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अजय संसार रिपु जीति सकइ सो बीर । जाके अस रथ है। इसका व्यवहार औषध रूप में होता है। वेचक 
_ होइ इढ खुनहु सखा मति धीर ।--ठुछसी | (३ ) सर्द में इसे तीदण, उच्ण, कु तथा विष, कंडु, हंड, गण बौर 
श्रेष्ठ । सब से बढ़कर | उ०--महामंत्र जोइ जपत महू ! ... त्वचा के दोषों का नाशक माना है । है 
'कासी सुकुति हेतु उपदेस्‌ ।--ठुछसी । (३) बहुत बड़ी । पय्ये।०--हस्तिचारिणी । विपन्नी । काकन्नी । मदहस्तिनी । 
 झारी | जैसे--महाबाहु। महांसंझुद् । ४० “| क) बूंद | सधमती । रसायनी । हस्तिकरज । कांकभांडी । सधुसत्ता | 


सोखि गो कहा महासमुद्र छीजई ।--केशव । ( ख ) कहें | हक नया 3 [ सं० ] एक बोधितत्व का नास 


 प्माकर सुबाप्त तें जवास तें सुफूछन की शक्ष में जगी हैं | महाकण-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक बाग का नास ) 
महा सास तें [--पत्माकर ! महाकर्णा-संज्ा खी० [सं०] कार्चिकेय की एक मातृका का बास 


विशेष- ब्राह्मण, पात्र, यात्रा, प्स्थान, लेक और मांस इन | महाकर्शिकार-संज्षा पुं० [ सं० |] अमढतास । द 
पं उतना काछ जितने 





. 55 अड्डा में महा! शब्द छगाने से इन शब्द! के अथ कुत्सित | संहकिलए-रुझ् ३० [ स॑० | पुराणाजुसाईर 
हो जाते हैं। जैसे--महाजाहाग ८ कहहा ब्राह्मण | सहा- में एक ब्रह्मा की आयु पूरी होती है नकृदप्‌ | वि० 


| 
. चात्र 5 कइ्टहा ब्राह्मण । महायात्रा र झुत्यु | महस्‍ात न है० “कटप । उ०--महाकब्पांत वह्मांड मइछ दुवन भत्ता 


... हत्यु । महानिव्रा न झूत्यु | महामांस ८ मलुष्य का मांज । कैलाश आस्तीन काली “तुलसी ! 
प्रहाअरसंभ-विं० [ सं० महा + रंग > शोर, इलचन | बहुत शाह ! महाकात-संद्ा पुं० [ सं० ] शिव । 

बहुत । ४०---नीर होह तर ऊपर सोई। सहाभरंस | महाकरीता-ाक्षा डे [० [सं०] पृथ्वी । ० “00 

क्‍ सप्त॒द जस हाई ।-जायसी महाकातार-संज्ञा पुं० | स० । एक प्र्यीन देश का नाम । द 

 महाश्रहि-संज्ा पुं० [ सं० ] शेषनाग । हाकाय-संज्षा पुं० | सं | (१) शिव जी का गंदी नामक गण 

 महाई(-संज्ञा खी० [ सं० मथन हिं० महना के भाई (प्र्य०) ] (१) और द्वारपाल । (३) हृशथी। रा 3 
भसथने का काम । (२) नी को भथाई । नीछ के रग को महा कात्तिकी-संज्ञा खी० | र० ] कात्तिक की बह पणना जी... 
सथने का काम । (३) सथने का भाव । (४) सथने की रोहिणी नक्षत्र में हो । यह बहुत बड़ी पुप्यतिथि मानी... 


मजदूरी । 
रु "् महाउत#-संज्ञा पुं० दे० “सहावत | ड००“हैं हसे पर मैन 
7... ७ - मदहाउत छाज आँदू परे गाँथ पायन । 
... महाउर-संज्ञा पुं० दे० “महावर । उ० “+(क) प्यारों छगे यह जाको 
सनेह महां डर बीच महांउर का रंग व । (खो मोह तो 


जाती हे | । | द 
 महाकाल-पंज पुं० [ सं० ] (3) सद्टि और प्राणियों का हक के और 

करनेवाले, महादेव | शिव का एक स्वरूप | उन्‍्नकरांक ० की 
महाकाल कार्ल कृपा ॥-तुझसी । (९) समय जा ुल्ड हक 
समान अखंड और अनंत है । (३) शिव के पक तर को 55 गज 
नाम । (७) पुराणालुसार शिव के एक उच्च का नाम । 































... साथ महाडर है री महाउर चाइन तोसों दिवाऊ।-० दास! के द रा 
हाकंकर-संज्ञा पुं० [ सं० ] बौद्धों के अजुसार पुर बहुत बड़ी |. विशेष--कांलिका पुराण में छिखा कि एक बार देवताओं ने. पा 
। संख्या । | 9... अपन से शिव का वीय्ये घारण करने के लिये कदाथा। ० ० 
|... भहाकाद-संज्षा पुं० [ सं० | (५) लहसुन । (२) प्याज .. जब वह वीय्य चारण करने छगी, तब उसमें से दो बूँदें. ० 

........ मदहाकच्छु-संज्ञ ३० [ सं० ](१) समुद्र (२) वरुणदेव । (३) | . -. अछग जा पड़ जिससे महाकाक ओर भूंगी नामक दो पुत्र: हे पा 


| हे पर्वत | पहाड़ । (७) एक भाचीन देश का नाम |. । शा डस्पन्न हुए। एक बार इन दोनों पुत्रों ने भवानी की उस 5. हज ० 
.. ... महाकंबु-संज्षा पुं० [ सं० ] शिव ला, | ... समय देख लिया था जिस समय वे शिव के साय बिहार .  - ० 
.. महाकत्व-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रवरकार कोष का नस । _... करने के डपराँत बाहर निकल रही थीं। भवानी ने इन्हें 
. महाकपाल-संजञ पुं० [ सं० ] (१) एक राक्षस का नाम | (२) |... शाप दिया ज़िससे ये दोनों बैंताल और गैरव हुए। | रा 
357 750 शिव के पक मलुधर का नाम | द | महाकाली-संज्षा खी० | ४० ] (१) मदाकाछू स्वेख्प दाद गी 
दम ः महाकापि-संज्ञा पुं० [ सं० ( १) शव के एक भलुचर का चास हे । पत्नी हजसक पंच इस और आठ आुजाएं 00008 क्‍ 
था, (२) एक बोघिसत्व का नाम । मा! (२) हुगा की एक झुएत (३) शक्ति की ए 
... महाकपित्थ-संज्ञा ० [ सं० ] बेल का इक्ष । ५.४... नाम (३) मैनों, के अनुधोर सोलह 
. मंहाकपोत-संज्ञा पुं० [ सं० ] सुशुत के अनुसार ९६ हा के. पाप _ पुक जो ँचवें अ 
बहुत ही विषधर साँपों में से एक मकार का सॉपतः | 
>संज्षा ५० [..सं० ] शव के एक अजुचर का नाम | 


करंज-संज्ञा पुं० [ स॑० ] एक मकार का करज जू उड़ा हीता रा हो मद पा कु पा 




















































जा “ 






















[000 2020:.222420 707 4८ 7५775५ ५५८५५), ५०१६. ७४४ 








*..... महाकुंड . शह३० पहाचक 
0). भहाकुंड-संज्ञ पुं० [सं० ] शिव के एक अनुचर का नाम । कठिनता से अच्छा हो । जैसे--अमेह, कोढ, भगदर, बंवा- 


.. महाकुम्तुदा-संज्ञ खी० [ सं० ) गभारी । | 
. महाकुल-तंज्ञा पुं० [ स॑० ] वह जो बहुत उत्तम कुल में उत्पन्न 
हुआ हो । ने द 


० 


20 कक 


द हाथ-पैर की डउँगलियाँ गलकर गिर जाती हैं । गलित 
महाकृट-लेज्ञ पुं० [ सं० | पुराणानुसार एक देश का नाम 
 भहाक्ृब्छू-संज्ञा पु० | सं० | विष्णु का एक नांस । 


| 


जन हर 


५ 


का बहुत ज़हरीछा साँप । (२) एक अकार का चूहा. 
ः भहाकेतु-संज्ञा पुं० [ सं० ] शिव । 
 भद्यकोश-पंज्ञा पुं० [ स॑० ] शिव ! 
भमहाकोशा-संज्ञा खी० [ सं० ] एक नदी का नाम । 





| तरकारा ६ 
- भहाकऋतु-सक्ञा पु० [ 
.... अश्वमेत्र आदि । हा 
 महाक्रम-संज्ञा पुं० [ सं० ] विष्णु का एक नाम । 
... महाक्रोध-संज्ञा पुं० | सं* ] शिव । 
.... भहाक्लीतन-संज्ञा पुं० [ सं॑० ] शालिपणी । 
.... भहाक्ष-संत्षा पुं [ सं० ] (३) शिव । (२) विष्णु 
.. महांक्षीर-संज्ञा पुं० [ सं० ] इंख । ऊख । 


ह/ 








जो सुमदना नदी के पूव अह्क्षेत्र के पश्चिम में है । 


85. 












































महाकुमार-संज्ञा पुं० [सं० ] शाजा का सब ले बड़ा पुत्र | युवराज । है 
महाकुए-संज्ञा पुं० [ सं० ] कुष्ट के अद्टारह भेदों में से वह जिसमें 


. भहाक्ृष्णु-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१)- सुशुत के अनुसार एक प्रकार | 


«6... | भहों नी-संज्ञा ८“++ते ० 
हाकोशातकी-संज्ञा खी ० [ स॑० ] ननुआँ या घीआ त ३ नाम की हु 5 


०] बहुत बड़ा यज्ञ । जैसे--राजसूथ, 


| महांग्रंथिक-संज्ञा 


ता | महाप्रह-संज्ञा पुं० [ सं० ] रा 
..... अहात्तेत्र-संज्ञा पुं० [ सं० ] कालिका पुराण के अनुसार एक तीर्थ | 


.... भहाज्ौध्य-संज्ञा पुं० [ सं० ] बौद्धों के अनुसार एक बहुत बड़ी हा. पा 
" ५ 3.  भहाघूर्णा-उंज्ञा ख्वी० [ से० ] सुरा । शराब । 


7-7. संख्या हा 
| रा महासवं-संज्ञा पुं० [ स॑० ] एक बहुत बड़ी संख्या जो सो खब्बे 
की हीती है। मा 


2 सहागगा-संज्ञा खी० [ सेठ ] महाभारत के अनुसार एक नदी |. हे 


.. गुणकारी मात्रा जाता है। वैद्यक में इसे कफनाशक 
कारक और मेघाजनक माना है । 
 महाघोष-संज्ञा पुं० [ स॑०.] (१) भारी शब्द । (२) हाट । 
| महाघोषा-पंज्ञा खी० [ सं० ] काकड़ासिंगी । पा 2 07 
है महाचंचु-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक पकार का सश । चेंच। 
कक 


० । महाचंड- संज्ञा पुं० [ स॑० ] (१) यम के दूत । (२) शिव के 


सीर आदि । (३) एक अकार का ओऔषध 

और गोलूमिच आदि से बनती है ।.. 

| महागत्त-चंज्ञा पुं० [ सं० ] विष्णु । 

| महागर्म-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) किष्णु । (२) 
दानव का नाम |... 

महागिरि-संज्ञा पुं० [ सं० 


सं 
हि 


जो सोठ, पीपछ 


है+ 


शिव । (३) 


(१) बड़ा पहाड़ । 


हे 


(२) कुबेर के 


आठ पुत्रों में ले एक जो पिता के शिवपूजन के छिये सूँ 
कमल पुष्प छाया था। इसी दोष पर कुबेर से शाप पाकर 
श 
रा 


वह कस का माई हुआ था आर कण के हाथा मारा गया था। 


महागीत-संज्ञा पुं० [ संग] शिव॥_._..... है 
| भहाशुद्‌-संज्ञा पुं [ सं० ] एक अकार के कीड़े जो कफ से उत्पन्न 
होते हैं । (चरक) है के मम हक 
महोगनी/ । 
 महांगुल्मा-संज्ञा खी० [ सं० | सोम छता।... 

| महागोधूम-संज्ञा पुं० [ सं० ] बड़े दाने का गेहूँ ।... 

| भहागोपा-संज्ञा क्ली० [ सं० | शारिवा । अनतमूल । 

| भदहागोरी-तंज्ञा श्ली० [ सं० ] (३) दुर्गा। (२) पुराणानुसार 
एक नदी जो चिंथ्य पवत से निकली हे । ः 
[ सं० | बह ओषध जिसके सेवन से रोग 
निश्चित रूप से रुक जाय ओर बढ़ने न पाये न 


५ 


| महाग्रीव-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) 
(४) ऊंट 


| महांतृत-संज्ञा पुं० [ सं० ] १११ ब्ब का पुराना घी जो व 








अनुचर का नाम । 
बि० अचड | भयानक । 








बर्ती राजा । सम्राद-। 


(२) शिव के एक... 
अनुचर का नाम । (३) पुराणानुसार एक देश का नाम।.. 





-संज्ञा पुं० [ सं० महावक्बतित्‌ू |] बहुत बड़ा चूक 


महाचक्र जल-संज्ञा पुं० [ सं० | बोद्धों के अनुसार एक पवेत का... ; 


अध्चक्री शैदेड १ महांदूता 


सनक ०० ८4... कट तरून्‍०5ओें ऋत्कक मर करेए >के 5०8३ कक 
































फन्‍ीििनलम न ल कला 





व्क कक, के 3 है पे 


महाज्यांला-संह्ा खी० [ सं० ] जैनियों की एक विद्यादेवी का 
नाम । 7 
| महातरव-पंज्ञा पु५--दे ० “महत्व” | ड०--(क) तअिगुण तत्व 
ते महातत्व, महातत्व ते अहंकार । मन इंद्वेय शब्दांदि पत्ता 
ताते किए विस्तार ।->सूर | (ख) देव, प्रक्ृत महातत्व 
खसब्दादि गुण देवता ब्योग मरुद॒म अनिरांडु उर्वो कण 
तुलसी 
| महातप्तकच्छु-संज्ञा पुं० [ सं० ] एुक बत जिसमें तौव दिन तक 
। गरस द्घ, गरम घी यश गरस जरू पीकर चौथे देन उपदास 
|... किया जाता है । की 
| महातम#[-संज्ञा पु०--दे* मा हातय' | उ०--(क) करे प्रणास 
देखत बन बागा । कहत महातम अति अनजुरागा -- 


४ 
"का 0 


हक 


गै-संज्ञा पुं० [ सं० महाचक्रिन्‌ ] (१) विष्णु । (२) वह जो | 





सहायक 
| चडयत्र रखने में बहुत प्रवीण हो । 
पड महाचपला-संज्ञा ख्ती० [ सं० ). वह आयो छं 
. दलों में चपछा छंद के लक्षण हों । 
महाचादपे-संज्ञा पुं० [ सं० ] शिव । 
हाखिक्ता-संज्ञा स्वी० [ सं० ] एक अप्सरा का नाम । 
महा चूड़ा-संज्ञा स्ी० | सं० | स्कद को एक साठुका का नाम | 
भद्दा चला य-संज्ञा पुं० | सै० | बट बुक्ष । बड़े का पेडु । 
भहाजंबीर संज्ञा पुं० [ सं० ] कमछा नींबू । 
महाजवु संज्ञा पुं० | सं० ] बड़ा जाझुन । 
महाजस-संज्ञा पुं० [ सं० । शिव के एक अदुचर का नाम । 
महाजन-संज्ञा पुं० [ सं० ] (३) बड़ा यथा श्रेष्ठ घुरुष । (२) | 
 साथु | (३) चनी व्यक्ति। धनवान । दौलतमंद । (४) | तुलसी । (ख) सब सुखनिधि हरि नाम महातम पांयों है 
_ हुपए पैसे का छेन देन करनेवाऊा व्यक्ति । कोठीवाल । । नाहिंन पहिचानत ।--सूर । द द द 
उ०--बहरि महाजन सकल बोलाए ।--तुलसी । (५) | महातल-संज्ञा पुं० | से० । चौदह झुवनों में से धथ्वी के नीचे 
ल्‍ पाँचवाँ खुबन वा तर । ड०--अतर वितल जरू सु 
मि 


बनिया। उ०--महतो से मुगुझ, महाजन से महाराज | पु 
डि छीनन्‍हे पकोरे पान पटठवारों से । भूषण तलातल ओर महातल जान । पतताल और रसत्त 
सातो सवन प्रमाव ।“-सूर । 


(६) प्रामाणिक आचरणवाडा व्यक्ति | भरामजुस । | क्‍ जा 
। पअहावाशरा-तह्ढा चली ७ [ सतत छ है| बाज की ए्क्‌ देव का साझा । मा । 
। 


.. 5०-+पथ सो जादहि महाजन थापे ।--रहुनाथ ! आह 
महाजनी-संज्ञा क्ली० [ हिं० महाजन + ह अत्य ० (१) रुपए के छेन | केश सकल ० ३) सद्ानिद | बकायन। . (२) 
खिरायता ! 


के 


द जिसके दीन 














र् 
















देन का व्यवसाय | पुरजे का काम | कोडीवाली। | हे ५, | () अल रा 
(२) एक प्रकार की लिपि जिसमें मात्राएँ आदि नहीं लगाई | महातीदण-वि० [ सं० ] (१) अत्यंत तीक्षण या तेज्ञ। (९) 
३१०. पीपल है बहुल कंड्वां था श्ञालप ३६५३ | | हु 


जाती । यह लिपि महाजनों के यहाँ बही खाता ढखने मं | 
काम आती है। सझुडिया 
... अहांजय-संज्ञा स्री० [ सें० हुगों। | 
.. महाजल-चंज्ञा पुं० [सं० ] समुद्र। उ०-मल्य तबु मिले | 
हे छलसति सौभा महाजल गभीर । निराख लॉचन अमत उच्च रे 
रा पुनि धरत नहिं मन धीर ।--सूर हि 
.. महाजवा-संज्ञा खी० [ से? | (१) कुमार की अलुचरी एक मतिका | रे 
। का मास । (२) एक नदी का नास । मा 
.. गहाजानु-संज्ञा पु [ सं० ] शिव के एक अनुचर का नाम । ५ 
...._ महाजावालि-संज्ञा खी० [ सं० ] एक डपनिषद्‌ का नाम! |» 
8) महाजिह-संज्ञा पुं० | से० ] (१) शिव (३) पुराणानुसार एक. | महात्योग-संज्ा पुं० [ सं० ] दान । 
द दैत्य का बॉस | 5 0० न दफा द | महात्यागी-संज्ञा ६० [. सैं० महात्यागित्‌ | शिव । 
_। सं० मंहाझानिन्‌ जो बड़ा ज्ञानी | महाइंड-सेज्षा पुं० [ स० | (१) यम के हाथ का 


संज्ञा पुं० भिलावोँ 
| महातेज-संज्ञा पुं० [ सं० महातेजल्‌ ] (१) शिव । (२) पारा । 


(9) परमात्मा । (७) पितरों का एक गण । (३) महादेव 
शिव । (७) महत्तत्व मल 






तीनों का समूह । 










| महात्मा-संज्ञा पुं० [ सं० महात्मत्‌ ] (१) वह जिसकी आत्मा या... मा 

(शय बहत उच्च हों | वह जिसका स्वभाव, आचरण आर ४ हे सह है है । 

.. विचार आएदु बहुत उच्च हों । महानुभाव। (१) बहुत बड़ा | मल] ' 
साधु, संन्‍्यासी या विरक्त | (३) दुष्ट | पाजी । (ब्यस्य) । 


| महाज्रिफला-संज्ञा ख्री० [ र० ] बहेड़ा, आँवछा और हू इन हे 




















के महाद्वरावक-संज्ञा पुं०[स॑ 









































. महादंइू-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) महादेव । शंकर |. 
... शक्षस का नाम । (३) विद्याधर । 

. महादान-सपंज्ञा पुं० [ स॑० ] (१) पुराणानुसार तुला पुरुष, सोने 
द की गो या घोड़ा आदि तथा प्रथ्ची, हाथी, रथ, कन्या आाददें 


पदाथों का दान जिससे स्वग की आापि होती है । (२) वह | 
दान जो अहण आदि के समय डोमों, चमारों आदि छोटी | 
| प्रहानक-पंज्ञा पुं० [ सं० ] प्राचीन काल का एक प्रकार का 


2. 


जातियों को दिया जाता है 
. भहादारू-रुंज्षा पुं० | सं० ] देवदार । 
महादुत-संज्ञा पुं० [ स॑० । यमदूत । 


७७ 


._महादूषक-संज्ञा पुं० [ सं० ] सुशुत के अनुसार एक ग्कार का 


भह्दयदेख-संज्ञा पुं० | सं० | शकर । हिव |. 


महादे धी-संज्ञा स्ली० [ सं० |] (१ ) हुग। ॥ (२) राजा की प्रधान | 
न्दू काछ में | 


कि 


| 7१० ४० (826 लग 8 शत] ०५ 7 मु 
एक पदची जो हे 


्ं 


पत्नी या पटरानी के 
-... आारत में प्रचालित थी । 
. महादैत्य-संज्ञा पुं० [ 
... दैत्थ का नांस । 
सोनामक्खी, रसांजन, सम्ुद्॒फेन, 
. - जाता हैं। 

सहांदुम-संज्ञा पुं० [सं० | 
(३) महुआ 
 महाद्रोण-संज्ञा पुं० | सं० ] (१) शिव । (२) सुमेरु पवत । 
. भहाडद्रोणा-संज्ञा खी० [ सं० ] द्वोणपुष्पी 


(१) अश्वत्थ । पीपछ । (२) ताड़ । 


ह अहाह्ाप-चज्ा छठ | ० | पथ्या का वह बड़ा मार जा चारो. गे 
ओर नैसागिक सीमाओं से घिरा हुआ हो ओर जिससे अनेक | 
देश हों और अनेक जातियाँ बसती हों। जैलले--एशिय!, | 


अफ्रीका आदि ( आधुनिक भूगोल ) | 





ले महाधन-वि० [ सं० ] (५) बहुमूल्य । अधिक मूल्य का । उ०-- 


- (क) बाहु विशाल छछित सायक धनु कर ककन फेयूर महा- 


तर कूरम बरात महान घीर ।--सूर ।(२) बहुत घनी । 




















 महानभझ-संज्ञा पुं० [ सं० ) (३१) पर्स 
| महानट-संज्ञा पुं० 


है कप । । न (नद्ृंदा-यज्ञा स्वी 2 स्० | आश्रन शुक्ल मच 
] पुराणानुसार भौत्य मन्वंतर के एक | 


४) पुराणानुसार एक वर्ष या देश का नाम । | 


| महानिद्वा-संज्ञा खी ० [ सं० ] झत्यु । मरण । मोल । है 
| महानिधान-संज्ञा पुं० [ सं० ] बुभुक्षित घातुसेद॑ 


हा महानियम-संज्ञा पुं० [सं० ] विष्णु ॥ तर 
है रे ; महानियुत-संज्ञा पुं० | सं० | बोड्ों के अनुसार एक बहुत बड़ी - 








मोक्ष । 
| महानंदा-संज्ञा ख्ी० [ सं० ] (१) सुरा। शराब । (२) माव झुल्का 


8805 


नवमी । इस तिथि को दान, होम ओर श्त आदि करने का 
विधान है। (३) बंगाल की एक छोटी नदी का नाम जा 
हिमाऊय के अंतर्गत दाजिछिंग से निकली है। 
बाज! 
जिस पर चमड़ा मा होता था। द 
प्रेम करनेबाला । (२) 
खी का यार । उपपति । जार। (३) प्राचीन कार का पुक 
राजकम्मंचारी जो बहुत ऊँचे पद पर होता था। 
[ स॑ं० ] शिव । 5 
ग्रहानद-संज्ञा पुं० [ स॑० । (१) पुराणानुसार एक नंद का नाम | 
(२) एक तीथ का नाम । / 


8४ 


। आखिन के. 
नवरात्र की नवमी । च मा 
महानस-संद्ञ पुं० [ सं० ] पाकशारा । रसोइंघर । 


] वैद्यक में एक प्रकार का औषध जो | महानाटक-संज्ञा पुं० [ सं० ] नाठक के लक्षणों से युक्त दस 


सज्जी आदि ले बनाया 


अंकोवाला नाटक । 
वि०-दे० नाटक 


१9 
| 


| महानादू-संज्ञा पुं० [ सं० ] (३) हाथी । (२) ऊँट । (३) सिंह । 
६ पक पु 


(४) मेघ । बादल। (०) शंख । 
67%. 


महादेव । शिव | पा 


+ महानाभ-संज्ञा पुं० [ सं ] (१) एक अकार का मंत्र जिससे शत्रु... । 
उ०--पह्मननाम अरु महा-..| 
नाभ सुनाभा ।-रघुनाथ। (२) एक. 


के फेंके हुए शख व्यथ जाते हैं । 
मान दोड हूं क्‍ 
दानव का नाम । (३) पुराणानुसार हिरण्यकशिपु के एक पुत्र. 
का नाम | 


| महानारायणु-संज्ञा पुं० [ से० ] विष्णु । 
। | महानास-पंज्ञा पुं० [ सं० ) महादेव । 
.... घन ।--उुरूसी । (ख) तह राजत निज बीर शेषनाग ताके | 


महानिव-संज्ञा पुं० [ स॑० ] बकायन 


५ 


का 


पारा जिसे 


बावन तोछा पांव रक्ती' भी कहते हैं। ड०--महाराज 


का कल्याण हां, आपका कृपा! से समहानबान पसंद 


आपको बधाई है ।--हरिश्वद्द । 


कर 3६ 


पी 


“४ 


0, 
कक 


संख्या का नास १ 


| भहानिरयं-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक नरक का साम । 
। ह महानिवाणु-संज्ञा पुं० [ सं७ ] परिनिवोण जिस 





आओ 5, 


मदानिशा क्‍ .._ १६७३ 


पा कस लक नल लटक डक लि 
शहा निशा-संक्ष [ सं० ] (१) रात्रि का मध्य भाग । आधी 
रात | (३२) कब्पाँत था परूय को राज़ि। 
सहानिशीय-संज्ञा पुं० | स० । जैनियों के 
महानीख-संज्ञा ५० ५ सं०  चोबी । 
हानीबू-संज्ञा पुं० [ सं० महा + हिं० नींबू ) विजीरा गबू। 
महानीम-संज्ञा सी ० [ सं० महानिंव | (१) बक (२) तुन 
का पेड । 
महानील-संज्ञा पुं० [ सं॑० ।(१) ्यगराज पक्षी । (२) एक प्रकार 
का नीलम जो सिहर द्वीप मे होता है | (६) एक अकार का 
गुण्मुल । (४) एक पंत का न मेरु पवत के पास 
. माना जाता है। (७) एक प्रकार का सोप | पक ना का 
नाम | 
. महानील्ली-संज्ञा ल्ी० [ सं० ] नीछी अपराजिता । 
मसहानभाव-संज्ञा पुं० [ सं० । कोई बड़/ और आदरणीय व्यक्ति 
... महापुरुष | महाशय । 
महानुभावता-संज्ञा खी० [ स॑० ] महालुभाव होने का भाव । 


छः 


संप्रदाय का नाम । 


० 











बडप्पन। उ०--यह आपकी महाडुभावतः है कि आपने 
अपनी गरूती मान छी । 


(बा 


. महाजृत्य-संजा ५० [ से० ] शिव । 
 महानेन्र-संज्ा पुं० | त० । शिव 
महानेमि-संज्ञा पुं० [ सं० ] कोआ । 


महापंचसूल--ंज्ञा पु? [ सं० | बेल, अरनी, सोनापादा, कार्मरी 
और पांटछा इन पाँचों बुक्षों की जड़ों का समूह जिसका | 


व्यवहार वैचक में होता हे । 


... महापंचविष-संज्ञा ६० [ सं० ] ह्गी, कालकूट, झुस्तक, बछनात | 

| महा पासक-छत्या ३९ [ हूं० ] बौद्ध सिक्षुक । क्षमण । 8 

| महापितृयज्ञ-रंश पुं० [ स० ] आचीन की । कापंक प्रकारंका ४ 
श्राड या पिठृयज्ञ जो शाकमेध में दूसरे दिन होता था| का 

.. - अहापीठ-संज्ा पं बे? पीठ कै 2 
हक सहापीलु-सक्षा ३९ [ सं० | एक भकार को पट युक्षा । हा ) 
| महापुट-संज्रा पुं० [ सं० । भावत्राह के अनुसार रस आदि ४. 
-.. भेयार करने का एक प्रकार जिसमें दो हाथ छड, ३ हो 


शक और शंखकर्णी इन पाँचों विषों का समूह । 
महांपयाशुल-सकज्ा ३० [ सं० ] छाल अडी का दुक्ष 


.. महापत्ध-संज्ञा ३० [ सं० ] (१) गरुड । (२) उद्ल, ३) एक [ 


प्रकार का राजहस । 
(प्गा-संज्ञा खी ० [ सं» | एक आचीन नदी का नास । 





... मद्दापथ-संज्ञा ६० | से० ] (१) बहुत छबा और चाड़! रास्ता). 
राजपथ । (२) याज्षववक्‍य स्खाते के अडुसा: शव नरकों में |. । 
से ३६ वाँ नरक । (३) परकोक का सा । स्टऊ मौत। |... चऔड़ा और दो हाथे गहरा एक गड्डा- खोदकर उसमे पक आम का 
3) सं खड़ा का नाडी ॥ (५) हिमालय के एक ता का नाम । | ० हजार उपछे रखते है और उन उपलों पर शद्दी हैं बतेन . 

505 5 ओषधिं-अएदि डालकर उसका मुंह बंद करके रुख देते 


| हैं; और तब ऊपर से पर | सौ. उपछे रखकर . ' 










ला बाल सं० ] मरण । देहात । 


वह जो मरने के उद्देश्य से हिमा |... 


किक कि मिल मत अं 3३ रुका 





अहापु्मान 





॥०-.3322कपल>मआर+न ० क+ वात क+७क+ 8 # , >कन्‍न्‍न्‍प+३-॥ 








च्् 


(६ ) सफद कमल ६ (७) महाभारत काझ के एक नगर का. 9. * 


नाम जो गंगा के किनारे पर था । (५) ते पद्म को संख्या । 


नि, 
, 
असली) 
कै 
प्र 
१०44 
५+ 
5] 
का 
स। 
कि 
रा 
अल्म्जी 
83? 
६5 
शड्ू 
“] 
अर 
। 
ञ् 


मसहापशद्य-संज्ञा ५० | है ] सहाकाब्य । ला 

प्रहापनस-संज्ञा ५० | सं० ] सुश्नुत के अनुसार एड प्रकार का 
साँप ॥ ्म 

महापरणु-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक पकार का शाल बुक्ष । 

सहापविच्व-संज्ञा पुं० | से० | घिप्यु । 

मदहापातक-संक्षा पुं० [ से० । मडु के अडुताः पाँच * बहुत बड़े 
पांप जो ये हैं--अह्ायहत्या, मंदपात, चारा, गुरु की पत्नी के 
साथ व्यभिचार और थे सब पाप करनेवाों का साथ 


करना । कहते हैं कि जो छोग ये महपातक हैं, वे 
भोगने के उपरांत भी सांत जन्म तक घर के भोगते हैं 


मअहापातका-शज्ञी ३९ [ सं० महापातकिन्‌ | वह जुसने महापातक 
... किया हो । द 
अहापाज-संद्ञा पुं० | र० ]) (१) सहात्राह्मण वा कट्नहा बाहाण 


| 2) 


जो मझुतक कम का दान छेता है । (३) महामत्री | मंचन मत्रे! 4 
| महापाद-पह्धा ३ [ स॑० | शव । 


पाय-संज्ञा पुं० | ० ] महापातक 


| झह्दपा/वे-पंज्षा पुं० [ सं० ) (१) एक दाद का नाम । (२) एक 


शक्षस का नम । 


हापाश-संझ पुं० [ सं० ] पुराणाजुसार एक प्रकार का वमहूत | हा 
महापाशुपत-संज्ञा पुं० | र० ] (१) चकुछ । मौलसिरी । (२) 
 जैदों का एक प्राचीन संप्रदाय जिसमें पछुपति की डपा- 


सना होतो थीं । 


4] 


देते हैं । 


... | महापुएय-सड्ा ४० [ ₹० से थी चिए ः | 





सहापुणया-संजा छी० 


श्दहछ महाभांगवत 








भहापुर-लंज्षा पुं० [ सं० ] (१) वह नार जो दुग आदि से भली टवर्ग का+-ठ. ढ | 
>अकलिर द ... भांति राक्षत हो | (२) महाभारत के अनुसार एक तीथ का | तबगे का - थ. थ | 
कप ली, | । ' | | 


- नाम । 
 भमहापुराण-पंज्ञा पुं० दे। “घुराण” | 
महापुरो-संज्ञा ्ली० [ सं० ] राजधानी 
भमहाउष्प-सज्ञ पुं० [ सं० ] (१) कुंद का वृक्ष (३) काला मूँग । | 
(३) लाल कमेर । (४) सुश्रत के अनुसार एक प्रकार का | 
डा। है क्‍ 
हा पुष्पा"]तंज्ञा खी ० [ सं० ] अपराजिता | 

अहापुरुष-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) नारायण (२) श्रेष्ठ पुरुष 

महात्मा । सहानुभाव । (३) हुए । पाजी । (व्यंग्य) 
भमहापज्ञा-संज्ञा खी० [ सं० ] दुर्गा की वह 


पवरग का--फ, भ । द 
| भहावल्ल-वि० [ सं० ] (३) अत्यंत बछ्वान्‌ । बहुत बड़ा. 
ताक्रतवर। 3०--(क) भीषप् ऋकहत मेरे अनुमान हल 
मान सारखा '्रकाल न तत्रलोक महाबरछू भो ।--तुलसी । 
(ख) सत मति जय जथ धारि विध्वज्ञ भट चल्यौ महावलू । 
“गोपारू । (४) मेघनाद से खुल महाबरू कुंभकरण से 
भाई --सूर द 
पज्ञा पुं० (३) पितरों के एक शण का नाम । (३ )) 
। (३) तामस ओर रौच्य मन्वतलंर के इंद्र का नाम | 
(७) वायु । (५) शिव के एक अलुचर का नाम । (६) एक 
नवरात्र में होती है नाग का नाम। (७) सीसा। 
... अहापइट्ठ-संज्ञा पुं० | सं० ] (३) ऋग्वेद के एक डुबाक का नाम | सहावला-संज्ञा ्ली० [ सं० । (१) सहदेवी नाम की जड़ी 
.. जो अश्वमेष यज्ञ के संबंध में है। (१) जंट। 
.. भहाग्रकृति-पंज्ञा स्ली० [ सं० ] उराणाजुसार हुगो का एक नाम | 
१7 5 ० जों सृष्टि का मूल कारण मानी जाती है।.. जज बहुत बड़ी संख्या का नाम। ० 
..../।/... महाग्रजापति-संत्ा ० [ सं० ] सु | महाबलि-संज्ञा पुं० [ सं० ] (३) आकाश ३ (२) गुफा । (३) मन। 
हे ....... महाप्रतिहार-तंज्ञा पुं० [ सं० 4 आचीन काल का एक उच्च कस्में- | सहाबाहु-बि० [ सं० ] ( १ ) लंबी भुजावारा । (२) बली । 
- डए 35777 खारी जो प्रतिहारों: अथवा: नगर या आसाद की रक्षा करने- |... बलवान 


... वाले चोकीदारों का अथान होता था । पज्ञा छुं० (३) छतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम। (२) एक. 
. अहाप्रभा-संज्ञा खी० [ सं० ] घुराणानुसार एक नदी का ताम । राक्षस का नास । (३) विष्णु का छुक्क न 


अहाभ्रउु- संज्ञा ६० [ सं० ] (्‌ १) वलभाचार्य जा की एक आदर- भहावुद्ध-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार के बुछ्छ जो साधारण बुद्धों 
पचक पद॒वी | (२) बंगाल के प्रसिद्ध वैणव आचाय चैतन्य |. से श्रेष्ठ माने जाते हैं 7 ३ 
की एक आदरसूचक पदवी । (३) ईश्वर । (४) शिव । (७) महाबुद्धि-वि० [ सं० (१) बहुत बुद्धिमान । (२) धृसे । 
7 . इंअ। (६) विष्णु | (७) राजा । (८) संन्यासी या सांघु। ह 
 अहाप्रत्नयय-संज्ञा पु० | सं०...] उरागानुसार वह काल सपू्ण | - होता है और 'जसके अत्येक पाद में ३ २ वर्ण होते हें डा का 
5 के विनाश हो जाता है और अनंत जरू के अतिरिक्ति | महाबोधि-संज्ञा पुं० [ सं० ] बुद्धेघ॥ ||... 
ऊँठ भा बाका नहीं रहता । ऐस। समय अत्येक कृदप अथवा | महाजाह्यणु-सह्या ईं० [ स॑० ] (१) वह जाह्मण जो सतक कृत्य 
हम नहा के दन के अत में आता है | बि० दे प्रस्य ३ की. दान लता ह।। कहहा। ( साथारणतः लोक में एसा 
......._ महांप्रसाद-संज्षा पुं७ [ सं० ] (३) ईश्वर या देवताओं का पसाद रा | व्ाह्मण निन्दित माना जाता है । ) (२) निक्षषट ब्राह्मण 
5 क (१) जगन्नाथ जी का चढ़ा हुआ भात । (३) भांस | (व्यग्य) * | महाभद्गर-सक्षा पृं०| से? ] (१) उणानुसार एक पवत का नाम | 
...__ (४) अखाय पदार्थ । (व्यंग्य) आम (१) घुराणाजुसार मेरु पर्वत के उत्तर के शक सरोवर का नाम। 
हामससूत-संज्ञा पुं० [ स॑० ] एक बहत बडी सख्या का नाम । | महाभद्वा-संज्ञा खी० [ सं० ] (१) गगा (२) काइमरी । 


000 पे व डिकरीओ ओो 0) शरीर त्यागने की कामना से | महाँभय-संज्षा पुं० [ सं० ]. महाजरत के अजुसार अधम के एक... 
_ हिमालय की ओर जाना। (२) मरण । देहांत । रा 


े | उन का नाम जा निकोते के गर्भ से उत्पन्न हआ था । 

पुं० [ सं॑० ]. 5 पके | महाभया-पंज्ञा ख्ली० [ सं० ] पुराणानुसार एक नदी का नाम । 

गण _महाभाग-बि० [ सं० ] भाग्यवान्‌ | किसतवर ।........ 

लि अहाभागवत-संज्ञा ३० [ सं० ] (३) बारह महाभक्त अर्थात्‌ मनु, 

|... सनकादि, नारद, जनक, कपिल वह्मा, बलि, भीष्म, ग्रह... 

हा] लाद, झुकदेव, धमराज आर शंभु । (२) २३ पात्राओं के छंदों । 
जा, |. 'े सक्ञा । (३) परम वैष्णव ।(३)द० “भागवत” (पुराण)। कल त 





















वजाी जो आश्रिन के | 


। पीली... 
सहदेइया | (२) पिप्पछी । पीपछ । (३) थौ। ४) नील | े 
का पौधा । (७) कार्सिकेय की एक सातका का नाम । (६) 

























| महाबृहती-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक वैदिक छंद जो तीन पादका...... 








... ग्रहामीत-संज्ञा ६० [ सं० | छजाल। क्‍ | 
(१) राजा शांतनु का एक नास | 
ट . अहामाया-संज्ञा खी० [ सी० 


हाभागा 


; दे 4फपाथ 2८4० # का 











प्रहाभागा-संज्ञा खली ० [ स० ] दाक्षायिणी का एक नाम । 

महाभारत-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) एक परम असिद्ध प्राचीन ऐति- 
हासिक महाकाव्य जिसमें कौरवों और पांडवों के युद्ध का 
वर्णन है उद्योग, 


ह गंथ आदि, सभा, वन, विराट, 
ह भीष्स, द्रोण, कण, 
 अश्वमेष, आश्रमवासी, 


य, सोधघिक, स्त्री, शांत, 
रोहण इन अठारह पवों में 


फ 


क्री 


विभकत है । 


अनुशासन, 





कश्म के करम निदान के निदान हो ।--तुरुसी । वि० दै० 


£7, 


[कर] 


अहाशुग-संज्ञा पुं० | स० | नीले फूलवाला 
भहानेस्व-संज्ञा पुं० [ सं० ] शिव । 


हो. था 


भंगरा ! 


| महाभैरवी-संज्ञा खी० [ से० । तांतिकों के अदुसार एक ददया 


मौसलछ, महाप्रस्थान और स्वर्गों- 
कुछ लोग हरिवंश 


पुराण को भी इसी के अंतगंत और इसका अंतिम अंश 


 अआांनत ह€ 
ऐतिहासिक और धार्म्मिक दोनों 
महत्व बहुत अधिक है। या तो 
युद्ध का इतिहा 
. कही जानेबाला 


हक, ० ही. कह 


ग्रह के आतारकत 
[ 

की 80 ४ 

ह कि कौरव-पांडव युद्ध के उपरांत ध्यासजी 

.. नामक ऐतिहासिक काव्य को रचना को थीं। वश 

उसे और बदाकर डसका नाम भारत रखा। 


महाभारत अंथ कौरव-पांडव 


झम्सी, ततच्वयक्लान 


5 । 
»! 2 री 


शिः 


सडक 
“व 


$ ह 


ध्छ 


/(६/॥ । 


ज््श 


भर 


१६०५ शी ४ 
; 


द््व 


। इस अंथ में छंगमग ८०-९० हजार छांक हैं 
दृष्टियों से इस अंथ का | 
| महामति-वि० 
है, पर इसमें बैंदिक काछ की यज्ञों में | 
नेक गाथाओं और आश्यानों आदि के | 
व्यवहार, राजनोी।ते | 
नेक विषयों का भी बहुत अच्छा समावेश है। कहते | 


- अहाभोग-संज्ञा पुं० [ सं० ] साँप । 


का नम । 


अहाशोगा-संज्ञा खी० [ से० | दुगो । 
महा मोगी -ांज्ञा पुं० [ सं० महामोगिन्‌ ] बड़े फनवारू! साँप । द 
भमहामंत्री-संज्ञा पुं० [ स॑० ) राजा का प्रचान या सब से बड़ा मंत्री | 
स॑० ] जो बहुत बड़ा बद्धमातू है! । 
संज्ञा पुं० (५) गणेश । (२) एक यक्ष का नाम | (३) एक ५ 
बोधघिसत्व का नम । द 
महाम्ृद-संज्ञा पुं० | से० | मस्त हाथी | । 
महामयूरी-संज्ञा वी ० [ सं० ] बौद्धों की एक देवी का नाम । ._ ५ 


| महामह-संज्ञा पुं० [ सं० ] बहुत बड़ा उत्सव । महतस्खव | 


|! 
फ़ ॥ 


चदापायन ने ढ 


पीछे सौति ने उसमें और भी बहुत सी कथाओं आादे 


का समावेश करके उसे वत्तेमान रूप देकर महाभारत बना | 
दिया । महाभारत में जिन बातों का वर्णन है, उनके आधार | 


5. घर एक ओर तो यह ग्रथ वैदिक साहित्य तक जा. पदहुचदा 
है, और दूसरी ओर जैनों तथा बी के आराभक काझ के 


.. शाहित्य से आ मिलता है 
. अरम्मग्रंथ मानते हैं । (२) कोई बहुत बड़ा ग्रंथ । (३) कौरवों 


हिंदू इसे बहुत ही प्रामाणिक 


... और पांडवों का प्रसिद्ध युद्ध जिसका वर्णन उक्त महाकादय | 


(४) कोई बड़ा युद्ध या लड़ाइ-क्वराड 
.... यूरोपीय महाभारत । द 





.... का लिखा हुआ प्रसिद्द भाष्य। _ 
.. भहाभिचु-संज्ञा पुं० [ से० ] भगवान्‌ बुद्ध । 


.  भहाभीत--संज्ञा पुं० | सं० ]($) राजा शाँतनु का एक नाम । । | हे । 


(२) शिव के मूंगी नामक ह्वारपाल का एक नास | 








._भहाभीम-सज्ञा पुं० [ सें० ) (+ 
(२) शिव के ऋगी नामक दहारपाल का एक नाम | 
४; । सं० ]खालिन माम को बेरसाता का डी । 


जैनेनन |. 
; | म' अद्यमात्य-संत्ा पुं० [ सं० ] राजा का अवान या सब से ब 


पह्ठाभाष्य-संज्ञा पुं० [ सं>? ] पाणिनि के व्याकरण पर पतआाल | द 
द 6 महामात्र-संज्ञा पुं० [ सं० ] (३) महामात्य । (३२) महावत । ( 


... | महामांवखिका, महामानसी-संज्ा स्रौ० [| ०] 


महामहोपाध्याय-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) गुरुओों आ गुरु। बहुत 
. बड़ा गुरु। (२) एक प्रकार की उपाधि जो आज कल भरत क्‍ 
में संस्कृत के विद्वानों को ब्रिटिश सरकार का आर से 


.. मलछतीं है । द हैः 
महाभांस-संज्ञा पुं> [ सं० ] (१) गोमांस । गी का गोइत । (२). 
मनुष्य का मांस । द मी प 


विशेष--कुछ लोग मनुष्य, गौ, हाथी, घोड़े, मेंस, सूअर, 
. डँट और साँप इन आठ जीवों के मांस को महामास मानते 
हैं। महामांस खाना परम निषिद कहा गया ई १ पक कर 
महामाई-संज्ञा खी० [| सं? महू + 4ि० भा | (१). हुगा । (२) 
काली । द 


अमाध्य । महामत्री |! 


हाथियों का विराक्षक | 


वि० (१) प्रधान । बड़ा । (२) सखझद । सपत्न । (३) घने” क्‍ रा रा 


वाल । अमीर 


३ 


हा को श 
जानेथा कू 









एक देवी का नांभ । 


८ कम 2१ 5६ 4 2 | 
+ ४ | 
|! 
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हा  महामारी-पंज्ञा ल्ली० [ सं० ] (१) वह संक्रामक और भीषण रोग 


जिससे एक साथ ही बहत से लोग मरें । बंबा[। मरी। 


जैपे--हैजा, चेचऋ, छेग इत्यादि । (२) महाकाली का 
एक नाम । 


महामाल-ंज्ञा पुं० [ सं० ] शिव । 


महामा।लिनो-संज्ा खी० [ सं० ] बाराच छद्‌ का एक नाम । 
महामाष-सज्ञा पु० | स० | राजसमाय । बड़ा उड़द । 








का भाँस आदे समिछाकर पकाने से बनता है । 


पहामंड-संज्ञा पुं० [ सं० ] बोल नामक गंध-द्वग्य । 
'्डनिका-संज्ञा खी० [ स॑ं० ] गोरखपुंडी । 





का झुहाना । वह स्थान जहाँ नदी गेरती है । (३) महादेव 


... मुनि । (२) कपदी व्यक्ति । ठग । घोखेबाज 
अगस्त्य ऋषे । (४) बुद्ध । (५) कृपाचायय । (६) काल 
(७) व्यास । (८) एक जिन का नाम । (५) तुबुरु का बुक्ष । 
.. भहासुक्षि-संज्ञा खी० [ सं० ] विष्णु 
महासुल-सज्ञा पु० [ सं० | प्याज़ । 
महापुल्य--संज्ञा पुं० [ सं० ] माणिक । 
वि० ( $ ) जिसका मूल्य बहुत अधिक हो 
हे (२) संहगा लि 
....  सहासंग-संज्ञा पुं० [संण ]हाथी। 
० महासृत्यंजय-संज्ञा पुंछ [ सं० ] (१) शिव । 
जा हैं. कि इसके जप से अकाल खत्यु दल 





क मंत्र । कहते हैं. कि इसके 
७... जाती ओर आयु बढ़ती है । 
...... भहामेध-संज्ञा पुं० [ सं* ] शिव । 

_..._ महामेद-संज्ञा पुं० दे० “महामेदा” 
हामेदा-संज्ञा खी० [ 








कि कप 















] 





करनेवाली माना है। 
नहीं मिरूती 












ञ-संज्ञ पुं० [ सं० ] एक बुद्ध का नास | | 





पल 'झारी द द हि ; ; *ह 8 
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महामोहा-संज्ञा स्ली० [ सं० ] दुगा । 
| मंहाय#-वि० [सं० महा ] महान्‌ । ब 


महामापतेल-संज्ञा पुं० [ स॑० ] वैद्यक में एक प्रकार का तेल जो | 
साधएण तेल के तेल में चने की दाल, दरशाप्र और बकरी | 


पझुद्गा-संज्ञा खी ० [सं०] (१) योग में अनुसार एक प्रकार की मुद्रा. 
या अगों की स्थाते | (२) एक बहुत बड़ी संख्या का नाम । | 


लि-संज्ञा पुं० [सं० ] (१) मझुनरियों में श्रेष्ठ) बहुत बड़ा | 


(ब्यंग्य) (३) 


बहुमूल्य । | 





(२) शिवजी का | 


महायुघ-साज्ञा ए० | |० | शव । गा 
| महायोगेश्वर-संज्ञा पुं० [सं० ] पितामह, पुरुस््य, वसिष्ठ, हे 
कश्यप जो बहुत बड़े ऋषि और 


| बढ़ानेवाली, दाह, रक्तपित्त, क्षय, बात, 
इसके स्थान पर 


.. | महायोगेश्वरी-दंजा खी० [ सं० ] (१) हुर्गा.। (२) नागदमनी 
_ महायोीनि-पंज्ञा स्ली० [ सं० ] वेचक के अनुसा क्‍ 
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० [सं०] एक वर्णिक बृत जिसके प्रस्येक चरण 
5 


हं। इसका दसरा नाम क्रीडाचक्र भी है ।. 


५ 


मसहाप्रोह्काशी-पंज्ञा 


३ पु 
में ६ यगण होते 


| भंहामाह-पत्ञा पु० | स॑ं० | सांसारक सुखा के भाग का इच्छा 


जो अविद्या का खूपांतर मानी गई है । 
५ 
| अधिक । ज्यादा । 
उ०--(क) तीसर अपनो रूप रचि ब्यकद शेर घराय । 
कह्योी सकछ शिष्यन करहु यामें प्रीति महाय ।--रघुराज । 


(ख) याके सनप्ुख हम द(ऊ बैठी रूप बनाय । हमपे तनक 
तके नहीं अचरज छगत महाय [--रघुराज 


| महायक्ञ-संज्ञा पुं० [ स॑ं० ] (३) यक्षों का राजा | (२) एक 


अकार के बाढ़ ददता पा 


. महाप्तुख-पंज्ञा पुं० [ सं० ] (१) कुंभीर चामक जल-जंतु । (२) नढी | महायज्ञ-संज्ञा पुं० [ सं० | हिंदू धम्मशाख के अनुसार नित्य [किए 


जानेवाले कम । जो पझुख्यतः पाँच हँ--(१) बद्ययज्ञ ८ 


६ 


संध्योपासन, (२) देवशज्ञ ८ हवन, (३१) पिवृयज्ञ ८तपण, 


(४७) भूतयज्ञ ८ बलि और (५) नृयज्ञ ८ अतिथि-सत्कार । 
विशेष--इन पाँचों कम्मों के नित्य करने का विधान 
. हैं कि मनुष्य नित्य जो पाप करता है, उनका नाश इन यज्ञों 

के अनुष्ठान से हो जाता है । 


| महायम-पंज्ञा पुं० [ सं० ] बमरोज । 
| महायात्रा-संज्ञा खी० [ से० ] झछत्यु । मौत । द 
| भहायान-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) एक विद्याचर का नाम । (२) 


किक 


बीद्धों के तीन मुख्य संग्रदायों में से एक संप्रदाय जो 
महात्मा बुद्धदेव के परिनिवाण के थोड़े ही दिनों बाद उनके 
शध्यां और अनुयायियों में मतभेद होने के कारण चला 
था। इसका अचार नेपाल, तिब्बत, चीन, जापान आदि 
उत्तरीय देशों में है जहाँ इसमें तंत्र भी बहुत कुछ मिला 
हुआ है । जिस प्रकार शिव की शक्तियाँ हैं, उसी अकार बुद्ध 

की कई शक्तियाँया देवियाँ हैं जिनकी उपासना की जाती है। 
मअहायाम-सज्ञा पु० | स॑० | एक गअकार का सास । 


महायास्य-सजन्ञा पु५ [ स० ]वृष्छु |. अर का क्‍ 


| महायुग-संज्ञा पुं० [ सं० ] सत्य, त्रेता, ह्वापर और कछि इन चारों 
| एक अकार का कद जो मोरंग देश | 

| जाता हैं। यह देखने में अदरक के समान होता | 
सकी छता चलती है । वेद्यक में इसे शीतछ, रुचिकर, | 


युगों का समूह जो देवताओं का एक युग माना जाता है 


महायुत-पंज्ञा पुं० [ सं० ] एक बड़ी संख्या जो सौ अयुत की 


होती है 


67% 


3 


पुलह, आंगरा, ऋतु और 
योगा मान जाते हूं 





का 





र॒ ख्ों क 









|. 


अकार का रोग जिसमें उनकी योनि बहुत : 





ी किक ब्रढ 
; 5३, 


("जन्‍त4३ ००8 


मा 


8 पाई ॥ 2 रे मा हे 


कहते... 



































_ ब३&8७ 





पहारोग 


)उर .ाकिशामल +-नरेअलमलतत- ने ० पक लिमनिनिनिधीजिन मनन जनम मं 








परहायोगिक-पंज्ञा पुं० [ ल॑० ] २९ माताओं के छदों की सजा । | झहारशाणा-संज्ञा पुं० [ सं० महा + हिं० राणा मेवाड़, चित्तोौर 
 झहारंभ-वि० [ सं० ] जिसका आरंभ करने में बहुत अधिक यल और उदयपुर के राजाओं की उपाधि 

करना पड़े । बहुत बड़ा । उ०--सच है, छोटे जी के लोग | महाशज्रि-पंज्ञा खी० [ सं० ] (१) महाप्र्यवाली रात, जब कि 

थोड़े ही कामों में ऐसा घबरा जाते हैं मानों सारे संसार ब्रह्मा का रुय हो जाता है और दूसरा महाऋब्प होता है। (२) 


! पर जो बड़े छोग हैं, उनके सब कास 
नके झुख पर कहीं से व्याकुरूता 


झहारतक्षा-संज्ञा खी० [ सें० ] बोद्धों के अजुसार महाजातझर, 
महामायूरी, महासहखप्रमदिनी, महाशीतवती और महे- 
मन्नानुसारिणी ये पत्च देविया 

परह्ार्क्त-संज्ञा पु० [ सं० | झुगा । 


व ५ 





महारजत-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) सोना । खुब णे। (२) घतूरा 
महाश्जन-पंजा पुं० [ स॑० ]) (१) कुसुम का फूछ। (३) सीना । 


“हर्त-स् स्ती० [ कफ्रा० | अभ्यास । सश्क 
महारत्ल-संज्ञा पुं० [ सं० ] मोती री 


रा, बैद्य्य, पद्चराग, गोमेद, 
पुष्पराग ( पुखराज् ), पन्ना, मूंगा और नीम इन नी रतों 

.. मँसेकोईरबतत। 

महारलवर्षा-पंज्ञा खी० [ सं० ] तांजिकों की एक देवी का नाम। 

. -महार्थ-संत्ा पुं० [ सं० ] बहुत भारी यो जो अकढा दस 

द हजार योद्धाओं से छडू सके | 3०--पूरण प्रकृति सात घीर 

बीर हैं विख्यात रथी महारथी आंतरथी रण साज कै 

कप स्घुराज। पल अमर 

.._ महार्थी-संज्ञा पुं० दे० “महारथ द 

.. महारृथ्या-पंज्षा खी? [ सं० ] चौड़ा रास्ता । सडक 

... मद्दारख-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) कॉजी। (९२) खजूर (३) 





८ «जप न कला कम ननीन+-जीनकन+नी+++>>पनन+- 


.. श्रेष्ठ । बहुत बड़ी राजा (२) ब्राह्मण, गुरु, चमाचाय्य या 
... और किसी पूज्य के लिये एक संबोधन ) एक उपाधि 
...... जो आधुनिक भारत से ब्रोट्श सरकार की ओर से बड़े बड़े 
गा , शजाओं को दी जाती दे । द 
..... महाराजाधिरज-संज्ञा पुं० [ से? 


कसेरू। (४) उख। (७) पारा। ( ) कॉतीसार छीहीं। | तिवासी । (३) बहुत बड़ा राष्ट्र । जैसे--अमेरिकन महाराष्ट्र | ला ही 
(७) इंगुर। (८) सोनाभकक्‍्खी । (५) रूपामव्खी । (१ 0 0 व हा मा 
| महाराष्ट्री-मंज्ञा खी० [ सं० ] (१) एक अकार को प्रात भाषा ०. 
मा] ०] जो प्राचीन काल में महाराष्ट्र देश में बोली जाती थी। (२) ५०४० 
 महाशाज-संज्ञा पुं० [ सं० ] [ ली० महारानी | (१ शजाओं में | मा 
पक ! (3) । महाराष्ट्र की आधुनिक देशभाषा । (३) जलू-पीपछ ॥ 5 जा 





















पहारूप-संज्ञा पु० | सं० । शिव + 

.._| भहारूपक-संहा पुं० [ सं० | नाक हा 
(१) बहुत बड़ा राजा) | महारुरू-संज् पुं०.| सं० | झछगों को एक जाते आप 
ऑ में श्रेष्ठ । (२) एक प्रकार की पढदवी जो | दारुज़-सज्ा 3० [ सं० महांदज्ञ ] (१) थूहर । 


भारत में सरकार की ओर से बड़े शांजाओं को कक, 
पा क्‍ मम छकडी से आरायशी साम 


आग, मा रे सुगध हॉंता & $ ५ 


तांजिकों के अनसार दीक आची रात बीतने पर दो महत्ता 
का समय जो बहत ही पवित्र समझा जाता है । कहते 
कि इस समय जो पएुण्य-कृत्य किया जाता हैं, उसका कट 
अक्षय होता है । (३) हुगां।... हे 
सहाशवशु-संज्ञा पुं० [ से० ] पुराणानुसार वह रण जिसके 
हज़ार झुख और दो हज़ार भुजाएँ थीं। अद्भुत रामायण 
के अनसार इसे जानकी जी ने मारा था का अंक? 
मधहाशवल्ल-संज्ञा पुं० [ सं० महा +॑- हिं० रावल | जैसलमेर, डूगरपुर 


(! 


आदे शंज्यां के शजाओं का उपात्य 


लि 


हि 


मअहाशछ -संज्ञा पुं० [ सं? | ( थ्‌ ) दाह्षण भारत का एक आश्षछ्ध 
प्रदेश जो अरब सागर के तट पर, गुजरात के दक्षिण, कर्णोद 
के उत्तर और तैलंग प्रदेश के पश्चिम में है। कॉकण अदेश 
इसी का दक्षिणी भाग है । बहुत आचीन काल में इस प्रदेश 
का उत्तरी भाग दण्डक वन कहलाता था। यहां सातवाहन, द 
चालुक्य, कछूचुरी और यादव आंदे वशों का बहुत 
.. दिनों तक राज्य था ।. झुसलमानों के राजत्व काछ मे यह द 
 बहमनी, निज्ञामशाही और कुतुबशाही आदि वंशों का राज्य 
था । पीछे सुप्रसिद्ध वीर महाराज शिवा जी ने इस देश में. 
अपना साम्राज्य स्थापित किया था। यह अदेश आंश्निक हा 
बंबई प्रांत के छगभग है और यहाँ के निवासी भी महांशष |... 
. कहलाते हैं। (२) इस देश के निवास! विशेषतः ब्राह्मण... गन 





महारद्र-मंज्ा पुं० [सं ] शिव । 





(२) एक जगलछी चुक्ष जा बहुत सुंदर होता है 
(नं बनता हे 









































महारोगी-संज्ञ पुं० [ सं० महारोगिन्‌ ] जिसे कोई महारोग हो । 
 महारोद्र-संज्ञा ६० [ सं० ] (५) शिव । (२) २२ मात्राओं के 
. छठी की सज्ञा । द द 
महारोद्री-पंज्ञा खी० [ (० हुगा । 

महारोरव-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) घुराणानुसार एक नरक का 

नाझ । कहते हैं कि जो छोग देवताओं का घन चुराते या 

गुरु की पत्नी के साथ गमन करते हैं, वे इस नरक में भेजे 
जाते हैं। (२) एक प्रकार का साम । 


920. 


अहार्धे-वि० [ स॑० ) (१) बहुमूल्य | बड़े मोह का । (२) 





जिसका मूल्य ठीक से अधिक हो । मेहगा । 
संत पुं० महा सोमलता । जा 
अहाधता-संज्ञा खी० [ सं० ] महाघ होने का भाव । मेँहगी । _ 


महाध्य-वि० दे० “महा के 
 महाशणव--संज्ञा पुं० [ सं० ] (५) बहुत बड़ा समुद्र । महासागर । द 
5... (२) शिव। (३) पुरांणानुसार एक दैत्य जिसे भगवान ने 
है कृम्स अवतार में अपने दाहिने पर से उत्पन्न किया था । 
..  प्रह्मर्थ-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक दानव का नाम । 
.. महाद्रक-संज्ञा पुं० [ स॑० ] (१) जंगली अदरक । (२) सॉठ । 
. महाबुद-संज्ञा पुं० [ सं० ] सौ करोड़ या दस अबुंद की संख्या 
 महाह-संज्ञा पुं० [ स॑ं० ] सफेद चंदन । 
हक बि० दे ० 6 | 
..... महाल-ंज्ञा पुं० [ अ० महल का बहु० ब० ] (३) बह स्थान जहाँ 
हर बहुत से बड़े मकान हों। झुहछा । दोछा ॥ पुरा) 
 पाड़ा । (२) बदोबस्त के काम के लिये किया हुआ जसीन 
का एक विभाग, जिसमें कई गाँव होते हैं। (३) भाग 
पट्टी । हिस्सा 
...... सहारू जगीर अनंग के। 
. हा महालदमी-संज्ञा खौ० [ सं० ] (५) रुक्ष्मी देव॑ 
नाम । (२) पुराणानुसार नाशंयण की एक शक्ति का नाम ।. 


३०] 

















रा 
क्‍ ... आँदू परे जड़ पाइन- 
क्‍ 


ड०--कैथों रसाल के तार फके कुच दोझ 
की एक मूर्ति का 


.._ (३) एक वर्णिक बृत्त जिसके अत्येक चरण में तीन रगण होते 





| भहावरोह-संज्ञा पुं० [ सं० ] पछाश |... 
मे | महावज्ञी-संज्ञा स्ली० [ सं* माधवी छता । 
के | भ्ावस-रुज्ला पु | स॑० | मगर नामक जलू-जतु । 


महारोगी इश्डघ सम 
.. हैं। वैद्य छोग ऐसे रोगों की विकित्सा करने से पहले रोगी | मंहालोक-संज्ञा पुं० अहलछक ॥ 
का 8 न ञ्के। कि मी 
क्‍ से प्रायश्वित आदि कराते हैं । | अहालोध्र-संज्ञा पुं० [ स॑० ] पानी छोच । 


महालोल-पंज्ञा पुं० [ 
महावक्त-संज्ञा पुं० [ सं० महवक्षस ] महादेव । 
महावट-संज्ञ ख्री ० [ ८ माघ +- वट (प्रत्य०) ] पूस माघ 
ही । जाड़े की झड़ी । 
गिर बफ निकछता हो 

ग्रे लिख पर लहर 


तब देख बहार जा 


न ता डी 


द (--मजीर |. हे लग 
महावत-संज्ञा पुं० [ सं० महामांत्र ] हाथी हॉकनेवाला | फीलवान । 
हाथीवान । 3०--(क) हूले इते पर मैन महावत्त नाज के 
-प्माकर । (ख) द्वार कुबलया गज. 
-अथुत नाग बल तासें पावा | कहेसि महावत ते 
विश्राम । ह 


' डढ़ियावा 

गोहराई । अविशत तें डारे चंपवाई 
महावतारो-संज्ञा पुं० [ सं० महावतारिन ] 
:.. » बे सज्ञा ।  -: 
महावध्ष-तंज्ञा पुं० [ सं० ] बच्च ।.. 2 003 
महावर-संज्ञा पुं० [ से० महावरं ? ] छाख से बना हुआ एक प्रकार 

का छाछ रंग जिससे सोभाग्यवती खियाँ अपने पाँवों को. 

चित्रित कराती हैं। यावक | 3०--(क) परून पीक अंजन 

अधर घरे महावर भार । आज मिले सु भरी करी भले 


" ५ मु + ह के 
अं लाीस-सज्ञा पु० | स॑ं० | कॉआ! | 


क 


ज मसात्राओं के छदों 


फ् 


बने हो छाल ।--बिहारी । (ख) आईं हो पायें दिवाय 


अहावर कुजन ते कारे के सुख सेनी ।-+मातेराम । (ग) 
काहू दिया लाख रस सोहई । जाती तुश्त महावर होई । 
““लष्ष्मणर्सिह । | 
अहावशा-संज्ञा स्री ० [ सं० ] दब |. 
संज्ञा पुं० दे० सुहावरा। हब 
महावराह-संज्ञा पुं० [ सं+ ] सगवान्‌ का वराह अवतार । 


५ 


महावर।-संज्ञा पुं० [ दिं० महावर ] महावर की बनी हु 

पदाकेया जिससे ख््रियों के पैर चित्रित किए जाते हैं । उ 
(क) पार्य महावर देन को नाइन बैठी आय । फिरि 
) 


.. जाने महांवरी एंड | (स्तर 
ना्‌ 


8१ 


गाोछो था 


माड़ात जाय । +बहारा | 


झ 
झं 


- छबीली की छवा लहि महावरी संग । जाति परे नाइन 
रे जबहि निचोरन रंग ।--रामसहाय । आज 
द हर महा ब्रेदा[र-वि० दे मुहावरंदार । उ०--कमिदी ने सिफा- 
|... रिश की कि संबर १ का तरजमा बहत महावरेदार दे 


भै 


भाषा से कया जाय ।-सरस्वती | 














.. महाविभूति-संज्ञ पुं० [ सं० ) विष्णु । 


ग्रहाः 


महाबेंसुं 





प्रहावसु-संज्ञा पुं० [ सं० ] इंद्रावरुण का एक नाम । 
महावाका-संज्ञ पुं० [सं० ] (१) सो (२) शंक्राचाय 

जी के मवालयायियों के मत से अहं बह्मारि 
प्रज्ञान बह्म' और अयसात्मा ब्रह्म इत्यांदू उ 
वाक्य । (३) दान आदि के समय पढ़ा! जानेबारा सकटतप 


| 


प्रह्यवात-संज्ञा पुं० [ सं" । जोर को हवा । आ। शी । तृफान ! 
मसहावामदैव्य-संज्ञा पुं० [ सं+ ] एक प्रकार का साम जो श हि 
कम्मों के समय पढ़ा जाता है । 
प्रह्मवायु-संज्ञा पुं> ल्ी० [ से० | वुफान । 
महावारुणी-संज्ञा खी० [ सं० | गगा-स्वान का जक यारा 
विशेष--यदि चैन्र कृष्ण अयोदशी को शत'ेषा नक्षत्र हा तो 
उस दिन वारुणी योग होता है । यादें यह योग शनिवार 
को पड़े तो महाबारुणी कहलाता है। छुराणीं के अनुसार 
. इस योग में गंगा-खान का बहुत अधिक फल हतः हे । 
बातो किनी-संज्ञा सत्री० [ सं० | बनभटा | जंगरां बेगन । 
 महावाहन-संज्ञा पुं० [ सं+ । एक बहुत बड़ सख्या का नाम । 
 महायविक्रम-संज्ञा पुं० [सं० ] (१) सिंह । (२) एक नाग का नाम । 
अदाविदेहा-संज्ञा खी ० | से: ] झोगशासखर के अनुसार मन का 
. एक बहिवुत्त । 
गहाविद्या-संज्ञा खी० 
. जिनके नाम इस अकार “++ (१) की 





द्वाड 








हे 


सं० |] (५) ततन्न में मानी हुइ 


है 


ली, (२) तारा, (३) 


 चोडुशी, (४) भवनेश्वरी, (७) भेरबी, (६) छिन्नम॒स्ता, (७) 


चघूमावती, (८) बगछामुखी, (५) मातंगी और (१०) कम्म- 
छात्मिका । इन्हें सिद्ध विद्या भी कहते हैं। कुछ ताज़कों 
.. का यह मत है के इन्हा दस महांविद्याओं ने 
.. आवरण किए थे । (२) दहुर्गादेवी । (३) गगा 
 महाविद्येश्वरी-संज्ञा खी० [ सं० | ढुगा की एुक खूत्ति का नास । 


हाविभूत-संज्ञा पुं० [ सं० । एक बहुत 


.. महाविल-संज्ञा पुं० | सं० ] (१) आकाश । (२१) अतःकरण । 
.. महाविष-संहा पुं० [ सं० ] वह साँप जिसके 

द सत्यु हो जाय) 
बघुच-संज्ञा पुं० [ सं? 








2. 0.. राशि 


. धण्यातेनवर्यो म॑ हाता ह्ै |) पं ० 75] 








दस देवियाँ 


ने दुसू अवतार 


जिसके काटतें ही तुरत 
रा महावीर्थ्या-संज्ञा खी० | सं० 
] बह समय जब सूथ्य मीन से मेष |. 
। जाता है और दिन रात दोनों समान हरतें है ' मर 
... मेष संक्राँति। चैन्न की संक्राति। (इस देन # गणना | <ः 
यो जा महावृुष-संज्ञा ५० [ सं० | छुराणाजुसार एक 

] मनु के अबुसार एुक नरक का नाम) का राई 5 के पास है। 


3.७ - +०-पनथततानन५५५५4३५-० «०4, मान तन नक ००4 कक आप का 7: क्‍/फफल का नानक नम दिल रिलीज न लक तप पा ०६४०४ ४2०० ; 


(+अनननमनन 


७>+२+_>3०3०० 








बड़ी संख्या का नाम |... महावीरा-संज्ा खी० [ स* | क्षय हक 


 अहावीय्य-सज्ञा ३९ 


धहांव्याहतिं 
सफेद घोड़ा । (९) बाज पक्षी । (१०) जैनियों के चोबी- 
8. को है आप छः कक 
से और अंतिम जिन या तीथंकर जो. महापराक्रसी राजा 
सिद्धार्थ के बीय्ये ले उनकी रानी जिशला के गर्भ से उसने 
हुए थे। कहते हैं कि त्रिशला ने दिन सोलह छुभ 
पा हा गई थ्थ 


व इनका जन्म हुआ, ते 
- पंदशाचल पर के गए थे भे 

हैँ माता की गोद में पढें भे । इनक नाम वध 
मान पडा था। ये बहुत हा ओर शांत प्रकाते के थ 
और भोग विलास की ओर इनका अदुस्त नहा होती थी । 
कहते हैं कि तीस वर्ष की अवस्था मे कोई छुछ्ध या अहे 
आकर इनमें ज्ञान का संचार कर गए थे | मार्गशीष कृष्ण 
दरशसी को ये अपना राज्य और सारा वैभव छोड़कर बन 
में चले गए ओर बारह दर्ष तक इंन्हाल वहाँ घोर तपस्या 
की । इसके उपरांत ये इधर उचर धूमकर उपडद देने 
एक बार इब्होंने भोजन त्याग दिया, जिसस द 

वैशञाख कृणा दशमी को इन्हें केवल ज्ञान आध्त हुआ था । हे 

होने मौन घारण करके राजगभृह में रहना आरभम 
किया । वहाँ देवताओं ने इनके लछिय्रे एक रल-जादत आदाद 
बनाया था । चहाँ इंद्र के भेंजे हुए बहुत से देवता आद 


. इलके पास आए, जिन्हें इ नि अनेक उपदेश देए और 


! इन्हें ऐेरावत पर बेढाकर 
नक! पूजन करके [फर 


स्स 


गे) 


कि | 


जैन धर्म का प्रचार जारंभ किया। कहते हैं के इनके 


जीवन काल में ही सारे मगध देश में जैन धम्मे का अचार 
हो गया था। जैनियों के अचुसार इसः से ७२७ बष पूञव 
महावीर ने निवाण आक्त किया था; और तभी से वीर संत... 
अरछा है।. कम द द 

वि० बहुत बड़ा वीर । बहुत बड़र बहादुर | 


सं० । (१) ब्रह्मा! 


शौच्य मब्बन्तर के एक इढ़ू का नस (७) बराहीकद । 


एक नाम । (२) वनकपास । (३) महाशतावरी । 





(३) ताड । (४) महापीद । 


(२) एक बुद्ध के | पर 
माभ । (३) जैनों के एक अहत्‌ का सोम 4. (४) तामस मा । 


(0) छुसब की पी संचा का. । ता 











दातयु-संज्ञा पुं० दे० “दुषब्रण” हे 
नहादत-सज्ञा ३० | से० | (१) बेद की एक ऋचा का नाम । (२) 


दुगा-पूजा |... 
हाबती-ूंज्ा पुं० [ सं० महात्रतिन्‌ ] (१) वह जिसने कोई महा- 
अत धारण किया हो । (२) शिव । 
 महाशख-संज्ञा पुं० | सं० ] (१) छलाट (२) कनपटी की हड्डी 
..._ (३) मनुष्य की ठठरी । (४) नौ निधियों में से एक | (७) 





हा संख्या का नाम । 

.._ महाशक्ति-संज्ञ पुं० [ सं० ] (३) कासिकेय (२) शिव । (३) 
पा पुराणाबुसार कृष्ण के एक पुत्र का नाम । 
... महाशठ-संज्ञा पुं० [ सं० ] पीछा धतूरा 


..._ महाशतावरी-संज्ञा ख्री० [ सं० ] बड़ी शतावरी । वि देन 
सतावर” हु 





उभाव | महात्मा । सजन । (२) समुद्र 
. महाशय्या-संज्ञा ख्ी० [ सं० ] राजाओं की शब्या या सिंहासन । 
 भहाशर-उंज्ञा पुं० दे० “रामशर” । हा ह 
भमहाशल्क-संज्ञा पुं० [ सं० ] झिंगा मछली । 
........ महाशाखा-संज्ञा खी० [ सं० ] नागबला । भैंगेरन । ट 
.... _-... महाशासन-संज्ञ पुं० [ सं० ] (१३) राजा की आज्ञा । (२) राजा 
.... का वह मंत्री जो उसकी आज्ञाओं या दानपतन्नों आदि का 
0०. प्रचार करता हो. 
... भहाशिव-संज्ञा पुं० [संग ]महादैव। 
... महाशीतवती-संज्ञा खी० [ सं० | बोडों की पाँच महादेवियों 
४, से एक देवी को नाम। 
,....... महांशीता-संज्ा खी० [ सं० ] शतमूली । हा 
. महाशीष-संज्ञा पुं० [ सं० ] शिव के एक अनुचर का नास ! 
महाशोल-संज्ञा पुं० [ सं० ] जन्मेजय के एक पुत्र का सलाम | 
पुंडी-संज्ञा खी० [ सं० ] हाथीसूँड नामक क्षुप । 
संह्ञ खी० [ से जा 
















३७७७ 





2७७0४७७७७७॥/॥७एएंशशशाा मा मकीनीनिजककी ७७ 


 ठ .. छोकों में से पहले तीन छोकों का समूह । सू भुवः और 
0 5. स्व: ये तीन छोक । 
. _भहाव्यूह-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक पकार की समाधि । 


वह ज्त जो बारह वर्षों तक चलता रहे । (३) आश्विन की 


बड़ा शख । (६) एक अकार का सप । (७) एक बहुत बड़ी 


महाशय-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) उच्च आशयवाला व्यक्ति । महा- 


महासृुत-छज्ञा पुं० [ सं० ] आचीन काल का एक प्रकार का बाजा. 


रा हा महासेन-संज्ञा ३० [ से० ] (१) कात्तिकेय। स्वासि-कात्तिक | (२): 





 । । * महासोषिर-संज्ञ 5० [ सं० ] एक प्रकार का सेग 


ही माह भहारक थ- पज्ञा पुं० | सं० छंद । हे 
हे । री गहारकाशम | संज्ञा] सी & [ सं | जामुन का वक्ष । | 








महाश्री-संज्ञा ख्ली० [ स॑० ] बुछ की एक शक्ति का ताम । 
भहाश्वास-संज्ञा पुं० | सं० ] (१) एक प्रकार का पास 
(९) वह अंतिम साँस जो मरने के समय चलता है । 
महाश्वेता-संज्ञा खी० [ सं० ] (१) सरस्वती । (२) दुगा । (३) 
सफद अपराजिता। (४) चीनी "22 अत है 
महाषष्टा-संज्ञा ख्री० [ सं० ] हर्गा । 
भहीद्मा-सज्ञा स्री० [सं०] आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की अछमी। 
महाससकारा-संज्ञ पुं० [ सं० महासंस्कारिन्‌ू ] ३७ मात्राओं के 
छदा का पसज्ञा क्‍ 
महा लत्व-सज्ञा पुं० [ सं० |] (५) कुबेर । (२) शाक्ष्य मुनि । 
(३) एक बोधिसत्व का नाम |... 
| भहासत्य-सज्ञा पुं० [ सं० | यमसज ।.. 
महासन-सल्ञा पु० | स॑5 ] सिशासन । फल जल 
भहासमगा-संज्ञा स्ली० [ सं० ] केंगही या कची नामक पौधा । 
अहासगं-राज्ञा ६० [ सं० ] जगत्‌ की वह रचना जो भहाप्रकूय के. 
उपरांत फिर से होती है 
अभहासजं-संज्ञा पुं० [ सं० ] कटहल का क््ध्ल 2 
भहालांतपन-संज्ञा धुं० [ सं० ] एक ब्त जिसमें पाँच दिन तक . 
_ कम से पचगव्य, छठे दिन कुश-जल पीकर सातवें दिन 
उपवास किया जाता है 
अंहासाह(सक-संज्ञा पुं० [ सं० ] चोर | 
महासिह-संज्ञा पुं० [ सं० ] दुगां देवों का वाहन सिह हे 
भद्दासीर-संज्ञा पुं० [ देश० ] एक अकार की संछली जो पहाड़ी 


कि. 


नदियों से पाई जाती है और जिसका मांस बहुत अच्छा. 

माना जाता है द पा. 
महाजुज़-सक्षा ४० [ सं+ ] (१) श्ंगार | सजावद । (२) बुददेव.* 

का एक नाम |. 0 
भहाछुर-संज्ञा पुं० [सं5 ]एज दानव का मांस | 


के 


हि. 





क्‍ | महा छुरी संज्ञा स्री० [ सं) ] दुर्गा । 





व्यूह-रचना । 













जा युछ-क्षत्र म॑ बजाया जाता था | 









_ शव | (३) बहुत बड़ा या सब से प्रधान से नापातिे । 









जिसमें दाँतों.... 
$ भसूड़े सड़ जाते हैं और झुँह में से बहुत हुगंघ आती है ।. के 
8 3. ० १ यह रोग होता है, तब आदमी सात दिः हों. । 
के अदर मर जाता है। रा. 























































. गहिमा-संज्ञा खी० [ से* महिमन्‌ | (१) महत्व 
... बढ़ाई । गौरव । (२) प्रभाव। म्ताप । ड०>सुनि आचरज 
.._ करइ जनि कोई। सत संगति महिमा नहिं गोई।-- | । 
... तुछूसी | (३) अणिमा आदि आठ अकार को सिद्धियों वा | 
. ..  पेश्वय्यों में ले पाँचवी जिससे सदध योगी अपन आपको |. 
पा आह बहुत बड़ा बना लेता है । क्‍ 





न्सेज्षा पु० [ से ० 














महाह्वायु-पंज्ा पुं० [ सं० ] बह प्रधान नाड़ी जिससे से रक्त अंबर हरत सबन तन हेरी । पति अति रोष करे मं 
बहता है | इसे कंडरा या अस्थिबंधन नाड़ी भी कहते ह्ठें। भीषम दई वेद विधि ठेरी ।---हुर (ख) सबे मिहि 
अहाश्ण ते हरि की बहियाँ । जो नहिं छेत उठाई गोवधेन को बाँचत 
प्रह्माहंस-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) एक अकार का हस । (२) विष्णु । बज महियाँ । कोमल कर गिरि धच्यों घोष पर शरद कमल 
महाहलु-संज्ञा पुं० [ सं० ) (१) शिव (र) तक्षक की जाति का | की छट्दियाँ । सूरदास प्रभु ठुमर दरश आनद होत बज 
एक प्रकार का साँप | (३) एक दानव का नाम | महियाँ ।-सूर । ध 
महाहसरुत-संज्ञा पुं० [ सं० ) छिव | महिया।- संज्ञा पुं० [ हिं० महना | इंख के रस का इन जी उबाल 
महाहास-संज्ञा पुं० [ सं० | जोर से ठठाकर हंसना । अद्ृहास ' क्‍ खाने पर निकलता है । ७ 
धहाधि-संज्ञा पुं० [ से० ] वासुकि नाग मसहिर-संज्ञा पुं० [ सं० | खूद द 
पहाहिका-संज्ञा खी० [ सं० ] एक प्रकार का हिचका के सेंग | महिरावश-संज्ञा पुं० [ सं० महि + रवण | पुक राक्षस का नास । 
जिसमें हिचकी आने के समय सारा शरीर कॉप उठता हैं कहते हैं कि यह रावण का ऊड़का था ऑर पाताल में रहता 
द और मर्म-स्थान में वेदना होती है । था । यह रामचंद्र और लक्ष्मण को लंका के शिविर से उठा 
पद्ठाहुद-संज्ञा पुं० | स॑० । शिव । _ कर पाताल ले गया था। शमचंद्र ओर लक्ष्मण को हूँढृते 
पहा इस्व-संज्ञा पुं० [ सं० ) केवाँच । कोंछ । हुए हनुमान जी पाताल गए थे ओर महिरत्ण को मारकर 
. मअहिकू-अव्य० दे० मह । क्‍ राम लक्ष्मण को ले आए थे । यह कथा वाल्मीके राम|यण 
प्रहिजक-संज्ञा पुं० [ सं० | चूहा |. ₹ पुराणों में नहीं पाई जाती कि 5 3 
दम संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) चूहा । (२) नेबछा | (३) भार महिला-संज्ञा खी० [ सं० ] (3) खी । (९) फूलप्रियंगु। (२) 
: उठाने का छींका । सिकदर जिसे बहँगी के दोनों छोरों में रेणका नामक गंध द्च्य । पा 
बॉधकर कहार बोक्ष उदात नि मसहिष-संज्ञा पुं०'| से० ][ स्ली० महिषी | (१ >जस (२) वह राजा है 
पह्ति-संज्ञा खी० [ सं० ] (१) एथ्वी । (२) महिमा । (३) विज्ञान | जिसका अभिषेक शाखालुसार किया गया हो। (३) एक 
श शक्ति । महत्व ।.. क्‍ राक्षस का नाम जिसे पुराणानुसार हुगो देवी ने मारा था। के 
.._ महिका-चंज्ञा खी० [ से? | हिम | बफ |... (9) एक वर्णसंकर जाति का नाम जो स्मृतियों सें क्षत्रिय... 
... महिख #-संज्ञा पुं० दे० महिष ...._ |. पिता और तीवरी माता से उत्पन्न कही है। (५)एक 
.._ महिखरशी-संज्ञा खी० [?] अह्ाईस मात्राओं के एक छंद का साम का नाम । (६) एराणानुसार कुश ह्ीप के एक ४ ४.४० 
नाम जिसमें चौदह मात्राओं पर यति होती हे । 8 - पर्चत का नाम । (७) कुश द्वीप के एक वर्ष का नाम । (आओ का, 
._ अहिदास-संज्ञा पु० दे० महीदास हक («) भागवत के अनुसार अजुहाद के पुत्र का नाम. 
... महिदेव-संज्ञा ६० | सं० | ब्राह्मण महिषकंद-संज्ञा पुं० [ तं० ] छु्राल । मेंस कद || | 
.. महिधर-संज्ञा एुं० दे० महीधर  । महिषक-पंज्ञा पुं० [ सं* ) एक वणसकर जाति का नाम । 
... प्रहिपाल#-संज्ञा पुं० दे० “महीपाऊ | । हिषप्ली-संज्ञा खी० [सं० दुग।॥ |. का 
पमहिफर-संज्ञा पुं० [ सं० मथुफल | सु । शहद ' की सहिषषध्यज॒ -उंज्ञा पुं० [ सं० ] (५) यमराज । (९) जैन शाखा- पा 


॥ माहात्म्य .. जुसार एक जहंत्‌ का नास । हे |] 
 महिषमत्य्य-संज्ञा पुं० [ सं० । एक अकार की मछली जो काले रंग. लक 
की होती है। इसके सेहरे बड़े बड़े होते हैं। यह वलवीय्य- मा, 
. कारी और दीपन-गुण-युक्त मानी जाती है।.__ 0] 
महिषमर्दिनी-संज्ञा खी० [ से० | हुगों का एक नास । 



























न-संज्ञा पुं० [ सं० ] माकडेय पुराणाडुसार एुक प्रकार । पर 





के पिठंगण । 














ह प्रहिधी क्‍ ... शेकछरे 
.. थी और इसे दुगा जी मे मारा था। साकडेय पुराण से क्रम से रूघ और गुरू 
हा 2 सको सावेस्तर कथा लिखी है | आम के .. |. नहीं कुसंग सारि 
महिषी-संज्ञा खी० [ सं० ] (१) भैंस । (२) रानी, विशेषतः पट- | मद्दीक्ष-संज्ञा पुं० [ सं+ ] महीघर है 
रानी । (३) सेरिप्री । (४) एक ओषधि का नाम । + महीध्रक संज्ञा पुं० [ सं+ ] (१) महीभ्र । (२) एक राजा का 
महिषीकंदू-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक अकार का कंद जिसे मैंसा नास | द 
कद भी कहते हैं | श॒ुभ्रालु । पा महीन-वि० [ सं+ महा + सीन (सं० क्षीण ) ] (१) जिसकी मोटाई 
महिषीधिया-संज्ञापुं० [ सं० ] शूली नामक घास या घेरा बहुत ही कम हो । “सोटा” का उच्ठा | पतछा | 
महिषेश-तैहा पुं० [ सं० ) (१) महिषासुर । ड०--महामोह सूक्ष्म । जैसे सहीन तागा, महीन तार, महीन सुई आदि । 
महिषेश विश्ञाला । राम कथा कॉलिका कराला । “+तसुऊसी । (२) जिसके दोनों ओर के तछों के बीच बहुत कम अंतर 
(२) यमराज़ । 3०--कह महिपेश वहाँ ले जाओ | चिन्न- जा बहुत कम मोटा ह।। बारीक । झीना । पतला | 
गुपिन्र बाहि देखाओ ।--विश्वाम |. जैले--महीन कपड़ा, महीन काग़ज़ महीन छाछ। उ०्न- 
हिषोत्सग-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का यज्ञ । दास मनाहर आनन बाल को दीपित जाकी ६ प्‌ सब ५४ | 
अन सुहाय वराज रहे मुकुताहल संयुत ताहि समीपें 


हिछ-वि० [ सं० ] बहत बड़ा । 0.0 तो 
। हे 0 मत सारी महान सी. छीन विछोकि विचारत हैं कवि के अब- 
४ 300 00,3/ 30 महाँसुर .। (808 नीपे । सोदर जानि ससीही मिली सुत संग लिए मन्नों 
3 (+ छा ( | 2 00... “ द्छ हु 
. भहा-सज्ञा ली० [ सं० ](१) पृथ्वी । (२) मिद्दी । (३) अवकाश। 0 पल 00 
बे हक सिधु की सीपे । --मनोहरदास 
देश | स्थान । (७) नदी । (०५) क्षेत्र का आधार। (६) द्वा०--मदोन काम + बह काम जिसके करने में बहत साथ 
! मेल ६5४३० 7 ( 408 े ) । बजा 9 [0 कमी प८ ् छठ ह् 
न 4 05) छडे। शबह ! (४ न] धानी और आँख गड़ाने की आवश्यकता पड़ती हो । जैसे-- 
_ गाय | (१०) हुरहुर | हुरूुहुल । (११) एक छंद का नाम त रे ा 0 
40 ल्‍ ना, चित्रकारी, सूची कर्म आदि 
मा .. जिसमे एक लघु ओर एक शुरू मात्रा होती है। जैसे--- रे के आप कक 
आता 5 ५ 8 बह ञः हो । कोमल 
( हा हा था ह ड  ्छ हि ्‌ महा छाती नदी इ्त्यादे (३) जान तं व्झ्स्य चा 28 सज & ४2० 
हा की जे क पल हज 2 227 का श्र शढट | ह। शयर 
रा संज्ञा पु० | हिं० महना | मंह्दा । छाछ । उ०७--(क) तुझूसी मा 5 मरे मे व अल डर 
झादत दूत भया सानहु अमिय छाहु माँगत सही --तरूसी । की के [ थम 
न्‍ 
 (ख) छाड़ि कनक सणि रत्न अमोलक काँच की किरच गही । कं अ की ह 
- सं० मा ः. मिं० काल. 
ऐसी तू है चतुर विषेकी पय तजि पियत मही --सूर । >कशा- सदा ६० ( से? मास वा माः. मिं०फा० माह | (9) हे 
(88 श्ष छ् १६ ४४ ह् हे 
(ग) दूध दही साखन मही बचै नहीं अज माँ । ऐसी का एक परंमाण जो वर्ष के बारहवें अंश के बराबर होता | आकर 
ण फ्छो हि कि 
चोरी करतु हैं फिरतु भोर अरु साँक्ष ।-- छब्छू ...।. साथारणतया कस दित का होता है; पर कोई “कोई: 
..मही* क्‍ महाने इससे अधिक ओर न्यून भी होते हैं। आजकल भमारत- 


सुल- ०.| स० | राजा है 2 हा 
महा शितू-पडा ३० ६ से० | ... बष में कई पकार के महीने अचलित हैं--देशी, अरबी और 
. अहीखड़ी-संज्ञा खी ० [ देश० ] सिकलीगरों का एक आजार ३ 


की धार हद होती है. और जिसमे उपकी 25 अभी । देशी वा हिंदी महीने चार अकार के होते है सं 
मो, जिस का दस्ता का 
पा स 0... मांस, चंद्र मास, नक्षत्र मास और सावन मास । (व बरण 
लय छगा रहता है। इससे बतन आदि खुरचकर साफ कि हि न्‍ 
मम के ही लिये देखा मास ) अरबी महीना एक प्रकार का चंह मा 
जाते हैं और उन पर जिला की जाती है । 


। पहीक्ष-संज्ञा पुं० [ सं० | (१) अदरक । आदी । (२) मंगल ग्रह । | 
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शब्द 










अकक5 
न 





ही 










है जो शुक्ल द्वितीया से आरंभ होता है। अँमेजी मं 


श््‌ 
०५ 


खूनी - 
ग 
जलन 






सौर मास का एक भेद है जिसमें संक्रांति से महीना नहीं. 







: बदलता, कितु अत्येक महीने के दिन नियत होते हैं। जो 


५५ 


काठ अचछित वा चांद्र वर्ष में, उसे सौर वर्ष के बराबर... 
.. करने के किये जोड़ा जाता है, उसे छोंद कहते हैं; और 
याद यह काछ एक महाने का होता है, तो उसे; छौंद का. 


. भहीना वा भर सास कहते हैं ( देखो “मर माक्त? )।. 
... देशी बर्षो सें अति तीसरे वर्ष मरू मास है 


हि 


होता है 
समय वर्ष मे बारह महीने ने होकर तेरह' महीने 










सा 






पता 






आर उस 
| फ कप । १ ह 


रे पा जाया जाता हैं; पर अबीं महीनों के वर्षों में सोर वर्षसे 


४ 
पु 








.. अह्दीपाल उंत्ञा पुं० [ सं० ] राजा । 


4१%५.. 


 इबी-उल-अव्यऊ, सबी-उस-सानी, जमदिडलू-अव्बछ, जम 

उस्सानी, रजब, शाबान, रमजान, शोवाल, ज़ीकाद 
जिलहिज्ज । आँग्रेजी महीनों के नाम इस अकार हैं-- 
.._ जनवरी, फरवरी, माच, अग्रेल, मई, जून, जूलाई, अगस्त, 
_ सितंबर, अक्तूबर, नवंबर, दिसंबर । (२) वह वेतन जो 
.. महीना भर काम करने के बदले में काम करने वा का 
. मिले | मासिक वेतन | दरमाहा। (३) खियों का रजोधर्म 
- वा मासिक थम । 


मअहीप 88७ संहुआा 
मेरू मिलाने के छिय्रे छोंद का काल नहीं जोड़ा जाता; इस मीचे बैठ जाती है। (२) महे में पकाया हुआ चावल 
लिये प्रति तीसरे वर्ष सोर वर्ष से लगभग एक महीने का महे की खीर । 
अंतर पड़ जाता है। देशी महीनों के नाम इस प्रकार हैं -« | झहीरण-संज्ञा पुं० [ सं* ] (१) पुराणानुसार धमम के एक उच्र का 
से हिदी द नाम | यह विश्वेदिवा के अतमूँत हैं । 
द रह रह महीरावण-संज्ञा पुं० [ सं* ] जदूसुत रामायण के अनुसार रावण 
न ात ँ के एक पुत्र कः नाम । वि० दें० महिरावण / । 
ज्येछठ जेड मल आर 
आपयाद असाढ 8 किक कक हि 4 बल । व ड 5 
. आवण सावन 0 कप को न (कल 
. झाद् वा साह्रप भादों महाश-संझ्ा ई० | |» 0 मानक 
आश्रिन कमाए; आलोज वा जायों. महीखुर-दंहा ए [ स० ]हइण।. 
कार्तिक कांतिक * बे कक हित, 
सांग शीष  आगहन वा मैंससर।.. | हक है ७ 3 [ सं० ] मंगलग्रह । 
पौष घूस कै 22 कह कि 
ली वालो मोह प्रहआरए-संज्ञा स्वी ० | हिं० महुआ ] (१) वह भेड़ का ऊन 
काब्गन ताक. कालापन लिए लाल रंग का होता है। (२) वह रोटी जी 
रबी महीनों के वास इस अकार हैं --सुहरम, सफ़र, जल के जि लि 


हि 


हा ७--महीने से होना ख्लियों क। रजस्ला होना । रंजोधम 
से होना-॥ 


.. अहीप-संज्ञ पुं० [ सं० ] राजा । 
. महीपति-संज्ञा पु० [ सं० ] राजा । 


अमसकक 


हो महीपुत्र-संज्ञा धु० [ से? | भंगल अह 
.. महीप्राचीर-संज्ञा पुं० | से० । समुद्र 
... महीप्रावर-संक्षा पुं० [ से० | समुद्र । द 
_.  प्रहीभर्ता-संज्ञा पु० [ सं० महीमते | | ली० महाभत राजा 


ऑल्स्स्यकार, 











क्‍ 


हर 
क्‍ 


। 





संज्ञा पुं० [ सं० मंधुकर, ग्रा० महुअर | (३) एक अकार का 
बाजा जिसे तुमड़ी वा दँली भी कहते हैं । यह कंडूवी 
फ्तली तबी का होता है जिसमें दोनों और दी नरियां छगी क्‍ 
होती हैं । एक और की नछी को मुहं में छगाकर और... 


दूसरी गलियाँ रखकर इसे 


3 


बजांते 
ह : “4... भव. 


लिये 


| 
और की नछी के छेंदू पर 
रे 


हा 
€्‌ 


खैजछाडी होते हैं जिनमें से प्रत्येक महुअर बजाकर दूसरे को 


करता है । क्‍ क्‍ 
महुआरि[-संज्ञा खी० दे० महुअर | 
मसहुआरी [-संज्ञा खी० [ दिं० महुआ | वह रो टी जो आदे में 
... मिलाकर बनाई जाती है । आम 
महआ-संज्ञा पुं० [ सं० मबूक प्रा० महुझ | एक अकार का बा 7 6 ० 


जो भारतवर्ष के सभी भागों में 
तीन हजार फुट को ऊचाई तक पाया जाता 
विशेष -- इसकी पत्तियाँ पाँच सात अंगुल चीड़ी, दस बाए 
.... अंगुल लंबी और दोनों ओर झुकौली होती है हें चियों 


५०० 





। ग्रायः मदारी छोग सॉँपों को मस्त करने के 
इसे बजाते हैं । (२) एक पअकार का इंद्॒जाल का खेल... 
जो महअर बजाकर किया जाता है। इसमें दो प्रतिददी 





मूछित अथवा चलने फिरने में असमथ करने का अयत्र... | 


होता है और पहाड़ों पर... 




















8 और डालियाँ चारों ओर फैछती हैं । यह पेड़ तीस | महुआ दह्ी-सेक्षा पुं० [ हिं० महना + दही | बह दही जिसमें से 
आज . चालीस हाथ ऊँचा होता है और सब प्रकार की भूमि सथधकर सक्‍्खन निकाल लिया गया हो । मखनिया दही । 
...."।ै ........ पर होता है। इसझे फूल, फल, बीज, लकड़ी सभी | महुआरी-संज्ञा खी० [ हिं० महुत्रा +- बरी ) सहुएु का जंगल | 
आम .. चीजें काम में आती हैं । पेड़ बीस पचीस' वर्ष में फूलने | महुछां&[-संज्ञा पुं० [सं० महोत्सव «प्रा० महोच्छव मि० पे० मह || 

ओर फलने रूगता और सैकड़ों वर्ष तक फूछता-फलता है । महोत्सव । उ०--कथा कीरतन मगन मह॒छा करि संतन 
इसकी पत्तियाँ फूलने के पहले फागुन चैत में झड़ जाती थीर। कबहूँ न काज बिगरे नर तेरो, सत सत कहै कबीर |--- 
हैं। पत्तियों के झड़ने पर इसकी डालियों के सिरों पर कबीर । क्‍ द 
कलियों के गुच्छे निकलने छाते हैं जो ढूँची के आकार के महुलाई-बवि० [ हिं० महुआ ] [ ल्ली० महुली ] महुए के रंग का । 
होते हैं । इसे महुए का कुचियाना कहते हैं । कलियाँ विशेष -- इस शब्द का प्रयोग प्रायः बैलों गौओं आदि के 
बढ़ती जाती हैं और उनके खिलने पर कोश के आकार का संबंध में होता है हा द 
8 के है .. स्फद फूल निकलता है जो गुदारा और दोनों ओर खुला हुआ | .. संशा पुं०--वह बैल जिसके शरीर पर छाऊ और काछे 
मु | मा, ....._ होता है और जिसके भीतर जौरे होते हैं । यही फूल खाने के | रंग के बाल हों । ( ऐसा बैल निकम्मा समझा जाता है । है| 
रा 255 ह2 काम से जाता है और महुआ कहलाता है । महुए का फूछ हुवरि-संज्ञा खी० [ हिं० महुअर ] सहुअर नाम का बाज़ा । 
.. बीस बाईंस दिन तक रूगातार टप्कता है। महुए के फूल सें तूँबड़ी | 3०--वें कत तोन्यों हार नौसर को । सोती बगरि 
.. चीनी का आयः आधा अंश होता है; इसी से पशु-पक्षी और .. रहे सब बन में गयो कान को तरकों ॥ ए अवशुन जो । द 
 भनुष्व सब इसे चाव से खाते हैं। इसके रस में विशेषता करत गोकुछ में तिरक दिये केसरि को । ढीठ गुलाब दही 
5 न होती है कि उसमें रोटियाँ पूरी की भाँति पकाई जा में मात ओदन हारे कमरी को -पुकारे जसमति 
.... सकती हैं। इसका अथोग हरे और सूखे दोनों रूपों में होता आगे कहत जु सोहन छरिकों । सूर श्थाम जानि चतुराई 
कह है। हरे महुए के फूल को कुचंलकर रस निकालकर पूरया जेहि अभ्यास महुबरि को ।--सूर 


_ पकाईं जाती हैं और पीसकर उसे आटे में मिलाकर 
_ शेटियाँ बनाते हैं जिन्हें “महुअरी” कहते हैं । सूखे महए 
का भूनकर उससे पियार, पोस्त के दांने आदि मिलाकर कूटे 
जाते हैं । इस रूप में इसे छाटा कहते हैं। इसे मिंगोकर और 
पीसकर आदे में मिलाकर “महुअरी” बनाई जाती है 
रे और सूखे महुए छोग भूंनकर भी खाते हैं । गरीबों 
के लिये यह बंडा ही उपयोगी होता है। यह गौओं भैसों 
को भी खिलाया जाता है जिससे वे मोटी होती हैं कौमछता सुकुमारता माधुरता अधरा में अहै |---हरिओऔध 
.. उनका दूध बढ़ता है। इससे शराब खींची. जाती है । महुए | (९ ) लेद साधु । झुलेटी 
.... की द्वाराब को संस्कृत में “माध्वी” और आज करूके | लि#-संह्षा पुं० है पहल» 5 कि है 
. ..... गैँँवार “उरी” कहते हैं । महुए का फूछ बहुत दिनों तक | कह पशी ३० दे०  झुहू मा या दी 8 
....._ रहता है और बिगड़ता नहीं । इसका फल परवल के |. *ने था पंडित पास । कौन महूरति थापिया चाँद सूर 
आकार का होता है और कलेंदी कहलाता है। इसके | 





महबा-सज्ञा पु०-दे० मसहआ।! | 

महूज&* संज्ञा पुं० [ सं० मधूक ] (३ ) महुआ | उ००>( क ) 
छिनक छबीले छाल वह जो छमि नहिं बतराय | ऊख 
महूख पियूख की तो ऊलगि भूख न जाय ।--बिहारी । 
( ख ) ऊख॑ रस केतकु महूख रस मीठो है पियूखहू की... 
पेछी थाहे जाको नियराइये । (ग)कहाँ ऊख महूख में... 
एती मिठास पियुख हू ना हरिऔध हहै | चारुता 


0० और, 













हे ० 


आकास |-कंबीर | द 







भारतवष के एक परत का नाम जो सात कुछ पव॑तों 
गिना जाता है । महेंद्राचल के रे 

हा  महेद्रवारुणी-संज्ञा खी० [ सं० ] बड़ा इंद्ायय ।..|.|| | 
| महेंद्राल-संज्ञा खी [ हिं० पहेंद्र +- अलि ] महेंद्री नामक नदी 
. कॉनाम। द व आम 
्कः _भहेद्री-संज्ञा खी ० [ सं० ] एक नदी का नाम जो गुजरात में बहती... 
है । इसे महेँद्राल भी कहते हैं। ..  उ 5 
का द महेर[-संज्ञा पुं० दे० “महेरा” | 

सतज्ा १० | देश० .] झगड़ा । बखे 














मधुलवा | महुपुष्प । रोभपुष्प । 
वग । तीइणलौर ।. महाहुम । 
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हि रे द ० ४. जी इलाग्च है हु द 
झुंह[०--किसी बात की कांसे मई आअहर डालना ( १) अड़चन छल - सजा छ्छी ० ॥ से ] बड़ी इलायची । 
लगना । बखेड़ खड़ा करना । (२) देर लगाना १ महोक-संज्ञ पुं० दे० सहोखा । 
पा 


फ बम सपाहकन पनिनिजापि घने 


संज्ञा खी० दे” महेरी” । महों क्ष-संज्ञा पूं० [ सं० ] बडा बेल ! 
अहेशा-संज्ञा पुं० [ हिं० मही + णरा (प्रत्य०) | [ ली० महँर, महरी | | ऐसा -संज्ञा 


हि 


(१) एक प्रकार का व्यजन जो दही में चावक प्रकाकर अहोखा संज्ञा पुं० [ सं० मधूक ] एक प्रकार का पक्षी जो काए के 








बनाया जाता है। यह दो प्रकार का होता है--सलोना बराबर होता है और भारतवर्ष में, विशेष कर उत्तरी भारत में 
और मीठा । सलोने में हलदी, राई आदि मसाके डाकछे झाडियों और बंसवाडियों में मिलता है । इसकी चोंच, पर 
जाते हैं और मीठे में गुड पड़ता है। महेला । महेरी। और पूँछ काली, आँखें छाल और सिर, गला और डेने खेरे 
महेर । (२) एक भोज्य-पदाथ जो खेसारी के आदे को दही । रंग के या छाल होते हैं । यह झाड़ियों के आस पास रहता 
में उबालने से बनता है । है और कीड़े मकोड़े खाता है । यह बहुत तेज दोइ सकता 
संज्ञा पुं० दे० महेला । है, पर बहुत दूर तक नहीं उड़ सकता। इसकी बोली बहुत 
शहेश्नसंज्ञा खी ० [हिं० महेर वा महीं | महेश! नामक खांच पदाथ । | तेज होती है और यह' बहुत देर तक लगातार बोलता है 
. ७०--भोजन भयों भावती मोहन | तातोद जेई जाह उ०--(ऊ) हारिल शब्द महोख सुहावा। काग कुराहर 
गो गोहन । खीर खाइ खाँचरी सवारी । मधुर महेरि सो करहिं सोआवा ।--जायसी | (ख) कूजत पिक मानो गज 
.. मोपन प्यारी “सर । माते । ढक महोख ऊँट बिसराते । तुलसी । द 
प्रहेशी-पंज्ञा खी० [ हिं० महेरा ] उब्बाली हुई ज्वार जिसे लोग | भष्ठदोगनी-संज्ञा पुं० | अ० ] भारत, मध्य अमेरिका और मेक्सिको 
नमक-मिर्च से खाते हैं।....... द आदि में होनेवाला एक अकार का बहुत बड़ा पेड जो 
 वि० | हिं० महेर ] अड्चन डालनेबाका । बखेड़ां खड़ा सद्द हरा रहता है । इसकी छकडी कुछ ललाई लिए भूरे 
 करनेवाला ... रंग की, बहुत ही दृद और टिकाऊ होती है और उस पर ५ 
मदेला-संज्ञा पुं० [ हिं० माष ] पशुओं के खिलाने का एक पदाथ । वानिश बहुत खिलती है । यह छकड़ी बहुत महँगी बि कती 
थह चने, उदे, मोठ आदि को उबाढकर और उसमें गुड़, |. है और झ्रायः मेज, कुसियाँ और सजावद के दूसरे सामान 
ही आदि डालुकश बनाया जाता है। इसके खिलाने से बनाने के काम में आती है। |... मा क 5 औ 8 
.. चोड़े, बैल आदि पुष्ठ होते हैं और गौएँ मेंस आदि अधिक भद्दोच्छुच#-संह्षा पुं० [सं० महोत्सव, ग्रा० मदोच्छव] बढ़ा इत्सच।.|ः 
दूध देती हैं । है“ मास | उ०“मरवबा सला बिदेस का जहँ अपना नह 
 मंहेश-पंत्ञा पुं० [ सं* ] (१) महादेव । शिव (२) ईखर ।.|... कोय | जीव जतु भोजन, कर सहज भहाच्छव हाय । 
. शअहशन सस्ता घु० | स० बेल गम | हि रथ द कबीर | हि और | ह । * व 
.. महेशान -पंज्ञा पुं० [ से० ] [ छी० महशान ] शिव |. | प्रहोल्लाई-संज्ञा पुं० दे० पड च्छव | क्‍ 
 महेशानी-संज्ञा खी० [ सं० | दंगा । 2 अहोटिका-संज्ञा सी ० [ से० | बहती । कठया । क्‍ 





। महेश्वर-ंज पुं० [ सं० ] [ ल्वो० महेश्वरी | (१) महादेव । शिव । महोटी-संज्ञा स्री | सं १ 3 बहती । कदेया पा 
. (२) ईशर । परमेश्वर । (३) सफेद मदार । (५) सोना । | महोती-संज्ञा खी० [ हिं० महुआ | महुएं का फल । इुडदी । 








स्ंवणं। 0 77०. महोत्का-संज्ाई० | सर ] महोव्का । बड़ी उल्का। ० हा कि * 
कई पदेरधि-ति- [सं० ] बड़ा धनुधोरी |... | महोत्संग-संज्ञा पुं० [ सं० ] सब से बड़ी सख्या । हल 


पा 





 महेष्चसू-वि० [सं० ] बड़ा घजुधोरी । |. | मसहोत्सव-संज्ा इं० [ से० | बड़े उत्सव । 
हु ..  झहेस #-संज्ञा पुं० दे० अहेश । कम, प् महोदर्घि-संज्ञा ० [ सं० | सझुद । मा 
. महेसि हेश ] एक प्रकार का उत्तम अगहनी | महोदय-संज्ञा पुं० | से” । ६ छ५ महाँदया (१) 
। 07 कक एक 5 कक 0 ही स्वगं। (३) महाकूछ | (४) स्वामी । (५) 
के लिये एक आदरसूचक शब्द 
























महोबा-संज्ञा पुं 


महोना' 


७७७७७७७७एऑ/ं॑र/श्णआशआआर्य मम सी सनक लकशल नमक लत नीक कवलनिकशिकिक 
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३. 0 


होमना|-संज्ञा पुं० [हिं० मुँह] पशुओं के एक शेग का नाम जिस 


उनका सह और पेश पक जाते हैं । 


कद, 2. ६५ पु 


का प्रधान मगर है । यहाँ बहुत काल तक चंदेल शजाओं 


की प्रधान राजधानी थी और इस वश के झूछ पुरुष 


-चद्रवमा की छतरी का चिह्न अब तक शमकुंड के किनारे 


््ख्चे 


समय में यहाँ परमार मामक चंदेल शज 


(७ ु फ्र्‌ 


का ५ हु 
प्रसिद्ध चीर योद्धा थे। यहाँ का पान बहुत अच्छा होता है।. 


महोवी-वि० [ हिं० महोबा + ई (अत्य०) ] सहोबे का । 


॥५४ 

मच 

77" 
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शा (९4-५४ 





बविया[-वि० » दे० “महोबी” | 


प्रहोविहा-वि०--दे० “महं 


डे . 
.. महोरण-संत्षा पुं० [ सं० ] (३) बड़ा साँप । (२) तगर का पेड़ 





अंह 





ब्स्थप्ज 


ड़ 
(३) जैनियों के एक प्रकार के देवताओं का नाम | यह व्यंत्तर 


नामक देवगण के अंतर्गत हैं। 
महोरस्क-वि० [ सं० ] जिसका वक्षः्थल विशाल हो । 
ला३(-संज्ञ पुं० | अ० मुद्देल ] (१) हीला 


श 


बाहर कया देखराइये अतर जपिये राम । कहा महोरा खलक 


सा परेड घनी से काम ।--कबीर । (२) धोखा । चकमा । 


उ०--सती झूर तन ताइया तन भन कीया घान ॥ दिया 


महोला पीच को तब सरहद करे बजान ।--कबीर । 


.. अहोविशी प-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक पकार का साम । 


. भहोघध-संज्ञा पुं० [ सं० ] समझुद्द की बाढ़ । तृफान | 





: ०. महीं 
... महोदवाहि-संज्ञा पुं० [ सं० ] आश्वलायन शक्यसूत्र के अजुसार 
.... एक आचाथ्ये का नाम । मा 
 महोषध-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) मूम्याहुल्‍य । मुंजित खर । (२) | 





ला महोज-वि० [ सं० महोजस्‌ ] अति तेजस्वी । 


संज्ञा पुं० काल के पुत्र एक असुर का नाम । 


पे 


फ्जि 


है # ७ 


... सोंठ । (३) लहसुन । (४) बाराहीकद । गेंठी । (७) बत्स- 





नाभ । बछनाग । (३) पीएछ । (७) अतीस । 


4 





| देश० | बुदऊखड छक्कत आचोन नगर | यह 
हमीरपुर जिले में हैं ओर इस नाम की तहसील ओर परगणने 


। बहाना | 3०००६ 


] (३) दूब । (र) छजालू। (३) 


9 विशिष्ट ओषधियों का समूह जिनका 


| 
। 
| 
। 
क्‍ 
| 





मॉः दम 0 कम, 'आ। 
माँखना॥#[-क्रि० झ० [ सं० मत ] कुद् होना। क्रोध करना। 


४३७७६ पॉग 
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! पट जन जे वध! ४ 
जननी | 3०--दौड जेय! जंबत माँ आगे | पुनि छे दृधि 
७ ५  आ बब 
खात कन्हाई और अननि पे माँगे ।>« सूर 
यो७०---साँ-जाया ८ सगा साई । सहोदर । 


रू ० हा 77 श) | सा सम ४] ब्प् पु ॥ कक ) छ्ष्श् यु हु पा कट ये 
५ अव्य० [ से० मध्य | में। उ०-(क) इन यूग सभा के 


फ्े 


५०% का है न थक्ाबः है | श्‌ श्ूँ शट है ह 2७३७४ शू अप मे 
डू सुखरासी । बोले तब रघुनाथ उपासी --रघुनाथ । 
के, कप ; 


हे ; ॥॥ ०५ हो हे किक हम 8] १५०; 49 “दल | ५४० #, ५॥ (28 2 # ; शा 8४ 
ख) कह गुरु दोह कर फूल का है | तेरी गाते सब शाशयन 
१8] है 'पग अर ॥ सु समर शि् ५0 ँ रू हे ध्टा तहों ३०] ॥ का! 
माँ है ।रघुराज । (ग) रूख चोरासी धार माँ तहाँ दोन 


कै 


न, 


बस | चोदह जम रखवारिया चारे बेद विशास |-+« 


क् 


-५/ 


0 ३ ३ 9६ नह! ० | ' 
बमखाब बुननेवालों का 


का 8, 0 


जाती है। (३) पतवार के ऊपरी सिरे पर छगी हुईं 
ओर दोनों ओर निकली हुईं वह लकड़ी जिसके दोनों सिरों 


पर दे शस्स्यां बंधी होती हैं, जिनकी सहायता से पतवार 
घुमाते हैं। (लछश०) (४) जहाज में रस्से बाँधने के खूँटे 
आदि का वह बनाथा हुआ ऊपरी भाग जिससे ऊरूकड़ी या 
हा दोनों या चारों ओर इस अभिम्नाय से निकारा हुआ 
ता है, जिसमें उस खूटे में बॉँचा हुआ रस्सा ऊपर न 


निकल आधे शा ) 


खणु-संज्ञा पूं० [डिं०] मक्खन । नवनीत । 
% 99 | 


गुस्सा करना | वि० दे० “साखना 
मॉँखी+१-संज्ञा खी ० दे० “मक्खी 


माँग-पंज्ञा खी ० [ हिं० माँगना ] (१) साँगने की क्रिया या भाव । 


३.५ ३९२ की शी, 


(२) विक्की या खपत आदि के कारण किसी पदाथ के लिये 
होनेबाली आवश्यकता था चाह । जैसे,--आजकल बाजार 


बे 





डे 


[8] कह (४५ 


में देशी कपड़ों की माँग बढ़ रही है।... 
संज्ञा ख्री० सेर के बालों के बीच 
दो ओर विभक्त करके बनाई जाती 


अं कड 
४7] 

श्छे 
किक 
+--त्षकी 

रद । हज 
डी क्ष््च्द्द्के 
$ अली 3 
नी 
कीफे 
चक्र 
अव्डुब्क 


च्ह्‌ जा बाहछां के 


रे 
व सीमा न का लय हो 
विशेष--हिंदू सौभाग्यवती ख्तियाँ साँग में सिंदूर छगाती हैं... 


8 आप 


ओर इसे सोभाग्य का चिह्न समझती हैं। 
यो०---माँ ग॒ चोदी 5 खियों का केशविन्यास । मॉगजली ८ विफ्या 
. मुहा०--साँग कोख से सुखी रहना या जुडानारूखियों का 
... संभाग्यवती ओर संतानंवतों रहता। उ०--आनेद अवनि राज 
.._ रानी सब माँगहु कोँखु जुड़ानी /--तुलूसी | माँग पहनी. 


न मी] का 


सा ः करना 5 केश विन्यास करना | बालों में कंधों करना | सांग पारना 











मॉग-ठी की . बुड़कऊे 
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या फारना र केशों को दो ओर करके बीच में माँग निकालना । 
माँग बाँचना ८ कंघी चोटी करना । (क्ृ० ) । 
(२) किसी पदार्थ का ऊपरी भाग । सिरा। (क्क०) (३) 
सिर का वह ऊपरी भाग जो कूदा हुआ नहीं होता और 
जिस पर पीसी हुई चीज रखी जाती है। (४) नाव के 
गावदुमा सिरा | (७) दे० साँगी । 


अल 





ग्रॉग-टीका-संज्ञा पुं० [ हिं० माँग + टीका ] खियों का एक गहना 

जो माँग पर पहना जाता है ओर जिसके बीच में एक 

प्रकार का टिकडा होता है जो माथे पर लग्का होने के 
कारण ठीके के समान जान पड़ता है । 

प्रॉगन#प-वंज्ञा पुं० [ हिं० माँगना ] (३) सॉगने की क्रिया या 

भाव । (२५) अश्चक । पि क्षुक । हि खमगा | ग्ररान | उ००+- 

. (क) सूप करे विनय सह! फेरे । सादर सकल माँगने 


2२ ।--तरूसी । (ख) रीति महशज की पिवाजिये जी 

.... माँगनों सो दोष दुख रिद दरिद्र के के छोडिये ।---तुछसी। 
 शागना-क्रि० स० [ सं० मार्गण  थाचना ) (१) किसी से यह 
... कहना कि सुम अझ्लुक पदार्थ झुझे दो । कुछ पाने के लिये 


. प्रार्थना करना था कहना। याचना करना। जैसे,--(क) 





मैंने उनसे १०) माँ गे थे । (ख) तुम अपनी छुस्तक उनसे 
माँग छो । 3३०--(क) सो प्रभु सों सरितां तरिबे कह माँगत क्‍ 
. ना करारे ही ठाढ़े +--ठछसी ! 


क्‍ -तुझूसी । (ख) मॉगड दूसर बर 
. क्र जोरी ।--तुलसी । (२) किसी से कोई आकांक्षा पूरी 


कर 


७ फ् 


के लिये कहना । जैसे ++ हम तो इंश्वर से दिन रात 
. यही माँगते हैं कि आप नीरोग हों। उ०--माँगत तुलांस- 


किक 


..._ दास कर जोरे। बसहि रामसिव मानस मोरे ।--तुरूसी । 
.. झॉँगप पुं० दे० “माँग-टीका? । द 

गिल गीत-संज्ञा पुं० | सं० मांगलय गीत | वह शुभ 
आदि मगर के अवसरों पर गाए जाते हा 


शत;--वि० | सै० | सगरछ अकट करनवाला | छुछझ | 


घबाह 





| 

0 संज्ञा पु० नाटक का वह पात्र जा सगल-पांड करत! है | । 
.. . ग्राशह्य-वि० [ सं० | शुभ | मगलकारक। | 
। 





संज्ञा पुं० मंगल का भाव ड् 
.. झांगल्यकाया-संज्ञा खी० [ सं० ] (१) दूं 
हा ऋषि । (४) गोंरो चन । (७) हर । 
.. आांगल्यकुसुमा-संज्ञा खी० [ से० | हखपुष्पो 
रा हा प्रांगल्यप्रवरा-संज्ञा खी० [ 


(३) हलदी 








संज्ञा पुं० दे०  माँच  । क्‍ हल  अ 
माँछुया-कि० अ० [ सं० सध्य )] घुसना। चैँसना । पैठना । हा 
. ( छह्ढ० 2). । 
मॉछर (“संक्षा ख्ी० | स० मत्व्य | मछलो .. | 
माँलली[-संज्ञा संज्ञा [ से० मत्य ] मछली । चर 
भाछी-संज्ञा खी ० दे०  मकली | ह हा 
मॉँजना-क्रि० स० [ सं० मझ्न ] (३) जोर से सतकर साफ... 
करना । किसी वस्तु ले रगडुकर मैल छुड़ाना। जैसे--> 
५ बर्तन भजन $ (३) थपुवे के तबे पर पानी देकर उसे... * ० 
दीक करने के लिये डसके किनारे झुकाना । ( कुम्हार ) (३) हि, 
सरेस को पानी सें पकाकर उससे तानी के सूत रंगना । (४)... | 
. सरेस और शीशे की छुकनी आदि छगाकर पतंग कीनख क्‍ 
या डोर को इृढू करना । माँ देना । मा 
क्रि० ग्र० ( $ ) अम्यास करना। महक करता । जैसे, हक 


आजा 
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गोस ( लद्ग० ) 
वह रच्सा जिसकी 


के ञं थम बट छे हटाकर हनी 


दर साँची 
(२) भसिद्ध्‌ 
बिहारी को 


।बाक हु, 8४५ 


तय ] मछली । उ०-आइ सुगुन सगुनि 
मोछ खूपइकर दक्काी 'जायसी | 


थे माजना (३) किशी गांत वा छह का बार बार आक्ुत्त के पा | 
कर्क पक्का करन! हा हा 





समाँजर-&8|संहा खी० [ हिं० पंजर या पाँजर ] हड्डियों की 5 


._ पंजर । उ०--झर झुर माजर धन भे है बिरह 





|... आग ।--जायसी | 





















जिल्ु-वि० [ सं० मंजिए | (१) मजीछ का शा । मजीठ के 
समान | (१) सजीठ के रंग का | 














उ०--(क) बअजहिं. चलो 


सँबारती (--अताप । 
१ संज्ञा पुं० (१) अंतर | फरक । क्‍ द 

हा मा, “माँझ़ पड़ना या. होना >वबीच पंढ़ना। अंतर पढ़ना। | 
3०--हादुश बरष साँक्ष भयो तब हो पिता सेवा सावधान | श्ाँड 
मन नीको कर आलनिये ।--प्रियादास । 5 ॥ 


8 84% भू है, 





मे 
पऑमा-संज्ञा पुं० | सं० मध्य ] (१) नदी के बीच को ज़मीन 
में का ठापू. । (२) एक अकार का आभूषण जो पगड़ी पर | 
.. पहना जाता है । उ०--पैर में छेगर, पाग पर माँजा आदि | 
- थावत्‌ अभ्रतिष्ठा बख्शता हूँ ।-+राधाकृष्णदास । (३) एक 
अकार का ढॉचा जो मोडुई के बीच में रहता है और जो 
पाई को जमीन पर गिरने से रोक । ( जुलाहे ) (४) 
_चुक्ष का तना । (५) वे पीछे कपड़े जो कहीं कहीं वर और | 
कन्या को विवाह से दो तीन दिन पहले हलदी चढ़ने पर. 
«  पहनाए जाते है 3] 
संज्ञा पुं० [ हिं० माजना ] पतंग या शुद्डी उड़ाने के डोरेया | 
.... नख पर सरेस ओर शीशे के चूर आदि से चढ़ाया जानेवाला 
हा रे . कलफ जिससे ढोरे या नख में मजबूती आती है। 
क्रिछ प्र०७---चढ़ाना ।«देना । ह 
संज्ञा पुं० ढे० संझा ॥। ० कक 
' मॉमिलि#प-क्रि० वि० [सं० मध्य ] बीच का । मध्य का। | 
गा उ०--बोला माँक्चिल तऊकूय तुरंग तेंतीस जू । 
दवित माँ गि आम गुरु बीस जू ।--विश्ञाम । 
| सं० मध्य, हिं० माँक ? ] (१) नाव खेनेवाला । 
(२) दो व्यक्तियों के बीच में पड़कर | 
4 ड०---सँँवरि रकत नैनन भरि | 


[ ॥५ ५ हु ## 


सि माँखी सुबा ।--जायसी । (३) 







कल 





्#ु 

























सम 
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. मजेज सों निकेत माँझ, पर पति हेत सेज साँक्ष ते | माँड 


नाथ द्वारिका नीके रच्यों मौडिये 


कर देता ह। । (३) शासन काय । जज 
माडव-संज्ञा पुं० [ सं> मंडप । विवाह आद अथवा दूसरे शुभ 


फ 07 आर 
के 3 








॥॥ छू “। घ्म पे पर पं | पका पा शत पु ( कं प्र: 24 ) पक्का कि 6) (७ ह १६४ ० ० 
पुन सांद शाब्यों [-सूर । (ख) मानों नी माँट मई 


डे से 


बोरे ले यज्ञुना जु पखारे |--सूर ! (१) घर का ऊपरी 


संज्ञा पुं० एक अकार का मूज शेग था अमेह जिसमें सजीठ भाग । अठारी । द क्‍ 
के रग का छा पेशाब होता है । मॉठ-संज्ञा पुं० [ सं० महक ] (१) मठका | कुडा | मिद्दी का बढ़ा 
मामा -अव्य० [ सं० मध्य |] में । सीतर | बीच । अंदर । बश्तन । (१) नील घोलने का भिद्दी का बना बड़ा बरतन | 
ले हि 9०2 2०५ 5] ५ हुआ, 


आई अब सक्ञ । छुशमा सब | सॉठाइ-संज्ञा खी० [ देश० ] (१) एक प्रकार की फूल धातु की 
कं (०, /ः कट 
( 


लेहु आगे करि रेनि होइ पुनि बनही साँक्ष +--सूर | (ख) ढली हुई चूड्ियाँ जो पूरब में नीच जाति की खियाँ हाथ में 
: तुम्हरे कटक माँझ सुनु अंगद्‌ । सो सन सिरहि कवन योधा कलाई से लेकर कोहनी तक पहनती हैं । इसे 'मठिया' भी 
बंद ।--तुलसी । (ग) आपुस माँक्ष महोदर साँचे । क्‍यों कहते हैं । (२) भट्ठी या मठरी नामक पकवान जो मेंदे का 
तुम बीर विरोधनि राँचे ।--केशव । (घ) रेज करे सोतिन जता है। द 
न्‍ 3 कक हर 


बना होता है 


“संज्ञा छुं० | सें० मंड | पकाए हुए चांवलों सें से निकछा हुआ 
रसदार पानी । भात का पसेव । पीच । पसाव । 


/कथ,' 


संज्ञा ख्ी० [ हिं० मॉडना ] साँडने की 

संज्ञा पुं० [ देश० | एक अकार का राग हा मी 
#(-कि० स॒० [ सं० मंडन ] (३) मदन करना । मरना । 

भसलऊछना । सींजना । सानना । मगूँधना। जैसे --आटा 
सॉड्नां | 3०--तब पीले जब पहिले घोये । कापर-छान 


मॉड भल होये ।---जायसी । (२) रूगाना । पोतना । केपन 


करना । जैसे,--झुँह में केसर वा गुलाब मॉड्ना ॥ (३) 
रचना । बनाना । सजाना । (७) किसी अन्न की बार में से 
दाने झाड़ना। उ०--समाड माड़े खारहान क्रोध को फोता 
भजन भराब । (७) मचाना । ठानता । उ०«्ऑओर मंत्र 


कुछ उर जाने आनो आजु सुकापे रन सॉड्हि +>सूर। 
-संज्ञा ख्ली० [ सं० मंडन ] संजाफ | मग्जी | हाशिया। 


का मी । 


कनोरा! । 3० ““(क) अंगेया नी मॉडनी शाती निरखत 2 


०१. 75 रा 


नैन चुराई ।--सूर । (ख) नील कंचुकी माँडनि छाल। 
भुजनि नवइ आभूषणा मार ।--सूर । मम 


ड्यो#]-संज्ञा पुं० [ सं० मंडप ] (१) आगंतुक छोगों के बहरने 
का स्थान । आताथशाल! । (१) विवाहादि के घर में वह 


हि 


स्थान जहाँ संपूण आहत देवताओं का स्थापन किया 
जाता है । (३) विवाह का मंडप । मेंडवा | उ०्+-्ञाएं.. 
य । ब्याह केकि बिधि 

। 


रची संकल सुख सॉजगनी नहिं जाय ।च्सूर ।..... 


6 


छ्ु 


| साडालिक-संज्ञा ६० | सं० ] (१) बह जो किसी मंडल या आंत 


फ 


को रक्षा अथवा शासन करता हो । (२) बह छोटा राजा जो... 
किसा सावभोस या चक्रवता राजा के अधीन हो और 






५ 


छः 


। 














_. झज्षा पुं० [ सं० मंडप | मंडप मेड़वा 


ख्न्ः.. जि 


संज्ञा पुं० [ हिं० मॉडनां रू गूवना | (१) एक भकार को बहुत 


: बतली रोटी जो मैदे की होती भर घी में पकती है| छुचई । 


कफ, 





... ड०७-क) झुदों दोजख में जाय या बिहिश्त में; हम ता 
. अपने हलुवे माँडे से काम हैं । (कहावत) (जल) काकों 


ही, 


.. माँड 
. ऋकछफ, जो भिन्न भिन्न कपड़ी के | 


भूख गई बयारि भख बिना दूध इत मोड ।--खूर । (२) | 
एक प्रकार की रोटी जो तबे पर थोड़ा! घी छगाकर पकाई 


. ज्ञाती है | पराँडा | उछठा । 


झॉडी-संज्ञा स्ली० [ स० मंड | (१) मात का पसावन ॥ पीच। 
(२) कपड़े या सूत के ऊपर चदाया जानवाडा 


को पी 


ये भिन्न भिन्न प्रकार से 


 जैयार किया जाता है ! 


विशेष--यह मॉडी 


_... छाया जाता है 
क्रिंक प्रें००देनां ।-छगांवा ! 





कै 


आटे, मैदे, अनेक प्रकार के चांवलों तथा कुछ 


आम 


.._ बीजों से तैयार की जाती है और आयः लेई के रूप में होती 
... है । कपड़ों में इसकी सहायता से कड़ापत या करारापन 


दा न्‍ 





माँद-वि० [ सं० मंद ] (१) बेरौनक । उदास । बदरंग 


क्ि० प्र4--करना । 





बकी । चँवरी ! (२) सिर पर छपेटने या बाँथने का कपड़ा। 


आडची ही] 
___॒ ॒  फ$#झ | ्ऑ जप +फ्जघ -णफण५/5/-+४इ-ज»भज+ः 
आँडली-पंशा छी ० [ सं० माण्डवी ] राजा जनक के भाई कुशध्बज । मॉक्ा-संज्ा पुं० दे० मॉड्ुव । 
.. की कन्या जो भरत को ब्याही थी । उ०--माँडवी आतकर-वबि० | सं० मत्त | (१) उन्मत्त | भस्त। सत्त । बेयुथ | 
चितचातक नर्वाचुदबरन सरण तुरूसीदास अभयदातां --- | (२) दीवाना । पागल । द 
.... तुलसी | द | वि० [ हिं० मात या संँ० मंद ) (१) ने ड्दास । 
अाडिव्य-संज्ञा पुं० [ सं० माण्डव्य |] (१) एक भराचीन ऋषि जिनका बद-रंग । उ०-पहा माँत गोरख कर चेला। जिव तन 
बाल्यावस्था के किए हुए पाप के अपराध के कारण यमराज छाड़ि स्वर्ग कहेँ खेला ।“-जायसी । (९१) हारा हुआ । 
मे शूली चढ़वा दिया था । इस पर ऋषे ने यमराज को पराजित । मात 
शाप दिया कि तुम झूद हो जाओ, जिससे यमशज दासी के माना 8&-क्रि० अ० [ से० मत्त + ना अत्व०) | उन्जत्त हनां। 
गर्भ से पंहु के यहाँ उत्पन्न हुए थे । उ०---वेंदु बर्मराइ पागल होन! ! क्‍ 
अवतार । ज्यों भयो कहों सुनो चितथार । सॉडव्य ऋष जब मॉता%-वि० [ से० मत | मतबाला | उन्मत्त। 
झूली दयो | तब सो कांड हच्यो है गयो (--सूर । (२) | भाँत्र-वि5 [ से० ] मंत्र संबंधी । मत्र का । 
एक आचीन जाति का नाम। (३) एक प्राचीन नगर का नस । भात्रिक-संज्ञा पुं० [ से० | (१) व जो मंत्रों का पाठ करने में 
भाड़ा-संज्षा पुं० [ सं० मंड | आँख का एक रोग जिसमें उसके प्रंगद हो | (१) वह जो तन्न-मन्न को काम करता है । 
. ऊपरी पढें के अंदर महीन झिह्ली सी पडु जाती है । इस | भाथ (संज्ञा पुं० [ सं० मस्तक ] मश्था । स्रि। 
झिल्ली का रंग चावर के माँड के समान होता है पर | मॉथबंधन-संज्षा पुं० [| हिं० मदर +॑ वध (१) सूू ऊन की. 
: इसके कारण रोगी को दिखाई नहीं पड़ता । यह ओऔषधोपचार डोरी जिससे ख्ियाँ सिर के बार बाँधती हैं। परॉँदा। 
था शखस-क्रिया से निकाला भी जाता हैं | 
| 


जैसे -परगर्डी, साफा आंद । 3 
(९) 
किसी के मुकाबले में फीका, खराब या हलका |. द 
पड़ना ।“होनी 

(३) पराजित । हारा हुआ। सात । 


छ् 


संज्ञा क्ली ० [ देश० ] (१) गोबर का वह ढेर जो पड़ा पड़ा सूख 


मोद्र-संज्ञा पुं० [ हिं० मढल | झद॒ंग का एक भेद जिसे मंदझ । 


ज्ञाता है और जो प्रायः जछाने के काम आता है। इसकी... 
. आँच उपलों की आँच के मुकाबले में मंद या धीमी होती 
. है। (२) हिंसक जंतुओं के रहने का विवर । बिल । गुफा | रा 
साद-संज्ञा पुं० [ हं 


[]४ 


था चंद्र संबंधी मीचोच्च या मदोंश्व गाते । को 


मॉदगी-संज्षा ख्ली ४ | 580 । (१) बासारा रोग 5 (५) भकावद | ह 5 | रा | ० ; ३. । 


कहते हैं | 3०-“बॉजाह ढाल डुंदु अरु मेरी । 
साँस चहूँ फेरी -+जायसी । पा 


रे मॉदा-वि० [ फा० मोदः ) (१) थंका हुआ । 


| बाकां अधाशड | 703 200 


(१) तालाब का जल | (र)अहोंकी रवि... 








४ है...  युवनाश्व॒ का पुत्र था और जिसकी राजघोनी अयोध्या में 





लिये यज्ञ किया । आधी रात के समय जब यज्ञ समाप्त 








: चुन्नी एक देहु मोहिं राइ ।--सखूर । 





खाइ मीन जनु माँपी ।--तुऊूसी । 
'क्रि० स० दे० सापना”? | बुक 88.7 
. सॉये-अव्य० [ सं० मष्य, हिं० मॉक ] में । बीच । मध्य । अंदर 













के नाथ, फल समेत वर्णन कए ।--विश्राम ! 







कहती लए 







पतली 





आदी आादे 
















अधिाता-सलज्ञा घपु० [ सं० मांवात | एक आचीन सूय्यवशी शजा जो 


थी। कहते हैं कि राजा युवनाश्र कोई संतान न होने पर | 
भी ससार त्यागकर बन में ऋषियों के साथ रहने लगा था।. 
ऋषियों ने उस पर दया करके उसके घर संतान होने के 


... कन्याएँ उत्पन्न हुईं थीं। ड०--कह्मो मांधाता सों जाइ। 


। मॉपनाछ- क्रि० अ० [ हिं० माँतना ] नशे में चूर होना। उन्मत्त | 
होना । 3०--नयन सजऊ तन थरथर कॉपी। माँजहिं | 


उ०--बरष एक के साँय एकादशी चोबिस परें । सुनो सबन | 


भसि-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) मनुष्यों और पशुओं आदि के शरीर 
.... के अंतर्गत वह प्रसिद्ध चिकना, झुायस, छचीला, छाऊ रंग |. 

३ .._ का पदार्थ जो शरीर का एक मुख्य अवयब है और जो रेशेदार |. 
....... तथा चरबी मिला हुआ होता है। शरीर का यह अंश हड्डी, | 
........॑. चमड़े, नाड़ी, नस और चरबी आदि से भिन्न है। इसका एक | 
.. अंश कंकाल से छगा हुआ छोटे छोदे हुकड़ों में बँटा रहता है ' 
... और वह ऐच्छिक कहलाता है; अर्थात्‌ इच्छानुसार उसका |. 
......_ संचालन किया जा सकता है। ये टुकड़े आपस में सूत्रों के | 
द्वारा जुड़े रहते हैं ओर उन सूत्रों के हटाने पर सहज में अलग | 
॥ इन हुकड़ों को मांसपेशी कहते हैं। ये मांस- | 
अनेक प्रकार की | 





हो गया, तब ऋषियों ने एक घड़े में अभिमंत्रित जल भर [| 
कर बेदी में रख दिया और आप सो गए । रात के समय | 

.. जब युवनाश्र को बहुत अधिक प्यास रूगी, तब उसने उठ- 
. कर वहीं जल पी लिया जिसके कारण उसे गे रह गया। 
.. समय पाकर उस गर्भ से दाहिनी कोख फाडुकर एक पुत्र 
0 तक ही आर - उत्पन्न हुआ जो यही मांधाता था। इं ने इसे अपना | 
.. ..../ै......... झँगूठा चुसाकर पाला था। आरे चलकर यह बहुत प्रतापी 
.............. और चक्रवर्ती राजा हुआ था और इसने शशविंदु की कन्या | 
..... विदुमती के साथ विवाह किया था, जिसके गर्भ से इसे 
हे पं, अंबरीष और मुखुकु द नामक तीन पुत्र और पचास 


- अनुसार जब शरीर की अम्नि अथवा वाप के 


कफकारक तथा मांसपोषक होता है । 
जाति अथवा नर का ओर चोपायों में स्तनी 


. भिन्न जीवों के मांस के गुण भी भिन्न भिन्न 
साधारणतः आयः सभी देशों हे 
:.. विशिष्ट पश्ुओं, पक्षियों और मछलियों आदि का मांस बहुत... 
. अधिकता से खाया जाता है। पर भारत के कुछ धार्मिक... 
.. संप्रदायों के अनुसार मांस खाना बहुत हू 
... पुराणों में इसका खाना पाप माना गया है । कुछ आधुनिक 
.._ वैज्ञानिकों और चिकित्सकों आदि का भत्त है कि मांस मजुष्य... 
... का स्वभाविक भोजन नहीं है और उसके खाने से अनेक 
: अकार के घातक तथा असाध्य रोग उच्पन्न होते हैं।.._ 


झा | यौब-मांसाहारी।... 








हा] 


सहज से कट जाती है | 
बहुत मांस रहता है और झरीर 
भार में उसका अश प्रति सेकडे ४२-४३ के ऊगमग होता 


ब्क 
है। शरीर की सब प्रकार की गतियाँ मांस के ही द्वारा होती 


यम होने के कारण चाकू आदि हे 
शरीर में सभी जगह थोड़ा बहु 


हे 


हर के 


हैं । मांस आवश्यकता पड़ने पर सिकुडकर छोटा और मोटा 


० बी का हु हर 


होता है ओर फिर अपनी पूथ अवस्था में आ जाता है । 
सुश्नुत के अनुसार मांसपेशियों की संख्या ५०० तथा आधु- 
निक पाश्चात्य चिकित्सकों के मत से ७१५९ है । बैचक के 
अनुसार यह रक्त से उत्पन्न तीसरी धातु है। भावश्रकाश के 
रा रक्त का 
परिपाक होता है और वह वायु के संयोग से घनीभूत होता 


.. है, तब बह सांस का रूप धारण करता है । वैद्यक के अनु- 


सार साधारणतः सभी अकार का मांस वायुनाशक, उपचय< 
कारक, बलूव्धक, पुष्टिकारक, गुरु, हंदयग्राही ओर मधुर 
रस होता है । गोश्त । । 


पृथ्या०--आमिष । पिशित । पाकल । क्रव्य | पल । आज्रज । 
यौ०--मांस का घीलचरबी । 
(९) कुछ विशिष्ट पञ्ुुओं के झरीर का उक्त अंश जो आयर 


चाय जाते है | गाश्त | 


विशेष---हमारे यहाँ यह मांस दो प्रकार का माना गया है 


जांगल ओर अनूप । जंघार, विरूस्थ, शुह्दशय, पर्णस्ग, 
विष्किर, प्रतुद, अ्सह और आम्य इन आठ अकार के जंगली 
जीबों का मांस जांगल कहलाता है; और वैद्यक के अनुसार 


मथुर, कषोय, रुक्ष, रूघु, बलकारक, झुक्रवर्चक, अप्विदीपक;... 
दोषध्न और वधिरता, अरुचि, वसि, प्रमेह, मुखरोग, इछीपह 
और गलूगंड आदि का द 
-इय, कोशस्थ, पादी ओर मत्स्य इन पाँच प्रकार के जीवों 
का सांस आनूप कहलाता है; ओर वैद्यक के अनुसार साथा- 


(शक मात्रा जाता है 


रणतः मधुर रस, जिग्ध, गुरु, अभि को मद करनेवाला 


९१०. 


पाक्षयां में से पझुष 
.. जाते अथवा 


सादा का सांस अच्छा कहा गया है। इसके अतिरिक्त भिन्न 

के का को. शव ह 
होते हैं। 

दी 0 की... (05 


ओर सभी जातियों में कुछ 


पद्ध है । 











संज्ञा पुं० है० आस |. 

प्रासकच्छुप-संज्ञा पु० | सं० | सुश्नेत के अनुसार एक अकार का 
रोग जो ताल में होता है 

मांसकारी-संज्ञा पुं० [ सं० मांसकारिन्‌ ] रक्त । लद्ू 

पॉसकीलक-संज्ञा पुं० [ सं० ] बवासीर का मसा । 

माँसकेशी-संज्ञा पुं० [ सं० मांसकेशिन्‌ ] वह घोड़ा जिसके 
माँस के गुठले निकलते हो । 


| 


मंसखोर-संज्ञा पुं० [ सं० मांस +- फ्ा० खोर ] मांस खानेवाला। 


स्म॑ंथि-संज्ञा खी ० [ स० ] माँस की गाँठ जो कक 


भिन्न अंगों में निकल आती है 
मांस उछु-संज्ञा क्ली० [ सं० ] मांसरोहिणी 
द छता । 
.. झाँलज-संज्ञा पुं० [ सं० 
-. झांस से उत्पन्न दारी 
मॉलतान-पंज्ञा पुं० [ स॑ं० ] वेध्क के अनुसार एक प्रकार का 
भीषण रोग जिसमें गले में सूजन होकर चारों ओर फैल 
. जाती है और जिसमें बहुत अधिक पीड़ा होती है । इससे 
.. कमी कभी गछे की नाली घुटकर बंद हो जाती है और रोगी 
क्‍ मर जाता है । 
मॉंखसलेज्ञ-संज्ञा पुं० [ स॑० मांसतेजस | चबीं 
मआँसद्रावी--संज्ञा पुं० [ सं० मांसद्राविन्‌ ] अम्लबेत 





हारार 


था! मांसी नाम की 





(१) वह जो 
रस 


मांस से उत्पन्न हो । (२) 
की चबी ।! द 


हि स्व॒िवरानयज्ञा ख्ी० [ सं० | झसुश्नत के अनुसार शरीर के चमडे ; मॉलल-वि ०. सं० ] ( हे ) मांस से भरा हुआ | मांसपूर् हे | 


( अंग ) जैसे,->चूतडू, जाँघ आदि । (३) मोदा ताजा। 90 कम 


द < सातवीं तह जो स्थृूछापर भी कहलाती 
... मांसपाक-संज्षा पुं० [ सं» ] एक अकार का लिंग का 


कि 


द लिंग का मांस फट जाता है और उसमें पीड़ा होती है । 
_ मांसपिड-संक्षा पुं० [ सं० ] शरीर । देह । 
ग्रांसपिडी-संज्ञा खी० [ सं० मांसपिंड | शरीर ब्क 
सांस की गाँठ । ( कहते हैं के पुरुषों 


| ३३ ७५ 
अंदर होनेवाली 


.. माँसपित्त-संज्ञा पुं० [ सं० । हड्डी 
संदर फूल छगते हैं ओर जिसे अंमरारे भी कहते हैं 















दे 8 ४ मांस 


ैर प्रायः एक सप्ताह तक रहती है। 


रोग जिसमें | 


का 










िका-संज्ञा क्री० [| स॑० | एक प्रकार का पांच जिससे 





झंसयो€ 










-संज्ञा पुं० [ सं० मांसमद्षिन ] माँस खानेवारा । मांस! 
हारी । गोश्तजोर । 
--सेज्ञ! [ सं० मांसमोजि मांस खानेवाला ।. 


मासाहारा! | 


मांसमंद-संज्ञा पु [ स॑० | मांस का झोर यथा रखे!) शोरबा! |. 


यखतनी । 
सॉसमासा-संज्ञा स्थी० [ सं० | माषपर्णी । 
ब-संज्ञा पुं० [ सं० ] रक-मांस से उत्पन्न जीव ॥ 
प्रॉसस्का-संज्ञा खी० [ सं० ] माँसरोहिणी । शेहिणी । 
माँसरज्जु-संज्ञा खी० [ सं० ] सुश्नुत के अनुसार शरीर के अंदर 
होनेवाले ल्ायु जिनसे मांस बँधा रहता है। (२) मांस का 
स्सा । शोरब! । । 
साँसश्स-संज्ञा पु [ सं० ] मांस का रसा। यखनी । शोरबा । मा 
शाॉसथहए-संज्ञा स्ली० [ स॑० |] मॉसरोहिणोी । पा 
मॉाँसशेहिणी-संज्ञा खी० [ सं० ] एक अकार का जंगली दृक्ष 
जिसकी प्रत्येक डाली में खिरनी के पत्तों के आकार के सात 
सात पचे छगते हैं और जिसके फल बहुत छांटे छोटे होते 
है। वैद्यक में इसे उच्ण, त्रिदोषनाशक, वीय्यवर्धक, लारक 
और त्रण के छिये हितकारी माना है।._ पक 
पथ ०--अतिरुहा । बूत्ता। चर्मकपा | वसा। प्रहावरवल्ली । 
विकशा । वीरवती । अभिरुहा । कशामाँसी । महामांसी |. 
मांसरोहा । रसायनी | सुझोमा। लोमकर्णी। शेहिणी। 
: अद्रवलभा । के 











पुष्ट | (३) बलवान | मजबूत । इंदू । 
2 


. संज्ञा पुं० (१) काव्य में थीड़ी 
उड़द । 


# 


| मांसलता-संज्ञा खी० [सं० ] (3) मांसल होने का भाव। (९). पा, 
या दरीर में इस | हर 
 ग्रकार की ५०० ओर खियोीं के शरारम ५२० ग ठ होती हैं। ऐ 


स्थूलता और पुष्टि |. पा 2 
फला-संज्ञा खी० [ सं० ] (१) मिडी । (२) तरबूज |... 
लिप्-संज्ञा पुं० [ सं० ] हड्डी ः 








| मॉँसवारुणी-संज्ञा सी ० [ सं० ] वैधक के अनुसार एक प्रकार की... 
.. मदिरा जो हिरन आदि के मांस से बनाई जातीहै। 
'पज्ञा खी ० [ सं० ] (१) शरीर के अंदर होनेवाला मांस | मांसविक्रयी-संज्ञा पुं० [ से० मां सविक्रयिनू ] (१) : 
. घिंड |. (२) भावत्रकाश के अजुसार | 
.. गार्स की वह अवस्था जो गर्भ-धारण के सात दिनों के बाद |... 


























बेचता हो | कसाब । (२) वह जो धन के लिये 
कन्या या पुत्र बेचता हो |. 


रीति का एक गुण। (२) । 


वह जो मांस... 
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वर-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) दारीर के अंतर्गत भेद नामक 
धातु । (१) वह जो हृष्ट पुष्ट हो 
मांसस्नेह-संज्ञा पुं० [ सं० ] चर्बी । 
मॉसहासा-चसंज्ञा पृ० | स॑० |) चमड़ा । 
०] 





चर कै 


आंसाद-संज्ञा पुं० [ स॑० ].(५) वह जो साँस खाता हो । (२) 
राक्षस । 
मांसारि-संज्ञा पुं० ] सं० ] अम्लबेत । 









आसावुद-सज्ञा पुं० [ 
ऊपर कड़ी फुसयों सी हो जाती 





(२) शरीर में मुक्के 


आदि के आधात से होनेवाली एक प्रकार की सूजन 


:.. जिसमें वह स्थान पत्थर के समान कड़ा हो जाता है और 


उसमें पीड़ा नहीं होती । ऐसी सूजन असाध्य मानी जाती है । क्‍ | 


मांसाशन-ंज्ञा पुं० दे० “मांसाशी 
दा ]-सज्ञा पुं० [ सं० मांसाशिन्‌ 
द हो । माँसाहारी । (२) राक्षस । 
मांसाइका-संज्ञा खी० 
में इस दिन मांस के बसे हुए पदाथों से श्राह् करने का 








विधान था। 
मांसाहारी-संज्ञा पुं० [ सं० मांसाहारित्‌ ] मांसमक्षी । मांस मोजन 
करनेवाला | 


. आसिका-संज्ञा क्ली० [ त॑० ] जदमाँसी 
मॉखी-बि० [ सं० भाष ] उ्द के रंग का | 
.... संज्ञा पुं० 3द के रंग के समान एक प्रकार का हरा रग । 
माँसी-संज्ां ल्ली० [ सं० 
मांसराहिणी । (४) चदन आदि का तेह । (७) इलायची 












० मासू । कया ने रकत न नेनन आँसू ।-जायसी । 
.. . मांदिक-्म्रव्य० [ सं० मध्य ] में । बीच । अंदर । भीतर । 
... भाहाऋृक-अब्य> दे “माह । ै 
.....  मॉहि, माहीं&(-अव्य० दे० “माँह” 
... महेछ्भव्य० दे० “माँह । 







की. संतान आर 











लड़की । कन्या ।. 








त्छ 
से० ] (१) एक ग्रकार का रोग जिससे लिंग के 


..._मा-संज्ा खी० [ सं७ ] (३) लक्ष्मी । उ०-सिंधु खुता मा इंदिरा | 


करना। गा 
ज | माकुली-संज्ञा पुं० [ सं० ] सुश्नत 
रु माहँन में थपिहों ।--सूर । 





(१) वह जो मांस खाता | 


सं० ] माघ कृष्ण अष्टमी । प्राचीन काल | _ 





रे 5 मासु७- संज्ञा पु० दे० “माँस | उ०->जेहि तन पेस कहाँ तेहे 2 


| माकरी-संहा ख्री० [ सं० ] माघ शुक्ला सप्तमी जो ए 


| माकलि-संज्ञा पुं० [ सं० ] (३) चंद्रमा । (२) इंद 


आज -ए-ाज ८ >मानव ९० क+एू०- ९ +ल्‍पामदाक ५ >> आज क -2 कल अमल लटक 2 


रे 


पड, 


(क) और तो मोँहि सबे सुख 

ख री यहै माइके जान न देत है ।--पत्माकर । (ख) 
हुती तिय माइके में ससुरारि को काह सँदेस सुनायों । 
“मतिराम । ता 
माई-संज्ञा खी० [ सं० माद ] (३ माता क्‍ 
यो०--माई का छा ८ (१) उदार चित्तवाला व्यक्ति | उ०--- 
क्या फिर कोई देवनदन जे 
अयोध्या । (२) बीर | श॒र॒ । बली। शक्तिवानू । 

(क) क्या ऐसा हई का लाल नहीं हैज | 
इनके हाथों से बचावे ।--अयोध्या । (ख) एक बार एक 


्थ् 


+9 &ब्पु 





6 
रद " 


पंजाबी हाजी को बद्दुओं ने घेर लिया । उसने अपनी 
कमर से रुपये निकालकर सामने रख :दिये. ओर छलकार 
कर कहा कि कोई माई का छाल हो, तो 
लेजाय।--सरस्वती । ......  ./|/ /ऑ/ऑयख< 
(३) बूढ़ी वा बड़ी खी के लिये आदरसूचक शब्द | ड००- 
(क) सत्य कहों मोहिं जान दे माई ।--तुरूसी । (खो 
कहहिं झूठ फुरि बात बनाई । ते त्रिय तुमहिं करुह मैं 
माई ।--तुछसी । (ग) सीय स्वयबरू साई दोड भाई आये 


देखन |-तुझसी । 


छ 


मेरे सामने से 


कि 


आाउटलॉंहअ-उज्ञा धु ५ [ द्० | [हकमत से मास का अना हा एक 
| (3) जटामासी । (२) काकोली । (३) | 


प्रकार का अश्क जो बहुत अधिक पुष्टिकारक भाना जाता है 


ओर जिसका व्यवहार प्रायः जाड़े के दिनों में शरीर का बछ॒ 


बढ़ाने के लिये होता हो |... 
मारकंद-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१)आम का बुक्ष । (२) दे० मानकंद | 


| माकदा-संज्ञ ख्ी० [ सं० ] (१) ऑँवला | (२) महाभारत काल 


. के एक गाँव का नाम । 
विशेष--युधिष्ठिर ने दुर्योधन 
से एक यह भी था । 

(३) पीछा चंदन 


माकरा-संज्ञा खी० [ 





से जो पाँच गाँव माँगे थे, उनमें 


ढ 


सं० | मरुआ । 
पुण्यतिथि _ 


भावी जाती है। ते ता 


के सारथी 


2 


मांतलि का एक नाम | मा 

के अनुसार एक प्रकार का साँच 
माकूल-वि० [ अ० ](१) उचित | वाजिब । ठीक | (१) छायक 
. योग्य । (३) यर्थेष्ट | पूरा । (४) अच्छा । बढ़िया । (७) हा 
जिसने वाद-विवाद में प्ेतिपक्षी की बात मान छी हो । जौ 


नरुतसर हो गया हो | 

















(३) रूपामक्सी । 
मसाक्षिकज--्संज्ञा पुं० [सं 
मसाक्षिकाँत-संज्ञा पुं० [ 

शराब 

 आात्षिकाशय-संज्ञा पुं० [ 


क्षीक-संज्ञा पुं० [ सं० ] 
(३) झापासक्खी । 


माख$-संज्ञा पुं० [ सं० मज् | (१ 





अभ्रसुन्‍्नतां । 


कपि भाखा। तुम्हे छाज न रोष न मांखा ।-तुछसी । 
. (रख) लीबे को राख करे अभिलाब करे कहूँ माख प्रै कबहूँ 
. ईसि “-बेनी । (९) अभिमान । घमड। (३) पछताव(। 
(४) अपने दोष को ढकना। द 


_ मांखन-तसंज्ञा पुं० दे० “सक्‍खन”! । ड०--क) माखन ते सन 


कोमल है यह बानित जानति कौन कठोर है ।--आनंदघत | | 
(खो) ता खिन ते इन आँखिन ते न कढ़ो वह माखन चाखन- 


. हारे ।--पद्माकर । (ग) साखन सो मेरे मोहन को सन 
काठ सी तेरी कठेठी ये बांतें ।--केशव । 






. थोौ०--माखनचोर ८ श्रीकृष्ण । 


मा$9/-क्रि० अ०. [ हिं० माल | अभसन्न होना । नाराज 


... होना। क्रोध करना । ४०--(क) अब जाने कोड मांखइ 
अध् मानी । बीर-बिहीन मही में जानी ।--ठुछसी । (ख) 


... माखे रूषन कुटिल भह भोंहें। रदुपुट फरकत नैंन रिसोहें। | 


हा | ““तुलसी । (ग) पत्र सुनत रतनांवती झुडन कोन्ह्ा कंश । 


... सुनत माखि सारन चह्मौँ रतनावतिहि नरेश ।--रहुराज 


.._(बो) कछू न थिरता लहै छनक रीसे छन मा “व्यास । 
[ली &[-संज्ञा खी० [ सं० मादिक' (१) मक्खी । 3०--+क) 
.... दूध की माखी उजागर बीर सो हाथ में आन देखत' 
._. खाई ।--ठकुर । (ख) चंदन पास न बे साख ।-+जायसी | 
....._ (ग) भामिनि भद्दठ दूध कर माखी ।--तुझूसी । (२) 
7.0 सोनामबखी | 
._ मागधघ-ंत्ा पुं० [सं० ] (3) एक आाचीन जाति जो मु के 





८0 





हि, 






















हक 


-छ०--(क) मायध 
गिर |---तुछसी । (ख) 








नाराजगी । | 
नाखुशी । क्रोध । रिस । 3०--(क) देखेडे आय जो कछु । 


्ञं नजुलार वैश्य के चीय्य से क्षत्रिय क्या के गर्भ से उतने 


जननी +।+।पपए।ण किरेन अअज जे लक 


। इस जाति के छोग वशक्रम से विरुदाइरों का बन १ 


रघुराज । (२) जरासध के | 


३७१६ . माखी 
५ सोनामवली ।  मागधक-संज्षा पुं० [ से० ] (१) मागध । भांट (२) मंगघ देह 


का निवासी ! 
मागधपुर-संज्ञा पु० | से |: 
झागधिक-वि० [ सं० ] मग 
आगाधका-संज्ञा क्ली ० [ सं० 
| मागची-संज्ञा क्ली० [ से 
भाषा | ( ९ ) जूही 
(४) छोटी पीपल । 
| 


थ की पुरानी राजधानी, राजगृह । 
संबंधी । मगध का । 
पिष्पली | पीपल 
१) संगध देश के 
यूथिका | 
प्पछी । (५) छोटों 
| ग्यारहवाँ चांद भास 
बाद और फागुन से पहले पड़ता है । उ०--माव मकश्गत 
|... रबि जब होई। तीरथपतिहिं आवब सब कोई । --तुलूसी ॥ 
। (२) संस्कृत के एक मंसेड्ध कावे का नस (३) उपयुक्त 
|. कवि का बनाया हुआ एक असिद्ध काव्यप्रथ जिसने कृष्ण 
। द्वारा शिक्षुणाल का बच चणन किया गया हैं। 
संज्ञा पुं० [ सं० माष्य ] कुंद का फूछ।| उ०---सुसुकान कद 
| 


ढ 
] 
( 


पएंपलछ 


! 
धर 

प्‌ 
| झाध-संज्ञा पुं० [सं० ) (+$ 


रद माघ से फागुन सो जोधा महत गोपाल)... 
माधी-पंज्ञा खी ० [ सं० माघ + है |] साध मास को पाणमा जो मधा 
नक्षत्र से युक्त होती है । कहते हैं के कलियुग का आरभ 2] 
इसी तिथि को हुआ था।.... 
! वि० माघ का । जैसे,--माधी सिच । 
| म्ाच्य-संज्ा पुं० [ सं० ] कुद का फूछ क्‍ रे 
माच 8-संत्षा पुं० ढें० “सचान” । उ०--जब यदुपति कुल कस 
पयो। तिहूँ सुवन भयो. सोर पसाज्यों । तुरंत मा 
धरनि गिरायो । ऐसेहि मारत बिलूम न लायो ।---सूर । 
| संज्ञा पुं० [ सं० | मांग । रास्ता । _ 


माचना#/-कि० स० दें० “मचना” । ड०--(क) इमि संगर 





... दिवस चहूँ दिसि माच्यो फागु सकल ब्रज माँ ।>सूर 


.. के माचि रहे जोर सुरछोकन में सोर है ।--पद्माकर । 
माचल#]-वि० [हिं० मचलना] (१ »मचठनेवाला! 








संज्ञा पुं० [ सं० ] (३) मह । (२) रोग । बीमारी 
बंदी | कैदी । (४) चोर । .  :... हे 
माचा।-संजा पुं० [ ४० मंच ] बैठने की पीढ़ी 
बनी होती है ! बड़ी मचिया 
माचिका-पंज्ञा खी० [ सं० ](%) 





माचत भयों मुबन के सब ओर ।-“गोपाल । (ख) हादसे 
... (गो बढों कौसब्या दिसि प्राची । कोरांत जासु सकल जग 
 माची ।--तलसी । (घ) कहै पदमाकर स्यों तिनकी अवाइन ४४० 


जिदी।हटी [: /  /» 
उ०--महां माचल मारिबे की सकृच नाइन मोहि। पन्‍्यों. 5 
हैं प्रण किये हरे छाज प्रण की तोहिं ।-खूर | (२) मचछा। 











| बीक ६७१७ 
अपना सामान रखता है। (३) बैठने की वह पीढ़ी जो 
४ खाट की तरह बुनी हुईं होती है । 
माची 


कहते हैं 
ह--संज्ञा पुं० [ स॑० मत्स्य | मछली | 3४००चारा मेलि घरा जस 
माछू ।जायस! द 
कूल २५३७ -संज्ा पुं० दें०  मच्छड़ द 
.... संज्ञा पुं० [ सं० मत्स्य ] मछली | 3००-वह केैलांस इंद्र कर 
बासू । जहाँ न अन्न न साछर माँसू ।-जायसी | 
ली “संज्ञा खी० [ सं० मक्तिका ] (१) मक्खी | 3००“काँची 
 शेटी कुचकुची परती माछी बार । फूहर बहीं सराहिये 
परसत टपके कार ।-जंगेरचर । (२) बदूक की. मांछेया । 
बि० दै० “मछिया हि 
| संज्ञा सखी ० [ से० मत्स्य | मछली । ( क्ल० 
.. माजञ्ञरा-संज्ञा पुं० [ अ० ] (१) हाल । बुत्तांत । (२) घदना ।. 
| रा । माजू-संज्ञा पुं० [ फ़ा० ] एक प्रकार की झाड़ी जो यूनान और 
.._. -  फारस आदि देशों में बहुतायत से होती है। इसकी आक्ृति 
. सरो की सी होती है। इसकी डालियों पर से एक प्रकार 
! गोंद निकलता है जो “साजूफल” कहलाता है और 
रे जिसका व्यवहार रग तथा ओषधि के लिये होते! है । 
 माझून-संज्ञा खी० [ अ० ] (१) ओोषध के रूप में काम आनेवाला 








शै8 | 











मा 





















कोई मीठा अवलेह । (२) वह बरफी था अवलेह जिसमें 

भोग मिली हो 0 

_ माजुफल-संज्ञा पुं० [ फ्रा० माजू + फल ] माजू नामक शझाड़ी का 

गोटा या गोंद जो ओषधि तथा रोँगाई के काम में आता है। 

..... : प्यो०--मायाफला | माईफल | सागरगोठा |... 

ः मं माट-संज्ञा पुं० [ हिं० मव्का ] (१) मिद्दी का बना हुआ एक पकार 

.... का बड़ा बरतन जिसमें रँगरेज़ छोग रंग बनाते हैं। इसे 

मठोर' भी कहते हैं । 
हु ०---माट बिगड़ जाना 

कि उसका सुधार असंभव हो। 















किसी के स्वभाव का ऐसा बिगड़ जाना 


जिसमें दही रखा जाता है। उ०-+ 


वल गये. ... भाडन्सल्ा पुं० [ सं० ] ताड की जाति का एक पेड । 
टा. ] छाल च्यूटा जिसके झुंड के झुंड 


दे ०. ४28 दी | (२) हे 
त॑। जैसे,--यहं बैल कर ने यह 
शरीर. हांव् ।..... विरह अरु अरि नित भाडृत रार । करानानिध्रि अब यहि ८ हे 
|... समय अपनो बिरद 
..._- कुठार अब रामहिं 
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पाँच तत्वों के अतगंत पृथ्वी नामक स् 


मसाठर--संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) सूथ्य 
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को जहाँ मे अपनो कोय | मादी साथ जअनावरों महा महों- 
दिखराई साँदी । उठि जिड 


डा 


तु 


ब्छव होय । (ग) कार जाइ दिखरा 
चला छाँडे के माटी ।«*जायसी । (४) शरीर । देह । (५) 


छ 


] 


स्व । 3०-+पानी पवन 
है सॉटी ।--जायसी | 


आग अरू भाटी । सब की पीठ तोर हे स 
गिरि भये सब मादी। 


ठ्त् 
(६) धूल । रज | 3०---(क) गढ़ गिरि फू 
दस्ति हेशान तहाँ का चाँटी ।--जायसी । (ख) महँगि माटी 
मग हू की झगमद साथ जू ।--तुलसी ॥( घुद्दा० के लिये 

मिही/।) क्‍ 
| एक प्रकार की मिठाई | 


माठ-संज्ञा पुं० [ हिं+ मीठा ] गे सठाईं 


जाई | मुख मेलत खत जाथ बिछाईं । मतरूड़ छाल और 


"बी 
0 


मरकोरी । माट पिराँक ओर बुँदौरी ।---जायसी । 
सज्ञा पुं० [ हिं० मठकी | मिद्दी का पात्र जिसमें कोई तरल... 
पदा्थ भरा जाय | सदकी । उ०--(क) मानो सजीद की 

(5 हुरी इक ओर ते चाँदनी बोरत आवत ।--शंसु कवि । 


कर 


(ख) घरत जहाँ ही जहाँ पग है सुप्यारी तहाँ, मंजुलछ मजीड 


ही की माठ सी दरत जात --पद्माकर । (ग) स्वामिदसा 


छाख लखन सखा कषपि पविले हैं आँच माठ मानों घिय 


के 


के ।--तुलसी । (घ) टूट कथ सिर परे निरारे । द माठ भंजी5ठ 
जानु शण दारे |--जायसी । हे 


विशेष--कविता में यह शब्द आयः खीलिंग ही मिलता है । 


कक 


माने जाते हैं । (३) व्यास । (३) ब्राह्मण । (७) कराछ | 


माठा-संज्ञा पुं+ दे० “सद्दा” या “मठा” । 


सक्ञा पु० [रिं०] क्ृपण । कजूस । 


माठी-संज्ञा क्ली० [ देश० |] एक प्रकार की कपांस जो बंगाल 


आसाम और संयुक्त अदेश में अधिकता से होती है । आज- 


कृछ यह कपास बहुत निश्न कोटि की मानी जाती है। उ०-- 
सूर प्रभु को औसेर अतिही भई अबेर री, बेग चलि सल्ि 
आशगार काढ़ि माठी खग वारो आइके साज ।--सूर । 


संज्ञा पु० देण मॉड  ा यप 


माड़ना &-क्रि० ० [ सं» मंडन ] ठानना । संचाना । करना । 
.. ड०--(क) निरखि यदुवंश को रहस मन में भयों देखि 
... आनिरुद्ध सों युद्ध मादथों ।--सूर । (ख) मधुसूदन यह 








है, ही. 





थी ।7“रखानाथ | (ग) ताते कादन 
ब। (ब) हों तुम. 








. साणतुंडिक-संत्षा एं० [ सं० ] एक प्रकार का जरचर पक्षी । 
... माणव-संज्ञा पुं० [ सं० ) (१) मलुष्य । आदमी । (२) बालक । 


ध्या 


सो फिर युद्धहि माड़ों । क्षत्रिय वंश को 
केशव । (डो) मनोज मेख माड्यो नाभि 
क्रि० स० [सं० मंडन ] (१) मंडित करना । 
(२) धारण करने! । पहनना । 8०--संब 
भूषण माड़ी कीमे बिबिध बधाये केशव 
फरना । पूजना.। उ०--ताते ऋषिराज से 
भूदेव सनाब्यन के पद माड़ी ।--केशव । द 

क्रि० स॒० [ सं० मर्दन ] (१) सदन करना । पैर वा हाथ से 
भसलछना । मलमा | 3उ०--कोंड काजर कोड बदन माडतीं 
फिरमा | ०-4 
सब के धार 


6. #च 
ल्‍्छ 
ध 


ग्राहुच-संज्ञा पुं० दे० “माँ डी” व सडप | 
: संज्ञा पुं० [ सं० ] एक वर्णसंकर जाति जो पुराणाजुसार छेट 

पेत! और लीवर माता के गर्भ से उत्पन्न है । 
झाहाक-संज्ञा पुं० [ सं० मंडप ] (१) अदारी पर का व चौबारा 
जिसकी छत गौर मंडप के आकार की हो। (२) अगरी 
पर का चौबारा ( चाहे वह किसी बनावंद का हैं )। 


 जु०-> को पलंग पौदे को माढे | सोबनहार परा बंद गाढ़े । 


““जायसी । (४) दे०  मठा । 
माहोक-संज्ञा खी ० दे० “सढ़ी । उ०--भगिया बनी कुचन सो 
.. माँदी ।“-सूर । द 
| संज्ञा खीं० [ सं० ] दाँतों का मूल । 
. माणक-तसंज्ञा पुं० | स० । मानकद 





:. मूड) 


॥ ५ 


बच्चा । (३) सोलह लड़ी का हार । 





बहु । (४) निदित था नीच आदमी । 











शेक-संज्ञ पुं० दे० माणिक्य । 


कहलाता है । पद्मरांग । चुन्नी | वि० दे०  ऊांल 


 शाशवक-संज्ञा पुं० [ सं० । (१) सोलह व की अवश्यावारा 
युवक । (२) बीस वा सोलह छड्डी का हार । (३) विद्यार्थी । 


मंगल घट किथों शक्र ह 


0 5 लक मत पट । 
पल अमल मिल दम लक 


के आफ ३ अनेक नकद कमल बकरी कक 













. झाणवक्रीडा-संजा पुं० [ सं* | एक वर्ण छृत्त जिसके प्रत्येक पढ़ में < 






आठ वर्ण ( एक भगण, एक तगण ओर हो छूघु ) होते का 


| 


मारिक्य-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) छाछ रंग का एक एक रत जो. #वि०[ सं० मत ] मदसस्त। मतवांछा । (ऋण ) 
6६ 90 । 
। 


। सातदिल-वि ० अ० मोप्तदेल ) भब्यम अंकृत की 


भातना 
अल पर वि नि भी यभ। शी खफ अभी शी भी भी नशे नल, 2७0४-७८७-७८७८४७८-#८रशशणतक्र | 
(२) भाव अकाश के अजुसार एक भकार का केला |. 
वि० सर्व ओष्ठ । शिरोमणि । परम आदरणीय | ड०-हूप 


माणिक्य खु तिय जिय भावती । कदि तद सुपट 
सुदेश, करू काँची छुम मंडई “केशव । | 
भाशिक्ग-संज्ञा खी ० [ स॑० ] छिपकली + 
(णिबंध-संज्ञा पु [ सं० ] संघ! नमक । 
माशिग्ंंथ-संज्ञा पुं० [ सं० ] सेंचा नमक । 
सातंग-संज्ञा पुं० [ स० | (१) हाथी । (३) श्वपत्च 4 चॉडाल । 
उ०--मदमत यद॒पि मातंग संग । अति तदपषि पतित पावन 
तरंग “केशव |. कु है स्पा 
विशेष--इस उदाहरण में छोष से यह शब्द दोनों अ्थों में 
प्रयुक्त है । 
(३) एक ऋषे का 
देवी के उपासक थे 


टी] 


मास 





थे 
जिस पंत पर ये रहते थे, उसका नाम ऋच्यसूक पड़े गया 
था । (४) अश्वत्थ । (५) संकतेक मेघ का एक नाम । (६) 
एक नाग का नाम | ५ कली. 


मातंगनक्र-संज्ञा पुं० [ से5 । एक अकार का बहुत बड़ा कुभी 
( जलजंतु ) 


मातंगी-संज्ञा खी० [ सं० ] (१) कश्यप की एक कल्या । कह 
हैं कि हाथी इसी से उत्पन्न हुए थे (२) तांजिकों 


अनुसार दस महाविद्याओं में से नवीं महांवद्या। हे 

मात-पंज्ा खी० दे० “मात! । उ०-तात को नमा कोन 

. आंत को कहां कियो >पच्चाकर ओम 

: संह्ा खी० [ अ० ] पराजय ॥ हार । 3० “_॑शविकुल रणि 
: ब्रताप के आएे रिपुकुल मानत मात +--राघाक्ृष्णास । जा 
'क्वि० प्रब--करता देना । जा | 
- बि० [ झअ० ] पराजित | उ०-+(क) ठुव इग सतरेज बाज... पा 

..._ सा मेरी बस न बस । पातसाह सन को करो छबिसहू ||. 
.  बैकर मात “रखने । (र्व) देख्यो बादशाह भाव, कूदि . 

. परे गहे पाव, देखि करामात माँत भये सब लोक हैं ।+ हा 


... विश्वनाथसिंह । (ग) जासों मातलि मात अरुग गाते जाति व, 





. “है 





... झदां रुक ।-“गोपाल । 









विचार से न॑ बहुत ठंढा हो और न बहुत 


विशेष---इस शब्द का प्रयोग आयः ओपधिः 





















रा म्रातहत-संज्ञा पुं० [ अर ० । किसी को अधीनता सें काम 











॥३४७७१६॥/४५७॥॥नररजाअआउ पर #वर। 


रने कहते बने ने ।-रहीस । (ग) साथू रहे रूगाये छाता 











भांवशणिनी 


वि० [ सं० मत्त | [ ती | मतवाहू! । 


ताहि देखि नूप अमरष माता ।--रघुराज । ०--(क) आठ गॉाँठ कोपीन के साथु न माने शक । नास 
सातबर-वि० | झ० मोतबिर | विश्वास्ष करने योग्य । विश्वसनीय । अमछ माता रहे गिने इंद्र को रंक ।कबीर । (ख) जोर 
जैसे,---इन्हें रुपए दे दीजिए; ये मातबर आदमी हैं । जगी जमुना जलबार में धाम चैंसी जल केलि की माती । 
पॉतिबरो-संज्ञा छी० [ अ० ] मातबर होने का भाव । विश्वस- “पत्माकर । (ग) चली से | सोहाती । ओऑ 





मीयता । 





नारि सोहाग सोहाती | 


कलवारे प्रम-मद माती ।--जायसी । 








पातझं-संज्ञा पुं० | अ० | (१) झतक का शोक । बह रोना-पीटना | मातामह-संज्ञा पु० [ सं० ] [ स्वी० मातामही ] माता का पिता। 
आर्दि जो किसी के मरने पर होता है। 3०--जब बादशाह नावा |. द 
मर जाता है, तो सारे मुल्क के आदमी सौ दिन तक मातम | मातु &-संज्ञा खी० [ सं० माठ ] माता | माँ। जनसी | उण-- 
रखते हैं और कोई काम खुशी का नहीं करते ।--शिव- (क) कबहूँ कश्ताऊ बजाय के नाचत मातु सबै मन मोद 





पुर्सी-संज्ञा खी० [ फा० ] जिसके यहाँ कोई भर गया हो, 
उसके यहाँ जाकर उसे दारस देने का काम 
सबाधयां का सात्वना देना | का 








मातमी पोशाक, मातमी सूरत, सातमी रंग 





॥ माता 


बाहर 


कप 


आदि के सामने ही अपनी वीरता प्रकट कश्ता ह 
था औरों के सामने कुछ भी न कर सकता हो । 
श्या-संज्ञा पुं० [ सं० मातरिश्वन्‌ू ] (३) अंतरिक्ष 


बार, पवन | वायु | हवा । (२) एक प्रकार की अप्ि 






+ नाम | ड०--सुरपति निज रथ तुरत पठावा 
मातलि हे आवा “उसी । बा 

यौ०---मातलिसूत ८ इंद्र ।. 

[लिसूत-संज्ञा पुं० [ सं० ] इंद्र | 3०- “को कौ ैशि 

._ सघवा मातलिसूत ।--नंददास । 

हे संज्ञा पु० [ सं० | एक प्रकार के वैदिक देवता 

.... और पितरों के साथ उत्पन्न माने गए हैं।._ 

















8 को परिफप, 


क 












स्त्री । जननी 





५ 


हक, | 








मसतक के. 


ट [तम्मी-वि० | फा० ] सातम-संबंधी । शोक-सूंचक । जैसे, * 


चलने- 


जे! पुं० [ सं० ] इंद्र के सारथी या रथ हॉकनेवाले का 


हरप साहत 
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। झुर्नाह आदत सन हे मा मा 
पूज्य वा आदर |. “बच को 
5 ; मातूकरा<-सज्ञा पु० [ सं ] माया 


सालुल-सज्ञा पु० | स० || जी० मातुला, मातुलानी ] 


्ः ( 9) तांज्िकों की 









भरें ।--तुझूसी । (ख) तुझसी प्रभु मंजिहें संस घन भूरि 


भाग सिथ मातु पितो सी ।--तुछसी । 





(३) मात: 
का भाई । मामा | उ०--कछी मत मातुझ विभीषण ह 
._बार बार अंचछ पसारि पिय पाँय छे कै हों परी ।---तुलूसी। 
... (२) घतूरा । 3०--(क) कमलरूपत्र मातूल चढ़ावें। नयन हा 
.._. मूँदि यह ध्यान छगावें ।--सूर । (ख) है सुणारू मा 


धान । (४) एक अकार का साँप । (५) मदन वृक्ष 
मातुला, मातुलानी-पंज्ञा क्षी० | सं० ] (१) मामा की खरी। 
... सामी । (२) सन | (३) प्रियंगु । (७) भाँग । 
मातुलाहि-संज्ञा पुं० [ सं० | एक अकार का साँध |... 
भांतुली-संज्ञा खी० [ सं० ] (१) मामा की 2 








। मातुछुग-संज्ञा पुं० ] सं० ] बिजोरा नीबू मा हा । 
मातुलेय-संज्ञा पुं० [ सं० ] [ लो० मातुलेयी | मामा का छड़का।..... 





ममेरा भाई | 


आव-सज्ञा खी० दे० भाता | 
है ०. [ सं» | भाताल्‍सबधधी । 






पंज्ञा पुं० माता का भाई । मामा । 





मम [तृकाच्छिद्‌-संज्ञा पुं० [ सं० ] परशुराम । 


(२) माता। जननी । (३) उपसाता । सौतेकी माता । 


पा, शांत देवियाँ---ब्राह्मी, भाईश्वरी, 

|... कौमारी, वैष्णबी, वाराही, इंडाणी और चाझुंडा । (७) वर्ण- 

... मारा की बारहखड़ी । (६) ठोढ़ी पर की आह. विशिए 
०» नसों । आम मम 





(२) पता की उपपक्नी ! 





. डे है कदली खंभ बिन पाव ---सूर । (३) एक मकार का. हे 

































बे१७ झाशो 
हक 2 का विन लिम मम नी मल कल 3 मम मम पक फल के पल मल _ नि 
थू-संज्ञा पुं० [ सं० ] हथेली में सब से छोटी डॉगली के । हाथी, घोड़ा आदि । परिच्छद्‌ । (७) कान में पहनने का 
 भीचे का स्थान द एक आमूषण । (८) इंद्िय जिसके द्वारा विषयों का अनुभव 
मांतृदेवी-संज्ञा खी ८ [ सं> ] तांबिकों की एुक देवी का बस ||. हता है | (९) शक्ति । (३०) अवयव | अंग । (११) रूप। 
मातृनंद्न-संज्ञा पुं० [ सं* ] ($) कात्तिकेय । (२) मसहाकरज ( १३ ) संगीत में गीत और वाद्य का समय मिरूपित 
... का पेड । । | । करने के लिये उतना कार जितना एक स्वर के उच्चारण में 
प्रावनंदा-संज्ञा खी० [ सं० ] झाक्तों की एक देवी का नाम । क्‍ छगता है । ः 
धातपालशित-संज्ञा पुं० [ सं० ) एक दानव का नास । | विशेष--एक हस्व स्वर के उच्चारण में जितना समय लगता 
प्रातृपूजा- संज्ञा स्ली ० [ सं० माठपूजन | [विवाह की एक रीति जिसमें है, उसे हस्व मात्रा कहते हैं; दो हस्व स्वरों के उच्चारण में 
विवाह के दिन से एक वा दो दिन पूर्व छोटे छोटे सीठे पुणु .. जतना समय छगता है, उसे दीर्घ मात्रा कहते हैं; और 
बनाकर पितरों का पूजन किया जाता है | इसी को सातृ- तीन अथवा उससे अधिक ख्वरों के उच्चारण में जितना 
पूजा! था 'मावृकापूजब' कहते हैं समय लगता है, उसे छुत मात्रा कहते हैं । 
ग्ातृबंध-संज्ञा पुं० | से० | माता के सबंध हैं आत्मीय । साज्ञावस्ति-संज्ञा खी० [ सं० | वैद्यक की एक क्रिया जिसमें रोगी 
मातसाया-संज्ञा खी० [ सं० ] वह भाषा जो बारूक माता की | को दस्त कराने के लिये उसकी गुदा में पिचकारी आदि से. 
गोद में रहते [हुए बोलना सीखता है। माता-पिता के  हेल आदि मिला हुआ कोई तरऊू पदार्थ भरते हैं।.* 
लने की और सब से पहले सीखी जानेवाऊछी भाषा । मातज्रासप्क-संज्ञा पुं० [ सं० ) एक छंद जिसके अत्येक चरण से 
| [वमंडल्ा-संज्ञा पुं० [ सं० ] दोनों आँखों के बीच का स्थान । १६ माज्राएँ और अंत में गुरु होता है। चोपाई नामक छद्‌ क्‍ 
; मातमाता-संज्ञा खी० [ सं० मावमाद | (3) माता की माता। | के मत्तसमक, बानवासिका, चित्र ओर विश्लोक नॉमक 
नानी । (२) दुगा । चार भेद इसी के अंतर्गत हैं व है 
५ प्रातयज्ञ-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का यश जी भादुकाओ क प्रात्रिक-वि० [ सं० ) (१) मात्रा सबधी। मात्रा का । $0॥ 
५ .. उद्देश्य से किया जाता है । कक | मात्राओं के हिसाववाला। जिसमें मात्राओं की गणना द 
मातरिष्ट-संज्ञा ६० | से० । फॉछेत ज्योतिष के अनुसार एक दोष की जाय । जैसे--मांत्िक छद॒ । हि 
॒ .. जो सतान के ऐसे बुरे. रुप में जन्म लेने से होता हे जिसके प्रात्सये-संज्ञा पुं० [ सं० ) मत्सर का भाव। कसाब्का सुख ५ आम 
......... कारण माता पर संकट आवे था उसके ग्राण चले जायें । . उसकी संपदा न देख सकने का स्वभाव | किसी को अच्छी... का कक 
..... मातृबत्सल-संज्ा पुं० [ सं० | कात्तकेय । दशा में देखकर जलना | इंष्यो । डाह । हक मर 
.... म्ातशाखित-वि० [ सं० ] मूर्ख मात्य्य-वि० [सं० ] मछली संबंधी । मछली का |... ४/र४॥रखर< । 


..._ मातृष्वसा-संज्ञा खी० [ सं० माठ्खस ) माँ 

। सौसी । | हि 

. झालष्यसेय-संज्ञा पुं० [ सं० | | लली० मावष्वेसेयी | माँ की बहन 

| का लड़का । मौसेरा भाई ! ०77 
... आंतृलपतल्ली-संज्ञा खी० [ सं० । सोतेली माता । विमातां 

.. म्ांच्र-अव्य० [ सं० ] केवछ । भर । सिफे। जैसे,--नाम मात्र । 

..._ तिल मात्र । 5०--(क) रहे तुम सल्य कहावत सात्र अब 

..._ सह सब्य करों सब गाज्र ।-गोपाल। (ख) केवर भक्त 












_.. यहि मांहीं | कछुक कथा उपयोगिन काही ।--रघुराज । 
आ[-संज्षा ख्री० [ से० 
. पानी की मात्रा अधिक है। (२) एक बार खाने योग्य ओषध | 









की बहन । मांसी ! 


| झ्ाधा-यंज्ञा पुं० [सं० मस्तक ] (१) सिर का ऊपरी भांग । मस्तक 
न 
2 
हे 
। 


.... चारि युग केरे | तिनके जे हैं चारेत घनेरे । सोइ मात्र कथी ा 


] (3) परिमाण । मिकदार । जैसे--इसमें ला, पद 


हस्व अक्षर का उच्चारण करने रा के थ. मारकर बे दढत 






संज्ञा पुं० एक ऋषि का नास । क्‍ 
मात्थ्यिक-संज्ञ पुं० [ से० । मछली मारनेवारा । मछुआ 
(थू-९%-संज्ञा पु० दे०  माथा । फ 

. मुद्दाग--माया कूदना ८ दें? “माया पीदता ।  साथा बिसना ८ , 
नञ्रता अकट करना ।. मिंन्‍नत खुशामद करना । माथा खपाना 
.. यथा खाली करना बहुत अधिक समकाता वा सोचना। सिर. कि 
:... ख़पाना | मंगज-पत्ची करना। ( किसी के आगे » साथां झुकाना..._ मा 
या लवाना ८ बहुत अधिक नम्नता या अधीनता प्रकट करना। _ 













॒/* 


से>न्‍कक्‍्या तुम्हारे माथे टीका है जो तुम्हीं को सब चीज़ें 
दे दी जायें? माथे पड़ना ८ उत्तरदायित्व आ पड़ना ॥ 
आ पड़ना । जैसे>--वह तो खिसक गए; अब सब काम हमारे 
माथे आ पड़ा । साथे पर चढ्नां ८ दे० सिर पर चढ़ना | 
माथे पर बल पड़ना ८ आकृति से क्रोध, दुःख या असंतोष आदि 
के चिह् प्रकट होना । शक्क से नाराजगी ज़ाहिर होना । जैसे -« 





सदंना 5८ गले बॉँधना। गले मढ़ना। जबरदस्ती देना माथे 
. माँनना  शिरोधार्य करना । सादर स्वीकार करना | उ०--(क) 
कह रवि सुत सम कारज होई । साथे मानि करब हम 
सोई--सबलसिंह । (ख) सूरदास प्रभु के जिय भाते 




















... या तिरस्कारपूर्वक किसो को कुछ देना ॥ बहुत तुच्छ भाव से देना 
..  जैसे>-बह रोज़ तगादा करता है; उसकी कितांब उसके 
माथे मारो। 
यो धे “+माथा-पश्ची या साथानपहइन 5 बहत अधिक बकना या 
समकाना । सिर खपाना । मगज़-पत्ची करना । 
.. (२) वह चिन्न आदि जिसमें सुख और भस्तक की 
आकृति बनी हो | (छश०) (३) किसी पदा्थ का अगला 
.. यथा ऊपरी भांग । जैसे--नाव का साथा, अलमारी का माथा। 
- भझुहा॥ “ल्‍माथा सारनांऊ जहाज का वायु के विपरीत इस प्रकार 
रि मारकर चलना कि मस्तुल, पाल तथा ऊपरी भागों पर बहुत 
जीर पंड़े | न ध 
(४) यात्रा | सफर । खेप । (छश०) 
हु सज्ञा पुं० | देश० ] एक प्रकार का रेशमी कपड़ा । 
साथुर-सज्ञा पुं० [सं० | [ ली० माथुरानी |] (१) मथुरा का 
निवासी । वह जो मथुरा का रहनेवारा हो । (२) ब्राह्मणों 
की शुक जाति (३) कायस्थों की एक जाति 
(४) वैश्यों की जाति । (५) मथुरा शांत । 
वि० मथुरा सबधी । मथुरा का |... 
थे-क्रि० बि० [ हिं० माथा ] (१) माश्रे पर । मस्तक पर । सिर 
पहं। ड०--नागरि गूजरि. ठगि लीनो मेरो छाल गोरोंचन 
की तिकक साथे मोहनी ।-हरिदास | (२) भरोसे 
रे पर । उड०--सो जनु हमरे माथे काढदा । दिच चढि 


का 















ऊपर भार 


. रुपए को बात सुनते ही उसके माथे पर बल पड़ गए। 
थे*"सांग. होना > भाग्यवान्‌ होना । तकदीरवर होना। माथे 


. आयसु माथे सानि ।-सूर । माथे मारना ८ बहुत ही उपेक्षा 


द मादी-संज्ञा खी० दे० “मादा | 








संज्ञा पुं० (१) आचीन काछ का एक प्रकार का अख जियके 
विषय में यह असिद्ध है कि उसके प्रयोग से शत्रु में प्रभाव 
उत्पन्न होता था। (२) वह चीज़ जिसके खाने से नशा हो ! 
नशा उत्पन्न करनेवाका पदार्थ । जैसे*न्‍अफीम, भाँग, 
शराब आदि । (३) एक अकार का हिरल । 
आदकता-संज्ञा क्ली० [ स० ] मादक होने का भाव । नशीलापन ! 
उ०++ कनक कनक ले सोगुनों मादकता अधिकाय | बह 
खाए बोरात है, यह पाए बोराय । 
मादून-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) छे 
कामदेव । (४) घतूरा । 
[दनी-संज्ञ खी० [ सं० | भाँग 
मसावदनीय-वि० [ सं» ] माद 
शीला । जे 
मसादण-जज्ञा खी० [ फ्रा० मिल से० भातू | माँ। 


३० ३३० 'अनर०क 


९9 


(२) मदन 


अत्पकज्ञष करननाहा । 


माता । जननी । 
मादश्ज़ादू-वि० [ फ़्रा० ] (१) जन्म का । पैदाइशी । जैसे-** 
मादरज़ांद अधथा | (२) एक भ ] 


(भांई) (३) जैसा माँ के पेट से 


बिलकुल नंगा | दिगबर । 


*- ३ है ४ “लए ल पलक थि बनन कल पल बन--3 २5 43३3++लज-ा4 ५ “शरगच हज& ४ जज जे करीए- "कब पेज कि+ सनसनी औ् वक्‍त जा 33८ फ हे 


मादूरिया #-संज्ञा खी० दे" “मादर' सासु ननदि मिलि 
अदछ चलाई । मादरिया घर बेटी आई कबीर ! 
मादा-संज्ञा खी० [| फा० |] सी जाते का प्राणी । नर का उलदा । 
| जसे,-(क) सॉड की मादा गाय कहलाती है । (ख) इस 
। कबूतर की भादा कहीं खो गई है । जा 





विशेष--इस शब्द का व्यवहार बहुधा जीव-जतुओं के छिये... 
। ही होता है । . का जा 
मादिक&-बि० दे० “मादक” । 

। अाहदकता&-सन्वा स्ी० दे० माहकता । 


| मादिन[-संज्ा खी० दे “मादा” । 


ही 


सादीन-पंज्ञा स्री० दे० मादा | 
वद्-सज्ञा ३० 


| 


है. 


| अर |] (१) वह सूल तत्थ जिससे कोई पदा 





बना हो । (२) शब्द की ब्युत्पत्ति का झूछ । (३) 
योग्यता । जैसे,--आप में यह बात समझने का मादा ही 
नहीं है । (४) मवाद | पीब । को ता ५ 
| माद्रवती-संज्ञा खी ० [ सं० ] राजा परीक्षित की ख्री का नाम । 
दिसुतं-संज्ञा पुं० [सं० ] नकुल और सहदेव 4... 
भाद्री-संज्ञा सखी ० [ सं० ] (१) पांदु राजा की पत्नी और नकुछ 

... तथा सहदेव को माता जो मदर के राजा की करू कन्या थी। 






राजा पांडु के मरने पर थह उन्तके साथ 
आंतलावेधा । अतीस 
से? | भाड्ी के पत्र 








जा ०५४ एफऑएअ०कतक ०७ पाक क,कफ्रलजक 7 कै. 
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विश 


वैशाख मास । उ००"कियों गवन जनु दिननाथ उत्तर 
सन साधु साधथव लिये ।च्तुकसी । (३१) वसंत ऋतु। 
(४) एक छकूत्त का नाम जिसके अत्येक चरण में < जगण 
... होते हैं। इसी का दूसरा नाम सुक्तहरा 
जो मैरव राग के आठ पुत्रों में से एक माना जाता है । 
(६) एक अकार का सकर राग जो संद्लार बल ओर 
नड नाशयण को मिलाकर बनाया! गया है। (७)मधूक छुक्ष । 
महुआ । (८) कांछा उठे । 
आधचक-संज्ञा पुं० [ सं० | महुए को शराब । 
(घाविका-संज्ञा खी ० [ स० | मांधवी छता । 
भाधवी-पंज्ञा पुं० [ सं० ] (५) एक असिद्ध छता जिसमें इसी 
नाम के असड सुगाधत फूल हे 


एक मेद है । वैद्यक के जबुसार यह कह, तिक्त, कषाय, 
मधुर, शीतल, रूघु और पित्त, खाँसी, ब्रण, दाह आदि 


की ना ॥ ज्ञाती है । (२) ओड्व जांति की एक 
.. शगिनी जिससें गांधार और बैवत वर्जित हैं । (३) सबैया 
.. छंद का एक मेद्‌ । (४) एक अकार की शराब । (५) तुलसी । 
(६) दुर्गा । (७) माधव की पक्की । (5) छंटनी । (५) 
शहद की चीनी । 
मपथवीलता-संज्ञा खी० [ सं० ] माधवी नामक सुगधित फूलों की 
... छता । बि>० दे० माधवी (१) ॥। 
ः माधवो दभव-संज्ञा पुं० [ सं० ] खिरनी का पेड़ । 





. माधी--संज्ञ पुं० [ देश० ] मैरव राण के एक पुत्र का नाम । (संदिग्ध) 


. माधुक-संज्षा पुं० [ सं* ] (१) मैत्रेयक नाम की वर्णसकर जाति। 
(२) महुए को शराब 






.. समय दिया जाता है 
मचुर-संज्ञा पुं० [ स॑० ] मॉदिलका । चमेली 





2 |] [रहे क-संज्! ह | स० माधुरों | मचुरतां । मास । 3००० 


जा ए खाल या बाल के अधरात म॑ जशद मंदा कंछु मांथुरडइ 
.. सी ।--पञकर । 
[&-संज्ञा खी० [ सं? मंधुरता ]. मीठापन 






मिठास । 


पिया 





जा पा कछु चाखि सुभाखि कै माछुरिया अधिकाई ।--रघुराज 


। (५७) एक रा: 


२३१७८ 





.._:..: ड०--जिती चारुता कोमलता सुकुमारता मारता अघरा |. 
2०४० 7० में अहैं। पर | 
[#-संज्ञा खी० दे० “माधुरी” । उ०--छक्षण को बक्से - 


गा ध्यमिक 


,टााबलाप्थ क.3:/७४+ * कफ: सन्‍कल्क/ भा ०28५ [हलल»रक-लकीनक- पाए: ५८० :2तमकल कडरक नरक कातटक विक ट अटल शाप पाए (० 7 तयकिला टाल पित्त (# ४ तप #०3। मिकाए-## की 7 उपकनाक जोत//काटिकल बकरी, 


[आक, 


(४) पांचाली रीति के अंतर्गत काव्य का एक गुण जिसके 
हाश चिस बहुत ही असनच्न होता है । यह श्वगार, करुण 


बृत्ति में यह गुण अधिकता से होता है । (५) साच्विक नायक 
का एक गुण । 
नायक का सुंदर जान पड़ना । (६) वाक्य में एक से अधिक 
 शथों का होना । वाक्य का छोष । 
पाचय-प्रधान-संज्ञा पुं० [ से० ] गाने का एक अकार | वह गानों 
जिसमें माधुय का अधिक ध्यान रखा! जाय और उसके शुद्ध 
रूप के बिगड़ने को परवां ने को जाय न 
माधूक-संज्ञा पुं [ सं० ] मजु के अनुसार एक वण संकर जांति 


का नाम । इस जाति के छोग मधुर शब्दों में लोगों की 
प्रशंसा करते हैं; इसी लिये ये माधूक क कु 


0, ४ # कर 


छोग “बन्दी” को ही माधूक मानते है |. 
मायैया%-संज्ञा पुं० दै० “माधत्र! । ड०--हरि हित मेर 
भायैया । देहरी चढ़त परत गिरि गिरे कर पढकव जा गहत 
है री मैया ।-सूर 





माधों होह जात सकल तनु राधा बिरह दृहै ।--सूर । (खा) 


श्री रामचद्रजी 
99 | 


दोपहर ।! 


का नाम । 


| माध्यंद्नीय-संज्ञा पुं० [ सं० ] नारायण । परमेश्वर । 
क्‍ माध्यम-वि० [ सं० ] मध्य का। जो मध्य में हो | बीचवाला 


है आ 





और शांत रस सें ही अधिक होता है । ऐसी रचना में 
प्रायः ट, ठ, ड,ढ और ण नहीं रखते; क्योंकि इनसे 
माधुयय का नाश होना माना जाता है । उपनागरिकाँ 


बिना किसी प्रकाश के अ्थगार आदे के ही 


तेहें। कुछ... 


भाधो-तंज्ञा पुं० [ स॑ं० माषव ] (१) श्रीकृष्ण । ड० “[ कं) जब 


 शीक्ष नाइ कर जोरि कह्यों तब नारद सभा सहेस | तत्षण.... 
भीम घनंजय माधों धन्य द्विजन को मैस ।-न्सूर । (रे 

ड०--आधों पछ मांघों जू के देखे बिन... 

..._सोईं शशि सीता को बदन कहूँ होत दुखदाई है ।--केशव | 

| माधो-संज्ञा पुं० दे० “माधव कर 

माध्यंदिन-संज्ञा पुं० [ सं० ] दिन का सध्य भाग 






|. मध्याह् है | न्‍ ला, हा 


| माध्यंदिनी-संज्ञा खी० | सं? | झुक यजुबेंद का हछ शाखों 


संज्ञा पुं० बह जिसके द्वारा कोई काय्य सपन्न हो। काय्यासः हू. । पा, 








हे रे कॉडपाय यों साधन । ४. 
विशेष--इस अथ में इस क्षब्द का अयाग 
होने छगा गा 











3७९७ 
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होता है, वह चित्त के पदार्थेतर में जाने से नष्ट हो असम से अपने से समझकर उसके कारण दूसरों से अपने 





अप जज 


जाता है | अतः एक शल्य ही तत्व है । इनके सत से सब 
पदार्थ क्षणिक हैं और समस्त संसार स्वमग्म के समान है | 

जन छागी ने निवाण माप कर लिया है और जिन्होंने नहीं 
प्राप्त किया है, उन दोनों को ये लोग समान ही मानते हैं। 
(२) मध्य देश । (३) मध्य देश का निवासी | 

+-सकज्ञा. पु० [ सं० ] (१) वह जो दो मनुष्यों या पक्षों के 

बीच में पड़कर किसी वाद-विवाद आदि का निपदरा करे। 

पंच | बिचवर्ड (३) कटना | 


। 
(४) ब्याह करानेवाला ब्राह्मण । बरेखी | 



























माध्यस्थ्य-सज्ञा पुं० [ सं० ] मध्यस्थ होने का साव। मध्यस्थता । 
अध्याकयणु-छल्चा पुं० [ सं० ] पृथ्वी के मध्य भाग का बह 


का, (६. 


आकपण जो सदा सब पदाथों को अपनी 
रहता है और जिसके कारण सब पदार्थ 
प्रओआ-पंडूते हैं । वे हक 
विशेष--इंगलेंड के असिद्ध तत्ववेत्ता न्यूटन ने वृक्ष से एक 
. सेब को जमीन पर गिरते हुए देखकर यह (सद्धांत स्थिर 
..._ किया था के पृथ्वी के मध्य भाग में एक ऐसी आकर्षण 
.._ शक्ति है, जिसके द्वारा सब पदार्थ, यदि बीच में कोई चीज 
बाधक न हो तो, उसकी ओर खिंच आते हैं 


माध्याहिक-तंज्ञा पुं० [ स॑० ] वह कार्य्य जो सी मध्याह् के 

समय कया जाता हो। ठीक दोपहर के समय किया जाने- 
वाला कायय, विशेषतः धाम्सिक कृत्य ।..... द 

 आाध्य-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) चैणवों के चार मुख्य सम्रदायों में 
से एक जो मध्वाचाय का चलाया हआ इस मतवाले 
काला तिलक लगाते हैं और प्रति वर्ष चक्रांकित होते रहते हैं। 
(२) महुए की शराब । (३) मथुर-कंटक नाम की सछली । 


2 अध्यक-सज्ञा ३० | सं० | महुए की शराब ।. 


ओर खींचता 
गिरकर जमीन 


रा 
४3 | 


। 4, 





जो महुए से बनाई जाती है। (३) मधुरकंटक नाम की 
....... मछली | (४) पुराणानुसार एक नदी का नाम |... 

. माध्वीक-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) महुए की शराब । ( २ ) मधु 
..._ सकरंद । (३) दाख की शराब । (४) लेम 















 पैसाना। जैसे,--गज, 
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ध्वी-संज्ञा ख्ती ० [ सं ] (१) मदिरा । शराब । (२) बह शराब | 
| 
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समझना कि हमारे । पा 
हे मानक-संज्ञा पुं० [ सं० ] 
६ ण॑ अपने में न हो, उसे | भानकच्चू-संज्ञा पुं० दे० मानकंद” | 





हलिकद्‌-साज्षा पुं० [ सं० माणक ] (५) एक प्रकार का मीः ठा्‌ 


. झेहु 


को श्रेष्ठ समकझ्षना मान कहलाता है । ) 

पु हा०--मान मथना । गये चू 

तोड़ना | उ०--इन जरासंब भद्भभ सम 
बिनु काज बल इहाँ जाने ।--सूर । 


परत! | दर 
मान मसांथ बत 


वरसा! | है दी जल 
सा! सलमल 


टी 





४) अतिष्ठा । इज्ज़त । सम्मान । उ००-भोजन 
घर उनके राज सान भँग टारत ।--सूर ! 
घुहा०--मान रखना ८ इज्जत रखना । प्रतिता 
कमरी थोरे दाम की आबे बहुते काम । 
बाफता उन कर राखे सान |--गिरघर । 
यो५०--मान-महत ८ आदर-सत्कार । प्रतिष्ठा | 
५) साहित्य के अनुसार मन में होनेवाला वह विकार जो 
पने सय व्याक्ते को कोई दोष था अपराध करते देखकर 
हांता है। मान बहुधा खतियाँ ही करती हैं । अपने प्रेमी को 
किसी दूसरी ख्री को ओर देखते अथवा उससे बावचीत 
करते देखकर, कोई अभिलषित पदार्थ न मिलने पर अथवा 
आई काय्य इच्छानुसार न होने पर ही प्रायः सान किया 
जाता हैं। यह लघु, मध्यम और गुरु तीन प्रकार का कहा. 
गया है। रझूठना | 3०--बिधि बिध कै निकरे टरे नहीं परेह 
पान । चिते किते तें है धन्‍्यों इतौ इते तन मान ।-विहारी । 
छुह०--मांन सनाना £ दूसरे का मान दूर करना | झूठे हुए को 
मनाना। उ०-घरोी चारे परम सुजान पिय प्यारी शैक्षि, 
भान न सनाओ सानिनी को मान देखि श्हों ।-रघुनाथ। 
भान मोरना मान का त्याग करना। मान छोड़ देता। उब्न> 
मुख को निहारो जो न भान्‍्यों सो भछी करी न केशोराय पा 
की सा तोहि जो तू मान मोरिहे ।--केशव | 20007, 
... (६) पुराणानुसार पुष्कर ह्ीप के एक पवत का नास | 
(७) सामर्थ्य । शक्ति । (८) उत्तर दिशा के एक देश का 
_ नाम। (५) झह। (३०) संत्र । (३ 3) सगीत-शाख के 
जजुसार ताल से का विराम जो. सम, विषम, अतीत 
अनागत चार अकार का होता है 


जा बगाल में बहुत अधिकता से होता है। य 
तेरकारी के रूप में या दूसरे अनाजं खाया जाता... 
है। यह बहुत जल्दी पचता है, इसलिये दर्ब॑छ रोशियों 


आदि के लिये बहुत लाभदायक होता है | कहीं कहीं अरारोट. रे 





पा है. 


था सागूदाने की जगह भी इसका व्यवहार होता है। यह 
वर चक, सूजकारक ओर बवासीर तथा कव्जियत के 
- लिये बहुत उपयोगी माना जाता है । (२) एक प्रकार की. 
मिली जो सालिब मिली के नाम से बाज़ारों में मिलती है। 






मीनकच्चू । मानकंद । 

























कब :अन्वय की 








। 


मानकलहइ-पंज्ञा पु० | स० 
चढा-ऊपरी | क्‍ 
पानक्रोड़-संज्ञा खी० [ सं॑० ] सूदन के अनुसार एक 

कै 

[ 

० 


(3) हष्बी | डाइ। (९) 





? छ. 


| 3० --बंदन सुत चा 
सिरदार को | जतन पितरार 
मानशह-संज्ञा पुं० [ सं० ] रूठकर 


--सूदन 
का स्थान | 


०-्चेदी जाय एकात भवन में जहाँ 


झूर | 
[नशञ्नंथि-पंज्ञा सी ० [ सं० ] अपराध । जुसे । 
सानखित्र-संज्ञा पुं० ] सं० ] किसी स्थान का बना हुआ 
. जैसे, एाशया का मानाचन्न । 
भानज-संज्ञा पुं० [सं० ] क्रो । 
' वि० मान से उत्पन्न]... 
तस-पंज्ञा पुं० [ सं» ] खेतपाप्ड! । 










परानता-संज्ञा खी० [ हिं० मानना + ता (प्रत्य०) ] मनोती | मन्नत । 
क्रि० प्र०००उतारना ।--चढ़ाना ।“न्मानवा । 
मसानंदंड-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह डंडा या लकड़ी जिससे कोई 
चीज नापी जाय द 

सॉनद सह पुं० [ से० | विष्णु 

मानदम-संज्ञा पुं० [ सं० ] सेमछ का पेड । ४ 
सानचधन-पंज्ञा पुं० [| सं० ] वह जो बहुत बड़ा अभिमानी हो । 
 ग्रानधाता-संज्ञा पुं० दे०  माँचाता । 





ः गा |. ४ 





ल्ली० [ सं० ] ककड़ी । 





& आए है 





की 


पूंभबन | 


सानसुह चार 


| नकश!। | 


हा |] मानमशणेर&|-संज्षा 





... करना । मंजूर करना । जैसे --(क) हम मांगते हैं हैं कि म 


..... इनको बुराई नहीं कर रहे 
....... मेहमान । (कहा०) (२) कल्पना करना। फर्ज 


०. 


... समझना | जैसे,--मान लीजिए कि हम छोग वहाँ न जा | “ : 


है! 


। (ख) मान न मान, में तेरा 


। भरतपुर जाइके । थांपेतु 


णण 
80 । 
ऑआतेद्राइ्ता । 


' 
| 
। 
। 
6 
। 
। 
। 
| 


। 
| 
। 
। 











दास! | | 


... झके: तो फिर क्‍या होगा ? (३) च्यान में छाना | समझना 


.. जैसे “बुरा मानना । भला मानना । 

संयो० क्रि०--जाना |--छेना । 
.... (४) ठीक मांग पर आंगा । अलुकूछ होता 

रा हा छडका सीधी तरह से नहीं मानेगा । 





का कहना ही नहीं मानते । ( 





[ योग्य समझना । किसी के बड़प्पन 


होना । आ: 


8! 


0] 


२) 





से,ल्‍्यह |. 


अकााजमतफसताथा ना पाता! जाधातापपार को अरआककाानाए न/२४उपफ़ाल काश तक कर ९ एज [ । 'परा शो जापतक आज धरा; तलत 0.0०, माफिशापभाएद कक ० कम वजन लत काअारक न मनन नमन न ना तन जहा लीक कक एक न कपल न मनन न नल 
श ब्धयणाक मी (8 ८4 हु न झ् द््प्ः जज रू! ले कह झ् पन्नू जे छा | 
जैसे उनका गाना-बजाना अच्छे अच्छे उच्ताद मानत् 


जाओगे 
किसी को 
कॉय्य करता । 
किसी ने व 


सी 


85 ] हे न 





(३) दक्ष समझना । पारणत समझना । उस्ताद समझनों | 
(४) धाम्सिक दृष्टि से श्रद्धा या विश्वास करना। जैसे,-+- 
शिव को माननेवाले जैव कहलाते हैं। (५) देवता आदि 
की भेंट करने का अण करना । चढ़ावा चढ़ाने आदि का इृढ़॑ 
संकल्प करना । मन्नत करना । जैले,---१।) के लडडू गणे 
जी को मानों तो इम्तहान में पास हो | (६) ध्यान 
में लाना । समझना । जैसे,-यह तो थि कछ भी नहीं 

 आनता । (७) स्वीकृत करके अनुकृ जैसे ,« 
शिवरात्रि किसी ने आज मानी है 
किसी पर बहुत अलुरक्त होना । वि 
कश्ना । ( बाजारू) द 

मानलीय-वि० [ सं० ] [ लो० माननीया ] जो मान करने 
हो | पूजनीय | आदरणीय । मान्य |... 

भामपाल-संज्ञा पुं० दे० सानकद 

आानसाधष-संज्ञा पु० | ह०५ | चोचला | नखरा ! हो 

मानमंदिर-संज्ञा पुं० [ से० ] (५) स्त्रियों के रूवकर बैठने का एकाँत .. 
स्थान । (२) वह स्थान जिसमें गहों आदि का बेध करने के. 
यंत्र तथा सामझी हो । वेघशाला ् 

पा नमनोती-संज्ञा सखी ० ( हिं० मान + मरनोती 
मज्नत | मनौती । (२) पारस्परिक भेस 
भनाने की क्रिया । 


3 भानता । 
झछूडने और 


($ 
(३) 





कीजतु मानमरोर है ।-5धनानंद 


_मानसास्यता-संज्ा स्ली० [ पं० ] इज्जत । प्रतिष्ठा आल 
मोखन-संज्ञा पुं० [ सं० ] साहित्य के अनुसार झंडे हुए खिय.... 





की मनाना जो नीचे लिखे छः छ हारा बतलाया 






गया है--(१) साम, (३) दाम, (३) 
|... (७) उपेक्षा, और (९१) संग-विध्यंस । मई 
. 'आानरभा उक्त झ्ली० [स० | जल-घंड जिसका ध्ययहार धासीम . रा | थे 5 ० 
काल में समय जानने के लिये होता था । कह 









0५ 


ठोरा होता था जिसके पेंदे में एक 





विशेष--इसमें एक छोटा 





क्षी०[ हिं० मान+मरोर ] मनन्मुटब | 
रंजिश .। -उ०-+राथे सुजान इंते चित देहित में कक... 





नवक 








04% घरध)घराएक कम: पासानयद३ (4 तराद न जक 


# 





के कि 


बामन | बीना । (२) तुच्छ आदस 
मभानवत्‌-संज्ञा पुं० | स॑० ]| जी० भानवती | वह जो मान करता 
हो | झूठा हुआ। द 





/ ह “धयज्] पु है) [ ुध ] राजा ] 
प्त-वि० [ सं० | नीच । अप्रतिष्ठित । 
तक-संज्ञा प० | सं० ] पुराणानुसार एक प्राचीन देश ब्द्वां 


भाषवाः 






£] 0 ॥॥ 


ष् 0 
यह देश वत्तमान मानभूमि है । 


भागत्र शार 


























व्यादु | 





अस्त | 


पुराणानुसार स्वायसुब मनु को कन्या का नाम । 
......... वि० [ सं० मानवीय | सानव-संबंधी । मलुष्य का । 
..... आनधीय-वि० [ सं०] मानव संबंधी । मलुष्य का । 
...... मानवह,मानवेश-संज्ञा पुं० [ से० ] राजा । 
... आनव्य-संज्ञा पुं० दे० मानव” ॥ -. 











मानवक-संज्ञा पुं० [ सं० मानव ] (१) छोटे कद का आदमी । 
! 


 माम जो पूव दिज्ला में था । जैनों के हरिवश के अनुसार 


उत्पत्ति और विकास' आदि का विवेचन होता है | इस | 
. शाख्त से यह भी जाना जाता है कि संसार के भिन्न भिन्न | 


ह । के दे 
भागा स॑ सचुध्य का कितैसा जातया।! हूं, सा के अन्या्य | पल का | शक कक 


_ जीवों में मनुष्य का क्या स्थान है, मनुष्यों की सृष्टि कंब और जब 


.. कैसे हुई, उसकी सभ्यता का कैसे विकास हुआ, इत्यादि 


._ मानवाचल-ंज्ञा पुं० [ 6० ] पुराणाजु सार एक पर्वत का नाम । |. 
.. मानवाख-संज्ञा पुं० [ सं० ] आाचीन कार का एक श्रकार का | 


: प्ानवी-संज्ञा खी० [ सं० ] (3) ख्री । नारी । औरत । (२) भानस तब्रत-संज्ञा पुं? [ स॑० ] अहिसा, सत्य, अस्तेय, अहाचरध्य ः द 


३ (९९ ) | | आानसा-संत्ा क्षी० [ सं० ] पुराणानुसार एक नदी का नाम । 


क्‍ 6 मानसालय-संज्ञा पुं० [ सं० ] हंस । या 
है मानखिक-वि० [ सं० ] (५) सन की कल्पना से उत्पन्न (२) सन. 





|. कह पुं०[ सं ] विष्णु]. 57 ल्‍ 


क्रि० वि० संन के द्वारा । 3०--रहै गंडकी सुत 
ल्‍ .... पूज्यों मानस शिर कारे नीचा ।-+विश्ञाम | 
। 








मानसचारी संज्ञा पुं> [ सं» मानसचारिन्‌ ] एक प्रकार का हंस 
जो मान सरोवर में होता हैं । का द 
| झानस तीथ॑-संजा पुं० [ सं० |] वह मन जो राग द्वेष आदि से 
नितांत रहित हो गया हो ! 
मानसपुत्र-संज्ञा पुं० | सं० | पुराणानुसार वह पुत्र 
जिसकी उत्पत्ति इच्छा मात्र से ही हुईं हो । जैसे,--सनक 
सनदन आदि बह्या के मानस-पुत्र हैं । 


0 








प-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह शाख्य जिसमें मानव जाति की | मानस पूजा-संज्ञा खी० [ सं० ] पूजा के दो पकारों में से एक। 


वह पूजा जी भन ही मन की जाथ और जिसमें अध्य 
वाद्य आदि बाह्य उपकरणों की आवश्यकता न रहे 


है 


उत्तर की एक प्रसिद्ध बड़ी क्षीछ जिसके विषय में यह 
असिद्ध है कि ब्रह्मा ने अपनी इच्छा मात्र से ही इसका 
निर्माण किया था । इस सरोवर का जरू बहुत ही सुदर, 
स्वच्छ और गुणकारी है तथा इसके चारों ओर की प्राकृतिक 
शोभा बहुत ही अद्भुत है । हमारे यहाँ के आचीन ऋषियों 
« ने इसके आस पास की भूमि को स्वर्ग कहा है । 


जाद जत | 


पर | मानस शास््-संज्ञा पु० [ सं०] वह शाख एजसम इस बात का 


विवेचन होता है कि मन किस प्रकार कार्य करतों हैऔर 
उसकी थध्ृत्तियाँ किस प्रकार उत्पन्न होती हैं। मनोविज्ञान । 


5 गा मा हा ॥ मानस संन्यासी-संज्ञ पुं० [ सं० ] दरशनामी सन्यासयों के 
.... मानख-संज्ञा पुं० [ से० ] (१) मन । हृदय | उ०--माँगत |... 

..... तुझूसिदास कर जोरे । बसहिं राम सिय मानस मोरे ।-- | 

तुलसी । (२) मान सरोचर । उ०--रोष सहामारी परतोष |. 

महतारी दुनी देखिये दुखारी झुनि मानस मरालि के। (३) | 

च. । (४) संकल्प-विकल्प । (७) एक नाग का | 

(६) इ | मानस हंस-संज्ञा पुं० [ स॑० ] एक बूत्त का इसक अत्यक 


अंतगत एक पकार के संन्‍्धासी | ऐसे सन्‍्यासी मन में सच्चा 

. _ वैशग्य उत्पन्न होने पर गुहस्थाश्रम का त्याग करके जंगल 

मैं जा रहते हैं और वहीं तपस्या करते हैं। ये लोग गैरिक 
- बचस्ा आदे नहीं चारण. करते। 

मानस सर-संज्ञा पुं० | स॑० । मानस सरोवर | मान सरोवर | 













चरण में 'सजज भर! होता है। इसका दूसरा नाम 
मानहस या रणहंस है 








कहते हैं कि तृणविंदु नामक एक ऋषि इसे मान सरोवर 
से छाए थे | 







... संबंधी। मन का। जैसे,-मानसिक कष्ट । मानसिक 
ह ः ब्चता । | 





















आनखी-संज्ञा क्षी० [ सं० ] (3) मानस पूजा । वह पूजा जो मन 
ही मन की जाय | 3०--आभरण नाम हरि साधु सेवा कण 





(२) पुराणानुसार एक विद्या देवी का नाम ! 


वि० मन का | मन से उत्पन्न । उ०--मानसी सख्ूप में 


फ्क 


अग्रदास जबे करत बयार नाभा मधुर संभार सो न 
प्रियादास । 





. शरावर का नत्म ! 
सूञ्र-संज्ञ पु ० | सं० | करचनी । 








_ बर्षा भी हुआ करती है । 
क्रि० ध्र०--आना ।--डठनां ।-“दबना । 





दिशा में बहती है 


.. मानइंस-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक बच का नाम जिसके प्रत्येक चरण |. 
..... में सजजभर होते हैं। इसके अन्य नाम सनहस रणन 


.. हंस” और 'मानसहंस भी हैं। 


... झानहानि-संज्ञा खी० [ सं+ ] अग्रतिष्ठा । अपमान। बेईब्ज़ेती। | 


..... हतक इजत । ; 
शान हुँ&-अव्य० दे० मानों । 


.... माता-संज्ञा पुं० [ श्ब० ] एक प्रकार का मीठा नियोस जो इटली # | हर 
... और एशिया माइनर आदि देशों के कुछ विशिष्ट बुक्षों में | 
कप रा से छेव छयाकर निकाला जाता है; अथवा कभी कभी उन |. 
.. बुक्षों पर कुछ कीड़ों आदि की कई क्रियाओं से उत्पन्न | 
.. होता है और जो पीछे से .कई रासायनिक क्रियाओं से झुद्ध |. 
... करके जोषधि के रूप में काम में छाया जाता है। भारत के |... 


रे३३े.... ._ सानिक 


फूल मानसी सुनथ संग अंजन बनाइये ॥«*प्रियादास | | 


झानसी गंगा-संज्ञा खी० [ सं+ ] गोवर्धन पर्वत के पास के एक | क्‍ ः 
| झ्लानिदू-वि० [ फ्रा० ] समान। तुल्य। सदृश | जैसे,--वे भी 
। 


प्म ।नखून-संज पुं० [| औ० मि० अ० मोसिम ] (१) एक प्रकार की 
.. वायु जो भारतीय महासागर में अप्रैछ से अक्तूबर मास तक | 
बराबर दक्षिण-पश्चिम के कोण से चलती है और अक्तूबर से | 
अग्रेल तक उत्तर-पूर्व के कोण से चलती है । अग्नेल से अक्त- | 
-बर तक जो हवा चलती है, आरयः उसी के द्वारा भारत सें 


(२) वह वायु जो महादेशों ओर महाद्वीपों तथा उनके आस 
पास के समुद्रों में पड़नेवाले वातावरण संबंधी पारस्परिक |. 
अंतर के कारण उत्पन्न होती है और जो प्रायः छः मास तक | 

एक निश्ित दिशा में और छः मास तक उसकी विपरीत | 





4 
ऑन 


$9'' क्रि० स० [ सं० मान अथवा हिंऊ मापना ) (१) नापना । 
तौलना | ड०--देखि विवरु सुधि पाय गीध से सबनि अपनों 
बलु मायो ।--तुलसी । (२) जाँचना | परीक्षा करना । 
69 क्रि० अ० दे० “समाना” या “अमाना | उ०**(क) 
इतनों बचन श्रवण सुनि दरष्यों फूल्यों अंग न मात । छे ले 
चरन रेलु निज प्रभु की रिपु के शोणित न्हात ।सूर 
,(ख) माई कहाँ यह माइगी दीपति जो दिन दो थहि भाँति 
बढ़ेगी ।--केशव । की 
आपके ही मा्निंद शरीफ हैं लत 
धानिक-संज्ञा पुं० [ सें० माणिक्य ] एक साणे का नाम । यह लाल 
रंग का होता है ओर हीरे को छोड़कर सब से कह 


पत्थर है। रासायनिक विश्लेषण द्वारा मानिक में दो भाग 


अल्यूमिनम और तीन भाग आक्सिजन का पाया जाता है, 


जिससे रसायम-शाख्तियों के मत से यह कुरड को जाति 
का पत्थर प्रतीत होता है । इसमें एक और विशेषता यह 
भी है कि बहत अधिक ताप से सुहागे के योग से यह काँच 


की भाँति गछ जाता है और गलने पर इसमें कोई रग नहीं 
रह जाता । आजकछ के शसायानका मे कॉच से नकदी 


मानिक बनाया है जो असली मानिक से बहुत कुछ मिलता 


लता होता है। मानिक पत्थर गहरे छाछ रंग से केकर 


गुलाबी रंग और नारंजी से छेकर बैंगनी रंग तक के मिक्ते 
_है। मानिक की प्रधान दो जातियाँ हैं-*नरम चुन्नी अर आय 

_ मानिक। नरम चुन्नी का विशेषण करने से मैस्नेशियम, 

_ अष्यूमिनम ओर आक्सिजन मिलते हैं। उस पर यदि मानिकु पा 
.._ से रगड़ जाय, तो छकीर पड़ जाती है । अगस्त जी के मत पा 
.. से मानिक के तीन अधान सेद्‌ हैं-पत्मराग, कुदविंद और |. गम 
|... सौगंघिक । कमल पुष्प के समान रंगवाला पद्मराग, गादू.. | 
._ शक्तवर्ण सा इंपत्‌ नील वर्ण सौगंधिक जौर देसू के फूल के रंग... 
का कुरुविंद कहलाता है । इनमें सिहर में पद्चराग, काछछुर. पा 
. और अंध्र में कुरुबिंद और ठुंकर में सौगंधिक उत्पन्न होता... मम 
.. है। मतांतर से नीछगंधिक नामक एक और जातिका रा 





. मानिक होता 






....॑. कई प्रकार के बाँसों तथा दूसरे अनेक बुक्षों पर भी यह कभी ० 
कमी पाया जाता है। यह रेचक होता है और इसके व्यव- |. ' 


>्चक्षाट: ४0, 





जो नीछापन लिए रक्त वर्ण या छाखी रंग... 








भानिक्खंस 


न पका आस 
हि पेननकन्‍-न्‍नपाव्कड। 





पड 





झ्विँ 


आनिकरणंशआ- संज्ञा पुं० [ हिं० 
कातर के किनारे गडा रहता 





पं 


हि (8 


वह खबर जा वाह से सडद के बाच से गाड़ा जाता हैं | 


(३) मालखभ । भमरूखम । 
झानिकयंदी-संज्ञा स्री० [हिं० मानिकरचंद | झा छोटी सुपारी | 
आानिकजोड-संज्ञा पुं० [ हिं० मानिक + जोड़ ] ए 

बगुछा जिसकी चोंच और हाँगें लंबी होती हैं 
 झानिकजोर-संज्ञा पुं० दे० मानिकजोड” । 



































आानिता-संज्ञा क्षी० [ सं० ] (५) मानित्व । सम्मान 
(२) गारव । (३) अहकार । गव । 





आदर | 





युक्त । (१) मान करनेवाली । रुष्टा 


५ 


भाह | 





का . घमंडी । (२) सम्मानित । गौरवान्वित । (३) मनोयोगी । 


.... नायिका से अपमानित होकर रूठ गया हो 


.... एंजा खी० [ सं० ] (१३) कुंम । घंड़ा। (२) प्रश्वीन काल का 


झुक प्रकार का मान पात्र जिसमें दो अंजुली वा आठ पर 












0, ॥५४] 


पर यह लकड़ी ऊपर के पा 
कुदार 


का कद 


६८ 


ह% 





(९) याश्वल्वय स्मृति 
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नक 4 खंभा | (१) बह खूँटा जो 
ओर जिससे धुले को रस्सी 
से बॉयकर जाठ के सिरे पर अट्काते हैं। सरखम | (२) 





प्रकार का बड़ा 
! 


मानिक रेत-संज्ञा खी० [ दि०मानिक + रेत] मानिक काचूरा जिससे 
_ गहने साफ किए जाते हैं और उन पर चमक छाई जाती है। | 
है हम पके संज्ञा खी० | स० | (१) मंत्र । (२) आठ पछ या साठ | 


... 'संज्ञा खी० साहित्य में वह नायिका जो नॉयक के दोष को को | 

..._ देखकर उससे रूढ गई हो । उ०--मान करत बरजत न हों | 

/. उलदि दिवांवत सौंह । करी रिसौंही जायँगी सहज हँसौहीं 

.... झोनौ-वि० [.सै० मानिन्‌ | [ स्री० मानिनी ] (४) अहकारी। | 


..... संज्ञा पुं० (३) सिंह। (२) साहित्य में वह नायक जो | 





आता था। (३) चक्की के ऊपर के पाट में छगी हुई वह |. 
लकड़ी जिसके बीच के छेद में कीछी रहती है ।जूआ न होने |. 
। के छेद में जड़ी रहती है । (४) | 

बसूले आदि का वह छेद जिसमें बेंट छगाई जाती 
केसी चीज में बनाओ हुआ छंद (जसमस कुछ जड़ा. 
अज्ञ का एक मान जो सोलह सेर का होता है । ' 








अनुसार अमाण के दो भेदों में से एक । इसके तीन उपभेद 
हैं--लिखित, भुक्ति और साक्षी । क्‍ 
छुघक-वि० [ सं० ] मलेष्य संबंधी । 
सुधता-सल्ञा छोाव | 

वा । आदमीयत । 

भमातुपषिक-।व० [ सं० | मनुष्य सबंधी । भनुष्य का । 
मानुषिदुद्ध- संज्ञा पुं० [ सं० ] भनुष्य दरीरघारी बुद्ध । जैसे , गौतम 
बुद्ध आंद । (ये ध्यानो बुद्ध से पृथक होते हैं।) . * 
मानुषी-संज्ञा ल्ली० [ सं० ] (१) ख्री । औरत । (२) त॑ 
उपयक्त चिकि 











&५ 


मलुध्य का । 
त॑० | मनुष्य का भाव था घस्म । सनुध्य- 


५ 


8 


(लि 


सिख 


कार 


शत न प्रव 
को [चाकेत्साओं में से एक । मनुष्यों के उपयक्त चिकित्सा 


अदब्दलक 


५ अं क, 


६ शेष दो चिकित्साएँ आसुरी और देवी कहलाती 


वि० [ सं० सानुषीय ] मनुष्य संबंधी । मनुष्य का । उ्-- 


बा? थे जा 
ध् 


ताल का एफ मान बा .. .... |... हरे जब हो जरा रोागरु चछत हंद्ी भाइ। आपनो कल्याण 
मांनिदर-संज्ञा पुं० [ औ० ] पाठ्शाछां की श्षेणियों में वह प्रधान: । कार ले मानुषी तब पाइ +-सूर।) 
.. छात्र जो अन्य छांत्रों पर कुछ विशिष्ट अधिकार रखता हो । | मानुषीय-वि० [ सं० ] मनुष्य संबंधी मनुष्य का । 
मानित-वि० [ सं० ] सम्मानित । प्रतिष्ठित । आदत । .._| मातुष्य-वि० [ सं० ] मनुष्य संबंधी । २ भमुष्य का । 


| मालुप्यक-वि० | सं० ] झजुष्य संबंधी । मनुष्य का । क्‍ 
५ | मानुस-संज्ञा पुं०.[ सं० मानुष ] मनुष्य । आदमी । उ०--का 
. झामिनी-वि० ख्री० [ सं० ] (१) सानवती । गवंबती | अभिमान- 


निचित रे भानुस अपनी चिंता आछ | छे 
मन पुनि पछतासि न पाछ ।--जायसी 
ग्र०--भरा माजुस क्‍ क्‍ । 
माने-संज्ञा पुं० [ अण०्मानी | अर्थ । मतलब | आशय |... 
मानो अन्य० [ हिं० मानना ] जैसे। गोया। उण्-(को मय... 
सदन पुर दहन गहन जानि जानि के सबै को सार धनुष... 
गढ़ायो है। जनक सदसि जहाँ भले भले भूमिपाल कियो...... 
. बलहीन बल आपनो बढ़ायो है । कुलिस कठोर कूम पीठ ते... 
 कंढेन आते हठाने नाक काहू चपार चढ़ायों है | तुलसी 
सो राम के सरोज पाने परसंत टूव्यी मानों बारे ते पुरारि 
. ही पढ़ायो है ।--तुछसी । (ख) तिलक भाल पर परम 
.. मनोहर गोरोचन को दीन्हो । मानों तीन छोक की शोभा 
अधिके उदय सो कीन्‍्हो ।--सूर । (ग) प्रिय पठयो मानों. 
सखि सुजान । जगभूषण को भूषण निधान । निज्र आई हम 
को सीख देन । यह किघों हमारों भरम छेन ।-- केशव 
मानोखी- संज्ञा खी० [ देश० ] एक प्रकार की चिड़िया । 
मानों &- भव्य ० दे० “मानों” । मा] 
न्य-वि० [ सं० | [ लो० मान्या ] (३) सानने योग्य । सन 
नीय । (१) आदर के योग्य । सम्मान के योग्य । पूजनीय |. 
पूज्य । (३) प्रार्थनीय । मी 
संज्ञा पुं० (१) विष्णु । (२) शिव गकरेप। (8: (बढ 
संज्ञा पुं७ दे० “मान” | मा 


सजग होइ अगर 
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_. बय, कम और विद्या । अर्थात्‌ चन-संपत्ति, संबंध, अवस्था, 
काथय्य और योग्यता इन पॉँच कारणों से मन॒ष्य का आदर 
किया जाता है।. 

माप-संज्ञा खी० [हिं० मापनता | (१) मापने की 
. भाव । नाप | 
यो ५०-माप तौल ८ 








जॉँच | 


. (२) वह मान जिससे कोई पदाथे मापा जाय । अहँडा। 


मान । (३) परिमाण । 
धभापक-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) मान । माफ । अहंड़ा। पेमाना । 
(२) वह जिससे कुछ मापा जाय । मापने की चीज़ | (३ 
वह जो मांपता हो । 
आपना-क्रि० स० [ सं० मापन ] (१) किसी पदाथ के विस्तार, 


. आयत वा वर्गत्व और घनत्व का किसी नियत मान से 
_ परिज्ञाण कश्ना । नापना। जैसे--अंगुरू के सान से किसी 
 पढरी की लंबाई और चौड़ाई का मान निकाऊूना कि इसकी 
 छबाईं इतने अंगुर वा चोडाई इतने अंगुल है। किसी कोडरी 


के वगत्व का भान करना कि वह इतने वर्ग गज को है। 
आपुन भए्‌ 


छ०--(क) कहि थीं शुक्र कहा थों कोजे 
भिखारी । जै जैकार भयो श्रुव मापत तीन पेंडु भइ सारी । 
““सूर । (ख) बावन को पद्‌ छोकन मारपि ज्यों बावन बु 

... भाहेँ सिधायों ।--केशव । (ग) हँसल लगीं सहचरि सबै 
...  देखहिं मयन दुराइ । मा्रों सापति छोयनंनि कर 
.. प्रसनि फेलाइ ।--गुमान । (२) किसी मान वा ऐेमाने में 
भरकर द्वव वा चूण वा अज्नञादि पदार्थों का नापना । 


. जैंसे,-दूध मापनां, चूना सापना । (३) पदाथ के परिसाण 


8 8 थक 8 का न 40 ह 
... को जानने के लिये कोई क्रिया करना । नापना । 
.. क्रि० अ० [ सं० मत्त | मतवाला होता । उव--(क) नयन 
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एकल पक सकाअन ८७ + प्र 


क्रिया था 





कि प्र० --आना पड़ना ।--होना ! 
(२) योग्य । द 
प्राफिकत-संज्ञ सखी ० दे० माफकत' । 
ग्राफी-संज्ञा खी० [ अ० ] (१) क्षमा । 
झुहा०--माफी चाहना वा माँगना 5 क्षमा मॉगना । 
जाने के लिये प्राथना करना ! 
(२) वह भूमि जिसका कर सरकार से माफ हो | बाघ | 
यो०७--माफीदार ८ माफी की भूमि का मालिक । जिसेकी भूमि की 
मालगुजारी सरकार ने माफ की हो | द 
(३) वह भूे जो किसी को बिना कर के दी गईं हो 
क्लि० प्र०--देवा ।--पाना । मिलना | द 
भाम&[-संज्ञा पुं० [ सं० माम्‌ | (१) ससता । अहकार | ४० +« 
रहहु सँमारे राम बियारे कहत अहोी ज 
मुडाय फूलिक बैठे मुद्दा पहिर मेंजूसा हो । ताहि उपर 
कछु छार छूपेटे भितर भितर घर सूसा हो । गाडँ बसत 
है गव भारती माम काम हकारा हो हांन जहाँ तहाँ 
ले जैहे नाहीं रहे तुम्हारा हो कबीर । 
अधिकार । इख्तियार। .. ... ०८. | 
मामता-संज्ञा खी० [ सं० ममता ] (१) अपनापन । आत्मीयता । 
(२) प्रेम । झुदृब्बत । अशुराग । द 
मामरी संज्ञा खी० | देश० ] एक प्रकार का पेडु जो हिमारूय की 


8“ 6". 


'तराई में राबी नदी से पूवे की ओर तथा मद्रास और सध्य 


हि 


माफ कए 


॥ 


हल्स्म्कू 


पुकारे हो । मूँड- 
| 


भारत मे होता हे इसकी लकड़ी बहत मजबूत ओर 
छह मे 


. चिकनी होती है, क्‍ 
चमक आती है। इसकी लकड़ी से मेज़, कुससी, आलरूमारी 


8] 


आदि आरायशी चीजें बनाई जाती हैं। इसकी छाल ओषधि | 


के काम में आती है और जड़ साँप के काटने की ओषधि है । 


के 


.. घजजरू तर थर थर कॉपी । सॉजहि लाइ मोन जनु मापी | ० यह बीजों से डगता है । इसे चोरी ओर रही भी कहते हैं।. का 

:.. तुछसी । (ख) सकफत विषम सोह सन भापां । माँजा | मामल्त, मामलति#-संज्षा खी० [भण सन्लमिलत ] (4) 7 
5 इापा। * 7। व्यवहार की बात । (२) विवादास्पद विषय) 
..मनहु मीन कहँ व्यापा ।--तुछूसी मामिल ह्‌ ५२) द्‌ मा 
। -झहाक--माफ कश्मा मां करना उ०-+ कर) शभ ञ्रू में हाथ भा सदन पा पा, आम "| 





१५. 


फ् 


.._... लिखि कीन्हों है साफ । सूरदास को वह मुहासिवा दस्तक 
० कीजों माफ --सूर। (ख) खलनि को योग जहाँ नाज ह्वी में |. व्यापारिक बा 
+ -- दत्यादिं। (३) व्यावहारिक, व्या 







मा रु ० रे खियतु १४ 22: क्राहनह शाह हो कु कर नाछु है ० अमान 





ह 








उद्यल:। 






. (२) पारस्पारेक व्यवहार । । मै जैसे डे छेन 











(२) शक्ति... 


जिस पर रोगन करने से बहुत अच्छी 


* हि ; ६ ऐेसो अभग्छ कमाया ! झाबक जा झ््ला ज्ञां जाए 5०8६६: ॥ है बीसेान-सज्ा रु 9 [. ० मुआमता [ ( १ » ब्यापार । फेर । ' पा ! हु । रे . 


। क्‍ ः कुछ २६2! च्श्यां | शक 4 शक: के के 0 ५५ का है मे. 0 बड़ा छतुम्व्र्‌ बरासड हे का ह । 











(४) पक्की या ते को 
विवाद (६) मुकदमा 
झुंहा०--दे० मुकदमा के पु 







































( बाजांख ) (५) संभोग । ख्री-प्रसंग । 


 झुद्दा०--सामरूा बनाना - संभोग करना । प्रसंग करना । 





भाई । साँ का भाई 
संज्ञा खी० [ फा० ] (१) माता । माँ। 
सिद्धि नहिं पावा । मामा हौवा कह ते 
- (२) रोटी पकानेवाली ख्री 
रे थ [०--मामागीरी 5 दूसरों की रोटी पकाने का काम |... 
(३) बुड॒ढी स््री । घुढ़िया । (४) नौकरानी । दाईं। दासी 


। छोडी । क्‍ 
पर मामिला-पंज्ञा घचु० दे “मामला | 
.. मामी-संज्ञा खी० [ सं० मे 
.... छातोा। अपने दोष पर ध्यान न देना द 
का झुददान ““मामी पीना ८ दोषारोपण को ध्यान में न लाना | मुकर 
 जौना । अपने दोष पर ध्यान न देना 


आवा कबीर | 








भशामी । 


0 
जहर 


5 (ख) छाज कि और कहा कहि केशव जे सुनिये गुण 


हक 


 हुडाये ।--केशव 





.... का भाई । मामा । ( झुसकूमान ) 





..... परिषार्ठी । (३) वह घन जो किसी को राज आदि के 
कारण मिलता हो 
० -वि० [ अं० ] (१) नियमित । 


० मातृ | ($) माता 





नियत । (२) सामान्य | 






माँ । जननी । 










हुईं बात | कौल करार | (५) झगड़ा । 
(3) मान विषय । झुख्य वात । (2) सुंदर की। युवती 


. मामा-संज्ञ पुं० [ अनु० मि० सं० मातुल ] [ लौ० मामी ] माता का रु 


०«*आदम आदि | 


निषेधाथंक ] भारोप को ध्यान मेन 


है | सायन#&१-संज्ञा पुं० [ सं० 
ड०--[क) ऊधों हरि | 
.. काहे के अंतयोंमी । अजहूँ न आइ मिछे यहि औसर | 
... अवधि बतावत लामी । कीन्‍्ही प्रीति पुहप संडा की अपने 
.. क्ाज-के कामी । तिनकों कौन परेखा कीज जे हैं गरड के | 
आई उधरि प्रीति कलई सी जैसे खादी आमी। 
४ सूर इते पर खुनसनि मरियत ऊधों पीवत मामी ।--सूर | 
| भायना(-प्षज्ञा स्री० दे० 
.. ठाये। मामी पिये इनकी मेरी माई को हे हरि आउठहू गाँठ | 


। ा | मामूं-संज्ञा खी० [ अनु० म्रि० सं० मातुल ] [ लोौ० ममानी ] माता | 


आप | आयल-वि० [ फ़ा« ।' (१) झुका हुआ | रुजू । अंधुत्त । 
5. सामल-संजा पुं० [ अर ] (१) देव | छत । (२) रीति । रवाज ! ४5 


... रहीम । (ग) जो चाहे माया बह जोरी ।- कहे 


| |. (३) छछ। कपद | बोखा। चार 
| रा. "गया इस केले कर 











मल कि 
अव्य० | से० मध्य | दें० माहिं? । ४०--पाछे लौकपाल 
सब जीते सुरपति दियो डठाय । बरुण कुबेर अप्नि थम 
मारुत स्वबस किये क्षण माय ।--सूर । 

सज्ञा पु० [ सं० ] (१) पीतांबर । (२) असुर | 

| मायक-दंज्ञा पुं० [ सं० ] माया करनेवारा । मायादी । उ० “[क) 
सायक सम सायक नयन रंगे ब्रिविधि ₹ँग गात। झरनौ 
लखि दुरि जाति जल रकखि जलूजात ऊूजात ।|--बिहारी 
(ख) हसगति नायक कि शूद्‌ गुण गायक कि श्रवण सुहा- 
थक कि मायक हैं मय के ---केः 


॥ संज्ञा पुं० दे० मायका । 





अ्क्न्क 


| भायका-संज्ञ पुं० | से. मात + का (प्रत्य०) ] भैहर | पीहर 


49%, 


०--(क) पठई समुझाय सहेछिन यों. कोऊझ मायके रा 
मिलती न कहा। (ख) सो जा सखी भरमै मतिरी यह 
खोजा हमारे ही मायके-वारो +--दूल्ह | (ग) मायके मैं सन. 
भावन को रति कीरति शंभु गिरा हु नगावति । «-शंभु।॥. 
| भायणु-साज्ञा पु० [ सं० ] बेद का भाष्य करनेवाे शक 
पता का सास 








तुका 4- आनयन ] (१) वह दिन वा. 
तिथ जिस में विवाह सें मातृका-पूजन और पितृ-निमंत्रण 
होता है । उ०--बनि बनि आवत नारि जानि गृह मायन 
हो ।--तुरूसी । (३) उपयुक्त दिन का कृत्य। मातृका-पूजन द 
था पंतृननेमन्रण आदि काय | 3७ “+अंभ्युदायक करवाय 
आड़ विधि सब विवाह के चारा | कृत्य तेल मायन करवैहें 
व्याह विधान अपारा ।--रघुराज । मा 
मसायावेनी” । हछ०-ग्रचंड कोप 
ताइका अखंड ओज मायनी । गिरी घरा धड़ाक है सुरेश 
शोक-दायनी ।--रघुरशाज दा 
संज्ञा खी० [ अ० मानी ] अथ्थ | भमतरूब । आशय | 










ड०--इक तो हायलक रहत हों मायल है था चाय। 


श 


तापर घायल के गईं पायल बार बज्ाय' ॥«- शमसहाय | 
(२) सेश्रित । मिला हुआ । जैसे ---सब्जी भायल पझा्फद 
रग का पक्षी देखने में बहुत सुंदर रूगता है । 
मायव-तंज्ञा पुं० [ सं० ] मायु के गोन्न के छोग । आओ, 
भाया-संज्ञा स्नी० [ सं० ] (१) छक्ष्मी। (२) द्ब्य संपत्ति। 
.._ दौलत । ड०--(क) माया स्थागे क्या भया मान तजा नहिं... 
रा. . जाय कबीर । (ख) बढ़ माया को दोष यह जो कबहूँ घटि._ 
: जाय । तो रहास मरिंबो भछो दुख सहि जिये बलाय -« 



























 छाख करोरी ।--निश्चक । (३) अवियया अज्ञानता। श्रम । [० "6 










स्र्य 








..._ ही सो बासव जी में अनुरागौ। तीनौ लोकै पाछत नीके सुख | 


... मेरी ओर कृपा सो सर भीजों ।“गुमाव । (१०) मय | 
.. दानव की कन्या जो विश्ववा को ब्याही थी ओर जिससे | ला 
... खर, दूषण, जिशिरा और सूर्पनखा पैदा हुए। उ०--माया | मायावती-संज्ञा खी० [सं० ] कामदेव की खी रति का एकनाम॥ | 
| माया बादू-संज्ञा पुं० [ सं० ] इंश्वर के अतिरिक्त सृष्टि की समस्त 
वस्तुओं को अनित्य और अस॒त्य मानने का. सिद्धांत जिसके 


। घक्षात (्‌ ११» देवताओं में 2 केसी को कोई मा 
- अनुसार यह सारा रा कवंत मंधथाया प्ाध्या समझी हे हा 2 


.._.. हरि माया बल जानि जिय ।--सुझसी । (३२) कोई 


ज्जर्छ मायावी 








: धरि के कपथ भेष सिक्षुक को दुसकथर तहँ आयो। हरे भलेहिं आय अब भाया कीजे । पहुनाई कहेँ आयसु दीजे । 
छीन्‍हों छिन में माया करें अपने रथ बेठायों |>सूर । --जायसी । (ख) साँचेह उनके मोह न माया । उदासीन 
(ग) तब रावण सन में कहे करों एक अब काम । माया को ने धाम न जाया |--तुलसी । (ग) इंड एक भाया कर 
प्रपंच के रचों सु लछमन राम |--हलुमज्ञाटक । (घ) मोरे । जोगिनि हो चलीों सँग तोरे |--जायसी । द 
साइस अनुत चपछता माया ।--तुरूसी । (५) झष्टि की | मायाकार-संज्ञा पुं० [ तं० ) जादूगर । घुँदजालिक । 


न 


शश्पत्ति का मुख्य कारण । प्रकृति | उ०--(क) माया, बहा | सायाक्षेन्न-संज्ञा पुं० [ सं० ] दक्षिण के एक तीथे का नाम । 
जीव जगदीसा । लब्छि अछल्छि रक अवनीसा ।--तुछखी । | मायालार-संज्ञा पुं० [ से० | मायावी । ला 
(ख) माया माहि नित्य कै पावै । माया हरि पद्‌ माहि | भायाजीवी-संज्ञा पुं० [ सं० मायाजीविन्‌ ] जादूगरी से जीविका 
समावे ।->सूर। (ग) माया जीव काल के करम के सुभाव | निवाह करनेवाला । जादूगर | 

के करैया राम वेद कहै ऐसी मन गुनिये ।--तुरूसी । (३६) | मायातंत्र-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक अकार का तंत्र । 

ईश्वर की वह कल्पित शक्ति जो उसकी आज्ञा से सब काम | मायाति-संज्ञा पुं० [ तं० ] तांब्रिकों की वह नर-बलि जो अट्टमी 
करती हुई मानी गई है | ३०--तहूँ रूखि माया की प्रभुताई। | यह नवमी को दुर्गा के सामने दी जाती है 









मणि मंदिर शुचि सेज सुहाई । (७) इंद्रजाल। जादू | छल- | मायादू-संज्ञा पुं० [ सं० ] कुमीर । मगर । 





को 


. मय रचना । उ०--जीति को सके अजय रघुराई । माया ते | भायादेवी-संज्ञा खी० [ से० ) बुद्ध की माता का नाम । 

. अस रची व जाई !--तुझूसी । (<) इंडवज़ा नामक वर्ण | मायाध्रर, मायापदु संज्ञा पुं० [ से* ] मायावी। 
बूत्त का एक उपभेद । यह वर्ण बुत्त इंद्रवञ्ञा और उपंद्रवज्ञा | मायापुरी-संज्ञा खी० [ सं० ] एक आचीन नगरी का नाम । 
.. के मेल से बनता है। इस के दूसरे तथा तीसरे चरण का | मायाफल--ंज्ञा पुं० [ से? ] माजूफल 
प्रथम वर्ण रूघु होता है। जैसे,--राधा रमा गौरि गिरा सु | माया-मोह-संज्ञा पु [ कं» ] पुराणाजुसार विष्णु के शरीर से 
. सीता | इन्हें विचारे नित नित्य गीता। कटे अपारे अब ओध |... भिकला हुआ एक क्पित पुरुष जिसकी राष्ट असुरों का 
.. भीता। हैंहे सदा तोर भरा सुबीता। (९) मगण, तगण, दमन करने के लिये हुईं थी । ५५ 
... थगण, सगण और एक गुरु का एक वर्ण चूत्त | 3०--चछीला भायायंत्र-संज्ञा पुं० [ सं० ] किसी को मोहने की विद्या। सम्मोहन |: 
गन प्रायाश्वि-संज्ञा पुं० [ सं० ] संपूर्ण जाति का एक राग जिसमें. 
. सब शुद्ध स्वर छगते हैं । 

प्रायावत्‌-संज्ञा पुं० | सं० ] (१) मायावी । (२) राक्षस | असुर। 
(३) कस का एक नाम । द 











पागौ ॥ जो जो चाहो सो तुम वा सों सब लीजौ। कीजै | 






2. 





0५. (३, 





्छ 


सुन जनमें करि छेखा । खर दृषण'।| सुपनेखा 







 छीछा, शक्ति, इच्छा वा प्रेरणा । उ०--(क) राम जी की | 










..... भाया। कहीं धूप कहीं छाया । (कहावत ) (ख) अति प्रचंड |. .. जाती है ८ ट आम 
....  रघुपति के साथा | जेहि न मोह अस को जग जाया [-- : मायावादी-संज्ञा पुं० [ सं० मायवादिन्‌ ] इंश्वर के सिवा प्रत्येक वस्तु... * 






. -तुरुसी ॥ (ग) तेहि आश्रमहि मदन जब गयऊ । निज साया |. 

2 बसंत नर्स यऊ “+्युऊसी' | (घ) बोले बिहँसि महेश संष्टि को साया या भ्रम समझता हो था 

| मायाविनी-संज्ञा स्ली० [ सं० ] छछ वा कपद कर ते " 

दरणीय सखी । (१३३) बुद्धि । अकू । (१४) दुर्गा का एक | उठगिनी। रा आरा, 
का .. | मायावी-संज्ञा पुं० | सं० मायाविन्‌ ][ ख्री० भायाविनी 
|... बहुत बड़ा चारूक | छलिया। धोखेबाज़ । फ़रे 



















को अनित्य माननेवाछा । वह जो मायावाद के अनुसार सारी... 














.. मायूरी-संज्ञा खी० [सं०] अजमोदा । 
...._ मायूसी-संज्ञा ख्री० [ फा० ] निराशा । ना-उस्मेदी । 





बड़र क्‍ क्‍ . आरग 


शा लल १म म आी मी सील 3, | नमक शक शनरकी 


पयावीज-संजा पुं० [ स॑० ] हीं! नामक तांतिक मंत्र । 
मायासीता-संद्ञा खी० [ सं० ] पुराणावुसार वह कर्पित सीता 
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राणानुसार एक ऋषि का नाम 


कर का. ही ०. 


(६ कुछ पुराणों तथा शमायणों सें यह कथा है कि सीता-हरण ॥ माने जाते हैं 
के समय अश्नि ने वास्तविक सीता को हटाकर उनके स्थान 
पर माया से. एक दूसरी सीता खड़ी कर दी थी । ) 
मायाछुत-संज्ञा पुं० [ सं* ] मायादेवी के पुत्र, बुद्ध 


ह | माया “शी 9० [ से० | एक अकार का कडितत असछः जिसके 


शक 








होना । ( आशीर्वाद ) ४५ 
विषय में यह असिद्ध है कि इसका प्रयोग विश्वामिन्र ने | मारक-वि० [ सं० ]($ ) मार डालने 


बारां । खत्यकार्क ! 





श्री रामचद्र जी को सिखाया था। द संहारक | 3०--(क) छै उत्तारि यातें तुपति भलों चढायो 
मायिक-संज्ञा पुं० [ सं० ] माजूफल । कप 


| नरदाधिन मारक नहीं थ  सारक दाखयाोतन | 








झा 





वि० [ सं० ] (3) माया से बना हआ । जो वा सेवक ने |. “छश्मणसह। (ख) सुकवि मिलन की आस एक अवलब 
हैं। | बनावढ़ी | जाडी । 3००-ऊहि जग गाते मायिक मु |. उधारक । नहिं तो कैसे बचती भाख्यी भार सुमारक | 
| केंदे कछुक परमारथ गाथा ।--तुझखी ।. (२) |... -+व्यास । (२) किसी के प्रभाव आदि को नह करनेंवारा |... 
... मसायावी | माया करनेवाछा । क्‍ जात पर आतिचात करनेवाला । जैसे,--यह औषध अनेक 

“जा ३० [ से० मायिन्‌ | (१) माया का अधिष्ठाता, परवहा । |. प्रकार के विधों का मार्क पा 
इंशवर । (२) साया करनेवाला व्यक्ति। (३) जादगर। मारका-सज्ञा पुं० [ अ० मार्क ] (५) चिह । निशास '। (२) किस 
संज्ञा स्ली० दे० “माई” हज अरकार का चिह्न जिससे कोई विशेषता सूचित होती हो 

पा भर माय आह पु० [| सं० ] (१) पिच । (२) शब्द । (३) वाक्य । संज्ञा पुं० [ अ० ] (१) युद्ध । छड़ाई । (२) बह 

.  भाथुक-वि० [ सं० ] दाब्द करनेवाला | ही यथा मसहत्वपूण घटना | पल. 





चाउुराज -सज्ञा पुं० [ सं० ] कुबेर के एक पुत्र का नाम । मुंहे।०--मारक को बात या काम ८ कोई महत्वपूर्ण या बड़ी बात 
मायूर-सलज्ञा पुं० | सं० ] (१) वह रथ जो मयूरों से चछता हो। | या काम | व ह 







(२) मयूर । मोर न द मार काट-संज्ञा स्ली० [ हिं० मारना +काटना ] (५) युद्ध । छड्ा 
हो वि० अयूर-संबंधी | मोर का । इक .. जग । (२) मारने काटने का काम । (३) मारने काटने 
... मभायूरक-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह जो जंगली मोरों को पकड़ता हो । | का भाव । 





आयूरा-सज्ञा स्ली० [ सं० ] कहूमर 





मारकायिक-संज्ा पुं० [ सं० ] बौद्धों के अनुसार मार के अजुचर। 
आअरकान-संज्ञा खी० [ अं० नेन्‌किन्‌ ] एक प्रकार का मोद कोरा 





हि] 


है 


ही 


पड़ जो आयः गरीबों के पहनने के काम में आता है । 




















पा ;क्‍ मारजोर-संज्ञा पुं० | फा० ] एक अकार की बकरी या भेड जो 
2 हा । मायोसव-संज्ञा पुं० [ सं० (१) छुभ | अ (२) सोभाग्य । . काश्मीर और अफगानिस्तान में होती है । यह आयः दो 
.. भार-संज्ञा पुं० [ सं० ] (3) कामदेव । (२) विश्न | (३) विष । . तीन हाथ ऊँची होती है और ऋतु के. अनुसार रंग बदलती 
हर । ६४) घरों । है । इसके सींग जड़ में प्राथः संठे रहते हैं. औ करी 





ै दाढ़ी बहुत लंबी और घनी होती है।. डक 
भरण#& संज्ञा पुं० [ सं० मार्ग । शह । शबस्ता। मार्ग । डु७ े 
...._ (क) दीपक लेसि जगत कहँ दीनन्‍्हा । भा निरसल जग 
_मारग चीन्हा ।--जायसी । (ख) मार्ग हत जो दँधेर 
असूझा । भा उजेर सब जाना बूझा ---जायसी | (ग) 
_भरग चलाई पयादेहि पाये। कोतर संग जाहिं डोरि- 
याये ।-तुरूसी । (थे) सबहिं भाँति पि 
_ मारग जनित सकल श्रम हरिहों तुलसी 
घुह०--मारण मारना 5 रास्ते में पथिक को लूट लेना | रा 
मारग भार महीसुर मारि हू गेटिक के धन लीय ये हे 









मार पीट 


(५) युद्ध । लड़ाई । 
















हक, २ ४ £ 


य सेवा करिहों। 























मारणन &8-संज्ञ। पुं० [ सं० 


*““लुलिसी | मार्ग छतना 5 रास्ते लगना। रास्ता लेना। चला 
जाना । उ०«-क) जोगी होहु तो जुक्ति सो माँगहु। 


आुग॒ुति लेहु ले मारण छांगहु |--जायसी । (ख) खप्पर 


. लिये बार भा माँगों। सुगुति देहु है मारणग छागीं ।---जायसी। 
. (ग) यह सुनि भुनि मारग छगे सुख पायों नर देव। 
केशव । मारग लेन 


[८ दे० मारग लगना” | 

मार्गण ] (१) बाण | तीर | उ७--तानेड 
चाप खबन छगि छाँड़े बिसिख कराल । शाम मारगनन्गन 
चले ऊहलहांत जनु ब्यार ।“*तुरसी । (२) मिक्षक | 
याचक । मिखमगा । 


जिन >सश] पएु० दे० मसाजन |. 
आरजनी-संज्ञा खी० दे० साजनी । 
हे 








आरजार-संज्ञा पुं० दे० माजार | 
. आरजित्‌-संज्ञा पुं० [ सं+ ] (१) वह जिसने 
लिया हो । (२) बुद्ध 
मारशु-संज्ञा पुं० 
करना । (२) एक कल्पित तांजिक अयोग जिसके विषय में 
प्रसिद्ध है कि जिस मनुष्य के सारने के किये यह प्रयोग | 
किया जाता है, वह मर जाता है। ड००>(क) सारण | 
.. मोहन बसिकरण उदच्चाटन अस्थंभ । आकषण बहु भाँति | 
... हे पढें सदा करि दंस ।--रघुनाथदास । (ख) सीखो सबै | 
.._ मिलि धातु कर्मनि हृब्य बादृत जाइ । आकर्षणादि 
... झारण वशीकरण उपाइ ।---केशव । 


बिक 


अय्ज 


कामदेव के 


[ सं० ] (१) सार डालना। आण लेना । हत्या 


आारतड-संज्ञा पुं० दे० मातंड | 


मारतंड' भंडल-संज्ञा पुं० दे० 


हे ! 


आक्तड साइडला 


मारतडलुत-संज्ञा पुं० दे० मातड्सुत । 








- भारतालॉ-सक्ञा पु० | पुत्तृ॑० माली | एक भकार का बडे! हथीडु। |. 
.. मारना-क्रि० स० [ सं० मारण ] (१) बध करना । हनन करना। 
... चांत करना | आण छेना। उ०--क) जिन बेधत सुख छक्ष | 
.. छक्ष नुप कुँवर कुवरमनि | तिन बानन बाराह बाघ मारत | 
.._ नहिं सिंहनि ।--केशव । (ख) चाय सुवा के मारन गई।. हर 
...... समुझि ज्ञान हिये सहेँ भई । सुआ सो राजा कर बिसरामी 
०  मारित 
... के लिये किसी को किसी वस्तु से पीटना वा आबात पहुँ- | 
..... चाना। जैसे,--छात, थप्पड़, मुक्का, छाठी 


पे और. भी 


हि 





.. आदि मारनां। ड०-- (क) एक गैर देखत भयो बषभ एक | ० पर 


.. “विश्राम । (ख)जो न सुदित मन आज्ञा देही। | ४ 





ठोंकना | उ०--जब 





उचाद | 








जीत |. 





























ता, तलवार |. 





मार रही है। 
सुबेलि अबली 


को मेरे पहलवान ने दो 


हु/ह आर बल का 


डु 
हु. आप 
ईद 


मे भारी ।--तुछसी 
मह॒युद्ध में विपक्षी को पछाड़ देना । जैसे 


जैसे किया (७) शर्त आदे चलाना 
जैसे,--उसने कई तीर मारे | ३७--परथ बाण चहूँ दिशि 
मारे। यूथ यूथ छत्नी सहारे |--सबवकसिह । 


| 


झुह[०--जगोली मारना 5 (१) किसी को बंदूक की गोली से मार 


कैम, 


देना | किसी पर बंदूक चलाना वा छोड़ना | (२) जाने देना | त्याग 
देना | ध्यान न देना । तुच्छ वा अनावाश्यक्ष समझना। जैसे,--- भरे 

मारो गोली, इस बात में धरा ही क्या है । बंदूक मारना 5 
किसी पर बंदूक की गोली छोड़ना | बंदूक दागना। फेर करना | 


हुआ, ३... 0, 


. .४०“जुश्सनो नें भा हर तरफ से बहा आांकर सुकाबल के 


वास्ते दीवार ओर जुरज बनाई जिनसे बदूकों के मारने के. 
वास्ते जगह रखी ।देवीअलाद । की ४ल्‍ 
(८) किसी शारीरक आवधेग था भनोविकार आदि को 


. शेकना । (५) नष्ट कर देता | अंत कर देना। न रहने देना 
. जैसे,--(क) पाले ने फसल मार दी। (ख) तुमने उनका. 
.. रोजगार मार दिया । (ग) उसने बार बार उपवास करके 


(घं) भूख मारने से अरुचि, तंद्रा 
'श होता है। (ड) उसने बहुतेरे घर 


अपनी भूख मार छी है 


. भरे हैं । (६०) शिकार करना। अहेर करता. । आखेड 
करना । जैसे,--मछली मारना, हिरन मारना । (११) 


किसी वस्तु को इस प्रकार फेकना कि वह किसी दूसरी वस्तु... 
 सेज्ञोर से दकरा जाय । उ०«*उसने ढोंके को ऊँचा करके 
_ ज्षोर से उस खंभे पर मारा जिससे वह खंभा हिल उठा । 
 ब"्देवकीनदन | हा पा, 
झुहा०--दे मारना 5८ (१) पटकना । (२) पछाइना । बह मारो छू. 
बस अब कार्य सिद्ध हो गया । विजय प्राप्त हुई॑। जो चाहते ये, सो... 
... हो गया । ड०--यह आपकी मेहरबानी 


0 


छिपांनां । दजान 


(ख) खोज मारि रथ हॉकहु ताता। आन 













मैं किस काबिल... 
.. हूँ।(मन में ) वह मारा--अब कहाँ जाती है। आज का... - 
| : शिकार तो बहुत ही नफीस है ।--राधाकृष्णदास । ००2 हक 
जाय चहे जाहे स्वामी ।-*जायसी (२) 'दड देने हि रा (१२) गुप्त रखना ० ““(क) संस हर ५; हे हा 
3 ४ डर भार रके जाम राजा । जापन बसे ताफ्स के साजा | 8 

5 ह अब्न्न्तु सर 
. उपाय बनहि नहिं बाता +--तुरसी ३) 









































कुछ पठकर 


जाद आला -- १ 


मर 


हा हा 


परत: 89542)व्र/70ए०सत१त44तक्क्मकप १४४४ ५/४4६९ ३ ११७४००न९+ कर; पद करकरंए-कए-शपर्पवाह: था: १2९7 5४२5० १९१०४३९ फगाए५, ४३ 2८ $भदमर?कएतानजपआ('अदपावव१श पर ( [७ उक_न्‍र पराशाटपफरध रे हडन्‍क'" 


कर, पे 


कट छः 
जर्य  च्|झाण आरनां | सा 





ने फूकवार कोई चीज किसी पर 
पर सरसों मारना । 
पर जादू का प्रयोग करना । किसी पर मंत्र 
डींग मारना ८ शेखी बधारना । बड़ी बड़ी बातें 


होना असंभव हो | उ०७- 


फकना 


वा तेन्न कारना | 


वाह ऐसा ही था तो चूड़ी पहिर लेते; जवॉामर्दी की डींग 
क्यों मारते हैं | «देवकीनंदन | मंत्र मारना ८ जादू करना 
मंत्र पढ़कर फूँकना॥ उ००-गड़ी को एक दिवाल पर फेंक 


के 


र 
देना ओर ऐसा मंत्र मारना कि पहिचाना हुआ ही ताश 
-डसमें चिपक जाय, बाकी सब गिर पड़ें +--रामकृष्ण । 


(३४) चातु आदि को जलाकर उसकी भस्म तैयार करना । 
 जैसे,>-पाशा मारना, छोना मारना । (१७) अनुचित रूप 


, बिना परिश्रम के अथवा बहुत अधिक ग्राप्ति करना । 


श्र 


.. ह इस अथ में इसका प्रयोक आयः माल था रकम आदि 


०५९ 


.. शब्दों के ही साथ होता है ।) जैसे ,-*माल मारना, किसी ॥ 
.. का हक मारता । (१६) कर्ना । 
. मारना । चक्कर सारना । (१७) विजय ग्राप्त करना। जीतना। 

: जैसे,““मैदान मारना। (३८) ताश या शतरंज आदि 
: खेलों में विपक्षी के पत्ते यर गोट जादि को जीतना । (१९) 
जो कुछ देना वाजिब हो, वह न. दे 

. रख लेना । जैसे,---हमारे १००) उसने मार लिए । (१०) 
 बक या अभाव कम करना । सारक होना । जैसे,--जहर को 
. जहर मारता है| (२१) किसी योग्य न रहने देता। निर्जीब 
- था कर देना। जैसे,--इन्हें तो फजूछखर्ची में मारा हे। 
-.. (२२) डसना 
.. देना। जैसें,--ठाँका मारना 


छ्गाना | गाता 


ना। अलसुचित झूप से 


काटना । डक मारना । (२३) छूगाना 


हर (२४) गुदा भजन करना। 

.* पुरुष का एुरुप के साथ संभोग करना। (२७) संभोग | 
. करना। स्री-प्रसंग करना । 0 हे 
विशेष--(क) यह शब्द भिन्न मिन्न संज्ञाओं तथा कुछ विशिष्ट |. 
क्रियाओं के साथ मुहावरे के रूप में अनेक पअंकार के अथ |. 


का भसारिषा-संज्ञा खी ० [ सं० ] दक्ष की हम | 
+मारी-संज्ञा खी ० [ हिं० मरना ] कोई 





३७ क्‍ मारे 
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आर हिहध्स 57% 28 धर म्‌ पा आवश्यकता ल ३ फेइ पृ दी 
आए इहदुस्तार का गयनसद ले जावश्यकताबुसर लखा-पढ 

५ ५ 
सन ' के ही, कर 
हाताी है  ब्ञवदूने5 ३ | 
2 ६३ हक ) ५. कला ह पी 
मारव-संज्ञा पुं० [ सं+ | (६) सरू देवता । (२) राजतरागिणी के 
कल कि 
५ 


अनुसार एक प्राचीन देश । 


मारधा-संज्ञ पुं० [ देश» ] (१) एक संकर राग जो परज, 


विभास ओर गोरी को मिलाकर बनाया जाता है । कुछ 
लोग इसे आम से श्ीराग. का पुत्र मानते हैं । (२) 


पुल न कप, न ञ्ञ हाँ, थे 
अकार का खयाल जो तिेछवाडा तार पर बजाया जाता हैं । 
आरचाड-संज्ञा पूं० [दवि० मेवाड़ ] (१) मेबाड राज्य | दे० 


ध््ट् " कः । 


हर 


मेवाड़” ॥ (२) राजपूताने का एक भांत जहाँ अब बीकानेर 

झ्ए जोधपुर नम श्ज्य हल | । भरे कांड बट आसन्पूएसप पका प्रात | 

मारवाड़ी-संज्ञा पुं० [ हि? मारवाह ] [ स्वी० मारवाड़ेत ] (१) 
को भाषा । 


बि० [ हि० मारवाड़ | मारवाड देश का | सारवाद देश 


संबंधी | ली  अ 
मारवीज-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक गकार का मंत्र । 


माराह-बि० [ हिं० मारना ] जो मार डाला ५ 
!। निहत । 3०--परखेसु मोहि एक पखबारा । नहीं 


आंवहु तो जानेसु मारा ।--हुलसी 
झुह[०->मारा फिरना, मारा सारा फिरना 

बुरी दशा में इथर 

छोड़ सियाँ मत देस बिदेस फिरे मारा ।--नज्ीर । 


व्यू घूमना फिरना 


मारात्मक-वि० [ सं० | (१) हिंसक । (२) हुए । (३) 

(शक | सांघातिक आओ 
मारामिमू-संज्ञा. पुं० [ सं० ] बुद्धदेव हम 
मारामार-क्रि० वि० [ हिं० मारता ] अत्यंत शीघ्रता से । बहुत 

जल्दी | उ०*-में अयोध्या के राजा का सारथी हूँ । दमयंती 


[78 


प्न्नः। बअसाद । 


संज्ञा खी ० दे० “मारपीट तमियील शक 
 मारि-संज्ञा खी० [ सं० ] (१) मार डालना । वध करना । (२) 
मरी ( रोग) का 
| मारिच&-संज्ञा पुं० दे० सारीच” । 

| संज्ञा पु दे० “माच” । 

| मारित-वि० [ सं० ] (१) जो मार डाछा गया हो । 


(२) जो भस्म कर दिया सयो हो । ( वैद्यसम ) 


सारिष-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) नाटक का सूच्रचार । (२) नाथ 


हो 


के फियां शान्य था आताएत /2028077 पट लिये द संबोधन (३) का] 


सर गासक साग । 









दि की बाग 


/ फू 


गया हा । मारा 


उधर घूमनां। उ०--डुक हिसे हवा को... 





प्राण: 


का स्वयवर आज ही सुनके मारासार घोड़ी को यहाँ छाया... ४7 


सूह्त । 2 































शारपबा 








शक 
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झेग, चेचक इत्यादि । दे० “सरी” | उ००(क) इंति भी 
अह ग्रेत चौरानल व्याथि बाधा समन घोर मारी १--तुरुसी । 
(ख) सब जद॒पि अमारीधर, तद॒पि मारी सम । 
घैंसत गोपाल । 
संज्ञा पुं० [ सं० मारिन्‌ ] 
संज्ञा खी० [ सं? ] (१) 
मरी | ( शेग ) 








| 
ड्डी | 


भारीच-संज्ञा पुं० [ सं० ] रामायण के अनुसार वह राक्षस जिसने भाएे-अव्य० [हिं० मारना] वजह 


यू 


सोने का हिश्न बनकर रामचंद्र को घोखा दिया था ! 
अप्रीयपत्रक-संज्ञा पुं० [ स० | सरल बुक्ष । 
माशीचवहली -संजश्ञा खी० [ सं० ] मिच का पेड । 
सारीष-संज्ञा पुं० [ सं० ] मरसा सांग । 
भारीची-संज्ञा पुं० [ स॑० ] एक प्रकार के देवता ! 
भारीडय-संज्ञा पुं० [ सं० ) असिशवाता । 
माशंड-पंज्ञा पुं० [सं० ] साँप का अंडा । 

 झारकत-संज्ञा खी० दें सार ॥._ 


_ माहत-संज्ञा पुं० [ सं? ) (१ ) वायु । । हवा! । (२) वायु 


का अधिपति देवता । 

यौ०--माझतनंदन, मारुतसुत, मापुततनंय ८ दसुमान । 
. मारुतखुत-संज्ञा पुं० [ सं० ] (३) हजुमान | (३) भीम ।. 
. झारतापह--संज्ञा पुं० [ सं० | वरुण वृक्ष 
... मारुताशन-संघ्ञा पुं० [ सं* ] (१) कात्तिकेय । (२) साँप 
...मारुति-चंज्ञा पुं० [ सं० ] (१) हलुमान । (२) भीम । 
...._ सारदेव-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्राचीन पवत का नास । 
. मारुध-संक्ञा पुं० [ सं* ] एक आचीन देश का नाम । 


बजाया और गाया जाता है । इसमें सब शुद्ध स्वर रूगते 





_नफीरि बाज सहनाई । मारू राग सुभट सुखदाई ।--तुरूसी 










. मेष सा गाजता था ।--छब्ल, 
क्‍ ० [ ० मरुममिं ] सख्त नदादा। 
पक 5.29: 20 सबे जल सौ ' 








ज्ममफपर 


मादुत-संज्ञा खी० [ दिं० मारना | घोड़ों के 


| म्ाकेड-संज्ञा पुं० दे? “माकडेय” । ः 
| झाओडेय-संज्ञा पुं० [ सं० ] झुकंड ऋषि के पुत्र जिनके विषय में 


क्‍ भाक--पत्ञा पु० दे 


| मार्का-संज्ञा पुं० [ औ० ] कोई अंक वा चिह्न जो कि विशेष बोस 5, 


... मारू-संज्ञा पुं० | हिं० मारना ](3) एक राग जो युद्ध के समय  माकेद-संजा पुं० [० | बाजार । हाट 


हा | शार्ग-संज्ञा पुं० [ स॑० ] (१) र्ता 
. है। यह औराग का पुत्र माना जाता है। उ०---(क) भेरि | 





रा (स्व) सैयद समथथ भूप अछो अकबर दर चकत बजाथ माझ हक 
577 हुंढुभी धुकान की +---युमान - (ग) रण को टकार गाज क्‍ 
। दुहुसी मे मार बाजे तेरे जाय पुसा रुद्र भरा ओर कर जम 
....._ छरैगो ।--हलु० । (३) बहुत बड़ा डंका या नगाड़ा । जंगी.. भागक-संज्ञा ० | सं० । अगहन का महीनों * 
..... जौंसा। उ०--उस कार मारूजों बाजता था सोतो |. 


मारवांडी । _ _मागद-संज् पुं० [ सं० ] केवट । 



































।अध्क, 
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रे कै ० रू ("| (2४% आ कृत (22 र | 

और वैनीताल में अधिकता से पाया जाता हे । इसको 

फ़ पके ब्कक ने 5, "९, 

लकड़ी केवछ जलाने और कायका बन के काम में आती 
ष ५. न चर दक हु. ५... फजआ काम । व पे.8 

है। इसके पत्ते ओर गाँद चमड़ी रंगने भ का: आते हैं । 


(२) काकरेजी रग । 


ज्म्ज 


।43च 
भोरी जो मनहस समझी जाती हू ॥ 
ज्ञा पुं कि लु कक अं 
संज्ञा पुं० [ सं० मारुति | हनुमान | (४०) 
अरयशपाशएाअाह बट मल 3 ओह 47 +ह (8॥॥ कि) दाश्यवाकक श्र ( आशाकयाव शी 
हु से । काशण ले । उ०- (क) नव 
०५ खत व्यू आम क झा ली का झा 
गये फिरे, पेन बहे झुख, चेन रहो! माह सं के सौर ०५ 
बच्चाकर । (खा) परंतु आश्रम्त को छोड़ते हुए दुःख के मरे 
| च 9 अ॥ 0४३ अब०३ ०३ ० कु 5: है, 
पाँव अ ँ फ्ड्ते | न्खक्पण्सह ). (ग) मेरे मास से 
वे आगे महाँ पंडुत (| धुल ०३७8 भर ना 
हक आन य  बर।  प भी हो हे हो: पे दब्द े नहीं 
पूड्ह वे शख भा रख रह, ते£ रा छाग[गर के भार अंचल 6 
है मई “जि धो पँजर कहाँ ये छू 
चाती ॥--हुगअसाद मिश्न । (व) कुअर कही वे इुड 
कक हे बल ष्तू मु [ गे "गो घ्चु जाशु ण्ा रू | 
बियाएे । छोडेन घम प्यास के सह ३च॑"रघुदाओ सा 
6 है (दी + मन / 0० [हम िशिदिलिकिएण, 
(ड) तिस समय एक बड़ी आँची चला कि जिसके मारे 


६१8 


यह प्रसिद्ध है कि वे अपने तपोबल से सदा जीखेत रहते 
हैं और रहेंगे । द 


ट् माकों 


संज्ञा प॑० [ सं० ) सगराज । भगरया । 


का सूचक हो । सकेतद । छाप । 


पंथ। (२) शुदा। (है) 
करुदूरा । (8) अंगहन का महाँनी | ड००- मे ऋतु माँग... न या 
_. मांस सखमूछा । अह तिथि नखत थोग अनुकूछा +रहुंड . रे 
 -नश्थदास (७) सगाशरा नक्षत्र । (६) विष्णु | (७) छाछ ला हे 
हे अंपामा्ग । । । । । हो 2 
वि० [ सं० ] झुग-सबंधी । 
मा्गण-संज्ञा पुं० [ सं० । (१) अन्वेषण । ढूँढ़ना । ( २) प्रेम। ( ५ 
आचक | भिखमगां |... 20 


















































मांगेवती गा ...-. शे७दैश 


(.. उपपरोध्यजकम्पासम्भभतासकाम' 








॥फध+्षद्ा मे 


का 


रक्षा करनेवाली मानी जाती है ।. 
गवेद-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक चैदिक ऋषिकुमार का नाम । 
के गंशिर- सज्ञां पूं० | से० मार्गशीष ] अगहन का महीना।. मांग- 
झीष। का 
भागशिरस-संज्ञा पुं० दे० “मर्शशीर्ष” । 
शाष-संज्ञा पुं० | सं० ] अगहन का महीना | 


मार्गवतो-संज्ञा खी० [ सं० ] वह देवी जो मार्ग चलनेवालों की 





भागिक-सैज्ञा पुं० [ सं० ] (३) पथ्िक । यात्री । (२) छ्गों को | मा 


मारनेवाला, व्याध । 
मार्गी-संज्ञा खी० [ सं० ] संगीत में एक भूच्छेना जिसका स्वर 
.. आम इस भकार है--नि, स, रे, ग, मं, प, घ । से, प 
.. चछा, नि, स, रे, ग, म, प, ध, नि, स। 
संज्ञा पुं० [ सं० मारयिन ] साग पर चलनेवाका व्यक्ति । शस्ता 





..... शलनेवारा । बटेही | 


गीयब-संज्ञ पुं० [ सं० ] एक प्रकार का साम गान । 


फागुन में पड़ता है। फरवरी के बाद और अग्नेर के पहले 


मारदीक-संज्ञा पुं० [ सं० ] अंगूर की शराब लि 
माफत-अ्रव्य० [ अं० ] हारा । जरिए से । जैसे,--आपकी माफत 


सा] ..._| मार्मिक-वि० [ सं० ] मर्म स्थान पर अभाव डालनेबाला । जिसका 
.... माच-संज्ञा पुं० [ अं० ] (१) अँगरेज़ी तीसरा मास जो प्राय 





षु ह द कप नी शि पे 8१. ३ पा क्‍ कक व ञ्र गे हि 
दही, चना, शहद और मच आदे को मिलाकर ओर 


सम कपूर डाककर बनाया जाता था । 
मातंड़-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) सूथ । (२) आक क 


११ 


मिला 


चबूक्ष । (३) 
का 


सूअर । (४) सोनामक्खी । 


6 रु कि 
मातंडबल्लभा-संज्ञा स्री० [ सं० ] सूथ्य की पत्नी, छाया । 


मासिकावत-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) पुराणानुसार चेदि राज्य का 


एक प्राचीन नगर । (२) उस देश का निवासी । 


दुव-्संज्ञ पुं० | सं० ) (१) अहकार का त्याग। अभिमान रहित 


५; 


होना । (२) दूसरे को दुःखी देखकर दुःखी 
सरलऊता । (४) एक आाचीन सकर जाए ॥ इस 
लोग बहुत मदु स्वभाव के होते थे ।. 


अकाल 


सब काम हैं जायगाः । 





प्रभाव सम पर पड़े । विशेष प्रभावशाली । जैसे,--मार्मिक 


- व्याख्यान | मामक कावतत | 


पड़नेवाला अँगरेजी महीना । (२) गमन | गति (३) सेना मार्मिकता-संज्ञा खी० [ स॑० ] (१) मार्मिक होने का भाव । (२ 


का कूच । सेना का प्रस्थान | 


_ माज-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) माजन । (२) विष्णु । (३) थोबी । 2 पा 
. माजन-संज्ञा पु [सं० | (१) साफ करने का भाव | स्वच्छ करणा| | जी 5० दे० सारिष । पे । 
द माल-सज्ञा ० | सं० ] (१) क्षेत्र । (२) कपट । (३) बन। जगछा 


(९) सफाई | (३) लोध का वृक्ष । (४) लोध । रा 
माजना-संज्ञा ली० [ सं० ] (3) सफाई । (२) क्षमा। माफी । 


...._ मार्जनी-संजा ख्री० [ सं० ] (३) ज्ाहू । डहारी। (२) अध्यम 


स्वर की चार श्ुतियों में ले अंतिम श्रुति । ( संगीत 9 


..-..... भाजेनीय-संज्ञा पुं० [ सं० ] अपि। 


वि० माजन करने योग्य 





का ः 'जोर-संब्ा पु० | से० ] | ख्री० माज 4 (१) बिलार । बिछी 


..._ झार्जारक-संज्ञा पुं० [ सं० ] मोर । 
. भाजोरककर्णिका-संज्ञा खी० [ सं० ] चास्ुंंडा का एक नाम । 


(९) वाल चीता (दक्ष) । (३) पृतिसाखवा।.. 
| 


आज(रणगधा-संज्ञ ख्री० | से० | झुद्गपर्णी । 


० ] (१) कस्तूरी । (२) यंधनाकुली ।.. 
(० [सं० माज रि+-हि० ठोड़ी] संपूर्ण जाति | 
समें सब कोमल स्वर छगते हैं। | 
० ।(३) बिल्ली । (२) शूद्र । 





। साफ किया हुआ | 





4 एक अकार का बुरे छक्षणवाला घौडा। | शब्द पुकारी ।« सूर ।(ग) चंदन चित्नित शग सिघुराः 


. कैशव । (घ) कितने काज चलाइयतु चतुराई की चाह। 
कहे देत गुन राबरे सब शुत मिगुंन मार --बिहारी | 
(१) वह रस्सी वा सूत की डो 
-. बेलन पर से होकश जाती है औ । 
(३) पंक्ति। पाँती | 3०--(क) सेवक सन सानस मरा. 
|... से | पावन गंग तरंग माल 


अकोर का आचीन खाद्य पदार्थ जो ॥| .... बिश्वाक्ष बिकराल ज्वाल 


१) बिल्ली । (२) बज। (३) |. न्‍ 








किसी वस्तु के मर्म तक पहुँचने का भाव । पूर्ण अभिज्ञता । 
जले, संगीत के संबंध में आपकी सार्मिकता प्रसिद्ध है। 








(४) हरताल | (५७) बविष्णु॥ (६) एक प्राचीन अनाय्ये 
जाति। भागवत में इसे स्लेच्छ लिखा है। (७) एक 
देश का नाम चली 
$9 संज्ञा पुं० [ सं० मन्न ] कुडती छड़नेवारल!। दे० सु । 
3०--(क) कहुँ माल देह बिसाक सैल समान अति बल 

गजहीं ।-- तुसली । (ख) योगी घर मेरे खब पाछे । उत्तर 
मार आंये रन काछे ।--जायसी 

'' संज्ञा स्नी० [ सं० माला ] (१) मारा । हार | ड०-- (क) 
बिनय प्रेम-बस भई भवानी । खसी माल मूरति मुसुकानी।... 
“-सुलसी । (ख) पहिरि लियो छन साँक् असुर बल औरड 
नखन बिदारी । रुघिर पान करि आँत साल घरि जय जय 













जानिए । बहुत बाहिनी संग, झुकुता माल ब्रिसाछ डर ।-« 







के 






९ 





चरखे में मूडी बा... 
ए को घुमाती है। 




























| 


. सना पसारी है । 
बहु ज्वाल मार बिराजहीं । पवन 
झरोखे बाजहीं ।«-केशव । (घ) गीचन की मार कहें जंबुक 
करार कहूँ नाचत बैतारू के कपाछ जाल जात से 
हलुमबाटक । 
संज्ञा पुं०[ अ० ] (१) संपत्ति। धन । उ००-(क) मरी 
. करी उन श्याम बेंधाएं। बरज्यों नहीं कह्यों उन मेरी जाते 
आतुर उठि धाए। भव्प चोर बहु मार छुआाने संगी सबन 
- घरशाए । मिदरि गए सैसो फल पायो अब वे भए पराए । 
सूर। (खो घाम औओ घरा को माऊ बालू अबछा को आए 
.._ तजत परान राह चहत परशान की--गुमान । (ग) माखन 
चोरी सो अरी परकि रहेड नेंदलाछ। चोरन छागे अब 
छखौ नेहिन को मन-माल ।--र्सनिष् 
यौ७--माऊखाना | मालगाड़ी । मालंगोदाम । भालज़ामिन । 
... माझ मनकुछा । माछ गेरमनकूूा । माऊदार आगे 
झुहा०-मालऊ उड्ानां ८ (६ ) बहुत रुपया ख्च करना। घन का 
अपव्यय करना । (२) किसी की सपा को हड़प लेना | दूसरे का 
.. माल अनुचित हुप से ले लेना। भार काटना किसी के बन 
को अनुचित रूप से अधिकार में लाना । माल उड़ाना। माल 
चीरना ८ पराया धन हृड़पना । माल उड़ाना ॥ माल भारना 
... मार मारना 5 अनुचित रुप से पराए धन पर अधिकार करना 
.... पराया घन हड़पना। दूसरे की संपत्ति दवा वेठना। 
.... (३) सामग्री । सामान | असबाब । ड० ““(क) कहो तुर्माह 
... हम को का बूझति । छै छे माम सुनावहु तम हा माँ सी 
.._ कहा अख्झति । तुम जानति मैं हूँ कछु जानत जो जो 
... माल तुम्हारे। डारे देहु जा पर जा छागे मारण चछी 
. हमारे ।--खूर । (ख) मिती ज्वार भाश हू की शीघ्र ही 
.... निकारै। छोग कहत हे भरे माल के कृति हु डारे ।--आीषर । 
 मुदहा०--मार काटना ८ चलती रेलगाड़ी मे ये वा मालउद्नाप आदि 
.. मेँ से माल चुराना । माल टाल ८ भनसंपति । माल असवाब । 
जाल मता 5 माल असबाब 
.. (३) क्रय विक्रय का पदार्थ । (७) वह घन जो कर में 


०० मे हक 



















7 पभीजन 05: 
...._ मुहा०--मार डड़ाना ८ सुख्वादु ओर बहुमूल्य भोजन करना 
..... (७) गणित में वर्ग का बात । वर्ग अंक 

..... का सार द्वव्य। वह 












गूठी का माछ अच्छा है 








2 मेलता है (ण) फल का उपज | (६) उत्तम भार सुद्दाद नह न दी आम, 
द |... इसकी ऋतु शरद और काल रात का पिछला पहर है। 7 









|... कोई कोई शिशिर और वसंत ऋतु को भी इसकी ऋतु 
(०) किसी वर्ु |... 
देय जिसमे कोई चीज बनी हो शक ः रा कक 





माम जो हिमाऊय पवेत पर झेऊकम नदी से आंसाम तक 
४००० फुट की ऊँचाई तक तथा उत्तरीय भारत, बरमा और 


लंका में पाई जाती 
कुछ नकीली होती हैं । 
उन्हें अत्छादित कर छे 


के घोौद फूछ छगते 
। 


है । इसकी पत्तियाँ गो ओर कुछ 


गी यह छता पेड़ों पर फेलती है और 


दिखाई पड़ती है। फूलों के झड़ जाने पर इसमें नीछे नीले 
फल छगते हैं जो पकने पर पीछे रंग के और मटर के बराबर 
होते हैं, जिनके भीतर से छाल छा दाने निकठते हैं। इन 
दानों में तेल का अंश अधिक होता है जिससे इन्हें पेरकर 

॥ है । मदरास में उत्तरीय सरकार दथा 


&+५ 


आदि स्थानों में इसका तेल बहुत 

अधिक तैयार होता है । यह तेल नारंगी रंग का होता है 
और औषध में काम आता है ! वैच्क के अजुसार इसका 

. स्वाद चरपरापन लिए. कडुवा, इसकी अकृति रुक्ष और 
गे तथा इसका शुण अधि, मेधा, स्लतिवर्धक और बात, ह 
कफ तथा दाह की नाइक बतलाई गई है। 

चर्या०५--मह/ज्योतिष्मती । तीक्ष्णा | तेजोबती। कमकप्रभा । 
सुरलता । अभिफला । मेघावती । पीता इत्यादि 

मालकेगुनी-संज्ञा खी० दे०  मालकंगनी 

मातक-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) स्थक पश्म । (२) नोम 

.... भसंव्वा पुं० दे० मालिक । क्‍ 

मालकशुनी-संज्ञा खी ० दे*  मालकंगनी । 


मालका-संज्ञा सी ० | स॑० | माला 


लि (6 


री 


नीछ कडाहे में डाले जाने के पहले रखा जाता है। 





दे 





| 





बतलाते हैं । हंनुमत्‌ के मत से कोशिकी, देवगिरी, वरवारी, 


मालकुडा-संज्ञा पुं० [ हिं० माल के हि० इुडा ] बह कुंडा जिसमें 5 म | 


मालकोश-संज पुं० [ सं० ] एक राग का नाम जिसे कौशिक राग... 
._ भी कहते हैं। हलुमत्‌ ने इसे छः रागों के अंतर्गत माना है। 

.. भ्ह संपूर्ण जांति का राग है । इसका स्वरूप वीर इसे 5 

...युक्त, रक्त व, वीर पुरुषों से आवेष्ठित, हाथ में रक्त बण जा 

हे का दड (छए अर गढछ में अड मारा बारण कराए इलरा । क्‍ पा क्‍ 

गया है । कोई कोई इसे नीछ वखधारी, श्वेत दंड लिए और आम 

.._ गछे में सोतियों की मारा घारण किए हुए मानते हूँ मा 


मालती फल 


































५ 
है हा आई अननििलिड अमल लिब और | मालतिका-दंश सी० 3 कर आकर जला 
५ सहयारया, कदारा, हम्मीर मढ, कामोद, खम्माच और । भालातका-सज्ञा क्ली० [ सं० ] कासिकेय की एक आवका 
हु व ह बा कह हा ही 

बहार नामक उुत्र और भूपारी, कामिनी, स्िझोटी, का हल । का नाम । 
आर विजया नाम की पुत्न-बजुरँ माजी गईं हैं। कुछ छोग | मालती-संज्ञा ख्वी० [ सं० ] (१) एक प्रकार की लता का नाम जो 
इसे सकर रा माचते हैं और इसकी उत्पसति घट खारग, । डिमाल्य आर विधष्य पव॑त के जंगलों में अधिकता से होती 
हिंडोल, वसंत, जयजयबंती और पंचम के योग से बतणाते ४ | इसको पत्तियाँ लेंबोवरी और नुकाऊी, ढाई तीन अंगुरू 
हैं । राणमाल्य में इसे पाटछ वर्ण, नीलूपरिख्छद, यौवन- चौड़ी और चार पाँच अंगुल लंबी होती हैं । यह युग्मपन्नव 
मब्मत्त, यह्टिधारी और ख्री-गण से परिवेड्ित, गले में शत्रुओं | छता है और बड़े से बड़े दक्ष पर भी घटारोप लती है । 
कक मुंड की साछा पहले, हासथ सें निश्त लिखा है; और । यह बरसात के ग्राश्स हैं फूछती है । इसमें फूलों के घौद 
चोडी, गोरी, गुणकरी, खंभाती और हकुभा नाम की पाँच जगत है । कूछ सफेद होता है जिससे पेंसुडियाँ होती हें. 
खियराँ, मारू, मेवाइ, बड॒हंस, अबरू, चंद्रक, न अमर | जिनके नीचे दो अँगुल का लंबा डंडरू होता है । इस फर 
और खुखर नामक जाठउ युत्र बतरूाए हैं; और सरत ने ग॑ ३... में भीनी मधुर सुगंध होती है । फूछ झड़ने पर वृक्ष के नीचे 
दुयावती, देवदाली, खंभावती और कोकभा नाम की पाँच _हूलों का बिछोना सा बिछ जाता है । जब यह रूता फूछती 
स्योएँ और गांधार, शुद्ध, मकर, जिंजन सहान है, तब भोरे औ विखियाँ । 


। हर द भक्तवज्डभ, मारकर आर कामोद नामक आठ पुत्र और ओर युंजारती फिरती हैं । यहः उ्चयानों में भी रूगाई जाती 
. घनाश्रों, मालश्री, जयश्री, सुधोरायी, दुगो, गांधारी, | र इसके फैलने के लिये बड़े वृक्ष वा 


ते 
भीमपलाशी और कामसोदी नाम की उनकी भार्याएँ छिखी हैं। आवश्यकता होती है। यह कवियों की बह पुरानी प 
धरा 


”.. है, तब भरे और मधुमक्खियाँ प्रातःछारू उस पर चारों 













५५ 
.._ मालकोस-संज्ञा पुं० दे० “मालकोश” । चित इुप्पछता है । कालिदास से छेकर आज तक के यः. 
रा | ऑअलेसाना-सज्ञा पु० [ फा० | घह स्थान जहा पर सांस असचाय॑ | ल्‍ हे सभी कांवयां ने अपनी का ता मे इसका बणूम 5 वरश्य 
...। जमा होता हो वा रखा जाता हो | भंडार |... किया हैं । कितने कोशकारों ने अमवरा इसे चमेली भी. 
.. मालगा -सज्षा पुं० [ हिं० माल + गाड़ो ] रेल में वह गाड़ी जिसमें लिखा हैं। 3०--(क) सोनजर्द बह फूली संबंती । झूप< 


कंवछ साल असबाब भरकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर 
पहुँचाय! जाता है। ऐसी गाड़ियों में यात्री नहीं जाने पाते । 


: मालगुजार-संज्ा पुं० [ फा० ] (३) माल्युजारी देनेवाछा पुरुष 
(३२) मध्य-प्रदेश में एक अकार के जमोंदार जो किसानों से 
...... यसूछ करके सरकार को मारुगुजारी देते हैं हे 
... भालगुजारी-संज्ञा खी० [ फा० ] (१) वह भूमि-कर जो. जमींदार 
...._ से सरकार लेती है। (२) छूगान है 


.. मालगु्जरी-संज्ञा ल्री० [ सं० ] संपूर्ण जाति की. एक रागिनी | 


मंजरी और मालती ।--जायसी | (खत) देखहु थौं आणपति 
निकक अछी की गति, मारती सो मिलयो चाहे लीमे साथ | 
आकर ।--कशव । (ग) घाम घटीक निवारिये कलित 
रूलित अछि पुंज । जम्ुना तीर तमालछ तरू मालेतव भाछती 


कुज ।-- बिहारी । (२) छः अक्षरों की एक वणबूात्ति का! 


नाम । इसके अत्येक चरण में दो जगण होते हैं। ४५--जो 


पै जिय जोर । तजौ सब शोर | सरासन तोरि । लही सुख 
.. कोरि ।-- केशव । ( ह अक्षरों की एक वणिक बूसि 


कि 





है. ॥ 

- जिसमे सब शुद्ध स्वर लगते हैं । कुछ छोग इसे गौरी गौर का 
. ... .. सोरठ से बनी हुईं संकर रागिनी मानते हैं । । 
. माल्गोदास-संज्ा पुं० [ हिं? माल + गोदाम ] (३) बह स्थान 
जहाँ पर व्यापार का माल रखा जाता है वा जमा रहता | 
है। (२) रेल के स्टेशनों पर वह स्थान जहाँ मालगाड़ी से | 
जा जानेवाछा अथवा आया हुआ माल रहता है | 


मम! इसके पत्येक चरण में नगण, दो जगण और अंत 


धो (का 


में रण होता है। 3०--विपिन विराध बलिष्ट देखिये । 

डेप तनया भयभीत छेखिये। तब रघुनाथ बाण के हयो। 
निज निणंवा पंथ को उयो ।--कंशव (४) सव्वया के . 
भ गयद नामक भेद का दूसरा नाम । (५) युवती (६६) 


दनी। ज्योत्स्ता । (७) रात्रि। रात (८) पाठा । पादा। 













|. (६९) जायफल का पेड । जाती। :. ४2 
पका | भालतीज्चारक-चंज्ञा पुं& [ सं० ] सोहागा 
मे होता है। कूल्हा | चकका ४ भालतीजात-संह्ञा प्रु० [| सं5 ] सोहागा । 


' गंधमार्जार । | मांलती दोडी-संज्ञा खी० [ हिं० मांलती + येड़ी 


₹ की छाए स्णकां 2 हा 
० बहुत स्वाद हांती ० द मालतीतीरजञ्ञ “ साक् 3५ | द् ० है सोहागा पा आप 
उहुतायत से होती है। | आलतीपजिका- संज्ञा सखी ० [ स े 


० ५ मालती फल्च-नसंज्ञा धु० [लेक | इ रा हू 










ट्टे पर का वह जोड़ जो कमर 








बैक राहना जिसमें सब शुद्ध स्वर, छमसे हें । 


जय मल 
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मालद 


ग्राक्षइ-पंज्ञा पु० | सं० | (१ 9) बाब्मीकोय 
... एक प्रदेश का काम जिसे ताइका ने 

.. भाकडय पुराण के अनुसार एड 
मालद्ह-संज्ञा पुं० [ देश० ] ( 





का नाम जहाँ का आत्म अच्छा होता है । (२) उक्त नगर 
के आस पास होनेवाला एक प्रकार का बड़ा आम जो प्रायः 
कलमी होता है ! 
-संज्ञा खी० [ हिं० मालदद ].(३) एक अकार की नाव 
माझ्ती छप्पर के नीचे बैडकर खेते हैं। (२) एक 
रेशमी डोरिया (कपड़ा) जो पहले मालदह में 
और जिसके छहंगे बनाए जाते थे । 
झालदा-संज्ञा पुं० दे० मालदह । 
[ फ्रा० ] धनवान । घनी । संपन्न । । 
संज्ञा पुं० [ स॑० मलयद्ीप] भारतीय महासागर में भारत- 
वर्ष के पश्चिम ओर के एक द्वीपपुंज का नाम । इस दह्ीपन [ 
पुंज में चार छोटे छोटे हीप हैं । । 
शालन-पंज्ञ सी ० दें० माली | 





मालपुआ-संज्ञा पुं० दे०  मालपूजा | 







श्मायण 
'ड दिया था | 
अनाय्य जाते का नाम ! 
भागलपुर के पास के गो 


हू 





लक] 5॥ 
के अलुलर₹ 


पालूवकर-वि० [ सं० ] 


मालपूआ-संज्ञा पुं० [ सं० पूप ] एक पकवान का नाम | गेहूँ के 

आटे वा सूजी को शक्कर के रस में गीला घोछते हैं। फिर 

उसमें चिरोंजी, पिस्ता आदि मिकाकर धीमी आँच पर घी 

में थोडा थोंडा डालकर सिश्माकर छान छेते हैं । कभी कभी 

पानी की जगह घोल्ते समय इसमें दृध वा दही भी 
मिलछाते हैं । 








१9 ! 


. आलपूधा-संज्ञा पुं० दे०  मालपूआ 
.. मालबरी-संज्ञा खी० [ 
सरत मे होती है 
मालभंजिका-संज्ञा सी ० [ सं० 

.... खेल का नाम । .. 
- मालभंडाश-संज्ञा पु० | हिं० माल + मंब् 
# 5; करमचारी जिसके अधिकार से ल 
मालभूमि-संज्ञा खी० [ सं० महमभूमि 

नेपाल के पूछ में है 


पल हक] 8 


सिर । 






























2 


न ... वि० सलय सबंध 
.. मालव-संज्ञा पुं० | 


हु" 
नाम, जिसे मैरव राग भी कहते 












र | एक 


कई 
| 
है>०ल्‍्अव्त 
4 
हम 
3 
अनसऊी * 
शा 
न्न्म् 


थी झ्र्ख् 

व. 
४५ शः हट श्र रे 
के एक अकार के 


री | जहांज पर का दा 


4 
छः 
फि्ः 
ज्न्ः 
कि. 
्््टा 
307%० मै 
व 
ही 
मी 
१ ही 
-ण] 
का 


... मालय-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) चंदन । (२ 
नाम । (३) व्यापारियों का झुड । 


हुए मार रहते 
|] एक अंदेश का नाम जो. 


0२३ 


। (लश ०). 













संगीत दामों 


मालवगौड़-संज्ञा पुं० 


आलता- सजा 
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है इसका स्वर आम नि, सा, ग, मं, ध, नि है । 
कह ..._ और पंचस स्वर वर्जित हैं। कोई कोई इसे 
(२१) एक राग का रागिनी मानते हैं । (२) पाढा ।...._ 

लि, ० । घिं० दे५ 





मालिली 
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का रे श्र थ्ध्ट दि भ्‌ कक कमा हक, ह्फ 
इसे पाइव जाति का ओर कोइ 
छ, 


हम 


संपूर्ण जाति का शंग मानते 


छ 


हैं। पाडव माननेवाल इसमें सध्यम' स्वर वॉजत मानते 
हैं। यह शत को १६ दड से २० दड तक गाया जाता है। 


पालत देश में उत्पन्न पद्चप | 


ः ब् हे ीच ४५, 
वि० शालव देश संबंधी | मशलवे का ! 


मालवा! देश सबधी | मालने का | 


67... न 5] 


यज्ञां प० आल 


जिसमें पचम स्वर नहीं रगता | इसका स्वर आम सं, थे 


नि, स, हि, ग, भ है। इसका उपयोग वीर रस सें किया 
जाता है | कुछ छोग इसे संपूर्ण जाति का मानते हैं. और 
इसके गाने का समय शायकालऊ बतछाते हैं ! रा 
घुक्ति -संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्राचीन जाति का नाम । 
श्री की एक शगिनी का नाम । 
_थरह संपूर्ण जाति की रागिनी है और इसके गाने का समय 
सायंकाल है। नारद इसे मारूव की रागिनी मानते हैं. और 
हलुमत्‌ इसे हिंडोल राग की रागिनी छिखते हैं । हनुमत्‌ 
इसे ओड्व जाति की मानते हैं और इसके गाने में जैवत 
और गांधार को वर्जित लिखते हैं। इसे माल्शी भर माल्सी 


[ स॑० मालव ] एक प्राचीन देश का नाम जो 
अब मध्य भारत में है। इसकी प्रधान नगरी अवंती है जो 
 सप्तमोक्षदायित्री पुरियों में गिनी गईं है और जिसे आजकछ 


. उज्जैन कहते हैं । इंदौर, भूपाल, धार, रतछाम, जावरा, 
शजगढ़, नृसिहगढ़ और व्वालियर का राज्य नीमच तक 


सीमा के अ 
को सा 


परलकुजुत [३०] 
शार्ुदर एए्य व 


और अथव येदे [तक से इसका 





सालविदपो-संता। सी [ रु भी दूध | 2 पर ४ लग 
मालवी-संज्ञा खी ० [ सं० ] (१) श्रीरांग की एक रागिनी < 


नाम । यह जोड्व जाति की है और हलमतव्‌ के मतले: 
इसमें ऋषभ 


४! ४ 


कक 2 





सालचीय 





गंत है। यह बहुत 
































शिया कक 





मॉालंहायन-संज्ञा पुं० | सं० ] एक गोन्रन्प्रवत्तक ऋषि का नाम । 
द घ्ा पु० | * 








जैसे --पवतमाला | 


6 





कद 
४] 





सं० ] भूरतुण | 
माला-संज्ञा स्री० [ सं० ] (१) पंक्ति । अवली | 
(२) फूलों का हार | गजरा |... 
विशेष--मालाएँ प्रायः फूलों, मोतियों, काठ वा पत्थर के 
भनको, कुछ बुक्षा के बीजों अथवा सोने, चाँदी जादि धातुओं 
हे बने हुए दानों से बनाई ज॑ | फूछ था मनके आदि 
धागे में गुँथे होते हैं. और घागे के दोनों छोर एक साथ 
कैसी बड़े फूल वा उसके गुच्छे था दाने में पिसेकर बाँण 
दिए जाते हैं । मालाएँ आयः शोमा के लिये धारण की जाती 
. हैं. भिन्न भिन्न संप्रदायों की साझाएं 'सिन्न भिन्न आकार 
और अकार की होती हैं और उनका उपयोग भी भिन्न होता 
4 । हिंदुओं की जप करने की मालाएँ १०८ दानों या 
.. मनकों की अथवा इसके आधे चाथाई वां. छठे भांग की 
.... होती हैं। मिन्न भिन्न संग्रदायों के छोंग भिन्न भिन्न पदार्थों 
_*. की मालाएँ धारण करते हैं । जैसे वैष्णव तुरुसी की 
.. रुद्राक्ष की, शाक्त रक्तचंदन, स्फटिक वा रुद्राक्ष की तथा 
.. अन्य सम्रदाय के छोग अन्य पदाथों की मालाएँ घारण 
करते हैं । बह साला जिसमें अठारह था नौ दाने होते हैं, | 
.. झुमिरनी कहलाती है 5 2 ल्‍ 
पथ्यौ०--माल्य । लक । सालिका । गुणिका । गुणंतिका 
मुह३०---माला फेरना ८ जपना । जप करना। भजन करना | । 
(३) समूह | झुड। जैसे,-- मेघमाछा । (४) एक नदी का | 
नाम | (५) दूब। (६) भुईं आँवछा । (७) उपजाति छंद | 
के एक भेद का नास । इसके प्रथम और द्वितीय चरण में 
_जगण, तगण, जगण और अंत में दो गुरु तथा तीसरे और | 
हा चौथे चरण में दा तंगण, फिर जगण ओर अत में दो गरू | 
होते हैं। | (८) काठ की लंबी डोकिया जिससमें बच्चों 
लगाने का उबंदन और तेल आदि रखा जाता है! 
भमालताकठ-संज्ञा पुं० | सं० ] (१) अपामार्ग । (२) एक गृब्म 
का नाम |... 
मालकद-सज्ञा पुं० [ सं० ] एक अ्कार का कंद । वैद्यक में ह्से 
वीक्ष्ण, दीपन, गुब्म और गंडमाछा सैग को हरनेवाला । 
तथा वात और कफ का नाशक छिखा है।. 
। बलकंद । पंक्तिकंद । त्रिशिखदला। 
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मालाधार संज्ञा पुं० | सं० ] दिव्यावदान के अनुसार बौद्ध 


मालाप्रस्थ-तसंज्ञा पुं० [ सं० ] 
मालाफल-संज्ञा पुं० [ सं० ] 
मालामन्र-संज्ञा पुं० [ सं५ 
मालामशि-संज्ञा पुं० [ सं॑० ] रुद्राक्ष । 
भालामसनु-राज्षा १० | सं० | माला-मन्न । 
से | मालामाल-वि० [ फ्रा० ] घन-घान्य से 
मालारिष्ठा-संज्ञा ख्ली० [ 





(7० 
रु 
५. 


ओर 
छू 






रग टेसू और नासफल से बनाया जाता है | सेर भर देसू 
का फूल पानी मे आठ [देन तक सिगोया जाता है जिसे 
दिन में दो बार चछाया जाता है । इसी अकार आध सेर 
नासफल की बुकनी पानी में मिगोई जाती और अति दिन 
बार चलाई जाती है । फिर आठ दिन बा के 
रंग अछग अछग छान लिए जाते और फिर मिला दि 
ते हैं। फिर इसमें डेढ माशे हरा रंग सिला दिया जाता 
और तब उसमें दो बार कपड़ा ईैँगा जाता है । सुगंध 
के लिये इसमें कपूर कचरी की जड़ भी पीसकर मिलाई 
का द 
वि० मालाणगिरी रंग में रैंगा हुआ । 
आअालागुणु-संज्ञा पुं० | सं० ] गले का हार | द + ६ अर 
भालागुणा-संज्ञा खी० [ सं० ] एक प्रकार का असाध्य रोग जिसे 
छूता कहते हैं। द 
अालातूणु-सज्ञा पुं० [ सं० ] भूस्तण | ० | 
आलादापक-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक अलूकार का मास इससें 
इक घप्स के साथ उत्तरोत्तर धामियों का संबंध वर्णित होता 
है या पूर्व-कथित वस्तु को उत्तरोत्तर वस्तु के उत्कर्ष का 
हेतु बतराया जाता है। इस अलंकार को कविराज मुरारिदान 
ने सकर अछकार माना है और इसे दीपक तथा 
“अखलालकार का समुच्चय कहा है । 3०--रस सं काव्य. 
अरु काव्य सो सोहत बचन महान । बाणी ही सों रसिफज 
तिन सो सभा सुजान मा मी 
भालादूबा-संज्ञा स्ली० [ स॑० ] एक प्रकार की दूब जिसमें बहुत 


सा गाँठ हांती हैं। इसे गड दूवां भी कहते यक में 
इसका स्वाद सुर, (िक्त ओर गुण पित्त तथा! कफ-नाज्षक 
माना गया है । 


मालाथर-साज्ञा पु० [ स॑० ] सतन्रह अक्षरों के एक वर्णिक वू्त 
का नाम जसके अत्येक चरण से नगण, सगण, ज्गण फिर 
सगण और यगण और अंत में एक घु आर फर गुरु 


होता है| 3०---फिरत हम साथ बंधु तुस्दरीहि चिंता भरे। 


| 


दा के 
एक देवता का नास | 

एक आचीन नगर का नाम 
स्द्ग्क्ष। 

' ] एक गकार का मंत्र । 
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पूण | सपन्न । ला 
लता जसके पत्ों की 






| पायी 












५ 

गा कं | हल ४.४ 

३ | रे |! 
हक 











जब पालीव' 


प्‌ प्‌ ड़ सं हा या मा5 द् 20 अप) | की न्‍बन >्कष्प७ हु है! है बम, पर ७. “3 परम ) सम न्‍ 
पाक्षाल्ली-संज्ञा छी ० [ सं० | इक | असबरा | | ऑलियत-संज्षा ली ० [ ग० । (१) कीमत | घूढय । (२) सफत्ते । 
(४७ रु अप ५ ० नि ॥० मर 7 प््थ्य | [बह हक ] हक )) मूल्य थे न ध्पा । हि हे मन जो है झ | है 
माज्ावती-संज्ञा खी० [ से० |] एक सकर शागेना की नस जा 3) मूल्यवान पद । कामत चीज 
/थ] गे थ... पधयाधअ मु द न अं वरिके: हु पे 4 हे ई सु) || भ डा! न ९) “मी मम ज का नि है #डिप अंकल ॥॥ हक ता! हु. 
पंचम, हस्मीर, नट ओर कामोद के संयोग से बचती है । , प्रालिया-पंज्ञ पुं० [ देश० ] मोरे श्यसों में दी जानेवाली एक 
7 मे री] दूँ श ह मानस घ्े । 2076 छः रे पक संकू रू ह् 2 (08 7 5 ॥ दल. इल्कुगए ग: 5 मा 
छ छोग इसे मच राग का पुतश्रवचू भा सानत हूं | अवकाश व्यू भार का! व्यवद्दारश अहाओज के पाक बीँचने से 
ग्राम थश व । ! पं न हा का कप 
प्रालिद्य-संज्ञा पुं० [ स॑ं० ] एक आचीन पवत का नस । । होता है । ( ऊूझ० ) 
#वमा ५ ०7३ ॥। से 5३३ अयाकक घर ( ( ्द ४ | ४० [६ ६ हलक हरकत आल 
मालिक-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) मालझी। (३) एक मकर को | भ्ालवायछ-उड्या ३० द० “अशाल्यावान । 


चिड़िया । (३) रजक । घोबी । 
संज्ञा पुं० [ अ० ] [ ल्लो० मालिका ] (१) इंश्वर । अधिफति | 
उ०->समाया जीव बह अलुमाना । भानत ही मालिक 
बौराना ।--कबीर । (२) स्वामी । (३) पते । शोहर । 
मालिका-संज्ञा खी० [ सं० ] (१) पंक्ति | (३) मारा । (३) 
गछे में पहनने के एक आभूषण का मांस | (४) पक्के सकान 
के ऊपर का खंड । शावदी । (५) द्वाक्षा मच । जगूर को 
शराब । (६) सथ। (७) पुत्री । (८) चमेली । चंद्रमादेलका । 
(९) अलसी | (१०) मालिन ! (११) छुश । (१९) 
साला | सातछा |... ँक 
 मालिकाना-संज्ञा पुं० [ फा० ) (१) ८ हक 
मालिक-अदना व कब्जेदार मालिक ताब्लुकेदार को देते 
हैं। (२) स्वामी का अधिकार या स्वत्व। 
स्वासह्ल | 
क्रि० बि० मालिक की 
..... मसालिकाना तोर पर । 
भालिकी-संजा ल्ली० [ फा० मालिक न $ (प्रत्य०) | (१ ) मालिक होने 
. . का भाव। (२) मालेक का स्वत्व | हो 
.. मालिनी-संजा खी० [ सं० ] (५) मालित । (२) चंपा नगरी का 
... एक नाम । (३) स्कद की सात माताओं में से ( जिन्हें 
मातकाएँ कहते हैं) एक माता का नाम ! (४) गौर 


शो 


है. 


धर 
शब्द 


5 
(जि 


;ए ४ फेल अल) ग 
हु व्हर्‌, दस्तूरए दा 


4 
छः 


5] 
री 


क् ्ं 
अक्ाकंयत | 


शक अर " 
|] 


जाते 


>! 


१ 


“78 


गोरी । 
_.... ('ो एक बदी का नाम जो हिमाऊय पदेत # है । घुराण!- 
.. बुसार इसी के तट पर मेनका के गम से शकुतका का जन्म 


_ हुआ था । (६) मदाकिनी । गंगा । (७) काछेयएरी। 

० 2 तज ( ७४६ 3 
.. क्रियारी | (५) हुरा जवासा । (९) एक वणक 
3 2 8 का ४ अर 4 
.. जत्त का नाम । इसके प्रत्यक पाद # १७ अक्षर हतत € 


५३० जी 


.... जिनमें पहले छः वण, दसवी और तेरहवा अक्षर रु आर . ४ 


... होष गुरु होते हैं (ननभथय ) । जैसे, अतुछित | पा 
। ( दसरथं सुत हैषी रुद् ब्रह्मा न |. 
मात्रिक भी मानते हैं। (१०) मंदिर |. 

(११) महामारत के अनुसार ॥ 
२) मांकडेय पुराण के अजुसार 2 


.. बलधामं स्वणशैला 
... भापैे!। इसे कोई < डे 
... नाम की एक बृत्ति का ना 


.... एक राक्षसी का नाम । (१ 





० 




















माली गौड़-संज्ञा पुं० दे | 
सस्ती 3० ॥ छ5 मोलिवडेना ] एक चांतु का त्ाम जौ क्‍ | ट ह न 
और चमकदार पर चाँदी से भधिक . . . 


प्रालिश-संज्ञा वी ० [ फा० ] मलने का भाव वा क्रिया । मलाई। 


सहन). 9 
शाली-संज्ञा पुं> [ सं० मालिक -प्र० मालिय ।] | खी० मालिनि, 
मालिन, मालन, मालिनी । ] (१) बाग को सींचने और पौधों 
को ठीक स्थान पर छगानेवारा पुरुष । बह जो पौधों को 
लगाने और उनकी रक्षः करने की विद्या जानता और इसी 
का व्यवसाय करता हो | उ०--पुछक बाटिका बाग बन 


सुख सुबिहंग विहार ॥ माली सुमन सनेह जल सींचत 
छोचन चार ।-«तुकूसी । (२) एक छोटी जाति का नाम । 


4 


इस जाति के छोग बागों में फूल और फछ के बुक्ष लगाते; 
उबदी कछमें काटतें, फूछों को चुनते और उनकी मालाएँ 
- बबाले और फूल घथा माला बेचते हैं। इस जाति को छोग 
झूद् वर्ण के अंतर्गत माने जाते हैं। इनके हाथ का छूआ 
जल बआहह्मण-क्षज्रियादि पीते हैं । मम 


वि० [ सं० मालिनू ][ लजी० मालिनी | जो माला धारण किए 


हो । मारा पहने हुए ! कि जम से 
संज्ञा पुं० (१) वाब्मीकीय रामायण के जनुसार सुकेश राक्षस _ 


पतञ्न जो सासध्यवान और सुमाली का भाई थ 
राजीवगण नामक छंद का दूसरा नाम |... हे 
बि० [ फ्रा०, अ० माल से ] साल ले संबंध रखनेवाला ॥. 
आधथिक । धन संबंधी 


हाछत खराब ह । 


पा 


“गाहूव गीड' । 


६5/ ६० ६५2 


बॉडी की भाँति उज्य 








.. कड़ी होती है और बहुत तेज आँच में गलती है 7० 
.. अबबी भार ९६ होता है । इसका क्रोसियम, ट्ग्स्टन और: ०... 
थुरेनियम से रासायनिक संबंध है और 
इससे व्यम्जजित्‌ बनता और क्षार के गुणा को धार 
.. है। यह सब्फेट के रूप में मिलता है। 
मसालीदा-संझा पुं० [ फ़ा० ] (१) मछीदा । चूर 


#३ 


प्रकार का उऊनी कपड़ा जा बहुत काम झ 





जैसे आज कल उसकी माली 


नके सह्शही 














... माल्यजीवक-संत्षा ६० [ 

















मालु 


१७.०५४४० ॥त तक जा कपलेलानकानधक2० वन न! 4१०७७) 


6 धण् ५ रे 
3 | (हलक 


(+नतथ १3०७ ४ ०अ सन (ल्‍मल्‍लॉफिप कद 


0. कक 


| पुं० [ सं० ] (3) एक छता का नाम जो पेड़ों में छि- 


[आन र2- अन्न धफिकहका/ जप 4४ तर 9; "उन १७५५५ पक फ४ 30० कन्या मैन जन मैनानपन ला कमा $जत के > तक जन >धजन-क नर "आए दा «१ न िक८ज मसल रकम ५०७०० पम-3४३०७ +» पल ०4१० क 


डे 


आलुक-संज्ञा पुं० [ सं+ | एक प्रकार का सटमेले रण का राजहस। 
आलुकाचछद-संज्ञा पुं० | स॑० |] अश्मतक । बहेड़ा । 
आलुद-संज्ञा पुं० [ सं० ] बीद्ध मतानुसाश एक बहुत बड़ी संख्या 


का नाम |. 
-मोलुधान-संज्ञा पुं० [सं० ] (१) 
.. . नागीं सें से एक भाग नास 
. अजलुचानी-संज्ञा खी० [ सं 
शालूक-संद्ा पुं० [ सं० ] क 
. मालूचानी 
- रे मालुझ-वि० 


एक अकार का सांप | (२) आठ 
) महापथ ! 

एक छता का नाम ! 

तुछसी | कृष्ण तुलसी 

पेज्ञा ल्ली० [ स॑० ] एक धकार को छता | 


जि 
न्श््फिं 





“वि० [ अ० | जाना हुआ | ज्ञात) 3उ०--रिपि बारे 
! मी आम ० :.ु है मी कि +/*न पं्व्भ5 कप ध्यथा मै 

_  डउचजाह क्यो, सं केवट मीत पुनीत सुकोतत ली । निज्ञ 
पा 0 थी ह या ० आल 58. छ्‌ ।। ० रा । 
छाक दया लवरा खग का कापे थाष्यां सा माठुम है सब 
मल बा डे आ भ्ीत का का ह 
ही । दससीस-बरोध-सथीत विभीषनण भूए कियों जन 
छः है कक पं कय किक हम ५ झ्ं प्थ्थभ है 
लीक रही । करना नाथ को भजु रे तुलसी श्थुनाथ अनाथ 


_. भालूर-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) बेर का पेड़ । (२) कपित्थ । कैथ । 

_ मालोपप्ा-चंज्ञा खी० [ सं ] उपमालंकार जिसमें 

हक 5 उपमान होते हैं ओर अत्येक उपसान 
.. के भिज्ष भिन्न धम्म होते हैं । जैसे --परम पवित्र है पुनीत 
_पृथियवी में आज, पत्र प्रजापारय में जैसे अवधेस को । जाके 
भुज जुगल बिराजे धरम क्षश्षिव को धारें सुवि भार फन मंडन 
ज्यों सेस को । भनत झुशर सब जगत उचार रहौ देखो 


. अन्‍य आग यहे मद्धर देस को । अथक समंद सोहे, ताप- 
रा 


... हर चंद सोह सुखमा सुरिद सौहे नंद तखतेस को ।--- 
_ झुरारिदान । क्‍ का 0 5000 
. आाद्य-संज्ञा पुं० [ सं० |] (१) फूछ । (२) माला । (३) वह मारा 
जो सिर पर धारण की जाय। 


5 ४ ह ६७० कद] ए ० | ह थ ९3 है । ५ ) ज 














ल्यवंत-संज्ष 


#] ] 20 













शेशीमणि में इसे केतुमाल और. इलाधुत 
पमा-एवत पछेखा है ओर नीक परत से 








नं हे ](3) पुराणाजुसार एक पवेत का | 
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५ 


निषध पवचत तक इसका विस्तार कहा है । (२) एक राक्षस 
जो सुकेश का पुत्र था ओर एक गंधव की कन्या देववती 
से उत्पन्न हुआ था । इसके साई का नाम सुमाली था 

'्रकसी से रावण उत्पन्न हुआ था। (३) 


का 


जिसको कन्या केक्सी 
बंबई ग्रांत में रक्लागिरि जिछे के अंतर्गत एक परगने का 
नाम । हा द 
वि० [ सं० माव्यवत्‌ ] [ ल्वी० माल्यवती ] जो मारा पहने हो। 


आह्या-संक्षा खी० [ से० ] एक प्रकार की घास । 


माल्न-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) एक वर्णशंकर जाति जो अहावैवत में 


लेट पिता और घीवरी माता हे उत्पन्न कही 
. 0: दुंका/ मिले । 7. मा 
माह्नवी-संज्ञा खी० [ सं० ] मह्यों की विद्या या करा । 
मसाह्ह-संज्ञा श्ली० दे० माछ? | 


संज्ञा धु० दु५ मह -॥ 


प्रावत 8(-संज्ञ पुं० दे० “महावत” | उ०--दियो पठाथ श्याम. |. 


6१७... 


निज पुर को मावत सह गजराज 
है नूप सकल समाज ।--सूर | मा 
सावला-संज्ञा पुं० [देश०] दक्षिण भारत की एक पहाड़ी बीर जाति... 
का नाम । इस जाति के छोग शिवा जी की सेना में अधिक- 
ड०--सावन भादीं की भारी कुह की ऑँध्यारी .. 


है. ७... | । 
बे 


तासेथे 

चांद दुर्ग पर जाबव मावलीदल सचेत हैं ।--+भूषण 

आंवस&-मेज्ञा खी० दे० अमावस” | 3०--दुसह हुराज प्रजान _ 
को क्‍यों न करे अति दंद । अधिक अँधेरे जग करत मिलि 
मावस शांवे चंद ।-बेहारी । ः 

मावा-संज्ञा पुं० [ सं० मंड, हिं० माँड ] (१) माँड । पीच । 
सत्त | निष्कृष | 5 

मु 9-्सावा (नकारना! ८ खूब पीटना | कचूमर निकालना । 

[ 





(३) बह दूध जो गेहूँ आदि को मिगोकर वा कच्चा मलकर 
लिचोड़ने ले निककता है। (४) अक्षति । (५) खोया । 
(३६) अडे के भीतर का पीछा रस । ज़रदी । (७) चंदन का 
इन्च जिसे आधार बनाकर फूलों ओ यो का इच्च _ 
डताश जाता है। ज़मीन । (4) वह गादा रूसदार सुर्गंधित 
दृव्य जिसे तमाकू में डालकर उसे सुगंधित करते हैं। 
खमीर । (९५) मसाका। सामान । (१०) हीरे की छुकनी 
जिससे मलकर सोने चाँदी को चमकाते 


इस बह. 
के डुनें या जला करते हैं | । * 


ह्ली० [ सं० | पुराणानुसार एक आचीन नदी | भावासी (-उंज्ञा खी० दे० “मवासी” । 
० क्‍ माश-संज्ञा पुं०दे० मराष । | 


॥क 


शा-राज्ञा पुं० | सं० माष, जंद भाप, माह: | एके अक्काश का बाड़ 

«वा सान जिसका व्यवहार सोने, चाँदी, रलों और ओपधियों 
के तौलने में होता है के बराबर होता है... 
और एक तोले का बारह॒वाँ साग 








यह आठ रसी के 
होता है | 


8 





"सकल लेपकल्‍मकरेज लए, रियो 








गई है । (२)... 





गे चले सभा में पहुँचे... 
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न्‍ भासके क्‍ क्‍ ... १७४ क्‍ क्‍ मांहर 
53 है. 4 लत दी किस मर मीट लत कर शक मम ता वलिजशिवररनिल शक ली + रन जम. मिली मम मल कम ओर कक 
.. जब तब बीर बिनास'। बचे न बड़ी सबीछूह चीव्ह घोंसुआ मालीन-बवि० [ सं० ] जिसकी अवस्था एक महीने की हो । महीने 
मांस । री । सर का । एक महीने का | 
. मासक-संज्ञा पुं० [ सं० ] महीना | मास । यो०--डिमासीम । पंचमासीन । पण्सासीन इत्यादि । 
 मासचारेक-वि० [ सं० ] जो एक मास तक कर्त्तव्य हो। . मभासरकण-संज्ञा पुं० [ सं० ] मसुरकर्ण के गोन्न में उत्पन्न परुष 
मासक्ष-संज्ञा पुं० [ सं० ] (४) द्यूह नामक पक्षी | बनमुर्गी । | पर सुरो-संज्ञा खी० [ सं० ] सुश्नत के अनुसार चीर फाड़ के एक 
(२) एक अकार का हिरल | द . शख् या ओज़ार का नाम । द 
मासताला-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक अकार का बाजा | मासेश्टि-संज्ञा खी० [ सं० ] वह इष्टि या यज्ञ जो प्रति मास हो । 
मासन-सज्ञा प० [| सं० | सोमराज के बीज | | माश्यर-संज्ञा पुं० [ ० ] (१) श्वासी । मालिक | (१) शिक्षक । 
मासना॥(-क्रि० अ० [ सं० मिश्रणं, हिं. भीसना ] मिलना । गुरु । अध्यापक । उस्ताद । (१) किसी विषय में परम 
.. ड3०->पडित बूझि पियो तुम पानी । जा माटी के घर में अवीण । (७) बालकों के किये व्यवहृत शब्द । 


8“५ 


.._ झुनि जन सहज अठास॑ 
.. मारी मासी |--कबीर । 


बढ ताभ साछ समानी | छृष्पन कोरटे जादी जहँ बिनसे माध्य्री-संज्ञा खी० [ अ० मास्टर 4- ६ (पत्य० 9] (१ है है. 
र््‌ 
क्रि० स० सिछाना। 07 या मी, 


४० मास्टर + ३ (प्र 
। परुंग परग पैगंबर गाड़े ते सरि 


मासीन | ह 
माह#-अव्य॒० | रा० भध्य, श्रा० मज्य | बीच | मसें। उ०--यह 
शझुपाऊल भजत श्री दीनवंधु बजनाथ कबे सुख देखिहों। 
काहे रक्मिणि मन माई सबे सुख केखिहों ।--सर । द 


... मॉंसप्रवेश-संज्ञा पुं० [ सं० ] महीने का प्राश्स होना 
.... भासफल-संज्ञा पुं [ सं० ] वह पत्र जिसमें फलछित ज्योतिष के 
.... अनुसार महीने सर का झुमाझुम फरू छिखा हो । इसे मास- 
पत्र भी कहते हैं । 





है दी भाह%(-संज्ञा पुं० [ सं० माव, प्रा० माह ] | 3०७०> (क) 
है -संज्ञा पुं० | स॑० ] (१) एक अकार क थ 
भासर-सज्षा ३० ६ सं० ](4) एक अकार का पेय पदार्थ ज गहरी गरब ने कीजिये समे सु पाथ । जिय को 


चावल के साड और अगूर के उडे हुए रस से बनाया जाता 

। इसका पयोग यज्ञों में होता था। यह मादक होता 

था। ( कात्या० औत सूत्र 3) रह 
पृथ्या ०---अचाम । निलाव । 


जीवाने जेद सो माह न छाई सुहाय ।--बिहारी। (ख) क्‍ 
जा रखें ते निकास शाशबदनी बेह। ठदहा का हल गमध मही' का 


आह में मचतते सी |--देव । 
] 


है कु 



















० [ से० माष, प्रा० माह ] माप । उद्ध 
५९१ को ही सं कह ला संज्ञा पुं० [ फ्रा० ] सास । महीना । हा 
मांसचस्िका-संज्ा खी० [ सं० ] श्यामा वा पवई की जाति का कर बम 
... एक पक्षी । सर्पपी का भाहंकरुथलक-[वि० रे से ० ] (१) माहकंस्पछी में रहनेबाला । 
भासस्तोम-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक अकार का एकाह यज्ञ |. (९) हि मेक हि को । 
मासांत-उंद्षा एुं० [ सं* ] (३) महीने का अंत | (२) अमावाला । पक गे क्‍ हे 
हे (३१) सक्रांति।.. | भाहकस्थला- सह क्ी० | 4 4 एक प्राचीन जनपद का नाम | 
.... आंखा-संज्ञ पुं० दे० माशा? । भाहाक-छक्षा ३० [ से० | (१) महक नामक ऋषि के गोज्न में 
मा क्‍ मासाधिप-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह ग्रह जो आस का थ्वार्भ उत्पन्न जुरुष । (२) एक आचाथ्य का नाम । 
7.5 हो मासेश .ै."/। +. | माहत&-संज्ञ खी८ [ सं० महा ]-महत्व । महत्ता | बड़ाई । 
-...  प्ासानुमासिक-चघि० [सं० ] प्रति सास संबंधी । प्रति मास का हताव-सज्ञा ३० | फा० | (१) चद्रमा (९) दे० “भा हताबी |. 
.. आासिक-वि० [ सं० ] (१) भास संबंधी । महीने का। जैसे,--- माहताबी-संज्ञ स्ली० [ क्रा० ] (१) दे० “महताती” । (२) एक 
< मासिक कृत्य । मासिक बेतन । ( २) प्रकार का कपड़ा जिस' पर सूच्य, चंदादि की झुनहरी था ० 
हीने ने में एक बार होनेवाछा । जैसे,->मासिक आह । | की आक्ृतियाँ बनी रहती हैं । (३) आँगन मे ऊँचा 
व |. छुछा हुआ चबूतरा जिस पर छोग चाँदनी में बैठते हैं। (४) 
मा हे हा हि | तरदूज' । (७) चैकोतश! नीम | द हा द हे है 
भाठच्छा, आ० 4 माहन-पंज्ा पुं० [ सं? | आह्ण (जो अवध्य होता है )| | 
पाँ की बहिन । में री । उ० ““हम तो निपट अहीर बाबरी | माहना&-क्रि० अर ३० "उमाहनों” व 
जग दीजिये जानन  मॉहनोर हा 


| कहा! कथत आासी के आगे जांनत | माहनीय सजा एु० | से | ब्राह्मण आम 
नानी नानन ।>सूर। -  . 2-४ | माहर-तंज्ञा पुं० [ सं० माहिर #झंद ] इजापने  इनाइ। 






























का 


जाते 


शी 


माहिक-संज्ञा पुं० 

द का भांस । क्‍ का 

 माहित-संज्ञा पुं० [ सं० |] महित ऋषि के गोन्न में उत्पन्न जुढ़प 

. माहित्थ-संज्ञा पुं० [ सं० ] शतपथ ब्राह्मण के अजुसार एक ऋषि 
.. का नाम | 

भाहित्य-संज्ञा पुं० [ सं० ] महित ऋषि के गोत्र 


| रत के अनुसार एुक 


[| उत्पक्ष पुरुष । 


. माहित्र-संज्षा पुं० [ सं० ] मजुल्हति के अडुसर एक ऋता 
कम . का नाम | द 
आई ५ . म्ाहियत-संज्ञा क्ली० | #० 0(१) तत्व । भेद । (३) प्रकृति | 
3 (३) विवरण । 
(20५५ » 


 माहियाना-वि० [ फा० | 
७७... संज्ञा पुं० मासिक वेतन । 
. झाहिए-वि० [ अ> । ज्ञाता। 
... सुधा सी सुभाथ भरी पै, 
हक ज्ञात इर । ४003. 
..  सृत्व पुं० [ सं० | इंद्र 





खरी रति केकि कान में माहिर। 





हे 


पड़े देह किसी 





की 


दोस कबीर । 





जानकार । तंत्वज्ञ । 3०->सू्ची 


कै हे ' जे ः > [गज हर 




























.. आाहिला #र्ष-संज्ा पुं० [ अ० मज्नाद ] माँक्ती । मंझाह। 3०*+ | 
० कबिरा मन का माहिला अबछा बहे असोस। देखत हो दुह हे 












ओऔरश्य संतान माजते हैं। आाश्वछायन इसे सुबर्ण नामक 
ज्ञाति से कश्ण जाति की माता से उत्पन्न मानते है। सद्याद्ध 


हीप में मिलते हैं ओर अपने को माहिष्य क्षत्रिय कहते | 


के होगे 
माहीक-अव्य० दुँ०  भाँहि । 


साही-संज्ञा खी० [फा० | मछछी।  .. .« 
यौ०-- माहीगीर । माहीपुश्त । माही-मरातिब । 


2 





न 


संज्ञा स्ली० [ सं? माहँय | 
मं 


.._ जो खंभात की खाड़ी में गिरती है । | 
माहीशीर- संज्ञा प॑० | फा० मछछी पकड़नेवाला । मधछुवा 


माहीपुश्त-बि० | फा० । जा मछली का पीठ की तहर बीच 

द उभरा हुआ आर किनार किनारे ढालु ही । ४ के 

संज्ञा पुं० एक प्रकार का कारचोबी का काम जो बी 

उभर हुआ ओर इधर उचर दाद्धजा हाता है । 

माही मरातिव चंज्ा पुं० [| फा०] राजाओं के 
ह््ड 


















दक्षिण देशकी एकनदी कानाम 


£ मल 


४38१ माही मर्रा 
का फल ८ जो देखने में सुंदर हो, पर दुगंखों से झाहिबव्ल्लशे-संज्ञा खी ० | से० | काला विधारा । कृष्ण दुद्दारक। 
हेबवल्ञी-तंज्ञा सी ० [ स॑० ] छिश्हटी । द 
वि० दढे० माहेर | साहिष्स्थली-संज्ञ खी ० [ से? ] एक अचीन जनपद का नास | 
[हुली-संज्ञा पुं० [ हि. महल | (१) वह छुरुष जा अताउश भ हिषात्तु-उंज्ञा पु० [ सं? | भंसी गुग्गुस् । का 
ता जाता हो। महली । खोजा । (२) सेवक । । | माहिविक-संह्ञ पुं० [ सं० ] (१) व्याभिचारिणी खी का पति। 
उ०-“तुछसी सुभाई कहै नहीं किए पक्षताप कोन इस (२) भैंस से जीविका निवाह करनेवाला व्यक्ति । 
कियो, कीस भालु खास माहली ।>चुलसी | साहिषिका-संज्ञा ली ० | से? | एक नदी का नाम । क्‍ 
माहवार-क्रि० वि० [ फ्रा० ] प्रति मास । महीने महीने । साहिष्यती-संज्ञ स्ली० [ स॑० । दाक्षण दुश के एक प्रसिद्ध प्राचीन 
वि० हर महीने का । मासिक । द नगर का नाम | इसका उल्लेख पुराणों, महाभारत और बौद्ध 
संज्ञा पुं० महीने का बेत । प्रथों में आया है। यह माहिषमंडल नासक जनपद को 
झाइवारी-वि० [ फ्रा० ] हर महीने का । मासिक । राजधानी थी । पुराणों में इसे नमेदा नदी की किनार [लखा 
आहो #न्भ्रव्य० दे० सह | है | सहलाजुन यहीं का रहनेवारा था। महाभारत म 
आाहात्य्य-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) महिला । गौरव | महत्व) माहिष्मती और जिपुर का नाम साथ जाया है। ज़िएुर को 
बड़ाई | (२) आदुर । सांच । | आजकल अिपुरी कहते हैं; पर माहिष्मती का अब तक ठोक 
 झाहिऋ-अव्य० [ सं० मध्य, आ० मज्ण ] (३) भोतर । अंदर । |. पता नहीं है। पुशतत्वविद्‌ कनिंयम साहब ने माहिषमडल 
... ४०--कर कमान सर साँधिके खेंचिजो मारा माहि। भोत .. के 'मंडर' शब्द को केकर मंडला नगर को माहिष्मती 
.._ विच्चे सो मारिहे जीव पै जीने नाहिं।---कबीर । (३२) जधि- |. लिखा है । आप दम 
. करण कारक का चिह्न, में था पर | 3००-बनचर हेह घरी | भाहिष्य-संज्ञा पुं ) ह्दुवियों के अशुसाश एक संकर जाते 
 छिति माही | अतुछित बछ प्रताप तिन्‍्ह पाही ।>-ठुछसी । |. विशेष -- द्ट्से पिता ओर वेश्या माता को 


खंड में इसको. यज्ञोपचीत आदि संस्कारों का वैश्यों के... 
. समान अधिकारी कहा है; पर आशवकायन इसे यज्ञ कराने... 
का निषेध करते हैं। इस जाति के छोग अब तक बालि 


संभवतः ये छोग किसी समय माहिषसंडरू देश के रने- कम 















अछग अरूण मछली, सातो 






























. विशेष--(१) सूच्य, (२) पंजा, (३ 





झुह[०--माहुर की ग॑ 


€ 


सूथ्यघुखी, (६) मछली और (७) गोले, ये सात शकलें झंडों 
पर होती हैं । क्‍ बज 
मआहुर-संज्ञा पुं० [ सं० मधुर, प्रा० महुर > विष ] विष । जहर ! 


3 
न्‍े कप कप 4 2 


उ०--(क) सांप बीछ को मंत्र है, माहुर झारे जाय। 


।आ 


'बेकट नारे के पाछे पर कांटि करेजा खा ॥--कबीर | 
(ख) दानव देव ऊँच अरु नीचू। अमिय सजीवन माहुर 


समीचू ।--तुरूसी । 


्ठ 


दुष्ट या कुटिल मनुष्य, 


मभाहुल-संज्ञा पुंण | सं० | महल के गोन्न में उत्पन्न परष |... 
माहू-संज्ञा खी० [ देश» ] एक छोदा कीदा! जो शई, सरसों, मूर् 


कु 0 


. आदि को फसल में उनके डंठछों पर फूलने के समय या 


कक 


रा “ _ उसके पहले अड़े दे देता है, जिससे फसक तनिरतांत हान 
_.. होकर नष्ट हो जाती है। यह काले रंग का परदार भुनगे के 


३३५ 


.. आकार का कीड़ा होता है और जाड़े के दिनों भें. फसल पर 
.. छाता है। यदि पानी बरस जाय तो कीड़े नष्ट हो जाते हैं । 
 आ्रायः अधिक बदली के दिनों में, जब पानी नहीं बरसता, ये 
... कीड़े अंडे देते हैं ओर फसल के डंठकों पर फूछों के आस 


पर्स उत्पन्न हां जाते है । 


ढँ 


भुहा०--माहूं रंगना ८ माहूँ का फसल के हरे डंठल पर अंडे देना | 
माहद्र-वि० [ सं ] (3) जिसका देवता महेंद्र हो। (२) महेंद्र 


व 


संबंधी । इंद्र सबधाी 


संज्ञा पुं० [ सं? ] (१) जैनियों के एक देवता जो कव्पभव 
नामक वेमानिक देवगण 


(२) एक अखा का नाम | 
(३) वार के अनुसार भिन्न भिन्न ढुडों में पड़नेवाल! एक योग 


.._ जिसमें यात्रा करने का विधान है। यह योग प्रति 
.._ बार को क्रमानुसार पंद्रह बार आता है। प्रति दिन के ढंडों 

.. मेंथेचार चार योग भिन्न भिन्न कम से आते रहते हैं--माहैक 

... वरुण, वायु और यम | ये चांसें योग सपधाह के प्रति दिन 

...... इसे प्रकार आया करते हैं :-- | 
..... _ दिंत प्रथम दंड द्वितीय दंड तृतीय दंड चतुर्थ द॑ 
रवि चांचु रा । 


९ ७ 
वर्यों 5 यम - महेंद्र  - 
दर आयु वेद्म थमः. ह! 
यम... महेंद्र. वायु 





(४) सुशुत के अबुसार एक देवग्रह जिसके 


ः हि जे 
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माहंद्रवाणी-संज्ञा ल्ी० [ सं+ ] महाभारत के अनुसार एक नहद 


/ ६: (१) भारी विषेली वस्तु ॥ (२) अत्यंत 


का छपाई में एक किया जो कप 
घाने से पहले होती है। इसके लिये 
में कुछ रड़ी का तेल और बकरी क॑ 





ह। न के हक ३४५ मजा 
जाक्रलण करने मे भहनयसत 
(० 


। 
शास्-बुद्धिता भ्ट् व्यश्य झा #2॥ | ई् 29 ४६८2 ६००६ जात | 


कै # 


20. 


अज्ुचरी है । (५) इंद्र की शक्ति | 


मसाहताब[-संज्ञा पुं० [ फ्रा० ] चिरूमची । 
माहेय-वि० [ सं० ] मिद्दी का बना हुआ । 


संज्ञ पुं० मूंगा । विहुम । _ 


हियी संज्ा खी० [ सं० ] (१) गाय । (२) माही नदी । 
माहल-पक्ा ३० [ सं० | एक गोत्र-अवतक ऋषि का नाम । 


माहेश-वि० [ सं० ] सहेश संबंधी । महेश का ।.. 


माहेशी-संज्ञाखी० [संग | हुगां।.. जा 
माहँश्वर-वि० | सं० ] महेखवर संबंधी | महेश्वर का |... 


पज्ञा पुं० (१) एक यज्ञ का नाम । (२) एक उपपराण का 


नाम । (३) पाणिनि के वे चौदह सूत्र जिनमें स्वर और 


व्यजन वर्णो का सभ्नह अत्याहाराथ किया गया है। इसके 


१७१ >> अली 


>> कक जअहहाइथ द शौय्य, 


'भन्‍माधक 





[क] 


दी 

का नाम | 
भाहँद्वी-संज्ञा खी० [ सं० ] (१) इंदराणी । (२) गाय । (३) इंद्र 
|। (४) सात मातुकाओं में से एक । यह स्कंद की 








विषय से छोगों कश विश्वास है कि ये सूत्र शिवजी के तांडव 


चृत्य के समग्र उनके डम्ररू से निकले थे। सूत्र थे हैं... 


अइृडण्‌ । ऋछक्‌। एओड। ,ऐओच्‌ । हयवरद | छणू। 
अमडणनम्‌ । झभमज्‌ | घढचण्‌। जबगड़द्श | खफछब्थ- 


चठतव्‌ | कपयू । शबसर्‌ । हल । (४) शेव संप्रदाय का एक 
भेद । (७) एक अख्तर का नाम । महेश्वराश् 
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भी 


माहेश्वरो-पंज्ञा खी० | से? । (१) हुरगा। (२) एक सातृका का. 


5! 


नाम । (३) एक पीठ का नाम | 


(५) वैधयों की एक जाति । 
'- संज्ञा खी० दे० “माहँ 


४०५ 8 रु 


। 


है 


मिगनी-संज्ञा ख्री० दे० “संगनी | 

मिगी-संज्ञा सई मींगी” । तह व मर 

मिद-संज्ञा पुं० [ अं ] (१) वह श्थांन जहाँ सिक्के इलते हों। 
टकसाऊ । (२) एक प्रकार का बढ़िया सोना । टकंसाली 


क्या 


सीना । मत 
संज्ञा ख्ी० दे० “(मेन८ | या कल 
[ई-संज्ञा क्षी० [ हिं० मीड़ना ] (३) भींडने था मीजमने की. | 
क्रिया या भाव । (२) मींडने की मजदूरी । (३) देशी छींट 


००सु 


हक 


की - 


| ९ 
शा मर 


भर भसाले डाले जाते हैं; और उससे छापा हआ कपड़ा 
तान चार देन तक सिंगोया जाता है। आवश्यकता पड़ने 
पर थह क्या दी तोन बार भी की जाती है। 


हा 





(४) एक नदी का नाम । 


को छापने के उपरंत और. 
ती से भरी एक नाँद ._ 
गनी तथा दो एक 








































(का ँ (0 प्ले है. हिल कक पा है लक हलक हु ;# पु #! रू 

निकालकर कपडे! घोर | शेज्ञा जाता है। इससे 
80५ ् 2! न गा! 7 कप 22%] मना पवमय: छः पर] झ् 
छींट का रग पक्का और चमकदार हो जाता है 
0 कफ ह 


रद 
समा (९५३६: हि #, ५३ कलहल 5.3 ५ 
2३३ 08९६ ६३ | 





ढी-वि० दढे० मीआदी | 

[लू->वि० दे० 

संज्ञा पुं० दे० मियाना | 

मिंकइ-संज्षा ख्० [ फ्रा० मिकञअद | मलह्वाए । गुदा । 


मरिक 





सके 


दएर-संज्ञा खी ० [| अ० ] परिभाण । मात्रा | मान । जैसे ,-- 
._. थह दवा ज्यादा मिकदार में नहीं खानी चाशाहए। 
मिकनातीस-संज्ञा पुं० [ 
पमिकाडो-संज्ञा पुं० [ जा० ] । 
मिचकना(-क्रि० अ० [ हिं० मिचना ] (१) ( जाँखों का ) बार 
बार खलना और बंद होना । (२) ( पलकों का ) झपकनो 





की हे 


था बद होता । 





संयो० क्रि ०० देला [लेना । 
मिखना-क्रि० झ० [ हिं० मीचना का अक्० रुप ] ( आँखे 
६.8/ ६५३... (१ 4५ 


है ना । जैसे,--मारे नींद के जज मिची जाते 
.. मिचराना-क्रि० झ० [ मिचर, चाबने के शब्द से अनु० | ् 


० हि 





| 
बे 
के खाना । इच्छा न होने पर भी भोजन करना | ([ 
बालकों के संबंध में बोलते हैं । ) 


(2, 


? अर 
हि 


४२८. 


शत! 


किक हक कप ४ 


ब््म्यू 


पमिचलाना-क्रि० अ्र० [ हिं० मथना, मतलाना ] के जाने को होना । 


उबकाह आना | मतछी आना 


.._ मिचवाना-क्रि० स० [ हिं० मोचना का प्रेर० रुप ) सीचने का कास 
दूसरे 


4! च, 


दुसरे से कराना । दूसरे को मीचने से 

पद ] से आँखें बंद कराना । द 

, विचिता स्ती० [सं० ] एक प्राचीन नदी का नाम । 
..._ पमिचोलनावक्रि०्स० दे० “मीचना। 

. मिच्छुक-संज्ञा पुं० [ सं* ] एक बौद्ध स्थविर का नाम । 


मत कि मम क 87 का 


प्रवृत करना 
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बर 


(फल ७-००. 


ब्नसस्म म- 


(>ककसड -रमनसकनासकस 


[० [ञअ० ] तार का. बना हुआ एक प्रकार का || 
2 एक लोक आगे निक्छे रहती. क्‍ दा रा क्‍ 
तार पर आधात करके |. 





मिभोन! 


ना कस+३क कक कब या निम्न मल न मम नमक | 


(३) शरीर था सन की 


दि अमन कं ज ] 


5७५७ 


बे बात बात पर बिगड़ जाते हैं । 
दशा । तबीयत । दिल । क्‍ 
यौ[७--मिजाज आली । मिजाज शरीफ | मिजाज-पुरसी । 
धाह[०--मिजाज खशब होना (१) मन में किसी अकार की 
अप्रसन्नता आदि उत्पन्न होना । ग्लानि आदि होना (२) अस्वस्थता 
होना । सिजञाज बिगड़ना ८ दे० “मिजाज खराब होना । 
सेजञाज बिगाहइला ८ किसी के मन में क्रोप, अभिमान आदि 


मनोविकार उत्पन्न करना । सिजाज पाना ८ (१) किसी के स्वभाव. 
से परिचित होना | (२) किसी को अनुकूल या प्रसन्‍न देखना | 

पूछना 5 (१) तबीयत का हाल पूछना | यह पूछना कि 
हे आपका शरीर तो अच्छा है। (२) अच्छी तरह खबर लेना। दंड 


- देना | शिजाज में आना £प्यान में आना । समझ में आना | 


जैसे ->अगर आपके मिजाज में आवेती आप भी वहां 
चलिए । मिजाज सीधा होना ८ अनुकूल या प्रसन्‍न होना। 


तर्बथत ठिकाने होना । 
(४) अभिसान । घमंड । शेखी । 
झुहद[०--मिजाज आना ८ आश्विम्तान करना । धर्म होना । मेजाज 
मेँ आना ८ अभिमान करता । धर्म करना । जैल,+इस 
न पूछो, आप मिजाज में आ गए हैं। मिजाज न 
| धरमंड के 
मिजाज ही _ 


बच कुछ 
मिझना ८5 अभिमान के कारण किसी का अलग रहना 
कारण बात न करना । जैसे,--+अआाजकल तो आपके 
नहीं मिलते ! 
विशेष--इस अ 
में होता है। 
यो०---मिजाजदार । 


में इस शब्द का प्रयोग बहुधा बहुवचन 


पिज्ञाज आलों ?-| अ० ] एक वाक्यांश जिसका व्यवहार किसी _ 


४ है 


' के समय होता हैं 


का शारीरिक कुशल मंगल पूछने । आप : 


अच्छे तो हैं १ 


मिज्ञाजदार-वि० [ अ० मिजाज + फा० दार (पत्य०) | जिसे बहुत 


आमभान हा । पंलडा 


प्रिज्ञा ज्पीटा-वि० [ अ० मिजाज + हिं० पीवता | [ स्वी० मित्राज- 
पे ] जिसे बहुत अधिक घमंड हो । भमिमानी। (ख्िग्छे.. 
म्िजाजपुरखी-रंज्ञ खी० [ अ० मिजाज + फा० पुरसों | किसी - ० पर! ४ ०. 
से यह पूछना कि आपका मिजाज तो अच्छा है तबीयत... 


का हाल पूछना । शारारक कुशल-मसगल पूछता । 









का शारीरिक कुशछ-मंगल पूछने के लिये 


पे 










हे ५ मिटयान क्रि | 


.. मिटिया सॉपरसंज्ा पुं० [ हिं० मिविया+- साँप ] मट्सैले संगका 
चित्तियाँ 

















मिटका-संज्ा पुं० दे० मध्का 
मिट्ला-क्रि० अर० [ सं० मृष्ट, प्रा० मिट्ठ ] (१) किसी अंकित चिह 
 आदे का ने रह जाना । जैसे, इस पहदरने के कई अक्षर 
सेंट गए हैं । (२) नष्ट हो जाना । ने रह जाना । (३) 
खराब होना । बरबाद होता । जेसे,-धर सेटना । (४) 


. होना। जैसे -- विधात! का लेख सिटन! 
संयोच् क्रि०--जाना ! 


( 


सिटाना-क्रि० स० [ हिं5 मिटना का सक० रुप ] (१) रेखा, दाग, 
:.. चिह्न आदि दूर करना । (२) नष्ट करना । न रहने देना । 
० (३) खराब करना | 
५४५» शहद करनो 


्े 


चापट करना | बरबाद करना । (४) 





बरतन 'जैसम प्रायः दूध आंदे रखा जाता है | सठ्की' | 
बि० [ हिं० मिट्टी + इया (प्रः | का। 
० हिं० सिट्ठी + आना (प्रत्य०) । मिट्टी छमाकर 

साफ करना, रगड़ता था खिकवना! करना | जैसे --छोटा! 

...... समस्याना ० द . 
मिटिया फूल-वि० [ हि मिटिया | फूस) जो कुछ भी ह्ढ्न हो । 
हे बहुत ही कमजोर । ० 
 मिटिया महल्व-संज्ञा पुं० [हि 


74 
हर 





मिद्धिया +- फा० महल ] सिद्दी का 
सकान । झोपड़ी । (व्यंग्य) द द 


४. 


पक अकार का सांप जिसके ऊपर काछे रग की 


४... “होती हैं.। हक 
-.._ मिट्टी-संज्षा ल्ली० [ सं> उत्तिका प्रा« मिट्टिआ ] (१) पृथ्वी । भूमि 
जमीन । जेसे,--जो चीज मिट्दी से बनती है » आह मेंडी 
में ही मिल जाती है | 
् ५३ 36०“ मेट्टी पकड़ना ८ जमीन पर इद्तापूर्वक जम जाना | 
.. (२) वह भुरशुरा पदार्थ जो पृथ्वी के जैस' विभाग अथवा 
स्थल भे साधारणतः सब जगह पाया जाता है. और जो 
-....... उसेके ऊपरी तलू की अधान वस्तु है। खाक । घूलछ ! 
जा, रे "मु है॥०“-मटी' करना ८ नष्ट करता । खराब करना) चौपट करना। 
जैसे,--रुपया मिद्दी करना, इजत मिट्टी करना, शरीर मिटटी 
करना, कपड़े सिद्दी करता। सिद्दी के झौछ ८ बहुत ससता। 
हुत ही थोड़े मूल्य पर । जैसे,--वह मकान तो सिद्दी के मोर 
बिक रहा है। मिह्टी डाना ८ (१) किसी बात को जाने देना |. 
छोड़ दे. है । (२) किसी के दोष को छिपाना | परदा डालना । (३ 















गा मिट्टी डाल आते हैँ | इस प्रकार कभी कसी चुशनेबाला भी भयवश 
| रे अथवा आर किसी कारण से चुराई हु चीज उसी मिटी के साथ 
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झुह[०--किसी की मिट्टी पलीद 
. करना । खराबी कश्ना। (इस अ 


मी का लेश्-पंज्ञा पुं० [ हिं० मिट्टी न- क 





_बहाँ रख आता है, जिससे मालिक को चीज तो मिल जातो है और 
यह नहीं प्रकट होने पाता कि चोर कौन है । मिद्दी डलवाना 5 
सोरी गई हुु चीज का पता लगाने के लिये लोगों से किसी स्थान पर 

ट्रो डालने के लिये कहना | वि० दे० “मिद्दी डारूबना” । (३९ 
म्िद्दी देना ८ (१) मुसलमानों में किसी के मरने पर सब लोगों 
का उसकी कब्र में तोन तीन मुडी मिट्टी डालना जे।| पुण्य का कार्य 


समझता जाता हे। (२) कब्र में गाड़ना। (झुसल०) मिद्दी पकड़े 
या छूए सोना होना ८ भाग्य का प्रवल होना | सितारा चमकना । 
साधारण काम में भी विशेष लाम होना । मिट्टी में मिलना (१) 


सिद्धाना 5 नष्ट करना । चीपट करना । बरवाद करना | पस्रद्दी 
होना ८ (१) नष्ट होता । खराब होना । (२) गंदा या मैला कुच्ला 


मानव शरोर ट्ठा भॉदू 

खराबी ८ (१) दुदेशा । (२) बरबादी | नाश | . -- कि 
पु 6 8 न ह के कि तक छः श््ख 2 घर 
(३) किसी चीज को जछाकर तैयार की हुईं राख । सस्म | 
जैसे,--पारे की मिद्दी। सोने की मिट्टी.) (४) कुछ विशेष 
अकर की अथवा सा की हुईं मिद्दी जो भिन्न सिन्न कामों . 
में आती है | जैसे,--पुझतानी मिट्टी, पीली मिद्दी। (७) 
दरीर। जिस्म | बदन ) गा 


४5५ 


या बरबाद काना »दुदशा 
यह झुद्दावश अथ न० ६ 
के साथ भी छूगता है । ) 


करना | हा 
. (७) खाने का गोश्त । मांस । कडिया |. (क०) (८) शारी 
: शक गठन । बदन की बनावट । जैसे,--उसकी मिद्दी बहुत 
अच्छी है; साठ बरस का होने पर भी जवान जान पड़ता है । 
7. ५८ रा 


मुहा०--मेह्टी ढह जाना ८ राशी में बुढ़ापे के चिह दिखाई देना ।- 


के कप हि 


(९) चंदन की जमीन जो इच्न में दी जाती है | 
















सारे संसार में दीपक आदि जछाने और प्रकाश करने के 

लिये होता है। यह संसार के भिन्न भिन्ष भागों में जमीन 

के अंदर पाया जाता हे 4 कभी कभी तो अमीन में आप से 

आप दरार हो जाती हैं जिनमें से यह तेल निकलने छूगता _.. 
..._ है; और इस प्रकार वहाँ इसके चश्मे बन जाते हैं । पर प्रायः हा 
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भी यह आप से आप फूद निकलता है 


७ च् 


हल 


कै 87%. ई" ५. |; 


 छुछ छोगीं का मत है के 
: ज्ञीवों के खत शरीरों के सड़ने आदि से यह तेयार होता है 
एक मत य॑ 
 छत्पत्ति से 
के पास ही पाया जाता 
बंध में और भी अनेक मत 


। 





। अमेरिका के संयक्त राज्यों 





_ देशों से सब से अधिक मिद्दी का तेल निकलता है। भारत 
मैं इसकी खाने या तो पजाब और 


फ् 





 शांतों से अपेक्षाकृत आधिक । 


फटे 


. हेल का रंग कुछ छाली या. पीलापन [लिए और वर्टदा तेल | 
का रंग श्रायः काला होता है। बढ़िया साफ कया डुहा तेल |. 
- पतला और घटिया तेरू गाढ़ा होता है। अकारा करने के अति | 



















.._. रिक्त इसका उपयोग छोटे इंजन चलाने गैस तैयार करने 


. अधिक मात्रा में भीषण विष का काम करता है 
.. आदि में जो पेट्रोडियम जलाया जाता है, वह भी 
... एक मेद्‌ है। 
ब्िट्टी का फूल-संज्ञा पुं० [ 
.... के ऊपर जम जानेवाला 
.. ... हार कपड़ा धोने ओर हा 
... मिट्टी खरिया-संज्ञा खी० दे" “खर्डिया 
| (-वि० संज्ञा पुं० दे? मीठा । 
ज्ली० [हिं० मीठ | खुबन । चूम 
ड्यवहार खियाँ आयः छोटे बालकों के साथ करती हैं। ) 
[क्रि० प्रे०--दैना ।-“छेना । 


हूँ ० मिट्टी 





बनाने में होता है। रेह । 


हि | 
















द्दू-संज्ञा पुं० [ हिं० मीठा न 
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कभी कभी जमीन के अंदर की गैसों के जोर करने के कारण | 
कुछ लोग कहते हैं | २ 
के जमीन के अंदर जो छोह-मिश्नित बहुत गरम कारबाइड 

होता है, उस पर जल पड़ने से यह तैयार होता है; और 
मीन के अंदर अनेक प्रकार के 
| मिठबोलना-संज्ञा पुं० दे० “मिव्बोला! । क्‍ द 
भी है कि इसकी उत्पत्ति का संबंध नमक को | मिठबोला-संज्ञा पुं० | हिं० मीठा + बोलना ] (१) वह जो मीठी 
है; क्योंकि अनेक स्थानों में यह वमक की खान | 
। इसी अकार इसकी उल्त्ति के | 






द जे 00३. जो 
 लथा रूस में इसकी खान बहुत आंधक हैं; अर इन्ही दाना | 





लोचिस्तान की ओर | 





हैं या आसाम तथा बरमा की ओर । परंतु पश्चिमी आंतों ले | 
. अभी तक बहुत थोड़ा तेल निकाझा जाता है और पूर्वी | 
हुत बढ़िया तेछ का रंग |. 


सफेद और स्वच्छ जछ के समान होता है; पर साधारण | 








.. अनेक प्रकार के तेलों और वारनिशों आदि को गछाने और | 
..__. मोमबत्तियाँ आदि बनाने में होता है। इसमें एक प्रकार क॑ | 
... उग्र और अग्रिय गंध होती है। थोड़ी मात्रा में जबान पर | 
.... छगने या गले के नीचे उतरने पर यह कै छाता है; और | 


भी इसी दा द ५ हम 
| मिडिल्तची-संज्ञा पु० हिं० मिडिल न ची (प्रत्व०) | वह जो मिडिक का मा 


फूल | मंदी था जमीन 
ए का क्षार जिसका व्यवे- 


रा हा | मित-वि० [ सं० ](१) जो 
( इस दाब्द का द 


ऊ (परत्व ०) | (१) मीदा बोलने ने गा 
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सिद्टो-दंहा झ्ी० दे० मिट्टी १ 8 


मिठ-वि० [ हिं० मीठ ] मीठा का संक्षिप्त रूप जिसका व्यवहार 
प्रायः यौगिक बनाने के छिये होता है और जो किसी शब्द 
के पहले जोड़ा जाता है । जैसे,--मिठलोना, मिठ्बोला ।_ 


मीठी बातें कहता हो ! मधुर-भाषी । (२) बह'जो मन में 
| 


कटप रखकर ऊपर से मीठी बातें कर्ता हो 


पिठणी (संज्ञा खी ० दे० मरी । 
जिठदलोना-संज्ञा पुं० [ हिं० मीठा ८ कम + लीन नोन | बह जिसमें 
.. ज्मक बहुत ही कम हो | थोड़े नमकवारू । बी 
मिठाई-संज्ञा खी० [ हिं० मीठा + आई उत्व०) | (१) भमीडे होने 
का भाव । मिठास । माधुरी । (२) कोई मीठी खाने की 
चीज । जैसे --छडडू, पेड़ा, बरफ़ी दि । (३) 


हट 

. कोई अच्छा पदार्थ या बात। ० ४ 
समिठास-संज्ञा खी ० [ हिं० मीठा + आस ( प्रत्यं० ) ] मीडे होने का 

साव। मीठापन । साछुये। जैसे,“ इसकी मिठास तो 

. बिरुकुछ मिसरी के समान दे । की 

प्रिठोरी-संज् स्री० [ हि० मीठा न॑* बरी | पीसे हुए उड़द था चने 
. क्रीबनी हुईं बरी। द चर 
| मिडाई-संज्ञा ली" दे० “मिड़ाई 









। | : 








है 


| सिडिल-वि० [ अ० ] किसी पदाथ का मध्य । 


: संज्ञा 
. के अंतिम दर्जे इंट्रेंस ले छोटा होता था। अब यह नाम 


बीच । 





पचलित नहीं है! 












.. की परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ हो । मांडऊछ पट (उपेक्षा) 


.... केबल मा्डेल तक का पदइ होती हो 
मितंग &-संज्ञा पुं० [ सं० मितंगम | हाथी 












(३ 
















थोडा । कम । जैसे ,-- मित व्यय । मित-भाषी । 
हक्षा। क्षिघ। धर: 


| मितदु-संज्षा पुं० [ सं० | सझुब | खागर। गा गा 
 मितभाषी-संज्ञा पुं० [ सं मितभाषिद्‌ | वह जो बहुत इस बोलता 
ही | ॥ ब् डर | * | ने शद्ध थ 2 “ री म ४ बू क्र बक्त कहे 2 ष्ला 












पुं० शिक्षाक्रम में एक छोटी कक्षा या दरजा जो स्कूछ 


मिडिल सकूल-पडा ५? | ६५ ॥ चह स्कूछ था खिरदाएछय जिसमे ० " 5 रा पे 


सीमा के अंदर हो । परिमित । (२) .. ५. " ५ का 





मितब्धदी हे . ३३ दे 
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मितध्ययी-संज्ञा पुं० [ है० मितव्ययिन्‌ ] वह जो कम्म खच करता था। ये आठ पुत्र मित्र, वशण, धाता, अय्यमा, अंश, भग 
हो । किफायत करनेवाला । |... विवस्वान्‌ और आदित्य था मात्तेंड थे । इनमें से पहले 





सातों की गिनती आदित्यों में होती है । परतु महाभारत 
और पुराणों में द्वादश आदित्य का वर्णन है, जिनमें से 

86५, ७ कक. फल दी ही ६०] ; पी 
एक मित्र भी हैं । वेदों में मित्र ही सवग्रधान आदित्य 
माने गए हैं; परंतु पुराणों आदि में उनका स्थान गौण 
वेदों में मित्र और वरुण की बहुत अधिक स्तुति की 


| आए 


गई है, जिससे जान पड़ता है कि ये दोनों वेदिक ऋषियों 
के प्रधान देवता थे । वेदों में यह भी लिखा है कि मित्र 
के द्वारा दिन और वरुण के हारा रात होती है । यथपि 
पीछे से मित्र का महत्व घटने छगा था, तथापि पहले 
किसी|समय सभी आय्य सेन्न को पूजा करते थे। पारासयाी 
में इनकी पूजा मिश्र” के नाम से होती थी । मित्र की. 


पत्नी मित्रा भी उनमें पूजनीय थी और अभि की अधिष्ठान्ी 







५ >संज्ा स्ली० [ सं० मित्र | हिं० मीत॑ + आई ( प्रव्य० ) ] द 
. मिन्नता | दोस्ती 
ताक्षरा-संज्ञा खी० [ सं» ] याशवल्कय स्खति की विज्ञानेशर | 
कृत टीका | 
ज्ञी० पुं० [ सं० ] साहित्य में तीन प्रकार के दूतों में से | 
एक प्रकार का दूत वह दूत जो बुद्धिमततापुवंक थोड़ी 

द बातें कहकर अपना काम पूरा करें 
.... मिताशन-5ंज्ञा पुं० [ सं० ] कम भोजन करना । थोड़ा खाना । | 
... मिताशी-संज्ञा पुं० [ सं० मिताशिन्‌ ] [ ख्ली० मिताशिनी ] वह जो | 
.... बहुत थोड़ा खाता हो । कम मोजन करनेवाला है 
भि मिति-सदा खी० [ सं० ] (१) मान | परिमाण । (२) सीमा । | 
हद । (६) काल की अवधि । दिया हुआ वक्त । 


के 














। महा०--मिति पूजना ८ आयु के दिन पूरे होना । दे० “मिती” । |. देवी मानी जाती थी । कदाचित्‌ असीरियावालों को हा 

का तक ख्री० [ सं० मिति ] (३) देशी महीने की तिथि था |. माहलेत्ता तथा अरबवालों की आलिता देवी भी यही मित्रा 
ताराख । जैसे “सती आपाड सुदी थे ० १९८१ की ' “ ज्थी | (४) भाश्तिवष के एक प्रासह प्रा्योन राज: वश का! । द रे ० 
चिह्ठीं मिछी।... |. - नाम जिसका राज्य उदुंबर और पांचार आदि स्थानों में... 





: था। कुछ छोग इसे झुंग वंश की एक शाखा बतलाते हैं; तथा... 
कुछ छोग इस बंशवालों को शाकढ्ीपी ब्राह्मण और कुछ शक * 

.._ जत्रिय मानते हैं । इसवी पहली और दूसरी शताब्दी में 
इस वंश का बहुत जोर था। भानुमिन्र, सूयमिन्र, अभिमित्र, 
जयमित्र, इंद्मित्र भांदि इस वंश के प्रधान राजा थे 
इनके जो सिक्के पाए गए हैं, उनमें से कुछ में शवों के, 

.. कुछ में वैष्णवों के और कुछ में सौरों के चिह्न पाए जाते हैं । 

| मित्रकृतू-संज्ञा पुं० [ सं० ] पुराणाजुसार बारहवें मनु के एक पुत्र 

का नाम । 
मित्रष्न-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) वह जो मिन्न की हत्या करनेवाला 
हो । (२) विश्वासघातक । (३) एक राक्षस का नास । 


झुहा०--मिती चढ़ाना «तिथि लिखना ॥ तिथि डालना। मिलती | 
... पघुगना या पूज़नां ८हुंडी का निवत समय पूरा होना । हुंडी |. 
... के भुगतान का दिन आना । जैसे,--इस हुंडी की मिती पूजे | 

दो दिन हो गए, पर रुपया नहीं आया । ; 
(२) दिन । दिवस । जैसे,--उसके यहाँ अभी तीन 
..मिती का ब्याज और बाकी है । (३) वह तिथि जब[तक | 
का ब्याज देना हो । जैसे,--इस हुंडी की मिती में अभी | 
चार दिन बाकी हैं । ( महाजन ) क्‍ 

...... मुंहा०--मिती कादना रू सूद काटना । द 
... मित्तर-संत्षा पुं० [ सं० मित्र ] (3) वह छड़का जो किसी खेल | 
..... में और सब छड़कों का प्रधान या अगुआ होता है । (२) दे 
५ 0 दस | मिन्रन्ना-संज्ञा खी० [ सं० ] एक नदी का नाम । हि 
..... मित्र-संत्ञा पुं० [सं० ] (१) वह जो सब बातों में अपना साथी, | प़िश्रज्ञ-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक राक्षस का नाम जो यज्ञ की सामझी 
हायक, सलथंक ओर शुभाचंतंक हैं। सब अकार से अपने | आंदे छीन छे जाया करता था। हक के कर 
अनुकूल रहनेवाला और अपना हित चाहनेवाला । शत्रु या | प्रित्रता-संज्ञा ली० [ सं ] (१) मिन्न होने का भाव । दोस्ती। 

विरोधी का उलठा | बंधु । सखा । सुहदू । दोस्त । (२) |. (र)मिन्रका धर्म)... पा । 
विषा नाम की छता। अतीस । (३) सूर्ये का एक नाम। | मित्रत्व-संज्ञा पुं० [ सं० ] मित्र होने का के 
४) बारह भादित्यों में से पहले आदित्य का नाम । (७) रा मित्रता का, 
णामुसार मरुद्गण में से पहले सरुत्‌ का नाम । (३) वशिष्ट | प्रिश्रदेव-संज्ा पुं० [सं० ] (३) बारहवें भजु के पुक पुत्र का... 
पम जो ऊर्जा नाम । (२) महाभारत के अनुसार एक राजा का नाम । 
(३) मित्र नाम के आदित्य । वि० दे० “मिन्न | 
क्‍ मित्रपंचक-संज्ञा पुं० [ सं० ] घी, शहद, गुंजा, सुदागा और गुग्गुल_ 










































































या भाव । दोस्ती । 








































































मिन्नवाइु-संजा पुं० [ सं० ] (३) बारहवें मजु के एक पुत्र का 
. मांस | (२) श्रीकृष्ण के एक पुत्र का नाम । 
पित्रमानु-संक्षा पं | सं० । महाभारत के अजुसार एुक राज: | 
कुमार का नाम । द 
मित्रभेद-संज्ा पुं० [ सं० ] वह जो दो मित्रों में छड्ठाई कराया 

करता हो । मित्रों में झगड़ा करानेबाला । 
मित्रवती-संज्ञा खी० [ सं० ] पुराणाजुसार श्रीकृष्ण की एक कन्या | 
का नास । क्‍ ० 
सित्रवन-संज्ञा पुं० [ सं० ] पंजाब के झुरूतान नामक नगर का । 
प्राचीन सास । 
मित्रवर्शधन-संज्ञा पुं० [ सं० ] महाभारत के अनुसार एज राजा 
का नाम । 








पिज्रवान-वि० [ सं० मित्रवत्‌ ] [ ल्ली० मित्रवती | जिसे मित्र हो । 


| मिथिनी-संज्ञा खी ० [ सं० ) मेथी । 
एक पुत्र का नाम । (३) पुराणानुसार श्रीकृष्ण के एक उच्च | [ई 


संज्ञा पुं० (१) एक असुर का नाम । (२) बारहब मडु कै 


... का नाम । 
_ मित्नवाह-संज्ञा ० [ स॑० ] बारहवें मनु के एक पुत्र का नाम | 
| मित्रविद-ंडा पुं० [ सं० ] (३) अधि । (२) बहहवें महु के | 
एक पुंत्र का नाम । (३) पुराणाजुसार श्रीकृष्ण के एक पुन्र | 
.... का नाम। क्‍ 
. मित्रविदा-संज्ञा ्ली० [ सं० । पुराणाइसार श्रीकृष्ण को एक | 
.... पत्नी का नास । 
_... मित्रविदू-संज्ा ६० [ सं० | शुत्तचर। जात 
.. पित्रवैर-संज्ा पुं० [ झ० ] बह जो मित्र से बैर या द्ेष करता हो 












.... मित्र सप्तमी-संज्ा खी० [ सं० ] मागझीष शुल्धा सही । कहते से 


हैं. कि इसी दिन कब्यप के वीय से अदिति के गर्भ से मित्र | 


.._ ज्ञामक दिवाकर की उत्पत्ति हुई थी; इसी से इसका यह | ह 


(०7, ४7.०7. मौस पड़ी । 
... प्ित्रस॒हं-संह्ा पुंण [ सं० ] कब्माषपाद राजा का एड नाल । 


.. मित्रसाहसा-संहा ली5 [ सं* ] महाभारत के अनुसार स्वर्ग में | 


..... रहनेवाली एक देवी का नाम 
। सिह पुं० [ सं० ] (१) बारहबे मलु के एक उुन्र का | 
नाम । (३) श्रीकृष्ण के एक पुत्र का ताम । ( ३) एक बुद्ध 
का नाम । ा 

आ-सं। । ख्ली० [संण् | ( )) मित्र नामक वेवता की ख्री का. 


“पिन्न” (७) । (२) शर्लुन्न को माता 












| लित्रावरुण-संज्षा ३० [ सं० ] मित्र और वरुण नामक देवता । 
| मित्रावसु-संज्ञा पुं० [ सं० | विश्वावश्चु के एह डे का नाम | 
| सिन्नी-संज्ञा खी० [ सं० ] दशरथ की पत्नी सुमित्रा जा लक्ष्मण और 





मि्रैयु-संज्ञा पुं० [ सं | राजा दिवादास 
| ज्िथनी-संज्ञ ल्ली? [ सं? ] मेथी । 
मिथि-वंज्ञा पु० [ सं० ) पुराणाजुसार राज! लिमि के पुत्र जनवे 






| जिथिज्ञा-संज्ञा श्ी० | स० 


| मिथु-संह्ा पुं० [ सं० ] असत्य । सिथ्या । शह । पे 
| मिथुन-संज्ञा एुं० [ से० 


| मिथुनत्व-संझा पुं० [ से० ] मिधुन का भाव या धर्म्म रा । 


प्िथ्याचर्य्या-संज्ञा 
| सिथ्याचार-संज् पुं० [ सं० ] (३) कपदएण आचरण । 








मि्‌ 


भारत के अनुसार एक अप्छरा का नाम। |. 


विध्याध्यवसिति 


शत्रुन्न की माता थीं। सुमेत्रा 


आ 


के एक पुत्र का नाम । 


का एक नाम । कहते हैं कि शजा निमि को काई पुत्र नहीं 
था। झुनियों को यह भय हुआ के छ्ास क मरने के उपरांत 


८ 


कहीं अशाजकंता न उत्पन्न हो, इसकिये उन छोगो ने नाम 


के शरीर को भरंणी से मथा जिससे जनक को उत्पात हुए 


भे सथन से उत्पन्ञ हुए थे; इसलिये इनका एक नए ली 
भी था। इन्हें उदख़सु नामक एक पुत्र हुआ था! 


भधित्न-संज्ञा पु० [ सं० । राजा जनक का एक नाम । 

] (१) वत्तमान तिरहुत की प्राचीन... 
नाम । राजा जनक इंसी मरदेश के राजा भे। (२) इस भाँत 
की प्राचीन शजधानी 4 





कि. 


(१) स्त्री ओर पुरुष का घुग्स मद और 

औरत का जोड़ा । (३) संयोग । समागम (३) मेष आदि... 
. शक्षियों में से तीसरी राशि जिसमें ध्गाशरा उक्षत दे 6 2 
अंतिम दो पाद, पुरा आज नक्षत्र और उनवेजु है आरभिक 
तीन पाद हैं। इसके अधिष्ठाता देवता गदाघारी इुदर और ४: 
.बीणाधारिणी ख्री मानी गईं हैं। इसका दूसरा नाम जदुझ है। - हक 
. (शो) ज्योतिष में मेष आदि उक्षों में से तीसरा उप । हइते | 
हैं कि इस छप्त में जन्म हेनेषाला प्रियमाषी, द्िमाजिक, 
है शबुओं का माह करनेबाला, गुणी, धाम्मक, कव्यकुशऊक ० ३ .. न 

और प्रोयः रोगी रहनेवारा झता है, और उसकी झूत्यु 

मनुष्य, साँप, जहर य पानी आदि के द्वारा होती है आम, 











मिथ्या-वि० [सं० | असत्य । झूढ॥ || .& रे 0 
[ सं० | झूठा या कपहपुण व्यवहार | हा आम | 






























. मिथ्यानिस्सने 





गवायशषपामधमा पक ांड पर + पयपपल_ पाना ८ ८दर ता द फ्पकदार पा: फर्क ्रएफादेवक 7702: 


रूख सो भहि के कान | 
... का अस्वीकार करना | 





झूठ मूठ पंडित बनता हो । क्‍ 
नथ्यापुरुष-संज्ञा पुं० दे० “ कब । 
मिथ्यासिय 






दाना । अभ्याख्यक्ष | 


57.0 छिगाना 7 7. 
ला हे सिथ्यामति-संज्ञा स्ली० | सं० | आंति | धोखा । भूछ | गलती | 


श्रवण का मिथ्यायोग है । 

वह जी झूठ बोलता हो । असत्यवादी । झूठा 
भी उसमें दूखछ देना | अनभिकार चर्चा ! 
देता हो | झूठा गवाह' । 


भोजन करना | जैसे,-- मछली के साथ दूध । 





छपाने के (छिये झूठ बोलना | (याज्ञवव्क्य स्खृति) 


....... मिनतो।- संज्ञा खी० दे० “विनति” । 















-  .... समान, धीमा, कुंछ नाक से निकछा हुआ स्वर । 
7. हा परनमिन क्रि० वि० [ अनु०] भकक्‍खी की भनभनाहट के रूप सें । 





में । बैसे,--वह मिर्न 









श्छछछ 





हे + भी मिथ्या हा होतीं हे | 8००“ जी आँजे नभ-कुसुस-रस, 
रसन-संज्ञा पुं० [ सं० | शपथपूवक किसी सच्ची बात 
मिथ्यापंडित-संज्ञा पुं [ सं० ] वह जो छुछ न जावता हो और 


द मिनारा(-संज्ञा पुं० दै० 
पर झूठ मूठ अभियोग | सिनजञानि 
| मिन झुमला-क्रि० वि० 


मिथ्यामिशंसन-संज्ञा पुं० [ सं+ ] किसी पर झूठ मूठ कलंक मिन्नत-संज्ञा ख्ी० [अ०, 


...._ मिथ्यायोग-संज्ञापुं० [ सं० ] चरक के अनुसार वह कार्य जो हि 
....... रूप, रस॒या प्रकृति आदि के विरुद्ध हो | जैसे,--मछ, | क्‍ जे 
, सूत्र आद का बंग राकना शरार का प्ेथ्या योग है, कठोर | मिमत-संज्ञा पुं० | स॑० ] एक प्राचीन ऋषि का मास । 


हा डा | बचन आदि कहना वाणी का सिथ्यायोग है; तीज गंध | मिमियाई|-संज्ञा खी० ।. हिं० मिम्रियाना + ई (प्रत्य०) ] बकरी । 


। .. आदि सूघना और भीषण शब्द आदि - सुना प्राण और |. 
हु ४5 | मियाँ: संज्ञा पुं० [ कफ्रा० ] (१) स्वामी 
.. सिथ्याब्याहार-संज्ञा पु [ सं० ] किसी विषय को न जानते हुए 
कल 5 मिथ्यासाज्षी-संज्ञा पुं० [ सं० मिथ्यासाक्षित्‌ ] बह जो झूठी गवाही 
रे मिथ्याहार-संज्ञा पुं० [ तं॑० ] अजुचित ,या अकृृति के विरुद्ध | 
.... मिथ्योत्तर-पंत्षा पुं० [ सं० ] व्यवहार में चार अकार के छत्तरों में 


से एक अकार का उत्तर । अभियुक्त का अपना अपराध | प्ियाँ 


संज्ञा पुं० [ अनु० मक्खी के शब्द से ) भवली की बोली के 











ने इज उप. अर . मुदहदा०--मिर्यां मिट॒तू बनाना तोते 
| दबे हुए रव॒र में | कुछ नाक से निकले धीमे स्वर 2 


रा जा मियान-संज्ञा खी० दे० “म्यान | 
मिनमिन ] (३) मिनसिन शब्द करमेवाछा । |. 


लनेवाला । (२) थोड़ी |. 





ले कह कि कद | मियानतह-संज्ञा खी० [ फा० मियान मध्य +हिं० तह | बह 


हा .. बक्षा आदिके लिये 
[_-.- भियाततह ! 


मेँ 











मिनवाल-संज्ञा पुं० [ अ० ] करपे सें का वह बेलन जिस पह 
बुना हुआ कपड़ा रपेट! जाता है और जो बुननेवाले के ठीक 
आगे रहता है | 





अ० ] जो कांद था घदा लिया गया हो। मुजरा 
आ | जैसे,--अभी इसमें दो तीन रकमें मिनहा होने 


3 
४ 
जे 
| 
लक कु 


को हैं 
पलार 

घ-क्रि० वि० [ अ० ] ओर से । तरफ से । (कच०) 

[ अ० ] सब में से । कुल में से । 

मिं० सं० विनति ] (३) प्रार्थना । निवेदन । 





(२) दीनता । 
योौ०--मिन्नत खुशा 
(३) एहसान 


क्रि० प्र०--उठाना । 


दीनतापूवंक की हुई प्रार्थना 
(क्र०) 





पैज्ञां श्ली० दे० मोमियाह ] 


क्‍ ह | मिमियाना-क्रि० भ्र० [ मिन मिन से अलु० ] बकरी या सेंड का. 
.... मिथ्यावादी-संज्ञा पुं० [ सं० भिथ्यावादिन्‌ ] [ श्ी० मिथ्यावादिनो ] पा 


से मे शब्द करना । भेंडु था बकरी का बोलना । 


मालिक । (२) पति । ला 
खसमभ । जैसे,--मियाँ के मियाँ गए, छुरे बुरे सुपने आए। ८ 
यो०--मियाँ बीबी । न 
(३) बड़ों के लिये एक प्रकार का संबोधन । महाशय। 
(मुस्संछ०) (४) बच्चों के लिये एक प्रकार का संबोधन 
(५) शिक्षक । उस्ताद । (६) पहाड़ी राजपूतों की एक 
उपाधि | जैसे,--|मेर्या रामसिह । (७) झुसलूमान । जैसे --« 
वे सब सिर्या 5हरे; एक ही में खा पका छेगे। 
मिद्ठ-संज्ञ 5० [ हिं० मियां + मिट्ठू ] (१) मीठी बोली 
बोलनेवारा । मधुर-भाषी कल 
मुह[०--अपने मुह मियाँ मिट॒टू बनना 

अश््ताी करनी | 
७ (४३) तोता 




















अपने मुंह से अपनी 












ध्ध, 


समकाए पढ़ानां ॥. 
) मूख । बेवकूफ । 







उज्ञापु० | फा० | मध्य भाग । बीच का 


स्सा। | कि 
थोौ०---दुरमियान 5 मध्य में । बीच में 5 मी पक 





साधारण कपड़ा जो किसी अच्छे कपड़े के नीचे उसकी 
व 'जैसे,->रजाई की... 













दिया जाता है 


















मियानतही-संज्ञा खी० दे० मियानतह  । कि क्‍ । 


सिथाना-वि० [ फा०.] न बहुत बड़ा और न बहुत छोटा। मध्यस 
आकार का | 
संज्ञा पुं० (१) वे खेत जो 
एक प्रकार को पाछकी । 
में छूमा हुआ वह बॉस जिसके 
हैं। बम । बब्लछी । 

मी-संज्ञा खी० [ का० मियान +- ३ (प्रत्य०)] पायजांसे म॑ वह 

कपड़ा जो दोनों पायचों के बीच में पड़ता दे । इसे कहीं | 

कहीं रूमाऊ भी कहते हैं । 

मिथाल] «संज्ञा पुं० [ हिं० मंकार ! ) वह रूकड़ी जो 














्स 


:. कई के ऊपर दो खंभों पर लगी होती है और जिसमें गराड़ी 
ही रहती है । ह द 
_ पियेघ-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) पशु । (९) यज्ञ । 
_ प्रिश्गा-संज्ञ पुं० [ फा० ] प्रवारू | झूँगा । 
प्रिण्की-संजा ली० [ देश० ] चौपायों को होनेवाली एक अकार को | 
मुँह की बीमारी। (अवध) 
पिस्खंश-संज्ञ पुं० दे” मिरखम । 
पमिस्खम- संज्ञा पुं० [ सं० मेरुस्तम्भ, प्रा० मेरखेंस । _] कोल्‍हू में 
वह ऊूकडी जो बैठकर हॉकने की जगह खड़े बल में छगी 


न्‍, रहती है । द 
.. मिश्गह-संक्षा पुं० [ से० झग | रूग । होरेन | 
हप ] फिश्गचिड्ा-संहा पु० | हिं० मिरग + चिड़ा ] एक अकार की 

..... छोथ पक्षी । द 
हि मिस्गछाला-संज्ा सी ० दे०  झूगछाला । 
... पिशगिया-संज्ञा एु० [ हिं० मिरगी +श्या (प्रत्य०) | थे जिसे | 


7 


..मिरगी का शेग हो । 


ह कक प़िर्मी-संज्ञा खी० | से० हंगो | एक मास मानसिक : रोग 
.._ जिसका बीच बीच में दौरा हुआ करता है और जिसमें रोगी 
.. प्रायः मूच्छित होकर गिर पड़ता हैं, उसके हाय है ४ व्ने 


._ छगते हैं और उसके मुँह से झाग निकरने छगता है कभी 


»... क्री रोगी के केवल हाथ-पैर ही ऐंट्ते हैं और उसे मुच्छो |. 


..._.. नहीं आती | अपस्मार रोग । द 
 जक्केक प्रू०-ञाना | रे 2 












 मिरखा-संह्ा पु० छाला ेच द 
.._मिरंचाई-संज्ञा सी 'मिर्च” । (२) दे०_ काला दाना 
_ मिरसियागंघ-संत्ा पुं० [ दिं० मिचे+- गंव | रूसा घास । 






. शेड 





| मिश्त!-संज्ञा खी० दे० “ रुत्यु 
| मिश्दंग-संज्ञा पुं० दे०  झदंग । 
| मिश्दृंगी-संज्ञा पुं० | हिं० मिसदंग 4- ई (प्रत्य०) | वह जो अदग 


| मिशंसी-संज्ञा पै० दे० “ मीरासी 


] . प्विण्च-संज्ञा घुं० | रा० | के अनुसार एक बहुत बड़ी संख्या । । ५ 
ढ््‌ 7 पक 





मीर-जायथा । अमीर-जादा । (२) राजकुमार । कुंवर । (३) 
सुगऊों की एक उपाधि । (४) तैमूर वंश के शाहजादों 
की उपाधि । हक 
वि० कोमछ । नाजुक । (व्यक्ति) 


पफ्िश्जाई-संज्ञा खी० [ फ्रा० ] (१) मिर्जा का भाव या पद । 


(२) सरदारी ॥ ने (३) अभिमान । घमंड | (४) 
दे० “मिरजई । 

मिस्झान-सेज्ञा पु० | क्रा० | प्रवाक्क । मूंगा । क्‍ 

पमिश्जामिजाज-वि० [ फ्रा० मिरजा + मिजाज ] नाजुक दिमाग का । 


9४ | 


शक 





बजाता हों। पस्ावजी 


प्रिश-संज्ञा ख्ती ० [ सं० ] (१) मूध्यों । (१) मंदिरों । शराब । 


४0५72 ! 


पिस्कि-संज्ञा खी ० [ सं० ] एक प्रकार की छूता । 


| मिस्चि-संज्ञा खी ० दे” “मिच” आप 
प्लिस्खचिया कंद-संज्ञा पु [ हिं० मिरिच + गंध | रोहिस घाल।. 


78 | 


पझ्िर्गी-संज्ञा खी ० दे० “मिरण 


प्रिचें-तंज्ञा लो ० [ सं० मरिच ] (१) कुछ प्रसिद्ध तिक्त फलों 


और फलियों का एक वर्ग जिसके अंतर्गत काली मिचे, छाक 


मिर्च और उनकी कई जातियाँ हैं । (२) इस वर्ग की एक... मा 


प्रसिद्ध विक्त फली जिसका व्यवहार प्रायः सारे संसार में 


व्यंजनों में मसाझे के रूप में होता है और जिसे प्रायः छाछ..ः 
मिर्च और कहीं कहीं मिरचा, मरिचा या मिरचाई भी 


कहते हैं । 
विशेष--इस फलछी का झ्ुप सकोथ 


हर 


'हिं० मिंचे ] छोटी, पर बहुत तेज छाल मिच । ] । 


प्षुप के समान, पर... 
छेखने में उससे अधिक झाडूदार होता है; और प्रायः सारे. 
 आरत में इसी फली के लिये उसकी खेती की जांती जा 
इसके पत्ते पीछे की ओर चौड़े और आगे की ओर अनीदार ०» हज 
होते हैं। इसके छिये काछी चिकती मिद्दी की अथवा याही |, 
.._ आँगर मिद्दी की जमीन अच्छी होती है । दुम्मद जमीन में. गा 
... भी यह छुप होता है, पर कड़ी और अधिक बाल्वाली... * रा 
|... -मिद्दी इसके लिये उपयुक्त नहीं होती । इसकी बोजाई.... 
.. - क्षसाद ले कात्तिक तक होती है। जाड़े में इसमें पहले " । 


गि 












































































रहती हैं। आग्ः कच्ची दशा में इ हरा और पकने | 
पर लाल हो जाता है । मसाले में कच्ची फलियाँ भी काम 


आती हैं और पकी तथा सुखाई हुईं फलियाँ सी । छुछ 
. जाति की फलियाँ बहुत अधिक तिक्त तथा कुछ बहुत कम 
तिक्त होती हैं । अचारों आदि में तो ये फलियाँ भौर मसाहों 
: के साथ डाली ही जाती हैं, पर स्वयं इन फलियों का भी | 
अचार पड़ता है। इसके पत्तों की तरकारी भी बनाई जाती | 
है। इसका स्वाद तिक्त होने के कारण तथा इसके गरम | 
होने के कारण कुछ छोग इसका बहुत कम व्यवहार | 
करते हैं अथवा बिलकुछ ही वहीं करते । वैद्यक में यह | 
तिक्त, अभिदीपक, दाहजनक तथा कफ, अरुचि, बिश्वचिका, 





शरण, आदता, तंद्रा, मोह, अकाप और स्वर-मेद आदि को | 
दूर करनेवाली मानी गईं है । त्वचा पर इसका रस छूगने से | 


जलन होती है; और यदि इसका छेप किया जाय तो तुरंत 
छाले पड़ जाते 
जननेंद्रिय में अधिक उत्तेजना होती 





व्यवहार ओषधि रूप में होता है । द ल्‍ 
पथा०--कटुवीरा । रक्त मरिच | कुमरिच | तीक्ष्णा। उज्ज्वंछा । | 
... तीबशाक्ते | अजड़ा 
.. - (२) एक प्रकार का असिद्ध तिक्त, काछा, छोटा दाना जिसे 
“काली .मिच” या “गो मिच”? कहते हैं और जिसका | 

._ इ्यवहार व्यंजनों में मसाले के रूप में होता है 
विशेष--यह दाना एक रूता का फल होता है। इस छता 
..._ की खेती पूर्व भारत में आसाम में, तथा दुक्षिण भारत में | 
...... भलाबार, कोचीन, ट्रावनकोर आदि प्रदेशों में अधिकता से | 
...... होती है। देहरादून और सहारनपुर आदि कुछ स्थानों में 
...._.... भी इसकी थोड़ी बहुत खेती होती है। यह लता प्रायः 
........ दूसरे बुक्षों पर चढ़ती और उन्हीं के सहारे फैलती है । यह | 
..... छता बहुत इढ होती है और इसके पत्ते पीपल के पत्तों के. 






















पा, .._ इसकी. लंबी लंबी इंडियों में गुच्छों में फूल और फल छगते 


ढकड़े करके बड़े बड़े वृक्षों की जड़ों के पास | 


आड़े [दत्ता मे छत के रूप भर बढ़कर रे 












| २७० 





इसके सेवन से हृदय, त्वचा, बृक्क और | 
। पर यांदे इसका | 
बहुत अधिक सेवन किया जाय, तो बल और वीये की हानि [ 
होती है । वैद्यक, हिकमत और डाक्टरी सभी सें इसका |. 


। मिलकी (-वंज्ञा ख्ी० [हिं० मिलक +- ई (प्रत्य० ] 


"४ पिलना-क्रि० स॒० [ सं० मिलन ] ( 





(का 


कभी इन सूखे फलों को पानी में मिगोकर उनका ऊपरी 
. छिछका अरूग कर लिया जाता है जिससे अंदर से सफेद या 
मब्मैले रंग के फल निकछ आते हैं और जो बाजारों में 
“सफेद मिच ” के नाम से बिकते हैं। इस दशा में उनका 
तीतापन भी कुछ कम हो जाता है। भारतवर्ष में इसका 
व्यवहार ओर उपज बहुत प्राचीन काल से होती आईं है और 
यहाँ से बहुत अधिक मात्रा में विदेश में भेजी जाती रही है 
 बैद्यक में यह कड़वी, हरुकी, चरपरी, गरम, रूखी, तीक्षण 
अधवृष्य, छेदक, शोषक, पित्तकारी, अभिभ्रदीपक, शरचिकारी 
तथा कफ, वात, श्वास, शूछ, कृमि, खाँसी, हृदय रोग, 
प्रमेह और बवासीर का नाश करनेवाली मानी गई है 
साधारणतः इसका व्यवहार मसाले के रूप में ही होता है; 
पर वैद्यक, हिकमत और डाक्टरी में यह ओषधि के रूप में 
भी काम आती है| ज्ञिन छोगों को छाक मिर्च अग्रिय या . 
हानिकारक होती है, वे प्रायः इसी का व्यवहार करते है 
क्योंकि यह उससे तिक्त भी कम होती है, भौः 
तथा दाहजनक भी कम होती है । क्‍ 
पृर्यौ०--मरिच। चवेणुज । यवनप्रिय । चल्लीज | कोलक ] नं घा। 
शुद्ध । कोलक । धर्मपत्तन | ऊषण । वरिष्ठ । कटक | बे 
शिरोबूच । बार आदि । है रे 
वि० जिसका स्वभाव बहुत ही उम्र, तीज या कट हो । (कक) 

















भिचन * “संज्ष स्री० [ हिं० मिचकन (प्रत्य०) | झडनेरी के फलों का | हम 


चूण जो नमक मिच मिलाकर चाट के रूप में बेचा जाता है । 


| मिखिया-संज्ञा ल्ली० [ हिं० मिर्च ] रोहिस घास । 
| मिलक (-संज्ञा खी० [ अ० मिल्क ] (१) जमीन-जायदाद । जी 


दारी । मिलाकेयत । (१) जागीर । ड०--त्रज की भूमि 
इंद्र ते माना सदन सलक कार पाह ।-सूर | 

(१) बह जि: 
पास जमीन-जायदाद हो। जमींदार । (२) बह जिसके 
पास घन-संपत्ति हो । दौलतमंद । अमीर । हर 


५0 ु 


पा | मिलन-संत्ञा पुं० [ सं० ] (१) मिलने की क्रिया था भाव 
... . ' झुमान और ५-७ इंच लंबे तथा ३-४ इंच चौड़े होते हैं। |. 


मिझाप । भट | समागम । योग । (२) मिश्रण | मिलावट । 


मिलनसार-वि० [ हि० मिलन बन सार (प्रत्यू6) | जा शखब हे प्रम- है . ः 
हैं। प्रायः वर्षो ऋतु में पान की बेल की तरह इस लता के |. 


पूवंक मिलता हो । सब से हेल-मेल रखनेवाला । सदच्यव- 
हार रखनेवाला और सुशील । रा 







मिलनसारी-संज्ञा खी० [ हिं० मिलनसार + ई (अत्य०) ] |) बस 


सब से हेल मेल रखना । सद- 


» 
में पड़ना | सम्मिलित होना । ६ 
में नमक मिलना । (२) दो पि 


प्रेसपूवक मिलने का गुण 
: व्यवहार और सुझीझता। शाला हा 
एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ . 
श्रत होना । जैसे,--दाल 
भिन्न पदार्थों का एक. 


रे | १० 


























० ५ 
; ' 
शक । 
| 
! 


श्र 


ध 









सम्मिलित होना । 


मकान मिलकर एक हो गए हैं । 
. समूह यथा समुदाय के भीतर होन 


०२ 


किताबें भी इन्हीं में मिल गई 
.. ज्ञात में मिल गए हैं। द 
 थौ० ला जुछा ८ (१) सम्मिलित । (२) मिश्रित । 
(७) सदना । जुड़ना । चिपकना । (७५) आकृति, गुण आदि 
में समान होना । बिलकुल या बहुत कुछ बराबर होना । 


| (ख) अब वहीं भी 


गिटू 7 


 जैसे,--(क) इन दोनों पुस्तकों का विषय बहुत कुछ मिलता | 


है । (ख) इन दोनों का स्वभाव बहुत कुछ मिलता है । 
. थौ७--मिलता जुलता ८ एक सा । समान । तुल्व । 


(8) आहिंगन करना । छाती से छगाना | मेंटना। जैसे, | 
मुलाकात , 
। देखा देखी होना | जैसे,---वहं मुझसे रोज मिलते | 
हैं। (८) विरोध या द्वेष दूर होना। मेल-मिलाप होना । (५) | 
संभोग करका | मैथुन करना । (१०) किसी के पक्ष में हो 
जाना । जैसे,--अब तो आप भी उधर ही जा मिले। | 
(११) ऊछास होना । फायदा होना । नफा होना । जैसे,--- 


. शाम और भरत का मिलना । (७) सेंट होना । 
होना 


इस सौदे में आपको भी कुछ न कुछ मिल रहेगा। (११) 


प्रत्यक्ष होना | सामने आना । पता छगना । जैसे,--रास्ता | 


.. मिलना | 
संयो० क्रि ०० 
(१३) बजने से पहले बाजों का सुर या आवाज ठीक होना 
जैसे ,->तबऊा मिलना | सारगी मिलना 
 क्रि०ण्स० [? ] गी आदि का दूध दूहना 








बी स्ली० [ हिं० मिलना + ई (प्रत्य०) ] (१) विवाह की | 
सम आर । 
कहीं उससे पहले होती है। इसमें कन्या-पक्ष के छोग वर | 

पक्ष के लोगों से गले मिलते और उन्हें कुछ नक॒द देते हैं। |. 
में भी होती है। (३) दे० | 


१ 


. छक रस्म जो कहीं तो कंन्यादान हो चुकने के उपरांत 


ओम 


.. कहीं कहीं यह रस्म खियों 
0 | | 


मिलन 
सिलपत्र-संहा पुं० [ स॑० ] अश्मंतक बृक्ष । बहेड़े का पेड । 
" । प्रलवाई-संज्ञा सर 











 सिलवाने के बदले मे [दिया जाय । 


जैसे ,-(क) हमारी 


। 



























[ हिं० मिलवाना 4- (प्रत्य०) | (्‌ १ ) मिलन । 
वाने की क्रिया या भाव । (२) वह घन था पुरस्कार जो | 





हा ह्ंयो० क्िं०--देना +५क 













च. हि 


मिलाने 


४7२, , १७६ 


जाति से निकाऊे हुए आदमी को 
का कास । द द कक है. 
मिलान-संज्ञा पुं० [ हिं० मिलाना ] (१) समिरछाने की क्रिया था 
भाव । (२) तुलना । घझुकाबरा । (३) ठीक होने की जाँच । 
क्रि० प्रं०-+करना ।--मिलाना ।--होना 
मिलाना-कि० स॒० [ से० मिलन । हि० मिलना का सक० ढुप ] (१) 
एक पदार्थ में दूसरा पदार्थ डालना। मिश्रण करना। जैसे, « 
दूध में पानी मिलाना । (२) दो भिन्न मिश्ष पदाथों को एक 
करना । बीच में अंतर न रहने देना । जैसे दोनों दीवारें 
मिला दी गई । (३) सम्मिलित करना । एक करना। 
जैसे,--यह रकम भी उसी में मिला दी गई है। द 
 संयो० क्रि०--डालना ।--देना । द 
. (४) सठाना | जोड़ना । चिपकाना । (७) दो पदाथों 
- तुलना करना । झुकाबरा करना । जैसे,--दोनों कपडे मिला 
कर देख छीजिए । (६) यह देखना कि अतिलिपि आदि 
मुझ के भनुसार है या नहीं । ठीक होने की जाँच करना! 
जैले,-वकल तो पुरी हो चुकी है; पर अमी मिलाना 
बाको है । 
संयो० फ्रि हो के 
(७) सेंट या परिचय कराना । (०) दो व्यक्तियों का विरोध 
था द्वेष दूर करके उनमें मेल कराना। झुझह या साधे 
कराना । (९) स्री ओर पुरुष का सयोग कराना । संभोग 
या संबंध कराना | 


फिर से जाति 





आ 


अंह 





(१०) किसी को अपने पक्ष में करना । अपना भेदिया या 

. साथी बनाना | साँदना । जैसे,--हम उन्हें अपनी जोर 

एसला लग । द 
संयो० क्रि०--केना । 

प्रौ०--मिलाना-जुछाना । 


(५ 4 ) बजाने से पहल बाजों 7 70 सुर या आधाज दीछ; ह ह क्‍ 5 न ः | 5 ला! 


कश्ता । जैसे --पसावज मिलाना । सारणी मिलाना | 





क्‍ सिलाप-संज्ञा पुं० [ हिं० मिलना +आप (प्रत्य०) | (१ ) मिलने व है. आह 
: क्रिया या भाव । (२) मेल या सदुभाव होना । मित्रता। | 


यो०--मेल-मिलाप । _ 








(३) भेद । झुलाकात । (४) एक साथ बजनेयालों बाज क का 










हद [>क्रि० स० [ हिं० मिलाना का प्रेर० रूप] (१) मिलने | 












.._ का काम दूसरे से कराना । दूसरे को मिलने में अदृत |. “मिलाई” मम न 
.... करना । (२) भेंट था पॉरेचय कराना । (३) मेल कराना | | . विशेष--इस शब्द का प्रयोग अधिकतर कर सनंष्यों 










जाने का भाव | (२) किसी अच्छी था बढ़िया चीज मैं 
कोई बुरी या घटिया चीज का मेल | 
सोना ठीक नहीं है; इसमें कुछ मिलावट है 





* पबशोक- अं शब्द का अयोग केवल वस्तुओं के मिश्रण के | समूह जो किसी विशेष कार्य या उद्देश्य से कहीं भेजा 
लिये होता है, ग्राणियों के संयोग के लिये नहीं । जाय। विशिष्ट कार्य के लिये भेजे हुए आदमी। (२) 





मेलिदक-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक अकार का साँप । 





सेलिक कारे पाई ।--सूर । 
नि रा लेत-वि० [ सं० ] सिछा हआ | 
मिलेठी(-संज्ञा खी० दै० मुलेठी 





युक्त । 





है का दूध दृहना । 


पेश ४० एक पअकार की बढ़िया जमीन जिसमें कुछ बालू भी | मिशी-संज्ञा ख्री० [ सं० ] (३) जटामाँसी । ( 


मिला होता है 





पा मिलौनी-संज्ञा खवी० [ हिं० मिलना + औनी (त्य०) ।00 झुसल- 


:... मानों में विवाह की एक रस्म जिसमें बसतियों आदि को 
... कुछ नकद या बस्तुएँ सेंट की जाती हैं । मिल 
.._ किसी अच्छी चीज में 
.. “सिलाई 
..... (७) मिलाने के बदले में मिला हुआ धन 
मेल्के-छंज्ञा पुं०[ अ० (१३) जमींदारी । (२) जागीर | झुआफी । 


काइ खराब चाज मिलाना | (३) दे० 








... ._ बाद आदि कुछ पश्चिमी जिलों में ही पाईं जाती है 
..... धन-संपत्ति। (०) अधिकार । मिल्कियत | 
.. मिल्कियत-संज्ञा स्रौ० [ अ० (५) जमींदारी 
...._ साफी । (३) घन-संपत्ति । जायदाद (४) 

...... घन-संपत्ति जिस पर" 

..._ सकता हो था अधिकार पहुंच सकता 

मालिकों का सा हक हो । जैसे 


ऊ [कर आप 


पारकियत उहरी, हम छोड कैसे हे 






















है 


द। जैसे, यह 


मेलिक॥-संज्ञा ली ० [ अ० मिल्क ] (३) ज़मींदार। मिल्कियत 
(२) जागीर । ड०--अ्रज की भूमि इंद्र तें मानों मदन 


| मिशनरी-संज्ञा पुं० [ 


।न[(-क्रि० स० [ हिं० मिलाना ] (३) दै० “मिलानर” | (२) | 





(२) , 


(४) मिलने की क्रिया या भाव | मिछावद । 


(३) जमीन की एक अकार की मिलूकियत था मा लिकाना | 

.. ईक। जिसे यह हक श्राप्त होना है, वह जमींदार को किसी | 
_.. अकार का छगान आदि नहीं देता । इस प्रकार की मिक्कियत | 
_अर्मीदारी और काइतकारी के बीच की होती है और झुरादा- | 


। मिश्रक--संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) खारी नमक । (२) वैद्यक में एक. 





(२) जागीर। |. 
पंदाथ या |. 

नियमाजुसार अपना स्वामित्व हो | 

जिस पर. 


“-वह सब तो हमारी | मिश्रकस्नेह- पज्षी ० | स० | एक भ्रकार का औषध जो' त्रिफला, 











मिल्क का स्वामी या अधिकारी | । रा । 
जा | सिश्रकेशी-संज्ञा खी० [ सं० ] एक 





।... यज्ञ खी० [ श्र० ] मजहब | संप्रदाय | पंथ। मत | जैसे, -+« 
.._- हर सिल्‍्लत के आदमी से वह अच्छा व्यवहार करता है | 
मिशन-संज्ञा पुं० [ अं० ] (३) वह व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का 





किक 


उद्देश्य । (३) वह संस्था, विशेषतः ईसाइयों की संस्था जो 
संबटित रूप से घर्स्म-प्रचार का उद्योग कश्ती है। (४) ऐसी द 
सस्या का कब्र था काय्यालझय आदि । (५) राजनीतिक 
उदय से भेजा हुआ दूत-मंडछ।... द 


कप 


मिशन का सदस्य होता है और 
.. धर्स्मे का प्रचार करने के लिये जाता है। 
कोई धब्स-पुरोहित । पादरी । ह 


तय 
2. 
बनी 
तह. 








७] 


. ज्ाआा। (३) सॉंक । (४) मेथी । (५) दान । बड़ी डा 
सिश्र-वि० [सं० ] (३ ) मिछा था मिलाया हुआ | 
.. संयुक्त जैसे,--मिश्र धातु । (२) श्रेष्ठ ।(३) 
जिसमें कई भिन्न भिन्न प्रकार की रकमों ( जैसे, रुपया, 
आजा, पाईं; मन, सेर, छटॉँक ) की संख्या हो । जैसे «-« 
मश्ञ भांग, सेश्न गुण । ( गणित १ री ह न 
. शा ४० | श० | (३) हाथियों की चार जातियोँ में से एक ता 
जाते । (२) सन्निपात । (३) रक्त | रुह | (४) मूर 
(५) ज्योतिष के अनुसार उञ्चन आदि सात प्रकार के गणों 
में से अंतिम या सातवाँ गण जो क्त्तिका और विजशञासा 
नक्षत्र के योग में होता है । (६) सच्युपारीण कान्यकुब्ज 
.. और सारस्वत आदि ब्राह्मणों के एक वरग की एक उपाधि। 


भी | 





माश्चते 


भकार का वग या राँगा जिसे खुरा रँगा भी कहते हैं। (३) 
देवताओं का उद्यान । नंदन वन (४) एक तीथ का नाम | 
(५) जस्ता । (३) मूली | हे 
वि० (१) मिलानेवाला । सिश्रण करनेवाऊा । (२) मूलक | . 



















दुशमूर ओर दती की जड़ आदे हे बनाई जाती है और रा रा हा ४ 





अप्यरा का नाम जो मेन 























8६५३ मिसरी 
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ल्‍ 


आधेक पदाथा को एक में मिलाने की क्रिय 























क्रेय । | मिश्टमाषी-संज्ञा पुं० [ सं० मिश्भापिन्‌] बह जो मीठा बोलता 
मेरावट । (३) जोड़ छगाने की क्रिया। जोड़ना | (गणित) हो । मधुरभाषी 
शैेय-वि० [ सं० ] जो मिश्रण करने योग्य हो। मिलाने | मिश्चाताइ-पंज्ञा पुं० [ सं ] मीठा बादांस । 
कं ५ > म.. मिद्ठानक्ष-संज्ञा पुं [ सं० ) मिठाई । क्‍ 
मिश्नता-संज्ञा खी० [ सं० ] सिश्चित हीने का भाव । मिलने था | मिस-संत्षा पुं० [ सं० मिष ] (३) बहाना । हीला ! जैसे,---इन्होंने 
मिलाने का भाब।..... उपदेश के मिस ही उन्हें बहुत कुछ खरी खोदी कष्ट सुनाई । 
गञ्रि ;-संज्ञा पुं [ सं० ] एक में मिक्ाएं हुए कई प्रक (२ 2 गकुछ । पाषंड | उ०--आँड़ शुकारै पीए-बस » मिस 
धान्य । सपुझे सब कोच ।--छ्द । द 
प्पाए-संज्ञा खी० | सं० ] मेथी |. सेज्ञा पुं० | फा० | ताँबा । 
प्र पुं० [ स॑० | संदा । थोौ०७--मिसगर ८ ताँवे का काम करनेवाला । तमैरा । 
अवरण-संजा एुं० [ सं० ] (१) काछा अगरु। (२) गन्ना। पौंदा । | संज्ञा खी० [ त्रै० | हुआरी लड़की । कुमारी । | 
मिश्रव्यवह्ार-संज्ञा पुं० [ सं० ] गणित की एक क्रिया।.._ | मिसकीन-वि० [ अ्र० मिस्कीन | (३) जिसमें छुछ भी सामथ्य या 
शुब्द-संज्ञा पुं० [ सं० ] खच्चर । द ह बल न हो । बेचारा। दोन। (३) गरीब । मिल | (६) 


मिशश्र्च-वि० [ सं० ] एक में मिलाया हुआ । मिश्रण किया हुआ। | _ सीचा-सादा हे न 
. मिश्निता-संज्ञा खी० [ सं० ] मंदा आदि सात प्रकार की संक्रांतियों | मेसकीनेता&-संज्ा ली० | अ० मिसकोन ता (से० अत्य० ) ] 
में से एक प्रकार की संक्रांति । वह सूब्य॑-संक्रण जो |. बता! गरीबी नम्नता। उ०--एही दरबार है गरव ते 
..... कृत्तिका और विज्ञाखा नक्षत्र के समय 

द पा पुं० [ सं० मिश्रिन्‌ | ($) मिकानेवाला । मिश्रण करने- 
बाला । (२) एक नाग का नाम ! 


था दरिद्र होने का भांव | द हे 
संज्ला खी० दे० “पसिसरी” ढ़ । 


४ ३238 मिसन-संद्ष खी० | हि० मिसना 5 मिलना | ऐसी श्नू मे. जिस ्क 
. मिश्रीकर्णु-संज्ञा पुं० [ सं० ] मिलाने की क्रिया | मिश्रण कश्ना | दे हि ! इसे पक 
स्र्ठा म॑ बाहू भा |] डुआ हैं। । आए शा हज 


. _मिश्रीतुत्थ-संज्ञा पुं० [ सं+ ] खपरिया । खपर । संग बसरी । मैं से 
मिश्रेया-संज्ञा खी ० [ सं० ] (१) मधुरिका । मौरी । (२) एक पा ः 

... प्रकार का साग । (३) शतपुष्पा | तारूपणे । 

 मिश्रोद्न-संज्ञा पुं० [ सं० ] खिचडी । 

. सिफ-संज्ञा पुं० [ सं+ ] (३) छछ । कपट । (२) बहाना | हीरा 

. मिस । (३) इंष्यो । डाह । (४) स्पष्ट । 

(६) सेचन । सींचना । 


हा _कदि-का अं खी० [सं० ] (१) जठामाँसी । (३) सोभा । (8) |. 








““"पुलसी | 


हि 








जाना | भीस! जाना | 


मिसर- संज्ञा पुं० दे० “सिद्ध” | 
पेड | (७) हदान । |. ३ 
हद १) दशन [5 अहॉपिन वेक सिय 








फारसी आादे को कावेता का एक चरण । पद्‌ 
आुद्ा०-नामसर! कछगाता रे किसे एक मिसरे में अपनी ओर 

रचना करके दूसरा मिसरा जोड़ना । 
यो०--मिसरा तरह । 


| (३) 















ह्ली० दे० “सिषि/ |. 
हा हुआ समिसशा जिसके आधार पर उसी तरह की ग 
जाती है। पूर्ति के छिये दी हुई ( ड़ या फारसी कविता 
हज हो की ) समस्या । मा, 
“ ..._| मिसरी-संज्ा स्री० [मिल देश से] (५) सिल् 








सरब हानि, काम जोग छेम्न को गरीबी सिसकीनता । 


मिसकीनी-संज्ञा खी० | अ० ] मिसकीन होने का भाव । दीन 


मिसना&-करि० अ० [ सं० मिश्रण ] सिश्रित होना ।मिखना।.. 


| मिसरा-तंज्ा पुं० [श्रं० मिसरञ] कविता, विशेषतः उ्ह था. 


मिसरा तरह--पंह्रा पु० | अं० मिसरा 4- फ्रा० तरह |. बह | क्यों ३. का. 
ले कही | 


कप 






















हद + अल नरक न लरलन कम ?पमफकयदा - पलक न की जे बवजपसन मेन ते विन्‍तन-+-लनककन कप“ कल करीना पिकान- ४ 


कप के 


सब अकार के रोगों को शांत करनेवाली ओ। शुत-वि० [अ० मिस्कीन + फ्ा० सूरत ] जो देखने में 
नष्ट करनेवाली मानी गई है। ... सीघा-सादा था दीन, पर वाश्तव में दुष्ट या 














पाजी हो । 
झुह[०--मिसरी की डली ८ बहुत ही मीठा या मधुर पदार्थ।. | मिस्कीबी-संज्ञा ख्ली० [ अ० मिस्कीन +ई (अ्रत्य०) ] (१) दीनता । 
संज्ञा ख्ली० [ देश० ] एक अकार को शहद की सक्‍खी द (२) गरीबी । (३) सुशीलूता । हे 
: मिसरोटी-संझा स्री० [ हिं० मिस्सा + रोटी ] (१) मिस्से जादे की | मिस्कोट-संज्ञा पुं० [ अं» मेस ७ भोज | (१) भोजन | खाना । 
. बनी हुईं रोटी । वि० दे० “मिस्स| । (३) कंढे आदि पर (२) एक साथ बैठकर खाने पीनेवालों का समूह । (३) गुप्त 
.. सेंककर बनाई हुईं बादी । अगाकड़ी । |... परामश | 





त्ा-संज्ञा ख्ी० [ अ० मिसिल ] सिक्‍खों के वे अनेक समूह जो | मिस्टश-संज्ञा पुं० [ ० |] महाशय । महोदय |... 
अलग अछग नायकों की अधीनता में ध्वतन्न हो गए थे । विशेष--इस शब्द का व्यवहार प्रायः अँगरेजों में अथवा 
. ( गुरु नानक के बंदा नामक शिष्य की देखा-देखी और भी अंगरेजी ढंग से रहनेवाले लोगों के नाम के साथ होता है. । 
.... अनेक सिक्‍ख सरदारों ने अपने अपने समूह स्थापित कर ..._ जैसे,--मिस्टर जॉन, मिस्टर गुप्त । बा 
... लिए थे, जिन्हें वे मिसक कहते थे। जैसे,--मभंगियों की | मिस्तर-संज्ञा पुं० [ हिं० मिस्तरी ? ] (१) काठ का बह ओऔज्ञार 
| 


.. मिसलर, रामगढ़िया मिंसऊ, जहलुबालिया मिसक आदि । . जिससे राज छोग छत या परूस्तर आदि पीठते हैं। पिठना । 
मिसाल-पंज्ञ खी ० [ ० ] (१) उपमा । ) जैसे,--लोग आँखों |... (२) वह कक जिससे नील की टिकियाँ बनाई जाती हैं । 





है 


की मिस्तारू बादाम से देते हैं। (१) उदाहरण । नमूना 


5० 





_ नज़ीर | जैसे, यों ही कहने से काम न चछेगा; कोई समानांतर पर डोरे लूपेट या सी छेते हैं और जो लिखने के 
मिसाल भी दीजिए समय लकीरें सीधी रखने के किये लिखे जानेवाले कागज 
क्रि० प्रण--देना। .. |. के नीचे रख लिया जाता है, अथवा जिस पर रखकर कागज 

हे (३) कहावत । लछोकोक्ति । मसल । .. | दबा लिया जाता है। 

.. मिसि-संज्ञा ख्री० [ सं० ] (१) जटामाँसी । बालछड । (१) सौंफ ।. संज्ञा पुं० दे० “मेहतर गा छफे द 
.. .... (३) सोभा | (४) अजमोदा । (५) खस । .._| मिस्तरी-संह्ञा पुं० [ श्रे० मास्टर « उस्ताद ] बह जो हाथ का बहुत 
... मिखिरी-संज्ञा खी० दे० “मिसरी” द अच्छा कारीगर हो । चतुर शिव्पकार । बे 

मि ० [ अ० ] समान | तुल्य । बराबर । दे० “ई 
संज्ञा खी० (१) किसी एक झुकदमे था विषय से संबंध गीरों और करू-पेंच आदि का काम करनेवाछों के लिये 
रखनेवाले कुछ कारज़-पत्नों आदि का समूह । ( २) ही होता है । 


के लिये क्रम से छगाकर रखे गए. हो । मा 7» “जहाँ आहार, बढुई या कछूपेच का. काम जाननेधाऊँ बैठकर 
झह[०-“मेसल उठाना ८ पुस्तक के अलग अलग फामों को सीने |: काम करते हैं । 







अदालत में कोई मिसिलक बन खुकी हो । (२) जिसे न्‍्यायारूय तैयार की हुईं सम भूमि 






|. नदी के उद्गम तक चछा गया है 


जा 4 प्रांत हैं। इसका राजनगर काहरा 


ता: पर बड़ा बंदरगाह अश्कैंदरिया है। इधर बहुत दिनों सेयह | | 





संज्ञा पुं० [ अ० ] दफ्ती का वह बड़ा टुकड़ा जिस पर 


मिस” । | विशेष--इस शब्द का प्रयोग बहचा छोहारों, बढ॒हयों, राज- 
पुस्तक के अछग अछग छपे फार्म जो सिलाई आदि के काम | मिस्सरीजाना-संज्ञा पुं० [ हिं० मिस्तरी +- फ्रा० खाना ] बह स्थान 


लिये पहले एक क्रम से लगाना । (दफ्तरी ). “| मिस्तापै-संज्ञा पुं० [ देश» ] (३) बह मैदान जिसमें किसी प्रकार 
मिलिली-वि० [ हिं० मिसिल + ई (प्रत्य०) ] (१) जिसके सबंध में | . की हरियाली न हो । (२) अनाज दाने के लिये 


हे दंड मिल चुका हा | सन्ञायाफ्ता। - ५-१ ॥ मिझा-संज्ञा घु० | अ० ध्ू नगर | एक प्रसिद्ध देश अप कक ०. 2 
ह[०--मिसिली चोश या बदमाश ८ बहुत बड़ा चोर या बदमाश | उत्तर-पूर्वी भाग में समुद्ध के तद पर है और जो बहुत प्राचीन... 
जिसके अपराध अदालत को मिसिलों तक से अमाणित होते हों।.._ |... कार में अपनी सम्यता और उन्नति के लिये स्याते 
)० दे० (१) मिसी” । (२) दे० “मिसि”। . 2 .. था इसके उत्तर में सूमध्य सागर, पूर्व में स्वेज की खाड़ी... ये 
स्री० दे५ रथ - । । और पश्चिम में सहारा का रेगिस्तान है | दाक्षण में यह नील ः । मा, 



















सस्ता बुआ ३४ भीड़ 
शासन करता था; पर अब इसे अगरेजों ने अपने शरक्षण मिंहना-संज्ञा पुं० दे० मेहना” । 
में ले लिया है। इस देश के विशुद्ध प्राचीन निवासी अब | मिंहमान-संज्ञा पुं० दे० मेहमान । 
नहीं रह गए हैं ओर उनकी वर्ण-संकर संतान बची है मिहमानदारी-संज्ञ खी ० दे०  मेहमानदारी  । 
. जिसका घर्म्म प्राय! इस्काम और भाषा अरबी से उत्पन्न है मिहमानो-पंज्ञा खी ० दे" मेहमानी | 


देश के निवासी उन्नति और सभ्यता 
के बहुत ही उच्च शिखर पर पहुँच गए थे; और यह देश 
रोम, भारत तथा चीन आदि का समकक्ष माना जाता है; 
पर अब इसका बहुत कुछ पतन हो गया है । कहते हैं कि 
नूह के पुत्र मिल ने. अपने नाम पर एक नगर बसाया था, 
जिसके नाम पर इस देश का यह नाम पड़ा । बड़े बड़े 
भवनों और इमारतों के जितने प्राचीन खेडहर इस देश में 

- मिलते हैं, उतने ओर कहीं नहीं पाए जाते 


मिख्रा-संज्ञा पुं० दे० “मिसरा | 
मिलझ्ली-संज्ञा खी ० दे० “मिसरी” | 





मिरल्ल-वि० [ ञअ० ] समान । तुल्य । बशबर 

( मिसल तीर के जाता है द क्‍ 

मिस्सा-संज्ञा पुं० [हिं० मिसना « मिलना या मीसना & मलना ] 

(१) मूंग, मोठ आदि का भूसा जो भेड़ ओर ऊठों के लिये 

बहुत अच्छा समझा जाता है। (२) कई तरह की दालों 

.. आदि को पीसकर तैयार किया हुआ आठ! जिसकी रोटी 
«गरीब छोग बनाकर खाया करते हैं। ढ द 

यो०--मिस्सा! कुस्सा ८ बहुत ही मोण अनाज था उसका बना 

खाद्य-पदाथ | ः पु 


मिस्सी-संज्ञा खी० [ फा० मिसी रूताँबे का ] ( १) एक प्रकार का |. 


प्रसिद्ध मंजन जो माजूफलछ, लछोहचून ओर तूतिए आदि, 
से तैयार किया जाता है ओर जिसे प्रायः संधवा खियों 
दाँतों में लगाती हैं । इससे दाँत काले हो जाते और 
. सुंदर जान पड़ते हैं 
क्रिं० प्र>--मंरूमा ।--छगाना । 
... महा०--मिस्सी काजल करना ८ खियों का बनाव-सिंगार करना | 
मिस्सी ओर काजल आदि लगाना 


.._... होना, जिसके उपलक्ष में आयः कुछ गाना बजाना ओर 
.... जरूसा भी होता है। सिर-ठकाईं । ( सुसलछमान वेश्या ) 


संज्ञा पुं० [ 








मिह-रं 
हृतर-संज पुं० दे० “मेहतर” |... 
दद हृदार-संज्ञा पुं० [ क्रा० मिह 















सी बेद्या का पहले पहल किसी पुरुष से समागम' 


। 
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| जैसे,-यह 





मिंहनत) +दार (्रत्यं०) | बह हा रा 
आदि के रूप भीड-संज्ञा 








मिहर-संज्ञा खी० दे० “मेहर” । 
मिहस्वान-संज्ञा पुं० दे० मेहरबान | 


मिहस्बानी-संजशञा खी० दे० मेहरबानी” । द 
मिहरा-संज्ञा पुं० (१) दे० “मेहरा” । (२) दे० “महरा! । 


मिहशब-संज्ञा ली ० दे० “मेहराब 


मिहरारु।-संज्ञा खी० दे० “मेहरास । 


मिहादी[-संज्ञा खी ० दे० “मथानी” | 

मिहिका-संज्ञा सख्ती ० [ सं० ] (१) आसमान से पड़नेवाका बरफ । 
पाला | (२) ओस | (३) कपूर । 

मिह्िर-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) सूथ्ये। (२) आक का पौधा। 
(३) ताँबा । (४) बादल । (७) हवा | (३) चद्बरमा । (७) 
जा । (८) दे० “बराहमिहिर । 
वि० बुद्ध । छुड़ढा । ली 

मिहिस्कुल-संज्ञा पुं० [ फ्रा० महगुल का सं० रुप ] शाकल प्रदेश के . 
प्रसिद्ध हुण शजा तोरमाण (तुरमान शाह) के पुत्र का नास- 
जिसने गुप्त सम्ना्ों पर विजय श्राप्त करके मध्य भारत तक 


अधिकार जमाया था । यह बौद्धों का बहुत बड़ा झन्रुधा। 
एक बार अगध के राजा बालादित्य ने इसे पकड़ छिया था; 


पर फिर अपनी माता के कहने से छोड़ दिया था। इसने 


इसवी छणी शताब्दी के मध्य स॑ हुआ था 


मिहिराण-संज्ञा पुं० [ सं० ] शिव । 
मिद्दी-संज्ञा खी० [ देश० ] मध्य प्रदेश 


की अरहर जिसके दाने कुछ बड़े होते हैं 
तैयार हो द | 
मिहीन'-वि० दे० “संहीन |... 
मींगनी-संज्ञा खी० दे० मेंगनी ॥ 


मींगी-संज्ञा खी० [सं० सुद्ग ऋदाल ] बीज के भंदर का गूदा। 


गेरी 4... हे है 
जना+-क्रि० स० [ हिं० मींडना ] (१) हाथों 


लगा । जैसे,--छाती मींजना, हाथ मींजना | (२) मदन 
ना । दुलना । < ः 


& 


[के न 


ख्री० [ सं० मीड़न ] संगीत में 





एक स्वर 


कुछ दिनों तक काह्मीर पर भी शासन किया था। बह... 


[में होनेंबाली एक प्रकाश .... 
और जो कुछ देर. 2.०7 











से महना | सस- ५. रा रा 






















सींडना 2७५ है 


गत र का 
उच्चारण करना । गमक ! 

. विशेष--मींड की आवश्यकता किसी स्वर से केव्छ उसके 

.. दूसरे परवर्ती स्वर पर ही जाने में नहीं पड़ती, बल्कि किसी 

एक स्वर से किसी दूसरे स्वर पर जाने अथवा उतरने में भी 

पड़ती है | अर्थात्‌ आरोहण और अवरोहण दोनों में उसके 

. लिये स्थान हैं| जैसे,--सा के उपरांत म का अथवा नि के 

. हपरशीत ग का उच्चारण करने में भी मींड का प्रयोग हो 

सकता और होता है। स्व॒रों की मूच्छेनाओं का उचारण 

मींड की सहायता से ही होता है । देशी बाजों में से बीन 

. शवाब, सरोद, सितार, सारगी आदि में मींड बहुत अच्छी 

: तरह निकाली जाती है; पर पियानों और हाश्मोनियम आदि 

रेजी गए में यह किसी प्रकार निकल ही नहीं 


के बाज 
यह भी मत है कि मींडः निकालने के 
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३ डक 
₹ इसका कारण यह है कि पुरुषों की 


[कप ७०, 


स्व्श-नाहहकर! कई 


आल कै होता है; 
.. स्व॒सनालिका 
लंबी होती है 
[-क्रि० ह० [ हिं० मॉड़ना ] हाथों से सहना 
जैसे,-आदा मीडना। 
ऑंडासीगी-संज्ञा खी ० दे० सेंढासींगी | 
भीझाद-संज्ञा ख्वी ० [ अर ] (१) किसी काय्य की समाप्ति आदि 
के लिये नियत समय | अवधि । छ् 
क्रि० प्र०७--गुजरनता ।--बंढदना बढ़ाना ।-+बीतना । 
(२) कऋारागए के दुड का कांछ । कद की अवाधि 


जा, ः .. मुहा०--मीआद कांटना--कारागार को दंड भोगना । सजा घुग- | 
; तना | मीआद बोछना 5» कारागार-वास का दंड देता | कैद की 


संजा देना |. 
झाही-वि० [ हिं० मीआद +- $ (प्रत्य०) | 
समय या अवधि नियत ह। 

पे 


..... कर सजा भुगत चुका हो । जैसे,--मीआदी चोर । 


तरा । | अ । 
-..... | मीठा आलू-संज्ा पुं० [ हि० मीठा + भाव ] न हे 
यु।मौत। | मीठा इंद्रजी-संज्ा पुं० [ हिं० मीठा +इंदजों 
स्वनाव। |. काछी कुंडा ४० !' 4, 
परस्पर मेल | भीठा कदृदु-संज्ञा पुं० [ 6० मीठा +- कहदू | कुहदा | 
भीठा गोखरू-संज्ञा पुं० [ हिं० मीठा +- गोखरू | छोटा गो 


चरण करत सुसय पहल काम इशपल का 


ता युरुषों का कठ बहुत अधिक | 
अपेक्ष। अधिक |. 


प्रसलना | 


(१) जिसके लिये 
जैसे,--मौआदी हुडी |. 
(२) जो कारागार में रह चुका हो । जो जेरूखाने में रह | 


नमलफिनयकलान- 


दी हुंडी-संज्ञा खी० [हिं० मीआदी + हंडी | वह हुंडी |... 
जिसका रुपया तुरत न देना पड़े, बल्कि एक नियत समय । 


(३) झम्मति । शाय । 
क्रि० ह००-लेना | 


मीजान-संज्ञा खी ० [ अ० ] (१) तुछा | तराजू । (२) तुला राशि । 

) कुल संख्याओं का योग । जोड़ । ( गणित ) 

क्रि० ग्र०--दैना ।०-लगाना । 
(४) दे०  मीजा” | 

भीटनाई-क्रि० अ० दे० “सीचना । 
मीटिश-पंजा खली ० [ #० ] परामश आदि के छिये एक स्थान पर 
... बहुत से लोगों का जमावड़ा | अधिवेशन । सभा । 
मीठा-वि० [ सं० मिष्ट, प्रा० मिंद् ] [ खी० (१) जो स्वाद 


में मधुर और ग्रिय हो | चीनी था शहद आदि के स्वाद- 
बाला । खट्टा! था नमकीन! का उलटा । मधुर । जैसे, 
(क) जितना गुड़ डाछोगे, उतना मीठा होगा। (ख) यह 
आम बहुत मीठा है । कक. के. कक हा 


नकल पबन. 





क्या मीठा है, जो हम नित्य दोड़ दौड़कर तुम्हारे पास 


आया करे । 
(२) जिसका स्वाद बहुत अच्छा हो । स्वादिष्ट। जायकंदार । 


जैसे मीठा मीठा हुप, कहुआ कडुआ थू। (३) घीमा। 


सुस्त । जैसे,--यह घोड़ा कुछ मीठा चछता है । (४) जो 
बहुत अच्छा न हो। साधारण या मध्यम श्रेणी का। 
मामूली । (७) जो तीत्र या अधिक न हो । हलका | मंद्धिम । 

। जैसे,-*आज सबेरे से पेट में मीठा मीठा दर्द हो 
. रहा है। (६) जिसमें पुंसल्व न हो, या कम हो । नामद । 


 नपुंसक । (७) जो गुदा-संजन कराता हो 


5 
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)5+०+-५५+-नक3+०-> ०-० 


. सब से मीठे बने रहें। . 
: संज्ञा पुं (१) मीठा खाद्य पढाथे 





मीठा तेलिया या बछनाग नासक विष । (१) मीठा नीबू । 
मीठा अम्ृतफल 

















मह[०--मीठा होना ८ किसी प्रकार के लाम या आनंद आदि की 
प्राप्ति होना | अपने पक्ष में कुछ भलाई होना । जैसे -हमें ऐसा 


चछ 


आधा । (4) 

. जो बहुत अधिक सुशीछक हो । किसी का कुछ भी अनिष्ट न 
करनेवारा | बहुत अधिक सीधा । जैसे ,--इतने मीठे ने बनो ._ 
कि कोई चट कर जाय । (५९) पिय । रुचिकर । जैसे,--- 
भीडे वचन, मीठी बात | 3०--वह चाहता है कि हम 


मिठाई । (२) गुढ। .. रे 
(३) हलुआ। (४) एक अकार का कपड़ा जो झायः झुसछ- 
मान छोग पहनते हैं और जिसे शीरीबाफ़ भी कहते हैं। (५). 


«संज्ञा पु० | हिं० भीठा न अमृतफल ]मीठा चको-  .. 












छोटा गोखक | 


. 
का. 














ला हआ 





प्रीशा खाधह्ा-संज्ञा पुं० [ हिं० मीठा +- चावल | वह चावरहू जा 


चीनी या गुड के शरबत में पकाया गया हो |. 
“संज्ञा पुं० [हिं० मीठा +- अ० जहर] वत्सनाम | बछनाग 
विष | 

भीठा जीरा-संजा पुं० [ हिं० मीठा +जीरा ] (१) काला जीरा । 

ठश[- संज्ञा पु० | हिं० मीठा + ठग |) झूठा ओर कपटी मेन्न । 
ऊपर से मिला रहे, पर घोखा दे । 

तेल्ल-संज्ञा पुं० [हिं० मीठा + तेल ] (१) तिल का तेल । (२) 

 पौस्त के दाने या खस-खस का तेल । 

-संज्ञा पुं० [ हिं० मीठा +- तेलिया | बछनाग। वत्सनाभ 





















 जिषा 
मीठा नीबू-संज्ञा पुं० [ हिं० मीठा + नीबू ] जमीरी नीबूं। चकातरा । 
मी छा! मार पुं० [ हिं० मीठा + नीम | एकप्रकार का छांठ! इसे 
_ जो मायः सारे भारत में पाया और कहीं कहीं छूगाया जाता 

है | इसमें से एक प्रकार की मीठी गंध निकलती है । इसकी 

छाल पतली और खाकी रंग की होती है और पत्ते बकायन 


._ था नीम के पत्तों के समान होते हैं। फल भी. नीम के फल 


... के ही समान होते हैं जो कच्चे रहने पर हरे, और पकने पर 
.._ काले हो जाते हैं। इनमें दो बीज रहते हैं । चैत-बैसाख में 
... इसके शुच्छों में छोटे छोदे फूल छगते 
..... और पत्तियाँ औषध के रूप में काम आती हैं । वैद्यक में इसे 

 अरपरा, कडुआ, कसैका और दाह, बवासीर, झूल आदि का 
.. नाशक माना है| द 
मीठा पामी-संज्ञा पुं० [ हिं० मीठा + पानी ] नीबू का अंगरेजी सत 
" जो बाजारों में बंद बोतऊों में मिलता 





है। लछेमनेड । 
| मं ठा पोश्या-संज्ञा पुं० [ हिं० मीठा न पोश्या | घोड़े की वह चाल 
जो न बहत तेज हो ओर न बहुत घीमी रे 
मीठा प्रमेह--संज्ा पुं० [ दिं० मीठा + से० अमेह ] मधुमेह। 








मीठा बस्ख-संज्ञा पुं० [ हिं० मीठा +- बरस ] ख्तियों को अवस्था 
का अठारहवाँ और कुछ लोगों के विचार से तेरहवाँ बरस 


. जो उनके लिये कठिन समझा जाता है । मादा साड । 
| ठा गञात-संज्ञा पुं० दे० “मीठा चावल । द 





ढे० “मीठा बरस” | 


इसकी जड़, छाल 


[ पुं० [ हि० मीठा +- सं० विष | वत्सनाभ ; बछनरग। ; 


३3 





न निनन-+ ५-०० -पक नि गनकैनेपनलनिनननिननऊ नननननना-ित।तण “दलील धिभओए अटल + 





स्ली० [ हिं० मीठी + खरखोड़ी | पीली 





ह पुं० 
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मीठी दि्याश-संज्ञा खी० [ हिं० मीठा न दियार ] महापील वृक्ष । 

प्रीटी मार-संज्ञा खी० | हिं० मीठी +- मार | ऐसी भार जिसका 
चोट अंदर हो और जिसका ऊपर से कोई चिह्न न दिखाई 
दे । भीतरी मार द 


न | कप 





८ आड़ तिल ० [सं० ] (१) पेशाब किया हुआ। मृत्र के माग से लिक 
या निकाला हुआ। (२) मुत्न के समान । सूत्र का सा । 
मीटुब-पंज्ञा पुं० [ सं० | इढ्ध के उच्च का नाम । 
वि० दथाह | रहमांदेल । | 
हृष्टम-घंज्ञा पुं० [ सं० ] (१) शिव 
(३) चोर । 





। महादेव | (३) सूथ्य | 


] (१) मछली । (२) मेष आदि राशियों 
में से अंतिम था बारहवीं राशि | इस राशि में पु्वभाद्पद 
नक्षत्र का अंतिम पद, और उत्तर भाद्रपद्र तथा रेवती नक्षश्न 
हैं। इस राशि की अधिष्ठान्नी देवियाँ दो मछलियाँ हैं. भर 
यह चरण-रहित, कफ-प्रकृति, जलूचारी, निःशब्द, पिंगर 
वर्ण, खिग्ध, बहुत संतानवाली और ब्राह्मण वण की मानी 
गई है । कहते हैं कि इस रंशि में जो जन्म छेता है, यह 
क्रोधी, तेज चलनेवाला, अपविन्न ओर अनेक विवाह करने- क्‍ 
बाला होता है द द 


पृथ्या०-- कीट । जलज । सौस्‍्य 


झील 





। अंगन | थुग्स | सथ | 


अव्पभोजी, खली का बहुत कम साथ करनेवारढा, चचकछ, 


उपवास आदि ले होती है 


सीनक-संज्ा पुं० [ उ॑० ] एक प्रकार का नयनांजन। एक तरह का . रा । 


सुरमा 
मीः _काज्ष-संज्ञा पुं० [.सं० ] सफेद कनेर 
सीमकेतन-संज्ञा पुं० [ सं० ] कामदेव । 








. भधष्षय । गुरुक्षेत्र | दिनात्मक । जज बम 
(३) मेष भादि बारह छग्नों में से अंतिम लझ्ष | फलित..... 


ज्योतिष के अलसार इस लक्म में जन्म लेनेवाला काय्यदक्ष, ५ 


अनेक प्रकार की बातें करनेवाला, घूत्त, तेजस्वी, बलवान, 

विद्वान , धनवान, चर्म्मरोगी,विक्ृतम्रुख, पराक्रमी, पविश्नता-...ः 
पूर्वक और शाखानुकूछ आचार आदि से रहनेवाला, विनीत, जा 
.. संगीतप्रेमी, कन्या-संततिवाला, कीतिशाली, विशासी और ||. 
धीर होता है और इसकी रुत्यु मूत्नहच्छ, गुझ्ध रोय या... 


... भीनाकाररी-संज्ञा ख्री० [ फ्रा० ] (१) सोने या चाँ 





३७४७ 





. झीमांखा 
मीः मीर्मासा का पंडित । (३) पूर्व मीमांसा के सून्नकार जैमिनि 
मीनपित्त-संज्ञ पुं० [ सं० ] कुटकी नामक ओषधि । ऋषि । (४) कुमारिल भद् का एक नाम । (७५) भध्यकार 
मीनरंक-संज्ञा पु० [ सं० ] जलकीया । मुरगाबी । शबरथ्वामी का एक नास । (६) रामानुज का एक नाम । 
मीनरंग-संज्ञ पुं० [ सं० ] (१) मछरग नामक पक्षों जो मछली (७) माचवाचाय्य का एक नास | 2५ 


खाता है । (२) जल-कौओआ । 
मीनर-संज्ञा पु [ सं० ] शाखोट वृक्ष । सहोरा । 
प्रीनांडी-संज्ञा खी० [ सं० ] एक प्रकार की शक्कर । 
सीन[-संज्ञां ख्वी० [ सं० ] ऊपा की कत्या का माम जिसका विवाह 
. कश्यप से हुआ था । 

.. संज्ञा पुं० [ देश० ] राजपूताने डा जाति। 
.... इस जाति के छोग बहुत वीर होते हैं और थुद्ध में इनकी 
.._../. बहुत अबृत्ति होती है। किसी समय ये बहुत बल-शाली थे | 
.. _ और प्रायः लटमार करके अपना निर्वाह करते थे । महाराणा 
..... भ्रताप को अपने युद्धों में इनसे बहुत सहायता मिली थी। 

.... संज्ञा पुं० [ फा० ] (१) रग घिरगा शीशा । (२) एक अकार 

. > . का नीछे रंग का कीमती पत्थर । (३) कीमिया। (४) सोने 
... चाँदी आदि पर किया जानेवाला रंग बिरंग का काम । 
थौं०--मीनाकारी 
हि (५) शराब रखने का कृदर या सुराही । 
... भीनाकार-संज्ञा पुं० [ फ़रा० ] वह जो चाँदी था सोने अ 
...... हगीन काम बनाता हो | मीना करनेवाला 





श्क्‌ अर 


रंगीन काम । (२) किसी काम में निकाली यथा की 
बड़ी बारीकी |... 
मुहा०-सीनाकारों छाटना « व्यर्थ का छिद्रान्वेषण करन! 


निरथंक 
दोष निकालना | बाल की खाल निकालना के 


5 . भीनाज्ष-वि० [ सं० ] मछली के समान सुंदर आँखोंबाला । 


संज्ञा पुं० [ सं० | एक राक्षस का नाम । 


औ* ६ 


रा रे हा । मीनाक्षी-संज्ञा ख्ली० [ सं० ] (१) कुबेर की कन्या का नास । (२) 


गाड़र दूब। (३) बाह्मी बूटी । (७) शकर । चीनी । 












...... मीनाप्रीण-संहषा पुं० [ सं० ] खंजरीट पक्षी । ममोला। खंजन। 
7...  झीनार-संज्ा खी० [ अ० मनार ] (१) इंट, पत्थर जादि की वह 


_चुनाई जो ग्रायः गोलाकार चलती है और ऊपर की ओर 
बहुत अधिक ऊँचाई तक चली जाती है 


। 





2, : है सूक्ष्म विचार करके शब्द की नित्यंता प्रतिपादित 
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मसीमासन-संज्ञा पुं० [ सं० ॥ | वि० मीमांसित ] किसी प्रक्ष्क्ी 


€ः 


सासासा या वनिणय करने का काम । 


8५ 


मीमांसा-संज्ञा खी० [ सं० ] ( $ ) किसी तत्व का विचार, 
निर्णय था विवेचन । अनुमान, तक आदि द्वारा यह स्थिर 
करना कि कोई बात कैसी है। (२) हिंदुओं के छः दशनों 
में से दो दर्शन जो पूत्र सीमांसा ओर उत्तर मीमाँसा कह 
लाते हैं । (साधारणतः 'मीमांसा' शब्द से पूत्र मीमांसा का 
ही अहण होता है; उत्तर सीमांस! विदांत' के नाम से ही 
अधिक असिद्ध है।) (३) जैमिनि कृत दश्शन जिसे पूर्व मीमाँसा 
कहते हैं और जिसमें वेद के यज्ञ-परक वचनों की व्याख्या 
बढ़े विचार के साथ की गई है 0 
विशेष--सूत्र जैमिनि के 
मीमांसा पर कुमारिछ 
 वात्तिक' भी असिद्ध हैं। माधचवाचाय्य ने भी जैमिनीय 
ल्यायमारा विस्तार! नामक एक भाष्य रचा है। मीमांसा 
शाखत में यज्ञों का विस्तृत विवेचन है, इससे इसे यज्ञ 
... विद्या भी कहते हैं | बारह अध्यायों में विभक्त होने के 
.. कारण,यह भीसांसा ह्वादशलक्षणी' भी कहलाती है । 


व्यायमारा-विस्तार में माधवाचाय्य ने मीमांसानसूत्रों के . 
विषय को संक्षेप में इस प्रकार बंतरछाया ह>पहले अध्याय 
में वाध, अथवाद, मन्र, स्खाते ओर नामचेय को अभाणता 
का विचार है; दूसरे में अपूर्व कर्म और उसके फल का... 
. प्रतिपादन तथा विधि और निषेध की भ्रक्रिया है; तीसरे में. 
श्रतिकिंग वाक्यादि की अमाणता और अपग्रमाणता कही गई 
है; चौथे में निव्य और नैमित्तिक यज्ञों का विचार है; पाँचचे 
:... में यज्ञों और अ्ति-वाक्यों के पूवापर संबंध पर विचार 
5 किया गया 


हैं और भाष्य शांबर स्वामी का है। 
भद्द के कार्तन्रवात्तिकां और 'इलोकर 


और 


की विधि को दूसरे यज्ञ में करने का वणन है; चव्वें में मंत्रों: 






करने या ने करने से होनेवालें होंष का वणन है 





४ 


च्छा पूर्ण करने के द्वेतु यज्ञों के करने 
5. बारहवें अध्याय में शब्द के नित्यानित्य होने के संबंध 





द छठे में यज्ञों के करने और करानेवार्लों के... 
..._ अधिकार का निर्णय है; सातवें और आठवें में एक यज्ञ. 

यह आयः किसी | गा 
.. के श्रयोग का विचार है; दसवें में यज्ञों में कुछ कर्मो के... 
ग्यारहवें.. 
. में तंत्रों का विचार है; और बारहवें में प्रसंग का तथा कोई 











6. 


ये यह जानना आवश्यक होता है कि 
से किसका अतिपादक है। 
इस शास्त्र में वाक्य, प्रकरण, असंग या अंथ का तात्यव्य 


सूत्रों के समझने के 


कोई सूत्र इन पाँचों 





' निकालने के बहुत सूक्ष्म नियम और युक्तियाँ दी गई हैं। 
रा मीमांसकों का यह श्ठोक सामान्यतः तालय्य-निर्णय के 
पा प्रसिद्ध है--- 


उपक्रमोपसंहारी अभ्यासो5पुवंता! फलम । 
अथवादोपपत्ती च लिज्न-तात्पय्यं-निणये ॥ 
. अर्थात किसी अंथ था प्रकरण के तात्पय्यं-निणय के लिये 
सात बातों पर ध्यान देना चाहिए---उपक्रम (आरंभ), उप- 
- -संहार (अत), अभ्यास ( बार बार कथन ), अपूवता (नवीन- 
ता 3), फल (अंथ का परिणाम था राम जो बताया गया 
हो), अथवाद (किसी बात को जी में जमाने के लिये दांत 
.. उपमा, गुण-कथन आदि के रूप में जो कुछ कहां जाय और 
.... जो झुख्य बात के रूप में न हो ) और उपपत्ति ( साधक 
प्रमाणों द्वारा सिद्धि )। मीमांसक ऐसे ही नियमा के द्वारा 
बेद के वचनों का तात्पय निकालते हैं । शब्दा्थों का निर्णय 
: भी विचारपुवंक किया गया है। जैसे, यज्ञ के किये जहाँ 
हा ः हख-संवत्सर' हो, वहाँ संवत्सर' का अथ दिवस केना 
तो ...  चाहिए। इत्यादि 
जा हुए हा मीमांसा शाख कर्मकांड का प्रतिपादक है; अतः मीमा- 
...  सक पौरुषेय, अपीरुषेय सभी वाक्यों को काय्य-पश्क मानते 








का बोधक होता है, जिसका कोई फल होता है। अतः वे 

किसी. बात के संबंध में यह निर्णय करना बहुत आवश्यक 

मानते हैं कि वह विधि वाक्य” ( प्रधान क्मेसूचक > है 

.._ अथवा केवल अथवाद ( गौण कथन, जो केवल किसी दूसरी 

.. बात को जी में बेठाने, उसके आंत उत्तेजना उत्पन्न करने 

. आदि के लिये हो ) | जैसे,--“रणक्षेत्र में जाओ; वहाँ स्व 

. रखा है । इस वाक्य मे दो खंड हैँ रणक्षेत्र मे जाओ 
.. यह तो विधि वाक्य! या सुख्य कथन है; और “वहाँ स्वगे | 
... रखा है” यह केवल 'अरथवाद' या गीण बात है। | 
... मीमांसा का वच्व-सिर्दांत विकक्षण है। इसकी गणना 




















हैं। वे कहते हैं कि अत्येक वाक्य किसी व्यापार था कम |. 
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अं अनीश्वरवादी दशनों में दे । आत्मा, अहम, जगत्‌ आदिका | . 
...... विवेचन इसमें नहीं है । यह केवल वेद या उसके शब्द को | | 
- निल्यता का ही प्रतिपादन करता है। इसके अनुसार मंत्र ही | 
पक । वे ही देवता हैं; देवताओंकों अलग कोई सत्ता ४ 
“'भहददीपिका! में स्पष्ट कहा है शब्द मा देवता! । हा । 


आर फुश 


भर 


आवश्यकता है। मीमांसकों और नैयायिकों में बड़ा भारी भेद 
यह है कि मीमांसक शब्द को नित्य मानते हैं और नैयायिक 
अनित्य । सांख्य और मीमाँसा दोनों अनीखरवादी हैं; पर 
वेद की प्रामाणिकता दोनों मानते हैं । भेद इतना ही है कि. 
सांख्य प्रत्येक कल्प में वेद का नवीन अकाशन मानता है 
और मीमाँसक उसे नित्य अथात्‌ कव्पांत में भी नष्ट मे होने- 
बाला कहते हैं | द 

. इस शाख का पूववेमीमांसा! नाम इस अभिभ्नाय से 
नहीं रखा गया है कि यह उत्तर मीमांसा से पहले बना । 
'यूबे' कहने का तात्पथ्य यह है कि क्म्काड' सलुष्य का 
प्रथम धर्म है; झान-कांड का. अधिकार उसके उपरांत 
आता है। द पट कक 


पीभासित-वि (् सं छ ] जिसको, मीमासा ! ष्टो्‌ ञ्ञा्‌ खुकी हो : ] | 


जो विचारपुवक स्थिर किया जा चुका हो 
स्य-वि० [ सं* ] (१) जो मीमांसा करने के योग्य हो! 
(२) जिसकी मीमांसा करनी हो । द कु 


मीर-संज्ञा पुं० [ सं? ] (१) समुद्र । (२) पवत का एक साग। 


(३) सीमा । हद । (४) जल । 


संज्ञा पुं० [ फ्रा० ) (१) सरदार | प्रधान । नेता। (१) द 


 भार्म्मिक आचाय्य । (३) सैयद जाति की उपाधि। जैसे,-«- 


मीर सुलतानअली । (४) किसी बढ़े सरदार या रईस का. 


पुश्र। (०) ताश या गंजीफे में का सब से बड़ा पत्ता। (६). 
वह जो खेल में ओरों से पहले जीतकर या अपना दाँच 
खेल कर अछग हो गया हो । ( छड़के ) (७) वह जो सब॑ 


से पहले कोई काम विशेषतः प्रतियोगिता का काम करे. 


डाले । किसी काम में रंगे हुए कई आदमियों में से वह जो... 


सब से पहले काम कर ले । 


पीर अजे-संज्ञा पुं० | फ्रा० मीर ++अ० अज | वह कंम्मंचारी जो 


किक 


बादशाह की सेवा में छोगों के िवेदनपमश्र आदि उप - ः रु । । हे ; 5.58 


स्थित कर । 


| मीर शातिश-संज्ञा पुं० [ फ्रा० ] वह कम्मंचारी जिसकों अधीनता ला | 


भ॑ ताइखारना ह। 


| मीरज्ञा-संज्ञा पुं० [ फ़रा० ] (५) अमीर या सरदार का छड़का। 
अमीरजादा । (२) मुगरू शाहजांदों की एक उपाधि (३) 


सैयद मुसलमानों की एक उपाधि । वि० दें० “मिरजा” । 













 शीर बख्शी-संज्ञा पुं० [ फ्रा० ] झुसलमानी राजत्व कार का एक 
._. प्रधान कस्मचारी जिसका काम वेतन बादना होता था । 
मीर बहर-संज्ञा पुं० दे० मोर बहर 
प्रीर बहरी-संज्ञा पुं० [ क्ा० ) (१) झुसलमानी राजत्व काल से 
.. जल-सेना का प्रधान अधिकारी । (२) वह अधान कस्मचारी 
जो बंदरगाहों आदि का निरीक्षण करता था । 
 मीर बार-संज्ञा पुं० [ क्रा० ] पुराने खुसकमानी समय का वह 
.... अधिकारी जो छोगों को किसी सरदार या बादशाह के 
सामने उपस्थित होने से पहले उन्हें देखता और तब डप- 
स्थित होने की आज्ञा देता था । 
मीश भुूचड़ी-संज्ञा पुं० | फा० मौर +देश० अचड़ी | एक कंल्पित 
पीर जिसे हीजदे अपना आदि पुरुष और आचाय्य मानते हैं 















और जिसके बंश में वे अपने आपको समझते हैं। कहते ई के 


.._ ये स्ियों के वेश में रहते, चरखा कातकर अपना लिबाह करते 
.. और छः महीने स्त्री तथा छः महीने पुरुष रहा करते थे। जब 
. हीजड़ों में कोई नया हीजडा आकर सम्मिलित होता है 


.. तब वे इन्हीं के नाम की कड़ाही तछते और उसे पकवान 
.. खिलाते हैं । कहते हैं कि जो. कोई यह पकवान खां छेता 


् है, वह भी हीजड़ों की तरह हाथ पैर सटकाने छगता है| 
..... झौर मंज़िल-संज्ञा पुं० [ फ़ा० मोर +अ० मंजिल ] वह कसम 





जौ बादशाहों या लब्कर आदि के पहुँचने से पहले हो 


.... समंजिक था पड़ाव पर पहुँचकर वहाँ सब गकार को 
0.8 व्यवस्था कर।। 
... पमजौीश् मअसखिस-संज्ञा पुं० [ फ्रा० ] सभा या अधिवेशन का अथान 
..... अधिकारी । सभापति 
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..... समीर महज्ला-संज्ञा पुं० [ फ़ा० मोर + अर० महत्या ] किसी महरुके का 


प्रधान या सरदार । 





था सरदार | सब से बड़ा सुशी । 


_. था बादशाहों के शिकार को व्यवध्था करता है । 






यथा बादशाहों की पाकशाला की व्यवस्था करता है 
























न से : मुंजकेतु-संज्ञ पुं० [सं० | महाभारत के अजुसार पुक राजा 


पे 3] न न अमेरिका ई? | कगार किस! 


प्रीलित-वि० [ सं० ] (१) बंद किया हुआ। (२) सिकोद़ा हुआ । 


द मीवा-संज्ञा पुं० [ सं० मौबन्‌ ] (१) पैठ 


ऐ-संज्ञा पुं७ [ फ्ा० मौर + अ० मुंशो | झुशियों में प्रधान ; 
..ः क्‍ ..._ मुंगिया-सं्ा 
महा, रा हे मोर शिकार-संहा पुंण | फ्रा० । वह प्रधान कस्मचार। जो अमीरों 2 कम 

पा, धो, छुँगोरी-संज्ष खी० [ हिं० मूँग-+- बरी ] मूँग की बनी हुईं बरी। 
[मं-संझा पुं० [ फ्रा० ] बह अधान कम्मचारी जो अमीरों मा] 

ही १ मुजक-सल्ञा १० | सं० | घोड़ों की आँख का एक शेग जो कीड़ों । रा 
... के कारण नेन्न-पटलू पर होता हैं। जब यह बढ़ जाता है, तब हक 


ः मंजकेश-संज्ञा पुं० [ सं० 


हु] क्‍ . मंजभआार 





. भाव । (२) खेल में किसी छड़के का संवप्रथम होना । (३) 
खेल में लड़कों का अपना दाँध खेलकर खेल से अखर 
हो जाना | 


मील-संज्ञा पुं० [ सं० ] वन । जंगछ । 


संज्ञा पुं० [ श्रें- ] दूरी की एक नाप जो १७९६० गज की होती 
इसे साधारणतः कोस का जाया सानते हैं । 
मीलक-संज्ञा पुं० [ सं० ] रोहित मछली । रोहू 
मीलन-संज्ञा पुं० [ सं० ] [ वि० मीलनीय, मौलित ] (१) 
जैसे -नेन्रमीकन । (२) संकुचित करना । सिकोड़ना । 








संज्ञा पु० एक अलंकार जिसमें यह कहा जाता है 
होने के कारण दो वस्तुओं ( उपमेय ओः 
नहीं जान पड़ता, वे एक में मिली जान पढ़ती हैं । ड०-- 
पुँखुरी छगी गुलाब की गात न जानी जाय | 





मीचश-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक बहुत बढ़ी संख्या का नाम । (जोड़) 


पीवर-वि० [ सं० ] (3) हिंसक । (२) पूज्य । 
संज्ञा पुं० सेनापाते । 


हवा । (३) सार । तत्व । द द 
मीशान-संज्ञा पुं० [ सं० ] महारग्वध घुक्ष । अमरूतास । 
मुंगना।-संज्ञा पुं० [ हिं० मुनगा ] सहिजन । झुनगा । 
मेगरा[-संज्ञा पुं० [ सं० मुहर ] [ लो० झुंगरी ] हथीड़े के आकार 

का काठ का बना हुआ वह ओजार जो किसी प्रकार का 


आधात करने या किसी चीज को पीटने-ढोंकने आदि के... क्‍ 
काम आता है। जैसे --खैंटा गाड़ने का सुँगरा, घंटा बजाने 


की मुगरी, रंगरेज़ों की मु गरी । 


के ह .. + संक्ञा पुं० [ हिं० मोगरा |] नमकीन हुँदिया ॥ 
_ मुंगा-संज्ञा खी० [सं० | पुराणानुसार एक देवी का नाम । क्‍ हे 
हे० मूँग ] एक प्रकार का धारीदार था चार 


8६ 7४४. 


शखानेदार कपड़ा । वि० दे० / मूगिया 


मुज-संज्ञा पुं० [ सं० झजातक | झूज । 


मुंजजालूक कहलाता है 
का नाम 


महाभारत के अनुसार एक राजा का नाम । 








म-संज्ञा पुं० [ सं०७०) महाभारत के ः बसा 
सगर का नास ५ 


का कीड़ा! । (१) घायु । 





र एक आचीन रा 


| 
४; 
2 


(३) शिव । (२) विष्णु । (३) आल 








गंध द्रव्य | (९) एक उपनिषद्‌ का नाम । (१०) मडूर । 


हु कप हर अप हैँ [५ ७ हि हक पे है: "! पद 
जज लक शछद३ प्रा 
कि 
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भंजजञालकं-संज्ञा युं० [ सं० ] घोड़ों की आँख के सुंजक रोग का | किसी लुकीले हथ्चियार लें घायल करके भिक्षा माँगते हैं 
ले मिलने पर अडकर बैठ जाते ओर अपने अंगों 
मजपूष्ठ -संज्ञा पुं० | सं० ] महाभारत के अनुसार एक प्राचीन को और भी अधिक घायल करते हैं। ऐसे फकीर आयः 


प्रदेश का नाम जो हिमालय पवत में था । 


मुसलमान ही होते हैं । (९) वह जो लेन देन मे बहुत 
भजमणि-संज्ञा ख्री० [ सं० ] पुष्पशग मणि | पुखराज ््््ि 


। 
उस समय का नाम जंब बह बहत बढ जाता है । और सक्षा] 
| हजत ओर हड करे ! 
उ 








मंजमेखल! -सन्ञा खी० [ सं* ] मूज की बनी हुईं वह सेखला मंडखिरापत-संज्षा मुँडचिरा + पन (प्रत्य०) | लेन-देन 
जो यज्ञोपवीत के समय पहनी जाती है । आदि में बहत हुजत और हठ । 

मुंजमेखली -संज्ञा पुं० [ सं> छुंजमेखलिनू ] (१) विष्णु ॥ (२) झुड्या ध-संज्ञा पुं० [ सं० ] सुश्रुत के अनुसार एक अकार का 
शिव | शालिधान्य जो संंडशालि भी कहलाता है। बोरों धान । 

सजर-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) कमझछ की जड़ । (३) कमर की संडन- संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) सिर को उश्तरे से सूडने को क्रिया । 
नांछ । सुणालू | (२) द्विजातियों के १६ संस्कारों में से एक जो बाल्यावस्था 

सुंजब॒द-संज्ञा पुं० [ सं० ] महाभारत के अजुसार एक आचीन ते थ |... में यजश्ोषद्रीत से पहले होता है ओर जिसमें बालक का 


का नाम । | सिर मूँडा जाता है ! द 
अजञवान-संज्ञा पुं० [ स॑० झंजवत्‌ | (१) सुश्नत के अनुसार एक मंडनक-संज्ञा पुं० [ सं० ] (३) मंडशाल नामक घान्य । आरा 
प्रकार की सोम छता । (१) महाभारत के अनुसार केलास आन | (२) वट का बूक्ष' । द 

पव॑त के पास के एक पर्वत का नाम | अडना-क्रि० भ्र० [ सं० मुंडन 


द (१) झूँडा जाना। सिर के बालों 
मुंजातक-संज्ञा पुं० [ सं ] (१) झूँज । (२) झुजरा कद । ट 


। 
की सफाई होना । (२) लुटना । (३) ठग! जाना । चोखे 


मुजादवि-संज्ञा पुं० | सं० ] पुराणाजुसार एक पंत का नाम । . मेँ आना । (४) हानि उठातों 
मुंजारा-संज्षा क्ली० [ स० | एक प्रकार का कद । झुजरा कद । संयो० क्लि०-+जाना । 
मुंड-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) गरदन के ऊपर का अंग जिसमें केस, धंडनिका-संज्ञा खी ० [ सं० ] मंडशालि । बोरों घान । 


। 
मस्तक, आँख, मुँह आदि होते हैं। सिर । (२) पुराणानुसार अंडशाछु-संज्ञा पु० [ स॑ं० ] एक आचीन जनपद का नाम । 
.._ राजा बलि के सेनापति एक दैत्य का नाम । (३) छुम के | मडफल-संज्ा ३० [ तं० | नारियल । कह 
. पैनापति एक दैत्य का नाम जो उसकी आज से भगवती | मंडमंडली-संजा छी० | सं० । आशीक्षत खेना। जिन सीखी . 
के साथ लड़ा था और उन्हीं के हाथों मारा गया था । है फोज । इक 8 2 कप 
... और सुंड को मारने के कारण ही भगवती का नाम चासुंडा मंडमाल-संज्ञा पुं० [ सं ] दे०  मुंडमाका 
- . पड़ा था। (४) राह अह । (५) झुंडन करनेवाला, हज्ताम । 
(६) वृक्ष का हूँड । (७) कटा हुआ. सिर | (८) बोल नामक ब 


हे! हे 


मंडमाला-संज्ञा खी ० [ सं० ] (१) कटे हुए सिरों था खोपडियों 


पा ८. 9 20, 


(२) बंगारू की एक नदी का नाम । 
(१३) गायों का समूह या सडक । 










... वि० (१) मुंडा हुआ | मुंडा । बिना बाझ का । (२) |. पहननेवाली, काली। एम 
2,7०5 अधम। नाच व 57 | मुंडमाली-संज्ञा पुं० [ सं० मुण्डमालिन | झुंड की मारा घारण 
. _सुंडक-ं पुं० [ स॑० ] (१) मस्तक | सिर । (२) हज्याम | (१) |. करनेवाले, शिव ।  । 
एक उपलनिषद्‌ का नाम । | मंडलोह-संज्ञा पुं० [ सं० | महूर । रन 
करी-संज्ञा. खी० [ हिं० मूँड + करो अत्य०) | घुटनों में सिर मंडबेदांग-संज्ञा पुं० [ उं० ] महाभारत के जजुसार एक नागासुर 


बहुत दुःख के समय |. का मास । मे 
| मंडशालि-संज्ञा पुं० [ सं० ] बोरों घान क्‍ 
कर | मंडा-संज्ञा पुं० [ सं० मुंड ] [ लौ० मुंढी | (३) वह जिसके रि 

|... के बा न हों या मुंडे हुए हों । (२) सर : 


की मारा जो शिव या काली देवी के गले में होती है। का 














४] टू २७६६ मुसारक्ष 
.... छक प्रकार की लिपि जिसमें मात्राई आदि नहीं होती और बह अपरी भाग जो सबसे ऊपर की छत के चारों ओर कुछ 
जिसका व्यवहार प्रायः कोटीवाल करते हैं। कोठीवाली । कुछ उठा हुआ होता है। (२) किसी प्रकार का बाँचा 


(६) एक अकार का जूता जिससे 





]० | हिं० मैंडना 4- आईं 
मेड़ाने की क्रिया! अथवा भाव । 


४०१ 


बदले में मेक! हुआ घधल | 


स्ती० [ सं० | गोरखमुंडी । 


_ मंडाख्या-संज्षा मं 
अडासन-संज्ञा पुं० [सं०] थो। के अनुसार एक प्रकार का आसन 


 अंडाला(-संज्ञा पुं० [ हिं० मुंड सिर + आसा (अत्य०) ] सिर पर | 


बाँखने का साफा 


... क्रि० प्र2--कसना ।---बाँवना । क्‍ 
मुँडाखाबंदू-संड्ा एुं० [ दिं० मुंडासा +- बंद (पत्य०)] वह जो कपड़े से 
... पणडी बचाने का काम करता हो | दस्तारबंद | द 
-मडा हिसन-संज्ञा पुं० [ हिं० मुंडा +-हिरन ] पाठी झूग । 


मंडित-संज्ञा पुं० [ 
... वि० मडा हुआ ! 
 अंडितिका-संज्ञा खी० [ सं० ] गोरखसंडी । 
.... छंडिनी-संज्ञा खी० [ सं० ] कस्तूरी झृग 
. , झुंडिभ-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक आचीन ऋष् 









.../ के बह मंत्रों के दृष्टा या कर्ता कहे जाते हैं ! 

... झुडिया [-संज्ञा खी० [ सर का स्री० ] झूँड्‌ । सिर । 
संज्ञा पु० [ हिं० मूँड़ना+ श्या (प्रत्य०) ] वह जो सिर सुडा- 
कर किसी साधू या जोगी आदि का शिष्य हो गया हो। 

। .._ संन्‍्यासी | ड०--जिनके जोग जोग यह ऊधो, ते झुड़िया 

.... झुंडी-संज्ञा खी० [ हिं० मूँडना +- है (परध०) ] (३) वह खी जिसका 

:... 0 /  /-- सिर जुँडा हो। (२) विधवा | रॉड। (गाली ) (३) 
...... अकार की बिना नोकवाली जूती। 


बा ली० [ सं० | गोरखबुंडी। 























जो वाजस्नेय सहित! | 


। मुंशियाना-वि ०.[ अ० मुंशी + हिं० इ्याना ( 







हब | घुशी-संज्ञा पुं० | अ० ] (१) लेख या निबंध आदि लिखनेवाला |. 


| मंशालाना-संज्ञा पुं० [ अ० मुंशी + फ़ा० खाना ] वह स्थान 


क्रिं० प्र७--बँधना ।--बाँधना | 

| झुंडेरी-संज्ञा खी ० दे “सुँडेर” । 

| छुंडो-संज्ञा खी ०. [ हिं० सुड़ना-+-ओ (प्रत्य०) ] ( 
सिर मूडा गया हो | (२) ख्रियों की ए 


कै 


) वह खी 
क प्रकार की 


गाली जिससे प्रायः विधव! का बोघ होता है । रॉड | 


झुदा० -मुंडो का ८ एक प्रकार की बाजारी गाली जिसका अथ 


हरापी या वर्णलकर आदि होता हे 
वेधव्य काल में उत्पन्न पुरुष | 

| झुदिया(-संज्ञा खी० [ हिं० मोद़ा +- श्या (प्रत्य०) ] बैठने का छोटा 
मोदा । 


फेहा-वि 


] 


(३ 


! विधवा स्ली के गभे से उसके 


ख़त अ० ] एक स्थान से दसरे स्थान पर गया हुआ। 





आह|००मताकुछ करना ८ एक के नाम से हटकर दूसरे के नाम 
करना । दूसरे को देना । जैसे, जायदाद भंतकिझ करना । 
| झुंतज्ञिम-संज्ञा पुं० [ अ० ] वह जो इंदजाम करता हो। प्रबंध 


करनेवाछ | व्यवस्था करनेवाला | 


| झुंतज़िर-बि० [ अ० ] इंतजार करनेवाका । अतीक्षा करनेवाला । 


राह देखनेवालू । 
क्रि० प्र८५--रखना रहना ।--होना । द 
_ छुद्ना-क्रि० झ० [ सं० मुद्रण ] (३) खुली हुईं वस्तु का ढक 
जाना । बंद होना । जैसे,-भाँख मु दना ।(२) छु होना। 
छिपना । जैसे,--दिन झुँदुना | सूथ्य मुँदना। (१) छिद् 
आदि का पूर्ण होना । छेद, बिछ आदि बंद होना । द 
संयो० क्रिप--जाना । 
;ए[-संज्ञा पुं० [ हिं० मेंदरी | (१) एक प्रकाश का कुडछ जो. 
जोगी छोग कान से पहनते हैँ । (२) एक अकार का आमू- 


घण जो कान में पहना जाता है । 


॥ 


| झुंदृरी-संज्ञा खी० [ सं० सुद्रा ] (३) डॉँगली में पहनने का सादा. 


छल्ला । (२) अंगूठी । 5 





सा। म्राक्षयों की तरह का. । 





का 


५४ 


करनेवाला । मुहारर । छेखक । (१) वह जो बहत 
अक्षर, विशेषतः फारसी आदि 





अक्षर, लिखता हो | 









/7. कह: 


शी या घुहरिर आदि बैठकर काम करते 


)] मुंंशियों का 


लेखक । (२) लिखा-पढ़ी का कांम या अतिल्िपि आदि... 

















है 








इंतजाम करनेवारा । (९) कचहरी का वह कम्मंचारी जो 
दफ्तर का अधान होता है ओर जिसके सपुद मेंस आदद 
ठीक करना और ठिकाने से रखना होता है । 

लेक-वि० [ अ० ] साथ में बाधा या नत्थी किया हुआ । 





( 





मुं सिफु-संज्ञा पुं० [ अ० ] (१) वह जो न्याय करता हो। इन्साफ | 
करनेबारा । (२) दीयानी ! | 


छोटे छोटे मुकद 

से छोटा होता है 
झंंसिफी-संज्ञा खी० [ अ« मुंसिफ्र +ह (अत्य०) ] (१) स्वाय करने 
. का काम । (२) मंसिफ का काम या पद । (३) भुंसिफ को 


| 


९४४ 








पमस्नतयोकिकालई 


५ 


कृच० ) 





8 


दीवानी विभाग का एक न्यायात्रीश ज॑ 
[का निर्णय ब्वश्ता हे श सब-आ 
! 


अय डॉ 


आर जे 
दे 





॥# 


दालत । मुंसिफ की कचहरी । 


झह-संज्ञा पुं० [ सं० मुख | (१) आणी का वह अंग जिससे बह 







... बोछता और भोजन करता है | मुख-विवर । 
विशेष-- प्रायः सभी प्राणियों का मुँह सिर में होता है और 
उससे वे खाने का काम छेते हैं। शब्द निकालनेवाले प्राणी 
उससे बोलने का भी काम छेते हैं। अधिकांश जीवों के झु ह 
में जीम, दाँत और जबड़े होते हैं; और उसे खोलने या बंद 
करने के लिये आगे की ओर ओंठ होते हैं । पक्षियों तथा | 


. कुछ और जीवों के सु ह में दाँत 
प्नी 
.. और भाग में होता है 
(९) मलुष्य का सुख-विचर । 





हा 


का 


-बांत सब से कह देनेवाला । झुका कड़ा 5८ (१) थोड़ा) जो 
हांकनेवाले के इच्छातुसार ने चले । लगाम द 


_.. बाला मुँह किलछनां ८ रह को कोला था | 
मुँह की बात छीनना ८ जो बात कोई दूसरा करना चाहता हो, |... 

3 मुँह की मक्सी न उड़ा सकना बहुत |... 

.. अ्रषिक दुरबेल होना । झुँह कीलना ८ बोलने से रोकना | 

.. चुप करना ॥ मुह खराब करना: ( 

55 बिगाडना- 
। .. उहुंडतापूवंक बात करने का. आदत पड़ना | जैसे जा 

























न 

ब ऐसे भी होते हैं जिनका मुह पेट या शर्र 
| हक 

हु ५, 


7. 


०-“मुँ ह आना 5 गुँह के अंदर छाले पड़ना और चेहरा सूजना 


प्रायः गरमी आदि के रोग में पारा आदि कुछ विशिष्ट औषध खाने | 
- से ऐेसा होता है। ) झुँह का कन्चां ८ (?) (घोड़ा )जो लगाम |. 


टका न संह सके । (२) जिसकी बात का कोई विश्वास न छो 
। (३) जो किसी बात को गुप्त न रख सकता हो। हर एक | 
केत को कुछ 
नें । (३) उंदंडतापूवक बातें करने- 
बंद किया जाना । 












प्रमनवाला 


््स् 


(२) कड़ा | ' 


|: दी 


बह्ी अप कह देना 










(२) जवान से गंदी बाते कहना 








4०:५:4६० चक्र मय परम कप कट नल पट पद सन करने परम 59न्‍नप रस काट रेप कप 


.. जवान पर आना | कद हा 
के कारण शिविलता आना । झुँह थकाना र बहुत अधिक बोल- 
कर अपने आपको शिथिल कना | झु 


से जबरदस्ती 


दौडभा + कुछ पाने . के . लालच. में 


५ जवान का. स्वाद रे रा 








,१शकआपतलर्काश का पा भव विपाशा का # कल (कप आह ७0 हा 26: 70000 #।्रकसारकक/५५६ अर ३ स५ ७ ९४ प७५५५/१४०६: 








(३) शुहि से 
( ह ) खाना | भोजन करना | ( २ ) वोलना | बकनी । ( हे ) 


(7०५ 


गालियाँ देना | दुर्वाचन कहना । ( ४ ) दाँत से कायना, विशेषतः 
घोड़े का कादना । झुह चिदान! ८ किसी को चिढ़ाने के लिये 


दावन्साव था कर्षन को बहुत बगाइकर नकल 


0४३ कप ५. कमा हि हा... गन! अजब, थे पक गेददार किक 
करना । झुंद्द घुमकर छोड देना ८ लजत वरक थांड़ दना। 
(४ मर कक कि दया > न झ्लु ४... सरप्म ४०३ शज्ञा का 
शरमिंदा करके छांड दत्ता | झुंई छुशाल। | ० मंद छूना ॥ 
(६, कक नश डर न घ््प्र ः 
४॥ हू छूना |, सा आह -उझार | ( १) [ब भीति था ि 4 कहूनी | 
६०७० (ते 080 मल हल) दम की का है कक 
मन से नहीं, वल्कि ऊपर से कहना | जैस॑,-+झु दें छत के छाप 
हिल कक 43 क्‍ 22888] #* न (8॥ (' थे १ ण दिखि गीञञ 
वे मुझे भी निमत्रण दे गए थे ॥ ( २ ) दिखाआ बात करना 
६ १ कक. पट का यह ॒ /] 
झु है जहर 8६ ( 5 वाद्आ पदार्थ खाने की कारण झुद मे बहुते 


अधिक कड्थ्राहट होता । झेँह जुदारना था जूडा करना ८ नाम 
मात्र के लिये कुछ खाना । झुँह जोड़ना ८ पास होकर आपस में 
धीरे पीरे बाते करना | काना फूससी करना। झुं हीं डारना छ. 
(१) किसी पशु आदि का खाद्य पदार्थ पर झुंद चलाना | (२) झुप्यों 
का लडना था आक्रमण कर ना | (६ झुगवाज ) झु ह तक आना 

॥। झ्लुद्द थकना & बहुत अविक बोलने 


देना वू किसी पशु आदि 


का किसी बरतन या खाद्य पदायथ में मुंह डालना । जैसे शा ल कया 

दध में बिल्ली मुँह दे गई है। घुँह पकड़नाकऋवोलनेसे 
ना | बोलने न देना । जैसे,““कहो न, कोई तुम्हारा मुंह द 
पकड़ता है | मुँह पर ने रखना ऋ तनिक भी स्वाद न लेना | द 
जरा भी न खाना । जैसे,--छड्के ने कक से एक वाना भी 









“ह पर नहीं रानी चाहिए । सूँह पर दाथ रखना 
रोकना था मना करना ॥ मुंह . 





३ का 















जोडी 
(एक अटुका 


सह फाइकर कहां भी, पर उन्होंने कुछ ध्यान ही न दिया 


. कुछ न बोलना । 
बोलने न देना 


हे का (४) बुरी तरह से हँसना । ब्यः 
..... (१)मुँंह का स्वाद ख़राब होना। जैसे,--तुमने कैसा आम खिल! | 
.. दिया; बिलकुछ मुह बिगड़ गया । 


... भर आना । किसी चीज़ को लेने 
... (२) मितली आना । क्‍ 
..._ मुँह भरके+ (१) मुँह तक॥ लबालब। (२) जहाँ तक इच्छा 
5 5 हो। जितना जी चाहे 
... भरके माँग छो । (ख) उन्होंने सुझे मुँह भरके गालियाँ दीं । | 
... (१) पूरी तरह से 
...._ तरह बोलना । जैसे,--वहाँ झुझले कोई मँह भर बोला तक |. 
......_-महीं | मुंह भरना + (१) रिश्वत देना। घूस देना । (२) खिलाना। |. 
.... भोजन कराना । (३) 
.... मारना 5 (१) खाने की चीज में मुँह लगाना | (२ ) दाँत लगाना। |. 
.... कादना। (३) जर्दी जर्दी भोजन करना । ( किसी का ) मैँह | 
5...  झारना (१) किसी को बोलने से रोकना। चुप कराना । (२) | 
७.७७ ७ इहडरूरिव्वत देना (३) कान काटना | बढ़कर होना । जैसे,--यह | 
....- कपदा रेशम का मुह मारता है । झुँह सीठा करना (१) |. 
:. .  .... मिठाई खिलाना। (२) देकर असन्न करना । मुँह मीठा होना ८ | 
६१) खाने की मिठाई मिलना 


मह फेलाना ८ (१) दे० मुँह बाना । (२) अधिक लेने की 
इच्छा या दठ करना । जैसे,--कचहरीवाले तो ज़रा ज़रा सी 


रोकना । मेंह बंद कर छेना 5६ बिलकुल 
! 






हो 


स्तन्ल्प 
० 


छः 


बात पर मुंह फैलाते हैं। मुंह फोडुकर कहना ८ दे० 
फाढकर कहना | सह बढ कश्मा 


-श 20% 
ध्य 


व: चुप कराना । बोलने 
चुप हो जाना। कु 

मह बंद होना & चुप होना। जैसे,---तुम्हारा भी 

कभी बद नहीं होता । सह बाँधकर बैठना ८ खुपचाप बेठना 
सह बाधना था बाबर देना ८ चुप करा देना 
द बाना[ (१) मुँह, फाड़ना या खोलना । 
(३) जेसाई लेना। (३) अपनी हीनता सिद्ध होने पर भी हँस पड़ला । | 
बेहूदेपन से हँसना । मुँह बिगड़नां ८ 





कक 
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भ्थ्द 


2 


मुह बिगाइना% । 
खराब करना । मुद्द भर आना ८ (१) मुँह में पानी 

लिये बहुत लालच होना।. 
. जी मिचलाना । के करने को जी. चाहना-। 


मुँह का स्व! 


-“(क) जो कुछ माँगना हो, मुँह 


है 


भली भाँति । सह भर बोलना 


ध्ड् 


बंद करनी 








! 
। (बात) 


( 


दे ने । अं प्रदृतति हो ये 






५० न, मं २, 
। का हा 


झुह से दू! 


अच्छी [| 


... मन की बात कह देना । 
.. भय के मार कुछ बाला न जाते | 
_ से भाप ने निकछना ब्ू भय आदि के कारण सन्‍न हो जाना | 
._ चूँ तक न करना ॥ 
_ ट्पकना | मुह 
. लिये अत्यंत लालच होना । पाने के लिये परम. उत्सुकता होना । 
. जैसे,--जहाँ तुमने कोई अच्छी पुस्तक देखी, वहाँ तुम्हारे... 
मुह से लाल उगलना छदेण | 


लने से रोकना | मेह |. 


 झुह से छार दपकने. छग 
.. “मुँह से फूल झड़ना । कम 
..._ (३) मनुष्य अथवा किसी और जीव के सिर का अगछा 
_. भाग जिसमें माथा आँख, नाक, झुह, कान, ठोढ़ी और... 


२) आाप्ति होना । लास होना । | पा 
है में आनाययकते कोजी |... 


शहर में फेल जायगी। झरु ह में पाती भर आना 5८ (१) कोई 
पदार्थ प्राप्त करने के लिये बहुत लालायित होना । बहुत ललचना ॥ 
जैसे सेब का नास सुनते ही तुम्हारे झुह् में पानी भर 
आता है । (२) ईष्यों होना । झुह में बोलना या बात 
कश्ना 5 इतने घीरे धीरे बोलना कि जल्दी ओरों को सुनाई न दे | 
मु ह में लगाम देना ८ समझ बूककर बातें कहना ॥ कम ओर 


ठीक तरह से बोलना । झुंह में छगाम न होना वोलने के 
समय सचेत न रहना । जो मुँह में आवे, सो कह देना | झुद् 


ह 


९२४ 


छगाना रू खाना । चखना | झुह सभालना » व्यर्थ बकने या 
गाली गलेज करने से जबान को रोकना | जवान में लगाम देना । 


(अपन!) भू € सीना बोलने से रुकना। मुंह सेबात न निकालना |. 
बिलकुल चप रहना 


है 


मं ह सूखना ८ प्यास या रोग आदि के 
रण गला खुश्क होना । गले और जवान में काटे पड़ना । 
झुंह से दूध की बू आना > दे०  सुंह से दूध ट्पकना । 
टपकना « बहुत ही अनजान या बालक होना | 
(परिद्यस) जैसे, «आप इन बातों को क्यों जानने रूगे; आपके 
मुँह से तो अभी दूध ठपक रहा है। झुंह से निकालना 
कहना । उच्चारण करना | जेसे,--पऐसी बात मुह से मत 
निकाला करो जिससे किसी को दुःख हो। मुँह से फूटना ८ 
कहना | बोलना । (उपेक्षा या व्यंग्य) जैसे,--आखिर तुस भी 


पिच का 9, ८ 


तो कुछ झु ह से फूटो । झ्ुह् से फूल झड़ना ४४ बहुत 
ही सुंदर आर प्रिय 


बातें निकलना । मुह से बात छीनना, या 


उचकन! #& किसी के कहते कहते उसकी बात कह देना 


से शब्द न निकलना झूं 


से छार गिरना # दे० “मुंह से लार 
' से छार टपकना # कोई चीज प्राप्त करने के 





























किसी के 
कहने से पहले ही उसका विचार या भाव प्रकट करना । किसी के 
ह ले बात न निकालना # क्रोध या 





श्ले >क 
किक 


बातरह जाना । इजुत.... & 

















पी या 





५५ 7: 


न जाना । मुह उज्ञाल या मह उड़े प्रभात के समय । तड़के ! 


ध्थ् 


बहुत सवेरे । मुँह डठना ८ किसी ओर चलने की प्रदृत्ति होना । 


जैसे,-- हमारा क्या, जिधर मुँह उठा, उधर ही चल दुंगे 


सह उठाए चले जाना + वेषढ़क चले जाना । बिना रुके हुए चले | 


जाना । सह उठाकर कहना » विना सोचे समझे कहना । जो 
मुँह में आवे, सो कहना । मुह उठाकर चलबला “नीचे की ओर 
बिना देखे हुए, केवल ऊपर की ओर मुँह करके चलना | अंपायुंध 
चलना । मुँह उतरना - (१) दुर्बलता के कारण छुस्त होना। 
चेहरे पर रौनक़ न रह जाना । (२) विफलता, हानि या दुःख 
आदि के कारण उदास होना । विवर्णता होना । चेहरे का तेज 
जाता रहना। (अपन? मँह काला करना ८ (१) व्यभिचार करना । 


अनुचित संभोग करना । (२) अपनी वदनामी करना । (दूसरे का) 
मुँह काला करना ८ उपेक्षा से हटना | त्यागना । जैसे,-- मुंह 


काला करो, क्यों इसे अपने पास रखे हो? मुह की खाना ८ 
(१) थप्पड़ खाना । तमाचा खाना । (२) बेइ्जुत होना | दुदंशा 


. कराना । (३) मैँह-तोड़ उत्तर सुनना । (४) लज्जित दोना ॥ शरमिंदा 
. होना । (५) थोखा खाना । चूक जाना । (३) बुरो तरद्द परास्त होना 
मुँह के बल गिरना ८ (१) ठोकर खाना । घोखा खाना । (२) 


बिना सोचे समझे किसी ओर प्रवत्त होना | कोई वस्तु प्राप्त करने के 


लिये लप्कना | मेह खोलना 5 चेहरे पर से पूंघट आदि हंटाना 


|] 


: चेहरे के आगे का परदा हटना । मुँह चढ़ाना#दे० मुँह 
. पुलाना । मुँह चादना ८ खुशामद करना । उकुर सुहाती | 
कहना । लब्लो पत्तो करना । सह छिपाना > लज्जा के मारे सामने 


न होना । मेंह झटक जाना ऊ रोग या दुबंलता आदि के कारण 


. चेहरा उतर जाना | मेह झुलसना ८ (१) मुंह में आग लगाना 

-.. मुँह फूकना। (स्लि०गाली) (२) दाइ-कम्म करना। झुरदे को जलाना 
(उपेक्षा) (२) कुछ दे लेकर दूर करना। (अपना) झूं हदेदा करना 
मुँह फुलाना । अग्रसन्‍्नता या असंतोष प्रकट करना । (दूसरे का) |. 

... झरँह देदा करना + दे० “मुँह तोड़ना” । सुँह ढाँकना किसी के |... 

.... मरते पर उसके लिये शोक करना या रोना । (सुतल०)(किसी को) |. 
... उँह ताकना ८ (१) किंसी का सुखापेज्ञी होना । किसी के मुँद को | 

क्‍ ओर कुछ पाने आदि की आशा से, देखना । (२) टक लगाकर देखना।. द 

..._ (३) विवश होकर देखना । (४) चकित होकर देखना । आश्चर्य से |. 

... देखना । मँँह ताकना झ अकम्मैण्य होकर चुपचाप बेठे रइना। |... 

_... जैसे,--सब छोग अपने अपने रुपए ले आए, औरआप | | 

...._ मैँह ताकते रहे । मुँह तोड़कर जवाब देना पूरा पूरा जवाब | 

..... देन | ऐसा जवाब देना किकोई बोल हो न सके । मुंह धुथाना ८ रे पी ट 

.....  मैँह को थूथुन की तरह बनाना द 









श्छ्द्‌प॑ 


क्‍ 


। 








मुँह फुलाना । क्रोध या के हा रद 
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देखना & (१) सामना करना । किसी के सामने जाना । किसी 
साथ देखादेखी या साधात्कार करना | (२) चकित होकर देखना ॥ 


| 2०० ९ 


(अपना) झुं ह देखना -- दर्पण में अपने मुद्द का प्रतिदिंव देखना । 
(किसी का) मुं ह देखकर 5 (१) किसी के प्रेम में लगकर । किसी 
के प्रेम के आसरे | जैसे,--पति मर गया, पर बच्चों का मु ह 
देखकर धीरज घरों । (२) किसी को संतुष्ट या प्रसन्न करने के 
विचार से | जैसे “तुम तो उनका झु ह देखकर बात करते ही । 
सुँह धो रखना & किसी पदार्थ की प्राप्ति की ओर से निराश हो 
जाना॥। आशा न रखना । (व्यंग्य) जैले ,भापको यह पुस्तक [मर 
घुकी; मुँह थी रखिए | मुंह न देखना & किसी से वहुत अधिक 
घृणा करना । किसी से देखा देखी तक नकरना | न मिलना जुलना | 


जैसे में तो उस दिन से उनका मुह नहीं देखना । झुं 
ने फेरना या मोड्न! 5 (१) इंढतापूवंक सन्मुख ठहरे रहना 


न 


पीछे न हटना | (२) विम्मुख न होना । अस्वीकार न करना । मु 
निकरछ आना 5 रोग या दुबंलता आदि के कारण चेहरे का तेज॑ 
जाता रहना । चेहरा उतर जाना। झु ह पर » सामने । अत्यक्ष ।. 

जैसे -(क) तुम तो झुह पर झूठ बोलते ही । (ख) 


ते 


वह झुँह पर खुशामद करता है और पीठ पीछे गाछियाँ 
देता है । झुँह पर चढूना & लड़ने या प्रतियोगिता करने के... ;क्‍ 


लिये सामने आना। सुकावला करना। मुह पर थूकना क्‍ 
बहुत अधिक अप्रतिष्ठित ओर लज्जित करना । मुह पर नाक न. 


होना ८ शरम न होना । लब्बा न होना । निर्लज्ञ होना । जैसे. 


सहारे मुँह पर नाक तो है ही नहीं; तुमसे कोई क्या बात 


करे | में ह पर पानी फिर जाना # चेहरे पर तेज आना ।. रा 
 असन्‍्न बदन होना । झुह पर फेकना या फेक मारना ऋबहुत.. 
अरसना ८ आकृति से प्रकट होना । चेहरे से जाहिर होना। 
. जैसे,--पाजीपन तो तुम्हारे सुँह पर बरस रहा है मा 
पर बर्सत फूछना या खिलना & (३) चेहरा पीला पड़ जाना ।_ | । 
. (२) उदास या भयभीत हो जाना। झुँह पर मारना ऋदे०ग... 
“मुँह पर फेकना । मुह दर झुह कहना + मुह पर कहना | ४... ४ 
सामने कहना । झ्लु हैं पर मुरदनी फिसा था छाना८(१) रा 
_ शयु के चिह्न प्रकट होना। अंतिम समय समीप्र आना । (२) चेहरा 


अप्रसनन होकर किसी 








दें लेकर दूर करना ॥ 
.._ था असंतोष होना। नाराजगी होना । जैसे, 





....  छीजिएं, तब यह कोट माँगिएगा । 

_..... आइति बनाना जिससे असंतोष या अप्रसन्‍नता प्रकट हो । (इसके | 

_... साथ संयों० क्रि० लेना या बैठना आदि का भी प्रयोग होता है । ) | 

.. मुँह बिगड़ना > चेहरे की आकृति खराब होना । ( दूसरे 

. . मुह बिगाड़ना ८ (१) मार पीट कर चेहरे की आकृ । 

कर देना बहुत मारना । जैसे,--सारते मारते मुँह बिगाड़ |... 

ा दूँगा । (अपना) मुंह बिगाड़ना रू असंतोष या अप्रसन्‍्नता प्रकट | 

: ..- करना । झुह बुरा बनाना 
वरना । मुंह में कालिख पुतना था छगानां # बहुत अधिक 
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दुःख की अवस्था में दोनों हाथों से अपने | 


अर 
मल 


बहुत अधिक बंगेब था 
मुँह पर आधात करना | झुह फक होना 


हिल, 


मुँह फिरना था फिर जाना % (२) मुँह का टेद़ा, 


(२) लकवे का रोग हो जाना 


कप 


जाना । सामने रे 


में ही शत्रु का मुँह फिर गया । झुँह फुछाना या कुलाकर 
बैठना 5 आकृति से असंतोष या अप्रसन्‍्ता प्रकट करना । जैसे, 


| 


किक किक 


- तुम तो जरा सी बात पर झुह फुकाकर बेठ जाते हो । 
मुह फूँकना ८ (१) मुंह में आग लगाना । सुंह छुसलना । (स्वि० 


गाली) जैसे,-- ऐसे नौकर का तो झुंह फूँक देना चाहिए। 
पै क्रन मुरदे को जलाना । (उपेक्षा) (३) कुछ 
हटना । झुँह फूलना  अप्रसन्नता | 
“में कुछ कहूँगा, | 
पा । (किसी का) झुँह | 
... फेरना 5 परार्त करना । दवा लेना । (अपना) झुँह फेरना ८ (१) | 
* किसी की ओर पीठ करना । (२) उपेक्षा प्रकट करना । (३) किस 


. तो अमी तुम्हारा मुँह फूछ जायगा 


.. ओर से अपना मन हटा लेना | मुँह बनना या बन जाना ८ 


.... ऐसी आकृति होना जिससे असंतोष या अप्रसन्‍नता प्रकट हो। | 
.. जैसे,- मेरी बात सुनते ही उसका मुँह बन गया । घुह 
अनवाना ८ किसी कार्य अथवा प्राप्ति के योग्य अपनी आक्ति 

मुँह बनवा | 
मुंह बनाना ८ ऐसी | 


बनवाना 


१७ ७, 


(व्यग्य) जसे,--पहले आप अपना 


असपंतीष या अपसन्नता 


.. बंदनामी होना । कलेंक लगन 


ते हटा लेता। ध्यान न देना। वि० दे० मुँह फेरना |. के 


ज्वेहरे का रंग उड़े | 
जाना | विवर्णता होना | मय या आशंका से चेहरा पीला पड़ जाना। 
कुरूप था 
। 5] फ्क्थ 4 मु है ॥ । 
खराब हो जाना । जैसे,--एुक थप्पड़ दूँगा, मु ह फिर जायगा। 
(३) सामना करने के योग्य न रह 
हट या भाग जाना । जैसे,-घंटे भर की लड़ाई 





खराब | 





जन अमल लक पलक? जज की पक शलड नील तक कलर न पी अजीज कब 









से आदर 


देता | (३) पान-तमाकू 


सत्कार करनी 
होना » मारे क्रोध के चेहरा तमतमाना । आकृति से बहुत अधिक 
क्रोध प्रकट होना । मुह सफेद होना €& भय या लज्जा से चेहरे 
का रंग उड़ जाना । उदासी था जाना | झु ह सिकोड़ना & आकृति 
से अप्रसन्तता या असंतोष प्रकट करता | नाक भीं चढ़ाना॥ 
(अपना) झु ह सुजाना & आकृति से अरुृतोष या अप्रसन्नता प्रकट 
करना । नाराजी जाहिए करना । (किसी का) झु ह सुजाना ८ 
थप्पडड मार कारकर सुंदर लाल करना । ने 


मुह छाल 


यह ५ के 
मुह सुख हॉानांक क्र 
के मारे चेहरा तमतमाना । युस्से से चेहरा लाल होना। मुंह 


५२३ १३५, 


आदि में मुह से मिलता जुरूता हो | जै 

को मुँह बॉयकर रख दो । (७) सूराख | छेद्‌ । छिह्न । 
जैसे,--दो दिन में इस फोड़ में झुह हो जायगा। (६) 
झुराहजा । सुरब्वत । लिहाज । जैसे, “हमें तो खाली 


त्‌्ही नहीं करते । 


यो०--सू ह-सुराहजा । 


झुद्द]०--छे ह करना 


किसी को ध्यात करना 
झुह पर जाता हूँ; नहीं तो अभी इसकी गत बनाकर रख 


हर 


(७३, 
देता । झु ह झुलाहजे 


.. मुँह रखन 


जो करना । खयाल करना ॥ जैसे -+* 


[8 


घधनवानों का तो सभी छोग झु ह करते हैं; पर गरीबों को 
कोई नहीं पूछता । मुँह देखे का » जो हादिक न॑ हो, केवल 


ि कि 


| 
परी था दिखाआ हो । जो केवल सामना होने पर हो । मलाहजे का | 


मुख्यत का । जैसे, +« (क) आपका प्रेम तो मुँह देखे का है। 


(ख ) ये सारी बाते मु ह देखे की हैं। प्ुह्द पर जाना ८ 


[१ कक 


आई प्र 
४ 


(«जान पहचान का ॥ परिचित | 


न्ज 


क्‍ ४ किसी का लिहाज रखना | ध्यान रखना । जैसे «७ 
.. आप इतनी दूर से चककर आए हैं; आपका सु ह रखो। 


...__ (७) योग्यता । सामथ्य । शक्ति । जैसे,--तुस्हारा मुँह नहीं... 

० “हैकितुम उसके सामने जाओ । 5: 5 ते ता 
(अपना) झु ह मोड़्ना # (किसी | * हे ह 
|. झुदा०--(अपना) मुह तो देखो ७ पहले यह तो देखों कि इस 
योग्य हो या नहीं। (व्यंग्य) मुंह देखकर बात करना ऋकिसी 
के साथ उसकी योग्यता के अनुससार बात करना | । मे ध् 


(८) साहस । हिम्मत । 


रे झुहा०-- सु ह पड़ना ऋ साहस होना । हिम्मत होना । जैसे,» 


उनके सामने कुछ कहने भी का तो झु 


सुँद तक आना था भरना # 


लिंहाज करना । जैसे मे तुम्हारे हि 





रु 


ति। आम मत 
हू ः 













मा! पद इ्यडा घु० | हि? मुह + 





का 








जाय, लिखा न जाय । जबानी । शाब्दिक । क्‍ 
मु हकाला-संज्ञा पुं० [ हिं० मुँह + काला ] (१) अप्रतिष । बेहजती। 
(२) बदनामी । (३) एक पकार की गाली । जैसे,--जा तेरा 


मुह काला हो । 
पहटीवल-संज्ञा खी० [ 
(१) चुंबन । चूमाचार्ट 


मुँह न चाटना + ओवल (प्रत्य०) | 
( ) बक बक । बंकतांड | 








परहचचो₹-संज्ञा पुं० [ हिं० मुँह न चोर ] वह जो दूसरों के सामने 
जाने से मुह छिपाता हो । लोगों के सामने जाने से संकोच 


कश्मेवाला! ! 








मंह अं 
कटु बातें कहने के लिये खुला रहे | झूं हफट । 
हजोश-वि० [ हिं० सह कजोर ] (+) वह जो बहुत अधिक 
बोलता हो । बकवादी । (२) दे० “झुँहफट” । (३) जो 
जद्दी किसी के वश में न आता हो । तेज । उचड । 
जैसे,--मुं हजोर घोड़ा । 
हजोरी-संज्ञा खी० [ हिं० मुँहजोर +ई (प्रत्य०) ] (१) 





.... होने की क्रिया था भाव । (२) तेज़ी | उद्दडता 
महद्खिलाई-संज्ञा ली० दे मु हदिखाई 


. मुँहद््‌खिई-संज्ञा खी० [ हिं० मुँद + दिखाई ] (१) नई वधू का 


५६! 


मुँह देखने की रस्म । छुंह देखनी । (२) वह धव जो झु 
खने पर वधू को [दिया जाय । 


0 ही! 


_ हादिक या आंतरिक न हो । जो किसी को केवल संतुष्ट या । 


_त (२) सदा | मर 


नमाज के छिये सब लोगों को पुकारनेवाछा। || 
ही झुझअसल-चबि० आ० ] (१) जिसके पास काम न हह.। खाछा। ह * ा ध 
(२) जो काम से कुछ समय के छिये, दंड स्वरूप, अलग... 


9 ५४६ हर दे 
बाद्ां ॥ 


: प्रसन्न करने के लिये हो । 


ञ्जै 
.. आज्ञा की श्रतीक्षा में रहने 


 शहनवाछां । 





(9 
जो हके की सबक या ने 
हट दै/ $ 


खींचते हैं । (२) धातु क 
छगा होता है । ० 









...... मुँह पर हो। प्रसिद्ध । मशहूर । ( क्र० ) 






0 
९३ ॥: 


रु ] ताक द । । 


(१) धातु को | 
आदि के अगछे रा 
से मुह में छगाकर धूआं | 
डुकड़ा जो म्यान के सिरे पर |. 


मँहअखरी#प-वि० [ हिं० मुँद + अवर ] जो केवल मुँह से कहा | झुहबंध 


मंहदेखा-वि० [ हिं० मुँह + देखा | [ ली० मुंहदेखी ] (१) कैवल | 
.. सामना होने पर होनेवाला ( काम या व्यवहार 0 जो। 



























पड़ना | वह जो सब छोगों के |. 


“हफ्ट-वि० | हिं० सुँह + फटना ] जो अपनी जबान को वश से (हे मुझम्मा-संज्ञा पुं० [ अ० ] (१) रहख । भेद । 
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मुँदर + बंद ] (१) जिसका सुंह बंद 
ने हो। जैसे,--सुंहबंद बोतल । (२) कुँआारी 
योनि । ( बाजारी ) 
मुँहर्येधा-संज्ञा पुं० [ हिं० मुँह + बैंपता ] जैन साथु जो प्रायः मुह 
पर कपड़ा बाँजे रहते हैं । द 
झुं्द बोल-वि० [ हिं० ऊुंद न बोलना | ( संबंधी है जो वास्तविक 
न हो, केवल मुँह ले कहकर बनाया गया हो । वचन द्वारा 
निरूपित । जैसे,--सू हृजोला भाई, मु हबोली बेटी । 
मुहसराई- संज्ञा की ०. [ हिं० मुँह + भरनाक आई (प्रतय०) | (१ ) 
... मुँह भरने की क्रिया या भाव । (२) वह धन जादि जो 
किसी का मुह बंद करने के लिये,उसे कुछ कहने यथा 


करने से रोकने के छिये, दिया जाय । रिश्वत । घूस । 
क्रि० ग्र०--देन! ।-- छेना । 


मुँदर्मांगा-वि० [ दि० झुँद + माँगना | अपनी इच्छा के अनुसार । 


अपने साँगने के अलसार । मनोलुकूछ । जसे,-सु है. 
वर पाना । सुह माँगी 
पाना । मु ह मोगी मौत 
झुँहामुँंह-क्रि० वि० [ हिं० मुँह 
बिलकुल ऊपर तक 
से हम ह तो भरा 
अब की एक हो वषा 
-ंज्ञा पुं० [ हिं० झुँह + आसा (त्य०)] झुंह पर केवे ह 
में था फुसियाँ [ 
बौवन का चिह्न मानी 


। 
है, और 
५ 


हाल 
'हैं। इनसे चेहरा कुछ भद्दा हो 
। ये केवल युवावस्था 
हैं; इसके पूव था पर 


न 
4238 
कन्‍म्ड्म्ड 
59% 
हक 
हि 
गई 
«ही 
का 


बहुत कम रहता है 


अज्ञान रु 


कर दिया गया हो । 





क्रि० ध्र०---करना । - होना । 
| झुअत्तली-संज्ञा खी ० [ अ० सुझतल +$ अत्य०)) (१ 
|... होने का भाव । बेकारी ।. (९) काम से कुछ दिन के ६ 


अलग कर (देया जहना । 


मह[०-- सुजम्मा खुलना या हेक हाना ८ पर 


मं प्रकट होना । हा ५ 





अवस्था में मिकछती हैं आर 










३३ देह क्‍ .. अकरलनी 














ल्लिम-संज्ञा पुं० [ अ० ] इल्म सिखानेवाला । शिक्षा देनेवाला। |. कार आदि से संबंध रखनेवाला कोई झगड़ा अथवा किसी 

शिक्षक । द अपराध ( जुमे ) का मामरझा जो निबदारे या विचार के 
झुआआाफू-वि० दे० माफ़ | ८ १3 लिये न्यायालय में जाय । व्यवहार या अभियोग । जैसे,--- 
मुआफ़कत-संज्ञा खी० [ अ० ] (१) झुआफ़िक था अनुकूछ होने वह वकील जो मुकृदमा हाथ में लेता है, वही जीतता है । 

का भाव (२) साथ । दोस्ती | मेलजोल । हेलमेल । |. क्रि० प्र०-डउठाना खड़ा करना [--चलना |««» 


यो०--मेल मुआफकृत । 
आफ़िकृ-विं० [ अ० ] (१) जो विरुद्ध न हो | अनुकूल । (२) | 
सइश। समान । (३) ठीक ठीक । न अधिक, न कम | | 
बराबर । (४) सनोलुकूल | इच्छानुसार । 


फिकृत-संज्ञा खी० [आअ० ] (१) अनु 
| 


चलाना जीतना ।>हारना | 
आुद०--मसुकदमा लड़ना ८ मुकदमे में अपने पत्त में प्रयत्त करना | 
(२) धन का अधिकार आदि पाने के छिये अथवा किए हुए 


कई ६ कं. [ि 








रे 
के का (९) अजु 
- कूछता । (३) सिन्रता । दोस्ती 
यो०--सेल मुआफिकृत । 
 कक्रे० प्र०--करना ।--रखना । 


में कारवाई । दावा । नालिश ! 
 क्रि० प्र<--दायर करना । 
यो ७५--मकृदमेबाजी ! द 
मो | भुकृद्मेबाज- संज्ञा पुं० [ अ० मुकदमा +- फा० बाज (अत्य०) ]- बह 
. प्न शापफ्री-संज्ञा क्नी० दे० माफी? | | जो आयः मुकदमे छड़ा करता हो । 
का छुआमला-संज्ञा पु० दे० मामला रे मुकदइमेबाज़ी-संज्ञा क्ली० [ अ० सुकरमा + क्रा० बाजी | मकृदसा 
. शुआयना-संज्ञा पुं० [ अ० ] देख भार करना । जाँच पंडताल । छड़ने का कास । द 8 2 
४ निरीक्षण | .. | शुकृूहम-वि० [ अ० ] (१) प्राचीन । पुराना (२) सबश्रेष्ठ । 
7 प्‌ शालेज्ञ' सज्ञा पु० [| अ० | इलाज करनेवार! | चाकेत्सक (३ ) ज़रूर | आवश्यक | । द 
.. मुआलिजा-संज्ञ पुं० [ अ० ] इलाज । चिकित्सा क्रि० प्र०--जानना |--समझना । 
.... यो०--इलाज मुआलिजा । 
_ मुआव॑ज़ा-संज्ञा पुं० [ अ० ] (१) बदला । पलटा (२) वह घन | 
जो किसी काय्ये अथवा हांने आदे के बदले में मिले । 


७ ४8३. 


(३) वह रकम जो ज्मीदार को उस ज़मीन के बदले में | 
मिलती है, जो किसी सार्वजनिक काम के छिये कानून की | 
सहायता से के ली जाती है । द चमकना 5 भाग्योदय होना । 
........ क्रि० प्र०--दिछाना ।««देना ।--पाना ।--मिलना । + घुकृदस-वि० [ अ० ] पविन्न | शुचि । पाक 
2 पे  मुआहिदा-संज्ा पुं० [ अ० ] पक्की बातचीत। हृदू निश्चय । करार। |. े 
........ मुकंद-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) छुँदरू। (२) प्याज । (३) साठी |; - जाती होपः | द 
0 0 गा | मुकना-संत्ञा पुं० दे० “सकुना” । आओ 
रा _ मुकदक-राज्ञा पु० [ सं० ] (१) प्याज । (२) एक अकार का ।. &| क्रि० भ्र० [ सं० मुक्त ] (१) मुक्त होना । छूदना ! 
50० 5० सा घान ध् (२) ख़तम होना । खुकना । का 0 कह 
... मुकद-संज्ञा पुं० दे० “मुकुट” । व 
ठा-संज्ञा पुं० [ देश० ] एक प्रकार की रेशमी घोती जो प्रायः | 
पूजन या भोजन आदि के समय पहनी जाती है। 


























जो कूल्हे से जुड़ा होता है | ( कसा 
घुकृदमा- संज्ञा पुं० दे० “मुकदमा” | 


के 


मुकृहर-स्ञा पुं० | अ० ] प्रारब्ध । भाग्य । तक कद र्‌। 





7, 















को बाकी न हो । सब तरह से तैयार मा 
. | धुकरनता-क्रि० झ० [ सं० मा नहीं + करना ] कोई बात् 
घप 


सदा कहकर मुकर जाते हैं । 





अपराध प्र दंड [दछाने के लिये किसी के विरुद्ध न्यायारूय 


ज्ञापुं० (१) मुखिया। नेता। (२) शान का ऊपरी भागे 
) ह ह 


 झुद्दावब--मुकूदर आजमाना ८ भाग्य की परीक्षा करना। मुकहर 


हे यौ $-“सुकृइस किताब > ऐसी परम्म॑पुस्तक जो अपौरुषेय मानी... 


| मुकम्मल-वि० [ अ० ] पूरा किया हुआ । जिसमें कुछ भी करने 


उससे फिर जाना । कही हुई बात से था कि हुए काम से रे । रा 
इनकार करना। नटना। जैसे,--उनका तो यही काम है; 





























हु ४ 
झुकशना-क्रि० स० [ हिं०्सुकरना का सं० झुप ] (१) दूसरे को 
मुकरने में प्रदुत्त करना । (२) दूसरे को झूठा बनाना 4 (क्०) तिद््ी कप 
करी-संज्ञा खी० [ हिं० मुकरता+ई धत्य०) ]. एक प्रकार की | सुकाम-संज्ञा पुं० [अ० ) (१ ) वहरने का सास आज 
कविता जो. प्रायः चार चरणों की होती है। इसके पहले पड़ाव । (२) ठहरने की 5 कूच का उलठां । विराम 5 


हम 
(| 

[है । 
स्प्म्ड 
ध्घ 


। तीन चरण ऐसे होते हैं, जिनका आशय दो जग 
५ सकता है | इनसे प्रत्यक्ष रूप से 
निकलता है, चौथे रण में किसी और 

उससे इनकार कर दिया जाता है । कार मानों कही | 

हुईं बात से मुकरते हुए कुछ और ही. अमिप्राय अकट किया | 

. जांता है। कह-घुकरी । उ०--(क) वा बिन मोकों चैन न | 

. आवबे | वह मेरी तिस आन बुझावे । है वह सब गुन बारह | 

| (ख) आप (हले 
वे | हिल हिल 


2 





मोकों भावे । 
(जन ? ना सख्ि पखा! । 
भए वह घर उठ जावे। 
8५ (जन ह ला 8 

खे साजन ६ नां साख | 
जागा । भोर भइई तब 
फाटे हिया। ऐ सखि | 


! थम 



















! 
। 
] 
। 


हि । 
$:“ 
है 
ल्‍््य 
| 
जि 
9 
| 
५ क्र , 
हा 
छः 
रथ 
डक 


्थ 
तार!। (घ) सारे रे 
बिछुड़न छागा । 
साजन १ ना साख [देयथा । 
विशेष--अमीर खुसरो ने इस प्रकार की बहुत सी झुकरियाँ | 
कही हैं। इसके अंत में प्रायः 'सखि' शब्द आता है, अतः 

... छुछ छोग इसे सखी या सखिया भी कहते हैं । द 
. झुकरशश-क्रि० वि० [ अ० ] दोबारा । फिर से | दूसरी बार |. 
धुह[०---मुकरंर सिर्करर ८ दूसरी और तीसरी बार फिर । बडे बार। |. 

झकरश-वि० [ अ० ] (१) जिसका इकरार किया गया हो । 
.._ झहराया गया हो । तय किया हुआ । निश्चित । जैसे,-- 
इस काम का उनसे सौ रुपया सुकृरर हुआ है। (२) जो 
. तैनात किया गया हो । नियुक्त । जैसे,--किसी आदमी को 

... इस काम पर मुकरर कर दो ! 
_ क्रि० वि० अवश्य ही | निस्संदेह ! कक 
 मकरंशै-संज्ञा खी० [ अ० ] (१ ) झुकरर होने की क्रिया या. 
5 आाव। नियक्ति। (१२) नियत शजकर । मालगुजारी 
(३) नियत वेतन या बृत्ति आदि । 
संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) आर्य । अभमलतास 


हक 
| 























| झुकियाना-कि० स० [हि 


| भुकुद-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१ ) झुक्ति देनेवाके, विष्णु । (२) पुराणा- 


| मुकुदक-संज्ञा पुं० [ सै० (१) प्याज । (२) साय धान 2 कक की की. 
| झुकुंदु-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) छदरू। (२) सफेद कनेर। (3) 070. 


5 


| मुकुट-संज्ञा पुं० [सं० ] (६) प्राचीन काका एक अकार का 


७ 


ब्वी थी- बि० [अ०] ताकुत बदढ़ानेवारा । बरूवघेक । पुश्कारक। । रे 
बला-संज्ञा पुं० [अ०] (१) आमना सामना । (२) मुठभेड़ । | दर या 


महु(००-* मुकाम बोलना « अधिकारी का अपने अधीनस्थ फीग्म* 
चारियों या सैनिकों को ठहरने की आज्ञा देता ॥ झुकाम कमा क 
किसी के मर जाने पर उसके घर मातमएुरसी कर ने जाना ॥ 


(३) रहने का स्थान । घर । (७) अवसर | सका । (५) 


सरोद का कोई परदा । (संगीत ि 
९, े ब ६५/ जिसे छा से ५ 
झुकियल-संज्ञा पुं० [ देश० ] एक प्रकार का बॉस जिले नहबास 
था बिधली भी कहते हैं । का 





मुक्की + श्याना (अत्य ०) | (१) किसी 
के आरीर पर झुक्कियों से बार बार आंधात करना जिसमे. 





उसके अगों की शिक्षिलता दूर (२) आद गूघने के 
उपराॉत उसे नस्म करने के लिये मुक्ियों से बार बार दुबानाई 


(३) झुक्का कगाना था मारना | घूसे छगाना। 7 


| झक्िर-वि० [अ०] (१) इकरार करनेवारा | अतिजञा कश्नेवाला । 


(२) किसी दस्तावेज या अरजीदाबवे आदि का लिखनेवालो, 
जिसके हस्ताक्षर से वह प्रस्तुत हो । (कच०)े 
पुकुटी- सेज्ा ल्ली० [ स॑० ] प्राचीन काल को एक अख । 


नसार एक प्रकार की निधि । (३) एक प्रकार का रत्न 
(४) कुँदरू। (५) पारा । (६) सफ़ेद कनेर । (७) भारी 
नामक बृक्ष । (4) पोई का साग 


.. पारा (४) गभारी | (७) पोई का साग । मा, 
का-संज्ञा पु० [ स॑० | (१) सुक्ते । मांक्ष । (३) छुटकारा ।  ... 
रिहाई । ! हे 


प्रसिद्ध शिरोभूषण जो प्रायः राजा आदि घारण किया करते... ४ 
_ थे।यहओआयः बीच में ऊँचा और केंग्रेदार होता था औदह ० 
. से मस्तक के ऊपर एक कान के पास से दूसरे कानके ४. 
पास तक होता था। थह खोने, चॉँदी आदि बह जम 
.. धातुओं का और कभी कभी रल्न-जटित भी होता था 


पा जाये पर आगे की और रखकर पीछे से ः बाघ लिया जाता. 



















तर्षापर क्‍ 3336 ._अुक्तता 





े के 
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ऋणेकाबापरणु-संज्ञा पुं० [ सं० ] प्राचीन कारू का एक प्रकार का रूप में काट! हुआ ताशए जिसे बादला कहते हैं। (२) सुन- 
..._ 'शजकर जो राजा का मुकुट बनवाने के लिये लिया जाता था। हके था रुपहले तारा का बना हुआ कपड़ा | ताश। तसामी । 
कुटेश्वर-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) एक शिव-लिंग का नाम | (२) | ज़रबफ़्त ! क्‍ 

. एक आचान तीथ॑ का नाम । | घुककशी-वि० [ अ० सुक्कैश + ह (प्रत्य ०) | (१) बादले का बना 
. झुकुट- संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्राचीन जाति का नाम जिसका | हुआ । (२) ज़री या ताश का बना हुआ । द 
“5 उल्लेख महाभारत में है । द मुक्केशी गोखरू-संज्ञा पुं० [ हिं० मुक्कैशी +- गोंखरू ] एक प्रकार का 
लुकुर-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) मुख देखने का शीशा। आईंना। | महीन गोखरू जो तारों को मोड़कर बनाया जाता है । 
द्ण । (२) बकुछ का बृक्ष । मोरूसिरी । (३) कुम्हार का | मुक्खी-संज्ञा पुं० [ हि. मुख +ई (प्रत्य०) ] (१) गोले कबूतर 
वह डंडा! जिससे वह चाक चढछाता है । (४) मोतिया | | ही मिलता जुछता एक प्रकार का कबूतर जो प्रायः उन्हीं के 








बज रा 










































ः (५) कली । (३) बेर का पेड़). क्‍ |... साथ मिलकर उड़ता है और अपनी गरदन ज़रा कसे रहता 
. अकल-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) कछी । (२) शरीर । (३) आपत्मा। है । (२) वह कबूतर जिसका सारा शरीर तो काला, हरा 
(४) आाचीन कार का एक प्रकार का राजकस्मचारी | (७) |. .. या छाल हो, पर जिसके सिर और डेनों पर एक या दो बे 
एक प्रकार का छंद । (६) जमालऊगोदा। (७) भूमि । पृथ्वी। |. सफेद पर हों हक, पा पक 3 आज 
हक संज्ञा पुं० दे० “गुग्गुल | . ... 5. -| मुक्त-वि० [ सं० ] (१) जिसे मोक्ष प्राप्त हो गया हो । जिसे रा 
... झुकुलक-संज्ञा पुंग [सं० ] दंती बुक्ष |... ..._ मुक्ति मिल गईं हो । जैसे,--काशी में मरते से मनुष्य मुक्त 
 मुकुलाग्र-संज्ञा पुं० [ सं० ] प्राचीन काछ का एक प्रकार का अस्त क्‍ हो जाता है । (२) जो बंधन से छूट गया हो । जिसका 
..... . जो कली की आकृति का होता था। छुटकारा हो गया. हो। जैसे,--वह कारागार से मुक्त 
का शुकु वि ०. सं० ] (१) जिसमें कॉलियाँ आईं हों । (२)  होंगयाँ। .... .. घर हा 
.._ कुछ खिली हुईं । (कली) (३) आधा खुछा, आधा बंद। |. छंज्षा पुं० पुराणाजुसार एक माचीन ऋषि का नाम । डक 
....... कुछ कुछ खुला | (४) झपकता हुआ। (नेन्र)॥। |... (३) जो पकड़ या दबाव से इस अकार अछूग हुआ हो कि... | हू 
पा "अली स्का पुं० [ सं० मुकुलिन ] वह जिसमें कलियाँ आई हों । ! 25835 





के दूर जा पड़े । चलने के लिये छूदा हुआ । फेंका हुआ। 
... मुकुष्ठ-संज्ञा [ सं० ] मोठ |... क्षिष्त | जैसे, बाण का मुक्त होना । 
.  झुकुछक-संज्ञा पृं० [सं० ]| मोड।... | घक्तकंड पुं० | सं० | बह साँप जिसने अभी हाल में: 
 पुक्का-संज्ञा पुं० [ सं० मुश्कि ] [ ली० अस्पा० मुक्की ] हाथ का वह | कंचुली छोड़ी हो हा हर 
रूप जो डँ गलियों और जँगूठे को बंद कर छेने पर होता है | मुक्तकंठ-बवि० [ सं० ] (३) जो ज्ञोर से बोलता हो । चिहाकर 
_.. ओर जिससे प्रायः आघात किया जाता है । बँची मुट्ठी जो | बोलनेवारा । (२) जो बोलने में बेघड़क हो । जिससे कहने 
? . मरने के लिये उठाई जाय । हक  ग 2 है में आगा-पीछा न हो। जैसे-मुक्तकंठ होकर कोई बात 
०0 ः ः ४ मुंहा०--मुक्का चछाना या मारना छ मुक्‍्के ,से आधात करता। |... स्वीकार करना । |! ा 
। है _ मुक्का सा लगना छ हादिक कष्ट पहुँचना | मुक्तक-संज्ञा पु० | सं० | (१) आचीन काल का एक प्रकार का अख 
| गैं५---मुक्केबाजी 8 ै :ैई.| लो फेंककर मारा जाता था। (२) एक प्रकार का काव्य... 
'की-संज्ञा पुं० [ हि० मुक्का +- 2 (अत्य०) ] (१) सुक्का। पूँसा। |. जो एक ही पद में पूरा होता है। वह कविता जिसमें कोई. 
(२) बह लड़ाई जिसमें मुक्कों की भार हो। (१) आटा |... एक कथा या असंग कुछ दर तक मन चले । फुडकर कविता । 
गूँधने के उपरांत उसे सुद्ठियों से बार बार दबाना जिससे |... प्रबंध” का उल्टा जिसे “डद्धट' भी कहते हैं है 
आठ [है।....0./. 09: | मुक्तकच्छु-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक बौद्ध का नाम । 
ककेशी-संज्ञा खी० [ सं० ] काली देवी का एक नाम 
सेचदुन-सत्ा प० | सं० ] छाल चंदन ) 2 
क्तचंदा-संज्ञा स्लौ० [ स॑* ] चिंचा नामक सांग । 


कम 


| त० मुक्तवतुसू ॥ ज हे | शेर मम 
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ब्द्‌ 80 ९» 
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प्रॉक-संज्ञा पुं० [ स॑० ] वह साँप जिसने अभी हल में । झुक्ताफल-संज्ञा ५० [ से० । (१) मोती । (२) कपूर । (३) हरफा 
केंचुली छोड़ी हो । |... रेवरी । ऊवनीफक । (४) एक अकार का छोटा लिसोड़ 
मुक्तपत्रादद कीश । मुक्ताभा-संज्ञा ली ० [ सं० ] त्रिषुर-मब्लिका। त्रिपुरमाली । 
मुक्तपुरष-संदा पुं० [ सं० ] वह जिसकी आत्मा झुक्त हो । वह | घुकामाता-उड स्ली० [से० ] सीप | शुक्ति। 
जिसका मोक्ष हो गया हो १ मुकामोद्क-संज्ञा पुं० [ सं० | मोतीचूर का लड॒हू । 
कब धमा-संज्ञा त्ली० [ सं० ] (्‌ है! ) के प्रकार का मोतिया । | मुकालता-पह्ढा खी० | संण | मे तियों का कठा । 
(२) बेला । झुक्तावास-संज्ञा पुं० ( र० | सीप । शुक्ति । 
वक्तबद्धि-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह जिसमें मुक्ति प्राप्त करने के योग्य | घुकासफोट-संज्ञा पु० | स॑० | सीप छुल्कि ।. * 
बुद्धि आ गई हो | झुक्तवेता । प्ुक्तिका-संह्ा खी० [ सं० ] एक उपनिषद्‌ का नाम जिसमें मुक्ति 


के संबंध में मीर्मास! की गई है । जा 
मुक्तिक्षेत्र-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) वाराणसी । का ही । (२) कावेरी. 
। नदी के पास का एक आाचीन तीथ जिसका दूसरा नाम 
वकऊलारण्य भी था । का 
मुक्तिती्-संज्ञा पुं० [ सं० | झुक्ति देनेवाले, विष्णु |. 
मुक्तिप्रदू-संज्ञा पुं० [ से० | हरा खूँगा । क्‍ 
लुक्तिमती-संज्ञा ली ० [ सं० ] महाभारत के अजुसार एक नी... 





धुत्तलज्ञ-वि ० [ सं० ] (१) जिसने छज्जा का परित्याग कर [द्या 
हो । (१२) निलूज | बेहया ! 
कव्चा-संज्ञा खी० [ सं० | अद्तिसंजरी । रुद्ा । 
र्धीय-पंज्ञा पुं० [ सं० | कुप्पा । 
बसन-रंज् पुं० [ सं० ] ् १ ) वह जिसके शरीर पर कोई अलग) द 
के | घुक्तिसाधन-चंज्ञा ३० [ सं० ] मुक्ति आध्त करने की कामना से 
ः ईंशर और आत्म! के स्वरूप का चिंतन करना । 
. पझुक्तवास-संज्ञा ० [ स॑* | सीप | छाक्ते । घुक्तेश्वर-संज्ञा ६० [ सं० ] एक शिव-लिंग का नाम |. 
का मुक्तवेणी-संज्ञा खी० [ सं० ) (१) दोपदी का एक नाम (२) | घुंडा-संज्ञा पुं० [ हिं० झुख +- अंडा प्रत्य)) ] झारी आदि... 
बी प्रयाग का ज्िवेणी संगम । ०] टोंटीदार बर्तनों में किया हुआ वह छेद जिसमें ठोंदी जड़ी... ला हा ० 
: झुक्तव्योपार-संज्ञा पुं० [ सं० । वह जिसका ससार के काय्यों या | जाती है। ... कम 
.... च्यापएों से कोई संबंध न रह गया हो संसार-स्थागी ।. | मुख-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) झुँह । आनन । (३) घर का द्वार। न 
..... मुक्तश्ंग-संज्ञा पुं० [ सं० ] रोहू मछली । दा हछ हा दरवाजा । (३) नाटक में एक प्रकार की संधि । (४) नादक_ 
... मुक्तसंग-संत्ा पुं० [ सं० ] (१) वह जो विषय-वासना से शहेत (पहला शब्द । (७) किसी पढ़ा का अगछा बा ऊपरी. || 
.... हो गया हो। (२) परिन्राजक । खुला भाग । (६) शब्द । (७) नांदक ॥ (<) वेद ।.(3) 7 ४" 
..  झुक्तसार-संज्ञा पुं० [ सं० ] केछे का पेड़ । ड् पक्षी की चोंच | (१ ०) जीरा । ६१५ ) आदे | आरभ | ः रा 2 । 
.. मुक्तहस्त-वि० [ सं० ] [ संज्ञा सुक्तदस्‍्तता ] जो खुले हाथों दान |... (१२) बड़हर । (१३) सुरगावी । (१४) किसी वस्तु से पहछे...** | 
....//.. करता हो| बहुत बड़ा दानी। |. पड़नेवाली वस्तु । आगे या पहले आनेवाढी वस्तु । जैले।-> |. 
.. मुक्ता-संज्ा खी० [सं० ] (१) मोती । (२) रासना 


क्‍ रजनीमुख नष्या काल डा 
मुक्ताकेशी-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का बहुत बढ़िया बैंगन । हा वि० अधान । झुख्य हा का कै आर! 

कागार-संज्ञा एं० | स॑० । सीप । शक्ति । | झुखचुर-संज्षा पुं० [सं० | दांत । 
ग्रृह-संज्ञा ६० | सं० । सोप । छक्ति 


गा 2 | मुखगंधक-संज्ा पुं० [ सं० । प्याज 
एपात-संहा पुं० [सं० झक्ता+ हिं० पात रू पत्ता ] एक प्रकार की | उ चेपद॑- ता $० [ सं० |. (3). 
झंडी जिसके डंठों से सीतल हा 


है कर 

















































बढ़ बढ़कर बोछता हो | (२ 












छ 
| हक 


संज्ञा पुं० ब्राह्मण ( ज॑ 
गए हैं )। 

_ मुजड़ा-संज्ञा पुं० [ से० सुख +- हिं० 
आनन |... 


गे के झुख से उत्पन्न माने 


हि. 


ड़ (प्रत्य०) ] झुख । चेहरा! । 








दि शब्द का प्रयोग प्रायः बहुत ही खुदर झुख के 


लिये होता है। जेसे,--चाँद सा मुखड़ा 
मुखतार-सेंज्ञा पुं० [| अ० ] (१) जिसे किसी ने अपना अति 
.. बनाकर कोई काम करने का अधिकार दियह हो । 
 थी०--मुखतार आम | झुखतार खास । 


क्या 
व 
जया | 
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मुखदइुबिका-संज्ञा खी० [ सं० | मुँह का एक प्रकार का झुद्ध 
रोग जिसमें चेहरे पर छोटी छोटी फुन्सियाँ निकल आती 
हैं। घुहासा । 


झुखधोता-संज्ञ 
याइका! | 
घुलज्नस-वि० [| अ० | नछुसक । 
घुलपट-संज्ञा पुं० [ सं* ] (१) मुह 
(३) घूघट 

मुखपाक-संज्ञा पुं० [ त॑० ] एक अकार का रोग जो मलुष्यों और 


हकने का बसा | भकाय | 


.._ (१) एक अकार के कानूनी सलाहकार और काम करनेवाले  बोड़ों को होता है और जिसमें उनके हुँ ह में छोटे छोटे घाव 
जो वकील से छोटे होते हैं और प्रायः छोटी अदारतों में फौज- |. हो जाते हैं । क्‍ ३ - 
हे दांरी या माल के मुकदमे लड़ते हैं |. मुखपान-संज्ञा पु० [ हिं० मुख + पान | पन्‍न के आकार का पीतक 5 कट 
पा शुज़तार आम-संज्ञा पुं० [ अ० | वह गुमाइता था प्रतिनिधि जिसे या किसी और धातु का कटा हुआ वह इुकड़ा जो संदूक हे 
संब अकार के काम करने, विशेषतः झुकदमे आदि लड़ने या अलमारी आदि में ताली छूगाने के स्थान में सुंदरता के 
रा] का अधिकार दिया गया हों । द पक लिये जड़ा जाता है और जिसके बीच में ताली छगाने के 
.. सुँखतारकार-संज्ञा पुं० [ अ० मुखतार + फा० कार ] बह जो लिये छेद होता है । हर बिल 
गण किसी काम की देख-रेख के किये नियुक्त किया गया हो । | झुखापिड्च-संज्ञा पुं० [ स॑ं० ] वह पिंड जो झूत व्यक्ति के उद्देश्य 
...  भुखतारकारो-संज्ञा सखी ० | हि: मुखतारकार + ई (प्रत्य०) ] (१) हे उसकी अंत्येष्ठ क्रिया से पहले दिया जाती है । द रा 
...... मुखंतारकार का काम था पद ॥ (२) दे० “झुखतारी” । घुख पि|डिका-संज्ञा खी० [ यं० ] मु हासा । का जु 
हा मुख्तार खाख-संज्ञापुं० [ भ्र० मुखतार +- फा० खास ] वह जो | झुखपूरणु-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) झुह में पानी भरकर फना।...... 





किसी विशिष्ट काय्य या झुकदमे के छिये प्रतिनिधि बनाया 
पद 057 या हों) 
...... मुख्तारनामा-संज्ञा पुं० [ अ० मुखतार न- फ्रा० नामा ] (१) वह 
........ अधिकाए-पतन्र जिसके द्वारा कोई व्यक्ति किसी की ओर से 





किया जाय | 


जी मर्खतारमामा आंम-पंज्ञा पुं० [ हिं० मुखतारनामा +- फ्ञा० आम ॥ 
पा, गे बढ आधकरपतन्र (जलक हारा काई भुखतार आम नियुक्त 








......... क्षंदालती करवाई करने के लिये मुखतार बनाया जाय । 
...-. यह दो प्रकार का होता है--झुखतारनामा खास और झुख- 
.... .... तौरनामा आम । (२) वह अधिकार-पत्र जिसके अनुसार 
......_ कोई पेशेवर सुखतार कोई मुकदमा छड़ने के छिये नियुक्त | 


क्ताः मुजबंध-संज्ञा पुं० [ सं० | किसी अंथ की अस्तावना था भूमि 
| सुखबंधनं-संहा पुं० [ सं० | मुखबंध । प्रस्तावना मा 
रु  मखबिर-संज्ञा पु [ अ० ] खबर देनेवाछा । जासूस । गे 7 
| झुखंबिरी-संज्ञा खी ० [ हिं० यु. 


सुखफ्फफ़-बि० [ अ० ] जो खफ़ीफ़ या हऊका किया गया 


झुख़बंद-संज्ञा पुं० 


कला । (२) मु ह में कुली के (छिये (लछिया हुआ पानी । 

छुखप्रसेक संज्ञा पुं० [ सं० ] भावश्रकाश के अनुसार मुँह का. 
शुक्र रोग जो इलेष्मा के [विकार से होता है । द 

पुलप्रिय-संज्ञा पुं० | सं० ] (१) वह जो खाने में अच्छा छगे | 
स्वांदिष्ठ । (२) नारंगी । (३) ककड़ी गा आ9 





के 


हो! 
जो घटाकर कम किया गया हो | ५ 
संज्ञा पुं० किसी पदाथ या शब्द आदि का संक्षिप्त रूप॥। 
. जैसे,--“मीठा” का मुखफ़फ़फ़ मिठ” या बोड़ा” का 5४ 

झुखफ्फफ़ “घुड़ होता है। मम 
सं० सुख +हिं० बंद | घोड़ों का एक शेग  .. 
जिसमें उनका मुह बंद हो जाता है ओर जद्दी नहीं खुछता।॥ 
इसमें उसके मुह से कार भी बहुत बहती है। ४ 











॥ 






;# 
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झुखाअं १ 
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न 





हुसविपुला-संज्ञा खी ० | सं० | आधय्यो छढ़ का एक भेद । 
झुजबिष्ठा-संज्ञा खी० | सं० । तेहचट या सननाकरवा नाम का 


की रंग | 
झझजखजभसत[--पंज्ञा पु० | अ० मखमसा ८ विकलता या कांबनता | झंगड़( 
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झमेका । झक्नट । बखेड़ा । कीड़ा | 
क्रि० प्र०--में पड़ना | छखये दुल्ल-संज्ञा पुं० | सं० । सुश्नत के अनुसार एक प्रकार का 
मुखमाधुय्थे-संज्ञा पुं० [ सं० ] मावप्रकाश के अजुसार इलेष्ता के गढ़ जिसके काटने से वायु-जन्य पीड़ा होती है”। 
विकार से होनेवारा एक प्रकार का रोग जिसमें झुह मीठ | झुखव्यंग-संज्ञा पुं० | सं० ) झुह पर पड़नेवाले छोटे छोदे दाग । 
क्‍ सा बना रहता है । द द वैद्यक के अनुसार अधिक क्रोध या परिश्रम करने के कारण 
 झुखमोदू-संज्ञा पुं [ सं० ] (3) सरई का बुक्ष । शह्की ॥ (२) वायु और पिच के मिल जाने से ये दाग होते हैं। इनसे 
. काछा सहिंजन । द द द कोई कष्ट तो नहीं होता, पर शुख की शोभा बिगड़ जाती है । 
न 8! या अंग आदि हो । खा कान सका ३० | सं५ ] बह जो कहु वचन कहता हो! झुखर | 
संज्ञा पुं० उदी या फारणसी की एक प्रकार की कविता जिसमें भुजखशुद्धि-संज्ञा खी ० [ सं० ) (१) मंजब था दातन आंदे की 
._._ घूक साथ पाँच चरण या पद होते छ। ... सहायता से झुह साफ़ करना। (२) भोजन के उपरांत 
खथंत्रणु-संज्ञ पुं० [ स॑० ] घोड़े या बैछ आदि की लगाम | पान, सुपारी आंदि खाकर मुँह शुद्ध करना । * 
झुखर-वि० [ सं० ] (१) जो अग्रिय बोलता हो । कटमाषी | | सैखशोधन-संज्ञा 5० | पं० । बह पदाथ जिसके खाने से मु 
.. (९) बहुत बोलनेबाछा। बकवादी । (३) अधान । अम्रगण्य । |. ऊँ होता हो । (२) दाकूचीनी । (३) तज । _ 
संज्ञा पुं० (१) कोआ | (२) शंख | द बि० चरपरा। क्‍ 
झुज़रोग-उंडा पुं [ सं० ] ऑंड, मसूड़े, दाँत, जीम, ताल या मुखशो थी-संज्ञा पुं० [ सं० मुखशोधित्‌ | (१) झुंह को शुद्ध करने. 
..._ गछे आदि में होनेवाले रोग जो वैचक के जबुसार सब | ला पदार्थ । (९/ जबीरी नोत 8 क 
; ६ हे ः 5 । है द | पाछाकर ८ श्क्राए व 5१३ ६. कई ॥। हल ॥ द्द्स लो आदा मे घुखशोष-संज्ा |; 3 ४ [ स० 4 ( रे 9 दवा प्यास (२) प्याझ् था । द ह पा द 0 


१, 


हा .._ होनेवाले ८ प्रकार के, मंखूड़ी | होनेवाके १६ प्रकार के 
..हाँतों में होनेवाले «८ प्रकार के, जीम में होनेवाले ५ प्रकार 
के, ताल में होनेवाले ५ प्रकार के, कठ से है नेवाऊे ३८ 


.. गरमी से मुह सूखना |. हि क्‍ 
मुखसंभब-संद्रा पु० [ सं० ] (१) भगवान्‌ के घुख से उन, 
ब्राह्मण | (२) परुष्करमुछ् । पुहुकरभूल ० आय 5० 


























प्रकार के और खए मुख में होनेवाले $ अकार के है । | मुखजसिचन मंत्र-संज्ञा पुं० | त॑० ॥ एुक प्रकार को सत्र जिससे. 
 घरलांगल-संज्ञा प० | स० | सूअर | 
ह . मुख़लिली पा ख्री० [ अ० ] छुटकारा । रिहाई।.. जिसके पेट में किसी प्रकार का विष उतर जाता है 
जे डी मुखसुर-संज्ञा पुं० [ सं० ] ताड़ी । 


७ ग्र७-करना “देना । पाना ।“>मलना ॥--+हीना । कक 

मा क्कि 5... | मुखसूची-संज्ञा खी० [ से» । अमड़े का बक्ष । आजतक व 
-. मसलेप-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) एक प्रकार का झुख-रोग | झु 222 आर 
पु जख्थ-वि० [ स॑० ] जी ज़बानों याद हा। कृठस्थ । बर-ज़बरन जम 

का चट चट करना । (२) वह छेप जो घु है पर शोसा या यू जा 
| पुखस्राव-संज्ञा पुं० | ये? । ६१ )थूक। लार। (२) बालकों का. - . 
सुगंध के लिये छगाया जाय । ५ मम 

हु से बहुत अधिक छार बहती -« 





> हा, |... एक रोग जिसमें उनके झु क्‍ 
क्‍ 'खवज्लभ-संज्ञा पुं० [ सं० ] (३) वह जो खाने में अच्छा छगे। |. है। कहते हैं कि कफ़ ले दूषित स्तन पीने से यह रोग पा 





... डू्वादिष्ट। (२) अनार का पंडू । मा 
मखधाचिका-संज्ा ख्ी० [ सं० ] जाह्णी या पादा बास की | दष गश्ि-संः 
5 (२) झत व्यक्ति को चिता पर रखकर पहले 


हैं? ५ 


गे छगाने को किया । 









६ 


(१) झूं ह से बम बस शब्द करता . |" 
ह से फँककर बजाया ज्ञानेबाला | 
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मुखातिब वि० [ सं० ] जिससे बात की जाय । जिससे कुछ 
कहां जाय | द द 
झह[०---( किसी की तरफ ) झुखातिब होना ८5 (१) किसी को 
ओर घूम कर उससे बातें करना । (२) किसी की बात सुनने के 
लिये उसकी ओर प्रवृत्त होना। द 











के सहारे रहनेवाऊा । दूसरों की कृपा! पर रहनेवाला । 
झुजापेक्षा-संज्ञा खी० [ सं० ] दूसरों का झुँह ताकना ! दूसरों के 
. आश्रित रहना 
... ताकता हो | दूसरों के सहारे रहनेवारा । दूसरे की कृपा- 
दृष्टि के भरोसे रहनेवारा | आश्रित ।.. 


धन खामय--संज्ञा पुं० [ सं० ] झुंह में होनेवाला रोग । मुखरोग । 












्ः 


......_ मुखाजेक-संज्ञा पुं० [ सं+ ] बनतुरूसी का पौधा । बबरी तुलसी | | 
..... मुखालिफ़-बि० [अं 


(१) जो खिलाफ़ हो । विरुद्ध पक्ष का 
विरोधी । (२) श्र | दुश्मन । (३) प्रतिद्वद्दी । 


बालिफत-वि० [ अ० ] विरोध । (२) शत्रता। दृश्मनी । 
5 


५ 





.... अभखालु-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक अकार का बड़ा मीठा कंद जिसे | 
... स्थूलकंद, महाकद या दीघकंद भी कहते हैं । वैद्यक में | 


यह मधुर, शीतरू, रुचिकारी, वातवर्धक तथा पित्त, शोष 
दाह ओर प्यास को दूर करनेवाला माना गया है । 


 मुखासच-चंज्ञा पुं० [ सं० ] (१) थूक । (२) कार 


...... मुखलादा-संज्ञा पुं० [ सं० ] केकड़ा न्‍छ 
_..... अजाख्व-संज्ञा पुं० [ सं० ] झुँह से बहनेवाली थूक या छार । 

... मुखिक-संज्ञा पुं० [ सं० ] मोखा नांसक वृक्ष 

मा ह 2० अंखिया-संज्ञा पुं० [ सं० मुख्य + इया (प्रत्य०) ] (१) नेता। प्रधान 


.. सरदार | जैसे,--वे अपने गाँव के मुखिया हैं। (२) वह 


या की 5 8 


केसी काम में सब से आगे हो | किसी काम को सब से 






...... पहले करनेवाला | अंगुआ । (३) वलभ संग्रदाय के मंदिरों 
..... का वह कर्म्मचारी जो मूत्ति का पूजन करता और भोग आदि 





ला हे छंगाता है । ऐसा कर्मचारी प्रायः पाक-विद्या में भी निषुण 
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.. म्ुखापेत्षक-संज्ञा पुं० [ सं० ] दूसरों का मुँह ताकनेवारा । दूसरों 








. .ः : बगों में में एक बरग जो शेखों और सैयदों 


बन कह बह हक कह 





मुंख्य-वि० | सें० | सब में बड़ा। ऊपर या 
अधान | श्रेष्ठ 


संज्ञा पुं० (१) यज्ञ का पहला कप | (२) वेद का अध्ययन 
आए अध्यापन | (३) अमांत मास । 
मुख्यलाहू-संज्ञा पुं० [ सं० ] चाँद्र मास के दो विभागों में से 


प्‌ 


एक । झुक अतिपदा से छेकश अमावास्यथा तक का काल जो 
अमांत चाँद मास भी कहलाता है। वि० दे० “मास” | 

झुख्यता-संज्ञा ्ली० | सं० ) मुख्य होने का भाव। प्रधावता । 
श्रष्ठता । 


-संज्ञा पुं० [ सं० मुखापेज्षिन ] वह जो दूसरों का मुंह | झुख्यसश-संज्ञा प॑ं० | सं० ] स्थावर सष्टि। 


मुगद्र-संज्ञा पुं० | सं० मुहर | लकड़ी की एक प्रकार की गावदुमी 
छाबी और भारी मुगरी जिसका पाषः जोड़ा होता है और 
जो 


च््ड्ड 


0. के 


जिसका उपयोग व्यायाम के [लये किया ज्ञाता है | 


विशेष--इससें ऊपर की ओर पकड़ने के लिये पतली मुठिया 


क् 


होती है और नीचे कां भाग बहुत मभोदा होता है । दोनों 
हाथों में एक पुक झुगद्र उठा लिया जाता है और बारी 


8 


बारी से हर एक मुगदर पीठ के पीछे से घुझ्नाकर सामने 


बाहओं में बहत बऊ आता! है 
क्लि० प्र०--फेरना |--हिलान! 


धघुगना-संज्ञा पुं० [ हिं० मुनगा | सहिजन | गंगा | 
| झुगरा-संज्ञा पुं० दे० “मोगरा 
पुगरेहा(-संज्ञा पुं० [ हिं० मेंगरेला ] कलॉजी या मैंगरैला नामक 


दाना, जिसका व्यवहार मसाले में होता है | 


मुगल-संज्ञा पुं० [ फा० ] ( ख्री० मुगलानी | (१) मंगोलू देश का... 
निवासी। (२) तुका का एक श्रेष्ठ बवग जो तातार देश का... 


निवासी था । इस वर्ग के छोगों ने इचर कुछ दिनों तक 

. भारत में आकर अपना साम्राज्य स्थापित करके चलाया था । 
. इस बग का पहला सम्राद बाबर था, जिसने सन्‌ १५२६ हूं ० 
5 में भारत पर विजय प्राप्त की थी 






८५७ सें उसका अंत हो गया। (३) मुस 







।  घठानों से बडा और श्रेष्ठ समझा जाता 


आगे शहनेवाला | 


छाते ओर उछठे बल में ऊपर की ओर खड़ा करते हैं । इससे 


अकबर, जहांगीर, 
... शाहजहाँ और ओरहइज़ेब इसी जाति के और बाबर के वंशज 
| थे । इन छोगों के शासन काल में साम्राज्य बहुत विस्तृत... 
आम * .. हो गया था। परंतु औरंगजेब की रूत्यु (सन्त्‌ १७०७ हूँ ० मम 
मम । रा ःः के उपरांत इस खसा्राज्य का पतन होने छ्गा ३० सम ." पा रे 
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झुगलाई-वि० दे० घुगलह |. द ॥ हैं। फूल में पाँच छः अंगुक लंबे और पक अँगुक के 
क्ेज्ञा खी० [फा० मुगल 4- आई (प्रत्य ०) ] घुगल होने का भाव । ल्गमग चौड़े सफेद दल होते हैं। दलों के मध्य से सूत 

मुगलपन |... द । के समान कई केसर निकले होते हैं । दलों के नीचे का 
गलानी-संजा स्ली० [ फा+ झुगल +- ञानी प्रत्य०)) ] (१3) घुगल क्‍ कोश भी बहुत छबा होता है । फूछ की सुगध बहुत ही 
जाति की ख्री। (२) कपड़ा सीनेवाली सखी । (३) दासी मीदी और मनोहर होती है। ये फूल सिर के दर्द में बहुत 
मजदूरनी । ( मुसलूू० ) छामकारी होते हैं। इसके फरू कटहल के आरंभिक फर्ों के 
ह्ली-संजश्ञा खली ० [ फा० सुगल + ६ (प्रत्य०) | बच्चों को होनेबाला समान लंबे बे ओर पत्थर की तरह कड़े होते हैं। इसके 
पसली का रोग जिसमें उनके हाथ पैर ऐंड जाते हैं और वे फूल और छाल औषध के काम में आती है। वेथक में यह 
बेहोश हो जाते हैं । श्प्रा, गरम, कडुबा, स्वर को मधुर करनेवारा तथा कफ, 
मगवन-संज्ञा पुं० [ सं० बनमुह ] बनमूँग । मोठ । । खाँसी, त्वचा के विकार, सूजन, सिर का द्ढ, त्रिदोष, रक्त- 

_ झगवा-संज्ा खी० [ सं० ] अतिखवा । मयूरवल्ली पिच और रुघिर-विकार को दूर करनेवाला माना गया है। 
मसगालता-संज्ञा पुं० [ अ० | घचोखा । छू । झास! | | पृथय००- छत्तघृक्ष । चित्र | प्रतिविष्णुक । दी पुष्प । बहुपन्न । 
लि .._ क्रिं० प्र७--खाना ।--देना में डाहूना । ' सुदर । सुदुष्प शि्विल्लुभ । रक्तप्रसव ः 

झुगूह-संज्ञा पुं० [| सं० ] (१) पपीहा । (२) एक प्रकार का हरन । झुचलका-संज्ञा पुं० [6०] वह प्रतिज्ञापत्र जिसके हारा भविष्य में 








पवधझु-वि० [ देश० 


(बात) जो खोलकर या स्पष्ट करके 
मे कही जाय । संकेत रूप में कही हुईं ( बात )। 
हा ०--मुम्धम रहना: (१) चुप रहना । कुछ न बेलना 
(६ व्यक्ति के संबंध में ) (२) किसी का रहस्य प्रकंट न होना । भेद 
न खुलना । परदा ढका रद जाना 
संज्ञा पुं० दाँव में वह अवस्था जिसमें न हार हो और ने 
द जीत । (जुआरी) 
.... क्रि० प्र८--रहना । 
....._ 'मब्ध-वि० [ सं० ] (१) मोह या अम में पड़ा हुआ । मूद । (२) 
... सुंद्र। खूबसूरत। (३) नया । नवीन । (४) आसक्त 
........ भझोहित। छुमाया हुआ। 
के ] बष्मता आ खी० [.सं० ] (१) झुग्ध का भाव। मूढ़ता। (२) 
... सुंदरता । खूबसूरती । (३) मोहित या आसक्त होने 
का भाव । 
पा ग्यंबुद्धि-वि० [ 
.. मब्धा-संज्ञा खी० [ सं० ] सा 
.... तो ग्राप्त हो चुकी हो, पर 
...... दो भेद होते हैं--- 











----_++++ 2४92६ ६-० >दैन 


।० ] जिसकी बुद्धि आंत हो । बेवकूफ । 
में वह नायिका जो योवन को |. 
समें काम-चेष्टा मे हो | इसके | 


















ज्ञात-यौवना और ज्ञात-गोवना । इसकी - 
... क्रियाएँ और चेष्टाएँ बहुत ही मनोहारिणी होती हैं। इसका 
..... कोप बहुत ही झदु होता है ओर इसे साज-सखिंगार का बहुत | 





झुखुकुद्-संज्ञा 





कोई काम, विशेषतः अनुचित काम, न करने अथवा किसी 
. नियत समय पर अदालत में उपस्थित होने की प्रांतिज्ञों 
की जाती है; और कहा जाता है कि यदि झुझसे असुक 
अनुचित काम हो जायगा, अथवा मैं अमुक समय पर 
अमुक अदालत सें उपस्थित न होऊँगा, तो में इतना आथक 
दंड दूँगा । द 


क्रि० ध०--किखना |--लिखाना ।«*«छेना । 


शुचिर-तंदा पुं० [ सं ] (3) दाता । डदार । (२) घस्ते। (३)... 


. बायु । (४) देवता । 


चिलिंग-संज् पुं० [ र० | (१) सुचकुद बृूक्ष । (२ ) सिलछक का. कप 


पौधा । तिलयुष्पी । (३) एक नाग का नाम (७) एक. कल जय 5 
पव॑त का नाम 


मुचिलिद्‌-संज्ञा पु० [ शं० | (१) झुचकुंद । (२) तिलक । जप ल्‍ 


. तिलपुष्पी । 


मुखुक-संज्ञा पं० [ सं* ] मैनफल । 


हट ह 


[संज्ञा खी० दे० सोच कप 200 जा. 
[सं० ] (३) मुचकंद । (२) भागवत के अब्ु- 
सर मान्धाता के एक पुत्र का नाम | मा  । 





..... झुजरिम-संज्ञा पुं० [ अ० ] वह जिस पर गई जुर्म या. अपराध 
गाया गया हो | जिस पर अभियोग छगाया गया हो। 











(22वें; मेक. ७0७७७ जम अर परमाक लक नकिलदलिनकी सनक आपका उ्मीशा%० 2०३९० कर फ्ाजधआ ७ ५९: 





.._ को आगे बढ़ने से रोकने के छिये उसकी गामची या दुमची 


में पिछाड़ी की रस्सी के साथ लगा रहता है । 

द ये आ००-बाँचना |---लगाना | ँ 

पुदह०--झुजस्मा रगाना छ ऐसा काम करता जिससे कोई बात या 
आम रुक जाय । रोक या आड़ लगाना। मुजम्सा छेना ७ आड़े 

: हाथों लेना । खबर लेना । डीक 


क्त मं 
मुजरा[-संज्ञा पुं० [ अ० ] (३ 2 वह जो जारी किया गया हो। (२) 
७... छोर रे 
से 









९५ आप 


बह रकम जो किसी रकम से 
4९) हमारे. निकलते थे; वह इसके उससे से झुजरा 
कर लिए | द 
क्रि० प्र०-- करना ।---देना ।--पाना | >-छेला | 


20. 


(३) किसी बड़े था धनवान अः (दे के सामने जाकर उसे 


सलाम करना । आभवादन । (४) वेश्या का वह गाना जो 
बैठकर हो और जिसमें उसका नाच न हो! 





. जिसने ससार का त्याग कर दिया हो | 
॥ 


। अजरद वि ० [ अ९ ] तजशबा किया हुआ। आजसाया हुआ । 





परीक्षित । जैसे,---मुजरंब दवा, झुजर॑ब नुसखा | 


.. झुजराई-संज्ञा पुं० [ हिं० मुजरा -- (अत्य०) ] (3) वह जो झुजरा | 
या सदखाम करता हो । (२) वह व्यक्ति जो केवछक सलाम 





.. करने के लिये वेतन पाता (३) वह जो. मरसिया 
.. पढ़ता हो | (9) काटने या घटाने की क्रिया । (५७) काटी 
. था झ्ुुजरा की हुईं रकम । द 
अुजराकद-संज्ञा पुं० [ सं० मुंजर ] 
भरत में होता है और जिसे सृंजात भी कहते हैं। वैद्यक 
यह अत्यत स्वादिष्ट, वीयबर्धक तथा बात-पित्त नाश 


माना! गया है | 


७, 


हल 


धुद्का-संज्ञा पुं० [ हिं 


एक प्रकार का कंद जो उत्तर 








छोड़कर शेष कारकों में, विभक्ति छगने सै 
पहले आप्त होता है। जैसे,-- सुश्को, झुझसे, मुझमें । 
सुफल्सरव० | से० महाम्‌ , प्रा० मज्मम ] एक पुरुषवाचक सर्वनाम 


के 


है और वक्ता या 


की ४ फ़्णर 


जा उत्तम पुरुष, एकवचन आर उस्याँ 


४7] 
थक 
ता 
52, 
ण् 
7॥/# 
! है, 
| 
हा 
कि. 
५ 8 
नई 
ह्ब्यू 
क 
ही 
हा । 
अ 4 
का 
4 
6५ 
ब्र्य 
जिद 


लय इसके आगे कारक चिह्न नहीं लगता | सुझको। 
(क) झुझे वहाँ गए कई दिन हो गए । (ख) मुझे आज कई 


कक 


पत्र लिखने हैं | कप 
सुटकना (-वि० [ हिं० मोटा '+- कना (प्रत्य० ) ] आकार में छोटा 

ता साधारण, पर सुंदर | जैसे,--झुटकना सा बाग |... 
। एक अकार का रेशमी बस्तर जो 


अधिकतर बंगाल में बनता है और घोती के स्थान में पह- 


हैक 


नने के काम में आता है द 
धुटकी स्ली० [ देश० ] कुलथी नामक अज्ञ । खुश्थी ॥ 
मुटछरी-संज्ञा पुं० [ देश० ].एक अकार का मदई घान |. 
घुटाई-सज्ञा ली [हिं० मोद+ई (प्रत्य०) ] (१) म्ोटापन । द 

स्थूछता । (२) पुष्टि । (३) अहंकार । घमंड । शेखी । (४). क्‍ 

वह बेपरवाही या अभिमान जो भरपूर भोजन मिलनेथा 

कुछ धन हो जाने से हो जाय । ६ हलक, 
मुह[०--सुटाई चढ़ना ८ बहुत अधिक अभिमान होना शेखी होना। 

. डेंटाई क्षड़ना ७ अभिमान चूर्ण होना | शेखी टूटना। द 
उंटान-क्रि० झ० [ हिं० मोय + आना (प्रत्य०) ] (३) जोटा हो. 
.. जाना। स्थूछांग हो जाना । (२) शेखीबाज़ हो जाना। अह- 


आरा है जाना। अहसन्य हो जाना। उ०---हमरे आवत 
रस करत अस तुम गये झुटाय ।--विश्राम | द 


9०. 


मुटाला-बि० [हिं० मोग + आ सा (प्रत्य०) ] वह जो खाने पीने से 


मज़े में हो जाने या कुछ घन कमा छेने से बेपरवा और 


पृद्दा-सह्म इं० [ हिं० मूठ ] (१३) घास, फूस, तृण या डंडछ का... रा. 
उतना पूछा ।जतना हाथ की झुंही में जा सके । (२) चंगुल... 


8१ हू 


या रा ४ भर वस्तु । जितनी एक मुद्दा मे आ सके उतनी घस्तु | जैसे -« . हर मा 
+.. शक मुद्दा आटा। (३) समेटा था बँधा हा समूह जो... 


हलक 


० क्‍ रह । रा मुद्दों में आ सके पुलिदा । जैसे कागज का मुद्दा, तार का. द 
₹ रहकर वहां की लेवा-का कार्य रे 2 हे | 


. अुह्या। (४) शख या यंत्र आदि का वह अंश जं 
.._ बेलन के आकार का बह औजार जि 


. ताँत पर आधात किया ज 




















। 





















अटामुदेश ३8७ क्‍ भड़िया 

परत. प्थयागी हि से 

हर हु ७५ 0९0७ कि कक चंत व ५ ् पता ७ 
 छ४०कौड झुठुकी घुनघुना डुझांव कोड करताल बजादें | +« 





पडी-संज्ञा खी० [ से० सुष्टिका श्रा० मुद्ठिआ ] (१) हाथ की वह झु 
जो उँगलियों को मोड़कर हथेली पर दब! छेने से बनती है। 
बँची हुईं हथेली । (२) उतनी वस्तु जितनी उपयुक्त सुद्रा 
के समय हाथ में आ सके । जैसे,--एक सुद्ी चावऊ । 
मुहा०--झुद्ठी में & कब्जे में । अधिकार में । काबू में । वश में | 
ड०--नीच कहा बिरहा करतो सखी होती कहूँ जु पे मी 
मुझी में |--पद्माकर । सुठी गरम करना छ रुपया देना । घन 
ना । झुट्टी बंद या बँधी होना भेद किसी को मालूम 
. ने होना । रहस्य प्रकट न होता 





प्र 


रखे हैं जो तुम्हें वे दिए जाये 
. (३) उपयुक्त झुद्रा 


किनारा सुद्ठी भर ऊंचा होना चाहिए 


क्रिया जिससे शरीर की थकांवट दूर होती है । चपी । 
क्रि० प्र०--भरना । 


- (७) एक प्रकार की छोटी पतली छकड़ी जिसके दोनों 


ऐ 9 फ 


सिरे कछ मौरे और गोल होते हैं और जो छोडे बच्चों को 
खेलने के लिये दी जाती है। इसे बच्चे घायः चूसा करते 


३१५. 
कप (१ 


ध् 


हैं। चुसनी । (६) थोड़े के सुम और टखने के बीच | 


. का भाग । क्‍ 
उलेड-संज्ञा खी० [ हिं० मूठ + मिड़न 
._ छड़ाई । (२) मंद । सामना 
ठिका#-ंज्ा ख्ली० [सं० मुष्टिक| (१) 
भयो झुठिका के घाय को ।---हु 
०“-मुठेका एक ताहे कापे है 
दनमनी ।---तुरूसी । 


॥ ४ 








(२) घधसा । झुका 






थक 


.. का वह भागजों खुटद्ठी में पकड़ा जाय। दस्ता। बेंद। |. 

.... (२) हाथ में रखी या ली जानेवाली वस्तु का वह भाग जो | 
: मुट्ठी में पकड़ा जाता है । जैसे--छड़ी की मुंठिया, छाते की | रे परी भाग हो । 
॥्‌।( हा मुड़हर-संज्ञा पुं० [ हिं० मूँड़ न- दर (प्रत्य०) ] (३) खियों व 


मुद्री में रखा होना ८ बहुत 
समीप होना । पास होना । जैसे, “कपड़े क्‍या! यहाँ मुद्दों में | 


सभय बचे हुए पंजे की चौड़ाई का | 

मान । बँधी हमेली के बराबर का विस्तार । जैसे,--इसका 
४) हाथो से किसी 
के अंगों को विशेषतः हाथ पैर को पकड़ पकड़कर दबाने की | 


[] (३) टक्कर । मिड़ंव। 
ड०--रावण सो मद | 
रुघिर बमत घरती |. 


क्‍ गा झुड़वारी संज्ञा खी० [ हिं० मूँड़ +- बारी (पत्य०)] (१) अधारी की । 
शुदिया खी० [ सं० मुश्कि ] (१) छुरी, हँसिया आदि ओज्ञारों 





रघुराज | 
झुडक-संज्ञा स्ली० बु०  मुरका । 
प्सकना-क्रि० अ० दे० झआुरकना | 
झुडना[-क्रिव आ० | सं० मुरण ७ लिपटना फेरा खाना ] (१) छड़ की 
तरह सीधी गई हुई वस्तु का कहीं ले बछ खाकर दूसरी 
आर फरना । दबाव या आधात से ऊचना या झुक जाना | 
घुमाव छेना | जैले,-क) छड़ पर दाव पड़ी 
झुड़ गईं। (खो) यह तार तो झुड़ता ही नहीं है; इसे 
छपेट | (२) किसी घारदार किनारे या 
. झुक जाना कि बह जागे की और न रह जाय | जैसे,--छुरी 
की चार था सूद की नोक झुड़वा। (३) द 
सीधे न जाकर घूमकर केसी ओर झुकना | वक्र होकर किलन्च 
दिशा में अकृत्त होन 
सड़क ) दस्खिन की ओर मझुड़ गई है । (४) चलछते 
सामने से किसी दूसरी ओर फिर जाना। दाएँ अथवा बाएँ 
घूम जाना। जैसे,--कुछ दूर जाकर दाहिनी ओर झुड़ जाना, 
तो उसका धर मिल जायगा। (५) घूमकर फिर पीछे की 
ओर चल पड़ना | प्लथना । छीटना । 
खसंयो० क्रि०--जाना |. 
क्रि० भ्र० दे० मं डना । 





| घुड़ला #4:-वि० [ संब्सुंड ] [ ली० सुडली ] जिसके सिर पर बाल. 
नहों। बिना बालवाला | मुंडा। ड०--कच खुबिशाँ घर... 
मुड़ली पटिया पारि.... 


कॉजर कांनी नकदी पहरे बेसरि 
सँवारै कोंदी काबे केसरे ।+सूर । का 
मडवाना-क्रि० स० [ हिं० मुँडना का प्रेर० रूप | (१) किसी को - 


मूँडने में अबृत्त करना । उस्तरे से बालू या रोएँ दूर करवा || 


(२) दे० “झुंड्वाना )॥ 


पधुत्त करना । 


हे! 


. दीवार का सिरा। मु डेरा।83०--झुड्वारी रॉबेमाणन सँवारी।... 0 


४ 


.... अनल झार छूटी छब्ि 


3 


 जिघर किसी पदार्थ का सिरा अथवा ऊपरी भाग 


क्रि० स० [ हिं० सुड़ना का प्रेर० झए ] झुड़ने या घूमने में .. 


बिवारी ।-गुमान (२) लेटे हुए मजुष्ब. 
का वह पांइव जिधर सिर हो। सिरंहाना | (३) बह पाइव 


._ मुतलकु-कि० बि० [झ० ] 










श७जह 





9 0 २ 


: सिर मुंडा हुआ हो । विशेषतः कोई संच्यारी, साधु या 
बेरागी आदि | 3०--यह निर्गुण के तिनहिं सुनावह जे 
मुड़िया बसे काशी ।*खूर । वि० दे० “झुडिया 
| देश० | एक प्रकार की सछली । 

मडेरा-संज्ञा पुं० दे० “झुँडेरा” । 

तञल्लिकृ-वि० [ अ० ] (१) संबं 
वाल । संबद्ध | (२) सेला हु 
_क्रि० वि० संबंध में । वि 
... मुझे कुछ नहीं कहना है । 
. अतंक्ा-संज्ञा पुं० [ हिं०मूँढ़ 4 टेक 


५ 


है 
के ऊपर पांटन के किनाएं खत 
ने 


खंनदांदा । लगाव शखंन* 
१ सस्माल्द | 





है 


दीवार जो गिरने से शेक 


शा (३) मीनार | छाट |. 
.. मुतदायश-वि० [ अ० ] (झुकुदमा ) जो 
( कच० ) ० है? आम 
... आुतफुन्नी-बि० [ अ० ] बहुत बड़ा घू 
8 डा तफरिक-वि० | 9 ) (्‌ है ) +7] ४2/॥ 
विविध । कई प्रकार का । 
... झुतबन्ा-संज्ञा पुं० [ ४० ] गोद लिया हुआ पुत्र | दत्तक पुत्र । 
.... मंतमौचल-वि० [ अ० ] घनवान । संपत्तिशाली | अमीर । 
... मतरज्ििम-संज्ञा पु. | अ० ] जो अलुवाद करे । तरजुमा करने- 
...._ बाला । अनुवोदक । द 





भ्ञ्ज | 








| तनिक भी। श्त्ती 


जरशएः. भी 
' भर भी | द 
_ वि० बिछकछ । निरा | निपट । 


४३३ 


..._ मुतवफ्फा-बि० [ अ०् ] परलोकवासी । झूत । स्वर्गीय । (कच ०) 
7 | भदाप्-क्रि० वि फ्ला० है| 
.... अतवल्ली-संज्ञा पुं० | अ० ) किसी नाबालिग और उसकी संपत्ति | 5300 नए जज 2 


संपत्ति और उसके अल्पवयश्क |. 


का रक्षक । किसी बई 
अधिकारी का कानूनी संरक्षक । 


ली | 


ः 5 ।, भुतवातिश-क्रि० वि० [ झ्र० ] छगांतार । निरंतर । 2 
...-.. मुतसद्यो-संज्ा पुं०[ भ० ] (३) छेखक । मुंशी। (२) पेशकार । | 
रा (४) इतज़ाम करने- 





० हीवाल (३) (जम्मदार | उत्तरदाया 


पथ में । जैसे,--उसके झुतअछिक्‌ 


भुतते 


। मसाफिक वि ७ 


हक दर प्र 
ययर किया गया हो । | 2 सिल-वि० [ अ० ] निकट। नज़दीक . 


त्त। चालाक। घोखेबाज़ | | 


अलग अछूग । (२) | ७५ शी ४० [सं० ]ह 


६ : हक पथ 
| अुद्श्खि-संज्ञा पुं० [ अ० ] पाठशाला का शिक्षक 
| मुदा#[--अव्य 9 । ध्र० अद्््या 5५ 








भुताशबा-संज्ञा पुं० | अ० | उतना घन जितना! पाना बाजिय 
हो | ग्राप्तन्य घन ! बाकी रुपया! | 


झुताह-संज्ञा पुं० [ अ० मुतझ ] मुसलमानों में एक प्रकार का 


अस्थायी विवाह जो निकाह! से निकृष्ट समझा जाता है । 
इस प्रकार का विवाह आयः शीया छोगों में होता है । 
मुताही-बवि० [ हिं० मुताह +-ई (प्रत्य०) ] (१) वह जिसके साथ 
मुताह किया गया हो । (२) रखेली (स्त्री ) । 
घुतिलाडु&[-संज्ञा पुं० [ हिं० मोती +- लड्डू ] मोतीचूर का 
हू। 3४०--झुतिलाड़ हैं अति मीठे । वे खात न कबहँ 
उबीे ।--सूर | 
हरा&-संज्ञा पुं० [ हिं० मोती +- हार ] ककण की आकृति का 
एक अकार का आभूषण जो रि हे 


के 


ख्यों कलाई पर पहनती हैं | 


: | अ० | राय से इत्तफाक करनेवाला । सहमत | 
लगा हुआ | 

क्रि० वि० छगातार । निरंतर । 

। आनद । प्रसन्नता | ड००«पमुदु-मगल- 


मय संत-समाजू |---तुरूसी । 


| मुद्गर संज्ञा पुं० दे० (५) “झुहर” । (२) दे० “सुगदर 
| भुद्रा-सजल्ञा पुं० | देश० | 


के प्रकार का सांदक पेय पदाथ जो 
अफीम, भाँग, शराब और घवूरे के योग से बनता है और 
जिसका व्यवहार पश्चिमी पंजाब तथा बलोचिस्तान में होता है। 
। अध्यापक |... 
अमिप्राय ] (१) तात्पर्य यह कि ।. 
(२) मगर । लेकिन । द कक 2 मिल 
संज्ञा ख्ली० [ सं० |] हुए । आनंद । प्रसन्नता । हि 
हमेशा । सदैव | उ००«« 
. (क) राम छखत सीता की छबि को सीयराम जभिरामे।. 
 उय दृर्गंचछ भये अचचछ ओति पुनीत मुदाम 
.. रघुराज। .( ख ) अह हम सलल्‍य घरा सरनाम । करें रन 
में पर सब्य मुदास गोपाल । (२) निरतर । लगातार | 


(३) ठीक ठीक । हू ब-हू । (क्ृ०) 


+ मुदामी-वि० [फा० ] जो सदा होता- रहे । सावकालिक |. 
(५) हिसाब रखनेवाला | जमा-खर्च |... 


५ 2९. 


. ड०--दगी मुकामी प्लेरि सलामी । 


मै पंचईइस जौन 
मुदामी --+रघुराज | पा 


पहनने की | झुदावखु-संज पुं० [ सं० ] पुराणानुसार अजापति के एक पुत्र ता रा 





मे रे सुंद्ति-वि० [ सं० ] हित । आनंदित । प्रसन्न । हे 


का नाम | 








7 के बीच में अपना 
ता-संज्ञा खी० [ 








के अर आर 


छल 5 
























धुद्रि शछछ8 मुद्रा 
की नायिका जो पर-पुरुष-पति संबंधी कामना की | सुदृत-संज्ञा खी० [ अ० | (१) अवधि । जैसे इस हुंंडी की 
आकस्मिक आधि से प्रसन्ष होती है । 3००-परखि प्रेमवश मुह्दत पूरी हो गई है ! 
पर पुरुष हरषि रही सन मैन । तब छगि झुकि जाई घढा सुहा०--मुदत कांटना # थोक माल का मूल्य अवधि से पहले देते 
अधिक अँघेरी रेन ।-“पत्माकर । (२) हे । आनंद । (३) पर अवधि के बाकी दिनों का सद काटना । ( कोठीवाला ) 
योग शाख में समाधि योग्य संस्कार उत्पन्न करनेवारूा एक (२) बहुत दिन । अरसा । जैसे,--बाद झुददत के आज 


परिकर्म जिसका अभिप्राय है--पृण्यात्माओं को देखकर 
पत्ष करना। (ये परिकर्म चार कहे गए ह“्मेन्र 
करुणा, मुद्ता ओर उपेक्षा । ) 
द्रि-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) बादर | मेघ | 3ड०--(क) घाराधर 
छथघ॒र जरूद जग-जीवन जीमूत । झुदिर बरढाहक ताइतपते 
प्रजन जज्ञ-सुपूत +--नंददास । (ख) करे मतिरम दीने 
दीरव हुरदबूंद झुद्रि से मेदुर झुदित मतवारे हूँ | 
मतिराम । (२) वह जिसे काम-वासनां बहुत आधक हो | 
.. कांझुक । (३) मेंढक क्‍ द 
सह-संज्षा पुं० [ सं० ] मूँग नामक अन्न जिससे दारू बनाई जाती 
है । वि० दे० मूंग ! 


मंहगिरि-संज्ञा पु० [ सं० ] झूँगेर और उसके आस पास के | 


.. प्रांत का आचीन नाम । 

अहदुला-संहा सखी० | सं० | मुहृपेणां। बनसूरा 
अहपर्णी-संज्ञा खी० [ सं० ] बनकूँग | झुगवन । 
पहभोजी-संजा पुं० [ सं० सुहृभोजिन्‌ | घोड़ा 


.. महर-संद्वा पुं० [ सं० ] (१) काठ का बना हुआ एक अकार का 


_.._गांवदमा दंड जो मूठ की और पतछा और आगे की ओर 
.. बहुत भारी होता है 


कलाईयों और बाहों में बल आता है 

..._ होती है जो दोनों हाथों में लेकर बारी बारी से पीठ के पोछे 
.. से घुमाते हुए सामने छाकर तानी जाती है। सुगदर ।. 
क्लिक प्रैं०--फेर्नेी ।-- हिलाँना । है 


..._ (२) आचीन काछ का एक अख जो दृड के आकार का होता | 
..._ था और जिसके सिरे पर बड़ा भारी गोरू पत्थर छगा. ४ 
.... होता था। (३) एक अकार की चमेली । मोगरा । (3) । 

...।...... छुक प्रकार की मछली । द था 
.... मंहल-संक्षा पुं० [ से० ] (१) रोहिष नामक तृण ॥ (९) एक हा 
:.. गोन्नकाश झुंनि का नाम, जिनकी स्त्री इंद्रखेना थी । (३) | 





इसे हाथ में लेकर हिलाते हुए | 
पहलवान लोग कई तरह की कसरतें करते हैं । इससे | के 
सकी आयः जोडी! | कक 
मद्रांकित-वि०. [ सं० ] (१) मोहर किया हुआ (१) जिसके ल्‍ 






आपकी शक्ष दिखाडे दी है । 


मुहती-वि० [ अ० झुदत + है (प्रत्य०) ] वह जिसके साथ कोई 
मुद्दत छगी हो । वह जिसमें कोई अवधि हो | जैसे,-- झुदती 
हुंडी ८ वह हुंडी जिसका रुपया कुछ निश्चित समय पर देना पड़े । 


मुद्दा अलेह-पंज्ञा पुं० | अ० ] वह जिसके ऊपर कोढे दावा! किया 


जाय । जिस पर कोई झुकद्मा चला 





79 !। 


झुद्ध७(-वि० दे०  झुग्ध 


मुद्॒ा-संज्ञा पुं० [ सं० ] (५) किसी चीज पर अक्षर आदि अंकित 
क्रमा | छपाई । (२) ठप्पे आदि की सहायता से अंकित 


| करके झुद्गा तैयार करना । (३) ठीक तरह से काम चलाने 
| ी्‌ ह 5 
द के लिये नियम आदि बनाना ओर छगाना । 


। मद्रृ्णा-पंज्ञा खी ० [ सं० । जैंगूठी । द | 
| मुदृणालय-संज्ञा पुं० [ सं० ॥ (१) वह स्थान जहाँ किसी पअकार 
का मुद्रण होता हो । (२) छापाखाना प्रेस | क्‍ 
| झर्दाक-संज्ञा पुं० [ सं० ] झुद्दा पर का चिह्न |. 
परद्ांकिन-संज्ञा पुं० [ सं० ] [ वि० सुद्रांकित | (१) कि 


हक] 


प्रकाश. 


छापने का काम । छपाई । 


कि 


शरीर पर विष्णु के आयुध के चिह्न गरम छोददे से दागकर ० 


... बनाएं गए हों । ( वैष्णव ) द 
भद्गरा-संज्ञा ख्ी० | सं० । (१ ) किसी के नाम को छाप । मोहर 


8 7 


दसो जीति सेना रघुनाथ की ॥«> केशव 
 अशस्फा भाद 





पा हुए अक्षर । (७) गोरखपंथी साधुओं के पहनने का एक. हा | 


क्‍ ' | ४ ० . कर्णभूषण जो प्रायः काँच वा स्फोटेक का हो 





की झुद्रा की सहायता ले आकत करने का क से । (२) 4 का 





००>मुद्वित समुद सात झुदा नज झुद्धत के, आईं दिश्लि . । । ः हु 
(२ रुपया, 
हु सिक्का | (३) बँगूठी । छाप | छला। 
 3०--बनचर कौन देश तें आयो। कहेँ वे राम कहाँवे. । 
लडिमन क्यों करि मुद्दा पायो ।--सूर । (४) टाइप से छपे रा 





मा ... झुद्रा कान्‍्हड़ा-संज्ञा पुं० [ से० ] एक अकार का राग जिसमें सब द 


..... मुद्रात्षर-संज्ञा पु०.[ सें० ] (१) बह अक्षर जिसका उपयोग किसी |. 


पा, हे टू हे! छोशी-संक्ष श्च्री हर! ॥॒ स० ) एक प्रकार की रागिनी जिसके गाने ह मुनगा पी द्व पु [ सल0 मधुयृंजन सु | साहजन | ्ा 
.... में सब कोमल स्वर छगते हैं। .._ | मुनव्बतकारी-संज्ञा खी० [ अ० ] पत्थरों पर उभरे हुए बेल 





है शुहाकर द बछछ | लादि 








आल 3 या 22 83०4. ५६० १३४3४३५३७५३ ३22७० /ाााअ ०४४४ ४७४७ ७००७४७७एएका 


: बैठने, लेटने वा खड़े होने का कोई ढंग । अंगों की कोई | सद्विक-संज्ा खी० दे० “सुज्िका | उ०--कर कंकण केयूर मनो 
कि आप | 


हर दोत मोद झुद्दिक न्‍्यारी ।--तठुछूसी । 
| झुद्विका-संज्ञा खी० [ सं० ] (१) अँगूडी । ड०--ठौर पाइ पौन- 


कि. 


स्थिति । («) चेहरे का ढंग । सुख की आकृति । सुख क॑ 
वेज | 3००*मायावती अकेले इस बाग में दहल रही 


22 


: अजब न ५ मजे 5 कद है" गुट 0 
और एक ऐसी झुद्दा बनाये हुए थी, जिससे मालूस होता था | युत्र डारि सुद्िका दई ।--केशव । (२) कुझ की बनी हुईं 
कि यह किसी बड़े समीर विचार में मश्न है ।--बालकृष्ण | अँगूडी जो पितृ-कार्य में अनामिका में पहनी जाती है। 

(५) विष्णु के आधयुधों के चिह्न जो आरयः भक्त लोग | पविन्नी | पेंती । ३०--पहिरि दसे मुद्धिका सुभूरी । समिथ 


(आक ॥ ० 


अपने शरीर पर तिरूक आदि ने रूप में अंकित करते हैं अनेक छीन्‍ह कर झूरी | मधुसूदन । (३) झुद्दा । संक्का । 





था गरम छोहे से दगाते हैं। ( जैसे, शख, चक्र, गद! | हुपया | उ०--नरसी पे जब संत सब कहे सकोपित बैन । 

आदि के चिह्न । ) छाप | (१०) तांजिकों के अमुसार कोई | उग ठगि छीन्ही मुद्विका चब्यों मारि तेहि लेन।--रघुराज | 

.. भूना हुआ अन्न | (३३) तंत्र में उंगलियों आदि की अनेक | झुद्वित-वि० [ सं० ] (१) झुद्रण किया हुआ। अंकित किया 

.. रूपों की स्थिति जो किली देवत। के पूजन में बनाई जाती | हुआ। छप हुआ । (२) सुँ दा हुआ । बंद।  छ७--(क) 

. है। जैसे,--चेनु मुद्रा, योनि मुद्रा । (१३) हठ योग में | न्ासिकां अग्म की ओर दिये अच-समुद्वित छोचच कोर समा- 

.. विशेष अंगविन्यास ये मुद्राएँ पाँच होती हैं। यथा--खेचरी, |... घित ।--देव । (ख) राजिव दुरक इंदीवर सतदक कमल 

.. अूचरी, चाचरी, गोचरी और उनझुनी । (१३) अगस्त्य | .... कपतेसे जाति । निशि झुद्गित प्रातहिं वे बिगलत ये बिगसत 

:.. ऋषे को ख्री, लोपासुदा । (१४) वह अलकार जिससें अकृंत |. दिन राति ।--सूर | (ग) नी कज पु निहार विद्यमांल 

कक या अस्तुत अर्थ के जातारेक्त पथ से छुछ गिर भी सामिप्राय भानु, सिंधु मकरंदहि अलिंद पान करियों। (६8) त्यागा 
.. भाम निकलते हैं। यथा--कत छूपदेयत मो गरे सोन झुही |. हुआ छोड़ा हुआ । न्‍ 


। सैन । जेहि चपकबरनी किये शु गे नेने ०७ ह 0 कया विशायदो जग को 
हो जे ध से है कं अं 2 पड र्ग हे -- | मुचा-कि० वि० [ सं० ] ब्यथ | दूथा। बेफायद[। ड०-- 
७ आर 'बेह ८ (०४ प्रा ' छ का, या 8 ० 

रे सीपंजही! “चपक इत्चा पे क धर] है) | थह सब जाग्यवत्क कहि राखा । देबे न होह झुधा सुष्त 
ह सो बहु ३86 22 केक का भाषा ।--तुछसी । (ख) तेहि कहाँ पिय पुनि पुलि नर कहहू। 
अर्दाकिर-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) राज्य का वह अधान आंधकारी | 

मुधा मान ममता मद बहहू ।--ठुरूसी । 

सके अधिकार में राजा की मोहर रहती है। (२) वह [ 


वि० (१३) व्यर्थ का । निष्प्रयोजन। (९२) असत्‌। सिथ्यां । 
क्र तैयार ! धर 
जो किसी प्रकौर की झुद्दा तेयार करता हो । (३) वह जो | झूठ । उ०--झुथा भेद जद्यपि छृत साया +-ठुलसी।... 
किंसी प्रकार के मुद्रण का काम करता हो | . 


संज्ञा पुं० असत्य । मिथ्या | उ०--मूँतछ मद बलों शिव 
राज भी भूपन भाषत शबनु झुधा को भूषण | द 
| मनक्का-संज्ञा पुं० [ अ० मि० सं० मदका ] एक प्रकार की बड़ी 
किशमिश या सूखा हुआ अंगूर जो रेचक होता और आय 
हवा के काम में आता है । दे० अगुश 
















कामक स्वर कागत है 





. ब्रकार के मुद्रण के लिये होता हों । (२) सीसे के ढके हुए | 
छ्लेक्षर जो छापने के काम में आते हैं । टाइप | _ ही, 








डंडे कु: हु 
हि आटे कर * ४ 






झुद्ठों तस्व-संज्ञा पुं० [ सं० | वह शाख जिसके अजुसार किसी देश .. का काम । का । 
... के पुराने सिक्कों आदि की सहायता से उस देश की ऐति- | थंदुना-उद्ा ३० [ देश० | सेंदे का बना हुआ एक अकार का 
भर पा पड , पकवान जो रस्सी की तरह बटकर छाना जाता है । 


हासिर बांतें जानी जाती हैं। (00 
अत पड पं व से के | झुनरा[-संज्ञा छुं० [ सं० स॒द्रा ) कान में पहनने का एक अकार का _ 


गहना जो कंमार्ज आदि पहाड़ी जिछों के 
हैं। यह अधिकतर छोद्दे का ही बनता है । 


हा क मनरी '-तंज्ञा खी० दे० “मु दर्र 
































कि 


हक ४7% 


-.। करता फिरे | ढिढोरा  डुग्गी ।  - 
क्र ० प्र०-०>करना ०“ पिठना ॥-- 






निवासी पहनते... 


नल भनादी-संज्ञा खी० [ अ० ] किसी बात की वह घोषणा जो कोई. 
| मनुष्य डुग्गी या ढोल आदि पीदता हुआ सारे शहर में ० 
































जा अनिप्रिय-संज्ा पु [ सं० ] (१) एक अकार का घान्य जिसे पक्षि- | 
राज भी कहते हैं । (२) पिंडखजूर । (३) 'बरोजे का पेड । | झुफूलिस-वि० [ अ० ] घनहीन । निधन । दारेद । ग़रीब । 
ला, रा | मुफूुलिसी-संज्ञा खी० [ अ० ] ग़रीबी। 
... ग्रनिभक्त-संज्ञा पुं७ [ सं* ] तिन्नी का चावरू । तिनी ._| मुफुसिद-संक्षा पुं० [ अ० | वह जो फसाद खड़ा 
निरमेषज्ञ-संज्ञा पुं० [ सं० ] (३) अगस्त का फूछ। (२) हड़े। |. ५ 


220: क्‍ हरे ] (३) छान | उपचार । 


(८ कायाभा्यथााप_सकाकभानरा 2: गप्घरआानधरपावान पानकान्‍प पापा न्‍द 4 -फफा २5प००कर कप ४० छ भा ताला 4 २ गाए ता अकलतान जे ७4८ पममालाात+-न' 





प्ुनाफा-संज्ञा पुं० [ अ० ] किसी व्यापार आदि में आप वह घन 
जो मूछ घन के अतिरिक्त होता है। छाम। नफा। फायदा! । 


१ 


क्रि० प्र०--उठाना ।“+करना । निकालना ।--होना । 





गनाराप-संज्ञा पुं० दे० “मीनार” । उड०--भने सघुराज तव पछ- 


वित महिका के, अमल जगारा हैं झुनारश हैं दुआर हैं । 
रचुशज 
झनासिब-वि० [| अ० ] उचित । योग्य । वाजिब । ठीक । 


सत्यासत्य आदि का सूक्ष्म विचार कश्नेवाला व्योक्ते। मनन- 
शीरू महात्मा । जैसे -अंगिरा, पुरूसत्य, झूगु, कदम, पंच- 


शिख आदि । (२) तपसथ्वी । त्यागी । 
यौ०--सुनिचीर, झुनिपट छ वर्कल । सुनिश्नत ८ तपस्या । 


(३) सात की संख्या। उ०--तब पअहु झुनि झर भारि | 
; झुनींद्र-संज्ञा पुं० [ सं० ) (१) छुददेव का एक नास । ( ) पुराणा 
(६) परास का दुक्ष । (७) जाठ वसुओं के अंतर्गत आप | बे 


 गिरावा | (४) जिन । (५) पिया था प्यार का छुक्ष । 


एक देश 
नाम | 
दुमनक । 


नामक वसु के पुचन्च का नाम । (८) क्रीच हीप 
का नाम । (५) युतिमान्‌ के सब से बड़े 
(१०) कुछ के एक पुत्र का नाम । (११) दोन 


के 
न्न्का 


. संज्ञा ख्री० दुक्ष की एक कन्या जो कश्यप को सब स बड़ | 


स्ज्ञी थी । हि 
अभिका-संज्ञा खी० [ सं० ] ब्राह्मी का क्षुप । 


गनिच्छ॒द-संज्ञा पुं० [ सं० ] मेथी 


अभितर-संज्ञा पुं० | सं० । बकस | पतग । 
झुनि स-संज्ञा पुं० | सं० । (१) श्थोनाक बृक्ष ।! (३) 
... पतंग । 


अनिधान्य- संज्ञा पुं० [ सं० | तिन्नी का चावक । तिनी । 


पनिफप्ञ- संज्ञा पुं० [ सं० ] दीना । दुमनक । 


.. पमनिपादप-संह्ा पुं० [ सं० ] बक्कम । पतंग । 
... अ्निपित्तल-संज्ञा पुं० [ सं० .] ताँबा । 

. मनिपुत्न-संज्ञा पुं० [ सं* | दमनक। दौना । 

 झनिपुत्रक-संज्ञा पुं० [ से० | खजन पक्षी । 





(आर 


नेपुष्प-संज्ञा पुं० [ सं० ] विजयसार का फूल 


प्यार । 





गेजन-संज्ञा पुं० [ सं० ] तिन्नी का चावछ | तिनी । 


लि-संज्ञा पुं० [ सं० ] ($) वह जो मनन करे | ईश्वर, धम्मे और | 
| झुनिशख्य-सेज्ञ 
| ममिसनत्ञ-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक यज्ञ का नाम । 
| झुनिसुत-संज्ञा पुं० | से० । दौना । 


श्जद्वर्‌ 





ध्् छत > 





। 
। 
। 


| प्न्ञा-संज्ञा पुं० | देश० 
























_ मुफाद्‌ 
हा! पुं० [ देश० ] एक प्रकार का धान जो अगहम में तैयएर 
होतः है । 
सुनिवर-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) पुंडरीक बृक्ष । पुंडरिया । (२) 
दोना । 
निवल्लम-संज्ञा पु० [ सं० ] विजयसाएर । पियासाल । 
लिधीय्ण- संज्ञा पुं० [ सं० ] स्वर्ग के विश्वेदेना आदि देबताओं 
के अंतर्गत एक देवता । द 


मनिवृत्त संज्ञा पुं० [ सं० | बक्म । पतंग । 
० सं० ] सफेद कुश । सफेद दाभ | 


| झुनिशुत्रत-संज्ञा पुं० [ सं० ) जैनियों के एक तीथंकर का नाम । 
झुनिहत-संज्ञा पुं० | सं० | राजा पुच्यामत्र का तर 


नुसार एक दावव का नस । 
झुनी-संज्ञा पुं० दे० “जुलि” | 
मु]नीब- संज्ञा पुं० दे” घुनीम 
मुनीम-संज्ा पुं० [ अ० झुनीव ८ 
मददगार । सहायक । (९२) साहूकारों का हिसाव-कितात्र 
लिखनेवाला । 


१8 ! 


० पे (5 घट ५ कस 8 हि हक |; | 
यी०--मुनीमखाना 5 वह स्थान जहाँ किसी कोठी के दिसाब-किताब 


किक 


लिखनेवाले मुनीम वंठकर काम कर ॥ 


मनीश, घुनीश्थर-संज्ञा पु. [ सं० ] (१) शुवियों में श्रेष्ठ पी 


(२) बुद्धदेव का एक नाम । (३) विष्णु । 
(१) छोटों 


श्रखाने के वे दोनों खूँटे जिनमें जता छगा रहता है 


सब्णू-सक्षा ३० दे०  सुत्ा मा 
. | सुन्यज्ञ-संज्ञा पुं० | सै० | झुनियों के खाने का अन्न | मैसेज 


तिन्नी का चांचल आद | 


| झन्ययन-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक अकार का यज्ञ । क्‍ 
प्रध्यालय- संज्ञा पु० | स॑० | एक प्राचीन तोथ का नाम -। 


45. 


६*, 


फरसाद करनेवार! आदमी | 


नायब रखनेवाला | (१) भाथब। 


लिये पमसूचक शब्द[... 
प्रिय । प्यारा । इ०--छुन्ना लेने तो यह कहां था के इस है ये । 














वई शत नता ! दारदता । जा 
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मझ-वि० [ अ० ] जिसमें कुछ मूल्य न छगे । बिना दास का । । मुमूछु-वि ० [ सं० ] जो मरने 


सेत का । द 
यो०--मुफ़्तखोर ८ वह व्यक्ति जो दूसरों के धन पर सुख-भोग करे । 
मुझ का माल खानवाला | 
मझुददा०--पमुफ़्त में ८ (१) बिना दाम के । बिना मूल्य दिए या लिए 

जैसे--यह घड़ी सुझे मुफ़्त में मिली । (२) व्यर्थ । वेक़ायदा । 
निष्रयोजन । जैसे,->(क) मुफ़्त में उसकी जान गई । (ख) 
मुफ्त में क्यों हैरान होते हो ! 
फ्ली-संज्ञा पुं० [ अ० | घम-शास्त्री 
वि० [ अ० भुफ्ल ++ई (प्रत्य० 
.. हो। झुफ्त का । 


प्ह्ा लिखा: ० [अ० मुब्तिला| पकड़ा हुआ। फंसा 




































। 
) |] जो बिना दाम दिए मिला | 


आस्त | गृहीत । | 





के! 


...... संबंध में ही होता है। जैले,--(क) वे कई दिनों से बुखार | 
..... में मुबतिला हैं। (ख) में भी आजकल एक आफ़त में | 
ता मुबातेला ही गया हूं । 

-.... भवादिला-संज्ञा पुं० [ ० ] बदला । पकटा । एवजुे 
बिवारक ० [अ० | (१) जिसके कारण बरकत हो । (२) शुभ । 

हक मंगलप्रद । मगलूमय । नेक | अच्छा । 

... अगरवारकबादू-संज्ञा पुं० [ अ० झुवारक + फ्रा० बाद ] कोई शुभ बात | 
होने पर यह कहना कि “मुबारक हो” । बधाई । 
...... क्रि० ध्र०--देना--पाना ।-- मिलना । | 
... ग्रवारकबादी-संज्ञा खी० [ ञ्र० सुवारक + फ्रा० बादी ] (३) 
...._ “मुबारक” कहने की किया । बधाई। (२) वे गीत आदि 
जी शुभ अवसरों पर बधाई देने के लिये गाए जायें । 

...... . क्रि७ प्र०--देना ।--पाना ।--मिलना । 
...... भवारकी-संज्ा स्ली० दे० “झुधारकबादी” ५४८ 





। ... मुबालिगा-संज्ञा पुं० [ अ० ] बहुत बढ़ाकर कही हुईं बात। | हि 


लंबी-चोड़ी बात | अत्युक्ति... हु 





.....  होनेवाढा विवाद । बहस । 
...._ मुमकिन-वि० [ अ० ] जो हो सकता हो । संभव 
 मुमतहिन-संत्ञा पुं० | ० ] इम्तहान छेनेवाला 


| ढ020 + 22 


इच्छुक । मोक्ष का अभिराषी | 


बह. | पुरकाना-कि ० सू०. [६ हिं० सुरकता का स० रुप 


श्र 


गेष--इस शब्द का व्यवहार श्रायः शेंग, विपत्ति आदि के |... 





..... मुवाहिसा-संज्ञा पुं० [ श्र०] किसी विषय के निर्णय के लिये 


परीक्षा लेने- | हे रा 
... - | . होना। 3०--साहि सुब महा बाहु सिवाजी सलाह बिन हे " 


क्ष की अभिलापा। | कौन पातसाह की न पातसाही सुरकी ।«-भूषः 


घुर्कांषा 
३०2 हि हे रह 








समीप हो । जो मर रहा हो । 
आसक्र-छत्यु ! 


अयशूसर-वि० दे०  मयस्स॒इ | 
अशशगेका-संज्ञा खी० [ सं० | झूवा । 
मरड[-संज्ञा पुं० | देश० | भूने हुए गरमागरम' गेहूँ 


* में गुड़ मिर्ता- 
कर बनाया हुआ रूडडू । गुड़-धानी | 3००-(क) अडउर दही 
के मुरंडा बाँचे । आ सँघान बहु भातिन साथे ।--जायसी । 
(ख) युनि सँधान आने बहु साँधी। दूध दही के मुरडा 


बॉबी ।-- जायसी । 


 झुहा०--सुरंडा करना ८ (१) गठरी सा बना देना । समेद कर 


8. 


डू सा कर देना। (२) भून डालना ॥ (३) बहुत मारना-पीटना | 
(४) मोह लेना । सुग्ध कर लेना । आशिक बना लेना | 
वि० सूखा हुआ | शुष्क । 


सह[०--झुरंडा होना % (१) सूख कर काटा हो जाना । जैसे,०*- 


चार दिन की मेहनत में मुरंडा हो गए। (२) सुग्ध होना । 
मोहित होना 


 झुस्दला-संज्ञा खी० | सं० | नस्मेंदा नदी का एक नाम | . 
| घुरंदा-संज्ा पुं० दे०  घुरडा 
| मुर-संज्ञा पुं० [ सं० | (१) वेधन 


मं। (२) एक दैत्य जिसे 
किष्णु ने मारा था ओर जिसे मारने के कारण उनका माम 
मुरारि! पड़ा । 3०---मधुकैदम मथन झुर-भोम केशी-मिदन 
कस॑-कुंछन्कांल अनुसाल हारी ।-सूर द 
अव्य ० फर। दाबारश |! 





| घुरई (-संह्ा स्री० दे० “मूली” 
| मश्क-संज्ञा खी० [ हिं० मुरकना ] झुरकने की किया था भाव।.._ 
| मरकना-क्रि० भ्र०. [ हिं० झड़ना | ( $ ) छूचककर किसी ओर 


९, 


झुकना । सुड़ना । (२) फिरना। घूमना । (३) लौटना । 


वापस होना। फेर जाना। (५) किसी अग को झटके आदे के... 


कारण किसी ओर तन जाना | किसी अंग का किसी ओर 


के 


. इस प्रकार सुड़ जाना कि जब्दी सीधा न हों। मोच खाना । 
._ जैस्ते,--बाँह भुरकंगा, कराई झुरकना 


(७) हिचकना | 


झुकना । 3०--लोंचन भरि भारे दोडः माता के कनछेदून 
देखत जिय मुरकी (-सूर। (६) विनष्ट होना। चोपठ 


, 





म््क्ष 


| सरका-संज्ञा पुं० [ देश० ] (१) बहुत ऊँचा ओर बड़े बड़े दाँतों 7 






वाछा सुंदर हाथी । (२) गड्रियों का भोज जो 


बिरादरी को देते हैं । का मम 
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पययागयशया दब्ाप्ापपतब०54 करा पतदापकफार,मद पम्प 4०८ ८ का पतटफइप कल रात कर टपद१2 करार पा, 


अश्को-संज्षा क्ली० | हिं० मुरकनों छ 


छोटी बाली 
प्रश्कल्ल-संज्ञा स्ली० [ देश० ] एक प्रकार की छता जो हिमालय में 
होती है और शिकिम तक पाई जाती है। इसकी शाखाओं 
५ में से एक प्रकार का रेशा निकलता है जिसले रस्सियाँ आदि 


बनाई जाती हैँ। इसे बेरी' भी कहते हैं । 


र्‌ः 


०5. 80. फै8/ 42० 





हत झुरखाई महा ।--तुलसी ! 
मुरगा[-संज्ञा पु० [ का० झु॒र्ग | | स्ली० मुर्गी 
जो सफेद, पीले आदि कई रंगों का और 
आयः एक हाथ से कुछ कम ऊँचा होता है 
यं 


रो श्र 


. यह आयः घरों में पाछा जाता है। कोग इसे छड़ाते और .. 
. इसका साँस भी खाते हैं | इसके बच्चे को चूज़ा कहते हैं । 


.. (२) पक्षी | चिड़िया । 
संज्ञा क्ली० दे० . मूतरा 


है ।  परगाबी-संज्ञा खी० [ फ्रा० ] सुरगे की जाते का एक पक्षी जों 
जुँ .. जल में तैरता और मछलियाँ पकड़कर खाता है। यह 
. | पानी के भीतर बहुत देर तक गोता मारकर रह सकता है । | 
इसके पर कोमल होते हैं और नर मादा दोनों आयः एक से | 


हा ही होते हैं | ज़ल-कुबकुट । जरू-मुरगा 
 मश्याली-संज्ञा खी० [ से० मुरगिका ] सूचों 


मरयंग-संज्षा पुं० [हिं० मुँहचंग ] लोहे का बना हुआ सु ह से बजाने | 


का एक प्रकार का बाजा! जिससे ताल देते हैं । मु हचग 

... मुहा०--मुरचंग क्ाड़ुना ८ आनंद करना। चैन करना ! (व्यग्य ) 
. शरचा-संज्ञा पुं० दे० मोरचा । 
 मरणथी-संज्ञा पुं० [ सं० ] पश्चिम दिशा के एक देश का मास । 


.. मुरछना &-क्रि० अ० [ सं० मूच्छेन ] (३) शिथिल होना। (२) 


० कक 


किम 


दसनन भरे कठिन कुच उर छरे परे सुख सेज मन सुरछि [ 


0 दोऊ ।-सूर । 
पा ् अरछुल-संत्ा पुं० दे० “मोरछल 
.. मरलछा-संज्ञा खी० दे० “मूच्छा 
ना #(-क्रि० अ्र० [ सं० मूर्च्चा ] अचेत होना 





इ७हडे 





घूमना ] कान में पहनने की 


| मुरज फल-तंज्ञा पुं० [ सं० ] कथ्हछ का दुृक्ष । 
मुरखाई#(-संज्ञा खी० [ सं० मूखे + आई (प्त्य०)] मूखेता। बेव- 
 कृफी । अज्ञता | 3० -- तपु करति हर-हित सुनि बिहेसि बहु | 
| मश्माना 
(१) एक मास पक्षी | 
खड़ा होने पर | 
। इसके नर के | 
. सिर पर एक कलगी होती है। यह अपनी शानदार चाल और | 
प्रभात के समय “कुकईूँ कूँ” बोलने के लिये प्रसिद्ध है। |. 





मुशखछिल &-वि० दे० “मूब्छित” । ४०--जोगी अकंटक भण 
पाते-गांते सुनत रहे मुरक्षित भट्ट । तुलसी 

मुर-संज्ञा पुं० [ सं० ] झुदंग | प्रखावज | 3०-०- (क) कोड मज 
मुरज अमोल ढोऊन तबल अमल अपार हैं ।--रघराज । 
(ख) रज झुरज डफ ताल बॉसुरी झालर को झंकार ।++ खूँर। 


हि 


५2 


मुरजिलू-संज्ञा पुं० [सं०] झुर नामक राक्षस को 
श्रीकृष्ण । झुशरि । 
० भ्र० [ सं मूच्छेन ] (१) फूछ या पत्ती आदि 
का कुम्हलाना | सूखने पर होना। (२१) सुस्त हो जान 
उदास होना । उ०--(क) गिरि झुरकझाई दया आइ कहछू 
भाय भरे ढर अस ओर मति आनैँद सो भीनी है ।--प्रिया* 
दास । (ख) सखी कुरंणिके, यह हिम-उपचार तो मुझ कमल 
की लता को और मी मुरझा देगा ।--हरिश्वत्र । (ग) देव 
मुरझ्ाइ उरमाल कहो दीजे सुरझाइ बात पूछी है छेम 
की ॥--देव । द 
संयो० क्रि०--जाना । 


औतनेवाले, 


| मुश्ड-संज्ञा पुं० [ डिं० ] गये । अभिमान । दुप । अहंकार । 
| मुणड़को[-संज्ञा खी० दे “मरोड्‌ । 


मुरतंगा-संज्ञा पुं० [ देश० ] एक प्रकार का ऊँचा पेड़ जिसके हीर 
की लकड़ी छाल और कड़ी होती है और 


के सामान बनाए जाते हैं । यह पेड़ भासाम, बंगाल और 
चंटगाँच में अधिकता से पाया जाता है । द 


| मश्तहिन-संज्ञा पुं० [ झ० ] वह जिसके पास कोई वस्तु रेहतन 
जिसके पास बंधक रखा जाय। 


था गेशें रखी जाय 
रेहनदार ) 


मश्ता-संज्ञा पुं० [ देश० ] एक प्रकार का जंगली झाड़ू जो पूर्वी द 


बंगाछ और जासाम सें होता है । इससे प्रायः चटाई वा... 
सीतरपाटी बनाई जाती है । 


| सुरद्र-संज्ञा पुं० [ सं० ] सुरारि । श्रीकृष्ण | ड०--जिमि झुरदर मा 
अचेत होना। बेंसुथ होना। बेहोश होनों। उ०-अघर |... ' 


तांके अचुर कथ चार घुनकर सरछुर ॥*गापाल 


ही 


मशदा-संज्ञा पुं [ फा? मि० सं० मृतक ] वह जो मर गया हो। 


मरा हुआ प्राणी । झूतक 


जिससे सजावद 





|. मुहा०-सुरदा उठता ८मर जाना । (गाली) जैसे,--उसका हा रा 
आह 2, ... मुरदा उडे। झुरदा उठाना ८ झुतक को उठाकर जलाने या गाइने ३४ 





.._ (२) अपविद्र । 


है #खि 
हि 
असल 





जो फूँके हुए सीधे और सिंदूर से बनता है। 
मश्दासन#-संज्ञा पुं० दे० “मुरदासंख  । भिरिच मोचरस 
द मेंदा छकरी । झुरदासन सन[सऊ सिसमकरी १--सूंदुन । 
 अस्दासिवी-पंज्ञा खी० दे० “मुरदा संख । 
.. शरचेर-संत्ञा पुं० [ से० मरुषरा) सारवाड देश का प्राचीन नास। 
_... शु०--नक) मुरघर देश में बिलोंदा नाम आम एक तहाँ 
... के निवासी संत दूसरे झुरारिदास ।--रघशज | (ख) सुरधर- 
... खड़ भूप सब आज्ञा कारी | शमनास बिस्वास भक्तपद-राज- 
... चबतथधारी ।--॑ंग्रयादास । 
झश्य&-क्रि० अ० दे० “झुड़ना । उ०--क) एकते एुक रणवीर 
जीधा प्रबल झुरत नहिं नेक अति सबूू जी के ॥“-सखूर 


। 
। 
। 
। 
। 
| 


हा  गशुन रावरे कहै कनौड़ी दीठ ।--बिहारी 

... मरपरैनाए--संज्ञा पुं० [ हिं० मूढ़ ८ सिर + पारना ८ रखना ] फेरी 
... करके सौदा बेचनेचालों का बुझकचा । सिर पर रखकर बेचने 
की वस्तुओं का बोझ । 3उ०--ऊघों बागे मधुबंन जाहु। 
..._ हम बिरही नारि हरि बिन कौन करे निबाहु । तहीं दीजे 
.... मुरपरैना नफो तुम कछु खाहु । जो नहीं ब्रज में बिकानों 
...... नगर नारी साहु । सूर वै सब सुनत रूह जिय कहा 

.... पछिताहु ।-सूर । 


'इब्प 4 २०-४० 

















उच्तम खाद्य पंदाथां में माना जाता है ! 
क्रि०प्र०८--ठालना ।--पड़ना । बनाना । 













पालन करनेवाला । (२) रक्षक 










दुम ) बैजान । जैसे,“+हाथ का | सृशरि 
 अमडा झुरदार हो गया है।.. 
- संज्ञा पुं० [ फा० ] वह जानदर जो अपनी मौत से संश हो 
और जिसका माँस खाया न जा सकता हो । 

झुर्दारी-संज्ञा पुं० [ फा० मुरदार + ह ( प्त्य० ) ] अपनी मीत से 
भरे हुए जानवर का चसड़ा। 

मरदा शसंख-संज्ञा पुं० [ फा० मुरदार संग | एक अकार का आंदच 


पु-संज्ञा पुं० [ सं० ] झुर नामक दैत्य को मारनेवाले, विष्णु । 


पुरसर्या|-तंज्ञा खी० दे० “सुर्री/ । ड०-- 


मुश्लिका-संज्ञा खी ० [ सं० ] झुर 


.._ (खो) तुरत खुरत कैसें दुरत सुरत नैन जरि नीठ । डॉडी दे | शुरलिया(-संज्ञा खी० [ सं० सुरतिका ] मुरली । व 


श्क्ी-संज्ञा खी० [ सं० ] (१) बाँसरी नाम का 






विशेष--इस अथ में इस शब्दु के साथ 


....._. मरब्या-संज्ञा पुं० [अ० सरलः] चीनी या मिसरी आदि की चाशनी | 
. कोई पर्याय छगने से “श्रीकृष्ण” का अर्थ मिकछता है। 


में रक्षित किया हआ फलों था मेवों आदि का पाक जजों | ह 








. संज्ञा पुं० [ अ० मुरबग ] (१) ऐसा चतुष्कोण जिसके चारों |. 
... भुज बराबर हों। (२) किसी अंक को उसी अंक से गुणन |. 
ज्लेप्रा दल गया हम 









' सु मुरवा-संज्ञा पुं० | देश० ] (१) एड़ी के ऊपर की ह 
हा ओर का घेरा । पैर का गिद्दा | उ०--(क) ए 
|... भुलुफन चढ़ोी सुख न बचो 
|. चढ़ि तितहिं परी बिछिए ड्ः 

. प्रभु पाछे पा पएसारा । 


सुंश्चा 





(पलक 8७५५७ 33 + ०७ +०मन कक न तन लडर 


आय ८8 5:23 0000७ 


| 


पुरारि | 3००-सूर मुश्रिपु रंग रंगे सखि सहित गोपाक। 
“+सूर । 

तिभुवन नाथ जो 
भजन छागे श्याम झशरंया दीना ! पा 


[88५ 


कीन्हों माँ दीप किय ठीना कबीर 


र्‌ 
मुसल्-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) प्राचीन काछ का एक भरकार का बाज 


जिस पर चमड़ा मा हुजा होता था । (२) एक अकार की 


१6? 
किक, 
अंक | 


<म्य्ट 


; #रला-पक्चा जी छः | स० ] । ( है है नमेद! नदी ।. (२ है! कक हद देश की है 


काली नाम की नदी । 


०2 


(क) अखियनि की सुचि भूलि गईं । श्याम अधथर झदू 
सुनत मुरलिका चकृत नारि भई ।--सूर । (ख) उर पर 
पदिक कुसुम बनमाऊा अँग घुकथुकी बिशाज । चित्रित बाहु _ 
पोंचिआँ पोंसें हाथ सुरक्षिका छाजे ।---सूर । (ग) बन बन 
गाय चराबत डोझत काँच कमरिया राजे 
गुजमाऊा अधघर सुरलिका बाजे ।सूर | 
ही | है ०००« 
| 


! एक पण तप कियो सहि बह भाँति दवागि | ताही.. 


(००, 


पुन्यन सुरलिया रहत स्थाम झुख कांगि ।शुकांवे । 
शेष--हिंदी में शब्द के अंत में जोड़े हुए जा, वा, या आदि 


8, 62% 


अक्षर कुछ विशिष्टता सूचित करते हैं; जैसे, हरवा' का अर्थ... 
सी प्रकार मुरलिया का अथ भी ह 


हो गा--- हार विशेष 
मुरठी विशेष होगा । 


मे ह से फूककर बजाया जाता है| बंई 


(२) एक प्रकार का चावल जो आसाम सें होता है। _ 


ि मुरली आर - एज धू0) [ शव ] झुर ] धार कश्नेवाले र्् कृष्ण | काम 


उ०--गिरिधर अजधर सुरलीधर घरनीधर पीतांबरघर 
मुकुथ्यर गोपधर उगधर शंखघर शारगध्नर चक्रवर गदाघर 
रस घर अधर सुधाधर ।--सूर हा  ग75 


7 मुश्लीमनोहर-संज्ञ पुं० [ सं० ] श्रीकृष्ण का एक नाम । 
मश्लीवाला-संज्ञा पुं८ [ स० सुरली +- हिं० 


ला (अत्य० ) 


शक जा । रा । 
डी के चारों... 








हु] हा | 
हे हज ग्, हु है, ५ ०. है ने 
| ल्‍; की 4४5 0। 40४ ०क ी 











| छकठी हाथ गशे .... 








प्रसिद्ध बाजा जो... 


बाला” या उसका 
















हर की | ( ५४ ) हु ्आ] हे ; ५, ३०% ८ ् थी हू : 

विश्ञात्र । (गं) रहा! ढीद दारख गहे ससहर गयी ने सूद | 
ध्घ रे ज्ञभ्मस किम भ्‌ न न प 

झुष्यो ने सन झुस्वान चुमि भौ चूरव चपि चूर ।--विहारी । 


४१ 
५०] प्‌ 5 || 
2५. ७ ह 
हे! 


(२) एक प्रकार जौ ३-७ बय तक फलर्द 





की कपास 
मोर | 
99-संज्ञा खी० [ सं> मौवी ] धनुष की 
बैरी संज्ञा पुं० [ सं० मुरवेरिन्‌ ] श्रीकृष्ण । 
अश्च्चृत-संज्ञा क्षी० दें० सुरोवत' 


। ! रशिह-संज्ञा रु 0 [ ञ् 









कहे देखयो! 










आए | जदा!ऊ | जठित । 
फ्रा० कारी) गहनों से नग वा 


क्ब्छ 
ड् 


श्झ्साकाश-संज्ञा पुं० [अ० मुरस्स 


मंणि जड़नेवाल । जांडिया । 
भरचस्साकारशी-संज्ा खी० [अ० मुरस्सः + क्रा० कारी] गहनों में नग 
आदि जड़ने का काम ।. 
मुरहा-संक्ञा पुं० [ से० ] सुर को मारनेवाले, विष्णु या श्रीकृष्ण । 
.. >वि० [ से० मूल (नक्षत्र) प्रध्य०) ] [ जी० सुरदी 


( ऐसा बालक माता पिता के लिये दोषी माना जाता 
(३) जिसके माता-पिता मर गए हो । अनाथ | थीम 
(३६) नहखठ । उपहबी । शरारती ! 

“-संज्ञा पुं० [ हिं० मुराना |] वह जो चलते 
.. गंडेरियाँ डालता है । 

_मुस्हारी-संज्ञा पुं० [ सं० ] झुर दैत्य को मारनेवाले 
... श्ीक्षष्ण | ४०--थके जगत समुझाय सब निषट पुराण 


हक] आओ 


चुकारे। मेरे मन वे सुलि रहे सधुमदन झुरहारे ।-कंशव । 


ँ अन्‍रशिडक 





व्पज्ञ हुआ था | 


जिसके गे से महानद का पुन्न चद्रगु 
हु | छुआहा। उ००+- 


देश० ] जलती 
















अश-संत्रा ख्री० | सं+ ] ( हू ) क्क आस प्धघह्व्य जिसे एकाँगी 
.. या झुरामांसी भी कहते हैं । वि० दे० एकांगी (३)। 
(२) कथा सरेत्सागर के अचुसार उस बाइन का नाम 







। पा 5 मुखछना इ0-क्रि० झ० दे०  सशछता | पर 
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(२) अभिश्माय | आशय | मतलब । 
क्रि० आ००-रखना लेगा । 





! 


थो०--झुराद दावा 5 नालिश करने का अभिप्राय । दावा करने 
। का मतलव या उद्देश्य | हे 
आुशदी-संज्ञा पुं० [ क्ा० ] बह जो कोई कामना रखता हो ॥ 
अमिलाषी | आकाक्षी |... है 
ना $9प--क्रि० स० [ अमु० सुरखुर 5 चबाने का शब्द | सह में कोई 
चीज डाककर उसे झुछायम करना | सुभलानां | 3०--सोह 
बीरी मुख मेलियों छगे मुराबन सोय | सोइ बीरी को राम 
मुख प्रगठ लब्यों झब कोय ।-रघुराज । 
$9/«क्रि० स॒० दे० सोड़ना | 
झुराफ़ा-संज्ञा पुं० [ अ० झुराफ़्य ] छोटी अदालत में हार जाते पर 


[कर 


बड़ी अदालत मे फिर मे दावा पेश करना | अपीद । 
मुशर संज्ञा पुं० [ सं० बृणाल ] कप की जड़ | कमलनांल । 
4“ संज्ञा पुं० दँ० झुरारे । है 
रि-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) झुर दैत्य के 
) डगण के तीसरे भेद (॥5। ) 


झ्लु शत्रु, विष्णु या श्रीकृष्म | 
झुराशी-संज्ञा पुं० दे०  झुरारि। 
5 


की संज्ञा | (पिंगलछ) 


रे-तंज्ञा पुं० [ सं० ] हे झुरारि! (संबोधन ) उ०--बाल 
सखा की बिपत-बिहडन संकट-हरन झुरारे ।-खसूर । 

झुरासा(-संज्ञा पुं० [ि० झरना, म॒रका] तरकी । कणफूछ | उ००- 
छसे मुरास! तिय खबन यों झुकुतनि दुति पाई । मात्रो 
प्रस कंपोल के रहे स्वेद-कन छाइ ।+बेहारी द 
संज्ञा पुं० दे०  झुडासा हक ० र 3 
-संज्ञा पुं० [ अ० ] ($) शिष्य । चेला । (२) वह जो किसी 
का अनुकरण करता था उसके आश्ञानुसार चलता हो। 

सुगामी । अनुयायी । 


हि 


। 
| 








| 


झुझ &-संज्ञा पुं० दे० “झुर । ड०--मुरु-सुत हो प्रमोल सो 


5३%, किक ग 


जाई । गृह वशिष्ट के देख्यों गाई (गोपाल । 


घुरआ (-संज्ञा पुं० [ देश० ] एड़ी के गा 
गहा । उ०“-जो पाँव के मुरुओं में होता है ।--नूतना> 


... झ्षृतसागर । 
घुरकुटिया (-वि० दे० “मरकट  । 


मुझ्ख कह दूरि ।जायसी-। 


ऊपर का पेरा। पैर का 


झुरुत &(-वि० दे० “सूखे” | उ०--दिसिटिवंत कहें नीअरे अंधे _ ब. ७88: 








विन निकल हे मिली पल हाल कर गत अप की 
“क्रि० स० दे० मरोइना? | 
संज्ञा पुं० (१) दे० “झुडेश! । (२) दे०  मरोड़!। 
पुं० [ हिं० मुरेठा | माब की लबाहे में चारों ओर 
गोद जो तीब चार इंच भोदे तण्तों से बनाई जाती 





गूढा” के ऊपर रहती है । 
के ३) 9 | 


अं स्ी० दे० अर्जित 





पुशेवत-संज्ञा खी० [ अ० सुख्वत ] (१) शीछू। संकोच । लिहाज़ । 
पह[५--मुरोवत तोडूना! 5 रुखाई का व्यवह्यार करना | शील के 





विरुद्ध आचरण करना | ः 

(१) भलभनसी | आदमीयंत । 

.... क्रि० प्र०--करना ।--बरतना । 
० पुं० दे० “मुर्गा?! । 

_ मर्गकेश-संज्ञा पुं०[ फ्रा० सुर्ग +- केश (चोटी) ]. मरसे की जाति का 

_... एक पौधा जिसमें झुरगे की चोटी के से गहरे छाछ रंग के 

चोड़े चोड़े फूछ छगते हैं | इसे जदाधारी भी कहते हैं 











मुगखावा-संज्ञा पु. [ क्ा० ] झुरगों के रहने के लिये बनाया 
_ हुआ स्थान । | 
झुगांबी-संज्ञा पुं० दें० “झुरगाबी” । 


_ झुर्चा-संज्ञा पुं० दे० “मोरचा” । 

_ मुतंकिब-वि० [ अ० ] अपराध कश्नेवाला | अपराधी । कसूरवार । 

सुजरिम । क्‍ 

हि मझुर्दनी-संद श्नी० [ फ्ा० झुदुत & मरना _- ०) | (्‌ हे ) अाझ्ात 

का वह विकार जो मरने के समय अथवा रूव्यु।के कारण 
होता है। झुख पर अकटठ होनेवाले रू व्यु के चिह्न 

मुंह[००“चेहरे पर झुदनी छाना या फिरना 








० द होना । 

.... (२) शब के साथ उसकी अत्येष्टि 
..... पुर्दे के साथ उसे गाइने या जलाने 
... (६३) झूतक की अत्येष्टि क्रिया के लिये 

समूह 
क्रि० अप--नमें जाना । 
दा-संज्ञा पुं० दे० “मुरदा” 


75% 


क्रेया के [लिये जाता 


(१) सुख पर 
5. अत्यु के चिह्न प्रकट होना 3 (२) बंहुत अधिक निराश या उदास 


के स्थान तक जाना। . 
जानेबालों का. 





. | । ह । रा अरवी-वि० [ सं० ] धनुष की अत्यचा । 
रे हा ० रा री सशिद- घक्ष प॑० [ आकच 





मुररीदार-वि० [ हिं> पझुर्री + क्रा०. दार 








संज्ञा खी०.[ हिं० मुड़ना] हिसार और दिल्‍ली आदि में 
होनेवाली एक अकार की भेंस जिसके सींग छोटे, जड़ के 
पास पतले और ऊपर की ओर छ्लु हैं। इस 

ह्ढे। 
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हुए होते हैं । 
तति ५ कल अ ि२० आप ह्ल अप ५ हक 
जाति की भैंस और मेंसे दोनों बहुत अच्छे समझे जाते 
मुर्शतिसाश-संज्ञा पुं० दे० “मरोड” । 
झुरो-संक्षा ख्री० [० हिं सुड़ता या मरोइना ] (१) दो 


' मत 


# के 


डोरों के [सरो 


को आपस में जोड़ने की एक क्रिया जिसमें गाँठ का प्रयोग 
नहीं होता, केवछ दोनों सिरों को मिलाकर मरोड या बट 
देते हैं। (२) कपडे आदि में छपेटकर डाली हुई ऐंटन या 
बल । जैसे,--धोती की झुर्री । 
भुह[०--मुरी देना5:(१) कपड़ा फाड़ते समय उसके फटे हुए... 
श्‌ को बराबर घुमाते या मोड़ते जाना जिसमें कपड़ा बिलकुल सीधा .. 


य्‌ 
( बजाज ) (२) भीती को 


फटे । ( ठहराने के लिये कमर पर के 
बल लपं॑ंटकर छूनल्ला सा बनाना | 

किक बन मिमी ्ध्ठ ई। 
(६) कपड़े आदि को मरोडुकर बटी हुईं बची | 


ग्री०--झुर्री का मैचा । को 
(४) चिकन या कशीदे को कढ़ाई का एक प्रकार 
हुए सूत का व्यवहार होता है और जिसका काम 
दार होता है। (५) एक प्रकार की जंगली छकड़ी । 
मर्री का नेचा-संज्ञा पुं० [ हिं० सुरी + नेचा ] एक अकार का नैचा 
जिस में ग बनाकर कसकर छपेटले जाते. 
गन ही को तरह जान पड़ती है, 
होती है | इस बनावट का नेचा 
पु 


दी 


जिसमें. 
उसमार- 


हि 


उतना इृढ नहीं होता। जहाँ कपड़ा सड़ता है, वर्ह 
से बची टूटने छगती है; और बराबर खुलती ही चली 


जाती है। हे अमल 
(प्रत्य०) ] जिसमें पुर 


५ फ्जे 


पड़ी हो | ऐडनदार । रा 


[ सं० ] मरूल यथा गोरचकरा नाम का जगली 


“है 


पुर्चा-संज्ञा पुं० 


री 


। बि० दे० गोरचसकरा 


(१) झुमार्ग बतानेवाछा । मार्गद्शक । 





 गुरु। (२) श्रेष्ठ । बड़ा । (३) उस्ताद । च॑ 
हो शियार । (४) पजी । नरखट । घूत्त । (व्यग्य) 


लहि जोबन आमिल जोर । रा बट 
करी और की और [बिहारी । 





चली 


गैधा जिससे प्राचीन काल में प्रत्यंचा की रस्सी बनाई जाती... 





> बाहाक 


कक | हद | भहे गम 25 
लकी २७६७ पुलायम 
हक 
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मुसुकानि मिसरहू' कस करे राखी | स्व दोषहर शाम नाम या बिजली आदि की सहायता से, अथवा भौ विशेष 
की कीरति भाखी । बातन ही बहराय ओर की और कथा | पक्रिया से किसी घातु पर चढ़ाया जाता है। किसी चीज़ पर 
किय । सुक्रवि चतुर सब सपुझ्ि गए छखि सुलकित | चढ़ाई हुईं सोने था चाँदी की पतकी तह। गिलट। 
पर-तिय | >सुकवि । (ख) सकुचि सरकि पिय मिकट ते क्‍ . कछई | झोल । द हा 
पुलकि कछुक तन तोरि । कंर आँचर की ओट करि जमु- |. विशेष--साधारणतः झुलम्मा गरम और उठंढा दो प्रकार का 
हानी मुख मोरि ।--बिहारी । (ग) कवि देव कछू झुलके गैता है । जो झुलम्सा कुछ विशिष्ट क्रियाओं ले आग के 
पुछके उरके उर प्रेम कछोलनि पै |--देव । सहायता से चढ़ाया जाता है, वह गरम कहलाता है; और 

मुलकी-वि० [ अ« मुष्क ] (१) दें० “घुल्की” । (२) देशी । | जो बिजली को बेटरी से अथवा जौर किसी प्रकार बिना 
विछायती का उलदा। 3०--पाँति सिंध झुझकी तुरगन आग की सहायता के चढ़ाया जाता है, वह उंढा मुल्म्मा . 
के कुलकी बिसारू ऐसी पुरूकी सुचारू तैसी दुरूकी। | कहलाता है। ठंढे की अपेक्षा गरम झुलम्मा अधिक स्थायी 
“>गोपाल । होता है । 

महज़िम-वि० [ अ० ] जिसके ऊपर किसी अकार का इलज़ाम | यो ०--सुलम्मासाज़ ८ मुल्म्मा चढ़ानेवाला । झुलमची 

... छगाया गया हो । जिस पर कोई अभियोग हो । अभियुक्त (२) किसी पदाथ, विशेषतः घातु आदि को चॉँदी या सोने 

मुलतबी-वि० [ भ० सुल्तवी | जो कुछ समय के लिये रोक दिया का दिया हुआ रूप |... कील 
गया हो । जिसका समय टार दिया गया हो | स्थगित । |. क्रि० आअ+--करशना ।०चढ़ंना ।०-चढ़ौना होना । 
जैसे, (क) अब आज वहाँ का जाना झुरूतवी रखिए । (३) बह बाहरी भड़कोरा रूप जिसके अदर कुछ भी न हो।' 
(ख) जरूसा दो दिन के लिये भुझतवी हो गया ! ऊपरी तड़क-भड़्क | हे अ द 

क्रिं० ध्र०--करना । “रखता ।--रहना ।--होना । मुलम्मासाज-संहा पुं> [ अर०+ फ़ा० ] किसी धातु पर सोना या. 
मुलतानी-वि० [ हिं* सुलतान (नगर) ] मुख्तान का । झुरुतान चॉँढी आदि चढ़ानेवाला! । झुरूम्मा करमेवाला । मुझमची । 
कु. ५ हम संबंधी मुलहठी “-संज्ञा खली ० दे०  झुलेठी | 


खी० (१) एक रागिनी जिसमें गांधार ओर घैवत - 
कोभल, शुद्ध निषाद ओर त॑ज मध्यम लरूगता है । इनके 
अतिरिक्त तीनों स्वर शुद्ध छगते हैं । शास्त्र में इसे श्रीराग 
की रागिनी कहा है ओर हनुमत्‌ के मत से यह दीपक राग 
अम्मी] है सके ग न्‍ श्‌ दंड कक 3 आन 
बांट बकरी गद साँस मुझा गए खाथ । अजह खाल खटीक 
जो मुझतान से आती है। इसका रंग बादामी होता है और 7 


रे अत पक की है |. के भिस्त कहाँ ते जाय (-- कबीर । 
थह प्रायः सिर सलने बुन को. तरह काम में आती 


ह ु कप ॥ कक ५ ३ के गे | कक टट। है (2 । कं हो है 
है । इससे सोनार लोग सोना भी साफ करते हैं और मुलाकात-संज्ञा खी० [| अ० | (१) आपस में मिलनाँ। एक 


झुलहा[-वि० [ सं० मूल ++नचत्र + हा (प्रय०) ] (३) जिसका... 
जन्‍म मूल नक्षन्न में हुआ हो। (१) उपह्वी | शशरती कक... 
नदखट | उ०--उर में उल्हे मुल्हे हैँ उरोज सरोज के... 
गुनदासव के | --सुदरीसवस्थ | 3 गत केश 8० 2 


अनीनननिननितन-नन्‍ के बनता न कपल कप न तक + बनाम नब लकी न किलन पल नननि तन न कन न्‍च्क 






एक इससे अनेक ग्रकर के रंगों में अस्तर देते हैं। |. ँसेरे का मिलाप। भेंट । मिलन (२) मेल-मिलाप.] हेकम ४... 

2223. 7 ९ <“ बे चर ढ ह च्छ जल | ड््‌ अर रविन्‍क्रीडा | । । आम औ | 
.. साधु आदि इससे कपड़ा रेगते हैं आह कक कक (३) बा &ऑ&ः 
. मुद्य4--सुरुतानी करना 5 बीट छापने के पहले कपड़े को मुलतानी | मुलाकाती-संज्ा इं० [ऋ० उलाक़ात+ ई अब०) | बढ जिससे | 
मिट्टी में रंगना । मुंखाकात या जान पहचान हो । परिचित ॥ 5 कि न 









झुलाज़िम-संज्ष पुं. [| अ० ] (३) पास रहनेवाला । प्रस्तुत रहनै-. 


जना[(-संज्ञा पुं० [ अ० मौलाना ] मौलवी 'मुला। "८ द । 
वाछा । उपस्थित रहनेवांछा। (२) नौकर | चाकर। 


तें गदृहां मरा आन देव तें कुत्ता | मुझना ते मझुश्गा भछा |... 
.. सहर जगावे सुत्ता ।--कबीर 2277 सेवक दास । ० 
.. पल्लमची-संज्ञा पुंण [ हिं० मुलम्मा-+- ची (अत्य०) | किसी चीज़ पर | मुलाज़िमत-संज्ञा खी० [.अ० ] सेवा । नी 

... सोनेयां चाँदी आदि का झुलम्मा करनेवारा। गिलट कर 8 ड् 2 ओ । 
















... मलेठी-संज्ञा खी ० [ सं० (मधुयध्टि) भूलयष्टी, प्रा० मूलयट्टी ) घंघची 


..... ओर बाज़ारों में ख्ब्वुसूस के नांम से मिलता है। यह 
....... साधारण जड़ की अपेक्षा आँधिक गुणकारी समझा जाता है। | 

का रा । ० ग्य०-्यश्मिधु | छीतवका | मधुक । यहिका | मधुस्तमा | |. 
मथुर- 








._. खिंचाव आदि न हो। जैसे क) उनका मुरायम स्वभाव है। 
(ख) ज़रा मुलायम तौकों; यह तो अभी पूरा भी नहीं हुआ । 
 झद्दाा०--मुझायम करने! » किसी का कोष शांत करना । 
यो०--मुलायम चारा ८ (१) इलका भोजन । (२) वह जो सहज 
में दूसरों की बांतों में आ जाय । (३) वह जो सहज में प्राप्त किया 
जा सके । (४) कोमल या छकुमार शरीरवाला । 
यमत-संज्ञा खी० [ अ० ] (१) झुछायम होने का भाव | 
(२) सुकुमारता । (३) मज़ाकत । कोमरूता | 
मुलायम रोऑ-संज्ञा पुं० [ हिं० मुलायम + रो ] सफ़ेद और 
.... छाल रोजाँ जो मुलायम होतां है | (गडरिया) 
श ग्यमियत-संज्ञा स्वी० [ अ० मुलायमत ] (१) झुछायम होने 
है का साव । नरमी । (२) नज़ाकत । कोमलता। . 
 मलायमी-संज्ञा क्षी० दे० “मुसठायमत” | 
लहज़ा-संज्ञा पुं० [ ० 
मुआयना । (२) संकोच । (३) रिआयत । 
. “क्ि० प्र०--करना ।--रखना । 
तु क-पंज्ञा धु० द्वे ७ >आुच्क 
























पे 


या गुंजा नाम की छता की जड़ जो ओषध के काम में 
आती है | जेगे मधु । झुलद्ठी 
विशेष--यह खाँसी की बहुत असिंद्ध ओर अच्छी ओषधि मानी 
....._ जाती है वैद्यक में इसे मधुर, शीतरू, बछकारक, नेत्रों के लिये 
.... हितकारी, वीयेजनक तथा पित्त, वात, सूजन, विष, बसन, 
...._ तृषा, ग्छानि और क्षय-रोगनाशक साना है । इसका 
... झत्त भी तैयार किया जाता है जो काछे रंग, का होता है 





मधुम । मथुचली | मधूली । भधुरससा। भातरणसा 
....  जाम। शोषापहा। सॉस्‍्या । 
भुदेक-संज्ञा प॑ं० [ अ० | (१) दे 
... (३) ससार | जगत्‌ । 
प्ुढ्कगीरी-संज्ञा ख्री० [ झअ० ] 
_ करना । मुज्क जीतना । 


(२) सूबा । प्रांत । भ्रदेश । 















कक: हल, 















। वि० दे० “मुलतर्व 
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देश पर अधिकार प्राप्त |. आम 
 झुश्कबिलाइ-संज्ञा खी० [फा० मुश्क+ हिं० बिलाई> बिल्ली | एक... 









संबंधी । देशी । (२) शासन या. 











पर्न्[#॥प-क्रि० भ्र० [सं० झत, प्रा० मिश्र या सुझ क॑ ना (अत्य०) ] 
मरना । झुत होना। उं०--(क) गए ताज लहर पुरइन 
पाता | झुबवउ घूप सिर अहा न छाता ।--जाय (ख) 
धैसि' लीन्‍ही। एक झुबे दूसर जिड 


कप 
है. 
) ३ 


जैसे पतंग आगे 
दीनही ।-जायसी । (ग) नारि झुईं, घर संपत्ति नासी॥-+- 
तुलसी । रा द 
झुवाना#[-क्रि० स० [हिं० सुवना का स० रुप] हत्या करना। आण 
लेना | झाश डालना | 3उ०-“इक सखी माल हँसाते पूछाते 
खेचि कर की ओर । तजि झुवाहइ खुभखत 
उनकी ओर |>-चसूर 
सुशज्जर-संज्ञा पुं० | अ० |] एक प्रकार का छपा हुआ कपडृश । 
मुशफ़िक-वि० [ अ० ] (३) कृपा । दयाछ। (२) मित्र । 
दोस्त । (३६) तरस खानेबाला | दुयावान | शहम-दिल । 
घुशल-संज्ञा पुं० [ सं+ ] घाव आदि कूटने का डंडा । मूलक । 
मुशली-संज्ञा पुं० | सं० ] शूललक चारण करनेवाले श्री बलदेव | 


बेबस हो जाता है । ) द 
मुश्कदाना-संज्ञा पुं० [ फा० ] एक अकार की रूता का बीज जो 


९. 


करवूरी की सी सुगंध निककती है । संस्कृत में इसे छता- 


 कस्तूरी कहते हैं । वैद्यक में इसे स्वादिष, वीयेजनक, शीतल, 


९३५, # , ए 


.. कु, नेत्नों के लिये हितकारी, कफ, वृषा, मुखरोग और 
. हुगघ आदि का नाश करनेवाला माना है क्‍ 
घुश्कनाफ़ा-संज्ञा पुं० [ 
... कस्तूरी रहती है। 


जा 


॥ ७ 40. 


। 'कस्तूरीसूग! 9.42 





प्रकार का जगली बिराव जिसके अडकोशों का पर 
सुगधित होता है | गंध बिछाव । । 
बिशेष---अरबी 


(४, 


कं 


.. .- कहते हैं। इंसके कान गोल और छोटे होते हैं और रंग भूर... 


नाहीं निरखि 


झुश्क-संज्ञा पुं० | फ्रा० ] (१) करवूरी । खझुंगमद । खोगनाश । 
(२) गध | बू । कक 
संज्ञा खी ० [ देश० ] कंधे ओर कोहनी के बीच का भांग ! 
भुज़र । बाह | द 
मुद्दा०--मुझक कसना यथा बाँधना ८ अपराधी आदि की ) 
दोनो भुजाञं को पीठ की ओर करके बाँध देना ॥ ( आदमी . 


इलायची के दाने के समान होता है और जिसके टूटने पर 


] कसतूरी का नाफा जिसके अदुर 


सुर्बकेाभ-पछा 3० [ फा० झुर्य न सं ० नाम | बच मूंग जिधको - 
नाभि में कस्तरी होती है । कस्तूरी झ्ूग। पिंक देक 


इसे जबाद और संस्कृत में गंधमाजार 


गा मम 
5९8 




















और पाछा भी जा सकता है । यह चूहे, गिलहरी आदि 
५<॥7 708 श्श्ता ८. झट 222 डे जाते या होती ह् | जैसे का 


भोंडर, लछकाटी इत्यादि 
इकमेंहदी-संज्ञा खी० | फा० सुश्क + मेंहदी ] 
: छोद पौधा जो बागों में शोभा 


एक प्रकार का 
ये लगाया जाता है ! 








हु ही, 
2 क्ूं 
छ््‌ 


पतत्त। 
कट ॥ 










धु की-चि० [ फा० ] (३) कहवूरी के रंग का | काझा । श्याम ! 
(३) जिसमें मुश्क मिला हो। जिसमें कस्तूरी पड़ी हो। 


जैसे ,मुश्की ज़रदा । 
संज्ञा पुं० वह घोड़ा जिसका सारा शरीर काला हो । 
पुश्त-संज्ञा धुं० [ फा० ] झुट्ठी । द 
थौ००*एकमुइत + एक साथ । 
देन के संबंध में ही बोलते हैं । 
ह मुश्त दे दिए । 
झड्लहिए-वि० [ अ० ] जिसका इृश्तहार 
असिद्ध किया गया हो । 
पुशताक-वि० [ अ० ] (१) इच्छा रखनेवाऊझा । चाहनेबाला । 
(२) प्रेमी । आशिक 
 मषल-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) मूसछ । (२) विश्वामिन्न के चुत्र 
का नाम । 
. मुष्लो-संज्ञा खी० | सं* ] (१) तालमूललिका । (१) छिपकली | 
. झुबित-वि० [ सं० ] (3) चुराया हुआ । मूसा हुआ। (२) 
2 ठगा हुआ । वंचित । द 
 झषीवन-संज्ञा पुं० [ सं० |] चोर । द 
झुघुर &-संज्ञा खी० [ सं० सुखर ] गूजने का शब्द 






बार । [ प्रायः रुपयों के ले 


ह्व 
) जैसे -+उसने सब रुपए एक- 


दिय! गया हो | ज्ञो 












। गुजार | | 


3००---हैम जज कक कालेन मध्य जनु मधुकर सुघुर 


3 सोहाई ।-तुलसी । 
् धुल पुं० [| सं० ] (५) अंडकोष 

: बुक्ष | (३) चोर । (७) ढेर | राशि । 
_.. वि० माँसर > 
मुष्कक-संज्ञा पुं० [ सं* ] मोखा नाम का वृक्ष 
स्कूर-संज्ञा पुं० [ सं० 





(२) भोखा नाम का 








| मुखकनि&]-संज्ञा खी० [ दिं० स॒स्कराना] सुसकराहट हा 
सकल सुगंध अंग भरि भोरी पिय निरतत मुसकनि मुखभोरी 
(ख) अदके नेन 





(१) अंडकोच । (२) पुरुष की मूत्रेंदिया |. 
मसकनिया[-संज्ञा खी ० दे० 


..«.... सष्कशल्य-संज्ञा पुं० [सं०] (१) वह जिसके अंडकोष निकाल लिए - 





(२) वह जो इस क्रिया के उपरांत हर क्‍ 





सुसकरानों 


छागा ॥--तुझसी । (३) एक ग्राची न परिमाण जो किसी के 
मत से ३ तोले का और किसी के सत से < तोले का होता 


| 

ओषाध | (७) मोखा नामक छूश। (८) राज्य का एक 

नाम । (९) कस के दरबार का एक मसल । झुश्कि | ००७७ 

कह्यो चाणूर सुष्टि सब मिलिके जानत ही सब जी के | 

सूर । (१०) छुरे, तलवार आदि की मूँठ । बे 
पय्थे[ ०--आम्र । चतुथिका । अकुंच | पोड्शी 
लुध्टिक-संज्ञा पुं० [ सं+ ] (१) राजा कंस के 
एक जिसे बलदेवजी ने माशा था | उ०--तहँ नूप सुत महल 
हैं शरू तोशल चानूर । झुड्टिक कूट सु पाँच ये समर सूर 
भरपुर ।-गोपाछ । (२) झुक्का । घूँसा । उ०--एक बार 
हलि झुष्टिक सारा । गिरा अवनि करि घोर चिकारा |-- 
[ (३९ चार अंगुल की नाप | 3०---यढ तिछू यव 
अंगुल होई । चतुरांगुछ कर मुष्टिक सोई ।--विश्ञाम | (४). 
मुठ्ठी । (५) सुनार । (३) तांतिकों के अनुसार एक उप 
करण जो बलिदान के योग्य होता है । 
मुशिकांतक-संज्ञा पुं० [ सं० ] झुष्टिक नामक 
. बलदेव । 
मुष्टिका-संज्ञा खी ० [ सं० ] (१) झुका । पूँसा | उ०--बुक्ष पा- 
बाण को जब उहाँ नाश भयो सझुश्टिका युद्ध दोऊ प्रचारी 
“खूर । (२) सुह्ठी 


अडसक्दछ 


मं को मारनेवाले, 


पकड़ा जाता ह ! 


प्रहार किया ज्ञाय । घलेबाजी । 
प्ष्टियोग-संज्ञा पुं० [ सें० 
शरीर की रक्षा करने, बल बढ़ाने ओर शोग दर करनेवाली 


, 


हफांय | 


मष्ठक-संज्ञा पुं० [ स॑० | सरसी | 


झसक- संज्ञा पुं० दें" झुश्क 


परिरंभन रसरोरी ।--हररिदास 
माधुरी मुसकनि अमसतवचन खबनन को  भावत ।---सूर । 





तुतरी बोलन झुनि मन हरत सुहस ; मुसकनियाँ 


मुष्टिदेश-संज्ञ ५० [ त्त० | धतुष बी मंच आएं जा मुट्ठी मल ह ह 5 आम 


मुप्टियुद्ध-संज्ञा पुं०[ सं० ] बह लड़ाई जिसमें केवल मुक्कों ले... 





(१) हठ योग की कुछ क्रियाएँ जो . 


ड०्-(की 


ईशा हे २७8७ 











शाधनंबाला! तथा शूछे, कक, बच, $% 









हि 6 का 
. ग्रसकशहद- संज्ञा खी ० [हिं० मुसकराना +- आहट (प्रत्य०)।| झुसकराने 
..... की क्रिया या भाव। मधुर या बहुत थोड़ी हँसी | मद हास । कश्नेवाला साना है | एलुआ ! 
मलका-चंज्ञा पुं० [ देश० ] रस्सी की बनी हुई एक अकार को | घुसमर-संज्ञा पु० [हैं+ मूस ८ चूहा + मारता] छुक अकार काचाड्या 
छोटी जाली जो पशुओं, विशेषतः बैछों के सुंह पर इसलिये जो खेत के चूहों को पकड़कर खाती है! 
बाँध दी जाती है, जिसमें वे खलिहानों या खेतों में काम | मुसमश्वा॥'-संज्ञा पुं० [हिं? मूस + मारन (१) झुसमर चिाड़्या। क्‍ 
द 2 कर ३ | 200, 
करते समय कुछ खा न सक | जाला ! (२) एक नीच जाति जो चूहे खाती हैं | घुसहर । ही 
मुसकान-संज्ञा खी० दे०  झुसकराहइद । | पैलदुद& (-वि० [ देश मर 4 ध्वस्त । कम पल जोर नम जज लक 
मलसकाना-क्रि० अ० दे० “झुसकराना । रोक ठाढों बला सत्र दुग्ग झुसमझुद कय ।+सुदुन 
हे संज्ञा पुं० नाश । ध्वस । बरबादी । « 
-संज्ञा क्ली० दे० सकराहट | है 
ह प्रसाकान सत्ता श्यु ) शत ध्त $9 _पत पुं स्मु न 9 | 3७ >-- विस चुँघधरी खक- 
मसकिराना-क्रि० अ० दें&  झुसकराना । | मुसलुंध&_-संत्ा पुं० दे०  सुसमुंद” । ड०--दि 
मुसकराहद! बरी हू वर्सघधरी ।->सूदव ! श 
...  मुसकिशहथ-संज्ञा खी० दे० झुसकराहद  । चुधरी घुसखुधरों सुबर्सु ३ आन * 
.. घस्तकशना-क्रि० भ्र० दे०  सुसकराना | | घुसम्म[-वि० पुं० [ अ० | [ ली० मुत्त््मात | जिसका माल रखा 
...... मसखकुशहद-संज्ञा खी० दे० मुसकराहद | | गया हो | नामक । नामी । नामघारी । कर जे पक 
का मसकपान- संज्ञा ख्री० दें०  झुसकराहद | झुसामात-वि० [ अ० मुसम्मा का ल्ीं० रुप | झुसम्मा शब्द का 
० अकय कई -क्रि० अ० दे० सुसकराना” । | स्रीलिंग रूप । नाञ्नी । नामधारिणी । 
8 | हम 
मधस्खोरी-संज्ञा सख्ती ० | हिं० मूस > चूहा + खोरी >> खाना | खेत संज्ञा खी० आरत द का / 5 
पं चूह को आधकता हाचा । इुसहर। | घछुलरा(- संज्ञा पुं० | हिं० मूसल | पेड को वह जड़ . जिसमे एक 
४5 ही मोदा पिंड धरती के अंदर दूर तक चका जाय और 
-पगरहयजज-सतज्ञा ५० [ आ० मुशज्जर ।एक प्रकार का छपी! कृपड़ा | | | का रे. दूर दा 
3) । बर उधर शाखाएं से नकल 5 के : 
उ०--बादूला दुष्याई नौरंग साई जरकस काई झिलमिल शक मे हे फ) के हे 00 ला 27205 
झगर उ्ल्ठ 
है । ताफता कलंदर बाफ़ताबंदर मुसजर सुंदर गिरूमिल 4 


झुसरिया («संज्ञा ख्री० [ देश० ] काँच को चूड़ियाँ बनाने का 
साचा क्‍ 
'-संज्ञा ल्ली० [ हिं० मूस ] चूहे का बच्चा । झुसठी । 
संज्ञा खी० दे० झसरा” । 


क्‍ 
| 
। 
| 
! 
। 
| 
। 
। 
| 
। 
।] 
। 
। 
. है।*सूदन 
| 
मुसल-संक्ञा पुं० दे० “मूसल 
| 
। 
। 
। 
| 


..मुसंदी-संक्ञा खी० [िं* मूल > चूहा +- टी अत्य०) | चुहिया । 
.... मुखंदी-संज्ञा खी० [ देश | मिठाई बनाने का साँचा । 
... मुझ्तदिका-वि० [ झ्र० ] परताल किया हुआ । तसदीकू किया 
.. हुआ जाँचा हुआ 





न हे - 6 भुखसलबचार -क वि० दे० मूसलघार | 8०००भल्े नाथ नाहू 
मा | मुंसना-क्रि ० श्र० [ से० मूषण < चुराना | छूट जाना । अपहत | 
...... होना । मूसा जाना। छुराया जाना । (घन आदि) 

_...... मुहा०--बर सुसना ८ घर में चोरी ः 
गा बण ज्ञा-संज्ञा पुं० [ अ० ] (१) किसी असल कागज की दूसरी 


(थे चल पाथप्रदनाथ बरपच ससरख्चार बार बार चार क्र 
तुलसी पे ही 
| मुखलमान-संज्ञा पुं० [ ० ] [ खो० मुसलमानी ] बह जो झुहस्मद 
साहब के चलाए हुए सम्नदाय मे हो । झुहस्सद साहब का 





ही नकल जो मिलान आदि के लिये रखी जाती है । (९) रसीद |. अनुयायी और इस्लाम धर्म्म को माननेवाला । मुहस्मदी। - 
8 रा ... आदि का वह आधा और दूसरा भाग जो रसीद देनेवाले |. 


. 3०--हिंदू मैं क्या और है मुसलमान में और । साहब 
सब का एक है ब्याप रहा सब ठोर ।--रसनिधि । आम 
मुसलमानी -वि० [ फा+ ) मुसलमान संबंधी । मुसलमान का। 
जेसे,--मुसलमानी मज़हब । हज, 
संज्ञा खी ० मुसलमानों की एक रसस जिसमें छोटे बालक की... 
इंद्ी पर का कुछ चमड़ा काट डाछा जाता है। बिना यह... 
द रसम हुए वह पक्का मुसलमान नहीं समझा जाता | सुन्तत |. 
. घुसली-संज्ा पुं० दे “सुशली”। मम मे 







ज्षेफ-संज्ञा पुं० [| अ० | पुस्तक बनानेबाछा । अथकत्तो । 















घीके [2 ६2॥ पा पी 










... कारक सानी जाती हैं । यह : पौधा सीढ। 


ता आशकाडत 5 ९:),40:407:0:0प:फक्र/५५८५:१३४७००७०/ निकट रात एकराच्ाक२९१ै॥॥१७३४/४/००कमव्णत्_+ ०० पवदर तर दरी00/:6५कएड-५३५०४५७९०कफ करी) भरेस३कादपार।>-जेल्‍कत घन तकनीक 3५% ०५३५७॥४ ५३७ जाए 4] एन) कड़क ५8१ क ५ संत3 केक ;ादा 0७, ७१७०० 30 ,०आधय ५ ३१०409:44५००९-०  बषात+० ४07१७: 
कक 


(आज 


८; 
रु 


है | विजासपुर ज़िले मे, विशेषतः अमृसकटक पहाड़ पर यह 


नमन है 
।जसके खड़ 











| +* हलक) 


| 
ये 


घुलीबत-संज्ञा खी० [० ] (५) तकलीफ । विपत्ति । 


स्वकूट (४ 


हम 
धाम श्र 
2 । (२) 


ना ।--भोगना +-सहना । 


0%,8 छा कक मर िक 
फा० ]६ हों। साइुत । |... कि० आअ५०--डठाना ।--लेलना 
। झ्ञ का हु. > रे ज्ः झट ए है 27 22 प्र प॥ ऊरिल पेट “5४४] 
पूरा! | अखड़ | जखस, यह गांव मुखसलम उच्हा का है | सुसुदकाहद छ-सशा ल्ा०ण ६द० सुसकराहट । 
5 3. 9, . हैं& सा 99 + | है ही (7. जि० संत्न ४ 
संज्ञ पुं० दे० मुसलमान | 3३०--हुदू एकादश चीबिस | आसकर्- ० सज्ञा खा० दू० झुक 
किक जज सता का श्र ्द दि 3. ू े यानद2 हक री 0 हक | 7 का 
रोजा मुंसल्लम तीस बनाये ।--कबीर ! घुस्को-संज्ञा खली ० दे० सुसकराहद । 
* * ध् हम 2 वे हे 4६... 2 
घुसल्ला-संज्ञा पुंण | अ० | [ ल्ली० अब्पा० सुखत्ली | (१) नमाज वि० दे० आुइकी । 
ढ्ने ९ शी ॥। रिली ठाईं न है मिलन टिल कप डा ] 0 ह# हक ह/ कि ५9 ० । 
पढ़ने की दरी था चटठाई । (२) एक प्रकार का बर्तन जो | सुच्चयान यहीं हा० दू० अु्सकराहंट । 
कआा ३४१५ ए्‌ हिल ्ं ह ट् |! पस् के मन 2 किम २० डे 52& 20४४: रे डरा ४7 ५; क्र ्‌ कक] 28 ३ दो मधकक 286 ! ( सके 
बडु (दृए के आकार का हाता है | यह बीच में उसर! हुआ | आुरुडडा-ाव० | से? उध ]) (१) मोटा ताभा। हुष्ट पुष्ट | २) 
झा >> जा ० मेक यु ॥ 9 &08/॥ नम हक ह हि 8... अदा बा श्र व्ायान्‍उभव 4 अध्यकरपय प्र 5 30 । ना लक ध्टा [० आशा |] दोहन | 
हाताः है | इससे झुह्रमस जे चद्रीआं चअद्ाया जता है । बंदसाश | सुर | लुद्धा । शहद | 
६६ श 2०० 2 [ से #गु«पी०४ ह] 
। छुज्ञा पु०ण रद० धुसलमनानम । घुस्त-संज्ञा पुं० | सं० | नागरसोथा! । 
४ हे दम के रे | बन्‍्ब्तजद्कत 287 हि ! | 
मुंसवाना-क्रि० स० | हिं० मूसना का प्रेर० रुप | (१) लुखाना । | सुस्तऋ-सज्ञा 5० | स० | नेशरसांथा। साधा 
(२) चोरी कराना । मुस्तकिल-वि० [अ० ] (३) जदक । स्थिर | (२) पक्का । 


७] 


ससचब्विस-पंज्ञा पुं० | तस्वीर खींचने- 


के 


आ० ) (१) चिन्नकार 

.... बाला । (१) बेल-बूटे बनानेवाला | 

मसब्विरी-संज्ञा ली [ अ० ] (१) चित्रकारी 
बैल-बूटे का काम ) 

झसहर-संज्ञा पुं० [ हि मूस + चूहा + हर (प्रत्य०) 
की जंगली जाति जिसका व्यवसाय जंगली जड़ी बूः 

.. बेचना है। कहते हैं कि इस जाति के छोग आयः चूहे 

मारकर खाते हैं; इसी से मुसहर कहलाते हैं । आजकल यह 


के आस-पास बस गई है 
थे [0] 
दा 








जब्त 
शत 
के 
शव 
2 
तर 





कर 


६4८. 


. जाति गाँवों ओर नगर 
..... पत्तल बनाने तथा पा 
पुस॒हिल-वि० [ञअ० ] व 
रेचक । ( पेसी 
जाती है । ) 


संज्ञा पुं० जुलछाब । 


दि उठाने का काम करती है । 
जिससे दस्त जावे | दश्तावर 
यः जुलाब से एक दिन पहले 








साफिरखाना-संज्ञा पुं० [ अ० सुताफ़िर + फ्रा० खाना ) (१) 
यात्रियों के विशेवतः रेल के यात्रियों के ठहरने के रि 

. हुआ स्थान । (२) धम्मशारा | सराय । 

फि्रत-संज्ञा खी० [ भर० ] झुसाफ़ि! होने 


री । प्रवास । 


श्त्छ 








पी (२) यात्रा । प्रवास रा 





| 
थ है. 
श्वाइं 
मसाफिर-संज्ञा पुं० [ अ० ] यात्री । राहगीर । बदोेही । पथिक । 


ने के लिये बना 


. घुसाफिरी-संज्ञा खी० [ ० ] (१) सुसाफिर होने की दशा। 


साहब-संज्ञा पुं० [ झ० ] वह जो किसी धनवात्र्‌ या राजा कर 






मुख्तेदी 


मज़बूत । दृढ़ 
पस्तगीस-संज्ञा पु५ [ अ० ] (५१) वह जो किसी प्रकार का 
इस्तगासा यथा अभियोग उपस्थित करे। फरियादी | (२) 


तौर पर मात्रा 


झुस्तनदू-वि० [ अ० ] जो सनद के 
'वश्चार करने के योग्य | प्राश्माणक | 


झुस्तशना-वि० [ अ० ] (१) जछग किया हुआ । छाँदा हुआ । 


मिन्न | (२) जो अपवाद स्वरूप हो । (३) उससे मुक्त 
किया हुआ, जिसका पालन औरों के लिये आवश्यक हो। 
... बरी किया हुआ । व सा 
झुध्तेहकू-वि० [ अ० ] (१) हकदार । अधिकारी । (२) योग्य । _ 
पात्र । 0 
घुल्ताद-संज्ञा पु [ सं० ) जंगली सूअर (जो मोधे की जडू 


[ः 


झुस्तैद-वि० | 
तत्पर हो | सन्नः 


४०, 


० मुस्तअंद |] (१)ज 
(२) घुस्त 


ता । (२) फुरती । उत्साह 


पे 


2 





ता: धरएक०भ-- संचधारा2 जनक उपर भरकर 2 जले (अल कीब॑ग पे ॥/०३ (८३ " तक-क। २००५ सम. कड़वा इकलमवद कमल ता उनपर जन: नर प६ ७०५३-४8 २९५४५ कलक न 402 फ्क ३ के | अकोत0+७- का करज/ई (4७६ ++#४ । का +*काथ ५७ न >-७ ७ ॥5 रत ३३४/५५+३ जक व ;॥५६क कप 46. कलर तक कस्‍ंकको: 


ज्ञा सख्ली० [ अ० मस्तश्द्‌ क+ ई (प्रत्य०) ] (५) सचदता।. 5 क्‍ कि हे 


मुख्तोंफी- जा पुं० [ अ० ] वह पदाधिकारी जो अपने अधीनस्थ ४००० ० 
... कर्मचारियों के हिसाब की जाँच-पड़तालू करे | आय-ब्यय- | 
परीक्षक । उ०-वासिरक-बाको स्थाहा मुंजमिंखक सब अधस ४... 





की बाकी । चित्रगुप्त होते छुस्तौफी शरण गहूँ मैं काकी ।-सूर 
झुहकम-वि० [ भझ० ] हद । पक्का । उ०--रूर पाप क दर 
... कौन्हों झुहकम लाइ किवारे ।-सूरत 


बुहताआ.. ३७8२ 





























भुंहताज-वि ० [ अ० ] (१) जिसे किसी पेसे पढ़ाथ की बहुत क्‍ .. अंह[०७--झुहरा लेन[ + मुकाबिला करन सामने होकर लड़ना | 
अधिक आवश्यकता हो जो उसके पास बिलकुछ न हो | | (३२) निशाना | (३) मह की आंकृते । 
- जैसे,--दाने दाने को सुहृताज । (२) दरिद्र | गरीब । कंगारू | थी ०--चेहरा मोहरा । 
निधन । (३) निभर । आश्चित । (४) चाहनेवाला । आकां- (४) शतरंज की कोई गोटी | उ०--घोड़ा दे फ़रणी बद- 
क्षी | जैले,---हम तुर्हारे रुपए के मुहृताज नहीं लावा | जेहि मुहरा रुख चहे सो पावां ।--जायसी । (४५) 
मुहबनी-पंज्ञा खी ० [ देश० ] एक अकार का फल जो नारंगी की पत्नी घोटने का शीशा । (३) घोड़े का एक साज जो उसके 
| तरह का होता है । । मुँह पर पहनाया जाता है। उ०--भनुपभ झुछबि झुहरो हि 
झुदहृष्चत-संज्ञा खी० [ अ० ] (१) प्रीति । ओम । प्यार । चाह । छगास रलाम दुमची जीन की ।रघुराज ॥. 
भुहद[०--सुहब्बत उछछना # प्रेम का आवेश होना । मुहृरी-संज्ञा खी० (१) दे० “मोरी” । (३) दे०  मोहरी” । । 
(२) दोस्ती । मित्रता । (३) इृच्क ! छगन । को । मुहरेम-संज्ञा पुं० [ अ० ] अरबी वर्ष का पहलछा अहीना। इसी 
क्रि० प्र०--करना । रखना । महीने में इमाम हुलेन शहीद हुए थे। झुझ्लऊमानों में यह 
पुहृस्मदू-संज्ञा पुं० [ अ० ] अरब के एक प्रसिद्ध धम्माचाय्य | भहीना शोक का माना जाता है । द हे 
.... जिन्होंने इस्लाम या झुसलूमानी धर्म का प्रवत्तेव किया धुट]०--मुहरमी सूरत - रोनी सूरत। मनहूस सूरत । झुह* रा 
.... था। इनका जम्म मकक्‍के में सत््‌ ५७० ई० के ऊगभग और रंम की पैदाइश होना + मनहूस होना । सदा दुःखी और चिंतित- 
... छत्यु मदीने में सन्‌ ६३२ इई० में हुईं थी। इनके पिता का रहना द ही 
.. नाम अब्दुल्ला और माता का अमीना था। इन्होंने अपने घुहस्मी-वि० [ अ० मुदर॑म +ह अत्य०) ] (3) घझुहर॑म संबंधी । 
.... जीवन के आरभिक काल में ही यहुदियों और इंसाइयों की झुहरम का । (३) शोक-ध्यजक । (३) मनहूस 5 
.. बहुत सी धान्मिक बातों का ज्ञान प्राप्त कर रिया था। | यौ०--मुहर॑सी सूरत ८ रोनी सूरत । मनहूस सूरत । 
.. डसी समय से ये स्वतंत्र रूप से अपना एक धम्म चलाने पुहर्र्िरि-संज्ञा पुं० [ अ० ] केखक । मुंशी । ड००“पाँच सु ्‌ 
. की चिंता सें थे और उसी उद्देश्य से छोगों को छुछ उपदेश |. साथ करि दीने तिनकी बड़ी विपरीत | जिम्मे डनके, माँग ा 
.. भी देने छगे थे। प्रायः ४० वर्ष की अवस्था में इन्होंने यह माँते यह तो बड़ी अनीत ॥-+सूर स 
. प्रसिद्ध किया था कि ईश्वर ने मुझे इस संसार में अपना | झ्ुहरिंटी-संज्ञा स्ती० [ अ० ] झुहर्रिर का काम | लिखने का काम ।.. 


की मुहलेठी-संज्ञा लो ० दे० “झुलेडी 
रा सी संबंध में यह प्रसिद्ध किया कि इसकी सब बाते खुदा अपने आहत्ला-चन्ञा पु० ६० महल्ला । द 

........  फरिश्ते जिब्रईल के हारा समय समय पर मुझसे कहलाता | झुहर्सिन-वि० [ अ० ] एहसान करनेवाला | अनुग्रह करनेवाला । 

. रहा है। घीरे चौरे कुछ छोग इनके अजुयायी हो गए। पर | झुहसिल्र-वि० [ अ० मुहासिल ] तहसील वसूल करनेवाला । 


| 
| हा रा । पैगंबर ( दर्द ) बनाकर धम्मे असर करने के लिये भेजा महलत-सक्ञा ञ्री ७ दे ७ मोहलछत ] 
.. है। इसके उपरांत इन्होंने कुरान की रचना की; और उसके | ग्रे” । 





..... बहुत से छोग इनके विरोधी भी थे, जिनसे समय समय | उगाहनेवाला । 
..... पर इन्हें युद्ध करना पड़ता था । यह भी असिद्ध है कि ये |. संघ पुं० प्यादा | फेरीदार । उ०--मैं न दियो, सन उन 
..././ैै./  . एक बार सदेह स्वर्ग गए थे और वहाँ ईश्वर से मिले |. छियो, मुहसिल मैन पठाय ।«-शसनिधि।._.. 
० | - थे। अरबवालों ने कई बार इनके आण लेने की चेष्टा की मुद्दफिज्ञ-वि० [झअं० ] हिफाजत करनेवाला । पंरक्षक। 
........ थी; पर ये किसी न किसी प्रकार बराबर बचते ही गए । रखबाला |. कप, 
.._ ये सूक्ति-पूजा के कहर विरोधी और एकेश्वर वाद के प्रचा- मुहाफिज्ञखाना-पंज्ञा पुं० [ अ० + फा० ] कचहरी में बह स्थान: पर 





स्क जहाँ सब प्रकार की सिसल आदे रहती हैं 





थे। अपने आपको ये पैगबर या इंश्वरीय दूत बतछाते के 








. हा जिसके निरीक्षण में मुहाफिज्ञखाना रहता है।. | 
पमुहाल-वि० [ अ० ] (१) असंभव । ना-मुसकिन । (२) किन | 
दुष्कर+ दुश्साध्य व कि कप 0 
पा संज्ञ पुं० (१) दे० “महालू” । (२) दे० “महा 
पा ५ । . मुहाला उंज्ञा पुं० [ हि मद: आजा (धत्म०) ' ै पी | 
। बंद या चूड़ी जो हाथी के दाँत में शोभा! 
जाती है । ३०--बारव बदन सं: 















| 
है. 





























रे हाले । मनहुँ हज शशि श्याम सेघ सशि उसय नोक छवि कीड़े रात को अधिक उड़ते हें । ये पत्तियों पर अंडे देते हैं 
छ् माल ।रचुशज जिससे पत्तियाँ सूख जाती हैं । थे कीड़े घूष और साफ दिनों 
। अहावरा-संज्ा पुं० | अ० ] (१) छक्षणा या व्यजना हारा सिद्ध में बहुत हानि पहुँचाते हैं । इनसे खेत के खेत की फसक 
॥ वाक्य था अयोग जो किसी एक ही बोली था लिखी जाने- काली हो जाती है । पानी बरसने पर ये नष्ट हो जाते हैं । 
ः वाली भाषा में अचलित हो और जिसका अर्थ प्रत्यक्ष | खुरल । जे 
"जा ( अभिषेय ) अथ ले विलक्षण हो । किसी एक भाषा में मुहत्त-संज्ञ पुं० [ प्० ] (१) काछ का एक मान | दिन रात का 
* दिखाई पड़नेवाली असाधारण शब्द-योजना अथवा अयोग । | तीसवाँ भाग । (२) निर्दिष्ट क्षण या काछ । समय । जैसे 
जैसे,---“लाठी खाना” मुहावरा है; क्योंकि इसमें “खाना शुभ झुहत्ते । (३) फछित ज्योतिष के भजुसार शणना करके 
एब्दू अपने साधारण अथ में नहीं आया है, रूाक्षणिक अथे निकाला हुआ कोई समय जिस पर कोई शुभ काम (यात्रा 
में आया है। छाठी खाने की चीज़ नहीं है, पर बोल-चालर | विवाह ) आदि किया जाय । 
में “लाठी खाना” का अर्थ “लाठी का प्रहार सहना लिया |... क्रि० प्र 5-- निकलना ।---विकालना ।-देखना।-- दिखिलाना | 
जाता है । इसी प्रकार “गुरू खिहाना, घर करना, मूँग-संज्ञा खी ० पुं० [ सं० मुद्द ] एक अच्च जिसकी दाल बनती है। 
“चमड़ा खींचना”, “चिकनी चुपड़ी बातें? आदि मुहावरे गुद् भादों में प्रायः साँचा आंदे और अश्ञों के साथ 
के अंतर्गत हैं । कुछ छोग इसे “रोजमर्रा” या बोरूचाल' बोई जाती है और अगहन में कठती है । इसके पौधे की 
भी कहते हैं। (३) क्षमभ्यास । आदत । जैसे, आजकल | टहनियाँ छता के रूप में इधश् उचर फेली होती हैं । एक 
मेरा लिखने का मुहावरा छूट गया गया है।...* एक सींके में सेम की तरह तीन तीन पत्तियाँ होती हैं'। 
क्रि० अं००-छुटना ।--डाकमा ।--पड़ना । द फूल नीले था बेंगनी होते हैं | फलियाँ ढाई तीन अंगुरू की' 
मुदासिब-संहा पुं० [अ० ] (१) हिसाब जाननेवाला । गणितज्ञ । | पतली पतली होती हैं ओर गुच्छों में छगती हैं | फलियों के 
(२) पड़ताल करनेवारा | ऑकनेवाला । हिसाब लेनेवाला । | भीतर ५-६ छंबे गोल दाने होते हैं, जिनके मुँह पर की 
 छ०-“-सूर आप शुजरान मुहासिब के जवाब पहुंचावे-सूर । बिंदी उदे की तरह स्पष्ट नहीं होती । मूँग के लिये बलुड .. 
घुद्दासिबा-संज्ञा पुं०[ भ० ] (१) हिसाब | छेखा । 3०---सूर- मिद्दी और थोड़ी वर्षों चाहिए । मूँग कई प्रकार की होती | 
.. दास को यह मुहासिबा दस्तक कीजे माफ ।--सूर | है--हरी, काली, पीडी । हरी या पीली मूँग अच्छी समझी... 
(२) पूछ-ताछ । जाती है और सोना मूँग कहलाती है । वैधक में मूँग रूखी, 
मास रा-संज्ञा पुं० [ ० ] युद्ध आदि के समय किले या लघु, धारक, कफन्न, पित्तनाशक, कुछ वायुवड्क, नेत्रों केलछिये..... 
. झजुन्सेना को चारों ओर से घेरने का काम । घेर।..$£| हितकर और ज्वरनाशक कही गई है। बनमूँग के भीषाबा 
हू।। सेल-संज्ञा पुं० [ अ० ] (१) जाय। आमदनी। (२) छाभ। ... यही गुण हैं। मूँग की दाल बहुत इलछकी और फ्थ्य समझी... 
सुनाफा । नफ़ा । (३) बिक्री आदि से होनेबाली जाय । | जाती है; इसी से रोगियों को आयः दी जाती है। इससे 
द बिल“ ४-सर्व॑० दू० मोहिं” | बड़ी, पापडू, छडडू आदि भी बनते हैं मम | 
पर्या०--सूपश्ेष्ठ । वणोहे | रसोशम | शुक्तिगद | हयानंद॥ क्‍ 
- दस्त सत्र । ...  झुफल। वाजिलाजन १ जा, मा, 
४ हिमाा क्षी० [अ० ] (१) कोई कठिन या बड़ा काम। | पझुंहा०--छाती पर मूँग दुलना#दे० जाती । सैंग की 
पर भारी, मारके का या जान जोखों का काम । (२) छड़ाईं। | दाल खानेवाछा 5 पुरुषाथ-दीन । नि्बंल । डरपोक । 0 ४ 
जज युद्ध । समर । जंग । (३) फौज की चढ़ाई । जाक्रमण । | मंगफली-संज्ञा ख्री० [हिं० मुगन-फली | (१) एक प्रकार का. + ० 
सो ड०--आंये तेरे दगन पै जे सुहीम अखत्यार । कितेन | छ्लुप जिसकी खेती फछों के लिये आयः सारे भारत में की 


|... जाती है । यह छ्ुप तीन चार फुट तक ऊंचा होकर एथ्वी रा की 
|... पर चारों ओर फैल जाता है। इसके डंठर रोएँदार होते हैं. 
|... और सौींकों पर दो दो जोड़े पत्ते होते हैं, जो आकार में 


सनसूबा गये इन सो जुरके हार ।--रसनिधि । 






मेगा ३७8७ मूल 
... मिट्टी के अंदर फल छगते हैं जिनके ऊपर कड़ा और खुरदुरा |... भी चणन रहता है । साधारणतः मूँगे का दाना जितना 2 
- छलका हाता सथाः हर गोल 9) पे छ& खब्राद॒रा जआाश पल हो छ््डु ह) है , उलसा ह्टी आधिक जञसका मूल्य भी होता के है 


छाल छिलकेवाला फल होता है, जो रूप-रग तथा स्वाद है| कवि छोग बहुत थुरामे समय से ओऑठों की उपसा मूँशे हा 


... जमीन के जदर जाकर फर बन जाती हें 
_... जाने पर मिद्टी खोदकर उन्हें काल 
... सुखाकर काम मे राते 


..._ दूसरे अनेक कारों में आा 
.... तरह का होता ओर आय 


>स 


श्य 


। ा . हैं। ये कृमि अचर जीवों में हैं 
...... - होती जाती 
.. आकार में बढ़ता चला जाता है 0 
.. पास प्रशांत महासागर में सम्ुद्द के तल में ऐसे समूह-पिंड द का 

इनकी बूद्धि बहत जल्दी ४ 





आदि में बादाम से बहुत कुछ मिलता जुछता होता है । क्‍ 


शव 


इसी कारण इसे चिलनिया बादाम भी कहते हैं | 
.. फागुन के आरभ में ही जमीन को अच्छी तरह जोतकर 
दो दो फुट की दूरी पर छः छः इच के गड़ढे बनाकर इसके 


5, 
देते €ड 


बीज बो देते हैं; और यदि एक सप्ताह में बीज अकुरित नहीं 
होता, तो कुछ सिंचाई करते हैं। आश्िन कार्तिक में पीछे 
. रंग के फूल छगते हैं जो मधर के फूलों के समान होते हैं । 
इसके डंठलों की गाँठों में से जो सोरं निकलती हैं, वह 
हम | हु 
ते हैं और धूप में 
पे । ये छल यथा तो साधारणतः यों 
.. ही अथवा ऊपरी छिछकों समेत भाड़ में भूनकर खाए 
-. ज्ञाते हैं। इनसे तेऊ भी निकाला जाता है जो खाने तथा 
। यह तेर जैतून के सेरू की 


का की 


है । वैशक में इसका फल 


हु 


.... किसी किसी के मत से गरम है और मस्तक तथा वीे्ये में 
.. गरसी उत्पन्न करनेवाला है । (२) इस छुप का फरू। 


श्यानयां बदास । वरायता शग ३ 


धूदथा 4--भूचणक । भूशिविका 
श[-संज्ञा पुं० [ हिं० मूँग ] (१) समुद्र में रहनेवाले एक अकार | 
का के कृमियों के समूह-पिंड की लाल ठठरी जिसकी गरिया |... 
रा रा । . बनाकर पहनते न्‍। 


। इसका गिनती रहा में की आती 
शेष--समुद्द-तक में एक पका 


का घर बनाकर पक दूसरे से छगे हुए 
| 


कि 


लिये 


हजारों मील तक खड़े मिलते हैं 





के मूँगे की केवल गुरिया ही 


है'५. कक, 


गीजें भी बनती हैं। |... 
मोती के > हम | 


स फल के पक. 
् 


सके स्थान से काम जाता | 
मे मधुर, सखिम्ध, वात तथा | 
... कफकारक और कोष को बद्ध करनेवारा माना जाता है; और | 


कृमि खोलड़ी की तरह |. 
जसते चलेजाते |. 
ज्यों ज्यों इनकी व॑ दातुद्ध | 
त्यों त्यों इनका समूह-पिंड थूहर के पेड के 
सुमान्रा औरजावा केआस | 









मूज-संज्ञा खो० [ सं० मुझ 


है ि . रहती 
हींनहीं |... 


से देते आए हैं । 
पृथ्या०--प्रवालू । विहुम । 
(३) एक प्रकार का रेशम का कीड़ा जो आसाम में 
होता है । द 
संज्ञा खी० एक प्रकार का गज्ञा जिसके रस का गुड अच्छा 
होता है ! 
मूँगिय वि० [ हिं० मूँग के श्या (त्य०) | मूँग का क्ा। मूँग 
रंग का । हरे रग का । 
पुं० ( $ ) एक अकार का अमोभा रंग जो मूँग 
का सा हश होता है । (२) एक पकार धारीदार चारखानोी । 
मेल- संज्ञा ख्ली० [ सं० श्मश्न प्रा० मस्सु से मच्छु | ऊपरी आड़ के 


मं 


ऊपर के बाल जो केवल पुरुषों के उगते हैं । ये बार पुरुषत्व 


ही 


५, 


“का विशेष चिह्न माने जाते हें । ० शक 
विशेष-- इूँछों पर हाथ फेरना! हिंदुओं में बहुत दिलों से 


वीरता की अकड़्‌ दिखाने का संकेत माना जाता है । रणक्षेत्न 
में वीर लोग झूँछों पर ताव देते हुए चढ़ाई करते कहे जाते. 
। किसी कंठिन काम में सफलता होने पर भी लोग मूँछों 
पर ताव देते हैं । पृथ्वीराज के चाचा कराह के विषय में 
प्रसद्ध है के उनकी आंखों पर दरबार में सदा पद्टी बची 
रहती थी; क्योंकि जिस किसी का हाथ वे सूँछों पर जाते देखते 
थे, उसका सिर उड़ देते थे 
पुहा०--मूँछ उखाडुना ८ कठिन दंड देना । घममंड चूर करना। 
" भेमान से यूँ मरोड़ना । 
.. बीरता की अकड़ दिखाना । मूँछेंनीची होना ८ (१) लज्जित होना । 
.. धर्मड टूट जाना । (२) अप्रतिष् होना । बेइ्जुती होना मुछां पर हाथ 
.  फेरना # दे०  मूँछों पर ताव देना । झूँछों का कैडा करना | 
_ झुक मुंसलमानी रस्म जो बेटे के मूछ निकलने पर होती हैं. 


के 


कड़ी... 
जिसमें बेसन के सेव या. पकौडियाँ आदि पड़ी होती हैं। 


३ 


सेव या परकाडियों की कढी । का 


मु कक । कार ५० ः 
जड़ से बहुत ही पतली ( जो: ही भर भर से 








किन । 


हा 5 


। ये पत्तियाँ बहुत घर्न 
.. बहुत सा स्थान घेरता है । 

- यहाँ से वहाँ तक रहता 
सीधा कांड पतली छड़ 


आाक 





शी मलिज 


सूछी-संज्ञा खी० [ देश० ] बेसन की बनी हुईं एक प्रकार क॑ 








ण धज् सम डंठल या न " ४ 
































ड ह छाल बड़ी चमकीछी तथा चिकनी होती है। सीं |. क्रि० प्र०-दैना ।-छेना । क्‍ ५ 
हे छाऊू उतारकर बहुत सुदर झुदर डलियाँ डुनी जाती हैं झूक-वि० [ सं० ] (१) जिसके झुह से अछग अछग वणन 
. मूँज आयः ऊँचे दालुएं स्थानों पर बगीचे की बाढ़ों या ऊँची नकल सकते हों । गूगा । अवाक्‌ | उ०--सूक होइ बाचालु, 
भेड़ों पर रूगाईं जाती है। मूँज बहुत पवित्र मानी जाती पंगु चढ़े गिरिबर गहन ।*तुरूसी । 
है । ब्राह्मणों के उपनयन संस्कार के समय वहु को सुंज- विशेष--सझुशञ्नत ने किखा है कि गर्भवती को जिस वस्तु के खाने 
“ ड मेखल! ( मूँज की करधनो ) पहनाने का विधान है । की इच्छा हो, उसके न मिलने से वायु कुषित होता है और 
पर्थ्या ०--मौंजीतृण । ब्राह्मण्य । तेजनाहुय ! वानीरक । गर्भस्थ शिक्षु कबड!, गूगा इत्यादि होता है । 
सुजनक । शौरी । दमोहय । दृस्मूछ। इृद्सूल । वहुप्रज । (२) दीन । विवश | छाचार । हि 
रंजन । शम्रुभग संज्ञा पुं० (१) दैत्य। दानव। (२) तक्षक के एक पुत्र 
(- संज्ञा पुं० [ से० मुंड | सिर | कपाछ | 3०७ क) तुरूसी का भा द 
की बाजी शखी रशम ही के नाम, नत भेंठ पितरन को न छूकता-संज्ञा [ स॑० ] गूर्गापन | 
क्‍ मूड हु में बार है तुलसी । मूकना #-क्रि० स० [ से> मुक्त ] (१) दूर करना | अरूग करना । 
डक पुद्द[ा०--सूँडु चहुला 5 ठिठाई करना | सिर चढ़ना। मूड चढ़ाना <- छोड़ना । व्यागना । उ०-क) पाणयो तेरे हक को 
जे ढीठ करना । निडर कर देना । सिर चढ़ाना। मूँड मारना | परेद्ट चूक मूकिये न कूर कौड़ी दू को हों आपनी ओर 
आर .. बहुत हैरान होना। बहुत कोशिश करना। ड०--मूँड मारे | हेरिये ।--तुझसी । (ख) अब जोर जरा जरि गात गयो मन 
हे द हिय हारि के हित हेरि हहरि अब्र चरन सरम तकि आयों। सानि गलछानि छुबानि न मूकी ।--तुरझूसी । (२) बंधन 
.. “>वतुरूसी | मूँड सुंडाना ८ संन्यासी होता । वि० दे० सिर!!। |... खोलना। बंधन हटाना (३) बचन खोलकर झुक करना | 
घडकरा-संज्ञा पुं० [ हिं० मूँड़ + काटना | दूसरे का सिर काटने- बंधन से छुडाना 
हर हि हानि करनेवाल। धोखा देकर दूसरे को | कांबिका-संज्ञा खी० [ स॑० ] (३) दुगों का एक नाम। (२) 
कक मा . एक प्राचीन नगरी का नाम । 
|». सूंडन-संज्ञा पुं० [ सं० मुंडन ] मुंडन जिसमें बालक के बार पहले | 


डक 


पहल मुँड़ाए जाते हैं । चूडाकरण संस्कार 


 झत करना | 
जैसे,--उसने १०) तुमसे झूँडू लिए । (३ 














पा 5 लो . जैसे “>चेका ऊँ ड 
शी . सूड़ी-संज्ञा खी० [ सं० मुंड ] (१) सिर । मस्तक | 





 छुद्दा ०--मूँड़ी कादे ८ स्त्रियों की बोलचाल में पुरुषों के लिये एक 





मूड़ी सरोड्न! --(१) गला दबाकर भार डालना 
धोखा देकर हानि पहुँचाना ! 















[ सं० मुद्रण | (१) ऊपर 


बंद करना । ढॉकना। जैसे,-आँख मूँदना 


प्‌ को 


6 सूँ डला-क्रि० स॒० [ सं० मुंडन ] (१) सिर के बारू बनाना । हजा- | 
32 (२) धोखा देकर मार उड़ाना। ठगना । |. 
डॉ के शरीर | 

पर से ऊन कतरना । (४) चेला बनाना । दीक्षित कश्ना | | 


हे (२) किसी वस्तु का शिरोभाग (जो झूँड के आकार का हो)। |. 
। है डीबंध-संज्ञा पुं० [ हिं? मूँड़ो + बंध ] कुश्ती का एक पेच जिसमें |. 

..._ एक पहलवान दूसरे की पीठ पर चढ़कर उसकी बगलछों के |... 
गीचे से अपने हाथ ले जाकर उसकी गदन दूबाता है। 
दूर कोई वस्तु डाल या ज 
- फलाकर किसी वस्तु को छिपाना। आच्छादित करना | 


कोई बल्तु फेछा या रखकर उसे बद 













झुका(-संज्षा पुं० [ सं० मृषा -« गवाक्त ( १) किसी दीवार के भार 3. ६8, 

पार बना हुआ छेद ।(२) छोटा गोल झरोखा । मोखा | डण-- 

मूका मेरि गहे जु छिन हाथ न छोड़े हाथ +--विहारी |... 

संज्ञा पुं० [ हिं० मुक्का ] बँची हुई घुद्ठी का प्रहार । चूँसा। 

पुकिमा-संज्ञा खी० [ सं० ] मूकता । गूँगापन । 

हे पूखना #-क्रि० स्‌० ढे० “जूसना हा 

' | सुचना #-क्रि० स० दे० “सोचना” जप 

| झूज्ञी-संज्ञा पुं० [ अ० | कष्ट पहुचानेवाला । दुष्ट | दुजंने | खलू। जे, 

। (२) | सूठ-पंज्ञा खी० [ सं> सृष्टि, भ्रा० मुद्वि | (१) डँगलियों को मोड... 

कर बाँधी हुईं हथेछी । मा | भुद्दी | व० दे० अठी हक 

सह[०---मंठ करना ८ तीतर, बदेर आदि की मुद्डी में: पकड़कर । । रे । 

उनके शरीर में गरमी पहुँचाना जिसे उनमें बल का आना माना । मा, 
जाता है | मूठ मारता 5 (१) कबूतर को मुट्टी में पकड़नो । (२). 

6 जा औसत कियों वरना व 7 जा तक 
.._ (२) किसी औजार या हथियार का वह भाग जो व्यवहार 





















सु! (| वूवमम.. ; हि क ह * हि ै 


द्य आऑँ स खि कतहुँ कोठ नाहीं ।--तुरूसी । (२) छेद, कक 


झूठना द .. शहद 








एक अकार का जूआ जिसमें झुट्ठी में कोडियाँ बंद करके ऐसी मूदृत! था मन की । परिहरि रामभक्ति सुश्सरिता 
.._ बुझाते हैं । (७) | मन्न तंत्र का प्रयोग । जादू | दोना आस करत ओस कन की ।---तुलखी । 

« झहा०--सूठ चलाना था मारना रू जा देना मारना। | सूढ़वात-संज्ञा पुं० [सं० ] किसी कोश में रुकी वा बँची हुई 
तंत्र मंत्र का प्रयोग करना । 8००«(क) काहू देवनाने साल वायु द द 
मोदी मूठ मार दी ।--तुरूसी । (ख) पीठि दिए ही नेक | सूढ़ात्मा>वि० [ सं० मूढ़ालान्‌ | नियाच । भूख | अहमक । 

कक, हक 2. दे, बम, 


्द 


मुरि कर घूँघट-पट दारि | भारे गुलाल को 


रि ह। 

सी मारि ।--बिहारी | (ग) कोठ पै कोड सारे सूठ यथा । 

“गोपाल । (बी अबिर उड़वें मूदि मूड 
| 


५ 


देखिए छुनाई वटनागर गोपाल की 


है 
छागना ८ जादू का असर होना । दोना लगना । मंत्र तंत्र का प्रभाव | 
पढ़ना । उ०-*डीडि सी डीडि छगी उनको, इनको छगी 


.. भूठि सी मूदि शुरूल की ।+पद्माकर ! 


कक 





के हक 


न रह जाना। उ०--हुइ तुरंग हुई नाव पाँव घरि ते कहि 


केवम ने शुद्ध सुर | 
शूटा-पंहा पुं० [| हि० मूठ । घास फूस को शुरू 





की छाजन में लगाए जाते हैं | झुद्ठ! । 


रे. स्ूटाली-संश्ा खी० | हिं० मूठ + आली अत्य०) | तलवार । ((ड॒०) 


ह | सूदि-संज्ष ट्री ० (१) दवै० “मूठ” ! (२) कल “जुद्दी” ! 
.... झूठी ऋ-संज्षा खी० दे०  सुद्दी 
के " सूड़-संज्षा पु० दुँ० मंडू । 
.. झुदू-वि० [ सं० | (१ ) अज्ञान | भूख | जडबादध । बेवकूफ | अर 


.. झकृ (२) ठक | सतब्ध । निश्ेष्ठ/ (३) जिसे आगा-पीछा | 


न सूझता हो । ठगमारा । 





...... पझुदगर्थ-पंज्ञा पुं० [ सं० ] गर्भ का बिगड़ना जिससे गर्भ-लाव |. 


आदि होता है । बिगड़ा हुआ गरे 


... विशेष--सुशुत में छिखा है कि रास्ता चलने, सवारी पर | 
..._.. चढ़ने, गिरने-पड़ने, चोद छगने, उछठां छेटने, सलमूत्र का |. 





- बेग रोकने, रखा, कड़॒आ था तीखा भोजन करने, वमन 


... विरेचन, हिलने-डोलने आदि से गर्भ का बंधन ढीला हो | 










जाता है और उसकी स्थिति बिगड़ जाती है 





पा घूठना &-क्रि० अ० [ सं० मुष् प्रा० सुट्ठ] नह होना । सर मिटना। | 


0 हे बाँध बाँध | 
कर बनाए हुए छट्ठे के आकार के छंबे लंबे पूछे जो खपरैक | 


आुञ्कुछछू, 


मनन» 8 40 40०+७५५३३७अअक ण» ७४० ४००५;३३० ७०३०० पलक कपा+क+अ३+3 ७५; प:५3-3५ैप/पकाकाना न पर ककया“ ५॥७००७७+१०५३५५४७५३३/०६७४४०५०५४७०४४+) 


ड़ 


सूत-संज्ञा पुं० [ सं० मूत्र | (६) वह जल जो शरीर के विषैले 
. पदाथों को लेकर प्राणियों के ग से निकलता है। 


पेशाब । वि० दे० पूज्ञ | 
झुहा०--मूत निकल पड़ना ऋ डर के मारे बुरी दशा हो जाना । 


जैसे उसे देखोगे तो मूत निकछ पड़ेगा। झूत से निकरक 
कर यू में पड़ना ८ ओर भी बुरी दशा में ना हे 
(२) पुत्र । संतान | € तिरस्कार ) 


(2०% 


घुतना-क्रि ० झ० | हिं० मृत न ना (प्रत्यृ० )। शरीर घट गदे जद 


(कक 


को उपस्य मार्ग से निकालना । पेशाब करना । 
संयो० क्लि०--देना ।-- केना । 
झुहद[०«*मूत मारना ८ मृत देना | मूत देना ऋ डर से धव | 
घुतरी-संज्ञा पुं० [ देश० | एक पकार का जंगली कोवा | महताब । 
अहाछत द 
सुत्र-संज्ञा पुं० [ सं० ] शरीर के विषैले पदार्थ को केकर आणियों 
के उपस्थ मार्ग से निकलनेवला जल । पेशाब | मूत | 
शेष--मूत्र के हारा शरीर के अनावश्यक ओर हानिकारक 
क्षार, अम्ल या और विषैली वस्तुएँ निकछती रहती हैं 


इससे मूत्र का वेग रोकना बहुत हानिकर होता है । कई 


0 च 


अतिरिक्त शकरा तथा शरीर की कुछ धातुएं भी भर गरू 


है 
.. वर्ष में गोमूत्र पविन्न माना गया है और पचगव्य के अति- 
. रिक्त घातुओं और ओषधियों के शोधने में भी उसका 
- अचार हाता € 


6. 


[के 


हो जाते हैं। | मर 


कल 8५, 


या रुक रुकऋर थोड़ा थोड़ा होता हैं। 






का हे --आयुवेंद के अनुसार यह रोग अधिक व्यायाम करने, 
तीर औषध सेचन करने, बहुत तेज घोड़े पर चढ़ने, 


प्रकार के प्रमेहों में मूत्र के भाग से विषैली वस्तुओं के 


.. कर गिरने छगती हैं। अतः मूत्र-परीक्षा चिकित्सा-शाल का 
... का एक प्रधान अंग पहले भी था और अब भी है। भारत- 


वैधक में गोमूत्र, महिषसूत्र, छागसूत्र, 
.. मेषमूत्र, अश्वमूत्र आदि सब के शुणों का विवेचन किया 
इससे पेट, |... गया है और विविध रोगों में उनका अयोग भी कहा... 
होती है तथा और भी अनेक |. 
कार का होता है--कील, | - | 5 
गे जा मृत्रकृच्छु-संज्ञा पुं० [ सं० ] एुक रोग जिसमें पेशांब बहुत कष्ट से ले. । 


के बह+ट हार 




















यआकल- + विननननकत नाना ++० 











में बहत पीड़ा होती है और मूत्र थोड़ा! थोड़ा आता है । वायु वस्ति का झ्डुख रोक देती 

पिक्तज में पीछा था लाछ पेशाब पीड़ा और जलन के साथ बार बार पेशाब छगता>और 

उतरता है। कफज में वस्ति और शिक्ष में सूजन होती है जठर, जिसमें सूत्र का अवाह रुक 

और पेशाब कुछ झाग लिए होता है। साईः होकर नामि के नीचे पीड़ा उत्पन्न करती है । (६) मूत्रोत्संग 
के सब उपद्रव दिखाई देते हैं और यह बहुत कध्साध्य जिसमें उतरा हुआ पेशाब वायु की अधिकता से मूत्रनाल 


होता है। शब्यज मूत्र-नली में काटे आदि के हारा घाव हो 
जाने से होता है और इसमें वातज के से लक्षण देखे जाते 
है। पुरीषज में मलू-रोध होता है ओर वात की पीड़! के साथ 
पेशाब भी रुक रुककर आता है! शुक्रज शुक्र-दोष से होता 
है और इसके पेशाब में वीय मिला आता है ओर पीड़ा भी 
बहुत होती है । भश्मरीज, अश्मरी या पथरी होने से होता है 
और सूत्र बहुत कष्ट से उतरता है। सुश्रुत के 


या वस्ति में एक बार रुक जाता है फर बड़े वेग के 
साथ कभी कभी रक्त लिए हुए **ि 
जिसमें खुश्की के कारण वायु-पित्त के 
और मूत्र सूख सा जाता है| (८) मूं 
आुख क भांतर पथरी कार से 
पेशाब करने में बहुत कष्ट होत 


थि, जिसमें वस्ति- 
हो जाती है और 
अशुक्े, जसन इस 


न शा 
रु ईडी ः 

के ल् 

लक, 
तर 


द सु त्स्े मूत्र के साथ अथवा आगे पीछे शुक्र मी निकछता है । (१०) 
;. शंकराजन्य मूत्रकृष्छ भी कई प्रकार का होता है। शकरा उणावत जिसमें व्यायाम या अधिक परिश्रम करने, और 


भी एक प्रकार की अब्मरी ही है । गरमसी या धूप सहने से पित्त कुपित होकर वस्तिदेश में वायु 


सूत्र ।' पुं न्‍ [ सं० ] मूत्राधात शेग का फ्क भेद !। सू अछूत हा जत्ता है इसस दाह होता हे आभोए पुल हलदी 
अझुजग्रंथि-पंज्ा पुं० [ सं० ] झूत्राबात रोग का एक मेद । की तरह पीछा और कभी कभी रक्त मिला आता है। इसे 


को 


! 
कड़क! कहते हैं । (११) पित्तज मूत्रीकसाद, जिसमें पेशाब 
आ 


, ््ट 


आश्रह-संज्ञा पुं० [ से० । घोड़ों का सूत्रसग राग जलन काश 
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लिए थोड़ा थोड़ा पेशाब जाता है कुछ जलन के साथ गादा गाढ़ा होकर निकलता है और 
सजञजठर-संज्ञा पुं० [ सं० ] मूत्राबात से उत्पन्न एक दोष । सूखने पर गोरोचन के चूर्ण की तरह हो जाता है। और 
. झूत्रदशक-संजा पुं० [सं> ] हाथी, मेद़ा, जँड, गाय, बकरा, घोड़ा, (१२) कफज मूत्रीकसाद जिसमें सफ़ेद और रुधाबदार पेशाब 
» .... जैंसा, गदहा, मनुष्य और खतरी इन दस के मूत्रों का समूह। | कष्ट से निकलता है ही 
>* पतन 0 दंत हर आर माजोर । | सूत्राशय-संह्ा पुं० [ सं* ] चामि के नीचे का बह स्थान जिसमें... 


....  गंधबिछाव । 

.... अजञप्रसेक-संज्ञा पुं० [ सं० ] मून्ननारठी । 
. सूच्रफला(-संज्ञा ख्ली० | से० । कक 
_ सूजरोध-संज्ञा पुं० [ से० ] एकबारगी पेशाब रुक जाने का रोग । 
 सूतला-बि० [सत० | पेशाब छानेवाली । ( ओषाधे ) 


सुत्र संचित रहता है। मसाना । फुकना द हु 

| सुत्रासाद-संज्ञा पुं० [ सं? ] मूत्रीकसाद नामक मूत्नाधात रोग । 

 सूत्रिका-संज्ञा स्ती० [ सं० | सलकी वृक्ष | सलई का पेड़।... 

| छूना-संज्ञा पुं० [ देश» ] (५) पीतल वा लोहे की अकुसी जो टेकुए 

के सिरे पर जड़ी रहती है और जिसमें रस्सी या डोर फैसा..|| 

संज्ञा ख्वी० ककड़ी । |... रहता है। (२) एक झाड़ी जिसके फल बेर के समान 
द वूजविज्ञान संज्ञा पुं० [ सं० ] मूत्र-परीक्षा पर आयुर्वेद का एक |... सुंदर सुंदर होते हें है बा का कक 
. अंथ जो जानुकर्ण ऋषि का बनाया हुआ कहा जाता है। |... प८क्रि० अ० [ सं० झत, प्रा० सुझक ना धत्य०) । मरना । हट, 

.... इसमें मूत्र-परीक्षा करने की अनेक प्रणालियों का सबिस्तर |... वि७ दे० “मुबना ० । मा. 
.... वर्णन है। चरक, सुश्ुत आदि में इस विषय का विशेष | सूर&'-संह्ा पुं० [ सं० मूल ] (१) मूछ । जड़ । (२) जड़ी। जज 

अब... ै विवेचन नहीं है; इससे नहीं कहा जा सकता कि यह अंथ |. (३) सूलघन । असल । ड०--(क) दरस मर देतो नहीं... 

मा .. कहाँ तक आचीन है :५ 57 जो छो मीत चुकाय । बिरह ब्याज वाको अर नतह बात । गा 
उत्राधात-संज्ञा पुं० [ सं० ] पेशाब बंद होने का रोग । मूत्र का |: ० _ जाय--रसनिधि। (ख)कोई चले लाभ सों कोई म्र गैंवाय |. 

;' रुक जाना 00300 ,8 2०७72, 077६ रा ४ जा हे - >“>जायसी। (ग) च्यों बिक जिमि मर गवाई।--तुरूसी । ः 

शेष---वैद्यक में यह रोग बारह प्रकार का. कहा गया है-- > 

(३) बातकुंडली, जिसमें वायु कुपित होकर वस्तिदेश में डे 
डली के आकार में थिक जाती है, जिससे पेशाब बद हो . . अज्ञता 




















 घुसया-संज्ञा पुं० दे० मोर्चा || 
घघ सुरदना#-ंता श्ली० दूँ० “सूच्छेनाँ | उ०--(क) पंचम बाद 
 निखादहि में सर मूरछना गत आस सुलावने ।--देव | 
.. [ख) मूरछना उधर्टे उत वे इत भो हिय मूरछना सरसानी 
 ““गुमान 
संज्ञा खी० दे० “मुच्छों” । 
क्रि० अ० सुब्छित होना । बेहोश होना । 
तु लाए $9--संज्ञा खी० दे० मूच्छ [? | छउ०“देन दिन तले 
तनुता गहौँ लहौ थ 
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| मरछा तांधपु । पिक हिज ये बोलत न 
.. जनु बिरहिनि देत सरापु |--शुभान । 
शत घू रति# *-संज्ञा खी० दे० “मूर्ति । 
न परतिवंत [ सं० मूत्ति+- बत्‌ (प्रवव०) ] शूचिमान्‌ । 
देहवारी । सशरीर उ०--रिपिन दोरि देखी तह कैसी । 
मूशतिबंत तप जैसी तुलसी । 
 सरघ-संज्ञा पुं० दे० “मूछी”? । उ०--(क) कीन्हे बाहु ऊरध को 
मृस्ध के खोले केश, छेश ना दया को ताको क्ोपाहे को 
.. भारा है।--रघुराज । (ख) मसूरध ऊरचपुंड दिये अथ 
......_ झुंड छीन कर ।०>गोपाल । 
... मरशा-पंज्ञा पुं० [ सं० मूल ] मूली । 
. मरि#-संज्ञा स्ली० [ सं० मूल] (१) मूल । जड़ । (२) जड़ी 
द बूटी । वनस्पति । जैसे,--जीवनसूरि । उ०७--सूरदास 
.....॑!. प्रभु बिन क्यों जीवों जात सजीवनमूरि ।--सूर | 
...... सूरी-संज्ञा ्नी० दे० मूली” 
..... सूरुख#[-वि० दे० “मूर्ख! । द 
..... मूर्ख-वि० [ सं० ] बेवकूफ । अज्ञ । मूढू । नादान । नासमझ। | 
छंड । अपद । जाहि कु 
0 संज्ञा पुं० (१) उ्द। (२) बन मूँग । पक 
पर डे मजंता-संज्ञा खी ० [ सं: ] अज्ञता। सुदृता । नासमशझ्ी। बेवकूफी । | 
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रा हा मूखंत्व-संज्ञा पुं> [ सं० ] नादानी । नासमझी । बेवकूफी । जज्ञता। 


..... मूखिनी#-संज्ञा खी० [ सं० खजूर | मूदा खी | बे-समन्न औरत । | 
मी उ०««ले ओदन तिय को दिखरायों । कह्यों मू्खिनी कहूँ. 
है 277 / /ते-आंयो।+रघुराज 
हज, जे -सेज्ञा खी ० | स० | मूखता | जड़ता । बेवकूफी | 
. मुच्छुन-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) संज्ञा छोप होना या करना | बेहोश 
करना | (२) सूच्छित करने का 

































न्रो मुख आयसु पा 
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को ही मूच्छना 


मंत्र वा अयोग। |. 
हों राज कांज करि आएऊँ। बेगि सँहारी सकक | 





(क) झुर नाद आम नृत्यति सतांछ । झुख वर्ण विविध 


आहाप काछ । बहु कछा जाति मूच्छेना मानि । बढ़ भाग पु 
गमक गुन चछत जानि +--केशव । (ख) सुर मूच्छेना आम है 
ले तारा । गावव कृष्ण चरित सब काला ।---रघुशज । 
विशेष--ग्राम के सातवें माग का नास मूच्छेना है । भरत । 
के मत से गाते समय गछे को कँपाने से ही मूच्छेना होती जननी 


है; और किसी किसी का मत है कि स्वर के सूक्ष्म विराम 
हते हैं। तीन आस होने के काशण २१ 











मूच्छनाएँ होती हैं जिनका ब्योरा इस प्रकार है>-* 
बड़ज़ आम की मध्यम आम की गांधार ग्राम व 
छांकिता पंचमा. रोदी 
सध्यसा भत्सरी ब्राह्मी 
सित्रा झदुम॒ध्या वैण्णवी ४ 
रोहिणी .. छुद्धा खेदरी द 
भतंगजा! अंला सुरा 
सोचीरी कछावती नादावती 
डमध्या तीआ विशांक्ा 

अन्य मत से सूच्छेनाओं के नाम इस प्रकार हैं 

 उत्तरजुदा सौवीरी..... नंदा 
रजनी हरिणाश्रा विशाल 
उत्तरायणी कपोकनता सोमपी ४ हु 
शुद्ध घडजा शुद्धमध्या विचिन्ना 
मत्सरीक्रांता भार्गी रोहिणी है 
अश्वक्रांता पौरवी सुखा 
अभिरुता मंदाकिनी अछापी 


पृ च्छा-संज्ञ खी०[ सं० ] (१) प्राणी की वह अवस्था जिसमें 
- उसे किसी बात का 


(न नहीं रहता, वह लिश्वेष्ट फ्डा 
रहता है | सज्ञा का छोपष । अचेत होना । बेहोशी | ह'००--- 


गई सूच्छो -तब भूषति जागे । बोकि सुमंत कहन अँस 
छागे +-तुरझूसी | 5 के 
क्रिए अ०--आना ।«« खाकर गिरणा ।--होना 
विशेष--आखुर्वेद में मच्छो रोग हे 
... विरुद्ध वस्तु का खा जाना, मर मन्न का वेग रोकना, अखन 
.. शखस्त्र से सिर आदि सम स्थानों में चोट लगना अथवा सत्य 
.._ गुण का स्वभावततः कंम होना । इन्हीं सब कारणों से वातादि... 
|... दोष मनोधिष्ठान में ग्रविष्ट होकर अथवा जिन नाड़ियों द्वारा]! 
। तो मोहन पा ४ आधिछिते 
पूर । (३) परे का | 
दे में सात दिन तक > 


ये कारण कंहे गए हैं-- 7 





फ् 






|. और कभी कभी सिर या हृदय में पी दा ड़ 


मूच्छो रोग सू पा प्‌ 

















मच्छा में रोगी को पहले आकाश नीला था काछा दिखाई 
पड़ने लगता है ओर वह बेहोश हो जाता है; पर थोड़ी 
ही देर में होश में जा जाता है। इसमें कंप भौर अंग में 
पीड़ा भी होती है और शरीर भी बहुत दुबंऊ और काला 
हो जाता है | पित्तज मच्छां में बेहोशी के पहले आकाश 
७५ ५ ५ 
रर 


लाल, पीछा या हरा दिखाई पड़ता है ओर मः 
समय अखे काल हो जाती हैं, शरीर से गरमी मालूम 
होती है, प्यास छगती है और शरीर पीछा पड़ जाता है । 
बलेष्मज मूच्छों में शोगी स्वच्छ आकाश को भी बादलों से 
ढका ओर अँधेरा देखते देखते बेहोश हो जाता है और बहुत देर 
हि 


में होश मे आता हैं | मुच्छो छुटते समय शरीर 
भारी माल्म होता है और पेशाब तथा वमन की इच्छा 


डे 


के हे 


| रक्तज सू च्छी में अंग ढक कोर 
इृष्टि स्थिर सी हो जाती है ओर साँस साफ चलती नहीं 
। मथ्ज मच्छों में शेगी हाथ पेर मारता और 
 अनाप-शनाप बकता हुआ शूमि पर गिर पड़ता है। विषज 
. अच्छी में कप, प्यास और झपकी मालूम होती है २ 

. जैसा विष हो, उसके अनुसार ओर भी लक्षण देखे 


रड्ि ते मूच्छित-वि ० [ सं०] (१) जिसे मूच्छा आ 
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है । 


ही | मूछित गिरत अये माह माहीं (ख) 


... थह सुन कंस मच्छित हो गिरा ।--लब्लूछाल । (२) मारा 
हुआ ( पारे आदि धातुओं के लिये )। (३) बुछ्ू । (४) 


व्यक्त । 


 झष्छ-वि० [ सं० ] (१) जिसका कुछ रूप या आकार हो | साकार। 


8 पे 


विशेष--मैयायिकों के मत से पृथ्वी, जल, तेज, बाय जोर 


लि 


मन मत्त पदाथ हैं। इनके गुण रूप, रस, गंध, स्पा 
परत्व, अपरत्त, गुरु, स्नेह जोर वेग हैं । 
(२) काठेन । झेस । (३) मूच्छत 


.._ मृचतता-पंज्ञा खी० [ से० ] मूच्त होने का साव। 


-संज्ञा खी० [ सं० ] (१) कठिनता । ठोंसपन । (२) शरीर । 
देह । (३) आकृति । दकरू । स्वरूप । सूरत । जैसे,-+उस 
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तथा | 
ते हैं। 


. बेसुध । बेहोश | अचेत | 3०--[क) सुनत गदाचर भट्ट तहाँ 


.... मलुष्य की भयंकर मूर्ति देखकर वह डर गया । (७) किसी ता 
.. के रूप या आकृति के सच्श गदी हुईं चंस्तु । प्रतिमा । विश्नह। हे | न्‍ रे ०. सह 
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अखिकार- संज्ञा पुं० | सं० ] (१) मृत्ति बनानेवाला | (२) तख- 
[। झुसीवर । 


२ बननेबाला । सुरसीवर । 
पे टू आम] 
मतप-शज्ञा 3० | र० । जुजारी । 





सूत्तपूजक- संज्ञा पुं० | सं० । बह जो मात्त या आता को पूजा 

करता हो । मूत्ति पूजनेवाला ! 

[सिपूजा-संज्ञा खी० [सं० ] सूत्ति में ईश्वर या देवता की 

भावना करके उसको पूजा करना । क्‍ 

मूस्तिमान-वि० [सं० ][ ] (३) जो झूप घारण 
किए हो । स-शरीर । (२) साक्षात्‌ । गोचर । अत्यक्ष । 

पकूक्तिविद्या-संज्ञा छी० [ सं० ] (१) अतिमा गदने की ऋला। 

(२) चिन्रकारी । 

सूरू-संज्ञा पुं० [सं० मूर्डन्‌ ] मस्तक । सिर । 

सूझूक संक्षा पुं० [ सं० |] क्षत्रिय । 


सु्झकर्णी-संज्ञा खी० [ स॑० ] छाता या और कोई वस्तु € जैसे, 
ठोकरा ) जो धूप, पाती आदि से बचने के लिये सिर 
पर रखा जाय । 07 2 ड 
 मुझ्कपारीकऋ-संज्ञा खी० दे० “सूड्कर्णी” । 
सूख खोल-संज्ा पुं० ढें० मूडकर्णी' | 
सू छुज-वि० [ सं० ] सिर से उत्पन्न होनेबाला । 
संज्ञा पुं० केश | बाल । 
मूद्धज्योति-संज्ञा खी० [ सं० मूर्डज्योतिस ] बरह्मरंत्र । ( योग ) 
सूक्ध्य-वि० [ सं० ] (१) सूद्धों से संबंध रखनेवाला। मुद्धो 


संबंधी । (२) सर था भस्तक में स्थित । मम 
प्रद्धेल्य वर्णु-संज्ञा पुं० [ सं० ]वे वर्ण जिनका उच्चारण मद्धो ले... 
.. होता है हम 

विशेष--मुझुन्य वण ये हें --क, का, ट, 5, ड, ढ, ण, रे... ही 
और घ | 
सूछन्वान-संज्ञा पुं० [सं०] (१) एक गधवे का नाम । (रे । 
द गी ऋगेद के दृशम मंडल के अध्म सूक्त के . .  . : 


49 


वामदेव ऋषि जो ऋग्वेद के 
ब्रष्टा थेत॑. । | 
| मुश्पिड-संज्ञा पुंण [ सं० ] गजकुभ,। हाथी का मस्तक ।._._“ 
| सूछ पुष्प- संज्ञा पु | सं० | शिरोष पुष्प । मा) 
| धुद्धरस-संज्ञा पु० [ स॑० ] भात का फेन्‌ 
सूर््धां-संज्ञा पुं० [ से० मूढन्‌ | झस्तक । सिर । 
सूर्दासिषिक्त-वि० [ सं० | जिसके सिर पर अभिषेक किया _ 
गया हो । 8 ४ 


नी 








होना ( जैसा कि आ के गद्दी पर बैठने के समय 
होता है )। 
र्चा-संज्ञा खी० [ सं० ] मरोडुफलछी नाम की छता जो हिमारूय 
के उत्तराखंड को छोड़ भारतवर्ष में और सब जगह होती है। 
विशेष---इसमें सात आठ ढंठल निककछकर इधर उधर छता 


पक) 0. 


की तरह फ्रैलले हैं । फूछ छोटे छोटे, हरापन लिए सफेद रग 

के होते हैं । इसके रेशे बहुत मजबूत होते हैँ जिसले आचीन 

का में उन्हें बटकर घनुष की डोरी बनाते थे। उपनयन 

में क्षत्रिय छोग झूब की मेखछा घारण करते थे। एक 

.. मन पत्तियोँ से आध सेर के लगभग सूखा रेशा निकलता 
.. है, जिससे कहीं कहीं जाल डुने जाते हैं। ज़िचिनापछी में 
...मूर्वा के रेशों से बहुत अच्छा काराज़ बनता है। ये रेशे 


५५ ४ 
._ रेशम की तरह चमकीले और सफेद होते हैं। मृवां की जड़ 
 औषध के काम में भी आती है । वैद्य छोग इसे यक्ष्मा और 


. खाँसी में देते हैं। आयुवद्‌ में यह अति तिक्त, कसेली 
...._ उजा तथा हद्दोग, कफ, वात, प्रमेह, कुष्ट और विषम ज्वर 
को दूर करनेवाली मानी जाती है 
पृथ्यां० -देवी । मधुरसा [। तेजनी। खबा]। मधु- 
लिका । घनुःश्रेणी । गोकर्णी । पीलुकर्णी | खा । मर्ची । 


ध्द) 


घुश्रेणी । मधुश्रेणी । सुसंगिका | ए्थकत्वचा । दिव्यछता। 


गोपवल्ली । ज्वलिनी । 
मूविका-संज्ञा खी० [-सं० ] सर्चो 
ग्रल्ल-पंज्ञा पुं० [ सं० ] (१) पेड़ों का वह भाग जो पृथ्वी के नीचे 


..... रहता है| जड़ । उ०--एहि आसा अटक्यों रहे अछि 
हज गुलाब के मुझ ।- बिहारी 


...... खाई सत वर्ष गैंवाए ।--तुलूसी । 
क्‍ योौ०---कंद म॒झ । द 
हे ४ 2 (३) आदि । आरंभ | कर । 


हम 


8. कर 


.... मध्य अरू मुझ ।--विश्ञाम। (ख) सेतु मूल सिच सोमिज | के । 
........  केंसव परस प्रकास ।--केशव । (७) आदि कारण । उत्पात्ते 


का हेतु । उ०--करम को मूल तन, तन मूल जीव जग 


मूल में हानि ।--सूर 


(२) खाने योग्य भोदी मीणी 
कंद | उ०---संबत सहस मल फल खाए । साक | 







शक 














जिकोश! 
क्षत्र के अधिपति निन्रत्ति हैं। इसमें नी तारे 
जिनकी आकृति मिलकर सिंह की पूछ के समान होती है। 
यह अधोमुख नक्षत्र है। फलित के अनुसार इस नक्षत्र में 
न्‍्म लेनेवाला बुद्धावस्था में दरिद्र, शरीर से पीड़ित, कला“ 
नरणगी, मातपितहंता और आत्मीय छोगों का उपकार करने- 
वाला होता है । 
(१०) निकु 
। 


ज्िसाकृद 
4 


विशेष--इस 
हैं जिनकी 


(११) पास | समीप | (१२३) सूरन । 
(१३) पिप्पली सुलठ । (१४) पुष्करमूछ । (१७) 
। (१६) किसी देवता का आदि मंत्र या बीज । 

वि० [ सं० ] झुख्य । प्रधान । खास । उ०-+ल्याड मृछ 

बल बोलि हमारो सोई सैन्य हजूरी । पर चर दोरे बोलि 

ब्याये हुत लैल्य सयकश भूरी ।--सघराज |. 
सूलक-पंज्ञा पुं० [ सं० ] (१) मूली । 3०---(क) काँचे घट जिसि 

डारज फोरी | सकठो मेरू मछक इच' तोरी ।-तुछझसी | 

(ख) जिनके दसन कराऊक फूटे । डर लागत मूक इथ 


बिक 


टूठे (-तुऊसी । (२) चातस प्रकार के स्थावर वर्षा से 


- से एक प्रकार का विष । (३) मसल स्वरूप | 
वि० उत्पन्न करनेवारः | जनक । जैसे,---अनथमूलक । 
मूलकपणी-संज्ञा खी६ [ सं० ] शोभांजन | सहिजन का पेड़ । 


मलकर्म-संज्ञा पुं० [ सं» मूलकर्मत्‌ ] (१) त्रासन, उच्चाटन, स्तंभन 


गकरण आदि का वह प्रयोग जो ओषधियों के मुझ (जड़ी) 
हारा किया जाता है। मठ । ठोना । टोटका । 
विशेष--मनु ने इसे उपपातकों में रिना है । 
(२) प्रधान कम । 
विशेष--पूजा आदि में कुछ कर्म प्रधान हो 


मी ५ ; | 


आर कुछ जग | 


मलकारिका-संज्ञा खी० [ सं० ] (१) मर गंथ के पथ। (२) 


क 


मठ घन की एक विशेष अकार की बुद्धि । (३) चडी | 


| मूलकृच्छु -संज्ञा पुं० [ सं० ] स्टूतियों में चणित ग्यारह अकार के 
2 उ०- (क ) उमा संभु | 
_... ..  सीतारमन जो समोपर जलुकूछ । तो बरनों सो होइ फुर अंत |. 


पणऊकृच्छ बतों में से एक अत जिसमें मऊछी आंदे कुछ विशेष 
जड़ों के क्राथ था रस को पीकर एक मास व्यतीत करना 
.. पड़ता था। ( मताक्षरः ) 


| मूलकेशर-संज्ञा पुं० [ सं० ] नीबू 









मलच्छेद्‌-संज्ञा प॑ं० [ सं० ] (१) जड़ से नाश । ( 


है १5 ३४, 


| मुलखानक-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक आचीन वर्णसंकर जातिजो..... 
न को मूल अति आनंद ही घरिवों ---पत्माकर । |... हि हे. 
या | मल अ्रंथन्पंज्ञा पुं० | सं० ] असछ अथ जिंसका भाषांतर, टीका ही हा 

असर । पूँजी। उ०--और बनिज में |. 2 पा 
(६) किसी |. 


जैसे,-- | मुलज-संज्ा पुं० [ सं० ] अदरक 


.. पेड़ों की जड़ खोदकर जीविका निर्वाह करती थी । 


आादू का गह हा रा 8 


4 8:5६ 








हर वेशेष--रवि का म्‌ लत्रिकोण लिंह राश् 


शी 00 ॥५ ७ 
५ 
५ 8] शा $ 
कक 













ह ट मूलशाकट-संज्ञ पुं० [ से | वह खेत 


...... मूलशोधन-संज्ञा पुं० [ सं० ] पुंडरीक बृक्ष |... ०2०० 
० ग[ह्‌-संज्ञा पुं० [ सं० ] बोद्धों का एक संप्रदाय । |... 
आलबाऊ । 3०--कहँ ह कं 
हामत्त मातंग सीमा न रा के ्ब 





लदब्य 

का मेष, बुध का कन्या, बृहस्पति का घनु, छुऋ्े का तुछाए 
और शनि का कु है। मतऊब थह कि इन इन शशियों में 
यदि ये ये अह होंगे, तो मृलन्रिकोण सें कहे जायँगे | (फकछित 
ज्योतिष ) | 

मुलद्॒ध्य-संज्ञा पुं० [ स॑० ) (१) मल घन । (२) आदिम द्रष्य 
या भूत जिससे और ह्व्यों या भूतों की उत्पत्ति हुई हो । 

लद्धाए-संज्ञा पुं० [ सं० ] प्रधान द्वार । सिंहद्गार । सदर 





फादक | 
मूलद्वारावती-संज्ञा ख्ी० [ सं० ] द्ाराबती नगरी का आचीन 














अश' जो आजकल की द्वारका से कुछ दूर आयः समुद्र के 
भीतर पड़ती है ! 

मृलाधन- संज्ञा पुं० [ सं० ) वह असक धन जो किसी व्यापार 
में लगाया जाय । पूँजी | ' 
पूलधातु-उंहा खी० [ सं* ] सजा क्‍ । 
मूलपर्णी-संज्ञा स्री० [ से | मंडूकपण्णी नास की ओपधि । | 
. सूलपुरुष-संक्ञा पुं० [ सं० ] किसी वंश का आदि पुरुष | सब से 
पहला पुरखा जिससे वंश चला हो | 
समुलपृष्कर-संज्ञा पुं० [ सं० ] पुष्करमूल । च 
मुतलपोती-वंज्ञा ख्वी० [ सं ] छोटी पोय नाम का शाक । । 
ति-संज्ञा खी० [ सं० ] संसार की वीज-शक्ति या वह | 
आदिम सत्ता, संसारं जिसका परिणाम या विकास है। 


.. आया शक्ति । वि० दे० प्रकृति | 
... घलफलदइ-संज्ञा पुं० | सं० | कटहलक 

... मूलबंध-संज्ञा पुं० [ सं० ] (३) हृड योग की एक क्रिया जिसमें 
सिद्धासन वा वज्ासन द्वारा शिक्ष और गुदा के सध्यचाले 
भाग को दबाकर अपान वायु को ऊपर की 


मूलबहण-संज्ञा पुं० [ सं० ] ( 


छोच्छेदन । (२) मूल नक्षत्र | 
_ सूलभृत्य-संज्ञा पुं० [ सं ] पुश्तैनी नौकर । 


.. मुतरस-संज्ञा पुं० | सं० ] मोश्द छता । भव 
... मलविष-संज्ा पुं० [ सं० )] जिसकी जड़ वि्षेकी हो 
द कनेर । 


.. -घुलव्यसन-संत्ञा पुं० [ सं० ] बच का द॑ 





सारण | 





] 
से 
मोटी जड़वाले पीचे बोण जाये 










| 
.. सूलस्थली-संज्ञा खी० [ सं० ] धाला 
.... बूक्ष मलस्थाली तोय पीव | से 








का! 


ओर चदाते | 
(२) तंत्रोपचार पूजन में एक प्रकार का अंगुलिन्यास । | 


का. ७, 
उरपरसी (3७० . 


! गांजर आदि [| 



















घुल्ला-संज्ञा कली ० [ सै० | 


कै हु 
्ट जल | श्‌ 9 है। 


धृलाधार-संज्ञा पुं० | स॑० ] योग में माने हुए मानव शरीर के 
भीतर के छः चक्रों में से एक चक्र जिसका स्थान गुदा और 
शिक्ष के मध्य में है । इसका रंग छाल और देवता गणेश 
माने गए हैं । इसके दछों की संख्या ७ और अक्षर व, 


झूलिक-वि८ [ सं० ] मूल संबंधी । 
संज्ञा पुं० कद मछ खाकर रहनेवाला' संन्यासी | 
मलिका-संज्ञा खी० [सं०) ओषधियों को जड़ | जड़ी । 3५-- 
(क) बैथिक बिधान अनेक लोकिक आचरत सुनि जानि के । 
बलिदान पूजा मलिका मनि साथि राखी आनि के ।-*« 
अप गे शी 
तुलसी । (ख) आन्यों सदन सहित सोवत ही जो छा पलक 
प्रै न । जिये कुँवर निसि मिले मूलिका कीम्ही बिनय 


सुखेन ।--तुलकी 


घुलिनी वर्गे-संज्ञा पुं० [ सं० ] सुश्ुत के अनुसार ये सोलह कार 
के मूछ ( जड़े )--नागदूती, इवेतबचा, श्यामा, जियुत्‌, 
वृद्धदाश्का, सघला, इ्वेवापराजिता, मृषकपर्णी, गोडुबा 
ज्योतिष्मती, बिबी, क्षणपुष्पी,, विषाणिका, अश्वगंधा, 


के 
६७ 6 है, + 


दचता आर क्षारणा 


मुझायम जड़ के लिये बोया जाता है । यह जड़ खाने में 
मीदी, चरपरी और तीक्ष्ण होती है । हल 
विशेष--मली साछ सें दो बार बोई जाती है, इससे शरथा 
. सब दिन मिलती है । मली की जड़ नीचे की ओर पतली 
और ऊपर की ओर मोदी होती जाती है । इसकी कई 
जातियाँ होती है 


0] 


.  खेऊ 


दि कटे हर 


घूली-संज्ा खी० [ सं० मूलक ] (३) एक पौधा जो अपनी लंबी... क्‍ 


। साधारण मली एक बालिब्त लंबी और ||. 
दो हा जअगुल भोदी होती है । पर बड़ी मी हाथ हाथ दा हक हे - । 
. भर लंबी और चार पाँच अंगुल तक मोदी होती है । नैपाल | +* 
: देश में उत्पन्न होने के कारण इसे नेवाडु या नेवार भी कहते. 
यह खाने में मीठी होती है और इसमें कडुशपच था... 
... चरपराहट नहीं होती । मूछी का रंग सफेद होता है; पर हा 
... छाल रंग की मली भी अब हिंदुस्तान में बोई जाने छगी 





2 सूल्य-संज्ञा पुं० [ सं० ] किसी वर के बंदछे जे मिलनेवाला घन। 


2 मूहपवान- बिं० [ स॑ं० | 'जसका दृष्म बहुत अधिक हो! बड़े 


हर द 5.4 जे सुशली-संज्ञा ख्ची० [ शसट ] ताहझ न ! 
..... मूष, सूषक-लंज्ञा पुं० [ सं० ] चूहा । उ०--खल िलु स्वार्थ 


......_ पृषकवाहन-पंत्ष पुं० [ सं० ] गणेश । 
...... सूपषकमारो-संज्ञा खी० [ सें० । श्रुतश्रेणी नाम की छता। 
..... प्षा-संज्ञा खी० [ सं० ] (१) सोना आ 

.... सैजसावत्तिनी । (२) देवताड बुक्ष । (३) गोखरू का 








ह् ् शा 
कक विश 
साधारणतः उत्तेजक, मश्रकारक और अश्मरीनाशक होती 


है । मत्रकृष्छ आदि रोगों में इसका सेवन हेतकर है । 
जादीरग 
भावत्रकाश के अजुसार छोटी मूली कहुरण, उच्णवीय, 
झरुचिकारक, रूघु पाचक, जिदोषनाशक, स्वसप्रसादइक तथा 


कप 


स्वर, श्वास, नासा रोग, कंठ रोग और चल रोग को दूर 
्‌ रे 


करनेवाली है। बड़ी मूली या नेवाड रूखी, उच्णवीय, गुर 


और त्रिदोषनाशक है । 
टुक । मिश्र । बालेय । 
मरुपंभव । चाणक्यमऊूक | सूलकपोतिका । 
झुह]०- किसी को ) सूली गाजर समझनां८ओ ति तुच्छ 
समझना । नाचीज़ गिनन 
(२) एक अकार का बॉस । (३) जड़ी यु 
संज्ञा खी० [सं० ] (४) ज्येष्ठी । (२) 


सार एक नदी का नाम $ 


व 
ही 
25 
्य्म्यूटड्े 
मं 
| 
की 
५ 
कर 
५्रसु 
(| 
। 
हर 
है! 
ञ 
नी 
| 





। मलिका । 
सापुराण के अमु 


दाम । कीमत | 
बि० (३) प्रतिष्टा के योग्य । कुदर के छायक । (२) रोपने 
या छगाने योग्य ( पौधा ) । (३) जड़ से उखाडने योग्य 
( खेत की फ़सल, जैसे उठ, मैंग आदि ) , 


दास का । कामसला । 


हि 


हट 


$ 


पर अपकारी । क्षदे मषक इव खुल 


हूं कर 


गाराी ।नतुलस। । 


6 


| 


न -. सृषककर्णी-संज्ञा ख्ी० [ सं० ] मृसाकानी नाम की छता । 


आंखुकणः । 


गछाने की घारया ॥। 










.... पौधा । (७) गधाक्ष । झरोखा । द ले 





... मषाकर्सी-संज्ा खौ० [ सं० ] मसा कानी छता । 


[तुत्थं-चंज्ञा पुं० [ सं० | नीछा थाथा। तूतिया 


। खबती | संबरी । 


गज ३ । 
। 


छ्द्धठ्के 


समूपिकांचन-संज्ञा पुं० [ सं० | 

घुषिका-संज्ञा छी० [ से? ] (१) छोटा चूहा । चुहिया । (३२) 
मृसाकानी छत! । द 

घुषी-संहा ल्ली० [ सं० ] (3) सोना आंद गलछाने 
(२) बड़ा चूहा । 

पूषीकश्णु संज्ञा पुं० [ स॑० ] घरिया में 


8 
गणेद्ञ | 





| अुष्यायरु-सज्ञा ६० [ स॑० | गुप्त व्यानचार से उत्पन्न पुरुष | 


वह जसके बाप का 

मर संज्ञा पुं० [ सं० मृष | | 
झुसदानी-संज्ञा खी०[ हिं० मूस + दानी ( सं० आपान ) | चूहा 
फँसाने का पिजड! ॥ 


सूसना-क्रि० स॒० [ सं० मूषण ] खुशकर उठा ले जाना | 3००० 


१ हि 


द्शात 
(ग) झानयल 
द रूप रस मागरि लीव्ही प्ंटि कछू सी। तेरे हती 


' , 


बम 
4] 
| 
श्र 
275 
री 
2 2 
“ है हे 
बता 
” #| 
श्री 
वश 
बह 
हे 
यह 


ख््यज्कू 
£ 


प्रेम संपति स्ि सो संपति केहि मूर्ख । (छा) 
दिया अँदिर निसि करें उजेश। दिया नाहि घर शूर्सहिं 
चोर |--जायमसी 

# 8 हु 


 श्यश6 (क्र तल जाना । 
छूसर-संज्ञा पुं० [ हिं० मूसल ] (१) दे 


ज्ञान गुमान भमेरि बड़ी करूपदुप काटत मूसर को ।-- 
| हि 


तुझसी । (२) गंवार । अपड | असभ्य | बदन 
पुसरचांद-संज्ञा पुं० [ हिं० मूसर+ चंद ] (१) अपड । गैवार । 
.. अखध्य । जड़ । (२) हड्डा कहा पर निकस्मा । झुसंडा । 
मूसल-संज्ञा पुं० | से० झुशल | (१) 


++ ४, 


( झोदा छंडा सा दोता. है ओर जिसके मध्य भाग से 
पकड़ने के लिये खड़ा सा होता है और छोर पर छोहे को 
साम जड़ी रहती है । (२) एक अश्ा जिसे बलराम धारण 
करते थे । (३) राम वा कृष्ण के पद का एक चिह्न |. 

घूसलघार-क्रि० वि० [ हिं० मूसल + पार ] इतनी मोदी घार से, 
जितना सोटा मसल होता है। बहुत अधिक वेग से | 
धारासार । जेसे,-< मूसरूधार पानी बरसना 


घि 
६०72० 8 ह , 
0 कई 


गा! मसझघार जल बरसाने ।-- छल्छूलाल । 


हल 


सूसला-संज्ञा पुं० [ दिं० मसल ] वह जड़ जो मोदी और सीधी... 


कुछ दूर तक जमीन में चली गईं हों, जिसमें 
सूत या शाखाएँ न फूटी हो | झखरा का उल्टा । 


सझुदका | 





सदमण 


“आुंसछ | 3४०-- शुन 


न कूटने का एक औजार जो 


ड०-- उसने 
ही ब्रजमंडछ को घेर लिया और गरज गरज बड़ी बड़ी 


विशेष--जड़ दो अकार की होती हैं-- एक झखरां, दूसरी | है 


है हा |, 
आए... 
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की जमीन में उगता है और (३) हाथियों की एक जाति जिसकी आँखें कुछ बड़ी होती 

या जाता है | बिलासपुर जिले में | हैं ओर गंडस्थछ पर स्झेद चिह्न होता है। (४) मार्गशीप 

मंदा के किनारे यह बहुत मिलता है। । अगहन का महीना । (७) नक्षत्र । (६) एक यज्ञ 

| | का नास | (७) मकर राशि। (८) अन्वेषण । खोज । 

लोगों के एक पैगंबर जिनको | (९) कह्तूरी का नाफा। (१०) ज्योतिष में शुक्र की नौ 

२ दिखाई पड़ा था। कितांबी या पैगंबरी झर्तों | वीथियों में से आठवीं वीथी जो अनुराया, ज्येष्ठा और मरू 

समझना चाहिए । में पड़ती है । (११) पुरुष के चार लेदों में से एक । ( रूग 

। मूलाकानी-संज्ञा खी० [ सं० मृषाकर्णी | एक प्रकार की छता जो | जाति मधुरभावी, बड़ी आँखोवाला, सीर, चपछ, सुंदर 

।  झ्रायः सारे भारत की गीली भूमि में चोमासे में पाड़े | ओर तेज चलनेवाला होता है।यह चित्रिणी सखी के छथे उप- 

ड़ जाती है। इसकी पत्तियाँ आकार में गो और प्रायः आधच । युक्त कहा गया है।) (४२) बेणावों के तिलक का एक भेद । 

। से डेढू इंच तक की होती हैं, जो देखने सें चूहे के कान के । झुगबसेज-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) कस्तूरी का नाफ़ा । (२) जवाददे 
पा समान, बीच में कमानंदार और रोएँदार होती हैं। इसकी | नामक गंधहव्य । 

| 7 शाखाएँ बहुत घनी होती हैं और इसकी गाँवों में से जड़ | छुगचर्मे-संज्ञा पुं० [ स॑० | हिस्न का चमइ! जो पंत्रित्र मोना 

पा निकलकर जमीन में जम जाती है। इसमें बेंगनी या गुरावी जाता है। इसका व्यवहार उपनयन संस्कार में होता है और 

पु रंग के छोटे छोटे फूछ और चने के समान गोल झलछ छगते .. इसे साधु संन्यासी बिछाते हैं ! द ः 

दा हैं, जो पहले हरे अथवा बेंगनी रंग के और पकने पर भूरे | झुगलेटकर-संज्ञा पुं० [ सं० ] गंधविराव । मुरंक बिलाव । खंहांस | 








रंग के हो जाते हैं। ये फल चीरने पर दो दुर्लों में विभक्त | छगछाला[-संज्ञा खी० [ लं० रुग + हिं० दाला ] शुगचम । 


हो जाते हैं ओर अत्येक दल में से एक बीज निकलता है। | छागजझ शरस- संज्ञा पुं० | सं० | एक रसोषध जसका व्यवहार रक्तापत्त 


क्र 


इसके प्रायः सभी अंग ओषधि के रूप में काम में आते हैं । में होता है । 
_ विशेषतः चूहे के विष को दूर करने के (लिये इसे गाया विशेष--शोघा हुआ पारा ओर मुचिका छबण (छोनीं) बांपे 


और इसका कादा पीया जाता है। वेद्यक में यह चरपरी, 
कड़वी, कसेली, शीतछ, हलकी, दस्तावर, रसायन तथा 
कफ, पित्त, कृमि, झूछ, ज्वर, अंथि, सूजाक, अमेह, पांड, | हम 
भगदर ओर कोद आदि रोगों को दर करनेवाली मानी तुलती ! (ख) तृषा जाइ बस झूगजऊ पाना । बढ जामहिं.... हल 
जाती है । मूत्र रोग, डदर रोग, हृदय रोग आदि में भी |... खसस सींस बिपाना ।--ठुलसी । है 
. इसका व्यवहार होता है जोर यह रक्त-शोधघकू भी होती | झुगजा-संज्ञा खी० [ सं० | कसत्री ।.. 0 शी 
. है। यह बड़ी और छोटी दो प्रकार की होती है। इसके | स्ुगज भ+संज्ञा पुं० [ सं० ] खोए या चोरी गए हुए धन को खोज रा 
.. अतिरिक्त इसके ओ न | छगतषा, सुगतृष्णा-संज्ञा खी० [सं० ] जल वा जल की लहरों... 
... एक भेद के पत्ते गोमी के पत्तों की तरह ऊंब्रे और किनारे. ल्‍ की वह मिथ्या प्रतीति जो कभी कभी ऊसर मैदानों में कड़ी |... 
. पर कटठाबदार होते हैं । एक और भेद क्षुप जाति का होता बूप पड़ने के समय होती है | खुगसरास्का । या ल्‍ 
है, जो एक से चार फुट तक ऊँचा होता है । इसका डंठल | विशेष--गरमी के दिनों में जब वायु की तहों का घन... 


के रख में एक दिन तक घोटने से यह तेयार होता है 
सुगजल -संज्ञा पुं० [ सं० ] रूगतृष्णा की लहरें। 35० --(क) सु 
समुद्र समीप बिहाई | झूगजल निरखि मरहु कत धाई । 





0४० 


भी कई भेद होते हैं, जिनमें ले 
आ 


..... पोछा होता है, जिसमें से बहुत सी शाखाएँ निकछती हैं । | उण्ता के करण अपमान दाता के ता या 
:.. इन सब का व्यवहार पथरी के समान होता है | इसे चूहा- | 


रण ॥५ 


_ वायु अधिक उष्ण होकर ऊपर को उठना चाहती है; परंतु... 





.. कानी भी कहते रा |. ऊपर की तहें उले उठने नहीं देती, इससे डस वायु की हा 
एथ्य(०--आखुकर्णी। दवती । माषेकपर्णी । मषिकाहंदा। क्‍ ..... छहरें एृथ्वी के समानांतर बहने लगती हैं | यही छहर दूर से... 
....... डदरकर्णी रा हम । . रा. .. देखने में जल की धारा सी दिखाई देती हैं। मूंग इसले आये _ 





, गजल आदि कहते हैं | 
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ह मगधर-संज्ञा पुं० [ सं० ) चंद्रमा सुगयू-संज्ा पुं० | स० । (१ 3 बहा! | (२) गीदडु | (३) व्याच । 
सुगधूम-संज्ञा ६० [ से० ] एक आझाचीन तीथ का नास । सगस्स-संज्ञा खी० | स॑० । शहदेइया नाम का पोधा | सहृदेवी । 


सुंगधूस-सज्ञा ० [ स॑० | आगाल । मदहाब॒ला! | 






























सागनाथ-संज्ञा पुं० [ ४० | सह । घुधराजं-संज्ञा प॑० [ स० । सह । 
विशेष--- झगा शब्द के आगे पाते, नाथ, राज आदे श लगने झगशणशरिका-संज्ञा खी० | सं० | जीवती । 
से सिंहवाचक शाब्द बनता है । । घृग शोग-संज्ञा पुं० [ सं० ] घोड़ों का एक घातक शेग जिसमें दे 
मसुगनासि-उंज्ञा पुं० [ सं० ] कस्तूरी । जल्‍दी जल्दी साँस छेते हैं ओर उनके नथुने सूज से आते हैं । 
झगमाशिजा-संज्ञा खी० [ सं० ] कस्दूरी | मुृशरोचन्‌-संज्ञा पुं० [ से० | कस्तूरी । झुश्क । 
घगमेत्रा-संज्ञा खी० [ सं॑० ] शगशिश नक्षत्र से युक्त राजि। अगहन | छ्ुगलाछुन-संज्ञा पुं० | से० ] चहसा । 
महीने के बीसवें दिन के २० ढंड के उपरांत से लेकर | झुगलेजा-पंज्ञा खी० [ सं० ] चंद्रमा का घब्बा | 
संक्राँति तक के काछ को झगनेत्रा कहते हैं, जिसमें श्राड, छुगलोचन[-वि० ख्री० [ सं० ] हरिण के समान नेन्नवाली (ख्री) । 
नवाज्ञ आदि बॉजत हैं। _ ' मुणलोचनी-पंज्ञा ख्ी० दे"  शगलोचना । 
5 ति-संज्ञा पु० | सं० ) सिंह । 3४ घुशव-संज्ञा पुं० | से० | बीद्ध शास्त्रों के अलुसार एक बहुत बड़ी 
हा प्रगपद-संज्ञा पुं० | सं (१) झूग का पर । (३) झूरग के खुर सख्य! का मांस | 8.4 
शा हा _- का चह् या गड़ा जाँ ज़सान पर पड पाया हो । घुथवज्स-सज्ञा ० [ सं० | कुदुर तृण |. | 
_ प्रगपालिका-संज्ञा खी ० [ सं० | कस्वूरी झग | झुगवारि-संज् पुं० [ सं० ] झगतुष्णा का जक | ड०--सूते सपने 
... उझुंगपिप्तु-संज्ा पुं० | सं० | चद्सा । ही सहै संसत संताप रे । बूड़ों झुगबारि खायो जेबरि के 
.. छझुगप्रिय-संज्ञा पुं० [ तं० ] (१) भूवण । (२) जरू-कदला । | साँप रे ।-- तुरूसी । द 
... सुगभन्ञानसंज्ञा स्ती० [ सं० ] (१ » जटांमासी । (२) इंद्रवारुणी । | सृगधाहन-संज्ञा पुं० [ सं० | बायु । 
०22 इंद्रायन हे पघगवीथी-संज्ञा खी० [ सं० ] ज्योतिष के अनुसार शुक्र की ते 
... मसुगभद्ग-संज्ञा पुं० [ क्ष० | हाथियों की एक जाति | ड०--भ्र | वीथियों में से एक जिसमें शुक्र अह अनुराधा, ज्येश्ठा और 
8५० और मझगभंद्र आदि बह जे जग जाति विख्याती ।--रघुराज । मूल पर आता है । ड 
.. सुमंदा-संज्ञा खी० [ सं० ] कश्यप ऋषि का क्रोधवशा नाम्नी | छूृगशिरा-संज्ञा पुं० [ सं० झुगशिरस्‌ | संत्ताइंस नक्षत्रों में से 
.... पत्नी से उत्पन्न दस कन्याओं में ले एक, जिससे ऋक्ष, समर  पाँचवाँ बक्षत्र |. | 
....... और चमर जाति के झग उत्तन्न हुए थे |. विशेष--इसके अधिपति चंद्रमा हैं और यह आड़ा था. 
.........  झगसंद्र-संज्षा पुं० [ सं० | हाथियों की एक जाति । तियंसुख नक्षत्र है । यह तीन तारों से मिलकर बना हुआ... 
..... स्गमद--संज्ा पुं० | सं० | कस्तूरी । और बिल्ली के पर के आकार का है। आकाश में यह नक्षत्र 
.... झुगमदा-संज्ञा खी० [ सं० ] कस्त्री | .._ कन्या छप्न के बाईस पल बीतने पर डद्त होता है। झगन 
..... -सुगमरोचिका-संज्ञा खी० [सं० | सुगठब्णा । |... शिशा नक्षत्र के पूर्वाद्द में ( अर्थात्‌ ३० दंंड॒ के बीच ) 
..... सतगमातृक -संझ्षा पुं० [ सं० ] लंबोदर स्टग । कस्तूंरी झ्ुगं |... _ ब्रुष राशि और अपराड सें मिथुन राशि होती है। इस नक्षत्र 
. ....  शुगमित्र-संज्ञा पुं० [ सं० ] चंद्रमा । उ०--छगामत्र विछाकत ... में उत्पन्न मनुष्य झूगचछ्ु, अति बलवान, सुदर कपोलवाछा, 
.. रित्त जरै लिये चंद्र निशाचरपद्धति को ।-- केशव |... कासुक, साइसी, स्थिर ्रकृति, मिन्र-पुत्र से युक्त और थोड़ा... 
 घगमेद्‌्-संज्ञा पुं० [ सं० | कस्तूरी । सुशक । उ००-(क) सब ओर - धनवान होता है न मत 
यो महा । | लगशीष-पंज्ञा पुं० [ सं० ] संगशिश नक्षत्र 


" छुगसन्र-संज्ञा पुं० [ सं० ] उन्नीस दिन का एक संत्र । 






। ).ह ._- जो सुवर्ण और रलादि से बनता है और क्षय रोग में विशे 


शिकिल मनलिनि निकल अल जज नल कक न तन लक अत थमा अमर“ ं मा ७७७७७ 


कह अगाक-सज्ञा पु० [ स० | (्‌ १) चंद्रमा | 3०ंद्रेजराजा ससचधर < । 
2  उदधि-तनय संसाक झुगांक ।--नंददास । (२) एक रस । | 
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मूगाँक शस . इद्धकपे घुतक कम 




















विराट के सुरारि शाज़रोग जानि जू । निमित ताझु स्गेश-संज्ञा छी० [ देश० ] एक प्रकार की मछली जो थुक्त प्रांत, 
यों जप्यों झ्र्गांक ठानि जू |-- श्घुनाथदास | ' ! गाल, पंजाब तथा दक्षिण की नदियों में पा ई जाती है । 
सुर्गांक रख-संज्ञा पुं० [ स॑० ] एक प्रकार का रसोषध । । इसकी आँखें सुनहरी होती हैं। यह डेढू हाथ के छगभग 
विशेष--पारा एक भाग, सोना एक भाग, मोती दो भाग, लंबी होती है और तौल में नो या दस सेर होती है । 
रे गंधक दो भाग और सोहागा एक भाग, इन सब चीजों क । सगंशन्संज्ञा पुं० [ सं० | सिंह । 
कॉजी में पीसकर नमक के भाँडे में रखकर चार पहर  झ्ल्मेर्वाद्ध-संज्ञा पुं० [ सं० ] इवेतेंद्रवारुणी । सफेद इंद्रायन । 
पकाते हैं। चार रत्ती की मात्रा में सेवन करने से राजयक्ष्मा | झ्लुगोस्म-संज्ञा पुं० [ सं० ] रछूगशिरा वक्षत्र । 
रोग नष्ट हो जाता है। राजस्र्गांक और महाझुगांक रस भी | प्च्छकादेक-पंज्ञा पुं० [ सं० | संस्कृत का एक असिद्ध नाटक । 
होते हैं, जिनमें द्रच्यों की संख्या अधिक होती है । । सुज-संज्ञा पुं० [ सं० | मु मे का बाजा ! 
दे ( पौधा | सही प० | सै० 3 [ल्ी० मूडानी | शिव । महादेव । 
रि्‌ से नेन्रॉवाली | झड़ा संज्ञा ख्यी्‌० | सं० | देगा पा त्वंती | जाल “मेड चसंडिका 
8 4 बिका भवा भवानी सोय ।--नंददास |... 
४ झुगादु-संज्ञा पुं० [ से० । सिह, चीता, बाघ इत्यादि बन जतु जो | बड़ानी-संज्ञा स्ली० [ सं० ] दुगो। भवानी । पावती | ड५-+- 
झगों को खाते हैं .. अदेवी नृद्देचीन की होहु रानी । करें सेव बानी मधोनी 
झुगादनी-संज्ा खी० [ सं० ] (१) इंद्रावारुणी । इंद्रायन । (२) मुड़ानी ।-- केशव । 5 
थ्‌ सहदेई । (३) ककड़ी छुडीक-संज्ञ पुं० [ सं० ] हिरन मम 
 झुगाराति-संज्ञा पुं० [ सं० ] कुत्ता । | ..| छुणाल-संज्ञा खी० [सं०]) (१) कमल का डंठल जिसमें फूछ 
झुगाश, झुगाशन-संज्ञा पुं० [ से० । सिंह । ड० शक) भाड़ छगा रहता है। कमंछ नाऊ। उ०-[क) तो शिव घनुंष.. 
ग्रह में रहें बहिर झुगाश शकुतु । गो अश्वादिक जीव बहु | सुणाऊ कि माई । तोरहिं राम गणेश गोसाँइ ।--तुलसी |. 
हा जीवहिं सब लघु जंतु ।--शंकरदि० वि०। (ख) दृइति (ख) आई जु चकि गोपाल घरे ब्रजबाल बिशञारू झुणाल सी 
द द्ौपदी देखि दुशासन | जिमि बन में ऊखि झगी ख्गाशन । बाहीं ।--परञ्मांकर । (२) कमल की जड़ ! झुरार । भरसींड। 
जम ““रघुराज । ! (३) उच्चीर । खस । सा 
का आंगितं-वि ७० [ सं० ] अग्वेषित॑ । 


५. 9 | सखालर्कठ-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक अकार का जलूपक्षी ।... 
०--(क) ज्यों मु 
पुणालिका-संज्ञा खी० [ सं० ] कम की डंठी । कमछबाल! 

ड०--भोरिन ज्यों भवत रहत बन बीथिकान, हंसिनि ज्यों... 

दुल झऋणालिका चहंते हैं ।-+कशव । या 
ल्णालिनी-संज्ञा खी० [ सं० ] (५) कमलिनी । (२) वह स्थान... 

जहाँ कमल हों । (३) कमलों का समूह! ही 


 झंगिवी३[-पंज्ञा सी० [| सं० शूग ] हरिणी । 
द प्ृगिनी बुक झुंड के बासा । तयों ये अधसुतन के बासा । 
-छंदछूऊछाऊ । (ख) झुग सागेनी हुम बन सारस खग काहू 
नहीं बतांयो री सुर । (ग) बाँसुरी को शब्द सुनिके 
क्ृधिक की सगिनी भई ।--सूरे । 
.. झूंग न्सेज्ञा खी० [ सं० ] (3) मग नामक वन्य पह्ु की मादा । 


.५.->>रकलकतक ऋथ 









हरिणी । हिरनी । उ००“मनहु झूगी झूग देखि दिया से । सुणाली-संज्ञा खी० [ सं० | कमल का डर । कमकनार 
.. तुलसी । (२) एक वर्ण बूत्त जिसके प्रत्येक चरण में एक उ०--(क) घरे एक बेणी मिली मेल सारी। मृणाली मना... 
. . ...... रगण (55) होता है। जैसे,--री जिया । सान तू । मान |. हा पक सो काढू डारा ।--क (ख) मैलते सहित मानों... 
मा ना । ठान तू । इसे प्रिय बूच भी कहते है । (३) कश्यप | कुचन की छता छोनी, पक छपदानी ज्यों मणाली दरसाई  ा 


.. ऋषि की क्रोधवशा नाज्ी पत्नी से उत्पन्न दूस कन्याओं में 57 रेइुराज 


5 क्‍ .. से एक, जिससे झेगों की उत्पत्ति हुई है ओर जो पुरुह ऋषि | ख्त-वि० | सं० | (१ ) सरा 
...... की पत्नी थी। (४) पीले रंग की एक प्रकार की कौड़ी |... यावित। रा रा रे न & ' 
..... जिसका पेट सफेद होता है। (५) अपस्मार नामक रोग । | झतकबल-संज्ञा ३० | रॉ० | बह कपड! जिससे सुद्दे को हैँ 
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आप 


दक्षगात्र इत्यादि ! 
झतककम बिधिय 
. छुतकधूम-संज्ञा पुं० | र० | राख । भस्म । 3०-- जस्या 
भर रुघधिर ऊपर धूरि उड़ाय ! 









आतकधूम रह छाय ।---तुलसी । 

र -संज्ञा पुं० [ सं० ] शगालरू | गीदड़ । 

घुतज व-संज्ञा पुं० [सं०] (१) मरा हुआ प्राणी । (९) तिलक दुक्ष । 
 झछुतजीवभी-संज्ञा खी० [ सं० ] (१) वह विद्या जिससे जुर्दे को 

जिलाया जाता है ।) उ०«-कक्‍्यों न जियाबे असुर-गुरु दम | 

असुरै परभात । संन्ध्यादुत मुत-जीवनी विद्या कही नव 


. जात | न्गमान । (२ )) दाएटाया घास | दुग्धिका | 







हा सतघम [>वि० [ सं० सृतवमन ] नष्ट हो जानेबारा । नश्वर । 
पर प् [तमतत-संज्ञा पु [ सं० | शूगार । गीदड़ । । 
आर कक का हु. है. तक । 

.  झतवत्सा-वि० खी० [ सं० ।( स्त्री ) जिसकी संतते सर सर | 
3 दे 

जाती हो । 


अरे 


. शृतसंजीवन रख-संज्ञा पुं० [ से० | एक रसोपध 
ज्वर में होता है 

खत तंज बैंव।-उश खी० [ #० | (१) एक बूटी जिसके 

० यह प्रासखद है के इसक खान ले छुढा। ी जी 


जिसका व्यवहार 


वििशिलीमिक 


(१६ री] 


वेषय में 
हा जी उठता है । 
... उ०--मतसंजीवनि औषधी अरू करनी संचरान। अरू बिशल्य 
+. करनी सुखद व्यावहु हुत हनुमान ।--रघुराज |. (२) ज्वर 
..... का एक औधष जो सुरा के रूप में प्रस्तुत किया जाता है । 
... सतसंजीबनी खुरा-पंज्ञा खी० [ सं० ] एक वाजीकरण औषध । 
... छुतसूत-संज्ञा पुं० [ सं> ] रससिंदूर ।... 
रे सुतसूत्तक-संज्ञा स्नी० [ सं० | (१2 मंत्र सत्तान उत्पन्न करनेवाली 
खी। (२) भस्म किया हुआ पारा । 


[आं 





आम य सुतस्तात-वि० [ सं ] (१) जिसने किसी सजाति या बछु के 
हा मरने पर उसके उद्देश्य से खान किया हो। (२) वह छुरदा, 


जिसे दाह के पूर्व खान कराया गया हो । 

.. किया जानेवाला स्ान | (२) मृतक का खान । 
तामद-संज्ञा पैं० | सं० | तुत्थ । वतिथा । 
सताल्वक-संज्ञा (० | सं० | (१) अरहर । (२) गोपीचंद्न । 
सताशोच-संज्ञा पुं० [ से० | बह अशीच ( अपविन्नता ) जो 















न्‍- 0, | मृदंग-रज पुं० [ सं० ] (१) एक अकार का बाजा 






>> नतत ++ «५५-०-.७.....ु........... 0. >> नाल लत 


| जी मृत्युरुपी-संज्ञा पुं० [ सं० मृत्युरूपिनू (१) यमदूृत । (२१) 

_.._.... स्ततस्नान-संक्षा पुं० [ सं० ] (६) किसी भाई बंधशु के सरने पर |. हा 
० मुत्युलोक-संज्ञा छ० | से० 

मत्यसूति-संज्ञा खी० [ सं० | केकड़े की मादा ( 


+ मत्ल-वि० [ सं० ] जिपचिपा । 
| मथाऋ[-कि० वि० । (१) दे* “दरथा” । (२) दे० “मुषा” 
० महु-संज्ञा सक्ी० | सं> | मात्तका। मिट्टी । आह 
विशेष--इस हाल का अधिकतर व्यवहार समस्त पढू ||. 
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गसिका लव॒शु-संज्ञा पुं० [ सं० ] मिद्दी का छोना । ( पुराने घरों 
की मिद्दी की दीवाशें पर सीड होने से एक प्रकार का 
नमक छग जाता है ! ) 

मसिकावती-संज्ञा खी० [ सं० ] नमदा के किनारे की एक आचीन 
नगरी । ( महामाश्त ) द 


[ सं० | (१) वह जिसने मृत्यु को जीत लिया 
- हो | (२) शिव का एक रूप । (३) शिव का एक मंत्र 
जिसके विधिपू्वक जपने से अकाल म॒त्यु टक जाती है । 
अध्यजय रस-संज्ञा पुं० [सं० ] ज्वर के लिये उपयोग 
हु र्सांउंद । क्‍ द हि 
विशेष--पारा एक माशा, गंधक दो माशे, सोहागा चार माशे, 


एक 


ल्‍ 
विष आठ माहशे, धत्रे के बीज सोलह मारे तथा सॉठ, मित्र 
ओर पीपछ दस दस माशे सात सात रक्ती, इन सबको घरतूरे 
की जड़ के रस में पीसकर माशे मारो भर की गोलियाँ 

बना छे; और जैसा ज्वर हो, उसके अनुपार अलुपान'के 


साथ सेवन करे । 
यु-संज्ञा खी ० [ सं० ] (१) शरीर से जीवात्मा का वियोग। 
प्राण छटना | मरण | मौत । (२) यमराज | ग्यारं 
ह्टों से से एक | (४) विष्णु | (७) ब्रह्मा साया | 
। (८) फछित ज्योतिष में आठवाँ अह । (९ 
(१०) एक साम मंत्र । (११) बोद्ध देवता 
 घद्मपाणि के एक अन्ुचर 


) 


(३) 
(श्) 


की 


मत्युनाशक-संज्ञा ६० | से» | पार! । 
मत्युपा संज्ञा पं० [ स० | शव । 


( 


मत्युपुष्प-संज्ञा पुं० [ स॑० ] (१) ईंख । गन्ञा । (२) केछा । 


_मुत्युफल-संज्ञा पुं० [ले] (१) केछा। (२) महाकारू नाम की रुता। 
| पत्युवंधु-संज्ञा पु (६ ने ] (22% 


सत्युबीज-छज्ञा ६० [ सं० | बाँछ | 


के | 
डचु हि 


माला का दा अक्षर | 


(१) यमलोक । | 


झर जाती हैं ) 


बनाने में होता है 


इससे यह ५५६५४ बे कक 78 श । ; जु कक मकर 













.. झदता-संज्ा खी० [ सं० ] (१) कोमलता 


जा _ तुलसी | 















खुदुकंटक-संज्ञा पुं० [ सं० । कठ्सरेया 
घदखुर-संज्ा पुं० [ सं० ] घोड़ों के खुर का एक रोग 
झुदुगणु-संज्ञा पुं० [ सं० ] नक्षत्रों का एक गण जिसमें चित्रा, 


(5 


- अनुराधा, मगशिरा और रेवती ये चार नक्षत्र हैं । 


) 


. छुदुच्छुद-संज्ञा पुं० | स॑० | (१) भोजपन्न का 
। (३) लारझ रूजालू । 





अल, 
ाः 
हि 
क्र 


(२) पीलू 


प्ुलायमिय्वत । (२) 


.. भीमापन । मंदता 
सद॒दु्भ-संज्ञा पुं० [ सं० ] सफ़ेद कश । 








.... विककत दुक्ष । हा 
. अदुस्-वि० [ सं० ] कोमल | मुलायम । नरम । ड०-- सुमन 
.... पेज ते छगि रहे सुदरे तेरे गात । सुराभत 


३7 


.... दयामय | कृपाठ। ड०--मदुरू चित अजित कृत गरल- | 
क्‍ सुकुभमार । उ०--महुल | 
बन आतप बाता ।०- _ 


(३) नाजुक 
हस दुर् 


५ 







... पानं--तुरुखी 
... मनोहर सुदर गाता । 





3 क 


(३) जरू । पानी । (२) अंजीर ।- 


रखा [से 









हि 


"कॉमरारा। 


.म् पुं० [ सं० ] शिरीष बुल्ल । सिरिस 
घदफल-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) मधु नारिकेछ। नारियल | (२) 


मिंड्धि के सये 
 मदुरू नाक जरूजात ।---छक्ष्मणरसिह । (२) कोमल हृदय | 







४72: रे ग्रेख' संज्ञा पुं० दे 65 मेष 


मैकलसझुता-संज्ञा खी० [ सं० ] नर्मदा नदी । 
2 मेज्ञणु-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक अकर का यज्ञपात्र | 


श्ह्०७ शेख 
अनूपा । झोइ रच मधुर सुरभूषा । - तुलसी । (खत) मुद्ठी सव-संज्ञा पुं० [ सं ) द्राक्षासव । अंगूर की शराब । 
काहू बीच गहा कर काहू नांद सूदंग । सब दल अनद भुध-संत्ञा पुं० [ सं० | युद्ध । छड्डाई । 
घावा रहस' कूद इक संग ।-+जायसी । (२) बाल । ' भुवाल&-संज्ञा ६० दु० मणाऊरू । 
मुद्गफल-संज्ञा पुं० [ सं० ] कटहर । पनश । मुन्मय-वि० | सं० ] सिद्दी का बना हुआ । 
लिनी-संज्ञा स्ली० [ सं० | तरोई । तो | झुर आम-संज्ञा पुं० [ स॑० ] कृाँ । कूप । 
ुदृंगी-संज्ञा खी० [ सं० ] तरोई रह ! | मुषा-अव्य० [ सं० ] झूडमूठ | व्यथ । 
मुद्व-संहा पुं० [ सं० । नाठक की भाष में गुण के साथ दोष के वि० अस्ृत्य | झूठ | 
पस्य का अद्शान ( नाव्य शांस ) | । ब्ट्जा त्वू-संज्ञा पृं० | स० ] सिथ्यात्व | अस॒त्यता । झठपनी | 
४] द।-संज्ञा ख्ती० [ सं० । मात्तका । मेद्दी ! अधवासाद >क्रि० [ स॑ं० शमषाभाषिन्‌ ] झूठ बोलनेवाऊा | 
सुद।कर-संज्ञा पुं० [ सं० | वृद्ध । । अपालक-संज्ञा ३० [ स॑० ] आम का पेड। (इसमें थोड़े ही 
घद्नी-संजहा खी० [ स॑ं० ] (१) अच्छी मिद्दी । (२) गोपीचंद्न । दिन सजरियों का अलकार रहता है, इसी से इसका थह नाम 
साढ-बि० [ सं० ][ ली० मद्री ] (१) जो छूने में कद्द! न हो। रखा गया है। ) 
.. कोमल । झुलायम। नरम । (२) जो सुनने में ककश या | अषावादइू-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) झूठ बोकना । (२) झूठ बात । 
. अग्रिय न हो | जैसे,--मदु वचन । (३) सुकुमार । नाजुक । असत्य वचन ! 
.._ (9) जो तीघ या वेगयुक्त न हो । धीसा। मंद । जैसे,-- | बैड-वि० [ से " ] झोघित । ०8. 
मु स्वर, मु गति। क्‍ संज्ञा पुं० मिच । ह ० 
.. संज्ञा स्ली० (१) घृत कुमारी । घीकुआर । (२) सफ़ेद जाति | क्षुष्टि-संज्ञा छी० [ सं० ] परिशुद्धि । शोधन । पक 
_ चुष्प । जाही नामक फूछ का पौधा । मे-अव्य० [ सं० मध्य, आ० मज्क, पु० हिं० महँ | अधिकरण कारक 


का चिह्न जो किसी शब्द के आगे छगकर उसके भीतर 
उसके बीच या उसके चारों ओर होना सूचित करता, है 
आधार या अवस्थान-सूचक शब्द । जैसे---वह घर में बैठा 
है। घड़े में पानी है। वह चार दिन में आयेगा । पैर में मोजे 
या जूता पहनना |. ला 
संज्ञा पुं० [ अनु ० ] बकरी के बोलने का शब्द । 
भेगनमी-संज्ञा खी० [ हि० मींगी ? ] ऐसे पश्च 
छोटी गोलियां के आकाश में होती है । 
मेगनी, छठ की सेंगनी । 
प्रब॒र-संज्ञा पुं० [ अं० ] किसी सभा, समाज थ 
व्यक्ति। सभासद | सदस्य ! जेसे कक 
मेकदारशब-संज्ञा पुं० [ अ० मिक्रदार ] परिझाण | सात्ना । अंदाज । 
मेकल-संज्ा पुं० [ स॑० ] विध्य पत का एक भाग जो शी 
... के अंतर्गत है ओर जिसमें अमरकंठक है। इसी 
नमंदा नदी निकली है। यह मेखला के आकार 
इसी से इसे मेखल भी कहते हैं । 0 


भेकलकन्यका-वंज्ञा क्षी० [ सं० ] नर्मदा नदी | 


8 

र्क 
बलेपक 
रु 


विशेष---यह चस्मच या करछी के आकार का अं भर रे 


संज्ञा खी० [ 










...... (३) कमर में लपेटकर पहनने का सूत या डोरी। 
....  जैसे,--सुंज मेखछा। (४) कोई मंडलाकार वस्तु । गोल 
८3 चेरो 

5 तलवार बाँची जाती हैं (६) डंडे 


7 बंद । सामभी | 
0 55 5 नर्मदा नदी 
....... ' चारों ओर बना हुआ मिद्दी का घेरा । (११) यज्ञवेष्टन सूत्र । 
. (१२) कपड़े का टुकड़ा जो साथ छोग गले में डाले रहते. 
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क्रि० पर०--उखाडुना ।+-गांड्ना । 
प्रह][9--मेख ढोंकनां ८ (१) ह| 





अर 


खाकृमृर अपन ॥ 
कील डॉककर कहों स्थिर 





कर देना | बहुत कठोर दंड देना । (इस प्रकार का दंड पहले | 


प्रचलित था ॥) (२) हराना | दबानों । जेर करना । 
तोप के मुँह में मेख डॉकना < तोप का ऊुंह बंद करके उसे 
निकम्मा कर देना । मेख मारना ८ (१) कील ठोककर चलना 
या हिलना बंद कर देना । (२) कोई ऐसी बात बोल देना जिससे 
किसी का होता हुआ काम न हो । भाँजी मारना | (३) चलते हुए 
काम में रुकावट डालना । 
..._ (२) कील । काट | (३) रुकड़ी को 
. छेद में बैठाई हुईं वस्तु को ढीली होने से रोकने के छिये 
पा _ दृध्चर-उचर पेसी (४) घोड़े का छेगड़ापन 
. जो नाछ जड़ किसी कील के ऊपर ठुक जाने से 
होता है 


 भेखडा-संज्ञा खी ० [ सं० मेंखला ) बाँस की वह फट्टी जिसे डले 
या झाबे के मुँह पर गो घेरा बनाकर बाँध देते हैं । 
केणी ॥ 8००+- 
कृटि मेखरू बर हार भीव दुइ रुचिर बाहु भूषन पहिशए ।--- 
तुलसी | (२) वह वस्तु जो कसी दूसरी वस्तु के मध्य भाग 
में उसे चारों ओर से घेरे हो । [वे० दे० “मेखला | 
 मेखला-संज्ञा सख्ती ० [ सं० ] (१) वह वस्तु जो किसी दूसरी वस्तु 
.. . के मध्य भाग में उसे चारों ओर से घेरे हुए पड़ी हो । 
(३२) सिकड़ी या साछा के आकार का एक गहना जो कमर 
को घेरकर पहना जाता है | करध 
पर्या० - सप्की । काँची । रशना । रखना । कक्षा । कछाप । _ 
करघनी । 











हि 


संडस । अंडर 


... या ओज़ारों की मठ पर लगा हुआ कोहे आदि का घेरदार 
साम । (७) पवत का मध्य भाग। (८) 
(५) प्ृश्षप्णा । (१०) होम-कुड के ऊपर 


१५ 






तागडी | किकिणी | 


(७) पेटी यां कमरबंद जिसमें 
सल आदि के छोर पर. 
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मेघदु दुभि-संज्ञा पुं० [ से० ] (१) मेघ ग्जन । 


कतडुक कद हे. मेघद्वार-संज्ञा पुं० [ सं०,] आकाश । 
| मेघध॑चु-संज्षा पुं० [ सं० घ 
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| मेघडंबर-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) मेघगर्जन । (२) बड़ा क्‍ 
बड़ा शामियाना । दर बादछ | (३) एक झकार का छत्न।.... 





गेखवा(-संज्ञा पुं० [ फा० मेख,] सवारी केकर चरते वच्त 
में आगे खूँडा मिलता है, तब उससे बचने 
कहार यह दाब्द बोरूता है ! 

मेगज़ीन-संज्ञा पुं० [ औ० ] (१) वह स्थान ज॑ 
बारूद रखी जाती है। बारूदखाना | ( 
विशेषतः मासिक पन्न जिसमें लेख छपते हैं । 


टी 
बज 
हा 





घनीभूत जलूवाष्प जिससे 


मेघ-संज्ञा पुं० 
कबहेँ प्रबल चल मात 


9५५ 


स॑० ]($) आकाश में घ 
्छे 
॥। 





विशेष--हलुमत्‌ के मत से यह शग तबह्मया के सस्तक से उत्पन्न 
है और किसी किसी के मत से आकाश से इसकी उत्पत्ति 


है । यह ओऔड़व जाति का राग है; और इसमसें ध नि 


सारे गये पाँच स्वर से लगते हैं। हनुमत्‌ के मत से . 


इसका सरगम इस पअकार है--घ नि सा रेग सं प्‌ थ । 


वर्षो काल में रात के पिछले पहर इसे गाना चाहिए |. 


0 


इसकी खियाँ था रागिनियाँ मारी, सोरडी, सारंगी 
वा हंसिका और मधुमाघवी हैं ( हलुमत्‌ )। अन्य मत से 


ये रागिनियाँ हें--मछारी, देशी, सोरठ, नाटिका, तरुणी 
गौर, कर्णांट, 


ओऔर कादंबिनी । इसके पुत्न--मछार, 

जलूचर, मालाहक, तैलंग, कमछ, कुसुम, मेघनाट, सामत 

लूम, भूषति, नाट और बंगाल हैं। 

(३) झुस्तक । मोथा । (४) तंडुलीय शाक् | (५) राक्षस । 
मेघकर्णी-संज्ञा खी० [ सं० ] स्कदाचुचर मातृभेद । 
मेघकाल-संज्ञा पुं> [ सं० ] वर्षा ऋतु 
मेघगर्जन-संज्ञा पुं० [ सं+ ] बादल की गरज ] कल 

विशेष--मेघगजन के समय वेदाध्ययन निषिदध है । उपनयन 
के दिन यदि बादल गरजे, तो उपनयन टाल देना चाहिए । 
मेघज्योति-संज्ञा सख्ती ० [ सं० ] वंच्ामि । बिजली । 


$02/, १७ 


दोवा! । 


क 


मेघडंबर रास्ता (5० [ ला ) है: 2] रसौषः थ जी आस आर । । क्‍ 5 


हिचकी के रोग में दी जाती है ।..... हि 
घिशुघं--बराबर बराबर पारे और गंधक की कजढी चीछाई 


के रस में पाँच दिन खरल करके मज़बूत घरिया में रखकर... 
बालुका यत्र से एक दिन भर की आँच देने ले यह बनता 


हैं। इसको मात्रा ६ री 


का सा | 


"कं 


| इधर 








' | (२) संगीत में छः शंगों 





न 














प्रेघनाहइ-संज्ञा पुं० [ स॑० ] एक राग जो मेघ शग का पुत्च माना 
जाता है | 

द 2 नाथ-संहा पुं० [ सं० ] इंद्र । 

१ (३) मेध 


(३) शवण का पुत्र इंदजित्‌ जो छ4| 





मा 4 हत७४33%० प०-नम आन, +मेकध८! अमन आन मम ४३०४ ४४४४७ 









हि 





विशेष---एक एक तोला रूपा, काँस! 
. जड़ के कादे में डाककर छः बार गजजु 
- बनता है । इसकी मात्र पान के साथ दो २ 
- भेघनीलक-संज्ञा पुं० [ सं० ] तालीश बुक्ष । 
मेघपटल-संज्ञा पुं० [ तं० ] बादरू की घटा । द 
 सेघपति-संज्ञा पुं० [ सं॑० ) बादलों का राजा या स्वासी, इंद्र । 
मेघपुष्प-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) इंद्र का घोड़ा । (२) श्रीक्षण्ण के 
... श्थ के चार घोड़ों में से एक । उ०--शैव्य, बछाहक, 
मेघपुष्प, सुप्रीव बाजीरथ ।--गोपाछ । (३) वर्षो का जरू | 
(४) बकरे का सींग । (५) मोथा । मुस्तक । 
(१) जल । (२) बेत । 







४४%, 


बाजार 
















4 (३) 





मेघपुष्पा-संज्ञा खी० [ सं० 


्स्य्क ... ओछा । 
_ मेघपृष्ठि-संज्ञा पुं० [ सं० ] क्रॉंच द्वीप के एक खंड का 
... मेघफल-संत्ा पुं० [ सं० ] (१) मेघ के वर्ण द्वारा वष 
.... फल का निर्णय | (२) विककत बुक्ष । 
ध्प मेघभति-संज्ञा सी० [ सं० ]बिजली |... ५ 
.. ग्रेघमन्नार-संज्ञा पुं० [सं० ] संपूर्ण जाति का एक शग 
... मैच राग और उसकी पत्नी मछारी के योग से बनता है 
.... इसमें सब शुद्ध स्वर छगते हैं हा 
' मैधमाल-संज्ञा क्वी० [ सं० ] बादलों की घटा। उ००-सा् 
... मेघमाझू बनपाल विकराल भद्दु नीके संब कार सीं 
.. झुधासार नीर के ।--तुरूसी 







परणलाः 
९8 


| 





7 बे क 


किक 





कली 


अ् 





8३३ तर 


._._. शक्षस का नाम । 










सं० ] (१) धूओं । (२) कुहरा । 


पक 


पे! 


शुद्ध०; 


के शमाछम |. 


कक मेघाचलुआ-वि० [ सं० ] वा 
गी 
| 


है : संज्ञा पुं० (१) रंभा के गर्भ से उत्पन्न कल्कि के पुत्र का नाम । | 
.. (किक पुराण) (२) पक्ष ढ्वीप का एक पचत । (३) एक हो 


। मेधारि ६० | सं० 


३ । । ' दा : आज्ी ५० | देश० ) आसाम के ४ ण्क्‌ पहाड़ी ज्ञा 








वारिवत पवनदवत व 
ब्ब्न्पोर 
मेघवाई#-संज्ा ख्री० [हिं० मेव +- व 
बढा । 3०--चली सैन्य कछु बरान न जा 
पूरब मेघवाई ।-रघुराज 
ग्रेघवान-संज्ञा पुं० [ सं* । पश्चिम दिज्ला 
स्संहिता ) 
मेघवाहन-झंज्षा पुं० [ सं० ) (१) इंड 
का नाझ 
प्रेधविस्फूजिता-सं 
.. घत्येक चरण में थगण, मग 
और एक गुरु होता है । 
प्रेधलार-संज्ञा पुं० [ सं० ] घनसार । चीनिया कपूर । 
प्रेघस्वन-पंज्ञा पुं० [ स॑० ] बादलों का दाब्द । मेघों का गजन । 
बि० बादुछ को तरह गरजनेवारा | 
प्रेघस्वनांकर-संज्ञा पुं० [ सं० ] वैदूरय मणि । 
. ग्रवाद है कि बादल के गरजने पर चैदूय्य 
होत॑ 
ग्रेघस्वर-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक बुद्ध का नाम । 
में घाग- संज्ञा पुं० [ सं० मेघ ८ बादल ( के आने पर 
मेढक । मंडूक द 
पेधागम- संज्ञा पु० [ सं० ] 


भेवक 
! ॥ धर हि धर के के कि जब कर है हल किलर किक. घा 2५ धर ष् 
शध्दाशु--पंज्ञा (० [ स० | अलय कार के संधा रे व एक का मास | 
8०३ |... हर (0७ यम कफ |! सवा हे 
उ०साने मेघवत्तक झाज खकेम के आए | जलूवसस 
| ् है 6 सजा 
। 


8] 


3] 
ड्ठीः 


प्रय ०) | बादछ 
| समर 


696 


ही 


॥ का एक पवेतु । ( बुह 





। (२) एक बोद राजा 


खी० [ सं० ] एक वणकृत्त का नाम जिसके 


णे, लगण, सगण, दगण, द्राए 





बेलौर । ( ऐसा! 
भणि की उत्पा 





जो दिखाई दे)] डे 





५६ 


लो से का हुआ।. 
घाच्छादित-वि० [ सं० ] बादलों से ढका हुआ । बादलों 
० . - छाया हुआ । ५ पा 
मेघाड़ आरब्शाज[ 3० | साछ ( है! गे संश्गझन |. बादल हा गरज । के 
(२) बादल का फेकाव । का 





* 






7० बगलावे 5 का पा 
धावरि%[-संज् क्षी० | सं० मैषावलि | बादलों की घटा। 











नाई -“जायसी । 





हित 


ओछा । व 
) पथक । पलंग (२) बत की 






मैचप-संज्ा खी० [ सं० मंच ] (+ 
... बुनी हुई खाद । न 
पा संज्ञा द्ी० न ध्लस 












(२) वर्षा काल । (२) घारा कदुंब |... 
द्वृ जय जप । 


जनंदू-संज्ञा पुं० [ सं० ] (3) मोर । सयूर । (२)चछाका। 


केस मेघावरि सिर ता पाई । चम्रकहिं दसन बीजु के... 








(2:3० “रू तरन्‍काउ.क पाना नरणान ० री ुक पर ए कर जब के: प०* व ाान्‍पद 
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छा 


है 


पियासाऊछ । (८) काऊझा मम्क ।. (५) बिच्छू की एक छोटी 
जाति । द 
 बि० श्यामरू । काछा । स्थाह । 
मेचकता-संज्ञा खी० [ सं० ] काछापन । इयासता । 
मेचकताई#&-संज्ञा खी ० दे० “मेचकता” | 
प्रञ्ञु-संज्ञा खी० [ देश० | एक प्रकार की 





हिल 


बान-संज्ञा पु० [ फ्रा० ] भोजन कराने था आतिथ्य करने- 
बाला । मेहमानदार । मेहमान का उछठा । 
यो मेज ₹-संज्ञा पुं० [ अं० ] फीज का एक अफसर । 
... ओेज्ञा-संज्ञा पुं० [सं० मंडूक, दिं० मेढ्क, पूरवी हिं० मेसुका ] भेढक । 
..._मंडृक । उ०--केवट हसे सो सुनत गवेजा । समुद्‌ न जानु. 
कु्वां कर मेंजा ।--*जायसी द 
बा मेंडे-संहा पुं० [ अ० ] मज़दूरों का अफसर या सरदार । टंडेल)] 
0.०2... 0... जमादार 
.... पेटकक7-संज्ञा पु० [ हिं० मैटना (में क सं० प्रत्य०) ] नाशक। 
... मिटानेवारा | उ०*“देव जू को न हिये हलसी तुझसी बन 
..... में छुलसीड को मेठक ।--देव । हु 
..... मेटनहार, मेटनहाराक-संज्ञा पुं० [ दिं० मेटना + द्वार (प्रत्य०) ] 
... मिटानेवाला । दूर करनेबारा । हवनेवाला । 
मा कर लिखा को भेटनहारा ।-- तुलसी । 
.......  मटनाप-क्रि० स० [ सं० सृष्ट «साफ़ किया हुआ, प्रो० मिट्ठ + ना 
7 (प्रत्य०)] (१) घिस कर साफ़ करना। सिथाना। (२) 
दूर करना । न रहने देना। ( 
मदानां के 5 

















रा मे टिया॥-संज्ञा क्ली० [ सं० सत्कांश्य, हिं० मयका ] घड़े से छोटा 







“ ... :- मिट्टी का बरतन जिसमें दूध, दृही आदि रखते हैं । मटकी। 
या | गै-संज्ञा खी० दे० 5सटिया । 8 
#को-संज्ञा श्ली८ दे० “सकी | 





; ही, है . 
ऊकष-- बाँध 


 शषहै७ 






है ) नष्ट करना । खि० देंण | 






- ५ जन ननन्‍यान सफयसभ अप बन डफ नस काल न घी चना तथा जि भिनीआन्‍ ल्‍ तीज _ न क्‍+++++ 5 । 







(-वि० [ हिं० मेटना] किए हुए उपकार को न मांननेवाला। |... 


0 ... _गरूफड़ों से साँस छेते हैं। मछली 
डालकर बनाया हुआ | 


3 मेलचर 
जे 











: (३) ऊँची लहर या तरंग | (छश०) 
क्रि० अ०--पड़नर । 





भेडबंदी-लंज्ञा ख्ी० [ हिं० मेड़ + क्वा० वंद, या हिं० बैंधना | (१) 

सिद्दी डालकर बनाया हुआ घेरा। (२) इस भकार घेरा बनाने 

की क्रिया | हृदबंदी । 
ग्रेडक-संज्ञा पुं० दे० “सेढक | ; 
मेडरा-संज्ञा पु [ सं० मंडल, हिं० मंडरा ] [ खी० अल्या० मेडरी ] 


कि (२) किसी 
जैसे ,-छलनी था खजरी 


(१) किसी गोल बस्तु का 
वस्तु का भंडलाकार 
का मेडर! | 


भरा हु 
ढाँचा । 


मेडरान[(-कि० अ० दे० मैंडराना” । 
मेड़री।-संज्ञा ख्ी० [ हिं० मेडरा ] (१) किसी गोल था मंडलाकार 
वस्तु का उभरा हुआ किनारा। (१२) मंडलाकार वस्तु का हर 


किक 


ढाँचा । (३) चक्की के चारों ओर का वह स्थान जहाँ आशा 


प्सिकर गिशता है | 


मेडल-संज्ञा पुं० [ अ० | चाँदी, सोने आदि की वह विशेष प्रकार 
की मुद्दा जो कोई अच्छा या बड़ा काम करने अथवा विशेष 


7७ 


निषुणता दिखाने पर किसी को दी ज्ञाय और जिस पर 


देनेवाले का नाम खुदा हो; तथा जिस बात के लिये वह दी 

गई हो, उसका भी उल्लेख हो | तमगा । पदक ! 

मेडिया-संजहा खी० [ सं० मंडप, हिं० मढ़ी | मढ़ी | मंडप | छोटा ही 

घर | 3०--कहा चुनावे मेडियए चूना मादी छाय। मीच 
है दौरि के छैगी आय --कबीर | 





चुनेगी पापिनी दौरि द 
मेहक-संज्ञा पुं० [ सं॑० मंडूक ] एक जरूस्थलूनचारी जंतु जो तीन 
चार अंगुल से छेकर एक बालिश्त तक छबा होता है 
नी में तेरता है और ज़मीन पर कूद कूदकर चलता है। 
सके चार पर होते हैं जिनमें जारीदार पजे होते हैं। यह 


से साँस छेता है, मछलियों की तरह गछफड़ 





ड 
से नहीं 
पथ्यो८--मंडूक । दर्दर । नो 

विशेष---विकास क्रम में यह जरूचारी और स्थछूचारी जंतुओं 
.. के बीच का माना जाता है । मछलियों से ही क्रशः विकास-.. 
.. परंपरानुसार जल्स्थलचारी जंतुओं की उत्पत्ति हुईं है, जिनमें.“ 
सब से अधिक ध्यान देने योग्य मेढक है | रीढ़वाले जंतुओं में. 
जो उन्नत कोटि के हैं, वे फेफड़ों से साँस लेते हैं। पर जिनका... 
_ ढाँचा सादा है और जिन्हें जलू ही में रहना पड़ता है, वे... 
से से उच्चति करके. 
मेढक का ढाँचा बना है, इसका आभास मेढक की बढि को... 















| 
पा 


































मेढ़ रहने १ पेंच 
मछली” भी कहते हैं । धीरे धीरे कायाकटप करता हुआ वह |. विशेष--सुश्रुत के अनुसार मेद मांस से डल्पज्न धातु है जिससे 
उसयचारी जंतु का रूप आप करता है और जाछीदाए पंजों जस्थि बनती है। भावप्रकाश जआादि वैद्यक अंथों में लिखा 
से युक्त पैरवारू, फेफड़े से साँस लेनेवाछा आह कीड़े-पतिंगे है कि जब दारीर के अंदर की स्वाभाविक अभि से साँस का 
खानेवारूए मेढक हो जाता है । परश्षाक होता है, तब मेंदर बतता है। इसके इकट्ठा होने का 
भेह्दा-उंज्ञा पुं० [ रं० मेद्र | [| स्ली० भेड़ ] सींगवाला एक चीपाया! | स्थान उदर कहां गया हैं । 
जो छगभग डेढु हाथ ऊँचा और घने रोयों से ढका होता है । (२) मोटाई था चर्बी बढ़ने का रोग | (३) करस्तूरी । 
संका रोयाँ बहुत घुरायम होता है और ऊन कहलाता है । उ०--क) रखचि रथि साजे चंदन चौरा। पोते अगर मेद 
इसका माथा और सींग बहुत मज़बूत होते हैं । ये आपस में औ गौरा | -जायली । (ख) कहि केसंव मेद 'जवादि सां 
बंडे वेग से रूइते हैं, इससे बहुत ले शौकीन इन्हें छड़ाने के माँजि इते पर आँजे में अंजन दे ।--केशव | (७) नीलम 
लिये पालते हैं| मादा! भेड़ जितनी ही सीधी होती है, उतने की एक छात्रा | ( रत्नपरीक्षा ) (५) एक अंत्यज जाति 
ही मेढ़े क्रोधी होते हैं । मेड्े की एक जाति ऐसी होती है जिसकी उत्पत्ति मनुह्द॒ति में वैदेहिक पुरुष और निषाद 
जिसकी पूँछ में चरबी का इतना अधिक संचय होता है कि स््री ले कही गई है । क्‍ 
जी वह चक्की के पाट की तरह फैलकर चौड़ी हो जाती है। | मेद्पुच्छु-संज्ञा पुं० [ सं० ] ढुचा मेढ़ा । हक 
। .._... ऐसा मेढ़ा “हुंबा” कहलाता है। वि० दे० मेड । मेद्ा-संज्ञा खी० [ सं ] अध्वा में ले एक अखिद्ध जोषधिजों 
हा मेढ़ासिंगी-संज्ञा खी० [ से० मेडईंगी | एक झाड़ीद र छता जो उ्वर और राजयदइसा में अत्यंत उपकारी कही गई है। 
| .. मध्य प्रदेश और दक्षिण के जंगरों में तथा बंबई के आस- कहते हैं कि इसकी जड़ अदरक की तरह, पर बहुत सफेद 
ल्‍ पचास बहुत होती है। इसकी जड़ ओषब के काम में जाती होती है और नाखून गड्डाने सें उसमें से मेद्र के समान 
है और संप का विष दूर करने के लिये प्रसिद्ध है। इक्षकी दूध निरुझता है । वेद्रक में यह सधुर, शीतक तथा पपत्त, 
पंचियाँ चबाने से जीम देश्तक सुन्न रहती है। वेधक में दाह, खाँसी, ज्वर ओर राजयद्सा को दूर करनेवाली कही 
यह तिक्त, वातवर्डंक, श्रासकास-वढक, पाक में रुक्ष, कद गईं है । यह मोरंग की ओर पाई जाती है क्‍ 
तथा ब्रण, इलेष्मा और आँख के दर्द को दूर करनेवाली |... संक्ष पुं० [ अ० | पाकाशय । पे८ । कोठा । जैले,--मेदे की 
मानी जाती है। इसके फछ दीपन तथा कास, कृमि, लअण, |... शिकायत । द ३ 
... विष और कुष्ठ को दूर करनेवाके कहे जाते _ मुहा०-सेदा कड़ा होना आँतों को क्रिया इस प्रकार की होना हु 
मेढी।-संज्ञा खी० [ सं० वेणी ] (१) तीन छड्डियों में गूथी है | कि जब्दो दस्त न हो । मेदा सं!फ होना ८ मंलशुद्धि होना। हा 
. चोटी | उ०««कटकन चारु, गन्ुकुटिया टेढ़ी मेढ़ी सुमग सु दस्त होने से कोठा साफ होना।... के यह कक आर 
खुभाएु ।--तुलूसी । (२) घोड़ों के माये पर की एक भौरी । | मेद्नी-संज्ञा खी० [ से ) (१) मेंदा । (३) इथ्वी । घरती। - 7 
भेह-संज्ञा पु [ से० ] (१) शिक्ष । किंग। (२) मेढ्ा ..._( पुराणों में मधुफैदम के मेद से एथ्वी की उत्पत्ति कही गई... ० 
 भेथिका-संज्ञा खी० [ सं० ] मेथी । है, इसी से यह नाम पड़ा है। ) द 
किक ख्ी० [ सं० ] एक छोटा पोधा जो भारतवर्ष सें प्रायः | मेदुर-वि० [ सं० | चिंता । खिम्घ । ३ 
सर्वत्र होता है और जिसकी पत्तियाँ कुछ गोल होती हैं और | मेदोज-संज्ञा पुं० [सं० ] हड्डी । अस्थि | |. पा, 
.. सांग की तरह खाई जाती हैं। इसकी फरलियों के दाने मेदोधरा-संज्ा खी० [सं० ]शहीर की तीसंरी कछांया झिल्ली... ः 
_.. असाझे और औषध के काम में आते हैं और देखने में कुछ | ... जिसमें मेद या चरबी रहती है ।।.. का 













के 


.... चैद्यंक 
क, वातध्न तथा रक्त पिच प्रकोपन माना गया है 














हे रा हम बछरी । चाह्का । मथा 
7: “शीतबीजा। 





चोखू टे होते हैं। इसकी फसछ जाड़े में तैयार होती है । । 
में इसका गुण कहुू, उष्ण, अरुचिनाशक, दीटछिं- 


या०--दीपनी । बहुमूत्रिका । गंधबीजा | ज्योति। गंधफला। ः 
सिश्चपुष्पा । कैरवी। बहुपणणी। | 


| मेघज-संज्ञा पुं० [ सं० 


स्का पु न कह. ० १ 






मेदोजुद्-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) मेदयुक्त गाँठ था गिल्‍्दी जिसमें जे. हा | 
|... पीड़ा हो। (२) ओठ का एक रोग । ०. हा हम 
| भेदोंवुद्धि-संज्ञा खी० [ सं० ](३) चरबी का बढ़ना । मोटाई। 





.._ (२) अंडबूडधि । 
मंध-संज्ञा पु० | स० 





(१) यज्ञ । (२) हृबि 
बलि दिया जानेवारा पु | 








मैचांजित्‌ 


शक्ति। घारणावाली बुद्धि । (३) दक्ष प्रजापति की एक 
.. कन्या | (३) पोडश मातृकाओं में से एक जिसका पूजन 
नांदीमुख श्राद्ध में होता है। (४) छप्पय छंद का एक सेद । 
मेधाजितू-पंज्ञा पुं० [ सं० ] कात्यायन मुनि । 
गरघातिथि-यंज्ञा पुं० [ स॑० ] एक नाम जो बहुत से छोगों का 
.. है--($) काण्वव्श में उत्पन्न एक ऋषि जो ऋग्वेद के म्रथम 
. मंडल के १२-३३ सूक्तों के ब्रा थे। (२) कण्व छान के 
पिता । ( महाभारत ) (१) भद्द वीरस्वामी के पुत्र जो मजे 
संहिता के प्रसिद्ध भाष्यकार हैं । (४) प्रियत्नत के पुत्र और 
शाकद्ठीप के अधिपति । ( भागवत ) (५) कदम भजापते 
«.. के पुँत्र । 

... मैचाक्ती-पंज्ञा खी० [ सं० ] महाज्योतिष्मती रूता । 
.. मेघाचन-वि० [ सं० मेवावंत्‌] [ ल्वी० मेबावती ] 
....... शक्ति तीचे हो। घारणाशक्तिवाला । हा 
. मैचावी-वि० [ सं० मेधाविन्‌ ] [ ली० मेधाविनी |] (१) मेधा शक्ति- 

... बार । जिसकी धारणाशक्ति तीघ्र हो। (२) बुद्धिमान । 

.- अंलुर | (३) पंडित । विद्वाम । 

. झंज्ञा पुं० (१) झुक पक्षी 

हे शराब । (३) कश्यप के एक पुत्र | (७) च्यवन के एक पुत्र। 

...... उ०--च्यंवभपुन्र मेधावी मामा । करे तपस्या बिपिन 

क्‍  अकामा ।--विश्राम । 

... मेवि-संज्ञ पुं० [ सं० ] उस स्थान पर गड़ा! हुआ खभा जहाँ खेत 
थे लाकर फंसल फेलाई जांती है। दानेबाले बैल इसी खंभे 
में बचे हुए चारों ओर धूंसकर परों से डंठकों के दाने 

जम अप झाइत है ; 
_.... भमेविर-वि० [ सं० ] तत्पर घुद्धिवाला । मेधावी । बुद्धिमान । 










सकी स्मरण 








.... मेध्य-वि० [ सं० ] (३) बुढ्धि बढ़ानेवारा। मेधाजनक। (२) | 


पविन्न | शा । 
संज्ञा पुं० (१) खेर । कत्या । (२) जो । (३) बकरा 





हा हे पेमका-संज्ञा खी० [ से० ] (१) रच की एक अप्सरा जो इंद्र की 
आज्ञा से विश्वामित्र का तप भंग करने के लिये गई थी और " 
विश्वामित्र के सयोग से जिसे शकुन्तता नाम की कन्या. 

रा ा ; उत्पन्न हुई थी । (२) उमा या पावेती की माता जो हिम- |. 












, वान्‌ की पत्नी थी । हि 
मे रा संज्ञा ख्धी०[ ८८ | (१ है शऊकुतला 





छ्छ्ूरेछ्‌ 


सूआ | तोता। (२) भद्य |. 


(२) पावती |. 





. रासक नामक नाटक का एक भेद । 








सेना धव-संज्ञा पुं० [ सं० ] हिमालय । 


पमेम-संज्ञा क्ली० [ औ० मैडम का संक्षिप्त कप] (१) युरोप या अमेरिका 


आदि की ख्री । (२) ताश का एक पत्ता जिसे बीबी था रानी 
भी कहते हैं। यह पत्ता बादशाह से छोटा और गुलाम से 
बड़ा माना जाता है । 


मेमना-संज्ञ पुं० | अनु० में में | (१) 
की एक जाति | 3०-- कोइ काबुऊ कैबोज कोइ कच्छी 
बोल मेमना सुज्ी रूच्छी |--विश्ञास ! 

ग्रेमार- संज्ञा पुं० [ अ० ] भवन-निर्मांण करनेबाला हि 
बनानेवाऊ] । थवई । राजगीर । 

| यह्त-पंज्ञा पुं० [ अं० ] (१) वह प्रा्थनापन्न जो किसी 
बड़े अधिकारी के पास विचाराथ भेजा जाय। (३) स्मारक- 

चिह्न । यादगार | द द 
मेय-वि० [ सं० ] (३) जिसकी न|प जोख हो सके। 
परिसाण या विस्तार ठीक बताया जा सके । (२) जो नापा 


कर 


जोखा जानेवाला हो ।! 


वपी । इंमार्त 








| मेर#प-पंज्ञा पुं० दे० “मेल” | 3०--(क) एहि सो कृष्ण बलशज 


अंस' कीन्ह चहे छर बाँग । मन बिचार हम आपवही मेरहि 
दीज न कॉँच ।जायसी । (ख) अपने अपने मेरने मानों 
उनि होरी हरख कगाहे ।--सूर । 
मेरक-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक असुर जिसे विष्णु ने मारा था । 
भेश्ठी-संज्ञा पुं० [ मेरठ नगर से ] गन्ने की एक जाति जो मेरठ की 
ओर होती है 


मेरवना -कि० स० [सं० मेलन ] (3) दो या कई वस्तुओं की... 
उ०-नते मेरएू... 
: घरि घूरि सुजोधन जे चछते वह छत्र की छाहीं ।--तुछूसी । 


|... एक में करना। मिश्रित करना । मिलाना 


(३) दो या कई व्यक्तियों को एक साथ करना । संयोग 
: कराना । मिकाप कराना । 3०--(क) चतुरवेद हों पंडित 
.._ हीरामन सोहि नाड । पद्मावत सों मेरवों सेव करो तेहि 
._ ठाडो ।--जायसी । (ख) है मोहि आस मिले के जो मेरवे 
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“मैं” के संबंधकारक का रूप । मुझसे संबंध रखनेवाला 
मदीय । मम । जैसे,--यह घोड़ा मेरा है। 








मेरा | अंत न आपने को केहि केश ॥-- जायंसी । 


| मेराउ (-संज्षा पुं० दे० “मेराव” । उ०--धनि ओजोहि जीड दीनह 
.... बिधि भांऊ । दहु का सउ लेइ करइ मेरा +जायसी ||. 


मेरी-सवं० “मेरा” का रु 


करतार ।--जायस! । द ही ० 
मेश-सर्व० [ हिं० में +- रा (आ० केरिओ, हिं० केरा )] [ ल्ौ० मेरी ] जा 
आप] 


॥/ संज्ञा पुं० दे० “मेका” । उ०->यह संसार सुपन जस॑ 





हम 
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'३8+मबन्‍ल्‍लापलकातकपअलमंज्माक. 

































संज्ञा खी० अहंकार | 3५०--मेरी मिटी सुक्ता भया पाया बह्म शब्द के आगे विभक्ति छगने के कारण श्राप्त होता है। 
बिस्वास । मेरे दूजा कोड नहीं एक तुम्हारी आस |--कबीर । जैसे ,>मेरे चर पर आना । 
मेरू-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) एक पुराणोक्त पव॑त जो सोने का कहा | मेल-संज्ञा एुं० [ सं० ] (३) दो था अधिक वस्तुओं था ध्यक्तियों 
गया है। वि० दे० “'सुमेरु”” क्‍ के इकट्ठा होने का व्यापार अथवा भाव । मिलने की क्रिया 
एथय]०-- हेमाद्ि । रलसाजु | सुरालय । * या भाव | संयोग । समागम । मिलाप । जैसे,---(क) इधर 
(२) जपमाला के बीच का बड़ा दाना जो और सब दानों के | से यह चला, उधर से बह; बीच में दोनों का मेल हो गया । 
ऊपर होता है | इसी से जप का आरंभ और इसी पर उस (ख) इसी स्टेशन पर दोनों गाड़ियों का मेल होता है । 
की समाप्ति होती है । सुमेरु ( जप करते समय 'मेर! का |. क्रि० प्र---करना ।--कराना ।--रखना ।--होना । 
उढ्लघन नहीं करना चाहिए ।) 3०---कबिश माला काठ की योौ०--मेल मिछाप |... 
बहुत जतन का फेश। साला फेरों साँस को जामें गाँदठि न (२) एक साथ ओऔतिपूवक रहने का भाव । अनबन का ने 
मेर । «कबीर । (३) एक विशेष ढाँचे का देवसंदिर । रहना । एकता । सुलह । जैसे “दोनों भाइयों में बड़ा 
रे शेष--यह षटकोण होता है ओर इसमें १९ भूमिकाएँय[ |. मेर है क्‍ 
इ खंड होते हैं। अंदर अनेक अकार के गवाक्ष ( मोखे ) और | यो०--मेलू जोर । 
चारों दिशाओं में द्वार होते हैं। इसका विस्तार ३९ हाथ |. झुहा[०--मेर करता 5 विरोध दूर करना और परस्पर हित-संबंध 
और ऊँचाई ६४ हाथ होनी चाहिए । € बहत्संहिता ) स्थापित करना ॥ सुलह करना | संधि करना | मेरू होना 5 भागड़ा 
(७) वीणा का एक अंग । (५) प्ंगक या छंदःशशासर की मिठना । छुलह होना | द हे 
एक गणना जिससे यह पता छगता है कि कितने कितने (३) पारस्परिक घनिष्ट व्यवहार । मैत्री । मित्रता । दोस्ती । 
छघ गुरु के कियने छंद हो सकते हे द प्रीति संबंध । जैसे,--उसने अब मेरे झत्नुओं से मेल 
पैरुआ-ंज्ञ पुं० [ सं० मेरु 4 आ (प्रत्य०)) | खेत बराबर करने के किया है ! द 
४ पादे का छोर पर का भाग जिसमें रस्सियाँ बची होती हैं । घुहाा०--मेऊर बढ़ाना ८ धनिष्ट व्यवहार करना | अधिक परिचय ओर 
हु . सेशक-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) इंशान कोण में स्थित एक देश । साथ करना । मैत्री करना। जैसे,--डउससे बहुत मेल मत . 
द € बृहत्साहता ) (२) यज्ञघूप । घूना । बढ़ाओ; नहीं तो धोखा खाओभोगे | द मा 
. मेरकत्प-संज्ञा पुं० [ सं०.] एक बुद्ध का नाम । द (४) अनुकूछता । अनूरूपता । उपयुक्तता | संगति॥ 
...._प्ेखदंड-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) पीठ के बीच की हडडी। रीढ़ । (२) सामंजस्य । मुआफिकृत । हक 
...._ पृथ्वी के दोनों भवों के बीच गई हुईं सीधी कह्पित रेखा । पमुह[०--मेऊ खाना ८ (१) साथ का ठीक होना। संगति का उपयुक्त. द 
झदेवी-संज्ञा खी० [ सं० ] मेरु की कन्या और नाभि की पत्नी |. होना | पटरी बेठना । साथ निमना । जैसे,--हमारा उनका 
.. जो विष्णु के अचतार ऋषमभदेव की माता थी । .... सेछ नहीं खा सकता | (२) वस्तुओं को. एक साथ स्थिति को द क्‍ 
प्रेर्धामा-संज्ञा पुं० [ सं० मेसपामन्‌ | शिव । महादेव । 9 अच्छा या ठीक होना । दो चोजों का जोड़ ठोक बेठना । जैले,-+ 
_ मेरुपृष्ठ-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) आकाश । (२) स्वयं). द इसका रंग कपड़े के ,रग के साथ मेल नहीं खाता | मे... 
 भेरुयूत-संहा पुं० [ सं० | एक जाति का नास । |.  बैठमा>दे० मिल खाना | सेल मिक्ना हदे० मिल बैडना/॥ | 
_ मेब्मृतलिशु-पंज्ञ पुं० [ सं० ] पहुव देश का दूसरा नाम ... (७) जोडू | कर । बराबरी । समता । जैसे,--इसके मेछख. +« |. 
हट  भेरुय त्र-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) चरखा । (२) बीजगणित में .... की चीज़ का मिलना तो कठिन ६) ढंग हू बा 
3 का एक अकार का चक्र. .. अकार | चार | तरह | जैले,--इसकी दूंकान पर कई मेछ... 
....... मेरुशिखर-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) मेर की चोटी । (२) हठ योग | की चीज़ें हैं। (७) दो वस्तुओं का पूक सें होनां। सिश्रण।.. 
2 न: ए मस्तक के छः चक्रों में से सब से ऊपर का चक्र । |“. मिलावट । जैसे,-“हरा रंग चीले और पीछे रंगों के मेड से... 







डर स का स्थान बह्यारंध्र, रंग अवर्णनीय और देवता चिन्मय 25 बनता है 7 व 
शक्ति है। इसके दलों की संख्या १०० और दलों का अक्षर | मेलक-संज्ञा पु [ सं० | (१) संग 

ओंकार है | इसे 'सहखार” भी कहते हैं की 
देशीग् *संज्षा पुं० [ से० ]० के बोधिसत्व का नास । का < . हा चर 






























परैलना 89 ]-क्रि० स० [ हिं० मेल +-ना अत्य०) ] (3) मिलाना । | भेव-संज्ञा पुं० [ देश० ] राजपूताने की ओर बसनेवाली एक छुटेरी 
(२) डालना! रखना | उ०-«जे कर कनलक कचोरए भरि भरि जाति । मेवबाती । उ०--छबि-बन में दौश्न लगे जब तें 
.. मेछत तेल फुकेछ [--सूर । (३) धारण कराना | पहनाना । तब हग मेव | ठब में कढ़े सनेहिया मन छन के के छेव । 
3उ०--सिथ जयमाल राम डर मेली |-तुछसी | न“शसनिधि | क्‍ 

क्रि० भझ्र० इकट्ठा होना । एकन्न होता | झुंटदनां | उ०-++- विशेष---मेव पहले हिंद थे और मेवात में बसते थे। पर 
बलूसागर लछमन साहत कॉपेसएगर सवंधीर । जससागर आुसलमानी बादशाहत के जमाने में थे प्लुसंलमान हो गए ! 

' इघुवाथ जू मेले सागर तीर । द द ब ये छोग लूट पाठ आयः छोड़ते जा रहे हैं । 
पेलमज्लार-ंज्ञा पुं० [ सं० ] एक रागिनी जिसकी स्वरलिपि | अेबड़ी-संज्ञा ख्री० [ देश० ] निगुडी । सँभाल । 
इस प्रकार है--स स स रेसपच सू सच पमग रे स्‌ | | श्ेवा-संज्ञा पुं० [ फा० ] (१) खाने का फल | (२) किशमिश, 
मेलाछु-संज्ञा पुं० [ सं० ] दवात । बादाम, अखरोट आदि सुखाएं हुए बढ़िया फल । 

मेल्ला-पंज्ञा पुं० [ सं० मेशक ] (१) बहुत से लोगों का जमावड़ा । | संज्ञा पुं० [ देश० ] सूश्त के गन्ने की एक जाति जिसे 


भीड़ भाड़ । (२) देवद््शन, उत्सव, खेल, तमाशे आदि के | खजुरिया” भी कहते हैं | आर 
लिये बहुत से छोगों का. जमावड़ा । जैसे,--भाघ मेला, | मेबादी-संज्ञा खी० [ फा० मेवा + वाठी ] एक पकवान जिसके अंदर 
हरिहर क्षेत्र का मेला । कह मेवे भरे रहते हैं।3०-+फूटि जाय फन फर्नीराज को. समोसा 
यौ०---मेरा डेला । क्‍ ल्‍ सम फटि जाय कच्छप की पीठ हु मेवाटी सी ।--गोपाल । 
” सं ख्री० [ सं० ] (१) बहुत से लोगों का जमावड़ा । (२) | मेवाड्भ-संज्ा पुं० [ देश» ] (१) राजपूताने का एक प्रांत जिसकी 
... मिलने। समागम । । (३) स्थाही । रोशनाई । (४) 


मा प्राचीन राजबानी वित्तोर थी और आजकूछ उदयपुर है । 
...... अंजन | (५) महानीकी । 
क्‍ मेला डेल्ला-संज्ञा पु० | हि० गला 4 ठेला न्‍ पक ) भीड़ भाड़ जोर 


(२) एक शंग जो मारूकोस राग का जुत्र माना जाता है । 
. धक्का । जमावड़ा। जैसे,--मेछे ठेले में खियोँ का जाना | 
ठीक नहीं ।. 


मेचाडी-संज्ञा पुं० [ हिं० मेवाड़ ] मेवाड़ प्रदेश का निवासी । 
० मेवाड़ में होनेवाला । मेवाड़ से संबंध रखनेवाला | 
द . मेचांड का मा 
.. मेलानंदा-संज्ञा खी० [ सं० ] दवात । | मेबात-संज्ञा पुं० [ सं० ] राजपूताने और सिंच के बीच के प्रदेश 
.  मेलानी'-क्रि० स० [ हिं० मेल ] (१) मेलना का प्रेरणार्थक रूप । | का पुराना नाम ः 
2 (२)रेहन या गिरवी रखी हुईं वस्तु को रुपया देकर छुड्ाना । | मेवाती-संज्ञा पुं० [हिं० मेवात +-ई० (प्रत्यव०)] मेवात का रहनेवाला । 
.. मेल्ली-संज्ञा पुं० [ हिं० मेल | वह जिसले मे जोझ हो । वह | मेबाफरोश-संज्ञा पुं० [ फा० ] फछ या मेवे बेचनेवाला ॥ हक 
..... जिससे घतनिष्ट परिचय हो । मुछाकाती । संगी । साथी ।_| मेबासा#-संज्ञा पुं० [हिं० मवासा ] (३) करा । गढ़ । (२) रक्षा... 
वि० हेल मेल रखनेवाला । जब्दी हिल मिल जानेबाका । 


मर द . का स्थान । (१) घर । उ०--कबीर हरे की गाते का मन 
। . जिसकी अद्वत्ति छोगों को मित्र बनाने की हो । यारबाश । में बहुत हुलास । मेवासा भाँजे नहीं होन चडहे मि 
.  जैसे,--वह बड़ा मेली आदमी है। द द 


रा ३ आइड _। दास कबीर । पा 
... मेल्टिंग केटल-्संज्ञा पुं० [अं० ] सरेस गंलाने की देगची। मे सी-संज्ञा पुं० [ हिं० मैवासा ] (3) घर में रहनेवाझा । घर 
«७ यह एक ढकनेदार दोहरा बरतन होता है। नीचे के बरतन |. 


. का माछिक । उ०--मन मेवासी मूड़ेये केशाहे झूड़े 
में पानी सरकर उसके अंदर दूसरा बरतन रखकर उसमें |. काहि । जो कुछ किग्रा सो मन किया केशाँ किया कछु 
... सरेस भर देते हैं और ठककर आँच पर चढ़ा देते हैं। |. नाहि ।--कबीर । (२) किले में रहनेवारा। संरक्षित और 
(नी की भाष से सरेस गछ जाता है । गर जाने पर उसे |. अबछ। उ०-+कबिरा मन मेवासी भया बस करि सकैन 
जिससे वह जम जाता है|. कोय । संनकादिक रिपि सारखे तिनके गया बिगोय ॥-« रा । 
तैयार होकर निककछ आता है। कबीरं। गा 
.._ मेष-संज्ञा पुं० [ सं० ] (3) सेडू । (२) बारह २ 
|... जिसके अंतर्गत अख्विनी, भरणी और का 
.. अ्रथम पाद पड़ता है । इस राशि पर 
.. रहते हैं । राशियों 
. पहले पड़ता है । बसंकी 
है। यह राशि सूर्य का 


































द सेषयूय शु-संज्ञा पुं० [ सं० । इंद्र का एक नाप । ड० “मेष कुषण | 


मेषश्टंग-संज्ञ पुं० [ सं० ] सिगिया नामक स्थावर विष । 
, मैष संक्रांति-संज्ञा खी० [ सं) ] मेष राशि पर सूर्य 
। मेषांड-संज्ञा पुं० | स० | इढ् 


.._ मेषी-संज्ञा खी० [ ० ] (3) सेडू | सी मेष । (२) तिनिश बृक्ष। 


.._ रे हिंदुस्तान में लगाई जाती है .। इसमें मंजरी के रूप | 


४), कवादा शो डी /घ्ाप्रप्णा/का १) 
श्र, १०८४ 8६ 875 





2 झ् 5 कु पे रे कफ गज. 8 | ् अल कक. पी कि गे 2072० कक ०८० 
कांड व फक्रमरर झा काश शा के थे अुच्क पत्कत से 







































३७. कोरी ४ ५ | | 
शहते हैं, तब तक बहुत अबल रहते हैं | उच्चाश काछ चेशाख , 
में प्रथम दस दिन तक रहता है । रात सूथ 


अल क &7/%९- अदरक: कप्रोर, 
ध ा न हा हे 
दर ० ००३ ०4 पर 





उच्चांश-च्युत होने & । (३) एक लप्न जो सूर्य के सेच | पण्थे[४--चखरंज । कोकदता । रागगणा । 

राशि में रहने पर माना जाता है| जैसे,--यदि किसी का | झुहा०-क्या है में मेहँदी रूमी है ?« क्या पेर काम में नहीं 

जन्म सूथ्य के मेष शशि में रहने पर होगा, तो कहा जायगा ला सकते जो उठकर नहीं आते ? मेहँदी रचना मेहँदी का 

के उसका जन्‍म मष रूस से हुआ | अच्छा रंग आना । जैसे,--उस्तके पर में मेहँदी खूब रखती 
क#झ्ुहा[०--मेष कश्ना > मीन मेष करना। आगा पीछा करना। हे । मेहंदी बाॉधना “मेंहदी की पत्तियाँ पीसकर लगाना। 

संकल्प विकश्प करता | छ०--कियों अक्रर भोजन दुहुन संग मेहँदी सचाना ८ मेहंदी लगाना । मेहँढी रूगाब- मेहंदी की 


प्‌ 
बी 0 छा न आप 


ले, नश नारी अज छोग सबे देखे । मनों आए संग, देश पत्तियाँ पीसकर हथेली या तलुए में लगाना 
ऐसे श्ग, भनाहे मन परण्पर कश्त मेये |--सूछ । हु-संज्ञा पुं० [ स॑० | (१) अखाव । सूत्र । (२) पमेह रोग । (३) 
(४) एक ओषधि । (५) जीवशाक । सुसना | मेष । मेदा । 

म-संज्ष पुं० [ सं० | चकवड नाम का पौधा । चक्रमद । सह सं० मेव, प्रा० मेह |] (१) मेघ । बादर ॥ (१) 





ग ' ४) रो ह् ५ ; हि है है हू े ४७) बे जा द 
मेषलोीचन-संक्ष! 5० | स० | चक्रमद | चकवड ॥ मेहलर “टथज्षी ५० | फा० | ( है! ) बुजुर्ग | सबले बड़ा । जे सि-सरदार, 
मेषवज्ञी-संज्ञा खी० | से० | सेदासिंगी । ग़हज़ादा, मालिक, हाकिय , अमीर आदि ।(२) [स्री० मेहतरानी] 

«पथ हट हल + ली ७ १ 9५ क्र ५, 2 हल | 
है? है 22 | शशि] कक (“प्ले स्क्ष० ॥ चल है मेहर ९] ४ नीच ऊअसलमान जाति ज्ञो झाड्‌ देने, गंदगी उठाने आदि 


काम करती है। मुसलमान भंगी | हलाछखोौर |... 

पमेहन-संज्ञा पुं० [ स॑० ] (१) शिश्न । लिंग । (२) मूत्र । मूत। 
प्रहनतव-संज्ञा खी ० | अ० ] मिहनत | श्रम । प्रयास 

क्लि० आ०--करना ।--पड़न! ।--लेना ।--होना । 5 
| भेहनताना-संज्ञा पुं० [ अ० +फा० ] किसी काम की मज़दूरी। 
के आने का | परिश्षम का मूल्य । जैसे,---वकीक का सेहनताना |. 
| मेहनती-वि० [ अ० मेहनत ] मेहनत करनेवाका । परिश्रमी । 
मेहना-संहा ख्थी ० [ सं० ] महिला । स्त्री । रथ 
मेहमान-संज्ञा पुं० [ फा० | अतिथ्य । पाहुना । अत 
मेहमानदारी-संज्ञा छी ० [ फा० ] आतिथ्य । अतिथि सप्कार। 


न्जैं 


अस नाम शक्र को छेहे सब संसारा । अबृषण मेष देव | 
क्तिरन को देहे तोहि अपारा ।--रघुराज । 


न 


मेषश्यंगी-संज्ञा ली ० [ सं० ] मेदासिंगी । 


हू ड् 


योग वा काल । क्‍ 
विशेष-- इसी दिन से सौर मास के वैशाख का आएंस होता | 
है । इस दिन हिंदू वोग सच दान करते हैं, इससे इसे 


'घुतआ' सक्रातस' भी कहते है । 


0 


_मेबा-संज्ञा खी० [ सं० ] (१) गुजराती इलायची । (२) चमड़े मेहमानी-संज्ञा खी० [ फा० मेहमान + है (त्व०) ] (+) आतिथ्य |... 
... का एक भेद जो छाल भेड़ की खाल से बनता है। .... अतिथि सत्कार । पहनाई | ७ आओ, पा 
_ मेषालु-संज्ञा पुं० [ सं० ] बबेरी । बन तुलसी । बचुई । मुहा०- मेहमानी करना खूब गत वनाना। मारना पीदन 


|| 
दंड देता । (व्यंग्)े 3०--नंदमहरि की कानि करति हों 
ना तरू करति मेहमानी ---सूर ५” 


$ छः 
_ (३) जथमासी पक 
रशु-संज्ञा पुं० [ सं० ] फलित ज्योतिष में दशम रूम जो | 
कर्म-स्थान कहा जाता है सो 










0 मानी करने गए मा मा 
_ मेहर-संज्ञा खी० [ फा० ] मेहरबानी । कृपा । अजुग्रह । दया । 
भी र्‌ ।! न 





.. जो बलोचिस्तान के जंगलछों में आप से आप होती है 






विशेष---बड़ों के संबोधन के लिये अथवा किसी के अति 
दिखराने के लिये भी इस शब्द का प्रयोग होता है 







ते हैं जिनमें मीनी भीनी सुगंध होती है । बा क ले 










| (२) मेहमान बनकर रहने का भाव। जैसे,-वह मेह- 













मल ० [ सं० अह ] सवनाम उत्तम पुरुष से क 
. मेंढल (-संज्ञा पुं० [ हिं० मेनफल ] मेनफल । मदनफल । 


.... म्का-उंज्ा एुं० दे० “मायका 
... [दया मंक सास 


का जे ल-संज्षा पुं [ सै० मदकल | सत्त हाथी क्‍ 
.. .... (को माधव जू मन सब ही बेब पोच। आते उनमस | 
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 मेहरा-संज्ञा पुं० [ हिं० मेहरी | (१) खियों की सी चेशवाला | 


खी-परकतिवाला । जनखा | (१) खय्यों में बहुत रहनेवाला! 
(३) जुलाहों की चरखी का घेरा । 
संज्ञा पुं० [ मेहरचंद ( मूल पुरुष ) | खांन्रयों की एक जाते ! 





हक, 


बनाया हुआ भाग । दश्वाजे 
हिस्सा । 

विशेष---मेहराब बनाने की रीति ग्राचीन हिन्दू शिव्प में प्रच- 
छित न थी । विदेशियों, विशेषतः झुस्ललमानों के द्वारा ही, 
इस देश में इसका अचार हुआ है । 


. मेहशाबदार-वि० [ अ० +फा०] ऊपर की ओर गोरू कटा हुआ । 


( दृस्वाजा ) 


गए 






.... मेहरारू प-संज्ा खी० [ सं० मेदना | खी । औरत । 
ा झेहर्या है “पक्ष ख् 
.. भेहरी-संज्ञ स्री 





[८ दे० “मेहरी 
० [ सं० मेहना ] (१) सखी । औरत । (२) पत्नी । 
दे 





श् 


जोझ । उ०--मेहरेन्ह संदुर मेला, च 
जायसी ! 


2. 
4! 
थम 





पे खुद । 

. # खब्य॒० ढे० ६६२३१) | 
मै#-अव्य० दें० ।3०---अम सीकर साँवरी देह ऊस मनो 
शाप महातम ताश्क में ।-तुरूसी 
उ०--(क) नेवते गइलि नमै- 
दुलहिनि तोरि खबरिया आजे आँसु 
रहीम । (ख) तेरे मेके ते हम आये | तुव ढिग जननी जनक 
पठाये ।---रघराज । 





संसस हाथी | ४५००७ 


हुशाब-संज्ञा ख्ी० [ अ० | द्वार के ऊपर का अद्धमडलाकार | 
के ऊपर का गोल किया हुआ 

| मैत्रम-संज्ञा पुं० [ स॑० ] अनुराधा नक्षत्र । 

| मैत्राज्ञ-संज्ञा पुं० [ सं* ] दुक प्रकार का ग्ेत । 

| मैन्नाज्षज्योतिक-संज्ञा पुं० [ स॑० ] मनु के अनुसार एुक योथि 

| 


मेहर क्‍ . दछर्‌द 






| 


] च के & ( कप ५ 
| मेत्राथशु-संज्ञा पुं० | स॑० | (१) शह्मसून्न के प्रणेत' 


मेज्रेय-संज्ञा पुं० [ सै० 








जिन जित- +नन+ “3339५ ५ बल> 3 ++- न. ताक» जन 7“ 45-4३७०१७५५- «वीक अमर भ«फककमक नमन १९५४०" 3 -+न---०५ १३७५५०४-५+० अ्लगनकगपा लत नानान अक+आ»4५३+० ५७७७७७७७ 


(३) सलद्ार । गुदा । (४७) बाह्मण । (७) सूथ्योदय के 
समय के उपरांत उससे तीसरा झुहृत्त। (६) म्चीन काछ 
की एक वर्णसंकर जाति। (७) मिन्न का भाव । मित्रता । 
दोस्ती । (८) बेद की एक शाखा । 
वि० मिन्न-संबंधी । मित्र का । 
मेत्रक-संज्ञा पु० [ सं० | मित्रता । दोस्त! 








जिसमें अपने कक्तेन्य से अष्ट होनेवाला! व 





ऋषि । (२) मंत्र नामक वेद्क शाखा | 


| मैन्रायणि-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक उपनिषद्‌ का नाम।...... 
छा न्‍ ० है] ( 9७, [० १७७ झ् ५०4 रा 
| मेजावशशि-संज्ञा पुं० [ सं० ] (५) सोलह ऋत्विजों में से पाँचयाँ 


ऋत्विज । (२) मित्र और वरुण के पुत्र, अगस्त्य ! ( कहते 
हैं कि उवशी को देखकर मित्र ओर वरुण दोनों देवताओं 
.. का वीय एक जगह स्खलित हो गया था। उसी बीय से 
 आगस्त्य ओर वशिष्ठ इन दो ऋषियों का जन्म हुआ था । ) 
पेज्ि-संज्ञा पु० [ सं० ] एक वैदिक आचार्य जिनके नाम पर 
मैन्युपनिषद्‌ की रचना हुईं हे । 
प्ेज्री-संज्ञा खी० [ सं० ] दो ॥। वे का मित्र भाव | 
मित्रता | दोस्ती । 
मेत्रीयल- संज्ञा पुं० [ स॑० ] बुछ का एक मास । ६ मेत्नी मुदि 
आदि योग के चार साधन कर्म हैं, जो बुद्ध को प्राप्त 
_शए थे; इसी किये उनका यह नाम पड़ा । ) 


छ्‌ 
| 


वाले हैं । (२) भागवत के अनुसार एक ऋषि का नाम जो 
 पराशर के शिष्य थे और जिनसे विष्णु पुराण कहा गया था | 


(8) सूथ्य 


9-9 ए 


है 
डक 


(१) एक चुछू का नाम जो अभी होने- 


४) प्राचीन काल को एक वर्णसकर जाते जो 


-. ./  निरंकुश मैकछ चिंता रहित असोच ।--सूर | (ख) ऐंड्ति |... 
. अडृति पैंड अध्य मच मैगल सी, खाय करि है बल सी ... वैदेह पिता और अयोगव माता से उत्पन्न कही गई है। 


रा हा । छचति रूचाक लंक ।--भुवनेश । (ग) भक्ति द्वार है सॉकश |... धदियों को इकारक फताना ला 
राई दसवें भाय | मन तो मैगल हो रह्यौ कैसे होय समाय। | मेत्रेयी-संज्ञा खी० [ सं* | (१) याज्वलवय की खी का नाम जो 
कबीर 0 .।.... ब्रह्मवांदिनी और बड़ी पंडिता थी। (२) अहृस्या का 
के ल्‍ कह ह 5 गेंद के खेल की अथवा मेच्य-संसज्ञा पुं० | सं० | मिन्नता । दोस्ती । 5 दि 
किसी खेल की बाजी।..__./.... मेंथिल्न-वि० [ सं०] (१3) मिथिला देश का। (२) मिथिला था 




















कग' 20 
























222 5 सब्रच, | * | पा] हर 2 हर लक ० हे हर 2. पे हि लो ट 
कर ते करे । मंजिल । (२) |... संज्ञा पुं० (१) मिथिला देश का निवासी । (२) राजा जनक 
| १ का एक नाम । जप 
| मेथिल्ली-संज्ञा खी० [ सं० ] मिथिछा देश के राजा. क॑ 






60५, 


हा जानकी ह। साता। 





जैथुन | श्द्श्छ मैना 








मेथुन-पुं० उंज्ञा [ सं० ] स्री के साथ पुरुष क _ समागम । संभोग । | मभिदत नहीं जल ज्यों उपदेश केशव । (घ) श्याम रँग 
. शात-काड़ा । द रँगे ईंगीले ने । घोये छुटत नहीं यह वैसेहु मिले पिथिछ 
मेथुल्य-संज्ष पु० [ सं० | गाँधव विवाह । द । हू मे ।+--सूर । (१) राल में मिलाया हुआ मोम जिससे 
भद्ा-संज्ञा पुं० [ फा० ] बहुत महीन आटा। उ०--मेह मौसम | पीतर वा ताँबे को शूत्त बनानेवाले पहले उसका नमूना 
छबि मधुरता मेदा रूप मिलाय | बेंचत हलुवाई मदन हलुआ | बनाते हैं ओर तब उस नमूने पर से डसका साँचा तैयार 

सरस बनाय !«**रसनिशि | | करते हैं । 


रे पे दान-संज्ञा ए॑ हे 5 2 
हर अदलेन्यज्ञा ६० | फा० | (१) घरती का वह रूबा-चौडा विभाग पेय |. संज्ञा पुं० दे० “मैनफल" | 


। 
मनफल्ा-तंज्ञा पुं० [ सं० मदनफल |] (१, स्ोके आकार का एक 



























पे थे हक ५0, | कोादा 0. रै 
हुए तक फछा हुईं सपाद शूरस । उ०--जब काढ़ी कोशर प्रकार का झांडदार ओर कटीला बरक्ष जिसकी छाल खाकी 
श्‌ कप 675% ह््‌ त्‌ तत | २ यो ञ वचन शो कप छू नि ५५ न न कर छ | 2५ ५, 
नगर त म॑ पे माह बरात । ठंब जया दुचन भार शान रंग का, छकडा सफद अथंबा हल्के भरे रण को, पत्ते एक 
“जड़ द्वातय दुखात ।--रघुराज । ले दो इंच तक छबे ओर अंडाकार तथा देखने में चिडचिडे 
आज ५५2 00 के के अल 8 पाँच पँखाडेयॉवाले और दो या तीन एक साथ होते हैं। 
६ विशेषत हे दर 2 हि नर इसमें अखरोट की तरह के एक अकार के फल छगते हैं जो 
(२) वह ढबी चोड़ी भूमि जिसमें कोई खेल खेला जाय पकने पर कुछ पीकापन लिए सफ़ेद रंग के होते हैं। इसकी 
ह मल ग गे ० ७ छा, मा पक 2 
अथवा इसी प्रकार का ओर कोहे प्रतियोगिता या ग्रतिहृद्वित/ छाल और फल का व्यवहार ओपधि के रूप में होता है। 
आप ््ि हर पर के कल 8. कह, | हि न 9५ 
कि कीम हैं। । का “(क) हु दाल आव अकापत भार । (२) इस बुक्ष का फल जिसमें दो दर होते हैं और जिसके 
अब यह गोय यही मेंदानू ।--जायसी । (ख) श्रीमनमों बीज बिहीदाने के समान चिपटे होते हैं। इसका गूद 
झ् 2] 80, अप कक कै श्द ५ मे हर कर चर हक ह 2 
खेलत चोगान । द्वारावती कोट कंचन में रच्यौ रुचिर मैदान ! पीलापन छि.ए छाल रंग का और स्वाद कडुआ होता है। 
3 ; इस फल को प्रायः मछुए छोग पीछ्कर पानी में डाल देते 
7 कह 0--- प्रदान में आना इक आन तियोगिता जे हे पर है 
के ह्वा० कि 52 ध से आना कल पर आजा ॥ ३ न । हें, जिससे सत्र मछालियाँ एकत्र हंकर एक हो जगह पर आए 
अतिदद्विता के लिये सामने आना । मेदान साफ होता > मार्ग में जाती हैं और तब वे उन्हें सहज में पकड़ छेते हैं। यदि ग्रे व 
$ बाधा आदि न होन! बद मे न (कप 
कोई बाधा आदि न होना। मेदान मारना » प्रतियोगिता में फल वर्षा ऋणषु में अन्न की राशि में रख दिए जायें, तो उसमें 
जीतना | खेल, बाज्ञी आदि में जीतना कीड़े नहीं छगते । वमन कराने के लिये मैनफर बहुत अच्छा 
छ्व्ड या ॥ ट् हु ही प के. हि 
(३) वह स्थान जहाँ लड़ाई हो । युद्ध-क्षेत्र | रण-स्षेत्र अमझा जाता है। वैद्यक में इसे मधुर, कड़॒आ, हछका, 
पु००-मदान करना ८ लड़ना | युद्ध करना | उड०--जॉाहे पर गरम, वमनकारक, रूखा, भेदक, चरपरा, तथा विद्ृधि, .. 
ह (९ | स्‌ ् 0५ छ्वा च्क ह | ह 
- चाँद कार में मेदाना । जात्तहु सके बार बलचारनेर ० जुकाम, घाघष, कफ, आनाह, सूजन, त्वचा रोग, व्षावेकार, .. 
; के ०, कप रत हि ह 
विश्ञास । मेंदान छोड़ना 5 लड़ाई के स्थान से हट जाना । बवासीर और उ्वर का नाशक माना है ! 
हे, जु १ ु ह आई 
मंदान मारना ८ विजय प्राप्त करना । मैदान हाथ रहनाऊ | 7 मल 
5 ५ 25  आअशरश “संज्ञा 5० दे० मनफलक'' | 


. लड़ाई में विजयी होना । ज॑तना । मैदान होना रू युद्ध होना । 
.._ (४) किसी पदार्थ का विस्तार। (५) रल आदि का विस्तार 






मेनशिल-संज्ञा पुं० दे० “मैनसिल” >> 5 न 
!॒ न ४ -संज्ञा पुं० [सं० मनःशिला ] एक प्रकार की धातु जो... ८ 
. जवाहिर की लबाई चोड़ाई । ( जोहरी ) मेनसिल शाप | बा 
। ...  मिद्दी की तरह पीली होती है और जो नैपाल के पहाड़ों में. 
अंदे 0 । डी-संज्ञा ख्धी० | स० मेंदा रु लकड़ा | एक अकार की' हे कर ०8 पा पक 
अ |... बहुतायत से होती है| वैद्यक में इसे शोधकर अनेक अकार_ 
._.. जड़ी जो ओषध के काम में आती है । यह सफेद रंग की | 0 
और बहुत मछायम होती है। वैद्यक में इसे मधर, शीतछ, |...» गो पर काम मे और इसे गुरु, वर्णकर, सारक, 
पा ... उष्णबीय, कट, तिक्त, स्मिग्ब ओर विष, श्वास, कुष्ठ, ज्वर, 
भारी, धातुवधक, और पत्त, दाह, ज्वर तथा खाँसी आदि |... न्‍ 
5. पांडु, कफ तथा रक्त दोष-नादाक मान 
को दूर करनेवाली माना है हि 


भत-संज्ञा पुं० | सं० मदन | (१) कामदेव । मदन । (२) मोम । हा. 






































पृथ्या०--मनोज्ञा | + 
णिका । रोगाशकछा । गोल। 



























मैनाक श्ह्रैटट ञ्ो हे 
है | यह इसी बोली के लिये प्रसद्ध है । सारिका । सारो।! संज्ञा पुं० (१) गद, धूछ , किट्ट आदि जिसके पडुने या जमने थ | 
संज्ञा छी ० [ सं> मेनका | पावतीजी को माता, मेनका । । से किसी यसतु की शोभा वा चमक दुमक नष्ट हो जाती 5 
संज्ञा पुं० [| देश० | एक जाति जो शजपूताने में पाई जाती है। मलिन कश्नेघाली वश्तु ॥ मल | गंदगी । जैसे (क) ० 
है और “मीना” कहछाठी है। उ०--(क) कुच उतंग | घड़ी के पुरजों में बहुत मे जम गई है। (ख) आँख या - | 
गिरिवर गछय मैना मैन मवास ।-- बिहारी । (खत) झुकवे | कान आदि में मे न जमने देनी चाहिए । द 
गुलाब कहै अधिक उपाधिकारी मैना मारि सारि करे अखिल. थौ०--मैलखोरा हा 
अभूत काज ।०-इुलाब । आुदहा---हाथ की मेल ८ ठच्छ वस्तु, जिसे जब चाहें तब प्राप्त कर ध्। 
मैनाऋ-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) घुराणाहुसार एक पवेत का बाल लें। जैसे, शुषया पैसा हाथ की मैल है । । 
... जो हिमाछूय का पुत्र माना जाता है । कहते हैं कि इंद से (३२) दोण । विकार । जैसे,+मन-मेर मिटे, तन-तेज बढ़े, । 
डरकर यह पर्वत ससुद्ध में जा छिपा था; इस कारण यह! करे भग अग को झोदा । ( गीत ) क्‍ 
अब तक सपक्ष है। लंका जाते समय समत्र की आज्ञा से |. घुहा०--सन में मै रखना रमन में किसी प्रकार का दु्भाव या 











.. इसने हजुमान जी को आश्रय देना चाह था| उ०--सिंधु | 
... बचन स॒नि कान तुरत उत्यों मैनाक तब ॥--तुलसी । 
पु्यो०--हिरपण्यनाभ । सुनाभ | हिमवत्‌ सुत । 

(२) हिमालय की एक ऊँची चोटी का नाम । 
मैनावल्ली-संज्ा ख्ी० [ सं० ] एक वणवूत्त जिसका अस्येक 
मे चार तगण का होता है । 

मैमंतक *>वि० [ सं० मदमत्त | 





कप 


) मदोीह्पत्त | 





छ०--कुम रसत दोड गल मेमंता । (२) अहकारी। 

अभिमानी ॥ उ०--क) बारि बेस गई प्रीति न जानी । 

तरुन भई मेमत शुलानी ।--जायसी । (ख्) अरी ग्वारि 
० मेमत बचन बो छत जो अनेरो ।-सूर ! । 
... मैया-पंज्ञा खी० [ सं० मातृका, आ० मातुआ, माइआ ] माता । साँ। 





.... ७०--कहन छागे मोहन मेया सेया 
.. मयारश-संज्ञी पुं० [ हिं० मट्यार | ए 
... +।:। जो बहुत खराब होती है।. 
.... जैश्प-संहा पुं० [ देश० ] सोनारों की एक जाति । 
७ संता स्री० [ सं० मृदर प्रा० मिश्र & च्षणिक | साँप 
की छहर | 3०---(क) तोहि. बजे विष जाई चढ़े आइ 


सूर 
प्रकार की संबदियार जमीन 


; २०३५२ 3-3५>3>+२<++ 





जात मन मर | बच्ची तेरे बेर को घर घर सुनियंत घेर । 
"० र “-+रेसनिथि । (ख) खेछि के फागु भरी विधि सो तन सौ 


कक 


४ का देखिये मर गढो सो । कम 
गे  मैश-संज्ञा पुं० [ सं० मयर, प्रा० मयड़ ] खेतों में बह छाया हआ 
मचान जिस पर बैठकर किसान छोग अपने खेतों की रक्षा 














पे लाव-चैला-वि० | आप आम ८ २३ 
मलाबुचेला-वि० [ हिं० मेला +सं० कुचल > गंदा वल्ल ] ( $ ) 
... जो बहुत मेले कपड़े आदि पहने हुए हो । ६२) बहुत 

मेला । गदा । जप 


मेलापन-संज्ञा पुं० [ हिं० मेला +- पन ( अत्य० ) ] मेला होने का | हा 


 सहर-संज्ञ पुं० [ हिं० मई 





















वेमनस्थ आदि रखना । 


व्यवहार हाथी हर 

मेलखोश-वि० [ हिं० मैल-न-फा० खोर ८ खानेवाला ] (रंग 
आदि ) जिस पर जमी हुई मेल जब्दी दिखाई नदे। 
मेल को छिपा लेनेवारा ( रंग ) | जैसे,-- काछा या खाकी 
रंग मैेलखोरश होता है । द 
संज्ञा पुं० (६) वह वर जो दारीर की मेऊ से शेष कपड़ों 
की रक्षा कश्ने के किये अंदर पहना जाथ । जेसे,-+गंजी 
कमीज आदि | (२) काटी या जीन के नीचे रखा जानेबाल! 
नमदा । (३) साबुन । द 

मेला[- वि० [ सं० मलिन, प्रा० मश्ल ] (१) जिस तर मैल जसी 


हो । जिस पर गए, धूछ या कीट आदि हो । जिसकी 
। 


चमक दमक मारी गई हो । सक्तिन । अस्वच्छ। साफ 

का उलदा । 
यो०--मैला कुचैला । 

(२) विकार-युक्त । सदोष । दूषित । (३) गंदा । दु्गधयुक्त। 

संज्ञा पुं० (१) गलीज । गू । विश्ञा | (२) कूड़ा कृकंद | 


(३) ह्वै० “से” ! 









भाव। मलिमता | गंदापन । 

मक्खन को गरम करने पर नीचे ती हैं 
मबखन तपाने से निकछा हुआ 
संज्ञा पुं० दवे० “सेहर”” 








बह हक पदक) 










 आद्-ंज्ञा पुं० | से० मूंडों, प्रा० मूडंढा & आधार ] (१) बाँस 





गोगस्त क्‍ हद & 


हलक. नानक नामक न-__-ऊ नामक १ मक ५५ पतन नल नस +प-न+या "नल नजकननञ कान नन-+-+5५५44+५+++>न- न नननन नन १५५५+ पतन आ५4 न ननननन ५ कक ३५५ +ननन जन न + मन पल रनतन-+०-५५०५००५५० ५०-३०. 
*/| 8 9) हू ॥॥ व्‌ ह भ्भपक्न धर कि अमर से अडलपपकड है 20% &२१/#तस हा हर 0 
में! का वह रूप जो उसे कत्ता-काइक के अतिरिक्त और 
4.8 ० का छ 280 <प ५ है 08 #+े कि हक हक का आ २ व्शेलटातक ञे हि मो 
करा! कारक लगन के पहंछ अध्छ हेतोा है। अल 


श्र 


फ फ्रिक ५ 


झा । 

को, माप इत्यादि | 
ण् । 0 ] ] 
मोगरा-संज्ञा पुं७ [ सं० मुहर ] [ खी० मोंगरो | काठ का बना 


६. ॥ बस 2 ह दर पे ॥१*8/॥ है ख (व आफ) 0०) पे है कास दया कक ; किक अत ली 4 
हुआ जूक अकार का हथांडा! जलस भुस हत्यादू दाकी 
2 झ 
जाता ह 
नम ४ क्यो रह ) कल रा 
श्ह्ञ, १ ( ) छु० फ ए्! | हे) ढ््‌० मगर ] 


पागल्वा[-उत्ना पुं० | देश० | मध्यम श्रेणी का आर साथारणत:ः 


कि 4 #]3क हटके ॥4 आप 
बाजार में (अछने बाला कहर | | 
्ि रत ८ है, | कमा है ० आ किक छः |#' रे समदा+ ७७ १०० बह, 
छु-पंज्ञा ली० दे०  लूँछ! | उ०--इशके सहारे स्वदेश तक 


श् ३० अमल फ0 


ओमान्‌ कोछों पर॒ताव देते चले जा सकते हैं ।--बाल- 
खड्दु दुछ 


# 
02 


कै 


प्प्दा 


श 


सरकडे या बंत का बना हुआ एक ग्रकार का जूँचा 


ह्न्त 
० | 
# पे /> 
रे छ 
वर! 
डा 
5) 
न््म्य्ु 
६] 
८5, 
यु 
श्छं 
८8 
ब्व्न्दु 


हि 


यौ७--सीना मोदा ८ छाती और कंवा । 

मो #-सर्व० [ सं० मम ] (३) मेरा 

सदा बिपति बिदारनहार “बिहारी । (२) अबची और 
छल 


कं 


बज भाषा से 





$ किक. हे ५5 क 


भें की बह रूप जा उस कक्तोकारक 


५ २ 


आंतिरिक्त ओर किसी काश्कर्नचह काने के पहले प्राप्त होता 


है। जैसे,--मोकों, मोसों, इत्यादि । 


झआइ-सपंज्ञा खी० [ हिं० मोना ] थी में सना हुआ आए! जो छीट 


शे 


की छपाई के किये काछा रंग बनाने में कस्तीस और थौ 
के फूलों के काढे से डाला जाता है । 


संज्ञा ख्ी० [ देश० ] एक अकार की जड़ी जो मारवाड़ देश 
में होती है। कहीं कहीं इसे ग्वालिया भी कहते हैं ! 


मोकदमा[-संज्ञा पुं० दे० “मुकदमा” । 


कै 


सीोकना&|-क्रि० स० [ सें० मुक्त, हिं० मुकना ] (१) छोड़ना । 
.. परित्याग करना । उ०--कंपित स्वास तरस कृति 
.. ज्यों झुग केहरि कोर ।--सूर । (३) क्षि्त करता । फेंका । 


के ० 


; रे 
 ड०“>ठाह्यों तहां एक बाल बिलोक्यो । रोक्यों नहीं जोर 
_ नाराच सोक्यों |--केशव । 


“या 


फ्ी 





[ 
- हो । आज़ाद 
ति 





हे 


| हा शम (ख्) गाीकुलछ में. भमोकलछ (एफर गरछा गछलछी गज परम | ः 


.. ऊधों झाँ ते जाड हे तुम अपनो सब नेम ।«*रखनिधि । 








सं० मुक्त, हिं० मुकना | छूटा हुआ । जो बंधा न | 
मा । स्वच्छंदू | 3०--[क) जोबन जरब महा रूप. 
..... के गरबव गति मदन के मद सद मोकछ सतंग की । -“मति- हा 
5 आकर अर ससे उसे छर अनेक प्रकार के कष्ट भोगने 
। पा । मोक्ष... 
कला|-वि० [ हिं० मोकल ] (१) अधिक चौड़ा। कुशादा। |... बंबनों 
(२) खुला हुआ । छुटा हुआ । स्च्छंदे। ड०--कबिरा ख्ोई |... 





और कष्टों आदि से 





# 
ज्ना््च्यू 


लेन है व न पा अकाा कफ ण # ध् था न 
दा०ण | मदरसा, सच्य भारत ऊऋर ऊकुडाश के 
हक. फेक 


फ् भ, किया किक है). 
0१ जु८ 2 ० अकााध १! ककरत्थक किए ह! है पा] ४६. लक #& 88 ४ 
जगरूा भे हंनवाखर एक अकार का दूत संसक पत आते 
# आप 


के | +म ४४ 6" कह 8२ लिकक हज ध्टा रकँ 2० 20080 । जञ ५" यू प 
द्त-पंज्ञा पुं० | से | ( 3/ का भंकार वा बचन से छूट जाना । 


४ हे 00 एएनकाकगू श्त्टा न्‍ हि है] 9 के झञ स्‌ न्‍ 
भोचन | छुटकारा । (२) शाह और पुराणों के अनुसाईं 


पा टिक बंधन पत) 
जीव का जन्म और सरण के बंधन ले [छूट जाना । आवा-- 


सरण के बंधन से छूट जाने का ही नाम सोक्ष है। जब 
मशुध्य मोक्ष प्राप्त कर छेता हे, तब फिर उसे इस संसार में 
आकर जन्म लेने की आवश्यकता नहीं होती। शाखकारीं 


हो 


ने जीवन के चार उद्देश्र बतलाए हैं--धस्म, अर्थ, काम 


ही फ 


और मोक्ष । इनमें से मोक्ष परम अस्ी्ट अथवा परम पुरु- 


बार्थ कहा गया है। मोक्ष की आधि का उपाय आत्मतत्व 
या बहातत्व का साक्षात्‌ करना बतलकाया गया है। स्याय- 
दर्शन के अनुसार दुःख का आत्यंतिक नाश ही मुक्ति या 

क्ष है। सांख्य के मत से तीनों प्रकार के तापों का समूल 
नाश ही मुक्ति या मोक्ष है। चेदांत में पूण आत्मज्ान 


हारा साया संबंध से राहेत होकर अपने शुद्ध त्क्म स्वरूप 
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का बोध आत्त करना सोक्ष है। तात्पय्ये यह कि सब प्रकार 

. के सख-ह/ख और मोह आदि छूट जाना ही मोक्ष है। सोक्ष 

. की कवपना स्वग-नरक आदि की कव्पना से पीछे की ओर 

.. उसकी अपेक्षा विशेष संस्कृत तथा परिभांजित है। स्वर्ग की 
. ऋत्पना में यह आवश्यक है कि मनुष्य अपने किए हुए पुण्य 

.. था शुभ कर्म्मे का फछ भोंगने के उपरांत फिर इस संसार में 


[0 














47७. 


डुंगे । पर सोक्ष को कब्पना से. यह बात नहाँ है। 
छ जाने पर जीव सदा लिये सब प्रहार के. 
से छट जल 
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मोक्षकऋ-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) मोखा नामक बुक्ष । (२) मोक्ष 
द । 


करने था इनेवाला | वह जो मोक्ष करता हो | 
| ॥ 


मोक्षणु- सेज्ञा पुं० [ स॑> ] [ वि० मोक्षणीय, मोद्षित, मोक््य ) मोक्ष 
देने की क्रिया । क्‍ 
 मोक्षद संज्ञा पुं० [ सं> ] मोक्ष देनेवाला । मोक्षदता । 
भीज्षदा-संज्ञा क्ली ० [ सं० ] अगहन लुदी एकादशी तिथि । 
मीज्षद्व पुं० [ सं० ] (१) सूथ्य । (२) काशी तीथ। 
मोच्पति-संज्ञा पुं० [ सं० ] ताक के झुख्य साठ सेदों में ले एक 
.. भेद । इसमें १६ गुरु, इ९ रूघु और ६४ हुत माज्राएँ 
हित 
होती हैं । 


मोज्ञविद्या-संज्ञा ली: [.सं० ] बेदांत शा 


| द ' ष्मों द्ध शिक्षा-संज्ञा दी | || स्न्० है लत मतानुस बह लोक जहाँ 


ह ४ 0० पी 


.. जैन धर्मावलुंबी साधु पुरुष मोक्ष का सुख मोगते हैं । स्वगे। | 
.... मोज्षा-संज्ञा खी० दे० “मोक्षंद 

.... मोदय-वि० [सं० |जा मे 
.. भोज &' 


पुनि साजा । बंदि मोख जेहि पावहि राजा । जायसी 


० 


मोखा-संज्ञा पुं० [ सं० मुख ] दीवार आदि में बना हुआ छेद जिसके | 


१7 0५. 


... द्वारा घूआँ निकलता है और अकाश तथा वायु आती है। 
.. छोटी खिड़की । झरोखा | ड०--क) मोखा और झरोखा | 
| मोचाद-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) केझा । (२) केले की पेड़ी के बीच 


लखि छखि दइग दोड बरसत ।- व्यास । (ख) जाली 


...... झरोखों, मोखों से धूप की सुगंध आय रही है ।--लब्लूछाक। 
.. मोगशा-संज्ञा पुं० [ सं० मुदुगर ] (१) एक प्रकार का बहुत बादया 
ड० “>मंजुल मोरझसिरी मोगरा | 


.. ओर बड़ा बेला (पुष्प) 
.. मधुमालती के गजरा गुहि राखें । (२) दे० “मोंगरा” । 


मे " हे क्‍ मभोगल-संज्ञा पुं० दे० मुगल” । 
रा मोगली-पंज्ञा ख्ली० [ देश० | एक ज॑ 


ग बू 
अधिकता से पाया जाता है । इससे ए 
बनाया जाता है ओर इसकी छाछ घमड! सिझाने के काम 
में आती है । ह 


- , ये सोघ-वि० [ सं+ ] निष्फक । व्यर्थ । चूकनेवाला । उ०--पै यह | 
वष्णव घनु को सायक | कबहुँ न मोधघ होन के छायक | हे लक 
. | झोज्ञा-संज्ञा पुं० [| फा० ] (9) पैरों में पहनने का एक अकार को. 


.. रघुराज । 

















के योग्य हो | मोक्ष का! अधिकारी। 
संज्ञा पुं० दे० मोक्ष | छह०७-६ हु दीजे मोख 
ज्यों अनेक अवमन दियो ।--बिहारी । (ख) रानी घमे सार | 





गुजरात में. 
प्रकार का कत्या: 


-संज्ञा खी० [ देश०] वह मोटी मज़बूत और अधिक चौड़ी | 
रिया जो खप्रैली देरे पर मँँगरा बाँवने 


सं आप ० * । 





। सा ... हाथ उत्षके पेठ के नीचे से ले जाकर उसकी बगंल में जमाता.... 
गी नस |. है ओर दूसरे हाथ से उसका मोजा या पिंडली के नीचे छा... 
. भाग पकड़कर उसे उछठ देता है ॥ | 





आधात आदि के कारण जोड़ पर की नस का अपने स्थान 
से हट जाना । ( हससे वह स्थान सूज आता है और उससे 
बहुत पीड़ा होती है ।) जैसे,-उनके पाँव में मोच आ गई है| 
कै 2 नमक सं ज्ना 5 सं / छ द््डु हिल हु । हट बट पे 
शोचक-संज्ञा पुं० [ स॑० ] (१) छुड़ानेवाला । (२) सेमर का पेड़ । 
(३) केछा | (५) विषय-वासना से घुक्त, संन्यासी । 
म्ोचन-संज्ा पुं० [ स॑ं० ] (१) बंधन आदि से छुट्टाना । छुटकारा 
देना । मुक्त करना। रिहा करणना। (२) बंधन भआदि 
| 


। (३) दूर करना । हठाना। जैसे ,--संकट- 

| (७) शहेत करना ) 
वस्य-मोचन । 

चनमा[-क्रि० स० [ सं० मोचन | (३) छोड़ना । (२) गिराना । 

बहाना | 3०--(क) साँच सति करे मति भोच आँसू विभी- 

, कहे रघुनाथ मतिमेष भेषि रका को ।-“रघुनाथ । (ख) 

रसीझद छोचन मौचत नीर चिते रघुनायक सीय पे हू“ “ 

तुलसी । (३) छुडाना | झुक्त करना । 8४००-अब दिनके 





श््णा्‌ 


द्रना । झु 
बधन मोचाहरोें |--सघूर । 
संज्ञा पुं० [ सं० मोचन ] (3) छोहारों का वह औजार जिससे 
वे छोहे के छोटे छोटे टुकड़े उठाते हैं । (२) हज्जामों का वह 
ओऔजार जिससे वे बाल उखाडइते हैं । व 
प्रोचसस-संज्ञा पुं० [ सं० ] सेमल बुक्ष का गोंद । सैमर का गोंदु । 


मशोेक्षा-संज्ञा पुं० [ सं० मोचाद | केछा । 


का कोमल भाग | (_ गांस | 
का 


लेक 
पोखिनी-संज्ञा क्ली ० [ सं० ] पे पौधा । 
न 


ड क्‍ 

मीचाो-संज्ञा प॑ ० | सं० भे : (चमड़ा) छुड़ाना ) चमड़े का क्‍ काम ली 
बनानेवाला | वह जो जूते आदि बनाने का व्यवसाय 
करता हो । 35: 
_बि० [ सं० मोचिन्‌ ] [ स्वी० मोचिनी ] (१) छुड़ानेवाला । 
(२) दूर करनेवाला । 2 

मोच्छु#'-संज्ञा पुं० दे० मोक्ष” । 

मोछु-संज्ञा स्ली० दे० “मूँछ” । 
॥ ] संज्ञा पुं० दूँ० सोक्ष । 

मोजरा -संज्ा पुं० दे० 'घझुजराट। 





बुना हुआ कपड़ा जिससे पैर के तरऊूवे से लेकर पिड़ ही य 
घुटने तक ढक जाते हैं । पायताबा । जुराब। (२) पर 


|... उससे कुछ ऊपर होता है । (३) 


३) 





के 








का ! का एक पेंच | इससे ० . ०४ 





८८५-०:..-- 


भोद-संज्ञा खी० [ हिं० मोदरी ] गठरी | मौदरी । 3०-- को जोग 
"ला मोट सिर बोश्च आनि ठुम कत थीं घोष उतारी +--खूर । ' 
* (ख) नद न सीस साबित भई छुटी सुखन की सोट । खुप 
करिये चारी करति सारी परी सरोठ ।--बिहारी । (ग) 
नाम ओट लेत ही निखोठ होत खोटे खल, चोट विज्वु झोद | 
पी पाय अयो न निहाछ को ।--तुलझी | 
: संज्ञा पुं० चमड़े का बड़ा यैला जिसके द्वारा खेत सींचने के 
लिये कुए से पानी निकाझा जाता है | चरसा । पुर | ड०- 
संगति छोडि करे असरारा । उबहे मोद नरक की धारा । 
है कबीर | 
ह ई9' बि० | हिं० मोंग ] (५) जो बारीक न हो। मोदा । 
| . (१) कश् मो का । साधारण | ड०--मूमि सयन पद सोट 
23. पुराना । दिये डारि तन भूबन नाना ।--तुरुसी । वि० दे० 
आओ “झोदा” । 





गटकी-संज्ञा स्ली० [ सं० ] एक रागिनी का नाम हि 

मोटन-संज्ञा पुं> [ सं० ] (१) वायु । हवा । (२) मरना, रगडुना 

या पीसना । हा 

(हनेक-संज्ञा पुं० [ सं० | एक बण क्षत्त जिसके प्रत्येक चरण 

में एक तगण, दो जगण और अंत में एक एक लूघु गुरु कुछ 

| .. मिलाकर ११ अक्षर होते हैं । जले, जाये दसरत्यथ बरात 
इक संजे । द्ग्पाक गयंदन देखि छजे । चाप्यो दुकऊ बूलह चार 
0 जी, बने । मोहे सुर औरन कौन गने ।---केशव । 

मो&र-पंज्ञा पुं० [ ओ० ] (१) एक विशेष प्रकार की कुछ या यंत्र 
जिससे किसी दूसरे यंत्र आंदे का संचालन किया जाता. 

है। चलानेवाला यंत्र । (२) एक अकार की प्रसिद्ध छोटी 

गाड़ी जो इस अकार के यंत्र की सहायता से चकती है 

इस गाड़ी में ते भांदे की सहायता से चलनेवाला एक 

.._ इंजिन छगा रहता है, जिसका संबंध उसके पहियों से होता 
है | जब यह इंजिन चलाया जाता है, तब उसकी सहायता 





से गाड़ी चलने छगती है । यह गाड़ी प्रायः सवारी और |. 












बोझ ढोने अथवा खींचने के काम में आती है हु 
मोटरी-संज्ञा ख्री० [ तैलंग० मूठ ८ गठरी ] गठरी । उ०--(क) |. 
... आश्रय बरन ककि बिबस बिक भये, निज निज मरजाद | 
मोटरी सी डार दी ।--तुझसी । (से) अम्त केरी मोटशी 
सिर से घरी उतारि । “कबीर । | 
मोटा-बि० [ सं० मुष्ठ मोटा ताजा आदमी, या हिं० मोद ] |. 




















..._- वांछा | जैसे मोद। आदमी, मोटा बंदर । 





_..... [ली० मोय ] (१) जिसके शरीर में आवश्यकता से |. 


संज्ञा पु० सरवों ज़मीन । मार । 
| संज्ञा पुं० [ हिं० मोट ].वो 
भर 
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बुक बम +३व्याद जमाथ+ यू 


दा आर्य ८ सोभाग्य । खुशकिस्मती | उ०->[क) सहज 


देया या सूक्ष्म का डलछदा । लिन्न कोटि का । घटिया । 
की ४७, 4५, ५ 


| जैसे, भांदों अनाज, सादा कपड़ा, सीटों अक। 


/0) 
कि 
ख्प्न्व्टू 
श्थ 


उ०--भूमि सयन पट मॉंद पुराना |--तुूसी । (ख) 
तुम जानति राधा है छोदी । चतुराह आग अंग भरी 
है । पूरण ज्ञान न बुद्धि की मोदी ।--सूर । हि 

हु ०--मोदा झोटा ८ घटिया । खराब । मोदी बात ८ साधारण 
बात | मामूली वात | मोटे हिसाब से ८ अंदाज से | अठ्कल से । 
बिल्कुल ठीक ठीक नहीं | झोटे तौर पर 5 बहुत सृक्म विचार के 


(६) जो देखने में सछा न जान पड़े । संहा । बेडील। 


के 


जु०-++ है भूधर सहपाते घरी दूसनन की कोदी । 


है (72% 


शनि शिक्षुमेल्ि सुख जंबुज भीतर उपजी उपसा मोटी | 
“>सूर | 


धर 


मुद्दा ०--मोटी चुनाई ८ दिना गढ़े हुए बेडौल पत्थरों की जोढ़ा।....... 


मोटी भूछ & भद्दे या भारी भूल | 


(७) साधारण से अधिक । भारी या कठिन । जैसे,-मोटी 
मार, मोदी हानि, मोदा ख्च | ऊ० अच्( के) . बंढों 2 
खल मर रूप जे काम भक्त अब-खानि । पर दुख 
सोई सुख जिन्हें पर सुख मोटी हानि +--विश्ञाम ।... 


8 कि 


(ख) दुबंलठ को न सताइए जाकी मोटी हाथ । बिना जीव... 


की स्वॉस से छोह भसम हो जाय ।--कबीर । (ग) नारि. 


नर आरत पुकारत सुने न कोऊ, काहू देवननि पमि दि मोदी - हे 


मूठ मार दी ।--तुझसी 


| घुहा००*मोदा दिखाई देना 5 आँख की ज्योति में कमी होना ॥ कम... 
|. दिखाई देना | केवल मोठी चीजें दिखाई देना 7 यम 

.._ («) घमंडी | अहंकारी | उ०--मोटों दसकंध सो न दबरो. 
पा. .._ बिभीषण सो, बूझि परी  रावरे की पेम पराधीनता। - 

.... अधिक मांस हो । जिसका शरीर चरबी आदि के कारण | --तुलक्षी ० "2 

.._- बहुत फूल गया हो । ढुबछा का उछठा । स्थूछ झरीर- | " पा 


॥ 








(//र०, री 












ब्द्बुछ 




































मम मिल म हे न 
फे हक 2 ूः पक 
बदमाशी | ड०**डगर डगर सें चलहु कन्हाई | समुझ्िि न | मोठख-वि० [ ? ] मौन | चुप । उ०--मोठस के रघूनाथ रहो रे 
छागे बहुत मोटाई ।--रघुनाथदाश | बिनु मोठस कीन्हे ते जीवे को अहे ।-रखुनाथ का 
झुहा[०--मोटाई उत्ततवा « शेखी किरकिरी होना | दुरुस्त होना | ओड+-संज्ञा ख्री० | हिं० मुड़ना | (१) रास्ते आदे में घूम जाने 
पाजीपन छूटना । मोटाई चढदुना ८ पाजी, बदमाश था पमंडी का स्थान | एक ओर फेर जाने का स्थान | वह स्थान जहाँ 
होना | मोटाई झड़ना 5 (१) शरारत दूर होना | बदमाशी छूटना | | से किसी ओर को झुड़ा जाय | उ०-आज बड़े लाट 
लिए 6५ ५ आप बिता है. के ० के 
(२) घमंड न रह जाना | ७ंठ निकल जाना । अंञ्लुक भोडू पर बेष बदले एक गरांब कांझे आदमी से हो 
 झीोडाना-फक्रि०ण झ० [ हिं० मोग + आना (प्रत्य०) | (१) मोदा बाते कर रहे थे--बालखझु कद गुश्त । (२) घुमाव या मुडने 
0 हम] पट क्रिया | है. घ्व ्त कह हा च्टय न्‍] भा (20 थे 
द होना:। स्थूछ काय हो जाना। (२) अहकारी हो जाना ! की क्रिया । (३) घुसाव या झुड़ने का भाव । (४) कुछ 
5 [ क. स्थ्‌ त्त्‌ वह 
आंभमानी होना । (३) घनवान्‌ हो जाना । दूर तक गई हुईं वस्तु से चह स्थान जहाँ से वह कोना या 
क्रि० स० दसरे को मोटा करना । इसरे को मोरे होने में गुमाव डालती हुईं दूसरी ओर फिरी हो । 
सहायता! देना! ! ओोड़ना-क्रि ० झू० [हिं० मुड़ना का प्रर० | (१) फेरना । 
हे गत लक हटाना | ० 
.. मसोदापन-संज्ञ पुं० | हिं० मोदा न पन (्रत्य०) | मोटाई । स्थूछता | यो 2 
ह । 2 ! दि आम. ४८३ ॥ है.) €्‌ स््न्बल । २४३ | श् । 
 मोदापा-संज्ञा पुं० [ हिं +पा (पत्य०) मौदे होने का भाव! |... ० नि०--डालना। हे । की मम ही 
मी की, दे झुहृ[०--मह सोडुन( 5 (१) किसी काम के करने में आनाकानी 
50 ०57 मोटापन। मोटाई । ५ कल 0356 कक, लत 
का गो ! करना | आगा पौछा करना ॥ रुकनां | (२) बिमुख होना । 
.... आरटेया-संज्ञा पुं० [ हिं० मोटे क॑ इया (प्रत्य०) | मोटा और खुरखुश हु 
“मोदिया-पञ्ा छु० | के 0 अल डे तर पराइमुख होना ॥ (३) किसी फेलो हुई सतह का कुछ अंश समेट 
देश गाढ़ा | गजी । खटड । झल्लम । जैसे, वे । द 
इक के ! का स् ले के कर एक ते ॥र दूसरी तह करना । जैसे,-अक) चांदर 
मोांधद्या पहनना ही आधिक पसद करते हैं । 2 कर 4022 
हा अं 0 कह नबी का कोना सोड़ दो । (खा) काशाज़ किनारे पर मोड़ दो । 
संज्ञा पुं० [हिं० मोट>वोक | बोझ दोनेवारा कुछी । ह आय आर क, 
ः गोटियों' को भाडे के कपडे के (४) किसी छड् की सी सीबी वस्तु का कुछ अंश दूसरी 
मजदूर । उ०--मोदियों को भाडे के कपड़े पहना अल २ सुथरी करनों। 
मं लगा वनों 2 शजपलालओ 2 ओर फेरना । (७) बार सुथरी करना। कंठित करना | 
लें ५ ॥750] हम रे बा अक रे 
2 0 कक जेसे धार मोड्ना । ह 


फेज हा ५० 


इायित-संज्ञा पु. [ सं० ] साहित्य में एक हाथ जिसमें | 


आीडा('- संज्ञा पुं० [ स9 हे मिं० पं० मुंडा - लड़का | [| ख्ली० मोड़ी ] 
नायिका अपने आंतरिक श्ेम को कह साषण आदि द्वाश 


रूड़का | बालक । 











.. छिपाने की चेष्ठा करने पशु भी छिपा नहीं खकती। मोडी-संज्ञा सी ० [ देश» ] (१) बस्ी6ठ वा शीघत्ष लिखने की 

के ( केशवदाश' ने लिखा है कि स्तंभ ५ पर्मांच आदि सात्विक क लिपि (२ ) दक्षण भारत की एक लिपि जिससे शा: 
....._ भावों को बुद्धि बल से रोकने को 'मोदायित” हाव कहते हैं ।) मराठी भाषा लिखी जाती है । हे 
.._ मोठ-तंज्ञा स्ी० [ से० महुछ, मा० मउ| ] मूँग की तरह का एक | सोण-पंज्ञा पुं० [ सं० | (५) सूखा फल । (२) कुंमीर । मगर । 


कार का मोदा अज्न, जो बन-मूँग म॑ 


हम हु (8) मकखी । (४७) बॉस था सींक का बना ढक्कमदार 
३ रा - यह झायः सारे भारत में होता है । इसकी बोआई ओऔष्म 
र्‌ 


 ठोकरा । झाबा । पिठारा । सोना । रत 
| मोौतदिल-बि० [ अ० मात्दिल ] जो न बहुत गरम और न बहुत 
सद हो । शीव और उष्णता आदि के विचार से मध्यम 
अवस्था का । (इस शब्द का व्यवहार प्रायः ओषधि या. 
जल-वांधु आदि के लिये होता है।. 0. जा 5 बह 
पमोतबर-वि० [अ० ] (१) विश्वास करने योग्य । जिल्षपए 
विधास केया जा सके । (२) जिस पर विश्वास किया... 
जाता हो | विश्वासपात्र | ,. । 
प्रोतियदाम-संज्ञा पुं० [ सं: मौक्तिकदाम, प्रा० मो पके 5.70 
|... वण कृत्त जिसके प्रत्यक्ष चरण में चार जगण होते हैं। हा हा, 
जे रे . " जैसे,--भजो रघुनाथ धरे घनु हाथ । घराजत कंठ सुं ४ रे ५, 
|. मोतियदाम के पी 


:. झततु के अंत या वर्षा के प्रारंभ में औ 


....../.. फसल के साथ जाड़े के आरंभ में होती है । यह बहुत ही | 
८“... साधारण कोट को भूमि से भी बहुत अच्छी तरह होता है | 





...... ओर आयः बाजरे के साथ बोया जावा है । अधिक वर्षा से 

यह खराब हो जाता है । इसकी फरियों में जो दाने 
निऊछते हैं, उनकी दाऊ बनती है । यह दाल साधारण 
दा नाती है; और संदाशि अथवा ज्वर का 
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ह जज नि ही कि 
हि बंद फ+लहहि हि का 
6 ठग पा “कह कक ५ नए. 
# दि ढक ्ा वाट हल ढँ डॉट < + जिद तल जा ह।.॥ ते शक १ हु जे. ४ हज ; 5 है" $ आती है सा हे ही के पता पु 
 अत्ड ्क् 4. ४ कल भर ् रू छः १ हा अं ह पक: लत. जज घक . हिुफ न्‍ गज हि है 2 -. 7 -अकहाणएस ० अमल 
8 है #शिरंए, “8 ७ हि भेंट 2 कफ च्िकट .. ले >> 7 छ /0- (कक पड 
श् घ हू स्ज्ल्क रे | 5+ के, है है? ४ के ्् * पं : अप -- कक पा या 
हट. इज ड. # हिल ४8" 7 3 कई ४ मद पट कि. हुक हुक, ः है कक / 5 पी कट. जल 2 मे लक “पट उन 2०. 
6? ॥5 से लि पु प्र छा हि शिशए | हट बफ हि फ़् छि पड कि जी, (2 के का आदि टिक 
 टट कि टी हि की त व वि (टू कि नै पर दि एड 
हक, कै. हँसकण, ड्् ड््ड्ड खत हनी डर जे उक 22 । आम ् ् हा ॥ हक है के संड३ 3 इैकाआ मच का 2 मल श | - # 50 कि 
ब् मई हि कं आइए डर है] कह इेल्क 22 हर हक 20 आर कै लजुक है ्ड्य्डा बा पा व . हर क्र 4 अत ५३ ध् न हि कर 
के | हि की हुड़ न्क [2 ही 7 है प्रिदि -+ 0 डि 45 (हु नूड़ हर. *5 हि कल ४ व दी कि चि 
| पर. टट... छ 5ि  छट हि फ़ि है बीए (टि. ॥ 2 4ट छपी एि इक कक आल नए पट मि ि ए आए: । 
प्र रैक रा डे जि का ७ आाक व की ५22 2220 « कि डे दिन कक हे म काका ; ा 53 पं च्यत्क #छें  आबमक कफ - कट शदाआ ; [हु 52 डा ऐ 
जाओ 6 चटनी 5 है हि 55७86 ४ ्ि 
श्र ४ 5 कु है... दिक टैप हक. जा ध्ाा स् शा बुत 6 ला हक है. टू हु. ६5० हि हि कब्ज... हे हु 2 ब्त्कनपलल डे . हूँ मा की 
| कि ८5 ट ५ आस एप हि हम पा (2/ की ्ट व > जज पलट 4 अर 
७) है ढुलडत डक हक ६४ 20+ कई, पुर “का नेक का च डक ६ %० हिकल बट, | [4३ 8 पति डरे ता | वश छा. इन >्ई ्ि मकट ग्ल् [ अब े कट "सकल. पड | कटे 
न ड्क 0 ०2 | जे कप # रा ् 22 हक हल न है ज | 47 5 पः हि चाह के पे 54 हि र्ठः न्ट्टिः . फ्ि (कि 7 ० ० आह छः ० हु 5, सन टू | 
ध >ू के खिईल्ल ष स््ल डैजड ड़ पर है क्‍ैसमान ड्र्य डपनी कह कै पड बट फ् हद सर कु डे का पे जे पटक ाउ न्‍ म् या अत पक ह्ः के 5 डा डन्क - 
ग ४» हू ६... जी क्च्द्त पट फ़ा ल्‍ जा ख्ज | द है 22535 डूडबलण हि हे हि जम | पा हि हित लक 5 न्म्छ े लि ही 
हल है ढ़ कप रू के #85/ ह्ल्ड 97. छ्ि की ।ु 852 हे या का हल. व हम न | की >> कि ध्छ | - 5 यह शा ्िट ् 424 छः. 
कल कप गिर छाई जि गे. 87, 23 तु फू बट आह | 2 ( ४ पए छि ग छ हल बट छ्रि हा डीछ कल 
है तल हर रा 6 दल गा हुक +3 8 लकी इन्टुनम कु हि ४ ऊँदूफ, ऊुंवण.. कह >मन्कजडा दा डेट डय्ड पल मा धु 8 हक हट | हा कल सिशनमन- : आफाई हा इक... :# न 
| कि 48 |; पट /5 पट किए [ता किए (| ४ हि एि कट 37 आम: 0० कक कि 0 कार पक, छः क ४ कि 5 
हू धर ्ह इक. की. हब कनः अब, आड़े ॥% रा | है हि आओ बुत ॥ झा डक कुजफा. डि:पफ ः ही इलण.. (नर, छ5 ई न + घट अल... यु कम अैलननलमती 
! सी कुनन ४-2 न्कल्क... 2 ५ 53) ुत हि न इक. मय १ हि दि प हज हु  टुबलट “८ कल के मी ० नी का. हु. ंछे जप हल कि हम 7 
की वि एूए ८65 कि. एल किक फरी आ /ट हा एप 5 बी हा मा फीफा 
हे. नम ह्च्लि ३ हूँ. 5 ६२, डड डर लक ह ह्डे ्ट कस 0 स्ञ्5े तक हक दा 5 कई ह बल 
हुक की... ७ कर ही सन डे सा कक री मठ. कि नए ० हि पि चाट का फिब $ इन्‍ट 7 
कै 8 ढ़. हक. हे. पी सकल हुए हे बुत हूं जे 2 शशि  |#*] कि कि | कक पं फट 5 ! हि. हिल 
| पट. न8 बट (ए डे ह दंड पट एमए हा फ 0 बी पर ओऑि ना 2 पक >> फि हरईः एक पट ना 
है. कि - ४5 कर कला... हा. पु के न ४ कि ४ कक ० सा क 3 मत 3 0 ली हा 5 5८ है बुक की 
कम 0 है नि 9... * हि न: + (्ट दंत डे हे (८ ही दल हि कि का फ्िि एि छ कि ही फल जी पु: हिः “्ल 
हक हक जा 5 वीशीी ते. |] ० तट के कुल कस जि एड के डबल मम आह हक रे 
जा ए न रा कि हि छा ॥8 ++ आड़े छ जड ... (2 80 लक ड्षा। कि बुक बूढ़े हि के 7 8 
डैलनना कुससना ह ३ ड़ डे न, $ ६. न कस कक ट्रन है कक हट हे का हद, १3 मु छ् अकान पर कर कम हर कक ् 
६ आय ने बुँद व ते ड् जा थी ,, 8 9 पड के द्वि ० ॥29 ... की कि हि. धट पक हि 7 >> 0 ट्ि घट पा; अर ा 
हज. 5. £#छ जज का. 2 पट. हा आफ गे कु कक | हे हल 0 मद [8 कहा | ए ८5/छ5 (५ छः 5 शा ४ हक ्ट 
्ि डँ ्ि (8; ५ 2 7 ४ िः समन हे ग् मम हि र्ि ट्ि टू हि पाल लि छः इुपबप ग् न हक. हा रब. किक हो हा पक का > । न! रा £ ः अटल न 5 
८ ही का हे हि, ४) हक. 72 का कक  आात कक 5 हज आर हि ४० > न टट पी अप पु “ाफि. 
बल पक कल ध: के मंडी 2 ० पि की एड ... दल आए कक ईए / 7 कम उतर न्‍ कक 
7 पक हि 5 ्ै ड लेक | 6 ग् डक आय ्िः दा ध्््ट पा का अं #्छ रखा ४ छः ५७ अर छा हु हे शक कल ना ह- 
0 >- आज भ्छ 40390: ५ किक हि किक डे! फिर ााजणययणय 5 न्ट पड 
| के हु. लक | आई सु रॉ कीपदय 4 रा बची 2 पर [२३४० ० च ह डे  - कच्छट ही आब. - बा 
35 6 ग2 ड़ पे प्स हर कि ्ि #वलन हर छि अंक 5 3205%5247%23007 460५3 0४३४. "7 कुँडएुल... विकली । ५ हज - उपर है 5 पु सा हा 2 ् 
मशर ह 4६95. मे ट मु कक नी पा 5 इलल दुसुल.. हज... ह 7 अर का हा] हक डॉल 7 हब हु कि 
प्ि हु कट पड हएछ. कि. हिए पं सनकक कप कफ दल पड ड््टः डक डे सा - मा ध्ड्ट जा ही न किन - 
न्‍ ड ह डा 3 सा ता ; ज जी पक 6 की कलम षटि | मिट कक 5 2८8 हम थे इसका १28 रे कि 
00% ५४ दे दिन दंड न बीए पूछ ि र्डि | 
ज+ पट अआट धॉफ कि /छ दि दा छा हट दान शर्ट, /केी. (इनक ्ः बसे पकलण पक 07. छि 52 
डे क्क्ट व पड रे ् 72] ला सा हक. /बट/ +270 हक छट हा ् ड्िल >> 7 हे अमन 
है ५७5 कब का उकआ घन 29 5 ७ ४ पट ्‌ घट वह पिएं फ्ल्ट का छिपी एल न हि कर. कर की छि किए की: 
हे कमर तन या के लक ्ः इुब्दुल रद व्ल दे हल्डुर इज गा ड़ , हे है छा अ 2) - न अंडे 2 न दल सका ह मल हर कक 5 कुकर च्क . 
हुँ 32020 कुलपमन 8 (8 ाः हक कं सु श्ज हद है >यम छ्के ड्टः | सडक (न हर रे हि न््टि के - कद रन ह क्विः (टाल 7 न्‍ पर ड्छि है रा हक "रे 
हु मा 5 हर ०टि, स् म् हे हा ्ि नह कट 2, शंद हज अं. 9 क्र (2 4 3 ड़ हूः बार भी के, बट हि. हि हछ- ्ि 5 ध 
कट कबीर “ स | हट हि डे ् मं हे पट मल 3 5 2 वीए 9 
न हि डे, टुसटक क्र तह ड के हटफटल हा हक ् 23:5:5 दे टिक घिप ६7%. #$# “कार्य हु ्ा है छि जि है का का हम सन हट 
| हक हब कि जि हद मुंछ थे अहि पट 2 हु बूंद कं हि. ठेड ब5 5 पट कं फणि टि: हद गए. हि 
अिट.. .... पट कट गा हक भ्र्हा डे ४2 3 ठ हिल धर. हट पुन का हूं ही. की बज  -] “5 उयुट अकयक है| की था मा जुल) हु है 
| क्र ही छह कि आर, हक जि एड. छ (9 छ 5 छः 9. हि कप 7 0 हर #० रा हि 6 ; कह 2 कि 
ड्ोड थट छि इुस्व छि0 5 ता, ही # पक ्द्टः हा न र्ई कुन्०.. फहट । अटल क दान: इसल 7  कती इक इंजन... कक." 2 +कआ हट : का 
हम की] ह्न्ल्कः के >च हि हि कया :.. है ## रू *-अीप कद कुन्ड > पड >> के पु खुल - 7. 7 की 
का 0 का 30-99 50: 34384 हज, हे पट 4 6६ 5 दिखा हि फि. फिर. 
शा पा क न हलक + फल हा ड़ ड किय पु हिडलक है हे * ह्ष्ड इन्यूल डर जड, कई. के सम. 89% न्‍ हे 75 है - अन्‍य - हे कब -ः 
ही ई नो 8 पर डक: हे ह्् हक हह् ड़ े 2 छा कक * हलक ँ | > ही नर हे 7 आओ म्कट डे ग्क ० कि न के ऑल ० 7 हि 
हुए हड.. 9ि ि कि ठ 9< ८ बनी अत हु जब “>> +० कि हक... ई बा न का कम कैलण  अक इक. छः की 2 की 
का छि इफूल लय मिल डे (4 ते इैंडका है हे पाए ४ अलसड - डक ्ा हे के टन अं डक ५ इैंकथल कक. कक 3 
के. (क्‍क बट 4 कर ट््ड चल “डे. कद ही & ४ हि 5 लाभ हो हट 43 20 हक पक 7 ही मी हक दे 
श्र हर कै टैड्डक्फा डा जल 2 डा ि ल्‍क 5 गट मा है 2४ डक डैससलना ई कट "है 3, डी कि हक 6६9 का ली हि * ९ + बम 
ि गज (छान फिले $. 5 ( स्तर शीएा (४! ठप मर: हा है मम ट #ड .. हू. तह 0 कि बट ग् प, छि। तुओ हु टी “डी. का का 
क है हक लि नस ्ट वि. 3 ल्पून हक ६ हा ”ई हट £ दि स के न 5 पर का " सम डरा 
कक कक हि 7: नर आल आर ह, दि मी 2 तक्ष ०, | /ड़ि कु 8 ॥छ पट हि पट कि 
#ि रे पा ता लो कुल हम ८ पं रा ९44 ०. छू रा ि पट 27. 2€ छा धि। [डी फ् ह न कक अी - कक हि हि. हि आठ “जी ० के जाए हर ह 
न स्का. हूँ न हक ओर पक सिलल [६ हा . छा. न मे का ः ला डक 200 5 की. का कट: 
हे €छ [कल छः एछ पट ् फल द््यि पे । बीए किन छिक मगे हा हर ् मी ः दी बट . ली ड़ डर छठ टि पड ि बड़ घ्। ट रे मे 
न हा डे दर इन ः हे म बज /ड्ा हैः 32 > हे 7 उ | या 2 2 - 
25 जय हट हक ४ हर प्रा डॉ हलक लक हुक अल दर हे हा ््क (2 | कैडकाा वी | -. डुकगए हू, क्र झूठ / ह शक हे 550 कुचेडट कु डिलक जद. रे की 
हुए हक ख छू कि । गज हे हि ही इक कि पक विद ढक  ऑिट ड- हे का पट कह कक: च् बाछ 
पा. ला टन ल्‍ ६ हिठ हट 7 28 कि का कुल हट बीए मूड | >> न बुत मम न. डक हल ६ पट का 8 कि हा. 
सिह छः ीमनाओओ आप मल्क्ले 5 पे. ० बट 5 कि आफ अब. बी. ऑड [छ हक कक ली कि की | कि केक, नल - कसक जी और आम 
्् , | 77७ है े ४85 ड्दयायर गे हर फ्ि हे के डः 'दुनमका हु डूब ड 0 ् है. कै | ऊ हु ॥ सकल हक. 5523 जि आय ० 2 
स्ल ने बीए. दल्ओ इडट न्‍ शर्ट च्छि 5 पु 5.# मन हि .टट ६6 कद लि मल की । कक ४ हल - की के 2 जज क,: 
बज जिला... 8 हा हज 3 बाड़ कण ७9 (0 कि 9 ता कि छा ना हिट आहत बट कि 0 गे बलट दूं ः पूछा के. 
शाओ बट. इन हा ्ु हड इॉडि या ॥ हट पुन... हिट का .. कुछ. चनिूछी डे छूट जि पी छः - पइन्क श बाकी “अप ; गढ़ 
ड़ अडछ कि ईंट ... | हिट हड। ७ पा: आीट 2 कि _ पट # ही कि. ढ़ पे मँट की विल्ट कह छ& कफ हि इक जि हा छि 
आकर, 0 हि ला पट । # 0 के 909 आर हट हि ड़ कक कु हि कि हि के 
दर (708 शक #68/ हे. अर थ ॥&] की ससमन ग | छ छः ईई*, मन लक) है प - न कु ली न्‍ . रे - कक |. के 25 2 जा आ 
कसा. हु कल 22 ला ड्नः इक # 4 |; डा 8 जब... $ - न 2 हि 
हि. किट हि एटा ५ (ड कं 9) हि. | 0 हा मटुक हि हि मे डे डि हिफ न 
शिः न कक 5 इ्ट. ६ ह डक आन. अर * हु हु के बे का 
टी पु हू छा 8०० कल किक ४ 2... हे 7 किक ब कि की हि कर, के जे ३० 
हि कं हि ए हि 2) ह हि. बह हए ह कट कह. रथ 008 
की. णिओि 07 ० हि कि 8 (हु ८ 02 & | 
१225 अन्य मिला 9 ६8.० हल मी 8 | 
हँ कुलाक ह डे हि 
हि टिक हक, पड के ५ 
रे इकली (92 डू. ड् किलमुनवलक 
है ् डक 
ली पड. 8 






मो 


पक क हक 


3 .. भोद- 
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(३) एक पअकार का धान जिसको 
तैयार होठी है । (३) छुश्ती का एक पंच जिसमें आतहदी 
के बाएँ पर को अपने दा 

उद्यचका गछा लपेटकर उ 


के 


पहले झानेवाला ज्यर | 


[8 


मोती मिश-संज्ञा पुं० | हिं० मोती + मिरा ?] छोटी शीतला का 


रोग । मोतिया माता न्विलने का शोग । मंथ उबर । मोती- 
द माता | 
मो तीबेज्ञ- संह्ा ल्ली० [| हिं० मोतिया न- बेल ) बेले का वह भेद 
जिसे मोतिया कहते हैं। मोतिया बेलां। उ०--मोतीबेल 


कैसे फूल मोतिन के भूषन सचीर गुरूचाँदनी सी चपक को 
डारी सी ।--देव । 

भाव-संज्ञा पुं० [ हिं० मोती क मात ) एक घिदोष' 
भात | 3०-- परस्थोीं ओदन विबिच प्रकार । 
नाम उचारा | केसारभात नाम सांसिमातू | 


उरगे बसलक बजलाततू ।चधराज | 


प्रकार का 
गरतीभात झु 
कनकभात 





मोतीसिंशी-संज्ञा श्ली० [ हिं० मोती +- सं० श्री ] मोतियों की वंठी । 


(१९. 


... मोतियों की मारा | 3३०--तोरि मोतीसिरी गुप्त करि घ्य 
कह एाह मिस सकृचि रही मुख न बोले ।- सूर । 


फ्- 


.. भोथशाप-वि० [ हिं० भुथरा ] जिसकी धार तेज़ न हो । कुठित । 


.._ शोढिल । छुंदू । ड०--भयो अबहूँ नहिं सोथरो सोर उ्दंड 
... कुठार। उपज्यों अमरष दून अब करों सकुछ संहार |--- 
.... श्वराज । द 


आप 


भाथा[-संज्ञा पु० [ २० मुस्तक, प्रा० सुत्थ ] (१) नागरमोथा नामक 
घास । (२) उपयु रू बास की जड़ जो ओपधि की भाँति 


के 


प्रयुक्त होती दे। पद. है 

विशेष--यह तृण जलादायों में होता है। इसकी पत्तियाँ कश 

की पांसयों की तरह छलंबी छंबी 
इसकी जड़े बहुत मोटी होती 


खाते हुं 


ड़ 
कर 


रे 


गुरु चण का 


जाहर 





र गहरे हरे रण की होती. 
, जिन्हें सूअर खोद॒कर 


| पुं० [ सं० ] [ वि० मोदी ] (१) आनंद । हफ | प्रसश्षता। 
खुशी । (२) पाँच भगण, एक मगण, एक सगण और एक 

ण-बृत्त । उ०--मे सर में सिगरे गुण 
भूपालोह छजाने । ज्योंहिं स्वयंबर में मछरी 


श्द्बेछ 








॥' 

















| के ...._ बनिया। ओजन-सामझी देनेवाला बनिया। परचूनि 
३ उ०-“(क) माया मेरे राम की मोदी सब ससार। जा 


ै 
मोदा-संज्ञा खी० [ सं० ] (३) अजमोदा । बन-अजवाइन । (२) 


| 





भूख ढगे न भरे सम मोदक ।-- छद प्रभाकर ! 
कह शर आशर भारिय | आरत दाब्द अकादा 
रावण के वह कान पष्यथों जब । छॉडि स्वयंबर 
जात भयो तब ।«- केशव । (७) एक वणसकर जाति जिसकी 

गर शूद्रा माता से मानी जाती है 
भोद या आनंद देनेवाला ! 


राज । (ख) श्री 
बीर बिभीषण असुर कहेँ दियो थू| 
दिल्ल-सघज्ञा पु० [| सं० | [ विं० मोदनी 


& (७९ कम 


करना | प्रसज्ञ करना । (२) सुगधि फेलाना । महकाना । 
मोद्न[%-क्रि० क्र० [ सं० मोदन ] (१३) प्रसन्न होना। खुश 
होना । आनंदित होना । (२) सुर्गंधि फेकना । महकना । 
लि तर फूल बढ़ावत । मोदत महा मोद्‌ डप- 


( 
छ००- फ्राछ फालछ 


जावत छकशंद | 


क्रि० स॒० प्रस॑ !। खुश करना | उ००+-तुछसी सारस 
अजान मान रस पूरों हियश । तझऊ गोद छेद पोंछि चूमि 


बस सादत धजज ।० "संधाकर । 


0. 


झोदर्यती-संज्ञा ख्ली० [सं० मोदवती] चन-मलिका । जंगली चमेली | 


सेमल का वृक्ष । 


मोदाक-संज्ञा पुं० [ सं+ ] पुराणानुसार एक बुक्ष का नाम | 
मोदाकी-संज्ञा पुं० [ सं० मोदाकिन्‌ ] महाभारत के अनुसार एक 
 पव॑त का नाम । 


हे ॥ मोह [ख्य- घ्ला पु ८] । 0 ] जास का पेड | द 


के. 


मोदाल्या-संज्ञा खी० [ सं० ] अजसोदा । बन-अजवाइन । 
मोदाद्वि-संज्ञा पुं० [ स॑० ] हूँगेर के पास के एक पर्चत का पौरा- 


| एक नाम | 8 मक 
मोदित-वि० [ स॑० | ह पते । आनंदित । असन्न । . 5 8 सु 
6 मोदिनी-संज्ञा ख्रीः [ सं० ] (ृ्‌ १) अं !्‌ | (२) जूही | (३) 
कर्तूरी । (४) मदिरा | (७) चमेली |. 


मोदी-संज्ञा पुं० [ सं० मोदक < लडडू' (बनानेवाला): अथवा आ० भदश्र है मा 
जिस, रसद ] (१) आटा, दाल, चावल आदि बेचनेवाछा.. 


कर 























... हो जाता है। यह बहुत थोड़ी गरमी से गछू या पिधचल 





गे दीसाना- सज्ञा पुं० [ हिं० मोदी +- फा० खाना | अज्यादि रखने 
का घर | भंडार । गोदाम । 

भोछुक- संज्ञा धुं० [ सं० मोदक ८ एक वण॑स्कर जाति ] मछलों 
पकड्नेवाला, घीवर | सछुआ | उड०--एक सीन ने सक्ष कियो 

तब हार रखवारी कीन्ही । सोई मत्य पकरि मोधुक ने जाय | 


| 
असुर को दीब्ही ।- सूर | 


री कम] ँ ३०० कक पक 

९७०“-मोभ की नाक ८ (१) जिसकी सम्मति बहुत जब्दी व 
साती हो | मति | (२) वह जो जरा सी वात में मिजाज 

 कॉमल आर छुकुमार छ्ी | 





न. 


छोड़ देना । * 
गेधूर म घ है ३3. आओ दि में इसी से मिलता जुलता 
मोधू।-वि० [ सं० मुग्ध ] बेवकूफ । झूखे। भोंदू | उ०- विदूं- हम की हे हक 
(१५ $ श्सं ्ं हु 2 छः हु [९ ॥ श्ॉं ४ घुपए॥ ४" 
घक--मेन्र, यों मोधू बनकर बैठने से क्या होगा ? कुछ कक कक कल हा हल 
व प्र छ््‌ड है: ३ छल ६३३६ श्ह्ष हे 


उपाय करना चाहिए ।--बाल्मुकद गुप्त 
मोन-संज्ञा पुं० दे० “सोना” | उ०--मानहुँ' रतन मोन हु झूँदे। 
जायसी | 
प्ोन स-पंज्ञा पुं० [ स॑० ] एक गोत्र-अवत्तेक ऋषि का मास ! 
मोना#प-क्रि० स्व० [ हिं० मोयन ] सिगोच्रा । तर करना। 
(क) कह्मा। राम तहेँ भरत सं काके बालक दोह। मोर 
चरित गावत मधुर सुर संयुत रस मोइ --विश्रात् । आक, 
(ख) नेह मोइ रस रेसमहिं गाँठ दुई हित जोर । चाहत हैं | में गरेमजामा-संज्ञ पुं० [ फ्रा० ] वह कपड़ा जिस पर मोम के 


शँ 
च््छ 


/ एक विशेष रासायनिक क्रिया के 
द्वारा, निकाछठा हुआ इसी अकार का एक पदाथ | जमा 
हुआ 'सिद्दी का तेल । .. 

 विशेष--अंतिम दोनों प्रकार के मोों का व्यवहार भी प्रायः 

पहले प्रकार के मोम के समान ही होता है।..# 
ज् 









गुशजन तिन्हें अन्ख नखन सों छोर |--श्सनिध्ि गे रोगन चढ़ाया गया हो । तिर्पाल । ( ऐसे कपडे पर पड़ा 
तुलसी मुदित मातु सुत गात छांख बथकों है ग्वा!छ मैन हुआ पाना आर-पार नहीं पता । ) द द #प जी हक 
मन मोए ।---तुलूसी | मोमव्लि-बि०[ क्रा० ] दूसरों के दुःख से शीघ्र द्ववित होनेवाछा।.... 
' संज्ञा पुं० [ सं० मोण ] बॉस, मूज आदि का दकनदार बहुत काम हृदुयव[ कक 2 
डा । झाबा | पिदारा । द | मोमनाए-वि० [ हिं० मोम न- ना (पत्य०) ] मोम का सा । बहुत 
मोनाल-संज्ा पुं० [ देश« ] एक प्रकार का महो ॥ जो |... ही कोमल हे 
शिमले के आस पास बहुत पाया जाता है। इसे 'नीडमोरः | भोमबच्ती-संज्ञा ख्ी० [ फा० मोम + हिं० बत्ती ] मोम वा ऐसे ही 
भी कहते हैं । द |... किसी ओर जलनेवाले पदाथ की बनी हुईं बत्ती।... 
मोनियाप-संज्ञा ख्वी० [ हिं० मोना +ध्या पत्य०)] बॉस था झूँज | विशेष--इस अकार की बत्ती के बीच में एक मोटा डोरा 
... की बनी हुईं पिदारी । छोटा मोना । क्‍ होता है और उस पर मोम चढ़ा रहता है। जब वह डोर... 
माप ला- जज्ञा पुं० [ देश० ] मुसलमानों की एक जाति जो भदरास . जलाया जाता है, तब चारो ओर से मोम गा गढूकर | 
में पाई जाती है । क्‍ द जलने लगता है, जिससे प्रकाश होता है । आचीन कार... 
भोम-संज्ञा पुं० [ फ़ा०] (१) वह चिकना और नरम पदार्थ में फारस आदि देझों में उत्सवों आदि पर इसका बहुत ४७ 
(जससे हद की मविखियाँ अपना छत्ता बनाती हैं। अधिक व्यवहार होता था । ० 


9 मोमिन-संजा एुं० [० ] (५) घर्म्मनिष्ट झुसल्मान । (२) 
विशेष--मोम प्रायः पीछे रंग का होता हैऔर इसमें से शहद |. जद की एक जाति. हल .ः 

की सी गंध आती साफ करने पर इसका रंग सफेद | मीमियाई-संज्ञा खी० [ फा० ] (१) कृत्रिम शिकाजतु । बकलछी 
हिलाजीत | 3०० वहा एक के कक क्‍ ध्थर होल 
है । उसको पानी में उबालूकर 














....._ जाता है; और कोमछ होने के कारण थोड़े से दबाव द्वारा | हे हा 
.... _ भी, गीछी मिट्टी या आदे आंदि की भाँति, भनेक रूपों में |. _“शेव्यसाद 


बन ना जा घुहा०--मोमियाई हि कालया 


















प्रसिद्ध है । 


स्कबत.. अऑिपन्‍ली 


मोती, मोमी घुतल 


प्ोयन-वउंज्ञा पुं० हिं० मे 
देना जिसमे उश्यसे बन 
० मोयनदार । जैसे ,- भोयनदार कचौरी | 


क 5 ३! 





मो यु ध्‌-संज्ञा पुं० [| देश० | एक छता जो 
भूटान में बहुतायत से उत्पन्न होती है 
अत्यंत चसकीछा रंग तैयूर किया जाता 


रंगे जाते हैं । क्‍ 
ओरंग-संज्ञा पुं० [ देश० ] नैपार देश का पूर्वी साग जो 
. नदी के पूर्व पड़ता है । संस्कृत अंथों में इसी भाग को 
किरात देश' कहा गया है । इस देश में जंगल और 
हे 


पहाडियाँ बहुत हैं । इस ह कुछ भाग जिछा पुरनिया 
( बंगाल ) में भी पड़ता है 


मोर-संज्ञ पुं० [ सं० मयूर, प्रा० मोर ] [ ल्ली० मोरनी | ( ) एक 

अत्यंत सु दर बड़ा पक्षी जो प्रायः चार फुट छूबा होता 
और जिसकी लंबी गदन जोर छाती का रंग बहुत ही गहरा 
और चमकीला नीला होता है ! नर के सिर पर बहुत ही 


8० 


0० 


श्े 
& 
छ 


सुंदर कछगी था चोटी होती है| पंख छोटे तथा पूँछ लंबी 
मर जिस समय पसन्ष होता | 
के पर खड़े कश्के मंडलाकार फैला |. 











3 
है । 


और अत्यंत सु दर होती 
है, उस समय अपनी पूछ 


किक 


देता हे जिससे यह बहत हीं सुंदर जान पड़ता । पूछ लय 


के पर पर बहुत सुंदर गांछ दाग यथा वचात्तया हता है 


कि 


जिनका श्ग सील 
मंडल होता है | इन्हे चांद्रेका कहते 


8९, .. आर 


से सुंदर पक्षी 












हे के क्र्छ ६ ॥ 5! 
दि का 





..._| मोसछड़-संदा पु० दे० “मोरछल” । 


ता है और जिन पर सुंदर सुनहरा |. 
। सोर सब पक्षियों |. 
है। अनेक चटकीके रंगों का जैसा सुदर |. 
मेल इसमें होता है, वैसा और किसी पक्षी में नहीं होता । | 
. आचीन यूनानी और रोसन इसे बहुत पवित्र मानते थे । पा 
राजपूताने में अब तक कोई इसकी हत्या नहीं करता। |... 
इसका स्वभाव है कि बादलों की गरज सुनते ही कूकता |... 
ः कि यह साँप को खा जाता है। सादा का रंग हा | 








संज्ल 


भोर्ल ढ[- संज्ञ 


हिं० मोर +- चंद्रिका | मोर पंख के छोर 


0] 


क्‍ हु बूटी जो चंद्राकार होती है। उ०--मोस्चद्विका 
इ्यास सिर चढ़ि कत करत गुमान ।--बिहारी । _ 
मोश्चा-संज्ञा पुं० [ फा० ] (१) ऊपरी सतह पर चंद 
बुकनी को थी तह 
शसायनिक विकार होने से 
। जंग | (यह छाछ बुकनी वास्तव में विकार- 
(२) दर्पण पश जमी हुईं मेल्ल | उ०७+* 
य दरपन रहे कप मोरचा छाइ । तब 
लग सुदर मीत झुख कैसे इगन दिखाई ।-रसलनेधि | 
(ख) पहिर न भूषन कनक के काहे आवत एह हेत । दुर- 
पन के ले मोर्चा देह [दिखाई देत । | 
विशेष - प्राचीन काल में दर्षण छोहे को माँजते माँजते चमका- 
कर बनाए जाते थे; इसी से दर्पण के साथ 'मोरचए शब्द 
का प्रयोग चछा आ रहा है। “दपेण” के छिये फारसी का 
“आईना!” दाब्द वास्तव में “आहना” का अपकंश दे, 
.. जिसका अथ “लोहे का होता है । | 
.. क्रिछ अ०--जमनां ।--छगना । न 
छुह[०-- मोरचा खाना ८ मोर्चा लगने से खराब होना । 
संज्ञा पुं० | फा० मोरचाल ]) (१) बह गइडा जो 
.. ओर रक्षा के छिये खोद दिया जाता 
जो गढ़ के अंदर शहकर शात्र से 
- स्थान जहाँ से सेना, गढ़ 
स्थान जहाँ खड़े 


| 


दस 


सच्ची मय 


हम 
+प 
हि 
6५ 
््ह्‌ 


दि 


तं 
हर 


डर, 


ध्य ३ 
ँ-># 0 


कर छात्रु सेना से छड़ाई 
जाती है ही 


झुद्दा०--भमोरचाबंदी करना ८ गढ़ के 


|. “मोरचाबंदी करना 
 सोरचा छेता ८ युद्ध करना | 


(9, 





रों ओर गड़ढा खोदकर 
था टीले बनाकर यथा स्थान सेना नियुक्त करना | मोर्चा जीतना छू... 
शत्रु के मोर्चे पर अधिकार कर लेना। मोरचा बाँधना >दे० 
। मोरचा मारना ८ दे० “मोर्चा जीतना 














. मोशथ्यकानपंज्ञा पुंण [ सं० ] (१) दे० मोरद' क्‍ (२) क्‍ सफेद खैर । | 
.. शोर्दा-संज्ञा खी० [ सं० ] दूब्वां । दूब अत आह मी, 
 मोरध्यज-मंज्ञा पुं० [ सं० मयूरध्यज ] एक पौराणिक राजा का नाम 


 मोरनक-संज्ञा खी० [ हिं० मोड़ना ] मोड़ने के 





से दर 
.... लप्षमणलिंह । (ख) चोरि चोरि चित चितवति मुँह मोरि 





कपल लक ०० 
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| आदि के मस्तक के पास छुलाया जाता है। 
अगर बगल बहु मनुज मोश्छलऊ चवर डोलाबत!। 





डोलाई |-+शघराज | 


। 

या 

“7गोपाछ । (ख) चाह चार चहुँ ओर चढावे मोरछछान | 
रु 

| 

| 








पूछ चबर जल [जाय 
हिं० मोर + जुट्ना | एक ग्कार का आशभू- 
ओर सह्जादित हूं 

के समान होता है और दोनों ओर 
बेढे के स्थान पर माथे पर पहना 


ता ह। इसके 


मर 
हि 
जा 
। 
पद 
घ््‌ 


सा 


४३ 


ड़ 










ज्ञापुं० [ से? ] (१) ऊख की जड़ । (२) अकोछ का 





फूल । (३) प्रसव से सातवीं रात के बाद का दूध । (४) 


एक प्रकार की छता जिसे कर्णपुष्प भी कहते 
हि प [5 


इसे मधुर, कषाय, बृष्य, बलवर्धक और वित्त, दाह तथा | 
बंवर के लिये नाशक माना है । ल्‍ 


फ् 


. जो बहुत अधप्रद्ध भक्त था । इसकी परीक्षा के लिये श्रीकृष्ण ' 
.. और अजुन इसके यहाँ गए थे । श्रीकृण की बात मानकर 
. यह राजा अपना जीवित शरीर आए से चिरवाने के 
तैयार हुआ था । 















बज... का पके 





मोड्ना। रे 

: पंज्ञा खी० [ सं० मोरट ] बिलछोया हुआ दही जिसमें मिठाई | 
और कुछ सुगंधित वस्तुएँ (इलायची, छॉंग इत्यादि) |. 
_ डाली गईं हों। शिखरन। ड०---पुनि सँबान आने बहु | 
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.. साँबी। दूध दृही की मोरन बाँधी ।--जायसी 
श्न[#-क्रि० स० दे० मोड्ना” | 


की 


बी 






# ३ 








कक आ 


हक 


.. भोरि काहे तें हँसति हिंय हरष बढ़ायो है ।--केशव। |... हक हः 
... (ग) कर आँचर की ओट करे जजुहानी झुख मोरि ० |. 








5० “(क) फिर कर । । रे बे 
गीवा मोरत | देखते रथ पाछे जो घोरत | | 
 मोसबा&4-संज्ञा पुं० दे० “मोर 






दिकभत- 


१६९७ कक मोरशिखा 


पा 
ससानाथ 
5 (गो .ै * मम हा है। ॉँ हर कम छ् 
घर बाई, थी। जि।0 व | 0६४ ) मार पे की 





ब जस 
दिशा 
अप चफ (08०३३8॥... ह४. भय परधाएथ न |! 0947 हि) कप गे हैक (जि | 
अनेक अवसर पर आयः शोमा या ख्ूगार के छये अथव! 
॥ न भर हे पे ३ सम सा दर, छः 48५ 6 मिनी मे े 
कं केणर ऊादइद रूए की भा हाता हैं | 
४५ क.&9&. (४ ( 
9/४ ५ स्ल शी है: पर गत ) आकार द् 
रएखा-सज्ञा त्री० [ हिं० भोरपंख -- ६ (प्रत्य०) | (१) बह ना 
जि )] 2038 ही िफ धूप पूण गो 3५ ५ के श्ग न््क ! ॥] 
जसका एक सरा मार के पर का तरहं बना आर रगा हुआ 
॥५ कु हल ! हट हा हू (७8 जर 2 बक (8४६ है। छू १ ५8०) कफ, 
ही । (२) सझखम की एक कसरत जो बहुत फुस्ती से कीं 
 ई्क, ब के ३ सर किक | न 
6६० 


जाती है; ओर जिसमें पेरों को पीछे की ओर से ऊपर 

री आकृति बनाई जाती है।.... 

संज्ञा पु एक प्रकार का बहुत सुंदर, गहरा और चमकीछा 
है 


को विन 


नीछा रग जो मोर के पर से मिलता-जुरूता होता है | 
वि० मोर के पे के रग का | गहरा चमकीला नीला । 


के न... कण 


दा 


मोर्पला #-संज्ञा पुं० [ हिं० मोरपंख ]) (१) मोर का पर | मोरू 


 पंख। (२) मोरपंख की कछगी जो प्रायः श्रीकृष्णजी मुं 


या चीरे में खासा करते थे। 3०--(क) बॉसुरी कुड 


.. मोश्पखा मधुरी झुसंकानि भरी झुख है ये ।--बेनी । (ख) 


(५ (४५ 


॥ 
पीत पी रूकुटी पदमाकर मोर्पला के कहेँ गहि नाखी । 


हर रह 2 


पञ्माकर । (ग) क्‍यों करि थो घुरकी मनि कुडछ मोरपखां 


(७७ ५ 


बनमाल बिसाएें । ते धनि जे 
अरु छाज सँमारें ।--मतिराम 
मोरपोव-संज्ञा पुं० [ हिं० मोर + पाँव | 


खान का मज़े पर 


कलह की, 


मोरहुकुद-संज्ञा पुं० [ हिं० मोर + संकट | 


मोरम्ुकुट की चंद्धिकन थो राजत नेंदनद्‌ । मनु सांस 
की अकस किये सिखर सत चंद ।- बिहारी |. 





पर 0 पा मच धर । हि य 40220 
+ लागते है हुक 





हे क्‍ 


0 
40220. स्तन 


मांस के बड़े बढ़े इकड़े लब्काए रहते हैं | (छशण०) 

रे के. पल का बना । 
हुआ मुकुट जो प्रायः श्रीकृष्णजी पहना करते थे। डण्-> 
सेखर 



















हे |  मोरिया(-संज्ञा सख्ती ० [ हिं० मोरना ? । कोल्‍्हू 
सा ,. शाखा जो बाँस की होती है ः 
[० हिं० मोहरी | (्‌ १ ) किसी बर्तु के बिकलने 


क्‍ ह 6 का पी. हे । 
जसने से पाची, पशेषता गए | 


..  मादा। मयूरी। 


किक 


बाऊअह दोष-निवारिणी माना गया है। 


मोरा-संज्ञा पुं० [ देश० | अकीक नामक रक्न का एक जेद जो आयः 


का 


(8 


दक्षिण भारत में होता है और जिसे बॉबोड़ी भी | 
| शोष-संज्ञा पुं० दे० मोक्ष । 


कहते ६ । 
8 वि० दे० मेरा | 





घ्माना | फिरामा!ं । छ०-्भारत कोर पुत्र नास्थरू तब 


. कबीर । (२) रस पेरने के समय 
में दंबानां । द 





(तश् की दूसरी 





का तंग हारा । (२) मा 


और मैछा पानी बहता हो । पंनाली । 


किक 8 


रा ह[ ०--मोरी छुटनां ८ दस्त आना + पेट चलना । मोरी पर | 





जाना ८ पेशाब करने जाना । ( छी० ) 
... (३) दें० “मोहरी”। क्‍ 
. &-संज्ञा खी० [ हिंः मोर + है (पत्व०) ] मौर पक्षी 
है | ड०--मोरी सी बंन गरज सुनि घू दाढ़ी 


कि 
६०7 हम] 


4 80 
५ % ५ 
हट 
जी 
2 
चुके 
| कल्‍ममनडे.. 
दि 
लक 
्क् 
कु 
शल 
ः 
-आ 
2 
+ 
हे 
शक 
अम्ब्य्ड 
्‌ 


..  ज्ञाति के अंतर्गत है । 


मोर्खा- संज्ञा पुं० दे० मोर्चा” ,। 





पक शोत-संज्ञा 5० ॥॒ सं० मुल्य नाक मुझ ४ (१ ) वह बन ् । किसी द 













वस्तु के बदले में बेचनेवाले को दिया जाथ। कीसत 
० । 55 वीम । सूँल्‍थ । 6 इक 
८... क्रि० अ०--केरना ।--झुकाना ।--ठहराना ।--देवा।«- 








ते अधिक | मोहड़ा-संज्ा पुं० [ हिं० मुँह + डा धल्वम०) ] (१) किसी पात्र 
पता | पदाथ का अगछा या 





पत्तियों पर पानी छिड़क देने से थे पत्तियाँ फिर तुर्त हरी | थे 
हो जाती हैं । वैद्यक में इसे पिच, कफ, अतिसार और | 


5 


मोराना#ऋप-क्रि० स० [ हिं० मोड़ना का ग्रेर० ] (१) चारों ओर 
शोषक-संज्ञा पुं० [ सँ० 
मोराइये । पुरुष को भोग छगाइ सखा सिले खांइये ।-- | 
गे अगारी को कोल्ठू | 


प्रोह-संज्ञा पुं० [ सं॑० ] (१) 
। 





|. मुहा०--मोहडु छर्गावा ऋ अन्‍्न से भरे हुए बोरे कं 





! की पी) | 
कु 





( के 0४. घर (2५ शी ञञी्‌ आर 
ख) पांडित बेंद पुराण पढे भी. 


न 3 ! पर! के आप 


झं (का श्साॉ हा ॥ ई पं 
झ्ाइ+-संज्ञा क्षी० [ हिं० मोल न आई (प्रत्य०) | पूछ 





सोचना -क्रि० स० दे० मोना । 


संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) चोरी । (२) लछूटना । छूट । (३) 
बंध | हत्या । (४) दंड देना । 
) चोर | 
) 


६१, 





घोषशा-संज्ञा पं० [ स॑ं० ] (१) हछूइनां री करन! ! 
(३) छोडुना । (४) वध करना | जो चोरी कर्ता 


हे 


या डाका डालता हो ! 
का कुछ समझ लेनेवाली बुद्ध ! 


अज्ञान । अम | अति । उ०-तुरसिदास प्रभु मोह 


जनित अम मेद-बुद्धि कब बिसरावहिंगे ।--तुलसी । (२) 
. शरीर और सांसारिक पदाथों को अपना या सत्य समझने 


की बुद्धि जो दुःखदायिनी मानी जाती है । (१) प्रेम । 
मु । प्यार । उ० “(क) साँचेहु उनके मोह न 
माया । उदार्सन धन घाम न जाया ।॥--तुझसी । (ख) 


काशीराम कहै रघुवंशिन की रीति यहै जातों कीजे मोह 

। (ग) मोहू सोत 

चले छागि डहि गैल ।--बिहारी । (व) रह्यो मोह ई 
(७ 





री यों कहि गहें मरोर |--बिहारी । (४) सा कद 
इ३े संचारी भावों में से एक भाव। भय, दुःख, चवराहद, 
_ आअत्यंत चिता आदि से उत्पन्न चित्त की विकता। (५७) 

डे 


सं 
हे 3) मूच्छों । बेहोशी ।  ग़द । उ3००>जरवां 
: हंस भू में भयो मोह भारी ।--रघुराज। । 
हक-वि० [ सं० ] (१) मोह उत्पन्न करनेवारा । जिसके 
कारण मोह हो । (२ 
छुभानवाला । द 


सन का आकड करनंत्रार्धा । 





| तह कार-पंज्ञा पुं० | हिं० मुंह क कड़ा या कार (प्रत्य०) | पीतछ शा 


या ताँबे के घड़े का गछा समेत मुंडा | ( ठठेरा ) 


के 
|! पी 





| श्लोहंठा-संज्ञा पुं० [ सं० ] दस अक्षरों का बह वर्ण बृत्त जिसके... 
|. प्रत्येक चरण में तीन रंगण और एक गुरु होता है । इसे... 
हैं।3०->श्याम की मात बोली रिसाई ।..... 


बाला भी क 
पे कोई करी है ढिठाईं । 










का ऊुँह या खुला भाग । (२) किसी पदार्थ का 





लिनां पढ़े कोशना । 


गा जा 
0 2 


रभदननानन्‍्ञजत 
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ह॒ ख्ण्शणुर का सह श्छ त्रील | | डे ह्हा्ा कर कैसे न हिना पन्‍मोफ न] 
.. रखकर उसका मुँह खोल देना। ६ अन्न के व्यापारी ) मोहड़ा! नहाते मोहनमाल अकेली देव । (ख) मोह 
हु 8 , ण्‌ए बज ० को री 28 ्द | है 04 मन पेद्छी [के ह (0 ख्द 
आरल 5: (१) किसी काम को सब से पहले कर डालना 3 हये एश सोहत नी संपीत पिछारी ॥-- दी+ 
सह छः झ्ो कि आज की 2 5 हल ज 
(२) ८2] | ख्जू . ४० ॥ ६३ ०६ #ज्नम० छा ॥ स० आंहित ] हर | ढ़ ध्छ््ू। 
! न] स््ट् न | भा 22६ हि 2००० करा 4 न ना ँ 
पल्न पुं० द्वेछ “हज! है. रच हएभार | साउइएत हाना | शाक्षमा[त | 3० कई 
































08 अत2३३०॥ थे कि 
अत ब्थासक सह | ५५३६५ 
कि भ 


प्रोहसाज-वि० [ अ० ] (१) धनहीन | ६ 


गे झ्ै ० मं कशद श ) यु (3 यूं ६ ्] शह] झा] छा ला 5250 
जसे कैसी बात की अपक्षा है | जैसे -चह आपको मदद ३3 ई॒ ज/ दचत उप के 33 3 आह -तुछसा 
५ ' हीं 6 है हु व्छ प्ले न्ट् गत ० ॥ गए 
के भोहताज नहीं हैं । है ल्‍ छह चार बने । रे ड़ डः 

५ है केशव । (२) मच्छत होना । बेहोश हो 


म्रोहदताजी-संज्ञा खी ० [ हिं० मोहताज +- है (पत्य०) ] मोहताज होने 


[> 2 





हु क्‍ गे सह समर कुश छब सरतहि साथ । 
क्रिया या भाव । गे भरत 
! या भाव रा मोहिबों भरत नास तिव हाथ ।--शिरमौर 
मभोहज-संज्ञा पुं० [ सं० ] (३) मोह छेनेवाला व्यक्ति | जिसे देख- क्रि० स० [ सं० मोहन ] (३) अपने 
कर जी छुमा जाय खखि मो है पोहि 


उ०->छखि मोहन ज हैतो.। रा जे ऊजा अत 
न मा सुग्ध करना । मोहित कश्ना । छुआ केना । ड०--(क) 
2 हर हक 


सन ण्लौ मान । बेहारी । (२) श्रीक्षष्ण । स्ल्आहिन पंडित अति सिगरी पुरी मनहु गिरा गति गृढू । सिंहनियुत 
तेरे नाम को कढ़ी वा दिना छोर । ब्रजवासिन को मोह के जलु चंडिका मोहति सूद अम्ूद्‌ ।--केशव । (ख) बैठे . 


. चलो मधुपुरी ओर ।--रसनिधि । (३) एक वर्ण बृत्त | 
जिसके प्रत्येक चरण सें एक सगण और एक जगण होता । 
है । 3०--जन राजवंत | जग जोगवंत । तिनकों उद्योत | | 
केहि माँति होत । केशव । (७) एक अकार का तांत्रिक | 
प्रयोग जिससे किसी को बेहोश या मूच्छित करते हैं। | 
. ड०--मारन मोहन बसकरन उच्चाटन अस्थस | आकर्षन सब | 
आँति के पढ़ें सदा करि दस । (५) प्राचीच कार का एक [ 
. भरकार का अख जिससे शबु सूच्छित किया जाता था।ड०--- | 
-... बर विद्याधर अख नाम नंदन जो ऐंसो । मोहन, स्वापन, 
... समन, सौम्य, कर्षन पुनि तैसों |-पद्माकर । (९) कोल्‍्हू | बा 
... की कोठी अर्थात्‌ वह स्थान जहाँ दबने के लिये ऊख के | धोहनिशा-संज्ञा खी० दे० “मोहराज्ि” । २३१३० का 
..गाँडे डाले जाते हैं । इसे कुंडी ओर घगरा भी कहते हैं। | श्लोहनी-पंज्ञा खी० [ सं० ](3) बैशाख सुदी एकादशी । (२) - 
. (७) कामदेव के पाँच बाणों में ले एक बाण का नाम । | एक लंबा सूत सा कीड़ा जो हल्दी के खेतों में पाया जाता... 

| 


(5) चतरे का पौधा । (५) बारह मात्राओं का एक ताझ | है। इसे पाकर तांचिक लोग वशीकरण यंत्र बनाते है। (३) 


जराय जरे पका पर रामसिया सबको मन मो हें | 
केशव । (ग) अहों जले तिक्का-तरु सो हैं। कलिन बहेप- 
रन सो मन मोहें ।--प्रतायनाशयण मिश्र । (२) अम में 

. डालर देना। संदेह पेदा कर देना। घोखा देना। उ०--- 
(क) तुम आदि मध्य अवसान एक | जग मोहत हो बपु 
धरि अनेक ।-केशव । (ख) अति प्रचंड रघुपति के माया । 
जेहि न मोह अस को जग जाया ।--तुझूसी |... 
संज्ञा ख्ली० [ से० ] (१) तृण । (२) एक प्रकार की चमेली 


मोहनाह्म-संज्ञा पुंण [ सं० | आचीन काछ का एक अकार का अख |. 
कहते हैं कि इसके प्रभाव से शत्र सूच्छित हो जाता था । 


है 


- जिसमें सात आधात ओर पाँच खाडी रहते हैं। इसका |. . एक वर्णकृत्त जयके ग्रस्येक चरण में सगण, भगण, तगण, ०० 0 
हा हे न १ ० ९१९५ ० ३ | यगण और सगण होते हैं। (७) भगवान्‌ का वह खी रूप . ४: 
। | 8 *बचच्य बा ती भ॑ बर कता कता | ;॒ रच ५ दर का 
ला के ही 22000 | जो उन्होंने समुद्-मथन के उपरांत अमसूत बॉदले संमर्य . . ., 
रे दि आज 4 धर 


गज घारण किया था। (५) एक प्रकार ढाई शी ०७ 
गाँदे घेने नाग देत्‌ तेरे ।घा। ः | ह | किया था । ( » के शक की मेठा (६) चशी 2 70 
लि गो +.. करण का मंत्र | छुमाने का अमव | ड०--(क) जिन निज... 

के । 0 है 86 7 मोह गे हे सभा | रे _ झूव मोहनी डारी । कीमहें स्ववस सके मर नारी ० रा 

न श जा | सु (ख) विरखि रखने रास जाने रितुपति काम मोहि 

8 पलक बिहार | (ख) खत भांत सनाहर जाहने रूपए अनूप रे |... मानों मंदन मोहनी मूँड नाई है --तुरूसी 
हैं भूप के बालक हे | --तुलूसी 


रा गहन आओ आ ... झुदहा०--मोहनी डालना वा रांगा # ऐसा प्रभाव डालना कि कोई 
मोहनभोग-संज्ञा पुं० [ हिं० मोहन #भोग |] (१) एक अकार का | एक दम मोहित हो जाय। माया के वश के 


हलआा। (२) एक ब्रकार का केला (फछ)। (३) एक | ५ 2 | 




















खोरि मिलिहों गए मोहि बुलाई ।«*सुर। मोहनी छगन[ ८ 


जादू लगने के कारण मोहित होना । मोहि 


न 


उ०--आज गई हों नंद भवन में कहा कह! 
बहु अंग चतुरंग छल मो कोटिक दुहियत चेजु री। 7 ' 
लई नव बधू जानि के खेकत जहाँ कँचाई री 

हिनी सी कागत रूप न बरन्‍्यों जाई री | - सूर । 
(७) साथा | (5) पोई का साग । 
बि० ख्ली० [ से० |] मोहित करनेवाली । 
वाली । अत्यंत सुंदरी 








याश्य | 





. मोहफिल-संज्ञ स्ली 
मोहब्यत-पंज्ा खी० दे० “मुहब्बत” | ड० “हमको अपना आप 
पा दे, इश्क मोहब्बत दर्द । सेज सुहाग सुख श्रम रख साल 
_... .. -» खेकें रा-प्द ।--दादू ।. क्‍ 

..... झोहर-पंज्ञो ल्ली० [ फा० ] (१) किसी ऐसी वस्तु पर लिखा 
... हुआ नाम, पता या चिह्न आदि जिससे कागज वा कपड़े 
आदि पर छाप धर्के । अक्षर, चिह्न आंदे दबाकर अंकित 
.. करने का ठप्पा । 3० >इस मोहर की अगूडी ले आपको 

. - विश्वास हो जायगा। € अँगूठी देता है )>-हारिइचद्र 

क्वि० प्र०--करना । +छापना ।--देना ।““ऊगाना | 
. (२) उपयुक्त वस्तु की छाप जो कागज वा कपड़े आंदे पर 
.. छी गईं हो । स्थाही छो हुए ठप्पे को दबाने से बने हुए 
हा, सचिन या अक्षर । 3०-्मोहर में अपना नाम वा चिह्न 
... होता है, जिसमें पत्र पर छगी हुईं मोहर देखते ही ड्स्‌ 
|... पत्र के पदने के प्रथम परिज्ञान हो जाता है 
...... अम्ुक का है ।--मुरारिदान । (३) स्वर्ण झुद्ा 
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अशर्फी 


..  उ०--(क) करि प्रणाम मोहर बहु दीन्हो । दियों असीस पु 
--रघराज । (ख) जो कुजाति नहिं माने | 





५३. 



















7... माहीं। मोहर भरे जप जानत नाह ।--रघुनाथदास । 


ददहि० 





होता । छुमाना | | 
लक । 

अह चेलू री | | 

७ 0५, 5 । 

 बाछ 
! झुख देखत | 


चित्त को लुभाने- | 


मोहनीय-बि० [ सं॑० ] मोहित करने के योग्य । मोह लेने के | 





आर | बाचा। गगरां खाद दिखायी ताता। फाडू कीच अज़र के | 


कक. हैं कबि कोऊ तराब सुधा ही 
4... मोहार कहे दहला करूपदुम भाषत अंग को ।>शझु । 
क्‍ श्प .. संज्ञा पुं० [ सं० मधुकर, प्रा० महुअर ] (१) हा 


मोहाल-संज्ञा पुं० [ अ० महल ] पूरा २ 








१) सेना का सुकाबला करना । (३) भिड़ 
प्रतिद्वद्विता करना | 

(५) कोई छेद वा द्वार जिससे कोई 
कं किक 

ई 


घुद्दा ०नन्मोहश 
जाना 
9. वस्तु बाहर निकले । 
उ०->कचुकी सूही 
ले मोहरा अति फैलि चली तिगुनी परभासी । मानिक के 
आजबंद चुरी मणि कंचन ककत ओप अकासी ।->शुमान । 
संज्ञा पुं० [ फा* मोहर ] (१) शतरंज की कोई गोठी । (२) 
मिट्टी का शाँचा जिसमें कड़ा, पछुआ इत्यादि दारते हैं 
(३) रेशमी व घोटने का घोटना जो आयः बिललोर का 
बनता है। (४) सिंगिया विष | (७) खोने, चाँदी पर 
_ नक्काशी करनेवार्लों का वह जौजार जिससे रगड़ कर नकाशी 
को चमकाते हैं | दुआली | (९) जहरमोहरा | 
मोहरात्रि-संज्ञा खी० [ सं० ] (१) वहं प्रूय जो बह्या के पचास 
वर्ष बीतने पर होता है। दैनदिन प्रलझय । (२) ज॑नन्‍्माष्ठमी 
की शत्रि । भांद्रपंदे कृष्णा अध्मी ) द 
मोहराना-संज्ञा पुं> [ क्वा० मुहर + आना (प्रत्य ०) ] वह घन जो 
आज ७ 


किसी कम्मेचारी को मोहर करने के लिये [दिया जाथ । मोहरे 
करने की उजर्त । 


मोह री-पंज्ञा स्ली० [ हिं० मोहरा ] (३) बरतन आदि का छोटा मुँह 
था खुला भा । (२) पाजामे का वह साग जिसमें टॉँगे 


रहती हैं । (१) दे० “मोरी । द 
संज्ञा ख्ली० [ देश० ] एक प्रकार की सशुमस्खी जो खानदे! 
में होती है ! ही 

५, (९१ ७ # कई के आल खनन | | 
मोहर्रिर-पज्ञा पुंछ [ अ० ] वह जो किसी के कारज़ आदि लिखने 
का काम करता हो | छेखक । सुंशी । 


हा 


 मोहलत-पंज्ञा खीं० [ अ० ] (१) फुरसत | अवकाश । छुट्टी । 
कि यह पत्र । 


करिए ग्रूं3०--दैना ।साँगन[।--मिछना ॥« लेना । 
(२) किसी काम को पूरा करने के (छेये मिछा हुआ या 
निश्चित समय | अवधि | जैसे चार दुन को सोहलत और | 
दी जाती है । इस बीच में रुपया इकट्ठा करके दे दो । 
मोहज्ञा-पंज्ञा पुं० दे० “महल्ला!” ॥ 


| मोहार+-संज्ञा पुं० [हिं० झुँद +- आर (पत्य०) ] (३) द्वार। दरवाजा । 
बंत्‌ 
सग को । कोऊ तुफा 


(२) मुँहड़ा। अग॒छा भाग । ४०->रूप को कूप 


मकक्‍्खी की एक... 


.. छत्ता। (३) भौंरा 





गा मोहारनी[-पंज्ञा खी० [हिं० मुँह + सं०्पारायण (प्रत्य०)] पाउशाला 


के बालका का एक साथ खड़े होकर पहाड़ पढ़ना । 





अथवा कई गाँवों का समूह जिसक बंदो' जंडि 





के झाथ एक बाशए किया गया 
यूरए आना जाता है और इ़ 
हिस्सा बनाया जात! है । 
संज्ञा पुं० [ हिं० मोहार | (१) 
मोहार | (२) मधुमक्खी का छत्ता 
सोहि#-सवबे० [ सं० मां, पा० मं ] श्ज भाया 
उत्तम पुरुष “में” का वह रूप जो पहले 
था, पर पीछे कर्म और संप्रदान छगा । सुझको 
झुझे । 3०--(क) मरूँ पर माँगी नहीं अपने तन के 
परभारथ के कारने मोहिं न आवबे छाज ॥सूर । 
कहा न माने मेरों। हरि मानि के रही मौन हे निकट 
ऐसो भये मनों नहिं द 
ति जबहिं झुत्रि आवति ज्यों 


औक व्यातारा 


हेरो | में पछरताए 
डेशे बन्‍'सूर । 
पहित-वि० [ सं० ] 
(२) मोहा हुआ 
गोहिनी-वि० ख्ी० [ सं० ] मो 
संज्ञा स्वी० [ सं० ) (३) घ्रिषुरमाली नामक फूल 


बेला । (२) विष्णु के एक अवतार का नाम । 





[26028 ॥ 


भाणवत के 


ने 


देवताओं भोर देत्यों ने सिलकर रहों के निकालने के लिये 





मोहित होकर बोले थे कि अच्छा राओ, 


 अखूत बाँठ दे । दोनों द्ों के छोग पंक्ति बाँवकर बैठ गए 


और मौोहिनी रूप विष्णु ने अस्त बाँटने के बहाने से 
दी।।. 
ऐसी मोहिनी |. 


देवताओं को अस्त ओर असुरों को सुश पिछा 
मा हु 


[088 


(३) माया । जादू। ओेना । उ०--देवी ने 


[ह 


.. डाली थी कि यशोदा को लरूड़की के होने की भी सुध | 
नहीं थी । (४) वैजश्ञाख शुक्ल एकादशी का नाम । (५) एक | 













..... जो चित्त घरी। नर ओ नाएि पढें भारत के एक घरी। 
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मधुमक्खी की एक जाति। | 
। 


टपन्ना । | 
अमुसार विष्णु ने यह अवतार उस समय लिया था, जब 


समुद्र मथा था और अस्त के मिकलने पर दोनों उसके | 
लिये परस्पर झगड़ रहे थे । उस समय भगवान्‌ ने |. 
मोहिनी अवतार धारण किया था और उन्हें देखते ही असुर | 
हम दोनों दा के | 
ग छा को के. ही पी मिल शभ । 
छोग बैठ जाये ओर मोहिनी अपने हाथ से हम छोगों को | 


... भ्द्सम छुत्ति का नाम जिसके पहले और तीसरे चरणों में 
22835 बारह और दसरे तथा चांथे चरणों में सात मात्राए होती |. व 
पा ः हैं; और प्रत्येक चरण के अंत में एक सगण अवध्य होता है । |. 
... उ०--शंसु भक्तजन त्राता भव हुख हरें। मन वांछित फल- |. 
... दाता सुनि हिय धरें। (६) पंद्रह अक्षरों के एक वर्णिक छंद | 
...._ का नाम जिसके पत्येक चरण में सगण, भ्रगण, तगण, यगण हक 
... और सगण होते हैं। उ०---सुभ तो ये सखि री आदिहुँ | ४ 
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। के न ५ छोो शी छ्ब्ची के न 
। कश्नेवाछा । (२) छोभी | छालची । (३) अम या आंवथा 
| हा है| थ- 
। मे पड़! हुआ । अज्ञानी | 
0 कम कप ५ ञ हा हा 
सआहंला-बज्ञा पु० | अ० महल | एक प्रकार का चछता गाना । 
४ कक पे कि घेज्ञा शी हु प ्भ्का ४ >म ््ह 22 आर 0, ॥ 
| शोह्ज्ञी-बंज्ञा त्ली० | देश० | एक प्रकार की मछली जो हिमालय 
की 0 लहियों से झिलती है 
। आर सिंध को नादयां में मिलती है । 





तू ७ 
७० ४ 
हे 


श्र 
| कप ज्व्य 
4 


॥ (१) झुजवान नामक प्‌ 


मोजिवंधन-संज्ञा पुं० [सं० ] यज्ञ 


जन ॥ 




















पे 
है 


आाजा-स [ सं० | मूँज की बनी हु द 
| यो०- मोंजिबंधन ६ ने हक 
बि० [ सं० मोंजिनू ] (१) जो झमूँज की मेखका धारण किए 
हो । जो मूज की मेखऊा पहने हो। (१) दे० मॉजीय” 
ख्ी० [ सं० ) वल्यजा । द 
| मूुज का बना हुआ । हु 
| मोडा& | “संज्ञा पुं० [ सं० माणवक | [ छ्ली० मोंड़ी | छलका | 
उ०-- (क) मेंया बहुत छुरो बलदाऊ | कहन छणे बन बड़ी _ 
तमासों सब मौंडा सिलि आऊ ।“-सूर। (ख) बाट ही. 
गोरस बेच री आज तू माय के मूँड चढ़े मति मोंडी 
रसखानि | 


सज्ञा पुं० दे ० हि ऐ हडा | द द | 
भोौका- संज्ञा पुं० [ अ८ ] /१$) न जहाँ कोई घटना संचरित 
हो । घथ्नास्थर । वारदात की जगह । 3०--वानस साहब 


नें मौके पर जाकर, अच्छी तरह तहकीकात की ।-- द्विवेदी |... 


(२) देश । स्थान । जगह । जैसे,-- मकान का सौका अच्छा |. 
है। (६) अवसर । समय । उ०--तब से बंबई... | 


4५ 


जाने का हमें मौका ही न आया ।--हिवेदी । मच क 
मुहा०--मौका देना ८ अवकाश देना | समय देना | सौका देखना... 
था तकना ८ दाँव में रहना । उपयुक्त अवसर की ताक में रहना ।.|| | 
_ सौका पाना ८ (१) अवकाश पाना । फुरसत पाना । (२) उपयुक्त रे 
.. समय या अवसर पाना । मौका पाना, मौका मिलना वाहाथ._ 
, छगना ८ (१) अवकाश मिलना समय या अवसर मिलना॥ 
(२) बात मिलना । दाँव पाना |... 

























छ्द्बेर 














उडपकायक्ाशाचााशफाणयायातायंवरागदपतललघापा 





भुनगा पास न आवेगा मौकूफ हुआ जब अज्न जौ जक ० | था । इस दंश के छोग अपने आपको भद्वराज अश्वपति न 
नजीर । (३) काम करने से रोदा गया । नौकरी से अरूग के वंशज मानते थे । इस वंश के बहुत भाचीन होने के 
किया गया । बरखास्त | ड००-सन्‌ १९१० ह० में बादशाह कई अमाण मिले हैं; पर इसका पुराना इतिहास अभी 
. में मुसलमान झुग़छों को, जो नौकर हो गए थे, यक्रकलूस तक नहीं मिला है । हरिवस्सों, इंशरवस्मों, शववस्सा, 
मौकूफ कर दिया ।+-शिवग्रसाद्‌ । (३) रद कया गया।  अहवम्मों, यशोवर्स्मा आदि इस दंश के प्रसिद्ध राजा थे । 
 मनसूख किया गया । (४) अधिष्ठित । झुनहसर। ४ रतथ्ये- संज्ञा पुं० [ सं० | बहुत अधिक वा बढ़ बढ़कर बोलना । 
| गैर झुख तबी १ । अगब्मता । 


. झवलूंबित । जाश्ित | निर्भर । उ००-दहुःख और सुख तबी- मुखरता । वाचारूत 
| का 





अत पर मौकूफ़ है ।--शिवप्रसाद । | भौखिक-वि० [सं० ] (१) झुख संबंधी | झुख का। (२) 
क्रि० प्र०-- रहना ।--होना । द जबानी । जैसे -- आप छुछ देते तो हैं नहीं, केवछ मौखिक 
मौकू फ़ी-संज्ञा खी० [ फ्रा० ) (३) मौदूफ होने की क्रिया था|. बाते करते हैं।. 
स्राव । (२) अतिदंध । रुकावट । (३) काम से अछूण किया | मे गा-वि० [ सं० मुग्ध ] [ क्ली० मौगी ] (१) मूखे । दुल्लुद्धि । 
दर जाना | बरखास्तगी |... (२) ज़नखा । हिजड़ा । मेहरा ! द 
न मै कक क-ह द व शोगी।-संज्ञा स्ी० [ हिं० मौगा, मि० बैंगला मागी ऋ ली । ] सती । हे 


| पुं० | सं० | सोती । “ 
प्रोच-संज्ञा पुं० [ सं० ] के 
भीजञ-संज्ञा खी० [ अ० ] 
होते हैं; अर्थात जिसके |. क्रि० ग्रं०--आना ।--डउठना 





ञ 
न््ल्डं 
करी 
&ण.. 38 





ग्यारहवों चण गुरु गैर दोष छा 


8 आ >ञत्यके चरण सन चार जगण हो ते हर | छु० ख्योः हिय ह (६ बज जी आरनों हरानां ॥ बेहनी ॥ जैसे ० द्र्यिः ः 
.. क्ेतिक देखत मूप । कण्यों तब तापर रोष अनूप । बियोगिति मौज मार रहा है । मौज खाना ८ लहर मारना ॥ हिलोरा 
हे - के उर भेदतु रोज । करे तुमको 'नज बाण नोजु । लेना ॥ (लश ०) छबी मोज & दूर तक का बहाव ॥ (लश०) 

... शुसान । (२) मन की उमंग | उछंग | जोश ॥ उ०--(क) साहेब 
मे क्तिकशाला-संज्ा खी० [ सं० ] ग्यारह अक्षरों की एक वर्णिक के दश्बार में कमी काहु की नाहिं । बंदा मौज न पावही 































...  ज्त्ति का नाम जिसके अत्येक चरण का पहला, चौथा, | चूक चाकरी माँहिं ।--कबीर । (ख) कहा कमी जाके 

द .._. याँचवाँ, दसवाँ और म्यारहवाँ अक्षर गुर और शेष रूघु राम घनी । मनसा नाथ भनोरथ पृरण सुख निधान जाकी 

न : होते हैं तथा पाँचवे और छठे वर्ण पर यति होती है । इसे मौज घनी ॥- सूर । का हे 

.....  अनुकूछा भी कहते हैं ।--ड०--भीति न गंगा जग तुब |. मुहा०-- किसी को मौज आना वा किसी का मोज में आना - 

0 ४ 5 दाया। सेवत तोहीं मन बच-कायाव / 7. |. उमंग में भरता । अचानक किसी काम के लिये उत्तेजना होना । 

.... भोक्तिकावलि-संज्ञाख्ी० [सं० ]मोती की माछा। धुन होना । मौज उठना ८मन में उमंग उठनो। किसी की. 

लि भोक्ष-संत्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का साम गान ।. ... मौज पाना ८ मरजी जानना । इच्छा से अवगत होना ॥ द 

.... मभोख-चांज्ञा पुं० [ सं० ] झुख से होनेवाला पाप । जैसे,--अभमद्षय ह ... (३) धुन । (४) सु आनंद । मजा। छ०- (को... 

० ४ भोजन और अपदाब्दों का कहना इत्यादि । द ।... कबिरा हरि की अक्ति कर तजु बिषया रस चौज । बार 

रे संज्ञा पुं० एक अकार का मसारझा । ड०--मौख झुनका सत |... बार नहिं पाइए मानुष जनम की मौज कबीर । (ख) १ 
.._... भुरुतानी। सेथी मालकंगनी सानी ।--सूदन । ।+. सोचु पच्यों मन शधिका कछु कह वै। कह हरख  -. 
प्ोखर-संज्ञा पुं० त अधिक या बढ़ बढ़कर बातें |. कछु दुख करे सन मौज बढ़ावै ।सूर । 


... क्रि० प्रं--करना ।-डड़ोना ।०मारना | मिलना) 
5 । न किना 
(५) प्रभूति । विभव । विभूति उ०--रहति न सन... 
जयसाहि मुख रूखि छाखन की फौज । जायि निराखर हु... 
४ ै चले के छाखन की मौज ।--बिहारी । गा | 
| मीज़ा-संज्ञा पुं० [ अ० ] गाँव । आम । मा 
थी, परंतु | भौजी-वि* [हिं० मौदु+ है (त्य०) (१) मनमाना काम... 
हया |... करनेवाढा । जो जी सें जावे, वही करनेवाला । (२) सदा... 








है + 


फ्े [ 
झूदू-वि० 





० ] (१) उपस्थित । हाजिर । विद्यमान । रहता 


उ०--जहाँ ह 
पं 



































घुद्द। ०--मोजूद रहना ८ (१) उपस्थित 
सामने रहना | (२) ठहर रहना | 

.. छत्तर मिछेगा । 

मौजदूगी-संज्ञा सी ० [ फ़ा० ] सामने रह 

विद्यमानता । 


रहना । पास रहना | 
“मौजूद रहो; अभी 








९ भाव | उपस्थिति | 





[-वि० [ अ० ] वत्तमान कार का । जो इस समय मौजूद 

हो । अस्तुत | 3० --चूँकि उदा की एक बेनजीर तारीख | 

( आबे हयात ) झुब्क में मौजूद है; लेहाजा! किताब का 

- ४. ज़ियादह हिस्सा! संस्कृत, हिंदी और मौजूद! हिंदी के ज़िक्र 

0 से मामूर होगा ।--ज़माना । 

मौडा ७(-संज्ञा पुं० दे० “मौंडा” 

भात-संज्ञा खी० [ अ० ] (१) मरने का साव। मरण। छत्यु। 

वि० दे० “झत्यु”/ | उड०--अरे कंस ! जिसे तू पहुँचाने 

चला है, तिसका आठवाँ छड़का तेरा काछ उपजेगा । उसके 

तेरी मौत है (२) वह देवता जो मनुष्यों 





हर 


हाथ तेरी मौत है । 
. वा प्राणियों के प्राण निकाछता है। झुत्यु॥ उ०--बिरह 
तेज तन में तपे अग से अकुछाय । घट सूना जिय पीचव में 

..मौति हूँढि फिर जाय ।-+कबीर । 
. मुद्दा०--मौत आना ८ मरने को होना। मौत का पसीना आना ८ 
. आसन्‍्न मरण होना 
... सिर पर खेलना ८ (१) मरने को होना । मरने पर होनां। 
. (२) दुदिन आने को होना 


व््छ्ल् 


ह ५2] ह 


“मा 





















का (३) मरने का समय । कार | 


मुह ०--मौत के दिन पूरे करना ८ किसी प्रकार श्रायु विताना 
_. कढिनता से कालछेप करना | ऐसे ' 


जीना असम्भव हों । 












। 
कभी कुछ विचार करनेचाल! | 


मरने के लक्षण दिखाई देना। मौत का |. 


आपत्ति काल समीप होना । (३) ला 


..._ करू जाहि अब केहू ठौर नगर जराबे जिन साध्यों हम 





६०] 


(४) अत्यंत कष्ट | आपसि | जैले,--वहाँ जाना तो हमारे 


तक, ध 
छथ आंत है । 


| ४ है चला सिक्का दर 
गेलाद' सन्ञा स्वी० [| आ० | झाज्ञा | ४०! जो होता बंद क्की्‌ 
(फेर 2 चु हा पु दशक के... हर १8७५, कक 5, ; ले 
दिये दवा मोताद' ! क्‍यों नहिं सिर के दरद में सिर देता 
की [द४ अर) कद शाप किक धि 
सरहद ।+ रखा | 
6 शक ०) (28. 0३५, 
दल्ल-संज्ञा पुं० | स० | झुद्गल कहे के गाँत्र से उत्पन्न पुरुष | 
गोद: 
ह्तल्य | 
रे के ल्‍ & आ . का 
ऑइिहय-पंज्ञा पुं० | स० ) ई थु )) झुडर ऋाष के पुन्र का मॉस। 
५२३ की चर ्िः ” फ किमी 
ये एक गोन्रकार ऋषि थे | (१) झुद्छ ऋषि के गाज में 


बुद्ध के एक फ़्धात दिष्ये 


कि, के... हक 


मभोदीन-संज्ञा पुं० [ सं० ] चह खेत जिसमें मूँग उत्पन्न होता हो । 


[३०] 


भोज-संज्ञा पुं० [ स॑ं० ] (१) न बोछने की क्रिया या भाव। झुप 


रहना। सुप्पी। 3०--संपति अरु बिपति को मिलि चछे प्रसु. 
तहाँ जहाँ नहिं होइ झुमिश्व तिहारो। करत दंडवत में 
तुमहिं करुणाकरन कृपा करे ओर मेरे (नहारों । सुनत यह 
बचन हरि कप्यों अब मौन करि कृपा तोहिं पर बीर 
थारी । संपति अर बिषति को भय न होइ है तिसे सुने जो 
यह कथा चित्त धारी ।च्सूर । मम की 

क्लि० ग्र०---करना रहना । मे 

झुहा०--मौच गहना वा अहण करना चुप राना । चुप्पी...“ | 
साथना। न बोलना ।[3०--(क) देखत ही जेहि मौनगही अहः 
मौन तजे कट्ट बोल उचारे ।--केशव । (ख) मौन गहों मन 


मारे रहों निज पीतम की कहों कौन कहानी |-व्यंग्याथ०ण |... 
मौन खोलना ८ चुप रहने के उपरांत बोलना | 8०--खिनक पड 

मौन बाँध खिन खोला | गहेसि जीम मुख जाइ न बोला न... 

जायसी । मौन त॑ चुप्पी छोड़ना | बोलने लगना। छ०७० 


देखंत ही जेहि मौन गही अरु मौन तजे कु बोछ डचारे। हा मम, 
केशव । मौन घरनां वा घारण करना 5 न बोलना । चुप द 2 
. होना । मौन होनो | 3०--जहँ बैठी धुषमान नंदिनी तह ७] 
आये घरि मौन । पड़े पार्य हरि चरण परसि कर छिन अप- का जे .ः ०, 





पा हा मृत्यु का स्मरण दिलानेवाला काय या घटना | अपनी मौत मरती 5 ः । हे द 
5. « स्वॉमाविकत ढंग से मरनां। प्राकृतिक नियम के अनुसार मरता | | 
.. मौत बुरानां ८ णेसा काम करना जिससे मृत्यु निश्चित हो । । क्‍ 






. धारण करना । चुप होना । न बोलना | ४०--जिय में व छोध 


'हख में दिन विताना, जिसमें रे हा रा 2 २) स॒नि 


४५ को .. विशेष--इन जातियों में माता का 


... और-संह पुं० [रु 








९-० ॥ +2+तअम कह कमतकक ५3४ 2कबभ७७ न मम भाप ०७ कप पाकल कक? क्‍प्ीषनत १५ )दा०-०कत 


... वि० [ सं० मोनी | जो मे बोले । झुप ! पीषी | 8 ७५० (क 
हमहूँ कहब अब ढकुर सुहाती | नाहिंत मौन रहब दिन 

. शी ।--तुलूसी । (ख» इतनी सुनत मं भारे आये प्रेम 
नंद के लाछझहि | सूरदास प्रशु रहे भोन छू घोष बात जानि 


चारूहि |--खूर । 
ई9/-संज्ञा पुं० [ सं० मौण |] (१) बरतन । पान | उ०--- 


काढों कोरे कापर हो अर काढ़ी थी को मौन । जाति पॉति 
 पह़िशय के सब समदि छतीसों पौन |--सूर । 


. (२) डब्बा । उ०--सानहुँ रतन सौन हुए झूँदे |--- 
. जायसी । (३) मूँज आदि का बना! ठोकरा या पिदारा । 





भोनता-संज्ञा खी० [ सं० ] मौन होने या रहने का भाव । चुप 
होना | चुप्पी द 


.... मोनवत-संज्ञा पुं० [ सं० ] मौन धारण करने का ऋत । चुप 


रहने को अत । 





०5 ह ँ ना- संज्ञा पुं ) [ सठ मोया है [ सी० अल्पा« मानी | (्‌ है| है धो या 


हा का 


तेछ आदि रखने का एक विशेष प्रकार कं! बरतन । 
(२) कॉस और मूज से बुनकर बनाया हुआ टोकरा 
जिसमें अन्न जादि रखा जाता है । (३) सींक वा काँस 
.. ओर मूँज का तंग मेंह का दक्कनदार टोकरा । पिठारी । 
ज मोनी-वि० [ सं० मौनित्‌ ] (१) चुप रहनेबाला | न बोलनेवाला । 
... झीन घारण करनेवाला | (२) मुनि । 

संज्ञा स्नी० [ हिं० मौना ] कथोरे' के आकाश की टोकरी जो 
ग्रायः कॉस ओर मूँज से बुनकर बनाई जाती है 


2, हा कप भौनेथ-संक्षा पुं० [ सं० | गंधवां ओर अच्सुराओं आए के एक 


मावक गोज्न ! 


गन्न भ्रधान होता है 





अर 


( आनश्रित होते हैं | 


क्योंकि इनके 
से [ ल्ली० अब्पां० मौरी ] (१) 


एक प्रकार का शिरोभूषण जो 

का बनाया जाता है । विवाह में वर इसे अपने सिर पर 
... पहनता है | 5०--(क) अबधू बोत तुराबरछ राता । नाचे 
.. बाजन बाज बराता | मौर के साथे दूरूह दीन्‍्हों, अकथा 


और कहाता | मडये के चारन समधी दीन्‍्हों पुत्र बिभाहल 








। 
ताड़ू पन्न या खुखड़ी आदि 


- सपसक ० पभ४८ कम पक +4++ +७-८५ा उडसर <-जजदा ;तवल-क--८+ कलम कस-+ 
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धर हट ले व 
शा आप कहावत छुंदावन की दोर । छूट लूट दाधि खात 


(रखी बह माथे का 


हे 





पमुहा०--+मौर बँथना! ८ मौर निकलना | मंजरी लगना | 


तंज्ञ पुं० [ सं० मोलि ८ सिर | गशदन का! पिछला आग जो 
सिर के नीचे पड़ता है । गरदन । 3०-क) भौंह ऊँचे 
आँचर उछदि मौर मोरि मुँह मोरि । (ख) मौर उँचे घूँटेन ने 


| 

क्‍ नारे सरोवर ब्हाइ बिहारी । 

मीरना-कि० स० [ हिं० मोर + ना (प्रत्य०) ] कुक्षों पर  मंजरी 
। छगना । आम आदि के पेड़ों पर बौर छगना | उ०--(क) 
कांटे आँब न मीरिया फादे जुरै न कान । गोरख पद परसे 
। बिना कही कौन की सान |--कबीर । (खं) शिक्षिर होत 
पतझार, आँब कटाहर एक से | राह बसत निहार, जग जाने 
मोरत प्रगट ।--हलुमज्ञाटक । (ग) बिलोके 

साखि मौरे । चहूँचा अम हुंकरें मोर 


| 
शा ४७, 


बौरे । छगे पौन 


. के झाँक डॉरें झुकांवें । बिचारे बियोगीन को ज्यों डरावें । 
्युमान |... क्‍ 
मोरसिरी#-संज्ञा खी० दे० “मौरू्सिरी” । उ०--(क) छुही 
. नसत तासों कहूँ प्रीति निबारी जाथ । मौरसिरी दिन दिन 
चढ़े सदा सुदागि कताहि |--रसनिधि । (ख) मौरसिरी 
ही को पेन्हि कै हार भई सब के सिर मौर-सिरी तू । 


देव । 
मोरी-संज्ञा ल्ली० [ हि. मौर +ई (प्रत्य०) ]. ( 
विवाह में बधू के सिर पर बॉया जाता है । 


कि 


के, 


ह इसमें . सब का हक 
खानदान में माख्यों 


तहाँ आँच के . 


१) छोटा भोर जे 


क्‍ मोौरुसी-वि० [ श्0 है बाप दादा के शामय से चला आया है रा हा 























पध्य उज्ञानक ( सं० उद्यान ) देश में था । महापारे- 
निर्वाण सूत्र में लिखा है कि जिस समय महात्मा गोतम बुद्ध 
का कुशीनगर में निवोण हुआ था ओर मछराज ने उनकी 


_ अव्येष्षि के अनंतर उनके भग्य और अध्थि को कुशीनगर 


... झै चैत्य बनाकर प्रतिष्ठित करना चाहा था, उस समय 


. क्पिलवस्तु, राजयुह्द आदि के राजाओं ने महात्मा बुद्धदेव 
के धातु को बॉटकर अपने अपने भाग को अपने अपने 
श में जैत्थ बनाकर रखने के उद्देश्य से कुशीनगर पर 


दे हा चढ़ाई की थी, जिससे महान्‌ उपद्वव की संभावना देख 
. महात्मा द्वोण ने महात्मा बुद्धदेव के घातु को विभक्त कर 


प्रव्येक को कुछ कुछ भाग देकर झगड़ा शांत किया था 
उन शजाओं में, जिन्हें महात्म! बुद्धदेव की चिता के भस्म 
_ का भाग दिया गया था, पिप्पछीकानन के सोरिय राजा 
का भी उछेख महापरिनिवांण सूत्र में है । इससे बिदित 


.. होता है कि महात्मा बुंद्धदेव के परिनिवाण काल सें पप्पली- 
.... कॉमन में मोरिय क्षत्रियों का निवास था 
/. ...  शजवंश की सत्ता का पता चद्गगुप्त से बहुत पहले तक 
..... खलता है । ये मोरिय छोग शाक्य, छिच्छवि, सछ आदि मा 
..... बंश के क्षत्रियों के संबंधी थे । जान पड़ता 
.. काबुछ के प्रदेशों 


हलक 





-धहाँ के कोगों को अपने अधिकाइ में करके 
नेक राज्य स्थापित 





"# ही ह्ज्न | घ्छे हि थक, 





कि थे छोग 
का, ऐें के रहनेवाले क्षत्रिय थे; और जब पारसी 
.. आया ने भारतीय आायों पर आक्रमण करना प्रारंभ किया, |. 

: च्ब थे छोग भागकर नेपाल की तराई में चछे आए और 


प्सि करके इन्होंने छोटे | 











इससे सारय | 











भौल्ञ-वि० [ से० ] (१) झूछ से संबंध रखनेवाला 


पौर्षी श्द््डप भोलवची 
सूलपुरुष चंद॒गुप्त' साना गया है । छुराणों के अनुसार । परसी आध्यों ओर सच्य एशिया की अन्य जातियों का 
प्व॒ का जन्स झुर नामक झूद्र! से हुआ था और बह प्रथाव पड़ था; इसी लिये भनु जी ने उन्हें आत्य क्षात्रेय 
चाणक्य की सहायता से नंदों का नाश कर पाटलिपुत्न | लिखा है--- झल्लोमछश राजम्या  दूमात्याश्रिव्छियि रेवच । 
का सन्राट हुआ था। (वि० दें० चंद्रग॒प्त! ।) पर बौद्ध अंथों नटश्र कश्णश्रेव खसोड्विडु एव च” । संभव है कि बौद्ध हो 
में चंद्रगुप्त! को 'मोरिय' वंश का लिखा है आर उले झुदध जाने के कारण ही संल्कार-च्युत होने पर इन जातियों 
क्षत्रिय माना है। मौय्य वंश के शुद्ध क्षत्रिय होने की पुष्टि को आत्यज लिखा गया हों; और इसी किये घुराणों में 
दिव्यावदान में अशोक के मुँह से कहराए हुए देवि अहं चंद्रगुश मौय्य के बंश के किये भी बृषल वा वणसकर 
क्षन्नियः कथ्थ परांडुं परिभक्षयामि! से भी होता है, जिसमें लिखा गया हो । महावंश के टीकाकार और दिव्यावदान के 
अशोक कहता है--दिवि, में क्षत्रिय हूँ; मैं प्याज कैसे टीकाकारों का कथन है कि चंद्रगुप्त मोरिय नगर के राजा 
खाऊँ / झुरा! शब्द में ण्य” अत्यय छगाने से मोय्य! का पुत्र था । जब मोरिय के राजा का ध्यंस हुआ, तब 
बदु बहुत खींच खाँच से बनता है; पर पाछी भाषा में उसकी गर्भवती शनी अपने भाई के साथ बड़ी कठिनता 
मओोरिया' शब्द आया है, जिसकी सिद्धि पाछी व्याकरण से भागकर पुष्पदुश चली आई ओर वहीं चद्नगुप्त का जन्म 
के अनुसार मोर शब्द से, जो मयूर का पाली रूप है, हुआ । यह चंद्रगुछ्ठ गौएँ चरायर करता था । इसे होनहार 
की गई है । यही समझकर जेनियों ने चंद्रगुश्त की माता देख खाणक्य जी. अपने आश्रम पर काएु और उपचयने 
गे नंद के मयूर-पालकों के सरदार की कन्या लिखा है। कए अपने साथ तक्षशिरा के गए । जब सिकंदर ने 
_ छुद्धघोष के विनयपिदक की अत्यकथा की दीका और महादंश ' पंजाब पर आक्रमण किया, तब तक्षशिका के ध्वंस होने पर 
की टीका में चंद्रगुश्त को मोरिय नगर के राजा को राजी का चंद्रगुप्त आचार्य्य चाणक्य के साथ सिकंदर के शिबिर में 
पुत्र लिखा है। यह मोरिय नगर हिंदूकुश और चित्रा के था । घील झाहब का कथन है कि मोरिय नगर उज्वानक 


प्रदेश में था, जो हिंदूकुश और चित्रा के मध्य में था। 
इन सब बातों को देखते हुए जान पड़ता है कि जिस प्रकार 
निस्विश से लिच्छवि, शक से शाक्य आदि शाजवंशों के 


 ज्ञाम पड़े, उसी अकार मसोरिय नगर के प्रथम अधिवासी द 
होने के कारण मौय्ये राजवंश का भी नाम रखा गया; और 


आचार व्यवहार की विभिन्नता से पुराणों में उसे बूषछो 
आदि लिखा! गया। पारस की सीमा पर रहने के कारण उनके 


आचार-च्यबहार और रहने सहेन पर पारासयां का अभाव हि है प न्‍ । 
पड़! था; और चंह॒गुप्त तथा अशोक के समय के गृहों और. 


शजग्रासादों का भी निर्माण पारस के भवनों के ढंग पर ही 
किया गया था । चंद्रगुघ्त के अनंतर अशोक मौ्य बंद 


का सब ले मास सऊकांट हुआ 


_ उधर मौय्यों के छोटे छोटे राज्यों का पता छगता है । ऐसा. ० 
.. अखिद्ध है, ओर जैन अंथों में भी छिखा है, कि वित्तीड़ का ही. मा, 
5 गढ़ मौय्य या भोरी शाजा! चित्रांग ने बनवाया था | । रा ० 
भीर्ची-संज्ञा खी० [सं० ] घजुष की भ्रत्यंचा । कमान की 





हारा जय 





पुंतुक | 





मौय्य॑ साम्राज्य का ्वंस |. 
. झुंगा ने किय। 3 पर विक्रम की आठवीं शताब्दी तक इधर. . . ., 









पैड स्थान 


लंसिशी-पंज्ञा श्ली० [ सं० मौलि + श्री ] एक प्रकार का बड़ा | शोौसल्ी[-संज्ञा खी० दे० मोछसिरी' | 
. सदाबहार पेड़ जिसकी लकड़ी अंदर से छारू और चिकनी मभीसा-संज्ञा पुं० [ हिं० मौसी का पुं० ) [ ली० मौसी ] मात! की 





होती है और जिससे मेज, कुर्सी आदि बनाई जाती है। बहिन का पति । मौसी था मासी का पति । _ 
यह दरवाजे और सँगहे बनाने के मी काम जाती है। | मोसिम्-संज्ञा पुं० [ अ० ] [ वि० मौसिमी ] (१) उपयुक्त समय । 








_ इसके फूल झुकुट के आकार के, तारे की भाँति छोटे छोटे |... अनुकूछ काऊछ । (२) ऋतु । 
होते हैं और उनसे इत्र बनाया जाता है। इसके फल पकने | श्लीसिप्मी-बि० [ फा० ] (१) समयोपयोगी । का 


| काल के अनुकूछ । 
पर खाने योग्य होते हैं ओर बीजों से तेल निकलता है । (२) ऋतु संबंधी । ऋतु का । जैसे,“ मौसिमी फल 
इसकी छाछ ओषधियों में काम आती है| इसका! पेड़ बीजों मौसिमी मिठाई । 
हि कप ष् ञी्‌ | दे हे | पके गा ! चर 53 हे ग हर ही दे गे 
से उत्पन्न होता है और सब देझों में छगाया जा सकता है। | देसिया-संज्ञा पु दे० “मौसा” । 


ये 


पश्चिमी चाद ओर कनारा में यह जंगर्ों में स्वच्छेद रूप से 

. _.. डगता है यह पेड बहुत दिनों में बढ़ता है। यह बरसात 
.... में फूलता और शरद ऋतु में फकता है । इसके फूल सफ़ेद, 

- कथवदार ओर छोटे छोदे बहुत ही कोमछ जोर मीठी सुगण- 


रे 


वि० संबंध में मौसी या मौसा के स्थान का । मौसी के 
द्वारा संबंध रखनेवाला । जैसे,--मौसिया सास, मौसिया 
की 


ससुर । बि० दे० “मौसेरा” । जैले,--चोर चोर मौसिया 
भाई । ( कहावत ) 


५ रे है हक कर नर शो 28३. दा से 
बाले होते हैं।3०--पहिसर्त ही गोरे गरे था दोरी ढर्ति छाऊछ। | जेसियाउत (-वि० [ हिं० मौसी + आउत (प्रत्य०) ] मौसेरा । 


नी परसि पुरकित भईे मोलसिरी की मार ।--बिहारी । 


आओ ! के धर, मोसियायत॑-वि० दे० “मोौसियाउत” । 
गीएय जल । मर ॥ दकाव। इकड अजय भोखसी-संज्ञ खी० [ सं० माद्ष्वसा अ० माउस्सिआ | [ वि० भौसेरा, 
सुशभ । शारादक । करक । चरपुष्प । के द द 


रा मौसियांउत ] माता की बहिन । मासी । उ०--मातु मौसी 
मोलि--संज्ञा पृं० [ सं० ](१) किसी पदाथ का सब से डँचा भाग । बहिनि हूँ तें सासु तें अधिकाइ । करहिं तापस तीय तबया 
- चोटी। सिरा | चुड़ा । (२) मस्तक | सिर । (३) किरीट। | ह्वीय हित् क्‍ 
..... (४) घूड़ा | जगाजूद । (५) अशज्योक का पेड़ | (६) प्रुख्य वा 


... घीय हित चित लाइ ।---तुछुसी । 
ः गैसेश«वि० [ हि० मौसी + एरा (प्रत्य०) ] मौसी के द्वारा सबद्ध । 
... प्रधान व्याक्ते। सरदार । (७) प्ृथिवी । झूम | जमीन 
भोज्ली-वि० [ सं० मोलिनू ] जिसके सिर पर मौ्ि 


मौसी के संबंध का । जैसे,--मोसेरा भाई, मोलेरी बहिल, 
माल या मुकुट हो । 
.... मुकुदवारी । क्‍ 
हम हर पुं० | सं० | महाभारत के एक पंच का नाम । 


मौसेरा ससुर, मौसेरी सास इत्यादि | 3३०--जब देवसरूप 

बैठ गये, उनके मौसेरे ससुर नंदकुमार अपनी ठौर से छठे 
.... झौषिकापुच्न-संज्ञा पुं० [ सं० ] शतपथ ब्राह्मण के अनुसार एक 
द आचाध्य का नाम | द 




















ओर देखकर कहने छगे ।“-+अचाखला फूछ 


मोहच्े-संज्ञा पुं० [ सं० ) झुहते बतलानेवाका, ज्योतिषी । 


मोहसिंक-संज्ञा पुं० [ सं० | (५) झुहू्ते बतरानेबारां, ज्योतिषी। 
















॥ ४) | हक 


चुंसधुसा | मुककामुकी । 


वि० मुद्दुत्त से उत्पन्न | झुहुत्ताक्धव । 








के का - बोलना | डर के मारे बोल बढ हो जाना । ड००--मांवव जा हट 
हे “ हा ह शा | ्र्‌ आना शा मिल संकंना । रे /। शा २ हा | ५5 चुका किम न अपरा हे 
हुक सालति पबीनम को सौसर न आयबे बने ओसर जवाब 









कि 
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्ष ....  झान घराये त्यों | जिनके दारुन दरस देखि के 
|... क्यों स्यों ।--सूर | पाए आए 






| ्यान-संज्ञा पुं० [ फ० मियान | (१3) कोष समें 


रखे जाते 










फल इखने का खाना । ०० कक) चा 









(२) दक्ष की मुहत्ता नाम की कन्या से उत्पन्न एक देवगण। 


_..../.._  स्यॉर्च-संज्ा खी० [ अनु० | बिछी की बोली । 7 हे 
जा सुगमता से | महाफा--म्याँवँ स्थाँवें करना झ भयभीत हुकर घीमी आवाज़ से 


(। जनम पाइ कछु भछो न कीन्हों कहा सी क्यों... ९ 
बहों ।,.. .«- दैँसि बोले जगदीश जगत्पति बात तुम्हारी 
हे छु कृपानिधि भजों शरण को क्यों।+ 
.... बात सुने ते बहुत हँसोंगे चरण कमर की सो। मेरी देह छुटत ह हा 
|... जूस पठ्ये जितक हुते घर मां । के के सब हथियार आपुने । 


जेसमें तलवार, 
हैं । तलबार, कदार आदे दर का पा 





शी ! ः | 








भगवान । जम धघरि जब के है 
““कंबीर । (खा) चंचल मनुवाँ चेत रे सोवे कहा अजान। 
८»... जम घर जब के जायगा पड़ा रहेगा स्थान ।--कबीर । 
_ अथाना $४-क्रि० ध० [ हिं० म्यान] स्यान में डालना। ग्यान में 
रखना | उ०---(क) अस कहि अपनी कांदि कृपानी। स्यान्यों 
ताहि बिशेषि बखानी ।--रघुराज । (ख) तासु तेजु सह 
सक्‍यो न राना । खड्ड तुरत स्थान महे ब्यावा | रघुशाज । | 
$9 संज्ञा पुं० दे० “सियाना? | 


स्यानी-संज्ञा ल्ली० [ फा० ] पाजामे क॑ 
नाम जो दोनों पलों को जोड़ते 
जोड़ा जाता है । द 

म्युनिसिषेल्दी-संज्षा खी० [ आ० | किसी नगश के नागरिकों की | 
ह प्रतिनिध सभा जिसे उस नगर के स्वास्थ्य, स्वच्छता | 
तथा अन्यान्य आंतरिक अबंधों का स्वतंत्र रूप से नियमा- | 
नुसार अधिकार हो । 
विशेष--आयः सभी बड़े नगरों में वहाँ की सफाई, रोशनी, 
सड़कों और मकानों आदि की व्यवस्था तथा इसी प्रकार के | 
. और अनेक कार्यों के छिये म्यूनिसिपैलिटी का संघटन होता | 
है। इसके सदस्यों का खुनाव भायः अति तीसरे वर्ष कुछ 
. विशिष्ट योग्ताबाले नागरिकों के द्वारा हुआ करता है । 
स्यज़ियम-संज्ञा पुं० | ० । बह स्थान जहाँ देश तथा विदेश के 
अनेक प्रकार के अद्भुत और विलक्षण पदार्थ संगृहीत हों | 
अद्भुत पदार्थों का संग्रह्दलछय । अजायबघर । 

सैज्ञा खी० [| अनु० | बिल्ली 
.. जम पढठएु जितक हुते घर मां 
. के पतित करत शयों म्यों ।--सूर । वि० दे० स्थॉब! व 


 स्थोड़ी-पंज्ञा खी० [ सं० निर्शंडी ] एक सदाबहार झाड़ का नाम 





समय रानों के बीच में | 


कि 











बोली | 3०---मेरी देह छुटत 





.... जिसमें केसरिया रंग के छोटे छोठे फूछों की मंजरियाँ | 
०0 0003 ' आमने सामने पत्तियाँ | 
..॑. होती हैं, जिनके बीच से दूसरी शाखाएँ निकलती हैं । | 

.... इसकी पत्तियों के बीच में एक सींक होती है जिसके | 


...._ छगती हैं। इसकी डालियों 


४] 











तिनके दाशुन दरस देखि [ 


.._शए हैं। पुराणों में स्लेच्छों की उत्पत्ति में मतभेद है । विष्णु के मा 
ड :ड पुराण में लिखा है कि सगर ने हैहय-वंशियों को पराजित 





(4२०+9०+५/+॥क+ नकेल “नमी न जापाल "-4क+ अल तन फपननननतनन न के लत सम ककान पल“ नन+++0403:% 03%4++_.२२+०-०कस-क मल 3७३५५ ७+89०++०3५०+कन-न०+ कक अनलननी जन+५२+ 3९ ७५५५० कान 3 +बनकननन++ तन 03५ -तत कला पन्‍प-त कक ज 4८ जम २-३५ कक लकट-क+५++ ५; करन लक १» अं कक तन ३५2० तन भ ५८ नव +९१५०४अ कक ५३५ ३५०७७ 


























किक 


काट में एक हुकड़े का  जानता-संज्ञा ली० [ सं० ] (१) म्छान होने का भाव । समलिनता | 


(३२) छा ने ! 
| झ्ञानि-संज्ञा ख्री० [ सं० ] (६) मलिनता। कांतिक्षय। (२) 
शलानि !। शोक । द 


ज्ायी-वि० [सं० म्लायिनू ] (१) स्कान | ग्लानियुक्त | (२) हुःखी । 
खिष्ट-वि० [ सं० ) (१) जो साफ़ न हो। अस्पष्ट । जैसे,--- 


स्लिष्ट बाणी । (२) अच्यक्त वाणी बोलनेवाला | जो स्पष्ठ न 
बोलता हो । (३) ग्लान । आम 
उल्छु-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) मनुष्यों की वे जातियाँ जिनमें... 
वर्णाअ्रम धम्मे न हो । इस शब्द का मुख्य अथ है-- अस्प्टन... ४ ः 
भाषी अथवा ऐसी भाषा बोलनेवाछा जिसमें वर्णो का व्यक्क...... 
उच्चारण न होता हो । प्राचीन अंथों में स्लेच्छ शब्द काग्रयोग.... 
उन जातियों के लिये होता था, जिनकी भाषा के उच्चारण की. 
शैली आधय्यों की शैली से विलक्षण होती थी। ये जातियाँ ..... 
प्रायः ऐसी थीं, जिनका आाय्यों के साथ संपक था; इसी छिये... 
स्लेच्छ देश भी भारतवर्ष के अंतर्गत माना गया है और... 
स्लेच्छों को वर्णाक्षम-घस्म-रहित यज्ञ करनेवाला छिखाहै। 
महाभारत के आदि पर्च में स्लेच्छों की उत्पत्ति, विश्वामित्न ले... 
. छीनकर के जाते समय वशिष्ठ की घेलु-नंदिनी के अंग पत्यंग.___+ *» 
. से लिखी गई है और पहव, दबिड, शक, यवन, शबर, |. 
_ पौंड, किरात, यवन, सिंहल, बरबर, खस आदि स्लेच्छ माने... 


.. सिरे पर एक और दोनों ओर दो दो पत्तियाँहोती हैं, जो |... 





.. कुछ मिलकर पाँच पाँच होती 






। यह श्षाड़्‌ बनों में होता थ॒ हे गा 









श्ष्टदेड 
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.  बहत्पाराशर में चातुर्वंण और अंतरारू वर्णों के अतिश्क्ति झ्ेच्छुकंद-संज्ञा पुं० [ ए० | छहसुन । । दी 
वर्णाचार-हीन को म्लेच्छ लिखा है; और प्रायश्रित्त तत्त्व में | खेच्छुभोजन-संज्ञा पुं० [ सं० ) (१) यावक | बोरी । (२) गेहू। हे 
गोमांस-भक्षी, विरुद्ध भाषी और सर्वाचार विहीन ही स्लेच्छ | स्तेच्छुमुस्ा-संज्ञा पुं० [ सं० ] ताँबा । द 
कहे गए हैं । (२) हिंसु । हींग । द स्हा#-सर्व० ढे० “झुझ” । उ3०--दास तुलसी समय वदति 
वि० (३) नीच । (२) जो सदा पाप-कम्म करता हो। |. मसयनंदिनी मंदमति कंत सन मंत महा को ।--तुलुसी | का आ 
पाप-रत । | इहाश[%-सर्व ० दे० हमारा? | के 
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“३५, 

















शेड श 
2 
य-हिंदी वर्णमाला का २६वाँ अक्षर। इसका उच्चारण-श्थान ताल | यंत्रणा-संज्ञा ख्ी० [सं० ] ($) छेश । बातना। तकलीफ । (२) 
. है। यह रपश वर्ण और ऊष्म वर्ण के बीच का वर्ण है; ददे । वेदना । पीड़ा! । ह 
इसी लिये इसे अंतःस्थ वर्ण कहते हैं | इसके उच्चारण में कुछ | थंत्रनाल-संज्ञा पुं० [ सं> ] वह बल जिसके द्वारा कू्ँ आदि से 
आश्यंतर प्रयत्न के अतिरिक्त संचार, नाद और घोष नामक जअलरू निकाछा जाता है | 
बाह्य अयत्न भी होते हैं । यह अब्पआण है ! यंत्रपेषणी-संज्ञा क्ली० [ सं० ] चक्की | 
यह, यता-रुज्ञा पुं० [ सं० यंत्‌ ] झारथी | ( डिं० ) यँत्र संत्र-संज्ञा पुं० [ सं० | जादू । टोना । टोटका । 
यंति-संज्ञा ख्ली० [ सें० | इसने । यत्रमातक ० [ सं० ] चौंसड कछाओं में से एक कहां, 
यजत्र-लत्ा (० [ सें० ] (१) तांजिकों के अनुसार कुछ विशिष्ट जिसमें अभेझू अकार के यंत्र या कं आदि बनाना और 
 अकार से बने हुए आकार या कोष्ठक जादि, जिनमें कुछ अंक | उबसे काम केना सम्मिलित है । 
या अक्षर आंद किसे रहते हैं और जिनके अनेक प्रकार के यंत्रशाज्ञ-संज्ञा पुं० [ सं० ] ज्योतिष में इक यंत्र जिससे ग्रहों और 
फल माने जाते हैं। तांत्रिक छोग इनमें देवताओं का अधि- | तारों की गति जानी जाती है । 
धान मानते हैं। छोग इन्हें हाथ या गछे में पहनते भी हैं। | थंत्रविद्यो-संज्ञा खी० [ सं» ] कछों के चलाने और बनाने 
 जंतर | की विद्या । ३ 


यौ०--अंत्र मंत्र ८ जादू , टोना वा टेव्का आदि । 


है 


कसी विशेष काय के लिये प्रस्तुत किया जाय। औजार ! 


| अन्‍य: 


जैसे--(क) वैद्यक में तेठ और आसव आदि तैयार करने | 
के अनेक प्रकार के यंत्र होते हैं। (ख) प्राचीन काल में भी 


अनेक ऐसे यंत्र बनते थे, जिनसे दूर से ही शत्रुओं पर प्रहार ' 
किया जाता था। (३) किसी खास काम के लिये बनाई हुईं | 


या औज़ार । जैसे,-आजकछ संसार सें सैंकड़ों प्रकार 


दामयों का काम एक या दो आदमी कर छेते हैं। (४) 


.. संगीत । (७) बीणा । बीन । (4) तांछा | (९) एक प्रकार 
का बरतन । (१०) नियंत्रण । 
यत्रक-संज्ञा पुं० [ सं० |] ($) सुश्नत के अनुसार कपड़े का वह 


३१५ 


धन जो घाव आदि पर बाँवा जाता 
.. शिव्पकार जो यंत्र आदि की सहायता 
_ हो। (३) 
हा ए बाछो 7: 
.... यन्रकर्डिका-संज्ञा खी० [ सं० ] बाजीगरों की पेटी जिश्के हारा 
न वे अनेक अकाह के खेल करते हैं है 
यत्रणह-सज्ञा पुं० | सं० ]) (१) वह स्थान जहाँ यंत्र की सहायता 
.. से किसी प्रकार का कस्मे होता हो अथवा कोई चीज तैयार 
. की जाती हो। (२) वेध-शाला । (३) बह स्थान जिसमें 
........ आआचीन काल में अपराधियों आदि को रखकर अनेक प्रकार 
.... की यंत्रणा दी जांती थी > रा 
[-संज्ञा पु० [ सं० ] (१) रक्षा करवा 


से चीजें तैयार करता 
वह जो वशीकरण करता हो | वश में कर लेने 




















(२) बा ; .. वि० देव “यगण' 
. नियंत्रण 


न्‍ यंत्रसूत-संज्ा पु० [ श० | 


| थंत्रालय-संज्ञा पुं० [ सं० 
के यन्न प्रचलित हैं, जिनकी सहायता से सेंकड़ों हजारों 
| थंत्राशु-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक शग जो 
बंदूक । (५) बाजा । वाद्य । (६) बाज होनेवाला |... द 





यात्रेत-वि० [ सं०] (१) जो जे 
(२) वह | . 


( 


यंत्रशाल्ला-संज्ञा खी० [ सं> ] (१) वेधशाला । (३) वह स्थान 
( ९ ) विशेष गकार से बन! हुआ! उपकरण, जो | | ह 


६2] 


हों। - 
वह सूत्र जिसकी सहायता से 
कठ-पुतली नचाह जाती है । आओ 
यत्रापीड-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का सन्निषात ज्वःर जिसके 
कारण शरीर में बहुत अधिक पीड़ा होती है और रोगी का 

लह पीले रंग का हो जाता है द 
(१) वह स्थान जहाँ कर या यंत्रादि 
हा । (३) छापाखाना । प्रेस 


जह अनक अंकार के यन्रां 
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रश्ा का पुत्र है| क्‍ न 
यंत्रिका-संज्ञ क्ली० [ सं० ] स्ली की छोटी बहन । छोटी साली । 

संज्ञा खी० छोटा ताफा | हा 
. था बढ कर दिया गया हो । 


गन जाहि केहि बाद --तुझसी 
यंत्री-संज्ञा पुं० [ सं० बंत्रित्‌ू ] (१) यन्न मंत्र कर्नेव 
(२) बाजा बज्ञानेवा[का । 3उ०->सूरदास स्वांमी 
क्यों थन्नी बिनु यंत्र सकात |--सूर । हि 
या बॉयनेवाला । मा, 
यंदू-संज्ञा पुं० [ डि० | स्वामी ॥ 
(१) यश । 








थ-सज्ञा पु० [ सं० 
(७) संयम 


हचुमत के ०206 से | हिडोल । ह । हे हि के हाय । 


दिकीसहायता से बाँचा. 
रोका या बंद किया हुआ।... 
(२) ताला छगा हुआ | ताले मैं बंद । उ०--नांम पाइखड... ६ 
दिवस निसि ध्यान तुम्हार कपाट | छोचत निज-पद-जंब्ित । रे 


कात्रक के 0. कक 
हि बे | रे हे 










हा - शुकता-वि० [ फा० जी अपनी विद्य! या विषय में एक ही हो । 


...  थकताई-संज्ञा खवी ० [ फा० ] यकता या अद्वितीय होने का भाव । 
..... अद्वितीता। द ३ 
... यकपरा-संज्ञा पुं० [ फ़ा० यक +- पर + आ धअत्य०) | एक अकार का 


.. ग्रकबारणी-क्रि० वि० [ फा० ] यक्बथक । अचानक | एकाएक | 


..... थकार-संज्ञा पुं[ सं० ]थ का वण 
..... यंकीन-संज्ञा पुं० [ अ० ] प्रतीति । विश्वास 
..... यक्ीनन-क्रि० बि० [ अ्र० ] अवश्य । निःसदेह । 


...... यक्त-संत्रा पुं० [सं० ] (१) 
......  पचता है; अथात्‌ उसमें 












युक-वि० दें० “एक । 
यकशञ्ंगी-वि० [ हिं० एक + अंगी ] (१) एक अंगवाला 
...( पत्नी या पति ) के साथ रहनेवारू ६ या बाली ) उ००-- 
बहरंगी जित तितहि सुख यकर्ंगी कर अंत । जिसि गाणि 
. लिधरक रहति दहति सती बिल्ु कंत |--विश्ञाम । (३) 
ही के आश्रित । एक ही पर रहनेवाछा | एकॉनेंप्ट । (४) 
एकागी | 
द पंज्ञा ्ली० दे० “ एकॉगी” । द 
क्‍ यककुलम-क्रि० वि० [ फा० ] (१) एक ही बार कलम चला 
.. कर । एक ही बार लिखकर । (२) एक-बारगी | एकाएक 
जैले वह यहाँ से यककरम बरखास्त कर दिया गया। 


। 


| (१) एक 


कै 


पथ 
ल्‍स्ब्श्छ 


4 


न 


हिल 
9 


( 
६ 


जिसके झुकाबले का और कोई न हो । आंद्रतीय । 


कबूतर जिसका साश शरीर सफ़ेद होता है, केवल डेनों 


पर दो एक काछी चित्तियाँ होती हें । 


ह्ृ 
यक-बयक-क्रि० वि० [ फ़ा० ] एक बारगी । यकायक, । पुक 
.. झहसा 

यकसाँ-बि० [ फ्रा० ] एक समान | एक सा। बराबर । 
। अचानक । एक बारगी । 


सहसा। । 
संबार ३. 


जैखार 
(हिनी ओर को एक थेली 


2 
है और जिसकी क्रिया से भोजन 
वह 


बेकार उत्पन्न होता 
हांरीर की धातुएं बनती हैं । जिगर । काल 


शेग जिसमें यह अंग दूषित होकर बढ जात 


है, जिससे 
।.(९२) वह | 
है।वर्म-जिंगर। |... 
... .:.... 6 यक्चपुर-संत्षा पु 


झा छछ 
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बेशक | | 
| यक्षनायक-चंज्ञा पुं० [ सं० | (१) यक्षों के स्वामी, कुबेर । (२) 


के.  अद्धराज-सज्ञा पुं० [ सं०.] यक्षों के राजा, के 
ख यक्षरात्रि-संज्ञा खली ० [ सं० 


 : माना जाता है । 















माने 
मसाध्यों निज अत | जिनके काज अंस हारे प्रग्ठ आब जगत 
लिख्यांत ।>सूर । द 
ग अचेता की संतान माने जाते 


विशेष --पुराणानुसार यक्ष लो 
है । कहते हैं कि इनकी आकृति विकशल होती है, पेट फूला 
हुआ और कंधे बहुत भारी होते हैं और हाथ-पर घोर काले 
रंग के होते हैं । 
(२) कुबेर । 


यक्षकद श-संज्ञा पुं० | स॑० | एक अकार कह अगन्छप जा काहुर 
अगर, कस्तूरी और कंकोछ मिलाकर बनाया जाता है। 
कहते हैं कि यक्षों को यह अंगछेप बहुत प्रिय है ॥ उ०७-- 
आदित्य जऊ पचन पावन अब चंद आनंदमय ताप 
गे हरी | गान किन्नर करहु, बृत्य गंधवकुछ, यज्ञ विधि 
यक्षकर्दम घरी ।->केशव |. - 


यक्षगहु-संज्ञा ५० | से० | पुराणानुसार एक अकार का कहपत 


अह | कहते हैं [के जब इस ग्रह का आक्रमण हॉता हैं, तज 
आदमी पागल हो जाता हैं । द हक 
यक्षशु-पंज्ञा पुं० [ सं० ] (१) पूजन करना । (२) भमक्षण करना । 


खान! । | 
यक्षत॒रू-पंज्ञा पुं० [ सं० ] बठ-बुक्ष । बड़ का पेड़ ) 

विशेष--कहते हैं कि बट का वृक्ष यक्षों को बहुत शिय होता 
है ओर उसी पर वे रहा करते हैं । कक 
यक्षवा[-संज्ञा ख्ली० [ सं० | यक्ष का भाव या घम्म | यक्ष-पत्र । 
यक्त॒त्व-संज्ञा पुं० [ सं० ] यक्ष का भाव या घम्मे |. 


यक्तधूप-संज्ञा पुं० [ सं० | (१) साधारण धूप जो प्राय देवताओं 


आदि के आगे जलाया जाता है। (२) सर घबूक्ष का 
नियांस | ताइपीन का तेल । रे के 0 


' फ् 


४५ 


अहंत के चौथे अल 


|| ९ 


जैनों के अनुसार वत्तमान अवर्सापणी के 
... चर का नाम | 


थक्षप-सज्ञा पुं० | सं० | यक्षपाते, कुबेर | का आप 
यक्षपति-संज्ञा पुं० [ सं० ] यक्षों के स्वामी, कुबेर। उण्लल्‍मुत्यु.... 


कुबेर यक्षपति कहियत जहँ शंकर को धाम ।--सूर । 


[सं० | अलकापुरी: 2 कहा पेज 
कि द्श्खस-संज्ञा पुं० [ सं० ] फूछों से तैयार की हुईं शराब । 
_.... सध्वासव बा 





। | 
कात्तिक मास की. पूणिमा 

गी रात मानी जाती है । ा ः 
तोक-संज्ञा पुं० [ सं० «] बह छोक जिसमें यक्षों का | 





मा 4 /: 

























































थज्षेश्वश-पंज्ञा पुं० [ सं० ] यक्षों के स्वामी, कुबेर 
 थद्मग्रह-संज्ञा पुं० [ से० ] क्षय या यक्ष्मा नामक रोग । 
थयश्मच्ती-संज्ञा खी० [ सं० ] दाख । अंगूर 
. यद्मा-संज्ञा पुं० [ से० यक्तन्‌ | क्षयी नामक शेग । तपेदिक । बि० 


थदमी-संज्ञा पुं० [ सं० यहिमन्‌ ] वह जिसे यक्ष्मा रोग हु हो 


। । यह एक लघु और दो गुरु मात्राओं का होता है (।58)॥ | 























शा (िष्ष श्र े यज्ञवंद 
यक्षवित्त-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह जो बहुत घनवाबू हो, पर अपने संज्ञा पुं० (५) भाई-बंद । (२) परप मित्र । 

.... चन में से कुछ भी व्यय न करता हो।..... यगूर-संज्ञा पुं० [ देश० ] एक प्रकार का बहुत ऊँचा बृक्ष जिसकी 
यज्हा-सज्ञा पु० | स० ) पुरशाणानुसार थे का नाम । । लकड़ी का रग अदर दे काला मिकलता है | यह सिलहट 
यक्षाग-संज्ञा खी० [ सं० ] एक ग्रचीन नदी का नाम । की पूर्वी और दक्षिण पूर्वी पहाड़ियों में बहुत होता है। 
थज्षाथिप, यद्याधिपति-संज्ञा पुं० [सं> ] यक्षों के स्वामी इसकी लकड़ी से कई तरह की सजावट की और बहुमूल्य 

कुबेर । बह्तुएं बनाई जरता हें | इसे आग में जलाने से बहुत 
यज्षाप्लक-संज्ञा पुं० [ सं० ) पिंड खजूर । उत्तम गंध मिकलती है | इसे सेसी भी कहते हैं । 
यहच्वास-संज्ञा पुं० | म॑० ] बंद का बुक्ष जिस पर यक्षों का | यण्य-संज्ञा पुं० दे० यज्ञा। द थे 
निवास मान! जाता है । यच्छु&[-संज्ञा पुं० दे० “यक्ष । 
देशी- संज्ञा स्ली० [ सं० ] (१) यक्ष की पत्नी । (२) कुबेर की | यब्छिनी #7-संज्ञा ली ० दे० “यक्षिणी | 
पत्नी । (३) दुगा की एक अलुचरी का नाम | यज॑त-संज्ञा पुं० [ सं० ] यज्ञ करनेवाछा । 
थक्षो-संज्ञा ज्ली० [ स॑० ] (१) कुबेर की सखी । (२) यक्ष की स्री। | यजञत-संक्ञा पुं० [ सं० ] (१) ऋत्विक्‌ । (२) एक वदुक ऋष का 
..याक्षणी नाम जो ऋग्वेद के एक अंन्न के ब्रष्टा थे । क्‍ 
संज्ञा पुं० [ सं० यक्ष +- ६ (प्रत्य०) ] वह जो यक्ष की उपाधना | यज्ञति-संज्ञा पुं० यज्ञा । 
करता हो, अथवा उसे साधता हो | 3०-"अ्जापती कह यजनत्ञ-संज्ञा पु [ सं० ] (१) अभिहोत्री । (९२) वह जो जो यज्ञ 
पूजहि जोई । तिम कर बास दक्षपुर होई। भूती भूतहि करता हो ) 0 
यक्षी यक्षन । भेती प्रेतन रक्षी रक्षन | --गिरधर । | यजन-संज्ञा पु ० | से० ] (१३) बेद-विधि के अजुसार होता और 
शत्तु-संज्ञा पुं० | से० ] (१) वह जो यज्ञ करता हो । (१) एक ऋत्विक आदि के द्वारा काम्य और वसात्तक कमा का 


, | आल जज हक | कं विक: गाली जा व की कट हा _ विधिपूर्वक अलुछ्ठाना करना । यज्ञ करना । ( यह ब्राह्मणों 
था और इसी नाम की नदी के आस पास था । आक्सस के पटुकरम्मों में से एक माना गया है । ) (२) वह स्थान 

नदी के आस पास का अदेश । बदखशाों | (३) इस जनपद जहाँ यज्ञ होता हो' द 

का निवासी यजञञनकर्ता-संज्ञा पुं० [ सं० ] यज्ञ वा हवन करनेवाका । 

यक्षेद्र-पंज्ञा पुं० [ सं० ] यक्षों के स्वामी, कुबेर 





एक प्रकार की मात्त । 
क्षयी  ॥ गजमानता-संज्ञा स्री० [ स॑० | यजमान का भाव था बस्न ) 
. यद्ष्मा रोग का रोगी । तपेदिक का बीमार मरनेवालों का निवास माना जाता है । 

बनी-संज्ञा खी० [| फा० ] (१) तरकारी आदि का रसा। 
..._ शोरबा । झोलछ । (२) उबले हुए मांस का रसा । (३) वह 
.._ मांस जो केवछ लहसुन, प्याज, धनिया और नमक डाक- |. 





-  यजमान रहते है| 0 हि 
। थज्ञी-संज्ञा पुं० [ सं० यजिन्‌ ] वह जो यज्ञ करता ह 
करनेवाला । 
| यज्जु-पंज्ञा पुं० दे" बजुवेद्‌ 
-थजुर्विदू-संज्ञा पुं० 






-संज्ञा पुं० [ स॑० | छदःशासख में आठ गणों में ले एक । 





है * स् हे * थ् हु >> दो > 
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सका संक्षिप्त रूप 'यः है। जैसे,--कंमाना, चछाना |... 
विशेष--इसका देवता जछ माना गया है और यह सुखदायक 





यज बाय-उज्ञा ३० | सं० (१) बह जा यज्ञ करता हो दाक्षण! ग द | द ला 
आदि देकर ब्राह्मणों से यज्ञ, पूजन आंद चॉाम्मक कृतप हे कर रा रा धो 
करानवालः बतो (२) वह जो ब्राह्मणों को दान... 
देता हो | (३) महादेव की आठ शपकार की घूत्तियों मेंसे जय 








यजमानलोक-संज्ञा पुं० [सं० ] बह छोक जिसमें यज्ञ करके 


यजमानी-संज्ञा खी० [ सं०्यजमान + है (अत्व०) ] (३) बजमान | +. ० 
.. का भाव या धर्म | (२) यजमान केअति घुरोहित की 
बुत्ति । (३) वह स्थान जहाँ कसा विशेष पुरोहित के . 
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कहलाते थे । इस बेढद में उन्हीं मन्नों का! 
से यजुवंद कहते हैं । इसके दो झुख्य 





दर ह 
ण यजुबवंद और शुक्ल यजुवेद था वाजसनेयी उन दिनों “शृदछकरम्म” कहते थे | ने आगे चलकर 
कृष्ण थजुर्वेद में यज्ञों का जितना पूर्ण और विस्तृत विकसित होकर यज्ञों का रूप भ्राप्त किया । पहले इन यज्ञों 


(हक 


में घर का मालिक या यज्ञकतो, यजमान होने के अतिरि 
यज्ञ-पुरोहित भी हुआ करता था; और प्रायः अपनी सहा 
यता के लिये एक आतवाय्य, जो ब्राह्मण” कहछाता था, 
रख छिया करता था। इन यज्ञों की आहुति घर के यज्ञकु ड 


में ही होती थी। इसके रक्त कुछ घनवान या श॒ज्ञा 
ऐसे भी होते थे, जो बड़े बड़े यज्ञ किया करते थे । जैसे ,-- 


कि 


: घर्णन है, उतना ओर संहिताओं में नहीं है । इन दोनों क 
भी बहुत सी शाखाएँ हैं, जिनमें थोड़ा बहुत पाउ-मेद है 
अब तक यजुवेद की जो संहिताएँ मिली हैं 
इस अकार हैं--काठक, कपिश्थल-कठ, मैत्रायणी और 


री 


तैत्तिरिय । ये चारों कृष्ण बजुवेंद की हैं । श॒ुक्क था 


.. चाजसभेयी की काण्व और भाध्यदिनी दो शाखाएँ हैं। पतंजलि क्‍ 
.. . के मत से यजुवेद की १०३ शाखाएँ हैं; पर चरणब्यूह युद्ध के देवता इंद्र को प्रसज्ष करने के लिये सोम याग 
... में केवछ «६ शालाएँ दी हैं; और वायुपुराण में २६ शाखाएँ किया जाता था । धीरे घीरे इन यज्ञों के लिये अनेक प्रकार 
.... गिनाई गई हैं। इसके संहिता भाग में ब्राह्मण और ब्राह्मण के नियम आदि बनने रंगे; ओर पीछे से उच्हीं नियमों के 
_...  झञाग में संहिता भी मिलती है । इस वेद में अनेक ऐसे अलुसार भिन्न भिन्न यज्ञों के लिये भिन्न भिन्न अकार की 


५७ (४ आाका 


बज्न्भूमियाँ और उनमें पविन्न अभि स्थापित करने के लिये 


विधि मंञ्न भी हैं, जिनका अर्थ बहुत थोड़ा या छुछ भी नहीं 
अनेक अकार के यज्ञ-कु ड बनने छगे । ऐसे यज्ञों में आयः 


ज्ञात होता । कुछ प्राथनाएँ भी ऐसी हैं, जो बिलकुल 


.... अथ-रहित जान पड़ती हैं। इसके कुछ मंत्र ऐसे हैं, जिनसे चार झुख्य ऋत्विज हुआ करते थे ता में और 

- .. झूचित होता है कि उस सभय छोगों में शह्मश्ञान की बहुत भी अनेक ऋत्विज काम करते थे। आगे चछकर जब यज्ञ 
क्रम चर्चा थी । इसमें देवताओं के नामों के साथ बहुत करनेवाले यजमावच का काम केबछ दक्षिणा बॉटना ही रह 

 च् दे ५... ०७ 


गया, तब यज्ञ सबंधी अनेक कृत्य करने के छिये ओर छोगों 
को नियुक्ति होने छगी । झुखण्य चार ऋत्विजों से पहला 


“होता” कहलाता था और वह देवताओं की प्राथना करके 


. से विशेषण भी मिलते हैं, जिससे जान पड़ता है कि भक्ति 
..॑ै॑ै. की ओर भी छोगों की कुछ छुछ अल्वात्त हो चलीथी। 
. .. - युराणानुसार इस वेद के अधिपति शुक्र और वक्ता 


ग्छ 








.....  वैशंपायन्त भाने जाते हैं । वि० दे० वि उन्हें यज्ञ में आने के लिये आहान करता था। दूसरा 
2277 >थजुबंदी- [ सं० यजुबंदिन्‌ ), (१) बह जो थजुवेद का ज्ञाता ऋत्विज्‌ “उद्गाता” यज्ञ-कुड में सोम की आहुति देने के 
द हो । (२) वह ब्राह्मण जो यजुबद के अनुसार सब कृत्य समय साम-गान करता था। तोसरा ऋत्विज आअध्चयु 
_ कर्ता हो। था यज्ञ करनेवाला होता था; और वह स्वयं अपने मुँह से... 


गद्य मंत्र पदता तथा! अपने हाथ से .थज्ष के सब कृत्य 
करता था । चौथे ऋत्विज बहा अथवा सहापुरोहित की 
सब भ्रकार के विध्यों से यज्ञ की रक्षा कश्नी पड़ती थी; और 
इसके लिये उसे यज्ञ कुड की दक्षिण दिशा में स्थान दिया... 
हा _ जाता था; क्योंकि वही यम की दिशा मानी जाती थी और 
>संज्ञा पु० [ सं ] (१) प्राचीन भारतीय आयों का एक असिझू |... उसी शओर से असुर लोग आया करते थे। इसे इस बात का . 
_ वैदिक कृत्य जिसमें प्रायः हवन और पूजन हुआ करता था। |. भी ध्यान रखना पड़ता था कि कोई किसी मंत्र का अशुद्ध 
ं 4 ... डच्चारण न करे | इसी लिये ब्रह्म का तीनों बेदों का ज्ञाता 
| बा. ... हीना भी आवश्यक था । जब यज्ञों का प्रचार बहुत बढ़ू. 
..._ गया, तब उनके संबंध में अनेक स्वतंत्र शाख्ध भी बन गए; 
येष्ठि हा. . और वे शाख “ब्राह्मण!” तथा “श्रौत सतन्र'” कहलाए। इसी 
ग्वेद के. क्‍ कारण छोग यज्ञों को श्रौत करम्म,मी कहने लगे 
पक < ः अनुसार यज्ञ अपने मूल गृह कर्म से अछ्ग 
:.. केबल स्मरण के आयार पर होते थे । फिर इन् 
प्रतिपादक झंथों को “ 


थजञ्ञुश्नति-संज्ञा पुं० [ सं० ] यजुबंद । 

सप्यत्ति- संज्ञा पुं० [ स॑० ] विष्णु ।.... 2, 2227५ 
रा, -अंजु ष्पात्र- संज्ञा पुं० [ सं० | एक ग्रकार का यज्ञन्पातन्न | 

...... अथज्ुष्थ-वि० [ सं० ] यज्ञ संबंधी । यज्ञ का । 
.. -यजबर-संज्ञा पुं० [ सं० ] ब्राह्मण | . 
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आर का अधिकांश इन्हीं यज्ञ संबंधी बातों से मरा पड़ा है ( दे० | यशक्ष-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह जो यज्ञों के विधान आदि जानता हो। 
द “बेद” )। पहले तो सभी छोग यज्ञ किया करते थे, पर | यशज्ञत्राता-संज्ञा एुं० | सं० यज्ञत्रात | (१) वह जो यज्ञ की रक्षा 
जब धीरे थीरे यज्ञों का प्रचार घटने रूगा, तब अध्वयु और करता हो । (२) विष्णु । द 


| 

होता ही यज्ञ के सब काम करने छगे। पीछे सिन्न मिन्न 

ऋषियों के नाम पर भिन्न भिन्न नामोंवाके यज्ञ प्रचक्तित हुए, . हो 

जिससे बाह्णों का महत्व भी बढ़ने छगा। इन वेदों में अनेक | यश्चद्ुह-संज्ञा पुं० [ से० | 

प्रकार के पशुओं की बलि भी होती थी, जिससे कुछ छोग यज्ञच्ञर-संज्ञा पुं० ( से० । विष्णु । 

असांतुष्ट होने लगे; और भागवत आदि नए संग्रदाय स्थापित यज्ञनेमि-संज्ञा पं० [ सं० ] श्रीकृष्ण का एंक नाम ।  « 
| 


हा 
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जज्ञापुं०[ सं० | वह पुत्र जो यज्ञ के प्रसाद स्वरूप 
! 


+ हु ३8 


० आग 
ड़ 


$०:/ का 
५ 


हुए, जिनके कारण यज्ञों का प्रचार घीरे घीरे बंद हो गया। | वल्ञपति-संज्ञा पुं० [ सं० ] (३) विष्णु । (२) वह जो यज्ञ करता 
यज्ञ अनेक प्रकार के होते थे । जैस्ले,-सोम याग, अश्वमेतर द 


हो । यज्ञमान | पु 





. यज्ञ, राजसूय यज्ञ, ऋतुयाजं, अप्िशेम, अतिरात्र, महाजत, | यज्ञ पत्ती-संज्ञ क्ी० [ से? | (१) यक्ष की सखी, दक्षिणा । (२) 
े  दशरात्र, दशपूर्णनात, पवित्रेष्टि, उुन्रकामेष्टि, चातुमास्य पुराणादुलार यज्ञ करनेवाले मादुर ब्राह्मणों की वे खियाँ जो 
कस ० सौत्रामणि, दशपेथ, पुरुषमेघ जादि आदि । अरने पतियों के मन! काने पर भी श्री कृष्ण के लिय्रे सोजन 


 औयो की ईरानी शाखा में भी यज्ञ प्रचलित रहे और लेकर बन में गई थीं | 
हि रा ४ छ हद | न 
“अक्ष कहलाते थे | इस' “यश्ष” से ही फारणसी का जश्ष' | वेशेफउत-पंज्ञा पु० | से> | पुराणानुलार एक पंचेत का बात जा 


शबढु बना है। यज्ञ वात्त॑त्र में एक प्रकांऑ के पुण्योत्सव थे । नम्मदा के उत्तर-पश्चिम में है । - 5 

अंब भी विवाह, यज्ञोपवीत आदि उत्संवों को कहीं कहों | यज्ञ यशु-पंज्ञा पुं० [ से? ] (१) वह पद्म जिधका यह में बलिदान 

यज्ञ कहते हैं । क्‍ किया जाय। (२) घोड़ा । (३) बकरा अर जा 
प॒थ्य[०--सव | अच्चर | सतवंतु । ऋतु । इड्डि। विवान । | यह्षपात्र-पंत्ञा पुं० [सं० ] यज्ञ में काम आनेवाले काई के बने 





न्ञु । सबने | हव | अतिषय । हम | हव॒त। सह | हुए बरतन | 
(२) वेष्णु याज्ञपा इयू-पंज्ञा पुंण [ स० ) एक प्राचीन ऋषे का नाप जिनका 
यश्ञऋ-पंज्ञा पुं० [ सं० ] (१) यज्ञ । (२) वह जो यज्ञ काता हो । | उद्लेख पराशर रुछति में है । द हे आह 
यज्ञ कल ता-पंज्ा पुं० [ सं० ] यश कानेवाछा । याजफ । यजमान । | यश्पाल-संत्ा पुं० [सं० ] यज्ञ का संरक्षक । यज्ञ की रक्षा... 
. थज्षकमं-संज्ञा पुं० [ स॑० । यज्ञ का काम । 8 करनेवाला ४ बा पक 
यज्ञकत्प-संज्ञा पुं० [ स॑० ] विष्णु ॥... .. | यज्ञयुरुष-पंज्ञा पु० [ सं० ] विष्णु ।3०-न्यज्ञ पुरुष असब् जब... 
यज्ञकारो-पंज्ञा पुं० [ सं० यशकारित्‌ ] वह जो यज्ञ काता हो । | निकाल कुंड से दरशन दुए ।«छघू र 


... यज्ञ करनेवाला | द यज्ञ फलद-पंज्ञा पुं० [ सं० ] यज्ञ का फू देनेवाले, विष्णु गा 
यज्ञकाल-पंज्ञा पुं० [ सं० ] (१) यज्ञादि के छिय्रे शाह्वों द्वारा | यशबाहु-संज्ां पुं० [ सं० । (१ ) अंप्ि का एक नाम | (३) 
द निर्दिष्ट समय । (२) पोणमासी |. पुराणानुसार शाब्माल दह्ीप के एक राजा का नाम । द 



















फ यज्ञकीवं #-पज्ञा पुं० [ प॑० ] काठ का वह खूटा जिसमें यज्ञ के | बल्ञम्ांग-पंज्ञो पुं० | सै० | (१ ) यज्ञ का अंश, जो देवताओं की ० क्‍ रु ै ;॒ ४ ग 
लिय्रे बलि दिया जानेवाछा पशु बाँचा जाता था । यूपकाछ। |. विया जाता है। (२) वे देवता जिन्हें यश का भाग मिल्क |. 
..... यश्ञकुंड-पशा पुं० [सं० ] हवन करने की वेदी या कुंड।_ |. है। जैसे,--इंह 4 आल 0 दा 
#..... यज्ञकेतु-पज्ञा पुं० [ सं० ] (3) वह जो यज्ञ की क्रियाओं का | यशसाजनं-संज्ञा पुंठ [ सं० ] यज्ञपात्र । 8 8 हा । 
। शाता हा । (३) एंक राक्षस का बांम । : यज्ञभूमि-पंज्ञा स्मी० | स० ) बह स्थान जहाँ यज्ञ होता हो ! ० 









यज्ञक्षेत्र । ६ द 

यज्ञभूषणु-संज्ञा पुं० [ सें० । कुश । क्‍ 

गा । बज्ञमोक्ता-पंज्ञां पुं० [ सं० बशमोक्त ] विष्णु । 
रे | थश्ञमंडप-संज्ञा पुं० [ सं० ] यज्ञ करने के. हि 


हम पुं० [ सं० | (१) वह जो यज्ञ से हेष करता हो | | 
.._ (२) रावण के दृरू का एक राक्षस, जिसका उल्छेख वाव्मी 








यजमय 





यश्मय-संज्ञा पुं [ सं: ] विष्णु । 
यज्ञमुख-संज्ञा पुं० [ सं० ] यज्ञ का आरभ । 
यूजर पुं० [ सं० ] बह खा जिसमें यज्ञ का बलिल्‍्पशु 
बाँवा जाता था । यूपकाषठ । 
येज्ञयोग इ-पंज्ञा पुं [ सं० ] गूलर का पेड । 
यज्ञश्स-संज्ञा पुं० [ सं० ] सोम । 
यज्ञराज-संज्ञा पुं० [ सं० यशराज ] चंद्रमा । 
थज्ञरुचि-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक दानव का नाम ! 
यशलिग- संज्ञा पुं० [ सं* ] श्रीकृष्ण का एक 
यशवशाह-संज्ञा ० | से० | घष्जु । 
विशेष --कहते हैं कि विष्णु ने वराह का रूप घारण कश्ने के 
. डपर्रत जब अपना दरीर छोड़ा, तब उनके भिन्न मित्र 


फ् 














अंगों से यज्ञ की सामझी बन गई । इसी से उनका यह 


रा नाम पड़ा 
यकज्षवहक-संहा पुं० [ सं० ] एक प्राचीन ऋषि जो प्रसिद्ध याज्ञ- 
धवदक्य ऋषि के पिता थे जी 
का पी-संज्ञा क्ली ० [ सं० । सोम छता हिल 
.. थश्षवाह-संज्ञा पुं० [ से० ] (३) यज्ञ करनेवांछा । (२) कात्तिकेय 
के एक अचुचर का नाम | व 8 
थ शर्य[हन-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) यज्ञ करनेवाला । (२) बाह्मण । 
..... (३) विष्णु | (५) शिव । ही 
बजश्वाही-संता पु. [सं० बश्वाहिन्‌ू ] यंज का सब काम 
......././+ करनेबवाछा। ध् 
.... यश्ववीष्ये-संह्ा पुं० [ से० |] विष्णु क्‍ 
.... यशलुद्ा-संत्ञा पुं० [ सं* ] (३) बड़ का पेडे। (२) विकंकत । 
..... यहज्लत्नंत-संज्ञा पुं० [सं०] वह जो यज्ञ करता हो । 
_.... करनेवाला । मत 


क्कक्कत, 
























यह््ाएए-सज्ञा पु०। सं० | गूलर 








का बुक्ष । 

यशसूत-संज्ञा पुं० [ सं० | यज्ञोपचीत । जनेऊ । 

यशसेन-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) विष्णु । (२) एक दानव का 
नांस | 

यशुरतंस-घंज्ञा पु [ सं० ] वह खंभा जिसमें यज्ञ का पश्ुु बाँचा 

जाता है| यूप | ह 

यज्ञस्थल्ष-संज्ञा पुं० [ सं० ] यज्ञमडप । 

यज्ञस्थारु-संज्ञा पुं० दै० “यज्ञस्तमा |. 

जस्था[ज-संज्ञा पुं० | स० । यश्शारू । 

हुह्नंद्-संज्ञा पुं० | सं० | विष्णु । 

यज्ञहोता-संज्ञ पुं. [ सं० यशहोत | (१) यज्ञ में देवताओं का 

... आवाहन कश्नेवाछा । (२) भागवत के अनुसार उत्तम मलु 

के एक पुत्र का नाम । द 

यज्ञांग-संज्ञा पुं० [ सं | (१) विष्णु । (१) गूलश का पेड़ | (३) 

खैर का पेड । द द 

शुज्ञागा-संज्ञा खी० | स॑० | सीम लता । 

ज्ञाग[र-पंज्ञा पुं० [ सं० ] वह स्थान था संडप जहाँ यज्ञ 

. होता हो | वंज्ञशाला 

युज्ञाहप्रा-संज्ञा पुं० | सं> यजात्मन्‌ | 

गज्ञाधिपत्ति-संज्ञा पुं० [ सै० | यश 

यज्ञारि-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) शिव । 

यज्ञाशुन्‌-संज्ञा पुं० [ सं? | देवता । 4$ ५ ५ 

यश्िक-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) वह पूत्र जो यश के भ्साद स्वरूप 

मिला हो | (२) पलास का पेड़ । 

यज्ञीय-वि० [ सं० ] यज्ञ संबंधी | यज्ञ का | 

संज्ञा पुं० गूछर का पेड़ ।. ||. 

₹-संज्ञा ० | स० | विष्णु । 

हैप्ठ-संज्ञा पुं० [ स॑० ] रोहिस नाम की घांस । 


डर 








१३३२ु 


विष्णु | 
बामी, विष्णु 
(२) राक्षस । 








्द्के 











यश्ञोपवीत-संज्ञा पुं० [ सं॑० ] (१) जनेऊ। यज्ञसूत्र। (२) हिंदुओं 


... में ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों का एक संस्कार, जो प्राचीन _ 
.._ कार में उस समय होता था, जब बालक को विद्या पढ़ाने 
... के ढिये गुरु के पास के जाते थे । इस संस्कार के उपरांत 
. बालक को स्वातक होने तक ब्रह्मचय्यपूवक रहना पड़ता 











के! 


0] 


.. दिया जाता है। ब्राह्मण बालक के लिये आदवें ब्ष, क्षत्रिय 








० . था और सक्षा बूत्ति से अपना तथा अपने गुरु का निवाह प न ः 
करना पडता आ। अन्यान्य सल्कारा का भाँति यह संस्कार 
_.. भी आजकल नाम मात्र के लिये रह गया हल इसमें कुछ ५ 27 


7[. विशिष्ट धार्म्मिक कृत्य करके बालक के गछे में जनेड पहना... 





_.. बालक के लिये ग्यारहवें वर्ष और वैश्य बालक के लिये... 








शह७५ 

















यज््यु-संज्ञा पुं० [ स॑० ] (१) थजुबदी बाह्मण । (२) यजमान । _ । पीकर संत दिन उपवास करना पड़ता हे । 
> यउधा--संज्ञा पुं० [ सं० यज्वन्‌ ] यज्ञ करनेवाऊा | | सांतपन कृच्छू था यांतेसातपन है । 
यड्र--पंज्ष पुं० [ देश ० | एक अकार का पक्षी । | थती-संज्ञा ्ली० [ सं५ ]) (३) रोक । रुकावट । (२) छंदों में 
(>वि० [ सं० ] ($) नियञ्निता । नियमित । पह्वंद । (३ वेशम का स्थान । थति। (३) सनोराग । मनोविकार | 
(२) दूमन किया हुआ । शासित । (३) अतिबद्ध । रोका ४) विधवा । (५) शलक राग का पूक भेद । (६) सदंग 
य हुआ । का एक अबंध । (७) सूचि । 
यतनें-पंज्ञा पुं० [ सं० ] [ वि० यततीय ] यत्न करना । कोशिश | संज्ञा पुं० | सं० यतिनू | [ ल्वी० यतिनी | (१) यतवि । 
करना | | संन्यासी । (९) जितेद्रिय । (३) जैन मतानुस्ार श्वेताबर 
यतनीय--वि० [ सं० ] यत्र करने के योग्य । कोशिश कर्ने जैन साथु । द | 
छायकू |... | थतीज्म-संज्षा पुं० [ अ० ] (१) मातृ पितृ-हीन । जिसके माता पिता 
यतमान-संज्ञा पुं० [ स॑० ] (१) यतल्न करता हु को न हो । अनाथ । (२) कोई अनुपम और अद्वितीय रह्न । 
हि छगा हुआ | (२) अनुचित विषयों का स्याग और उचि (३) वह बहुत बढ़ा मोती, जिसके विषय में असिद्ध है कि 
ख्छ विषय में संद्‌ अद्वास के नसत्त यज्ञ करनवादसए | यह दीप | एक रे निकलता डे ] ६" 
द धतब्रत-संज्ञा पुं० [ स॑ं० ] वह जो बहुत सयभ से रहता हो यूतीमखाना[-पंज्ञा पुं० [ अ० वतीम +- फ्रा० खाना ] वह स्थान जहाँ 
थरति-संज्ञा पुं० [ स० ] (१) वह जिसने इंड्ियों पर विजय आप माता-पिता-हीन बारूक रखे जाते हैं । अनाथालय ॥ 
कर ली हो और जी संसार से विश्क्त होकर मोक्ष आछ यतुका-पंज्ञा पुं० [ सं० ] चकवैंड का पौधा | चक्रदे ।.*“« 
करने का उद्योग करता हो । संनन्‍्यासी। त्यागी । योगी यत्किखित्‌ू-कि० वि० [ सं ] थोड़ा सा । । कुछ । 
(२) भागवत के अनुसार बच्चा के एुक पुत्र का नाम । (३) यत्न-संज्ञा पुं [ सं० ] (३) नैयायिकों के अलुसार रूप आदि 


महाभारत के अनुसार नहुपष के एक पुत्र का नाम | (७) | 

बअह्यचारी । (७) छप्पय के ६६ वें भेद का नाम, जिसमें ५ 

हर गुरु और १४२ लघु मान्नाएँ अथवा किसी किसी के मत से | 

द ५ गुरु और १३६ लघु मात्राएँ होती हैं । 

.. संज्ञा खी० [सं० यंती ] छंदों के चरणों में वह स्थान | 

जहाँ पढ़ते न डी मे डी रखने के . लिये, थोड़ा हिफाज़त । जैसे,--इस वस्तु को बड़े यत्ष से रखना। द 
सा विश्राम होता है। विरति । विश्वाम । विराम । (५) सेग्शालि को पाये विकिसा । उपलर 


क्‍ हक न यंत्नवृत्‌ गा हआ। थ प्झै 
_बतियांद्रायण-पंज्ञा पुं० [ सं० ] एक अकार का चांद्रायग अत | लजिवीने-बि० | से० बलवत्‌ | चलन में ऊगा हुआ। यत्र : करने! 2 


किक 


३१४ गुणों के अतगंत एक गुण जो तीन प्रकार का होता है--- 
प्रवृत्ति, निवृत्ति ओर जीवन योनि । (२) उद्योग । अयलह्न | 


कोशिश । (३) उपाय । तद॒बीर । उ० -पाछे पृथु को रूपए 
03, 


हारे छीन्‍्हों नाना रस दाह कादे। तापर रचना रची विधाता 
बह बिधि यत्रन बाद ।*्सूरए । (४) रक्षा का आयोजन | 


4 











जिसका विधान यतियों के लिये है ! हक कर पक लक ही 
यतलित्व-पज्ञा पुं० [ सं० | यति का घम्मे, भाँवे यो कंम्स । 0 5 आन कद 0 अप] 


संज्ी पुं० [ सं० सत्र | सामांग्य यज्ञ । मा, 
| यत्रतत्र-क्रि० बवि० [ सं० | (१) जहाँ तहाँ। इचर उचेर कुँक ४. पा 


8 


लि बर्मे-संज्ञा पूं० [ से० ] सन्यास । क्‍ 
ती-पंज्ञा स्ली० [ सं० ] (१) संत्यासिनी । (२) विधवा 





6 पर के छ वहा | (२) जगह अगह' गा] है शा 
38 माग-पंज्ञा पुण | स० | काग्य को वह द/ष जिससे यांते अपने , कुछ वहाँ । ( ? ा कम आज 





जुन्पज्ञ| स्री० | सं०.| छाती के ऊपर और गले नीचे की ॥]॒ हु ४ ] & हि 
सडलाकार हड्डी हसल्ा ० रा आकर 2 





उचित स्थान पंर न॑ पड़कर कुछ आगे यो पीछे पड़ती है | 
.. और जिसके कारण पढने में छंद की लय बिगड़ जाती है। | 
.... घतिश्रंए-संज्ञा पुं० [ स॑० ] वह छंद जिसमें यति अपने उपयुक्त | यंथा-अव्य० [० ।जिस प्रकार । जैसे । ज्यों।..... 
...... स्थान पर न पड़ुकर कुछ आगे या पीछे पड़ी हो। यति-मंग | बेथाकामी-संज्ञा पुं० | * ० यथाकामिन्‌ू | अपनी इच्छा के अनुसार 
४. ४... दोष से युक्त छंद । गा .... |. काम करनेवाला । स्वेच्छाचारी । क्‍ 
.... शतिलांतपन-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक जत जिसमें तीन दिन केवल | 
........ पंचगव्य और कुश-जछ पीकर रहना पड़ता है । शंखस्छति | 
...... के मत से तो यह शत तीन दिन का है; परंतु जाबाल के |. 
.._ मत से सात दिन का है । गोमूत्र, गोबर, दूध, दही, घत, |. ० . बुर जा पं 

































क्रोधादि पातकों ) का जिन साधुओं ने क्षय किया हो, | व्थाशक्ति-अव्य० [ से० | सामथ्य के अनुसार। जितना ! सके । का हर 
... अनका चरित्र | ( जैन ) भरसक ! हि 
 थथाआत-संज्ञा पुं० [ सं० ] घूखे । बेबकूछ । नीच । यथाशारक्ष-अव्य० [ सं० ] शाख के अचुसार । शाख के अनुकूछ । 
यथातथ्य-अव्य० [सं० | जैसे का तैसा । ज्यों कात्यों ! हु बहू। | जैसा शाखों में वर्णित है, बेसा । के 
. जैसा हो, वैसा ही यथासंसव॒-अव्य० [ सं० ] जहाँ तक हो सके । जितना हो सके । हा 
यथानियम-अव्य० [ सं० ] नियमानुसार । कायदे के प्ुताबिक । जितना मुमकिन हो । 
.. बाकायद। द श्थासझ्य-अव्य० [ सं० | (१) डीक समय पर । ठोक वक्त पर | 
शथान्याअं-अव्य० | स० | ब्याय के अनुसार । जो कुछ न्याय हो, नियत समय पर | (२) समय के अजुसार । जैसा समय 
वैसा । यथोचित । हो, वेसा । 
5 । ध्यू-अव्य० [ सं० ] जहाँ तक हो सके । जितना किया जा 
पूर्व-अव्य० [ सं० । (१) जैसा पहले था, वैसा ही । पहले ५3 है अप है 6 3 3 आर 
की नाई । पू्व॑चत्‌ । (२) ज्यों का त्यों । बम अधिक 7 लक जी की 
कक हक ेणब्अ््थु० | जे० क जगह पर | अपन स्थान ४० 5 
थथाम [ग-अब्य० [ सं० ] (१) भाग के अनुसार जितना चाहिए, ६322 000 है 0 कं 
| उचत स्थान ४९ द + अं जि  । है. 


... ७.७... उतना। हिस्से के सुताबिक | (२) यथोचित । 
....._ यथामति-अव्य७ [ सं० ] बुद्धि के अचुसार। समझ के झुताबिक । 
. . युवायोग्य-अव्य० [ सं० ] जैसा चाहिए, वैसा । डपथुक्त। 
यथोचित । म्ुनासिय । 
- .  थथाश्य#-अब्य० दे० यथाथ” | हि 
. शधारणि-पव्य० [ सं० ] रुचि के अनुसार । पसंद के मुताबिक 
.. इच्छानुसार | मस्जी के झुताबिक । 
यंधार्े-ग्रव्य० [ सं० ] (१) ठीक | वाजिब । उचित । जैसे, 
. आपका कहना यथाथ है। (२) जैसा ठीक होना चाहिए 
..॑. वसा | ज्यों का सयों । जैसे का तेसा । द 
..._यथाय्ता-संज्ञा खी० [ सं० ] यथाथ का भाव । सचाई । सत्यताः । 
५0 ० 5 >> शलापन। 
...... य॑थालब्ध-वि० [ सं० ](१) जितना आप्त हो, उसी के अनुसार । 
जी कुछ मिले, उसी के मुताबिक । (२) जेनियों के अनुसार, 
2 जो कुछ मिछ जाय उसी से सन्तुष्ट रहने की क्षत्ति .. | ग्थेध्वाार-संज्ञा पुं० बुँ० “यथेष्टाचरण | क्‍ के 
५5 । -यंयात्ञाम-वि० [ स० ) जो कुछ मिके, उसी के अनुसार | जो. यथेश्ाचारी-संज्ञा पु [ सं० यथेधवचारिन्‌ |] अपने मल के अनसार 
प्राप्त हो, उसी पर बिभर। उ०--बथालास संतोष सदा |... 
रगुन नहिं दोष कहाँगों |--तुछसी । ' 


.. यथावत्‌-अ्य० [ सं» ] (१) ज्यों का लों । वैसा था, बैसा ही । 


यथेच्छु-ग्रव्य० [ सं० ] जितना या जैसा! जी में आये, उतना! या 
वैसा । इच्छा के अनुसार | मनभाना । 


ए 


। 

| यथेच्छाचार-संज्ञ पुं० [ तं० ] जो जी में आवे, वही करना; 
. और उचित अनुचित का ध्यान न करना । स्वेच्छाचार । 
| मनमाना काम करमा | क्‍ 

यथे व्छाचारी-पंज्ञ पुं० [ स॒० यथेच्छाचारिन ] (१ सनसाना 
। 

। 


लक 


आचार करनेबाला | यथेच्छाचार कर्नेवारां । (२) जो आर 
कछ जी में आबे, वहीं करनेवाछा | मनमौजी |... आओ 
यथेव्छित-वि० [ सं० ] इच्छासुसार । मनमाना । सनचाहा । की, 
यथेष्ट-वि० [ सं० ] जितना इष्ट हो । जितना चाहिए, उतना | 
काफी । पूरा । जेसे,-क) वे वहाँ से यथेष्ट धन छे आए | 
(ख) इस विषय में यथेष्ठ कहा जा चुका है । रा 
यथेष्ठाचरणु-पंज्ञा पुं० [ सं० ] सनमाना काम करना । इच्छा- 
नुसार व्यवहार करना | स्वेच्छाचार | . 














.. व्यवहार करनेवारा | मनभाना काम करनेवाला । रे 
यथोक्त-अब्य० | स० | जैसा कहा गया हो. । कहे हुए के अनुसार । 


"कक 













यथोक्तकारी-वि० [ ₹० यथोक्तद्ारिन्‌ ] (५) शास्रों में जो कुछ 
“ हा गया हो, वही करनेवारा! । (२) आज्ञाकारी 

यथा! ...... | यथोचित-वि० [ सं० ] जैसा चाहिए , बैसा । झुना 
(१) जैसा था, वैसा ही। (२) 





- जैसे,-उसे यथोत्रित दंड मिलना चाहिए | 
यदपि +-अव्य०दे० यद्यपि |. 57 पा या 
_+थदा-अव्य० [ स० | (१) जिस समय । जिस वक्त । जब । 4 ला, 


(२) जहाँ । 


थि. | यदाकदा-भव्य० [ सं० ] जब तब । कभी रकम ।। 





हल ४४९; 
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श्र 


है । जैसे,-- (क) यादि वे न आए तो ९ (ख) यदि आप कहें, 


तो में ढे दूँ । 
यद्यि, यदिचेत्‌-झ्व्य० [ सं० ] यद्यपि । अगरखचे | 
यहु-संज्ञा पुं० [ स॑० ] (१) ययाति शजा का बड़ा पुत्र जो देव 


४7४. 


यानी के गर्भ से उत्पन्न हुआ था। महाभारत में लिखा है कि 


ययाति के शाप के कारण इनका राज्य नष्ट हो गया था; पर | 
पीछे से इंद्र की कृपा से इन्हें फिर राज्य मसिछा था। शाप | 


का कारण यह था कि ययाति ने घृद्ध होने पर इनसे कहा 
था कि तुम मेरा पाए और बुद्धावस्था के को, जिससे मैं फिर 
युवक हो जाके । पर इसे इन्होंने स्वीकृत नहीं किया था 
श्रीकृष्णचद्र इन्हीं के वश में हुए थे | ( इस शब्द के साथ 
पति या राजा आदि का वाचक शब्द छुगाने से श्रीकृष्ण का 








अथ होता है ।) (२) पुराणाजुस्ार हनेश्व राजा के दुच्च 


कोई गझ ६ 


यदभ्य-संज्ञा पुं. [ स० ] पुराणानुसार एक ऋषि का नाम । 

थदुन॑द्न-संज्ञा पु० | स० ] (१) यहुकुछ को आनंद देनेवाले, 

कप । (२) कृष्णचेतन्य के एक साथी भत्त 

यदुनाथ-संज्ञा पुं. | ४० ] यदुबश के स्वामी, श्रीकृष्ण ! 
यदपाति-संज्ञा पुं० [ स० ] श्रीकृष्ण 

. यद्भूप-संज्ञा पुं० [ सं० ] श्रीकृष्ण 

 यद॒शाई--संज्ञा पुं० [ सं० यदु +- हिं० राइ «राजा ] श्रीक्षष्ण 








.... थदुराज, यहुराट्‌-संज्ष पुं० [ सं० ] बहुछुछ के राजा, श्रीकृष्ण । 


 यथदुवश-संज्ञा पुं० [ स० | शजा यदु का कुछ । यदु का खानदान। 


... यदुवंशमणि-संज्ा पुं० [ सं० ] श्रीकृष्णचंद्र । 


दुबंशी-संज्ञा पुं० [ सं० यदुवंशिन्‌ ] यदुकुल में उत्पन्न । यदुकुछ 
द के छोग | यादव)... 
गे या ₹-संज्ञा पुं० [ सं० ] श्रीकृष्ण । 
के यहुधीर-संज्ञा पुं० [ सं० ] श्रीकृष्ण । 
थदश्म--संज्ञा पुं० [ सं० ] श्रीकृष्ण । 
-थह्‌ 











(२) इत्तफाक से । दैवसंयोग से । (३) मनमाने तोर पर 


मन की मौज के अनुसार। बिना किसि नियम यथा कारण के। 





त्‌ आ गया हो । 


_यहच्छा-उंज्ा स्ी० [ सं० ] (३) केवल इच्छा के अजुसार व्यव- 
पी शरण | सनमाना-पएन | (२) आकास्मक सयोग | 
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क्‍ से शिश्न कप ( कं 


चछुया-क्रि० वि० [ सं० ] (१ ) अकस्मात्‌ । अचानक | 
। 


... यचच्छुयाशिक्ष-पंज्षा पुं० [ सं० ] कृतसाक्षी के पाँच मेदों में से 


- शक । वह साक्षी जो घटना के समय आप से आप या 
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[ते थे और “यम को छोग “झत्यु” 
थे | पर पीछे से थम ही शाणियों को 
मारनेवाले अथवा इस शरीर में से आण निकालमेवाले 
पाने जाने छगे । वैदिक काल में यज्ञों में यम की भी पूछा 
होती थी ओर छन्‍्हें हलि दिया जाता थए । डैज दिलों के 
खत पितशें के अधिपति तथा सरनेवाले छोगों को आश्रय 
देनेवाले माने जाते थे | तब से अब लक इनका एक अछम 
लोक माना जाता है, जो “यमलोक” कहलाता है | हिंदुओं 

का विश्वास है कि मलुष्य मस्ने पर सब से पहले यशलोक 
में जात! है और वहाँ थमशज के घामने उपस्यित किया 
जाता है । वही उसके छझुभ और अशुभ कृत्यों का विचार 
करके उसे स्वर यथा मरक में भेजते हैं | थे घब्मपूदक विचार 


कक 


करते हैं, इसी लिये धस्मेराज भी कहलाते हैं। यह भी माना 


. . जाता है क झत्यु के समय यम के दूत ही आत्मा को लेने 


के लिये आते हूँ । स्थतियों में चोदह यों के नाम आए 
हैं, जो इस प्रकार ह--यम, धम्मराज, रुत्य, अंतक, वैवस्वत 
काल, सवंधूतक्षयण, उठुबर, दक्ष, नील, परमेष्ठी, बुकोद्र 


(#क 


चिन्न और चित्रगृप्त । तपंण में इनमें से प्रत्येक के माम भी 


[३8 ६५ 


तीन तीन अंजलि जल दिया जाता है । माकडेय पुराण 


में छिखा है कि 
छ १७९, 


पति सूथ्य को देखकर भय से भाँखें बंद कर कीं, तब सूथथे... 


९०३ 


होगा, वह सब छोगों का संयमन करनेवाला ( इनके आण 


लेनेवारूए ) होगा द ज्ञा ने उनकी ओ 


हर 


क्या हागा, बह इस आवक 


कप 


हट ; कि यमी भोर यम दोनों !थमज थे । यम का वाहन भेंसा बा] रा ह 
मात्रा जाता है । हम मत 
पथ्यो०--पिचृपति ॥ कृताँत । शमन । काछ | दंड्यर 


४४. 


श्राइदेव । धर्म | जीवितेश | महिषध्वज । महिषदाहन। ह 


शाणपाद । हार । केसकर । 


कि जब .विश्वकर्ममों की कन्या संज्ञा ने अपने . | 


जब इस पर सज्ञा ने उनको ओर 
. चअचझ हांड से देखा, तब फिर उन्होंने कहा कि तुम्हें जो हू क्‍ डट 
पूवक मंदी के रूप ... |. 

में बहा करेगी । पुश्न तो यही यम हुए औौर कन्या यसी हुई,“ 
जो बाद में यमुना के नाम सेअसिद्ध हुईं । कहा जाता है... 5. 








॥ 
रडछट 
इनकी संख्या दस कही गईं है और नाम इस अकार दिए |. और अगहन के लगभग का कुछ विशेष्ट काल, जिसमें के 
गए हैं--बह्यचय्य, दया, क्षाति, ध्यान, सत्य, अकल्कता रोग और झत्यु आदि का विशेष भय रहता है और जिसमें हा द 
अहिंसा, अस्तेय, माछुय्ये और यम्ष । यम! योग के आड वए. भोजन तथा विशेष संयम आदि का विधान है। । 
अंगों में से पहला अंग है। वि० दे० योग” । कुछ लोगों के मत से यह समय काज्षिक के अंतिम आठ । 
(७५ ) कौआ । ( ६ ) शनि | (७) विष्णु वा दिनों और अगहन के आंशिक आठ दिनों का है; और 8 
(५) यमज । जोड़े । (१०) दो की संख्या | (११) वा कुछ छोगों के मत से आश्विन के अंतिम आाड दिन और क्‍ 
(६ जैन ) पूरा कातिक मास इसके अंतर्गत है । कि 
यमक- संज्ञा पुं० [ सं० ] (३१) एक अकार का शब्दालुकार या | अन्नइश्ि-संज्ा पुं० [ सं० ] एक ऋषि जो परशुराम के पिता थे | 
अनुआरास जिसमें एक ही शब्द कई बार आता है; पर हर बवि० दे० जमद््ि' | 
बार उसके अर्थ मिश्ष मिन्न होते हैं ड०-- कनक कनक | शुस्नदतिया-संज्ञा खी० दे” “यमह्ितीया” । क्‍ 
ते सोगुनो मादकता अधिकाइ । (३) एक इत्त का नाम, | यमदूतक-संज्ञा पुं० [ सं* ] (१) कौआ | (२) यम के दूत । 


;॒ 3 द डा अखसक श्स्थुक् खरफा मे एप्छ कप ओर हा सा झाजञ्ञाए३ यम्नदृतिका-संज्ञा सी ; [ 5 ] ठ्स ली ! 
हीती हैं । (३) सेना का एक अकार का व्यूह था जमाव । | थप्नदेवता-संज्ञा छी० | सं० ) भरणी नक्षत्र, जिसके देवता यम 


ह हि रा (४) वे दो बालक जो एक साथ ही उत्पन्न हुए हो। माने जाते हैं । 
... यश्नज । जोडे | (७) संयम | ० ] 7558 < 
हा] (०) स यमदुम-संज्ञा पुं० [ सं० ] सेमर का पेड़ । शाह्मकि वृक्ष 


. यमकात, यम्कातर-संज्ञा 'पुं० [ सं* बम-+हिं० कातर ] (३) 

.. यम का छुरा वा खाँड़ा । (२) एक प्रकार की तलवार 
._.... छु०-“_क) जनु यमकात करहिं सब भवाँ । जिड छेइ . 
... जनहूँ स्वर्ग अपसवा ।--जायसी । (ख) होय हलुमत यम- 

..... कातर धाऊँ | आज स्वामि संकर सिर नाऊँ ।--आयसी 

.. थम कीउ-संज्षा पुं० [ सं० ] कचुबा 

. थप्नघंद-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) एक दुष्ट योग जो रविवार के दि 

.. गाथा या पूर्वाफाब्युनी, सोमवार के दिन पृष्य या छेषा 
... मंगलवार को ज्येष्ठ, अनुराधा, भरणी या अधशिनी, बुधवार 
.... को हस्त या आदों, बृहस्पति को पूर्वाषाढा, रेवती या | 
मा, रे - जत्तराभाद्रपद, शुक्र को स्वाति या शाहणी, और शॉनेवार 2 हा 

.. -. . को शतमिषा या श्रवण नक्षन्न होने पर होता है + धमन-संज्ञा पुं० [ से० ] (१) प्रतिबंध वा नमिशेध कश्ना । नियम से 
..... थोग में शुभ काम वर्जित हैं । (२) दीपावली का दूसरा |... बाँधना । (१) बंधन । बॉधना । (३) विराम देना। 





| 
( इसका यह नाम इसलिये है कि इसमें फूछ तो बड़े 
सुंदर देख पड़ते हैं, परंतु उनसे कोई खाने छायक फर् नहीं 
उत्पंज्ञ हाता /। ' 
यमद्धितीया-पंज्ञा खी० [ सं ] कात्तिक शुक्ला द्वितीय । कहते हैं या 
कि इस दिन यमराज ने अपनी. बहन यमुना के यहाँ 8 
भोजन किया था। इसी लिये इस दिन बहन के यहाँ भोजन 
करना और उसे कुछ देना संगलकारक ओर आयुवर्धक 
माना जाता है। भाई दूज । हो 
यमधचारश संज्ञा पुं० [ स॑० ] ऐसी तलवार या कहारी आदि जिसके 
.... दोनों ओर थार हो पद 




















रे दिन | कासिक शुक्ला अतिपदा ५ ठहराना । (४) रोकना । बह कश्ना । (७) यमराज | 
यम्मचक्र-संज्ञा पुं० [सं०् | यमराज का शस्ह | | | संज्ञा पुं० दे० यवना । ; 
यमज--संज्ञा पुं० [ सं० ] (३) एक गे ले एक ही समय में और | अमनकल्याव-संज्ञा पुं० दे० एसब | | 
...._ एक साथ उत्पन्न होनेवाली हो संतानें । एक साथ जन्म | यमनद्धात्र-संज्ञा पुं० [ स॑० ) भरणी नक्षत्र, जिसके देवता यम माने. 
._. लेनेवाछे दो बच्चों का जोड़ा । जीआँ । (२) ऐसा घोड़ी जाते हैं। पा | द 
के इक और दुबंछ हो और दूसरी | यपनाह%-संज्ञा पुं० [ सं० यमना प्रा० जमनाह ] यों के स्वामी, 













हो । यह दोष माना जाता है।. धर्मराज | ड०--कह नारद हम कीजे काहा | जेहि ते... 
रे " हे क्‍ मानि जाइ यमनाहा ।--विश्राम । गए 
| शमनिका-संज्ञा क्ली० दें० “यवरनिका'! । 2 तह 
मनी-संज्षा खी- [ यमन देश से ] एक प्रकार का. बहुमूल्य पत्थर... 
। जिसकी गणना रत्नों में होती है। (यह पत्थर अरब के 
रा । । यमन प्रदेश से आता हे ।) ; 










'[ सं ]थम के रहने का: र 
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. एक साथ ही पैद 


थम्मह्च्छुद-संज्ञा पु० [ स॑ं० | कचनाए ! 






श् 
... घुराणाइुसार छुबेर के पुत्र नलकूबर जौर सणि 
.._ थे दोनों एक बार मद्य पीकर सच हो रहे थे और नंगे 






यमशब्यं, यम्रश 
यमला-संज्ञा श्ली० [ 


यम 
यम्नथा-संज्ञा स्री 





का 








पी 


+ मनोत्त श-संज्ञा पुं० [ स॑ं० |] हिसाछूथ अं 














एक पव॑त जिससे यय्युना नदी निकली है। ! हु 
यमेसका-पंज्ा खी० [ सं० ] घड़ियारू था बड़ी झाँक्ष जो आचीन | पा 
... एक काल में घड़ी पूरी होने पर बजाई जाती थी याद-संज्ञा हे 
प्रैश-संज्ञा पुं० [ सें० ] भरणी नक्षत्र | (२) १५ सरसों था एक ततौ ! मी 
धमेभ्वर-संज्ञा पुं० [ सं० ] शिव । (३) लबाई की एक नाप जो एक इंच की एक तिहाई मं 
थयथाति-संज्ञा पुं० [ सं० ] राजा नहुष के पुत्र जो चंद्र वश होती है । (9) सासुद्विक के अशुसार जो के आकार की ः 
पाँखवें राजा थे और जिनका विवाह झुक्राचाय्य की कल्य! एक अकाए की रेखा जो डँगली में होती है ओर जो बहुत 
देवयानी के साथ हुआ था । इनको देवथानी के गरू से शुभ मानी जाती है । कहते हैं कि थदि यह रेखा अशूडे 
थहु और तुबंस नाम के दो तथा शरम्मिष्टा के गण से में हो, तो उसका फल और भी शुभ होता है। इस रेखा 
 हु्ल, अणु ओर पुर नाम के तीश पुन्र हुए थे । (दे० का शमचद्र के दाहिने पैश के अगूडे में होना माना जाता 
“देवयानी” ।) इनमें से यदु से यादव वंश और घुरु से है। (५) वेग। तेज़ी । (६) वह वस्तु जो दोनों ओर 


... - पौर वश का आरंभ हुआ । शस्मिष्टा इन्हें विवाह के दहेज उद्धतोदर हो । द द हे जा 
... में मिली थी । शुक्राचाय्य ने इन्हें कह दिया था कि | बवकंडक-शंज्ञा पुं० [ सं० ] खेत पापड्! । 2 
... शस्मिष्ठा के साथ संभोग न करना । पर जब शब्मिष्ठा ने यूबक-संज्ञा पुं० [ से० | 
.. ऋतुमती होने पर इनसे ऋतु-रक्षा की आथना की, तब | थवकलश+-संज्ञा पुं० [ 
..... . इन्होंने उसके साथ संभोग किया और उसे संतान हुईं । | थदक्रीत-वंज्ञ पुं [ त॑० ] एक ऋषि का नाम जो भश्हाज के 
.... इस पर शुक्राचाय्य ने इन्हें शाप दिया कि तुम्हें शीघ्र पन्न थे क्‍ 
... छुदापां जा जायगा । जब इन्होंने शुक्राचाय्थ को संभोग यवज्ञा-संज्ञा वी" [ से० ] महाभारत के अलुसार पक नदी 


हू 
हब ढ। 
छ्छ 
[3 
छू 
छोर 
[9 


. का कारण बतलाया, तब उन्होंने कहा कि थदि कोई |. का नाम ! क्‍ 2 
तुम्हारा बुढ़ापां के छेगा, तो तुम फिर ज्यों केत्यों हो | यवज्ञार-संज्ञा पुं० [ सं० ) जो के पौधों को जलाकर निकाछा 8 आि 


90 


.. हुआ खाए | वि० दे० “ जवाखार । 
यवचतुर्थी- संज्ञा ज्ञी० [ सं० ] वैशाख शद्ढा चतुर्थी । 


यघज-पंह्ा पुं० [ सं० ] (३) बचक्षार । (२) गेहूँ का पौधा । 
(३) अजवायन । 


... जाभोगे। इन्होंने एक एक करके अपने चारों युञ्ञों से कहा 
कि तुम हमारा घुढ़ापा ढेकश अंपना यौचन हमें दे दो, 
.... पर किसी ने स्वीकार नहीं किया । अंत में युरु ने इनका 
. घुदापा आप के लिया और अप हें 
... पुना योवन प्राप्त करके इन्होंने एक सहर्त वर्ष तक | थविक्ता-संज्ञा ल्ली० [ स॑० ] शंखिनी नाम को छता ! पा 
.. विषय-सुख भोगा । अंत में पुरु को अपना राज्य देकर | यवदोष-संह्ा पुं० [० ] जौ के आकार की एक रेखा, जो रहो... 
... आप वन में जाकर तपस्था करने छगे और अंत मेंस्वर्ग |. में पड जाती है और जिससे वह रत्न कुछ दूषित ही... 
....  अछे गए । स्वग पहुँचने पर भी एक बार यह इंद्र के शाप | जाता है । जा 
... से वहाँ से च्यूत हुए थे; क्योंकि इन्होंने इंद से कहा था | यवद्धीप-चंज्ञा पुं० [ सं० ] वत्तेमान जावा हींप का प्राचीन नाम । 
ने 


2७७४७ 22 2टटआ 2 >> आर पोज रही 2 कपल पे ऋर आल कर 


। 
| 
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2 ....... कि जैसी तपसा मैंने की है, वैसी और किसी ने नहीं की । | यचन-संज्ञा पुं० [ सं० ] [ खी० बबनी ] (१) बेग । तेज़ी। (२) है 
25 जब ये स्वरा से च्युत हो रहे थे, चब भाग में इन्हें अष्क तेज़ घोड़ा | (३) यूनान देश का निधासी । यूनानी । हा हे 
....... ऋषियों ने रोककर फिर से स्वग भेजा था । विशेष--यूनान देश सें “आयोबमिया”” नामक गाँत या हीप है, के 






इनकी उलुख । 





ऋग्वेद में भी आया है । .. - जिसका छगाव पहले पूर्वीय देशों से बहुत अधिक था। 


बे . उसी के आधार पर भारतवासी उस देश के निवासियों को 0 


।' ॥ .. “यबन” कहते ये। पीछे से इस शब्द का अथ और भी विस्तृत... 
बा हो गया और रोमन, पारसी आदि आ्रायः सभी विदेशियों, 











..._यवनाश्व-पंज्ञा पुं० [ स॑० ] मिथिला 





यवन उत्पन्न हुए थे । 
(४ ) मुंझलझान । 3०-्यूजबेण था अवनोी श्वनी 


रे 


कह 


छः 


के के 
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कोऊ कहे सरजा सो हहारे। तू सब को प्रतिपाक्ृनहार 
जिचारे भतार ने मार हमारे |--भूषण । (५) कारूयबन 
(मक ब्लेच्छ राजा जो कृष्ण से कहे बार लड़! था । 
यवनप्रिय-संज्ञा पुं० [ से० ] मि्चे । 
'चासय्ये-संज्ञा पुं० [ स॑० ] यचन जाति का एक ज्योतिषाचाध्य, 





जिसका उल्लेख वशहमिहिए आदि ने किया है। विद्वानों 
अशुमान है कि यह संभवतः 'टालेओी था | 
यवनानी-बि० [ सं० | यवन देश संबंधी । यूनांन का । 
ख्व (२) यूनान की (छापे । 
पि का उछेख किया है । 
ढी) काहूयवन हु 








यवनानी 
। से कड़े 


यंबनाक्ष-पंज्ञा खी० [ सं० ] (१) जुआर का पौधा | (२) 
ले उत्पन्न अन्न के दाने | जुआर ।(३) जो के डंडलू 
! 


पर चौपायों को खिलाए जाते 
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6. 


का नाम जो बहुलाश्ं का पिता था | 
भंचनिका-संज्ञा पु. [ सं० |] (१) कनात । (२) बाटक का परदा। 
विशेष--प्राचीव काछ में नाटक के परदे संभवतः यवन देश 
.. से आए हुए कपडे से बनते थे; इसी किये इनकों यवनिका 
कहते थे ! 
थवनी-संहा खी० [ सं० ] यंवन् की यथा यवन जाति की सखी । 
 यचनेष्ठ-संज्ञी पुं० [सं०| (१) सीसा । (२) पेंच | (३६) लहसुन । 
.. (४) नीम । (५) प्याज | (३) शलूजम । (७) गाजर । - 
ल्फ कल जा पुं० [ सं० ] (३) इंदजी | (२) कुठझज । (३) 
प्याज । (४) जवामासी । (५) बाँस । (६) इक्ष बुक्ष । 
पाकड़ का पेडू । 

















पथ्य के रूप में दिया जाता 





पुंण० [ सं० |] जो का सत्त । 








..._ यवबिदु-संत्षा पुं० [ सं० ] वह हीरा जिसमें बिंदु सहित यवरेखा क्‍ 
.... हो। कहते हैं कि ऐसा हीरा पहनने से देश छूट जाता है। 
पंड-संज्ञा पुं० [ सं० ] जो का मॉँडू जो नए ज्वर के रोगी को | य 
। वैद्यक के अनुसार यह 
लघु, आहक और झूल तथा त्रिदोष का नाश करनेवाला है। 














थवाग्रज-संज्ञा पुं० [ सं० 











_यविछ्ठ-संज्ञा पुं० [ स॑० ] (१) छोटा भाई < 








अखत्य कम | सुधार जन्स अपना, ने झूछ रास ६ 
पु £/ हु व (७० श्ल हम झा जो को ३ 
यलक्ह-संज्ञा पुं० [ सं० । जो का बनाया हुआ मध | जो की 


शराब ! 


यक्षुक्षध्य-क्ज्ा छु० | स० 


४५ 
(का शा 


] (३) एक प्रकार का चाँद्रायण बत | 


(३) पाँच दिनों में समाप्त होनेबाला एक प्रकार का यज्ञ । 
यूवुक्क-संज्ञा पुं० [ सं० |] एक प्रकाश का पक्षी जिसका मांस, 

झुञ्ञत के अजुक्ार, मधुर, छघु, शीतक ओह कलेला 

अभोष्यदणर रच 

हातश हू ! 


अवलास-संशा एुं० । स० | जंवाजाएर 

यंवबरशणु्ष-सज्ञा पुं० [ क्ष७ | सुश्नत 
जहराबा कांड 

यवशाक-पंज्ञा पुं० [ सं० ]) एक अकार का झाग जो वैधक के 
अजुसादर मधुर, झूखा, शीतवीय्य और मछमेदक माना 
जाता हू । द 

यूधशवइ-संज्ञा पुं० | सं० ) जवाखार । आल 

यवश्ास्-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का आंख जो बैशाख के 
झुछू पक्ष में कुछ विशिष्ट दिनों ओर योगों में और विधुव 
संक्रांति अथवा अक्षय वृतीया के दिन होता है और जिसमें 
केवल जो के आटे का व्यवहार होता है ! 

युृवस-संज्ञा पुं० [ सं० ] भूला 

यवसार-संज्ञा पुं० [ स॑० | जो की शराब 


] 
के अनुस्तार एक अकार का 


यवामू-संज्ञा पुं० [ सं० ] जो था चावल का वह माँड जो सड़ाकर 





कुछ खट्टा कर दिया गया हो; अथात जिसमें कुछ 
गया हो । माँड की कॉजी 


विशेष--इसका व्यवहार वैद्यक में पथ्य के छिये होता है; ... 


और यह आहक, बरूकर तथा वातनाशक माना जाता है।.._ 
यवाप्र-संज्ञा पुं० [ सं० | जो का मूधा । द 


यवान-वि० [ सं० ] बेगवान । तेज | क्षिप्र । 
यवानिका, यवानी-पंज्ञा स्ली ० [ सं० ] अजवायन -। 


यवा्न-संज्ा पुं० [ पं० ] जौ की कॉजी, जो वैद्यक में वात और .. * 2 
इ्लेपमानाइक, रक्तवडक, मेदक तथा रक्त-दोषनाशक मानी... 


जाती है | - 


यवाशु-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का कीड़ा जो जौ की फसल कक 


को हानि पहुँचाता है। 0 हज 
बास-संज्ञ पुं० | सं० | जवासा नामक का ठेदार 
; दे० “जअचाद्य[ | दे । 





॥७ |] एक बण बूतत जिसके विषम चश्णों ८०27०“ कहते 


(१) अवक्षार । (२) अजवायब । | 








पा पा पा यशर्विनी-संक्षा ख्ती० । 









ः .. थशस्वी-वि ०. सं० यशस्विनू । जिसका खूब यश 
. शशी-बि० [ सं० यश-+- है (प्रत्य०))] थशस्वी । 
उ०“ये जो पाँचों पुत्र तुम्हारे हैं, सो महाबछी यशी होंगे। 











कल 56 हक ॒ श्र ४० । हर 
श्द्धपद्‌ ड 
कक | ४ ४ | पा! रत! ः | हा [हू १५. क ध ७ कम छ्‌ 0 अप [के है #ध्य! 5० !! न 8 8"+ _कआ 
यूवीमश-संज्ञा पुं० | स० | ($ ) बुराणाजुशार अजर्ी शक उन के बाझ | (३) एक वर्ण छुत्त न्‍जसक अत्यक चरण सर एुक 
४ ा है तल 5) दा ष्ट हा न की के कुछ #नभुइआथ छ्द हर! ५ स्य् | है: पे से किम ब्थाजार प्र 
का नाम । (२) भागवत के अजुसार हुमादू के एुक उुत्र जगण आर दी शुरू ब्ण हांत हैं। जस,-्जपा गुल । 
हे | 7 ४2 कक ७० तपर हा शी एटुएए भाप: के 2 न 4 हि 
का नाम ॥ | सुझार कांदां । कह बहशाहढुए । छह इलादु 5 


यवोदुभव-संज्ञा पुं० [ सं० ] यवक्षार । जवाखार । 





यब्यावबती- संज्ञा छी ० [ स० ] (१) वेदिक काऊझ की एुक बंदी । 
(२) वैदिक काछ की एक नगरी 
_यश-संज्ञा पुं० [ सं० वश्सू ] (३) अच्छा काम करने से होनेवाला 
४ है 


नाम । नेकनामी । कीति। सुख्याति | उ०--(क) यश 


रक्षह झनि जन यश छीजे केशव । (ग) हा पुत्र छक्षमण 
8 ० गे जज तोहीं 
. छुड्टावहु बेगि मोहीं । मातंडवंश यश की सब छाज तोही । 
ब्ष्ण्ण्केशव | द 


क्रि० प्र०७०पाना ।-+मिलतना । आह 
सदा ०-यहश कमाना या रूटना बह गत्ति करता | नाम हासिल 
करना 





.._ (१) बड़ाई । प्रशंसा । सहिसा । द 
झुह[०--यश गाना ऊ (१) श्र [सा करना । (२) इतश होना 


एहतान मानना | यहा मानना  कृतज्ञ होना । निहौरा मानना । 

एहसान मानना |. 

 शृणुर्ब, यशम-पंज्ञा पुं० [ अ० ] एक पअकार का पत्थर जो हरा 

सा होता है। यह चीन और छंका में बहुत होता है। इसकी 

_ नादली बनती है, जिसे लोग छाती पर पहनते हैं । कछेजे, 

मेदे और दिमाग की बीमारियों को दूर करने का इस पत्थर 

._ में विलक्षण प्रभाव माना जाता है। यह भी कहा जाता है 

..._ कि जिसके पास यह पत्थर होता है, डस पर बिजली का 
.... कुछ प्रभाव नहीं होता । इसे “संगे-यशब'”' भी कहते हैं । 





5... थशस्वान-वि० [ सं० वशख्त्‌ ] [ख्ी० यशाखती ] यशस्वी | 


कीसिमान्‌ । गा हे 
] (३) बन-कपास । (२) सहाज्योति- 
ध्मती । (३) गगा मा ह 
वि० स्री० जिसे यश पाप्त हो । कीचिसती । 


है कीतसान 
कीसमान )। 





(९०४३ 0 हु ;॒ 


ल्‍ 


। यशिका रश-सकज्षा पु ५ ॒ स० । वक्ष 
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2 (2. आह के किक, ४7३ हि पते एफ शन्ट/:मरक्यप॥|... बाजलर 
कावझण। का बसी *% अशइा छृ.धए 


हा 
चिप. 2 


ब्य हक! जे ्य दा! हू 28 न का | रा “न ँ छ 
धशोधर-पंज्ञ पुं० | सं० | (* 


व पद उबर का न । (्‌ ) जउत्सापणी के एक अहते का! 
नाम । (जैन) (३) कम्मे अथवा सावन मास का पाँचवों 
दिन | 

गशोधिश- पा कल ल्ली श ॥|॒ प्‌ ५५ ) ( है| है। गोवस खुद्धा का था ह्वो श्र] छू राहुल 
की माता का नाम । (२) कब्से अथवा सावन मास की 
चीथीं रात | 

यशोधिर्य-संज्ञा पुं० [ स॑० ] यशोचरा का जुच्र, राहुल । 

यशोमति, यशोभ्नती-संज्ञा खी० दे० “बशोदा” । 

््‌ शोज्रत्य-संज्ा रु ० [ सं० है आकडेय पुराण के अनुसार एक जाते 
का नाम ! क्‍ 

यशोमाचव्‌- संज्ञा पुं० [ स॑० | विष्णु । 

यक्ति- संज्ञा ख्ली० [ सं० ] (१) राठी । छड़ी । छकड़ी । (९) पंताका 
का डंडा | ध्वज | (६) टहनी । शाखा । डाल । (४) जेठी 
मधु | झुकेठी । (५) ताँत । (६) गछे में पहलने का एक 
प्रकार का मोतियों का हार | (७) छता। बेक।॥ («) 
बाह । बाहूँ । 

यथश्िक-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) तीतर पक्षी । (३) डंडा। (३) 


मजीठ । द 
यप्टिका संज्ञा खी० [ सं० ] (१) हाथ में रखने की छड़ी । लकड़ी । 

छाटी । (२) जेठी मधु ! झुलेठी । (३) बाचली । वापी । 
(४) गले में पहनने का हार । यथ्टी । अं 
नुसार जल ः को डा 
करने का उपाय । के 





यहश्िमछु-संज्ञा पु [ सं० | जेढी मधु । झुलेटी 

यथष्ियंत्र-संज्ञा पुं० [ स॑० ] वह घूप घड़ी जिसमें एक छड़ी सीधी 

... खड़ी गाइड दी जाती है ओर उसकी छाथा से समय का शान 
प्राप्त किया जाता है | आर 
ग-संज्ञा खी० [ सं० ] (१) गछे में पहनने का पुक प्रकार का 


४] 


हर । मातियों के 


थी माला जिसमें बीच बीच में मोाण भी 
हो । (२) मुछेठी । 


यरकू-संज्ञा पुं० | स० | एुक गोन्न-अंव्तक ऋाषे का नाम । पा, 
] निकट की वस्तु का निर्देश करनेवाका एक... 
प्रयोग वक्ता और शोता को छोड़कर और 


क्र 


यह-सवे० [ हं० इ 
.._ क्षवनास, जिसका अं 








जप है “३ मु 








अफननिनाओिलनिन _नतिशिनाननता 


थांदा-संज्ञा खी० [ सं० ] माँगने की क्रिया | माथनापूज 





... अलौ छार या बाग में छखे रे 
स्ली० [ स॑० ] (६) योनि । (२) गति । चारू॥(३) | 


ध्क 
्हः 





(>००>23++म० 


था ५० 5 4 है! स्पा चक न ठ बाद, काश शा परील्यानाणार 
2 4-पज्ञा पुं० | झ्ानी | बह देश जहाँ हजरत इस 
जह 3, |] न्र्दी अमममुरय 8277 बन हक ब्द्फ्दक हू के 
थे ओर जहाँ के निवासी यहूदी कहलाते हैं । बह दुश 
एागिया की पश्चिमी सीस! पर है | 


'दी-संज्ञा पुं० [ हिं० यहूद ] [ लो० यहूदिन | (१) यहूद देश का 
श ० आम हा 


निवासी । (२) आय्य जाति से (भन्न शामी जाते के अतगंत 
एक जाति । 


यहँयहु-संह्ा ३० | देश५ 


हि 


595 रू 0 ६, 
कबूतर का एक जात १ 


५ 4 


यॉ[-क्रि० बि० देँ० “यहाँ? | ४०--ुक) याँ नश्न भाव ही से 


जाना मेरे मन भाया है-प्रवापनारायण सिश्र । (खा) 
फडकता है दयों हाथ दहृहना । याँ तशोेवन में कया होगा 


. छहना ॥---अरतापनारायण सिश । 


शाखना$-संत्ा स्ली० जे० थालना | 


क्रि० झूं० हे०  यांचता | 


फ््ा 


६3] 


माँगना | 


या-अव्य० [ क्रा० ] विक्रप-सूचक शब्दू । अथवा । वा। ड०-- 


आप रहा है सीस नवाय । या प्रवाह ने दिया झुकाव। 
| थाजझ्बीगायन्नी-संज्ञा छी० |: 


... ““वतापनारायण सिश्र । 


| > सर्व० वि० यह का वह रूपए जो उसे बज भाषा में | 
.. कारक चिंह्न छगने के पहले ग्राप्त होता है । 3०--(क) 


चोदहं अकास से हू है. हंका दाह ।-+केशव । (ख) पा ० 
| याज्जुपीनिष्दुय-संज्ा पुं० | 





या 





| अपूरब केके ।>मांतेराम । 





0६, 


| ।. झीक । बारण ॥ (७) ध्यान | क्‍ चाइ 

















पे ५२ 5०१ ; | 
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५ ॥ 0३०४ शक 402 व, | 
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है| ले व ७०३॥ ७ £ रण संयनांलडर का झा ते छलका अधारय। | है आया! जगछा जक जसलका एक का बंदर बनता न 
थी. पड ७५ ॥ 
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३ के जज ४७! #& 75 यहा चद्योषण हो जाता! 8|।..... छा) डाही माक भार मा सिाछरी, इय ०० अध्ा 
भा 2 १ पक है | ५५, 2 । हैं! पु | ८] है ६०] 2 ु | री शव कप ध्क | छा ॥ लक ] | ; ह77/0 घटा हे हे .]। 7 री! 
स >; . 2 ई | ] श प्‌ | हो] हू रे 
टू] 
5 कर ६6 चर | 
है पक छ | पा छह ग्क ५९७ है ५6 | किक हे ह रथ मी है हु हि नम रा अ ई 
जैसे ,+ यह बाहर ज्ञायगा # यहा सबनाम हैं; शहर 
' हम  । बाण 
ट | 
(ह] १ के च पु के हुए ४ ५ | 
०० ] ध्य भा. हट ४ है 8 ,०+ दब 2 मय भ. लिवर अप ] है न का 
0) (६ 7202९ है! ! 5 (2 प्र || | 2 ्प्य आई 27 आल 2: ४ है ॥ रे ल्याड. >न्‍दामा 5, हे डे 
य््छ्ू २४५० ०२ है | ३६ ४६. ४ “५ ॥ ५] ५०६ (2 028 ८ हे ' | >> डी | उुं छ् | 23 श) है! एप 5$| 52 का 58! छः भर । हा 20%॥ बहयमूल्य (! 
) ९ ्च्त 
हद ्ु जि शत छाए दन्भाष्याप हब का 802९९ ००. (77008 । ४४6५४ ३ 0३ | 
859० बूं० | श० ईह | छेखे आथाल मे। इस जगह पर | उट्थर | राह न 
एक, (9 प हा] हर कि अं के #ए] ह 
शा ह-ल्‍ययव घर कि यह | 9 ह था) दशा प्रणणाय भहयणना दया शाशाण के पटरी शक हु. क्णा हुए | भ्ज । यम |. पुाहि | गाता हु पे 
ग(हे->सी० बि० [हिं० यह| (१) यह का वह रूए जो पुरानी हिन्दी | वशाइणाउछी ७० | ० | यकू ॥ उ०थाम यहा हुत दानव जा 
५५७ हे क्र हर. (ल आप ४३३ अप हि. हि | 3 दो, ५२ 
पे हरी“ ब“ आि 2/०३ का "(४० ० रा अच्छा !' 7 ०० ! । 2 गे ब्ल्श््द 
मे उसे कोई माता कागाम के पहल आह हाता है जय ३० कण क्‍यों ॥ 
हक और (2. डी कक १ (१६ आम ! के क 4 8०, 
रह दा शुभ है ध्य्याा (६ है 8 हा है 8 ![ पक किम सट्टा! जा | (॒ १९७४ # का कक सख्त श् श्ज ह। पक इकजकगाई पा ।] डा धक्का! शा पनमरकक गन 
यह का, थांह त । (२४ एू का र्चात्ाअुक लए, जया एलन -तुज्ञा ए७ | ० | इंद्र के घुत्न जयत कई दुक माह 
(३ 0] 5 | (७ १५ १७, | घ्द् श्र ह क्र पा कर 0० | जे 
ना कट ॥ | 7#0 ् रे पट इ श्आ प तुए ७७०0७. हभकोध है, ररल्माव ऋमाावफआ ७... हक ३ हो ७४७७) आह ष्ट्ट !" श्न ॥! हर ४] जज हक हि का १8 स्‍् ॥॥ मम पक | पा ३ भर 
व्यवहार पीछे कम और सांग्रदाव में ही पयः होने रूूगा। | अखिक-सेह्ा पुं० | से० | ६१) जो महता हो | मगबवालढा।। 
े | ८ ५४ 8 के... (#५ दर 
डक ॥#4! 22 «>> ही )) पी | | 9 पल ् 00 0 ले 0. शतिएणा! ट। हर, हे न्‍ह। ४ स्पूँ 
दर्ंक्ा । । ० का) चहतक जया व्यातका पिया ते राह हंते, 
है | &गु0४१४ (९५ तनश्ा कर हताआण कप अधधरा) आएान!:2 ३५३३९ कए। बए।व हैएएी आषण्णएती, 8३५ |, ॥3 ६ न» है! (६ म्_भम ते आलम मात हम! भ 
पद व्यू 42; डे न - ४ |! मटर &€ आंख जा | हू हा | हा थे शा हुओ 
यही-अव्य० [ हिं० यह -+- ही (प्रत्य०) ] निश्चित हूप से यह । यह , गीला कम 
$ ५ /' + द्वार आर 4१%. आप रा ७ 
ह्प श्र लि. || / ध्ह्ा (० हो | ण्द्ध' ०! ] 20 जुदा शा ए पह 00/(8 धक्थपा गा 225 पं ै 
ही । ड०--+गही गोप यह ग्वालू इठे सुख, यह छीछा कहूँ | (रा) जाने याँचि बजपाते उदार आते यावक सफर ने 
५ 5 व श ४ हम पर ह 
# |] थे : 
३ ही का है. 
27%: 87: ॥ है हरा || ॥। पा 8 हा श्ः ४ 27% 2 यू 
सता ही श्य् (शा | ल््यटॉस | जग्य 6 गाए | ) | शआ्यक सकछ दरहुर १% ६ ० हो 
के | कथा 
७५ | छ् दर है 
पु ;़ हु, क्र 
4 (रपये किक प्भ कर थ्छ /) ६ (११७० थ् 
। |॒ थे |-केशंव ॥ (२) खमगा । 


०58 00042 न ध्प््त्प ह न 2 सा रा है छा पा] द्ूटू हैक. क्‍ घर ० हे त्ती 
यूएदाजल[--क्रि० ध्ु० | सं० बाचन | आधे करने के किय वन 
भू 


याजक-नांज् पुं० [ सं० ] (१) यज्ञ करानेबाला | (२) राजा का. 

हाथी । (३) मस्त हाथी । द हल 

याजन-उंज्ञा पुं० [ स॑ं० | यज्ञ की फ्रिय 

याजि--संज्ञा पुं० [ सं० ] यज्ञ करनेवाला 

याज्ञी-संज्ञ पुं० | सं० वाजिनू | य॑ सनेवाहा | क्‍ 

याजुब-वि० [सं० ][छली० याजुषी ] यज॒वेंद संबंधी |. 5 

याज्लुषी अवुष्दुप-संज्ञा पुं० [सं० ] एक वैदिक छंद जिसमें 

सब मिलाकर आठ वण होते हैं 4... 7 | 

थाज्ञपघीउब्णिक-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक वैदिक छंद जिसमें सात... 
बंण होते हैं। .. आई) 


0] 


ढक 





००५०3 क+-सा+८कर->का>गकथ ८2०० ५-५3. “-०- ७-० सथफ > नर पनलापा ८ पिन+ ५ क्‍++मिन+++नपानन+-++-नमंम 5१७५९ ४८ पाक मा» ७क२ न किक न्‍++ : ०4 + समन न-कक 4 कापरिलाय पदक कफ पद रत अल्प 22 +40%-+८- कट; शाकनक*भ कक क +५५५५५०++.“ 
०४3 ३क+ सनक सलाम नन-++-7नक->० नाव जक-३०मउक ०» २: २३०० बह आन भाक 



















पक ७. को 


बण हत हें । मा रा. 
याजुबीजगती-संज्ञा खी ० [ सं० ] एक वैदिक 
वंणहोते हैं। . #. ४ 























. श्द्ध 





था ््ण्यय ज्ञा 5० हु 


>्सैज्का ख्ञी० | सं० | एक बादिक छ्द जलरे नौ 
पाथक ॥ ६३) 








थाहय -वि० [ सं० | (१) आज्ञा करन 


2 बीज आर ये जी अकक मे यातना | कष्ट | (७) 





दिया या चढ़ाया जानेबाला हो । (३) ( दक्षिणा ) जो | शततह्ञा-संज्ञा पं 
.... यज्ञ कराने से प्राप्त हो | य्‌! 
या “वि० [ सं० | यक्ष संबंधी । यज्ञ का | | 
याज्लतूर-संज्ञा पुं० | स॑० | एक अकार का सास । केशव । 
याज्दलि-संज्ा पुं० [ सं० ] कुबेर । वालेक-यक्ा ५० [ स० | बीछी का एक संप्रदाय | 
याजथाहकथा-सजा पुं७ | श० | ( थु है! पक शअाशाकछ जहा बैशण्पायन । गांजा ह्यी० | र० ( है 9) शक स्थान हो दशरे स्थान पर आने 


चीक. दीि 


राक्षस | 3उ०--पक्षिराज यक्षरांज 
बता अदेवता नुदेवता जिते जहान | 





ब्ल््ज 
५ ॥ हैं....>जव्ल प्र 











बट शिष्य थे कहते है के एक बार वशस्पायन ले क्या द की क्रिया | सफर | ( ] )) प्रयाण | प्रस्थान | (४ ) द्शना 

.. कारण से अग्रसक्ष होकर इनसे कहा क्वे तुम मेरे होने देवस्थानों को जाना । तीथाटन | (४) उत्सव । (७) व्यव- 
.. के योग्य नहीं हो; अतः जो कुछ तुमने झुझसले प है, वह हार । (६) बंग देश में प्रचलित एुक अकार का अभिनय 

.. सब लौटा दो। इस पर याज्षवब्क्य ने अपनी सारी पढ़ी |. जिसमें नावना और गाना भी रहता है। यह आआायः रास 








हुई विद्या उगछ दी, जिसे वैशपायन के दूसरे शिष्यों ने तीतर 
...... बनकर चुग छिया। इसी लिये उनकी शालाओं का नाम 
.. +  तैत्तिरीय हुआ। याश्यवर्कय ने अपने गुरु का स्थान छोड़क 
'... सूर्य की उपासना की और सूथ्य के वर से वे झुक्क यज॒वेंद 
.... या वाजसनेयी संहिता के आचाय हुए। इनका दूसरा नाम 
वाजसनेय भी था। (२) एक ऋषि जो राजा जनक के 


३ ३. 


छा! के हंगू कृए हतए है ॥ 


यात्रावात्ञ -संज्ञा पुं० [ सं७ यात्रा +- हिं० वाल (प्रत्य०) ] बह ब्राह्मण 
या पड़ा जो तीथाटव करनेवा्ों को देव-दशन कराता हो । 
यातजिक-पंज्ा पुं० [ सं० ] (१) यात्रा का प्रयोजन | कहीं जाने 
का अभिप्राथ था उद्देश्य । (२) वह जो जीवन धारण करने 
है दल के लिये उपयुक्त हो । (३) यात्री । पथिक । (४) यात्रा की 
.._ दरबार में रहते थे और जो योगीश्रर याज्वस्क्य के नाम से मिमी । लक को सिमिंग) क्‍ 
: अखिद्ध हैं। मैत्रेयी ओर गा इन्हीं की पल्चियाँ थीं। (३) बि० (३) यात्रा संबंधी । यात्रा का । (२) जो बहुत दिनों 
से चला आता हो । रीते के अनुसार । प्रधानुकूछ ॥ 
यात्री-संज्ञा पुं०.[ सं० यात्रा | (१) एक स्थान से दूसरे स्थान को... 
जानेवाऊा । यात्रा करनेवारा | मुसाफिर । (२) देव-दशन 
या तीथोटन के किये जानेबाला । द 8  ह 
यायातथ्य-संज्ञा पुं० [ स॑० ] यथावथ्य होने का भाव । यथार्थता । 
... दीक-पन । हर 
याथाथ्य-संज्ञा पु० [| स० | यथार्थ होने का साव | यथाथता । 
याद:पति-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) सझुद् । (२) चरुण |... 
याद-संज्ञा स्ती० [ फ्रा० ] (१) स्मरण शक्ति । रुखाते । जैसे, 
.. आपकी याद की में प्रशंसा करता हूँ । (२) स्मरण करने की 
.. किया । जैसे,---मैं अभी आपको याद ही कर रहा था । 


 थोगीवर याज्ञवद्वय के बंशधर एक स्थुतिकार । मनुस्यति 
के उपरांत इब्हीं की स्थति का महत्व है; और उसका 
_... दायभाग आज तक काजूब साना जाता है 
_.. याज्षसेनी-संज्ञा खी० [ सं० ] द्रौपदी का एक नाम क्‍ 
_... याशिक-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) यज्ञ करने या करानेवाला । (२) 
...... गुजराती आदि बाह्माणों की एक जाति। हा 
2 - आतन-संज्ञां पुं० [| स० ] (३) परिशोध । बदका। (२) पारि- 
» तोषिक।इनाम। | अत 
....... जातना-तंजा खी० [ सं०] (१) बहुत अधिक कष्ट । तकलीफ । 
० पौड़ा। उ०--करि कोरि बातनानि फोरि फोरि मारिये ।--- | 
आह (२) दंड की वह पीड़ा जो यम्नलोंक में भोगनी 


अभाह की पशन्लतिभि नतितिर जे लाआतिधगताय सपिध्मा धमाल >पपितापया अानिध्तभनणादतान साले भाशनिन नल टाल तल वतन नाल भा 5 



















बिं० [ से० ] ( ऐसा शब्रु ) जो पास होने के कारण | कि? अ०--करना ।-“दिकाना ।-पड़वा ।७“रुखना “- 
चढ़ाई के योग्य हो । कम 5 7 हा | रहना होना । मम 
ख्री० [ सं० यातू ] पति के भाई की सखी । जेदानी वा संह्षा पुं० [ सं० यादस्‌ ] मछली, मगर जादि जलजंतु ॥.|* 
रानी । उ०--सास ननेंद यातान को आईं नीडि सुवाय । | अदियार-उक्ष स्षी० [ फ्रा०] वह पदार्थ जो किसी की स्छूति के 


रूप से हो। स्छतिनंचलह । खारक । आओ हक 


| छ ० [फ्रा० ) (१) न 









है है ॥7।॥ शक है| ।क्‍ । 








के ३, 


























१७७७॥७॥७॥॥७॥/७७एएदाणाााा धान 00 अली न 





2४४७७७४७७/७७७४७७ आशा को अब नम 





वा । 


रु 
थादूब। शिरि-बंज्ञा सं० | एक पचत का भाम | 
यादवी-संज्ा ख्ली० 4 (१) यदहुकुछ की सखी । (२) हुर्गा। 
यादु-संज्ञा ० [ सं० । (१) जछ। पानी । (२) कोई तरल पदार्थ । 
याहशु-वि० [ सं० | जिस पअकार का | जैसा 
याक्ू-वि० [ सं० ] (१) यहुबंशी । (२) यदु संबंधी ! 
ज-संज्ा पुं० [ सं० ] (१) गाड़ी, रथ आदि सवारी 
(१) विमान | आाकाइयान 


रु छ 
॥ 


सं० | [ बि० यापषित, थाप्य |] (१) अछाना । 


पे या, 





व्यतीत करना । बिताना । जैसे -- कारूथापल 
(३) नरसन । निबंदाना | (६ !ग॒। छोड़ना | 
हाना | (५) मदन 
यापना-ज्ज्ञा छी० [सं० ] (१) चलाना । हॉकना । (२) 
काछक्षेप । दिन काटना । (३) बह घन जो किसी को 


| 
45. (8 


जीविका-निर्वाह के लिये दिया जाथ । (४) व्यवहार | 


| बल्ाद ह 
यापनीय-वि० [ सं० ] यापन करने के थोग्य । याप्य ! 
याप्ता- संज्ञा सखी ० [ सं० ] जद 

हु 





धू>वि० [ स० ] (३) लिंदनीय । निंदित । 
के थोग्य | यापनीय । क्षेपणीय । (३) 
गोपनीय । आवश्णीय । (४) रक्षा करने के योग्य | 
रक्षणीय | 


: भज्ञा पुं० वैद्यक के अजुसार वह शेग जो साध्य न हो, पर | 
। ऐसा रोग जो | 
अच्छा तो न हो, पर संयम द्वारा जिसका रोगी बहुत दिलों | 


चाकत्य।! से आणधातक न होने पृ 


लक चला चले | 


याबू-संज्ञा पुं० [ फ्रा० ] वह घोड़ा जो डीरू डोछ में बहुत बड़ा | हम कप 
द | याम्रिन, यामिनि &-संज्ञा खी० दे० “बामिनी? | 


पे० .]. (१) रात-। (९) हल्दी । (३) पा का] 


नहों। टहू। . -* 
याभ- सक्षा पु० | स० | मैथुन 
यथाम-संज्ञा पुं० | स० ] (१) तीन घदे का समय । पहर । (२) 
पक अकार के देवगण । इनका जन्म माकडेय घुराण के अजु 
सार स्वायंभुव मनु के समय यज्ञ और दक्षिणा से हुआ था। 
ये संख्या में बारह हैं । (३) काल । समग |... « 
वि० यम 'संब घी पा 









धन्य धन्य दूंदाबन को सुख सुरपुर कौने 






























हे | यामीर--संज्ञा पुं० [ सं० ] चद्सा । 
| यामीरा-संज्ञा खी० [ सं० ] रात | 
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अथ जसलसे साष्ट, ज्योतिष, आख्यन, नित्य कृत्य, ऋमसून्न, 
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भागनी । (३) यामिनी । रात । (४) ण के अनुसार 
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दक्षिण दिला ! 
मिक-संज्ञा पुं० [ सं० ] पहरेदार 
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डी बिराजुत देखति सुर्गन बांस । कर कर 


इससे नागवीथी नामक कन्या... 
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| का० | सहायक । सद॒दगार । | युक्तर्खा-संज्ञा श्ली० [सं० ] (१) गंधराखा! | गंधभाकुछों | 











>> तनान-जमन पक ननतनतप<० अल ताकत जेल कनन मऊ 4 (कक >> यलप /अलल>लक कक अनपतापकीका५ 

























च््न 
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| युक्तायसू-संज्ञा पुं० [ स॑ 
जो छोहे का होठ 

युक्ता्थं-बि० [ सं० ] ज्ञानी 

युक्ति-संज्ञा खी० [सं०] (१) उपाय | ढंग । तरकीब | (२) कौशल । 
चातुरी । (३) चार । रीति । प्रथा । (४) न्याय । नीते। 


जार । 


० | प्राचीन काछ के एक अछ्ा का नाम 


कन 
हे 


यावर-संज्ञ क्वी ० [ सं> |] यावर का भाव या घम्म । मित्रता। | नाकुछ कंद । (२) राखा | रासन | 

मेत्री । | युक्तश्षेय ली-संज्ञा स्री० [ सं० ] गंध राजा | नाकुली कंदू |. 
आवशुक-सज्ञा पु० [ स० | यचक्षार | जवाखार ! युक्ता-संज्ञा खी ० [ सं० ] (१) एलापर्णी | (२) एक दृत्त का 
यावस्त-संज्ञा पुं० [ स॑० ] घास, डंडछक आदि का पूला । जूश। | ताहे। 


हक 
नाम जयमें दो नगण और एक मसगण हंत 


[ सं० ] यवातत ले बनाया हुआ मद्य । जवासे | 





( थ 


ब्क्य्या 


की शराब | द 
याविक-संज्ञा पुं० [ सं+ ] मक्का नामक अज्न । 
याध्षी-संज्ञा सखी ० [ सं० ] (५) शंखिनी । (२) यवतिक्ता नाम 


० 


करींडरडड 


२2] 


..._ की छता । | (५) अनुमाव । अंदाजा । (६) उपपत्ति । हेतु | कारण | 
याष्रीक-संज्ञा पुं० [ स॑० ] छाटी बाँयनेवाका योदडा । रूठ्बंध। | (७) लक | (८) उचित विचार | ठीक तक । जैसे 

छदेत । द बुक्तियुक्त बात । (९) योग । सिऊन । (१०) एक अलंकार का 
यास-संज्ञा पुं० [ सं ] छाल चमास! | नाम, जिसमें अपने मम को छिपाने के लिये दूसरे को किसी 


[सा-संज्ञा खी० [ सं० ] (१) कोयक | (२) मैना । 





याछु०-सर्व० दे० “जासु” । लिखत रही पिय-चिन्न तहँ आवत रूखि सखि आन | चतुर 
यारुक-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) यबक ऋषि के गीज्न में उत्पन्न | तिया तेहि कर छिखे फूछन के घलुवान। (११) केशव के 
पुरुष । (२) वैदिक निरुक्त के रचयिता एक प्रसिद्ध ऋषि अजुसार उक्ति का एक भेद जिसे स्वभावोक्ति भी कहते हैं । 


का नाम | | थुक्तिकर-वि० [सं० ] जो तक के अनुसार ठीक हो । डचित 

विचारपूर्ण । युक्ति-संगत | यु 

क्तियुक्त-वि० [ सं०.] उपयुक्त तक के अनुकूछ । युक्ति-संगत। 

ठीक । वाजिब । जैले,--आपकी सभी बातें बहुत ही युक्ति- 

|... थुक्त होती हैं। 5 

युगंधर-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) कूबर । इरस। (२) गादढी का... 
का 


श््ु ता? 
"८4 
2 । 





देहु गिशय |. 

याहि परत तें क्षण गतजीव करायो ।--सूर । 

(३) एक पर्वत का नास । (४) हरिवंश के अनुसार. 

तूणि के पुत्र और सात्यकि के पौन्च को नाम । क्‍ 
युग-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) एकन्र दो वस्तुएं । जोड़ा । थुग्स । 


प्रकार के योगियों में से वह योगी जो अभ्यास कर रहा हो 
पर मुक्त बज हुआ हो । कहते हैं कि ऐसा! थोगी समाधि | 
... छगाकर सब बातें जान छेता है । 
द युजानक--संज्ञा पुं० [ से» | थुजान नामक थोंगी । दै०  युजान 
शुक्त-वि० [ सं> ] (१) पएुक साथ किया हुआ। जुड़ा हुआ | | 
किसी के साथ मिला हुआ । (२) मिलित । सम्मिलित (३) | 
.. नियुक्त | मझुकरर | (४) आसक्त । (५) सहि 
... साथ | (६) सपन्न | पुण । (७) उाचत | 
_.. संगत | मुंनासिब । 
.... संता पुं० (१) वह योगी जिसने योग का अभ्यास कर 
... लिया हो | ( ऐसे योगो को, जो जश्ञान-विज्ञान से परितृप्त, | 
ते मिद्दी ओर सोने को तुल्य |... 
. ज्ञानता हो, युक्त कहा गया है।) (२) रैवत मनु के पुत्र का. 
. नाम । (३) चार हाथ का एक मान । । 
थ-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक ओषध-योंग जिसका अयोग 
 चस्ति रुकी जड़ के 
४ झौ भर _पिप्पछी के योग | युर 


हि | 





हु ५५. ५ शी शक 


की वे गोल गोर गोदियाँ, जो बिसात पर चली जाती 


छल 


प्रकार एक घर में साथ आ बैठ 



















(२) जुआ । जुआठा। (३) ऋदधि और बृद्धि नामक दो... 
ओषधियाँ । (७) पुरुष । पुश्त । पीढ़ी । (७) पाँसे के खेछ 


(६ )पॉँसे के खेल की वे दो गोदियाँ जो किसी .  - 
द हैँ (७) पाँच वर्ष का... । | हा, 
.. बह कार जिसमें बृहस्पति एक राशि में स्थित रहता है।. 
_.. (4) समय । कारू। जैले,--पू्वे युग | (९) पुराणानुसार . 

रा ः कर कार का एक दीघे परिमाण । ये संख्या में चार माने गए 














युगति .. शेहपु छ 
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युगति-कप-संज्ञा क्षी० दे०  थुक्ति” । जा होते हैं, जिलके अधिपति किण्णु, सुरैज्य, बरूमित्‌, अधि, 
पल पी 6 8 8 द ... व्वष्टा, उत्तर ओषपढ, पितुगण, विश्व, सोस, शक्रानिर, 
. थुगपत्‌-अव्य० [ सं० | एक ही समय में । पुक ही क्षण में साथ अश्ि और भग हैं। अत्येक युग के पाँच वर्षा के युग 
साथ । जैसे मन की दो क्रियाएँ युगपत नहीं हो सकतीं | क्रमशः संव॒त्सर परिवत्सर, इदावत्सर, अलुवत्सर और 
युगपत्र-संज्ञा पुं० | सं० |] (१) कोविदार । कचनाश । (२) वह इह्व्थर कहझाते हैं ! 
9 जे 





























युगोश्स्थ-संज्ञा पुं० [ सं० ] सेना के सज्रिवेश का एक भेद । 

| न न ५ /' कि त॑ दो 
| शुग्म-संज्ञा पुं० [सं०] (१) जोड़ा । थुग। (१ ) अन्योन्याश्रित द 
वस्तुएँ या बातें । इंद। (३) मिथुन शा 


वृक्ष जिसमें दो दो पत्तियाँ आमने-सामने निकलती हों । 
युग्मपण । चुग्म-पत्र । (३) पहाड़ी आबनूस । 


थे 


युगपत्रिका-संज्ञा खी० [ सं० ) शीशम का पेड़ । (जि । (४) कुछक का 


कक 


गबाहु-वि० [ सं० ] जिसके हाथ बहुत छंबे हों । दीघंबाहु । क भेद जिसे युगलकक भी कहते हैं । वि० दे० “युगलक । 





श्ड्स्प्य्क 


| शुग्मकंटका-संज्ञा खी० [ सं० ] बेर |. 
| शुग्मक-संज्ञा पुं० | सं० ] युगलक | युग्स । जोड़ा हर 
| शुण्पज-संज्ञा पुं० | सं० ] एक साथ उत्पन्न दो बच्च। थमर | 
यमज । 
| शुग्मधप्नो-वि० [ सं० युस्मधर्मन्‌ ] (१) जो स्वभावतः मिलता हो 
मिलनशीर । (२) मिशुनचघ्मों । ््ि 
युग्मपत्र-संज्ञा पुं० [ सं० ] (३) कचनार का पेड़ । (३) भोजपन्र 
.. थुगगाँतक-संज्ञा पुं० [ सं० ] (३) अछय काछ । (३) अलय का पेड । (३) सतिवन । छतिवन । (४) वह पेड़ जिसकी 
-... शगांतर-संक्षा पुं० [ सं० ] (१) दूसरा युग । (२) दूसरा समय । |. शाखा में दो दो पत्ते एक साथ होते हो । युग्मप्ण । 

और ज़माना । ह आल युग्मपराु-संज्ञा पुं० [ स॑ं० ] (१) छाछ कचनार । (२) सातिवन । 
मह[०--युगांतर उपस्थित करना ८ समय पलद देना। किसी |... छतिवन | (३) दे० “ुस्मपत्न” 

पुराना प्रथा को इहृदाक्षर उसके स्थान पर नई प्रथा 4 या उसका क्‍ थुग्ल शा संज्ञा द्धी० [ स० बश्चिकादी 

समय ) लाना । | थुग्मफला-संज्ञा खी० | स० ] ह्ाश्चकाछ । 


.. युगमकष-संज्ञा पुं० दे०  शुस्म | 
यगल्ल-संज्ञा पुं० [ सं० ] वे जो एक साथ दो हों । युग्म । जोड़ा । 
के जैसे --थगर छाँब ! 
का युगलव -संज्ञा पुं० [ सं» ] वह कुछक (गद्य) दो छोकों 
का पंचों का एक साथ मिलकर अन्चय हो | 
_..-... शगलाख्य-पंज्ञा पुं० [ सं० ] बबूछ का पेड़ ! 
क्‍ थुगांत-संज्ा पुं० [ सं५ ] (१) लय । (१) थुग का अंतिम समय । | 


टी 














॥| 


थुगाशक--ंज्ञा पुं० [ स० | । वर्ष | युग्प्रफलिनी-संज्ञा ख्ली० [ सं० ] दुधिया । दुद्धी । गुदनी । 
। वि० थुग का विभाजक । | थुग्माजन-संज्ञा पुं० [ स॑० ] जोताजन और सोवीशंजन इन दोनों 


4 





का [गंधा-संज्ञा खी ० [ सं० ] विधारा का समूह |. . 
...... शुशावि-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) खष्टि का प्रारंभ । युग्य-संज्ञा पुं० [ स॑० ] (३) वह गाड़ी जिसमें दो. घोड़े या बेर 
ह वि० थग के आरभ का | पुराना जोले जाते हों । जोड़ी | (२) वे दो गी एक साथ गाड़ी 
संज्ञा सखी ० दे० “चुगाया" | में जोते जाते हों । जोड़ी । द 


....  युगादिकत-संज्ञा पुं० [ स॑० ] शिव। सा 
... शुगांदो-संज्ञा खी० [ सं० ] वह तिथि जिससे घुग का आरंभ हुआ | 
गा हो । संवत्सर में ऐसी तिथियाँ चार हैं, जिनमें से प्रत्येक से | थुग्यवाह-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) जो 
रा ० एक एक दग का अल सना! जाती ह्ढ। ये श्रेष्ठ और छुभ वान | सारथा । का मा बे 
- मानी जाती हैं, और इस अकार हैं--(३) वैशाल शुक्ल | युज्य-वि० [सं० ] (३) मिला हुआ। संयुक्त। (२) मिलाने .. 
तिया, स॒त्यथुग के आरंभ की तिथि; (२) कात्तिक झुक |. योग्य हे 0 
औेतायुग के आरंभ-की तिथि; (३) भाद् कृष्ण न्यो- |. 
गा शुत-वि० [ सं० ] (१) युक्त | सहित | (९) जो अछग न हो 
...... मिला हुआ । मिलित । 3 । 
|... संज्ञा पुं० चार हाथ की एक नाप । 
हे युतक-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) संशय । संदेह । (२) युग । जोड़ 


ही हॉकनेवाला । (२) गाड़ी- 


क् 











दय होता | है. सा, .. बस जो पहनने के काम में आता था.। (५) सूप के 


संज्ञा पुं० (३) संयोग । मिलाप । (२) एक प्रकार का साम |. 
पी 


(३) अंचल । दामन । (४) प्राचीन काल का एक अकार का _ | 
दोनों . 


ा पका 
कण कप 
(0 
४. मे हा ४! 
१७१४: 
8 '. । 
रा 
हा 








फ्त 






















श 


जिस संग्राम में कृत्रिम वा अक्ृत्रिम ढुगे में रहकर शत्रु से 
युद्ध करते थे, उसे हंद्द युद्ध कहते थे। पर जब हुग से 
बाहर होकर आमने सामने खुले मेदान में छड़ते थे, तब 
उसे निहवद थुद्ध कहते थे। निद्वढ्व युद्ध में 


आल, 


तादि में पत्ति-युद्ध ओर जछ में नोका-युद्ध किया जाता था। 


थुद्ध के सामान्य नियम ये थे-- (१) बुद्ध उस अवस्था में 


किया जाता था, जब युद्ध से जीने की आशा ओर न युद्ध 
करने में नाश आुव हो । (२) राजा जोर युद्ध शास्त्र के 


 मर्मश पंडितों को थुद्ध-क्षेत्र में नहीं जाने देते थे। उनसे | 


यथा समय युद्ध नीति का केवछ परामश और संत्र रिया 

जाता था। (३) स्थहीन, अश्वहीन, गजहीन और शखहीन 

.. पर प्रहार नहीं होता था । (७) बाल, बुद्ध, नपुंसक और 

-  अध्याहत पर तथा शांति की पंताका उठानेवाले के ऊपर 

.._ शखाख नहीं चलाया जाता था। (५) भयभीत, शरणम्ाप्त 
हर 


. बुद्ध से विम्युख ओर विगत पर भी आधात नहीं किया 
जाता था। (६) संग्राम सें मारनेवाले को बह्महस्यादि दोष 


... नहीं छंगते थे। (७) लड़ाई से भागनेवारा बड़ा पातकी 
.. माना जाता था । ऐसे पातकी की छुड्धि तब तक नहीं होती | 
..._ थी, जब तक कि वह फिश युद्ध में जाकर झूरता न दिख- | 


5 छाबे। 


88७. 


क्रि० प्र०--छिड्ना ।--छेड्ना ।--उनना ।--मचना ।-- ा हे ः 





समदेश में शथ- 
युद्ध, विषम में हस्ति-युद, मरु भूलि में अश्व-बुद्ध, पर्व- 





युधाव-संज्ञा पुं० [ स॑ं० ] (१) क्षत्रिय 








दब & युविघ्ठिर 
बाँचे रहते हैं । (६) मेत्री-कश्ण । मिन्ररेखा सकल जगत के मृपन की छिनिक में झुरति तक 
। द लिखि देखाई । नेरखि यहुवश को रहस मन में भयो देखि 
युतबेध-संज्ञा पुं० [ सं॑० ] एक योग का माप । यह योग उस अनिरुद्ध युद्ध माँड्यों । सूर प्रभु ठदी ज्यों भयो चाहे सो 
समय होता है, जब चंद्रमा पाप-अह से सातवें स्थान में व्यों फॉसि करे कुअर अभिरुद्ध बाल्यो ।--सूर । 
होता है या पाप-अह के साथ होता है | ऐसे योग के समय | शुद्धमाप्त-संज्ञा पुं० [ स॑० ] वह पुरुष जा संझाज्ष में पकड़ा गया 
विवाहादि छुम कर्मो का, फलित ज्योतिष में, निषेध है | हो | यह दास के बारह जेदों में से एक है और ध्वजाहत 
शुतलि-संज्ञा खी० | सं० ] योग । मिलन । मिलाप । भी कहलाता है । 
4 दु-तउज्या ६० [ स० | ल्ड़ाईं । सञाम्त । रण ! युद्धछ्लथ-वि ० स० ] ३) युद्ध संबंधों । (२) ग्णञिथ | युद्ध 
विशेष--प्राचीन काल में युद्ध के रिये रथ, हाथी, घोड़े और ज्रिय । 
पदाति थे चार सेना के प्रधान अंग थे और इसी कारण युद्धघु घि-संज्ञा पुं० [ सं० ] उभर 
सेन! को चहुरंगिणी कहते हे । इन चारों के संख्या-भेद्‌ के | शुद्धरंग-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) 
कारण पत्ति, गुब्म, गण आदि खैना के अनेक भेद और ध्थल । रणभूमि । रूड़ाई का मैदान । 
उनके सब्निवेश भेद से झची, श्येन, मकशदे अनेक व्यूह | शुद्धसार-संज्ञा पु । घोड़ा 
सेनिकों को शिक्षा संकेत ध्वनियों से दी जाती थी, | युद्धाआव्य-संज्ञा पुं० [ सं० ] 
. जिसे सुनकर सेनिकगण सम्मीरऊन, असरण, ग्ञ्नमण, की शिक्षा! देव? हो । युद्ध 
आकुचन, यान, अयाण, पयान आदि अनेक चेष्टाएँ करते | थुद्धाजि-पंज्ञा पुं० [ सं* ] आंरि 
औ। संग्राम के दो भेद थे-- एक हंढ् और दूसरा निहंद का नाम | 





जो युद्ध के लिये उत्तावला 
संज्ञा पुं० शमायण के अनुसार एक 


क्षस का नाम । इसका 
दूसरा नाम महादर था। यह रावण का भाई था और इसे 
नीछ नामक वानर ने सारा था | 


युधु-संज्ञा खी० [ सं० ] युद्ध ह। 
युधांश्षीष्टि-संज्ञा पुं० [ स॑० ] एक ऋषि का नाम । 
युधाजि-चंज्ञा पुं० दे० बुद्धालिट। 


युधाजलू-संज्ञा पु० | सें० ] 
यह भरत का माता था 
(३) ऋोष्टु नामक राजा के पुत्र 


कयराज के युत्र का नाम 
के पक पुत्र का नाम | 
< | द ४ 


जि 
यम 
। (२) कृष्ण 

का ना 
। 


दुश्मन । 


युधाप्रन्‍्यु-संज्ञा पुं० [ सं० | महाभारत के अनुसार एक शजा का... । ; /! 
_ नाम जो महाभारत युद्ध में पांडवों की ओर से छड़ा था। या 725 | 


युधासर-पंज्ञा पुं० | स० | नंद राजा का एक नाम । 
युधिक-बि० [ से० ] योद्धा 





... छत थी, जिसके कारण यह अपना राज्य, भाइयों और 








र-संज्ञा पुं० [ सं० ] पाँच पांडवों में सब से बड़े का का , 
.. नाम जो कुती से उत्पन्न घस्म के पुच्न थे और पांड के क्षेत्रज 
. युज्न थे। ये सत्यवादी और घसमंपरायण थे; पर इन्हें जूए. की 








युचा श्द्ट्दे० 

5 3 2 सकल कल पे कस गरम ली सन प कक लि लसी 
का पाछन करते रहे । कुरुक्षेत्र के युद्ध में कृष्ण ने इनले 
यह असत्य बात कहलानी चाही कि जअश्वत्थामा मारा | 






























युवर्गंड-संज्ञा पुं० [ सं० | झुहाँसा । क्‍ 
युवति, युवती-वि० ख्री० [ सं० ] आप्तयोवना । जवान (स्त्री) । 
. गया! । इस कथन से द्रोण की झत्यु निश्चिचत थी । इन्होंने | संज्ञा खी० (१) जवान ख्री । (२) प्रियंगु । (३) सोनजुही । 
बहुत आगा पीछा किया; पर अंत में इन्हें इतना कहना (४) हलदी 
पृड[ --“अश्वत्थामा मारा गया, न जाने हाथी या मनुष्य” । | शवतीशा-संज्ञा खी० | सं० ) स्वण यूथिका । सोनजुही | 
यह पिछला वाक्य इन्होंने कुछ धीरे से कहा था | इनके | 


| थुक्षब्ाश्व-तंज्ञा पुं. [सं० ] (१) एक सू्यवेशी राजा का नाम 
जीवन भर में सत्य के अपलाप का केवल यही एक उदाहरण । जो असेनजित का पुत्र था । असखिदध माँबाता इसी का 
[का हे हु है । 
मिझता है । 


पुत्र था । (२) रामायण के अबुसार उुंधुमार के पुत्र 
यध्म-पंज्ञा पुं० [ सं० | (१) सभ्ाम । युद्ध । (२) घनुष । (३) | का नाम | 
.. बाण | (४) अख शख | (७) योद्धा । (६) श | थुवच्यु-वि० [ से० ] जवान। 
युध्य-वि० [ सं० ] जिसके साथ युद्ध किया जा सके । युवराई#७-पंज्ञा खी० [ हिं० युवराज | युवशज का पद्‌ । 
.... यनिवर्सियो-पंज्ञा खी० दे० यूनिवासदी” । संज्ञा पुं० दे० युवराज” क्‍ 
._.. युथु-संक्षा पु० [सं० | घोड़ा । | युध्रशाजञ-संज्ञा ० [ सं० ] | ख्ी० युवराज्षी | शूजएर का बह शज- 
. गुयुवखुर-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का छोटा बाघ । है हो 


हे कुमार जो उसके राज्य का उत्तरायकारी हो । शजा का 
.. शुयुक्षमान-वि० [ सं० ] (१) मिलन या संयोग चाहनेवाछा। |. वह सब। स बड़ा छद॒का जय आय इदद ह मिलने 
(२) ईखर में लीन होने की कामना रखनेवाला । 


बाला हो क्‍ द 
व्ला-संज सख्ती ० [ सं० ] (१) युद्ध करने की इच्छा । लड़ने | थुवराजत्व-संज्ञा पुं० [सं० ] युवराज का भाव वा थ म्मे | 
श्र ५ | 
की इच्छा । (२) शब्रुता । वरोध | के 2 


है युवराज्य । 

... थुयुत्खु-वि० [ सं० | लड़ने की इच्छा रखनेवाका । जो लड़ना | युवराजी-संज्ञा छी ० [ सं० झुवराज + है धत्व०)] युवशज का पद 
चाहता हो युवराज्य । ड०--जिनहिं देखि दशरथ छृप राजी । देन 
संज्ञा पुं० धतराष्ट्र के एक पुन्न का नाम | 


का विचारत हे युवराजी ।>-पत्माकर । 
युयुधान- पंड्ा पुं० [ सं+ ] (३) इंद्र । (२) क्षत्रिय । (३) | शुवा-वि० [ सं० झुन्‌ | | सी० झुबती | जिसकी अवस्था सोलह 
द योद्धा (४) सत्यकां कर एक सास, गे कुरुक्षेत्र के युद्ध | 


से छेकर पेंतिस वर्ष तक के अदर हो । जवान । योवना- 
में पॉडवों की ओर से छड्े थे । 


हम अओ कस्था प्राप्त ! 
......युरेशियद-पँज्ा पुं० [ अं युरोप + एशिया ] वह जिसके माता | युवाबपिड़िका-संज्ञा खी० ( सं० ] मुहाँसा । 
विता में से कोई एक युरोप का और दूसरा एशिया का, | यूँ[-अव्य ० दे यो द 
.././.... विशेषतः भारतवष का, निवासी हो । . | यू-संज्ञा खी० [ सं० ] पकी हुईं दाल का पानी | जूस । 
... शशोेप-संज्ञा पुं० | अ० | पूवों गोलार्थ के तीन महाद्वीपों में से | यूक-संज्ञा पुं० [ सं० । हूँ नामक कोड़े जो बार या कपड़ों में पड 
सब से छोट! महाद्वीप, जो एशिया के पश्चिम में काकेशस |. जाते हैं। ढील । चौर । 
हे । 


ऐे यूरारू पव॑तों के डस पार से आरंभ होत इसके | युक्षा-संज्ञा खी० [ सं० ] (३) पुक प्रकार का परिसाण जो एक 











उत्तर में आक टिक समुद्र, पश्चिम में एटर्ाटिक महासागर, ; यव का आउवॉाँ भाग ओर एक किक्षा का अव्यगुना होता है । 
दक्षिण में भूमध्य सागर जोर कृष्ण सहर तथा पूर्व (२) हूँ नाम का कीड़ा जो सिर के बालों में होता है।. 
में काकेशरस अर यूरा् पवत पड़ता हैं । यह महाअद्श ॥ वि० दे० “जूँ”। (६) खटमछ । (४) अजवायन | (५) 


43] 


रे ३४०० मील छांबा है। | 


 झाव; १४७०० मील चीड़ा शूकछर । 






|... जिसका वर्णन सहाभारत मे आया है। आजकल इसे 
९ है हा ः “शुरधर” कहते हैं । | ; ये 
८: धयुूत्त-उत्ा पु० | सां० यूति ] मिश्रण । मिलावट । 











श के किसी देश का निवासी हां ... |... बाद़े ।-स्वा० हरिदास। 


बची ः श यूति-संज्ष स्। 







।8 


० [ सं० ] सिलाने की क्रिया । मिश्रण | मेल। 











द ः युगंधर-संज्ञा पुं० [| सं» | पंजाब के पुक प्राचीन नगर का नास, ७ 


विचि बिचि प्रीति रहसि रस रीति की राग रागिनी के यूत.... 
































रा का समूह | झंड | गरोह। जैसे,>गजयूथ | (३) दल । | स्थापित होती है; और उसकी परीक्षाओं तथा उपाधियों 
हेना । फीज आदि का सब जगह समान रूप से मान होता है 


थश-संज्ञा पु० | स० | चाक्षुष मन्व॒तर के एक प्रकार के देवता ) 
यूथनाथ-संज्ञा पुं० [ सं० ] (३) यूथ का स्वामी । सरदार । (२) | यूप-संद्वा पुं० [ सं० ] (१) चज्ञ में वह खंभा जिसमें बलि का 
सेनापांते । सेनाध्यक्ष | दलपति | पशु बाँचा जाता है। (२) वह स्तल जो किसी विजय अथवा 
यूथप-संज्ञा पुं० | सं० ] (१) सरदार । (२) सेनापति । (३) कीपत्त आदि की सुखते में बनाया गया हो | 
जंगली हाथियों का सरदार ! | यूप-कटक-संज्ञा पुं० [ सं+ ] छोहे या कड़ी का कड्ढा या छल्ला 
[-संज्ञा पुं० [ सं० ] सेना-नायक । सेनापति | जो यूप के सरे पर अथवा नीचे होता था । « 


' पुं० ट्टे ७ “शुथपति 38 ! । जूउकरा-तहा छु० | सु है धूप व्छा बह राग जा छृूत से अधिषिक्त 
किया जाता था | द 


यूथिका-संज्ञा खी० [ सं० | जूही नाम का फूछ और उसका 
धा। उ०--सित अरू पीत यूथिका बेनी गेथी विविश्व यूपकेतु - संज्ञा पुं० [ सं० ] भूरिश्रवा का एक नास । 
यूपद्ु-संज्ञा पुं [ सं० ] खैर का चुक्ष । 


बनाय । रच्यों भाऊ निज तिलक सनोहर अंजन नयन 
यूपध्चज-पंज्ञा पुं० [ सं० | ! 
यूपा(- संज्ञा पुं० [ सं० यूत ] जूजा | चूतकर्म | ३०--थहै मनोरथ 
जीतब यूप । कहू कहेड यह भेद न भूपा ।-सबलूसिह । 
यूपाज्ष-संज्ञा पुं० [ सं० ] रावण की लेना का एक झुख्य नायक 
जिसको हलुमान ने अमदा वन उजाडुने के समय मारा था। 
यूपाहुति-संज्ञा खी० [ सं० ] वह कृत्य जो यज्ञ में यूप गाड़ने के 
.. समय किया जाता है। हि 
यूप्य-संज्ञा पुं० [ सं० ] पछास । 
यूरप-संज्ञा पुं० दे०  युरोप 
यूराल-संज्ञा पुं० (३) बहुत बड़ा पहाड़ जो एशिया और युरोप 


हि 








(६ 
है 















य क-संज्ञा पु० [ ! ] गरी की खली । 
यूनाइटेड-वि० [० ] मिला हुआ | संयुक्त । जैले,-« यूनाइटेड 
... श्टेद्स' (अमेरिका), यूनाइटेड प्राविसेज्ञ ( संयुक्त-देश आगरा 
व अवच ) ! 
मान-संज्ञा पुं० [ तीक आयोनिया | एशिया के लब ले अधिक 
.. पास पडुनेवाला युरोप का प्रदेश जो प्राचीन कार में अपनी | 
सभ्यता, शिव्पकछा, साहित्य, दृशन इत्यादि के लिये जगत्‌ | 
में असिद्ध था। आयोनिया दीप इसी देश के अंतर्गत था, 
. जिसके निवासियों का आना जाना एशिया के शाम, फ़ारस | 
.. आदि देशों में बहुत था; इसी से सारे देश को ही यूनान | 
कहने छगे थे। भारतीयों का यवन शब्द यू नान देश-वासियों 
का ही सूचक है | सिकदर इसी देश का बादशाह था | 
. यूबानी-वि० [६ बूनान+ है ( प्रत्य० ) ] यूनान देश संबंधी । 
यूनान का । यरोप का । 
संज्ञा खी० (१) यूनान देश की भाषा। (२) यूनान देश का | यूह&'-संज्ञा पुं० [ स॑० यूथ ] समूह । झुंड 
.. निवासी | (३) यूनान देश की चिकित्सा-प्रणाली । हकीमी । | ये-सर्व० दे० “बह” । 

. विशेष--फ़ारस के आचीन बादशाह अपने यहाँ यूनान के |. सर्वे० [ हिं० यह ] “यह” का बहुबचन । यह सब 
.. चिकित्सक रखते थे, जिससे वहाँ की चिकित्सा-प्रणाली का | येई&'-सबे० [ हिं० यह +ई (धत्य०) ] यही 
»........ प्रचार एशिया के पश्चिमी भाग में हुआ। इस पणारी में | येऊ#'-सवे० [ हिं० ये+-ऊ (प्रत्य०) ] यह भी । 

.. क्रमशः देशी चिकित्सा भी मिलती गई। आजकर जिसे | येतो%[-वि० दे० “एतो” । द 
..._.. थूतानी चिकित्सा कहते हैं, वह मिली जुछी है। खलीफा. आर 
... छोगों के समय में भारतवर्ष से भी अनेक वैद्य बग़दाद गए | येह७-अव्य० [ हिं० यह + हू ] यह भी | 
.. थे, जिससे बहुत से भारतीय अयोग भी वहाँ की. चिकित्सा! | 
...  समें शामिल हुए हे | इस अकार से। इस भाते । ऐसे 
... शनिवर्सिदी-संज्ञा खी० [ अं ) बह संस्था जो छोगों को सब बे रा मांनेगां ह ० 
.. अकार की उच्च कोदि की शिक्षाएँ देती, उनकी परीक्षाएँ लेती 84 यौही-अव्य० [ हिं० बों+ हो 
और डन्‍्हें उपाधियाँ आदि रे गम से 
था तो राजकीय हुआ करती 





का नाम । ः 
यूरोप-संज्ञा पुं० दे० “बुरोप” 
यूरो पियन-संज्ञा पुं० दे० “थुरोपियन” । हि 
पे यूरो पीय-वि० [ झे० युरोप+ श्य (प्रत्य० )]| थशेपष संबंधी। 






























बीच में है। (२) इस पर्वत से निकलनेवाली एक नदी... 


हे येह-सर्व दबे ब्यह” ता ० रा है पे 5 ३ हम 


यौ-अ्रव्य० [ सं० एक्मैव, प्रा० एमैश, अप० एमि ] इस ः तरह पर । रा ४: 





5. . शहद 


























प्रयोजन या उद्देश्य के। केवल मन की प्रवृत्ति से । जैसे,-- |... को चंचल होने से रोकना । भन को इधर उधर भटकने हे 
में उधर योही चला गया; उससे मिलने नहीं गया था|. न देना, केवल पक ही वस्तु # (॥। (३७) छः का 


योपै-सर्व ० दे० “यह” । दशंनों में ले एक जिसमें चित्त को एकाअ करके इंश्वर में 
योगंधर-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) आचीन कार का एक मंत्र जो | लीन करने का विधान है । 


अख शख आदि के शोधन के लिये पढ़! जाता था । (२) | विशेष--योग-दर्शनकार पतंजलि ने आत्मा और जगत्‌ के 














पीवछ। द संबंध में सांख्य दर्शन के सिद्धांतों का ही प्रतिपादन और 
योग-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) दो अथवा अधिक पदाथों का एक | समर्थन किया है। उन्होंने भी घही पचीस तत्व माने हैं, 
में मिलना । संयोग । मिलान । मेरू । (२) उपाय । जो सांख्यकार ने माने हैं । इनमें विशेषता यही है कि 
तरकीब । (३) ध्यान । (४) संगति । (७) प्रेम । (६) इन्होंने कपिक की अपेक्षा एक और छब्बीसर्दों तत्त्व 
| । दभाबाज़ी । जैसे, योग-विक्रय । (७) प्रयोग! | पुरूष विशेष! या इंश्वर भी माना है, जिससे शसांख्य के 
(८) औषध | (५) धन | दौलत । (१०) नैयायिक | अनीश्वरवाद से ये बचे गए हैं । पतंजलि का योग दशेन 
. (११) छाम । फायदा । (१३) वह जो किसी के साथ | समाधि, साधन ग्रैर कैबल्य इन चाए पादों या | 
... विश्वासधात करे । दगाबाज । (१३) कोई छुमभ काछ । भागों में विभक्ू है । समाधि पांद में यह बतलाया गया हा 
.. - अँच्छो समय या. अवसर (१४) चर । (१५) | है कि योग के उद्देय और रुक्षण क्या हैं ओर उसका 
.. छकड़ा। बैलगाड़ी | (१६) नाम । (१७) कौशछू। चतुराई। | साधन किस अकार होता है । साधन पाद में छेश 
 होशियारी । (१८) नाव आदि सवारी | (१९) पारंणाम कम्मेविपाक और कम्मफक आदि का विवेचन है । विभूति 
... नतीजा । (१०) नियम | कायदा। (२१) डपयुक्तता पाद में यह बतराया गया है कि थोग के अंग क्या हैं, 
... (२२) साम, दाम, दंड और भेद ये चारों उपाय | (२३) उसका परिणाम क्या होता हे और उसके द्वारा अणिमां, 
.. वह उपाय जिसके द्वारा किसी को अपने वह में किया | हेमा आदि सिद्धियों की किस प्रकार प्राप्ति होती है 
.. जाय । वशीकरण | (२४) सूत्र। (२५) संबंध | (३९) कैवल्य पाद में कैवल्य था मोक्ष का विवेचन किया गया | 
.. सदुभाव। (२७) धन ओर संपत्ति प्राप्त करना तथा बढ़ाना । है । संक्षेप गदशन का मत यह है कि मनुष्य को रा 
.._ (२८) मेल-मिलाप | (२९) तप और ध्याव। वैराग्य । (३०) ... अविया, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश ये पाँच 
गणित में दो या अधिक राशियों का जोड़ | (३१) एक प्रकार प्रकार के छेश होते हैं; और डसे कम्म के फर्ों के अनुसार 
..._ का छंद जिसके अत्येक चरण में १३, 4 के विश्वाम्र से ३० जन्म लेकर आयु व्यतीत करनी पड़ती है तथा भोग भोगना 
.... मात्राएँ और अंत में यगण होता है। (३२) ठिकाना। |... पड़ता है । पतंजलि ने इन सब से बचने और मोक्ष प्राप्त 
.. सुभीता । जुगाड़ । तार-घात । ड०--नहिं रूयो भोजन करने का उपाय योग बताया है; ओर कहा है कि क्रमशः... 
........ थोग नहीं कहूँ मिल्‍यों निवसन ठौर ।--रघुराज । (३३) |... योग के अंगों का साधन करते हुए मजुष्य सिद्ध हो जाता क्‍ 
...... फकित ज्योतिष में कुछ विशिष्ट कारक या अवसर जों | .. है और अंत में मोक्ष श्राप्त कर छेता है । इंशर के संबंध 
_....._ सूर्य और चंद्रमा के कुछ विशिष्ट स्थानों में आने के कारण |. में पतंजलि का मत है कि वह नित्यम्ुक्त, पुक, अद्वितीय 
... होते हैं और जिनकी संख्या २७ है। इनके नाम इस प्रकार |. और तीनों कारों से अतीत है और देवताओं तथा ऋषियों 


आदि को उसी से ज्ञान श्राप्त होता है । योगवाले ससार 
को दःखमय और हेय मानते हैं । पुरुष या जीवात्मा के 
मोक्ष के लिये वे योग को ही एक मात्र उपाय. मांनते हैं । 
पतंजलि ने चित्त की स्षिप्त, मूठ, विक्षप्त, नेरुद और 
एकास ये पाँच पअकार की ब्त्तयों मानी हैं, जिनका नाम... 
उन्होंने चित्तभमूमि रखा है; और कहा है कि आरंभ की... 
तीन चिचभूमियों में योग नहीं हो सकता, केवछ अंतिम 
दो में हो सकता है । इन दो भूमियों में संगजश्ञात और 
असंप्रशात थे दो प्रकार ग होसकते हैं। जिस .. 
अवस्था में ध्येय का रूप प्रत्यक्ष रहता हो, उसे संग्शञात 


+. ......./. हें-विष्कम, प्रीति, आयुष्मान्‌, सोमाग्य, शोमन, 

7... अतिगंड, सुकम्मों, उति, शूछ, गंड, इडधि, धुव, व्याधात, 

../.....  हपण, बचत्र, असुक, व्यतीपात, वरीयान्‌, परिध, 
.. सिद्ध, साध्य, शुभ , झुक्र, बहा, इंद और वैधति । इनमें से डा द 




































ह छ ह “ 2, च्यपक 
हैं, वे; इस अकार हैं--अभ्याक्त और वैरण्य, ईश्वर का 
छठ 





रहता है । यही थोग की चरम भूमि मानी जाती है और 
इसकी सिद्धि हो जाने पर मोक्ष ग्राप होता है। योग-साथन 
| उपाय यह बतराया गया है कि पहले किसी स्थूछ 
'वेषय का आधार छेकर उच्चके उपरात दि 


द्रा' 
मद 
ै 
47] 
ही 
र्् 
है 
6-4 


को लेकर और अंत में सब विषयों का परित्याण करके 


चलना चाहिए ओश अपना! खचित्त स्थिर करना चाहिए 
चित्त की घुत्तियों को शेकने के जो उपाय बतलाए गए 


श्र ५ 


प्रणिधान, प्राणायाम और समाधि, विषयों से विरक्ति 
आदि | यह भी कहा गया है कि जो छोग योग का 


_ अभ्यास करते हैं, उनमें अनेक अकार की विलक्षण शक्तियाँ 
. आ जाती हैं, जिन्‍्हें विभूति या सिद्धि कहते हैं ।( वि० दु० 


(6 0७ 90 


सह ) यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, 


.. चारणां, ध्यान और समाधि ये आडो योग के अंग कहे 


गए हैं; ओर योग-सिद्धि के छिये इस आहठों अंगों का साधन 


आवश्यक और अनिवाय्य कहा गया है । इनमें से प्रत्येक 
के अंतर्गत कई कई बाते हैं 


कहा गया है कि जो व्यक्ति 
योग के ये आठो अंग सिद्ध कर लेता है, वह सब प्रकार के 
कुशों ले छूट जाता है, अनेक प्रकार की शक्तियाँ प्राप्त कर 


. छेता है और अंत में कैवल्य € मुक्ति ) का भागी होता है । 


ऊपर कहां जा चुका है कि सष्टि-तत्व आदि के 


संबंध में योग का भी प्रायः वही मत है जो साँख्य का है; 


इससे सांख्य को ज्ञान-योग और योग को कम योग भी 


रच] 


हक] 


५२ 


भी योग का एक आसा- | 
सून्नो पर भोजराज की भी 
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कहते हैं । पंतजकि के सुन्नों पर सब से प्राचीन भाष्य | 
_बेदब्यास जी का है। उस पर वाचस्पति का वर्तिक है । 
 विज्ञानभिक्षु का योगसार-संग्रह” 
णिक अंथ माना जाता है. 
. एक बृत्ति है। पीछे से योगशाल्र में तंत्र का बहुत | 
- . सा मेल मिछा और कायब्यूह” का बहुत विस्तार किया | 
..._ गया, जिसके अनुसार शरीर के अंदर अनेक प्रकार के चक्र 
.. आदि कब्पत किए गए। क्रियाओं का भी अधिक विस्तार |  # 
का हुआ और हड योग की एक अछग शाखा मिकली. जिसमें | योगदान-संज्ञा पुं०[ सं० ] (१) किसी काम में साथ देना । हाथ . 
. - नेती, घोती, बस्ती आदि पहुकर्म तथा नाड़ी-शोघन आदि |. आम 
... का वर्णन किया गया । शिवसंहिता, हृठयोगग्रदीपिका 
..._.  घेरंड संहिता आदि हृव्योग 
... भारी क्षाचाय्य मत्स्येन्द्रनाथ ( मछंदरनाथ ) और उनके |. 
......./ शिष्य गोरखनाथ हुए हैं।. कप रा 
 शोगकन्या-पंज्ञा खी० [ सं० ] बद्योदा के गर्भ से उत्पन्न कन्या, |. 











। | योगधर्मा-संज्ञा पुं० [ सं० योगधम्मिनू ) योगी | 


अंथ हैं। हृठ योग के बढ़े | योगधारा-संज्ञा खी० [ से० ] ब्रह्मपुत्न॒ की एक सहायक नदी... 


.. | थोगनंद-संज्ञा पुं० [ सं० ] मगध के राजा # 





विशेष--भिन्न भित्ष आवचायों ने इस 


पभागां स से 


सुदेव जिसे ले जाकर देवकी दे पास रख आए थे और | योगवाथ-संज्ञा पुं० [ सं०.] शिव 


४ जिसे कंस ने मार डाछा था । योगकर्ल्या 





॥79 
शक छ्द हट 
ह | यम आओ 


अनिल विननननन "नकल, 


पनिषद का नास ! 





. | ५ ४ हर. 
9५8. ५७ हर ४. 
पद में नहीं है। ) 


योगतेम-संज्ञा पुं० [ स॑ं० |] (१) जो बस्तु अपने पास न हो क्‍ 


उसे प्राप्त करता; और जो मिल चुकी हो, उसकी रक्षा 
करना | नया पदार्थ प्राप्त करना और सिक्ते हुए पदार्थ 
की रक्षा करना 


875, 


््््िल्क 


शब्द से सिश्ष सिद्ष 

आश्रेप्राय लिए है | किसी के मत से योग हे अभिप्राय 
पु धर ९ धर और हि 

श्र का है ओर क्षेम से उसकी रक्षा! का, और किसी 

के मत से योग का अथ है घन प्राप्त कश्ना जोर शीश 

( । गुजारा | (३) कुशछू-मंगल | 

खारयत | (४) दूसरे के घन था जायदाद की रक्षा । (५) 


छाभ । मुवाफ़ा । (६) ऐसी वस्तु जिसका उत्तराधिका- 


३०५ ँ ७५७. 67०५. प्ग्‌ 058 | 
रयो से विभाग व हो । (७) राष्ट्र की सुच्यस्था | मुल्क का 
अच्छा इतज़ाम ॥ का 


योगचज्षु-संज्ञा पुं० [ सं० योगचत्तुत्‌ ] ब्राह्मण । 
योगलर-संज्ञा पु [ सं० ] हनुमान । 
योगज्ञ-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) योग-साधन की वह अवश्या 


जिसमें योगी में अलोकिक वस्तुओं को प्रत्यक्ष कर दिखलाने 
की शक्ति जा जाती है । युक्त भर युजान दोनों इसी के 


कि 


भेद हैं । ( यह नैयायिकों के अछौकिक सन्निकर्ष के तीत 


६५ 


दस उपनिषदों में नहीं है । 


| योगतारा-संज्ञा पुं० [ स॑० ] (१) किसी नक्षत्र में का अधांन... 


ताश | (२) एक दूसरे से मिले हुए तारे । 


| थोगर्व-संज्ञा पुं० [ स॑० ] योग का भाव । 


&7 ७6६ 


| योगदशन-संज्ञा पुं० [ सं० ] महर्षि पतंजलि कृत योगसूत्र | वि० हा २72० ह आम, 


दे $ 8 योग 


बदाना । (२) कपठ दान । (३) योग की दीक्षा | - 








का नाम 7 


को नाम । .वि० दे० “नद 






है । दोष दो विभाग सामान्य छक्षण 
.. और ज्ञान लक्षण हैं। ) (२) अगर छकड़ी। अगर 

योगजअफल-पंज्ञा पुं० [ स॑ं० ] वह अंक था फरू जो दो अंकों को 
: जोड़ने से भाप्त हो । जोड़ । योग । (गणित) ०8 

योगतत्व-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक उपनिषद्‌ का. नाम; जो आचीन 





















है हल ६६ 


निद्रा-पंशा सखी ०. [ सं० ] (१) थुग के 
विष्णु की निद्रा, जो हुगां मानी जाती 


योगनिद्वाह्ुलूपंज्ञा पुं० [ से० ] विष्णु, जो प्रकय के समय योग- 


_निद्ठा छेते हैं 
योगनिलय-संज्ञा पुं० [ स॑० ] महादेव । 


योगपट्ट-संज्ञा पुं० [ सं० ] प्राचीन काल का एक पहनाव! जो पीठ | 
जिससे घटनों | 
| थोगरेच्वना-संज्ञा खी० [ सं० ] इंद्रजाल करनेवालों का एक प्रकार 


परे जाकर कमर में बाँचा जाता था ओ 
_ तक का अंग ढका रहता था । साधुओं का अँचला | ( शास्तरों 
का विधान है कि जिसके बड़े माई और पिता जीवित हों, 
रा उसे ऐसा! बस्तर नहीं पहनना चाहिए । ) 
. थोगपति-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) विष्णु । (२) शिव । 
 योगपत्नि-संज्ञा खी० [ से० ] योगमाता । पीवरी । 


मा धो गएद्क-संज्ञा पुं० [ सं० ] 





के चमड़े 
और यज्ञसूत्र की भाँति पहना जाता था । ) 


का  योगपाइ-संज्ञा पुं० [ स० ] जैनियों के अक्षसार वह कृत्य जिससे 


की आंभमत की प्रांघि हो 
... योगपारंग-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) शिव। (२) पू' गगी 
. योगपीठ-संज्ञा पुं० [ सं० ] देवताओं का योगासन 
. योगफल्ञ-संज्ञा पुं० [ सं० ] दो या अधिक संख्याओं 
... से प्राप्त संख्या । 

. थोगबल-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह शक्ति जो योग की 
.......  झआप्त हो। तपोबछ । 
...  थोगश्रष्ट-वि० [ सं० ) जिसकी 

हर आदि के कारण पुरी न हुई 
5 जाया. हो)... 
.... शोगमय-तंज्ञा पुं० [ स॑० ] किष्णु । 





के. कर, 


..... योगमाता-संज्ञा स्ी० [ सं? योगमात ] (+) दुगों। (२) पीवरी। 
0 _ थोगमाया-संज्ञा खी० | स॑० ] (१) भगवती जो विष्णु की माया 

है । (२) वह कन्या जो यशोदा के गर्म से उत्पन्न हुईं थी | 
और जिसे कस ने मार डाछा था | कहते हैं कि यह स्वयं 
भगवती थी | वि० दे० “कृष्ण” । ड०--देखी परी योग- | हो गा, 
सर .._ योगशब्द-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह यौगिक शब्द जो योगरूढ़ि नही, 
०] ](9) ) शिव | (२) एक अकार है 2 गा 5 । 

































श्छ९७ 





योगर्थ-संज्ञा पुं० [ ठं० ] वह साधन जिससे योग की आपि हो । 


पूजन आदि के समय पहलने का 
चार अंगुल चौड़ा एक प्रकार का उत्तरीय बस । ( यह बांध | 
हिसन के चमड़े अथवा सूत का बना हुआ हांता था | 





| थोगवाह-संज्ञा पुं० [ सं० ] अनुस्वार और विसगे | 


| जोड़ने | ओगवाही-संजा पुं० [ सं० बोगवादिन्‌ ] भिन्न गुणों की दो या क 


साधना से | 


गेग की साधना चित्त-विक्षेप | 





। जो योग-मांगे से च्युत हो | 
.... ७ योगविद-संज्ञा पुं० [ सं०] (१ 


योगशक्ति 


एतप के अनुसार बह याग | क्‍ 
वह योगी जो योगाक्षन रा 


. योगशास्त्री-संज्ञा पुं० [ सं० ]४ 





योगराजशुग्शुल्ल-संज्ञा पुं० [ स॑० ] कई द्ृष्यों के योग से बची 


हुईं एक असिद ओऔषध जिसमें ग॒ग्गुछ ( गूगल ) अधान 
- है। यह औषध गठिया, वात रोग और छकृवे के लिये अत्यंत 


| योगरुड़ि-संज्ञा खी० [ सं० ] दो शब्दों के योग से बना हुआ वह 


शब्द जो अपना सामान्य अर्थ छोड़कर कोई 
वे । जैसे --न्रिश्ूलपाणि, चंद्रभार, पंचशर इत्यादि । 


का लेप । कहते हैं कि शरीर में यह छेपए छगा लेने से 
आदमी अदृश्य हो जाता है । ः 


योगवान-ंज्ञा पुं० [ सं० योगवत्‌ | [ जह्ली० योगवती ] थीगी । 


'ैगवाणी-संज्ञा पुं० [ सं० ] हिमालय के एक तीथ का नाम । 


| योगवाशिष्ठ-संज्ञा पुं० [ सं० ] बेदात शाख का एक प्रासेद्ध 





जो घशिष्ठ जी का बनाया कहां जाता है| इंसम वाशष हि द 

मे रामचंद्र को वेदांत का उपदेश किया है । इसमें वैराग्य 
मुझ्॒क्षु व्यवहार, उत्पत्ति, स्थिति, उपशय ओर लनिवाण ये 
छः पअकरण हैं | इसे छोग वाब्मीकि रामायण का उत्तरखंड 
मानते हैं और वशिष्ट रामायण भी कहते हैं । 


| 


4! 


6 धक | 


किक कं दी 


ओपषधियों को एक में मिलाने योग्य करनेवाली ओपषधि य 
द्ृब्य । योग का साध्यम |. द 
: संह्ा ख्री० [ सं० ] (3) पाशा । (२) सज्ीखार । 
योगविक्रय-संज्ञा पुं० [ सं० ] घोखे या बेईमानी के साथ खिक्री | 
घाल-मेल का सौदा । पा 


) 


) योगशाख का ज्ञाता | (२) 
ा 


किक. ४9५ 


देव । (१) ओषधियों को मिलाकर ओऔषध बनानेवाला 
(४) बाजीगर । 


योगद्ञतति-संज्ञा खी० [सं० ] चित्त की वह शुभ बृत्ति जो योग के 


हारा प्राप्त होती है 


शक 





तपाबलछ । 





.... बल्कि धातु के अथ ( सामान्य अथ ) का बाधक हो ) 
। थोगशरीरी-संज्ञा पुं० [ सं० योगशरीरिन्‌ ] योगी । 
योगशाख्त-संज्ञा पुं० [ सं० ] पतंजलि ऋषि का बनाया हु 


है हल 


उपाय बतलाए गए हैं। यह छः दर्शनों में से एक ददान है 
वे अप ' की । / 2४० 











ख 


-संज्ञा खी० [ सं० ] योग के द्वारा प्राप्त होनेनाली शक्ति।.. 


योग-साधन पर एक बड़ा अ्थ जिसमें ।चत्तबात्त को शेकने के हे ४. ५: ० 








 योगसूज-संज्ञा पुं० [ सं० ] महर्षि पतंजलि के बनाए हुए योग- 


. योगांत-संज्ञा पुं० [ सं० ] मंगल अह की कक्षा के सातवें भाग का 
 थोगांतशब-संज्ञा पुं० [ सं० ] योग मैं विश्व 


थोगांता-संज्ञा खी० [ स॑० ] मूल 
मक्षत्रों से होती हुईं बुध की गति, जो आठ दिन तक 


हा 0+ मल 5 अल ५, 
योगॉबर-संज्ञा पुं० [ सं० ] बौद्धों के एक देवता का नाम । 
योगा-संज्ञा क्ली० [ स॑० ] सीता की एक सखी का नाम । 





किक 


योग-शिखा! थी कहते हैं ! 

योगलत्य-संज्ञा पुं० [ स॑० ] कि 
अकाह के योग के कारण प्राप्त हो । जैसे --दंड के योग से 
आछ होनेवाला मास दडी” | 

योगलार-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह उपाय या साधन जिससे महुष्य 


£22५ 


(वह नाम जो उसे केसी 
फ् 


कप 


ह०१॥ 
र्फ् 


सदा के लिये रोग से झुक्त हो जाय । वैद्यक र 
के अंतर्गत ऐसे उपायों का वणन है। मिन्न भिन्न ऋतुओं 
सिज्ञ लिन्न निषिद पदाथों का त्याग और संयम आदि 
इसके अंतगत हैं | द 
सिद्ध-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह जिसने योग की सिद्धि प्राप्त कर 
छी हो | योग 





2 


संबंधी सूत्रों का संग्रह । बि० दे० “योग | 
गाँग-संज्ञा पुं० [ सं० ] पतंजलि के अनुसार योग के आठ अं 

जो इस प्रकार हें--यम, नियम, आसन, आणायाम, 
प्रस्याहार, धारणा, ध्यान ओर समाथि। इष्हीं के पूणे साधन 

से मनुष्य योगी होता है | 
थोगांजन-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) 
यां प्रेप जिसके छगाने से अं 

(२) वह अंजन जिसे छगाने से 

9५8 है. 


हुई वस्तुएं भी [देखाहई पड़ । सि ! 





व का शक प्रकार का अजन 
ब का शेंग दर होता 
पृथ्वी के अंदर की छिपी 


कर 


एक अब ) ( ज्योतिष ) 


आदि दस बातें | 


ले 





, पूर्वाषादा और उत्तराषादा 


 शहती है 





४१ 


छ 






्थ पुं० [सं० ] वह आकृषण शक्ति जिसके काश्ण 


परमाणु मिले रहते हैं और अछग नहीं होते 


.... थोगागम-संज्ञा पुं० [ सं० | योग शाख । 5 
“.... योगाचार-संत्ञा एुं० [ स॑० ] (3) योग का आचरण | (२) बौद्धों |. 
...... का एक संप्रदाय, जिसका मत है कि पदार्थ ( बाह्य ) जो | ह 
दिखाई पड़ते हैं, वे शल्य हैं। वे केवछ अंदर ज्ञान में भासते |... हि 
..._ हैं, बाहर कुछ नहीं हैं | जैसे--घट! का ज्ञान भीतर आत्मा || छ 
में है, तभी बाहर भासता है; और छोग कहते हैं कि यह घट |... 
हो, ', तो बाहर किसी वरुठ का | नाम ; 








_ है। यदि यह ज्ञान अंदर न 





जहछनेधाली आल्स्य 





















5] 2 चर. एम 5 ॥ मम न्‍ कक कर पड ला 
बह सब तशख स्वरूप है; क्या आह ले संता है, 
५ 
ह8डछः अं रहता छल | 
मम ६० परण्झशए (४ ही 0 . गले कर 
अबात्या-शद्धा पु०ण [ रू यो गत्मन्‌ | थाशा | 
कक जे कम्फ, हा जन, अर रन आई (3 की, 
बसशााल-यक्षी पु० (| स० | या शा । 
री 7 आटा ही आन य्य हटण आन्गूल मनन ध्यम शा कम ९" ण्ा ; १६ कल 
यामपातक्ष-सत्ञा क्वी० [| स॑ं० | बह सब्फार जा अचालय प्रथाओ! 
आडाभाप8.. $० पा ९ ेि 2» जा भुनकााड.. अंधोशक बा पट पे 
अथवा आचार ब्यतहार आाएंडद को कारण उत्पद्य हु । 
ा 5 5 मो हि अऋबपरपत #9०११३। भर 
शोशाध्याश्ष-संज्ञा पुं० [ सं० ] योग शाख के अजुसार योग के 
कप, 9», 
अआंड अंगा का अचजुदांद । यश का साहंथन | ४००७- 
्ट अप एप े श्े कयभायओ ्‌ १ हू ह अभ्यास झ्स ्ि 
बदारकारम रहे जुह जाना | आाग अन्याय संनाशं 
५ 
छ्गांइ ्चूर | ह ॥ 
के झा हम मा छः योगा: झट सर शण् हु ििक (27 
जूता नस घुछ ( से गाभ्यासन्‌ | याग ब न 
शार्या[र्न्संज्ा पं० | सं० योगाभ्यासिनू) योग की साथना 





योशा[रश-संज्ञा पुं० [ क्‍ 
योगा[रशचधन-वंज्ञा पुं० [ स॑ं० ] थोग का अभ्याक्ष करना ! योग- 
लेजर है हि 
योगारुढ्-संज्ञा पुं० [ सं० ] बह योगी जिसने इंद्रिय-सुख आदि 
की ओर से अपना चित हटा 
वृत्तियों का निरोध कर लिया हो । योगी 
योगासन-संज्ञा पुं० [ सं० ] योग-साथन 

द्छ ठंध | 


थोगित-वि० [ सं० ] (३) जो इंद्रजाल या मंत्र आदि की 
अपने अंधीन करे लिया गया हो क्षयवां पागल 
बना दिया गया हो । (२) जिस पर इद्धंजाल या मंत्र आद 


संहाथता 


का प्रयोग किया गया हो ।..... हर 
योगिता-संज्ञा खी० [ सं० ] योगी का भाव या घर्मे । 


यो। गेत्व-संज्ञा पुं० [ स॑० | थोगी का भाव था चम्म | 


योगिनिद्रा-संज्ञा खी० [ सं० ] थोड़ी सी नींद | झपकी । 
का मास । 


नारी | बोगाम्यासिनी' । तपरिवनी । (७५) आवण देवता 


लिया हो | वह जिसने खित्त- 
॥। 


आसन, अथात बैठने 


| थोगिनी-संज्ञा खी० [ सं० ] (+) रण-पिशाचिनी | (२) एक छोक एक 
पा ) आपषाड कृष्णा एकादशी । (४७) योगयुक्की 


. थे असख्य हैं जिनमें से चॉसठ पझुख्य हैं। (६) आठ विशिष्ट रा < 
_ देबेयोँ जिनके नाम इस प्रकार हं--(१) शैेलपन्नी (६) 0 5 ० || 


.._ चंद्रघंदा, (३) स्कंदमाता, (४) कालरात्रि, (५) चंडिका,.... 
.._ (४) कृष्मांडी, (७) कात्यायनी, ओर (<) महागौरी । (०). 










शोशि हा 
चक्र जिससे वह है के योगिनी 


इस बात का पता छगाता 
किस दिशा में हे । 





योशिया-संज्ञा पुं० [ से० योगी +- इया (पत्य०) ] (१) संफूर्ण जाति 
का एक शंग जिसमें गाँधार के अतिरिक सब कोमल स्वर | 
छगते है । इसके गाने का समय प्रातःकारू $ दंड से ७ दूड | 
तक है। यह करुण रस का शग है। कुछ छोग इसे भैरव राग . 


की रागिनी भी मानते हैं । (३) दे० योगी” । 





योगिराज-संज्ञा पुं० [ सं० ] योगियों में श्रेष्ठ । बहुत बड़ा योगी। | 


३] 


योगी व्र-संघा [ सं० | बहुत बड़ा योगी । 








किसी के प्रति अनुराग हो और न विराग । आंत्मज्ञानी । 





.. (२) वह व्यक्ति जिसने योग सिद्ध कश लिया हो। वह | 


... जिसने योगाश्यास करके सिद्धि श्राप्त कर की हो । 


विशेष---योग दर्शन में अवस्था के भेद से योगी चार प्रकार 


. के कहे गए हैं---(१) प्रथम कहिपक, जिन्होंने अभी योगा- 


...... आ्यास का केवल आरंभ किया हो ओर जिनका ज्ञान अभी क्‍ 
... तक दृढ़ न हुआ हो; (२) मश्ठ भूमिक, जो झूतों और इंद्वियों | 
...... पर दिज़य आप्त करना चाहते हों; (३) प्रज्ञाज्योति, जिन्होंने 
.._ इंत्रियों को भली भाँति अपने वश में कर लिया हो; और | 
..._ (४) अतिक्रांतभावनीय, जिन्होंने सब सिद्धियाँ प्राप्त कर | 


.... ली हाँ और जिनका केवल चित्ततय बाकी रह गया हो । 
(३) महादेव । शिव 


दम योगीकु ह-संज्ञा एुं० [ सं० योगिकुंड ] हिमाऊूय के एक तीथ का क्‍ 


पक 02 क्‍ 
.... योगीनाथ-नसंज्ञा पुं० [ से० योगिनाथ ] महादेव । शंकर |. 





0 याज्षवल्कय भी कहते हैं । 


गैगीशर-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) योगियों में श्रेष्ठ 
बंब्क्य झुनि का एक नाम । (३) महादेव । 





शीश्वरी-संज्ञा ख्ी० [| सं० ] दुर्गा 








>संज्ञा पुं० [ सं० योगिन ] (१) वह जो भले-ुरे ओर झुख- । 
. हुशख जादि सब को समान समझता हो | वह जिससें न तो | 





(२) बहुत 
बड़ा योगी । (३) याज्षवत्क्य का एक नाम, जिन्हें योगी |. 


(२) याज्ञ- | 
द | योग्यत्व-संज्ञा पुं० [ सं० 


गे दु--संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) बहुत बड़ा योगी । (२) वैद्यक में 
का श्स 


द योजक-वि० [ सं० ] मिलानेवारा । जोड़नेवाला । 





विशेष--पुराणों में नो बहुत बड़े योगी अथवा योगेश्वर माने 
गए हैं जिनके नाम इस प्रकार हैं---(१) कवि (शुक्राचाय), 
(२) हरि ( नारायण ), (३) अतरिक्ष, (४७) भुछ, 
(०) पिप्पछायन, (३) आविहोंच्र, (७) हुमिरू ( दुरमिल ), 
(८) चमस और (५) कर भाजन । 


(७५) एक तीथ का नाम । 
| योगेश्वरव्व-संज्ञा पुं० [ सं० ] योगेश्वर का भाव या घम्म । 
योगेश्वरी-संज्ञा क्षी० [ सं० ] (३) हुगां। (२) शाक्तों की एक 
देवी का नाम जो दुर्गा का एक विशेष रूप है। (३) करकों- 
ढकी । ककोड़ा । 
योगोपनिषद्‌-संज्ञा पुं० [ से० | एक उपनिषद्‌ का नाम । द 
| थोग्य-वि० [ सं० ] (१) किसी काम में छगाए जाने के उपयुक्त । 
ठीक (पात्र) ! कूबिक । छायकू । अधिकारी | जैसे,-- वह 
इस काम के योग्य नहीं है | (२) शीछ, गुण, शक्ति, विद्या: 
आदि से युक्त | श्रेष्ठ अच्छा । जैसे,--वे बड़े योग्य आदमी 
_हैं। (३) युक्ति भिड्ानेवाला ॥|[उपाय छगानेबाला। उपायी । 
. (४) उचित । झ्ुनासिब । ठीक । जैसे,-यह बात उनके योग्य 
ही है । (५) जोतने छायकू । (६) जोड़ने छायक्‌ | (७) 
नीय । सु दर । (८) आदरणीय | साननीय |... 
संज्ञा पुं० (१) पुष्य नक्षत्र । (२) ऋद्धि नामक ओपधि । 
[द्न 
; 
| 





७७ 


प्‌ 


जे 

















(६) रथ । शकट । गाड़ी । (४७) च॑ ग 
योग्यता-संज्ञा ख्ली० [ सं० ] (१) क्षमता । छाथकी । (२) बड़ े 
(३) बुद्धिमानी । लियाकत | ई (४) सामथ्य | (५) 
अजुकूछता । मुनासिबत । मुताबिकत । (६) औकात । (७) 
गुण । (८) इज्ज़व । (५) उपयुक्तता | (१०) स्वाभाविक 


में से एक । शब्दों के अर्थ-संबंध की संगति या संभव- 
. मीयता । जैसे वह पानी में जल गया” इस वाक्य में 
यद्यपि अथ-सम्बन्ध है, पर वह अथ संभव नहीं; इससे 
यह वाक्य योग्यता के अभाव से ठीक वाक्य न हुआ । द 
(4) योग्य होने का भाव । योग्यता । 
(२) छायक या काबिल होने का भाव | अवीणता । . 


योग्य[-संज्ञा खी० | सं० ] (१) कोई काम करने का अभ्यास। ० 


सश्क । (२) सुश्नत के अनुसार शख-क्रिया था चीर-फाड 
करने का अभ्यास । (३) जवान ख्तरी । युवती ५ 


स्ली० पुं० पृथ्वी का वह पतला भाग जो दो 
को मिलाता हो | भू-डमस्मध्य |... 


| थोजन-संज्ञा पुं० [ सं० ] (३) परमात्मा । (२) योग | (३) । के. 


चुनाव । (११) तात्पय्य बोध के लिये वाक्य के तीन गुणों... 



































सा 
योजनगंधा शेडदे७ निमुद्ा 
आठ कोस की होती है। ( यहाँ एक कोस से अभिप्राय | योगि-चंज्ञ ल्ली० [ सें० ] (3) आकर । खानि | (२) वह जिससे 
४००० हाथ से है । जैनियों के अनुसार एक योजन १०००० कोई वस्तु उत्पन्न हो | उत्पादक कारण | (३) उत्पत्ति स्थान । 
कोस का होता है | ) जहाँ से कोई वस्तु पैदा हो | उद्रम । (४) जल । पानी | 
योजनगंधा-संज्ञा ख्ली० [ सं० ] (५) कस्तूरी। (२) सीता | (५) कुछ द्वीप की एक नदी का नाम । (६) खियों की जने- 
(३) व्यास की माता और शांतजु की माया सत्यवती का | नेंद्रिय | भग । (७) आणियों के विभाग, जातियाँ या वर्ग । 
; एक नाम । वि० दे० “व्यास” | विशेष--एुशणानुसार इनकी संख्या चौरासी छाख है | कुछ 
" * योजनगंधिका-संज्ञा ्ली० दे० “बोजनगंधा” । द गोंकेमत से अंडज, स्वेदज, उद्भिज और जरायुज 
के योजनपर्णी-संज्ञा खी ० [ सं० ] सजीठ । सब इक्कीस लाख हैं; ओर कहीं कहीं इनकी बंख्या इस 
हा योजनवल्ली-संज्ञा खी० [ सं० ] मजीउ । प्रकार किखी है--- द 
है 5 द योजना-संज्ञा खी० [ सँ० ] (१) किसी का गाने की क्रिया! जलजतु ... «»« नी छाख 
रा या भाव । नियुक्त करने की क्रिया । नियुक्ति | (३) अंयोग | स्थावर.... -« »«» «» बस राख 
0 आह व्यवहार । इस्तेमाल । (३) जोड़ । मेल । मिलाप ! कृमि. «.« »« «० ०» 'पाँरह राख 
बा | ... (७) बनावद । रचना! । (७) घटना । (६) स्थिति । पक्षी ,.. «« « «» पस छाख 
.._ स्थिरता । (७) व्यवस्था। आयोजन । जैसे,---उन्होंने पशु. ७ »» »»« » तीस लाख 
इसकी सब योजना कर दी है । द मनुष्य... «« »« «“«» चार छाख 
योजनीय-वि० [ सं० ] (१) जो मिलाने अथवा योजना करने के कुछ चोरसी लाख... *_ 
.. योग्य हो | (२) जिसे मिछानाए या जोड़ना हो ! यह भी कहा गया है कि जीव को अपने कम्मो का फल 
योजन्य-वि० [ सं० ] योजन-संबंधी । योजन का भोगने के लिये इन सत्र योनियों में भ्रमण करना पड़ता 
ह योजित-वि० [ सं ] (१) जिसकी योजना की गईं हो । (२) है । अनुष्य योनि इंन सब में श्रेष्ठ और दुलेस मानी 
है . जोड़ा हुआ। मिलाया हुआ। (३) नियम से बढ़ किया है द 


हुआ । नियमित । (४) रचा हुआ। बनाया हुआ । राचत । 
घटित । 
योज्य-वि० [ सं० ] (१) जोड़ने के 
(२) व्यवहार करने के 
संज्ञा पुं० वे संख्याएँ 
संख्याए । (गणित) 
 थोच्न-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह बंधन जो जुए को बैक की गर्दन में 
जोड़ता है । जोत | 
योद्धव्य-वि० [ सं० ] जिससे युद्ध करना हो । डा 
-योद्धा-संज्ञा पुं० [ स० योदू ] वह जो युद्ध करता हो । युद्धकत्तों ! 
..... भव | छड़ाका | सिपाही द 
.. योध-संज्ञा पुं० [ सं० ] योद्धा । सिपाही । वीर 
के 2 पुं० [ सं० ] योद्धा । सिपाही 
.. योधव-संज्ञा पुं० [सं० ] (१) युद्ध की सामग्री । जैसे,--अख-शल 
..... आदि। (२) युद्ध । रण । लड़ाई 
_...  थोधा-तंज्ञा एुं० दे? योदा। 
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० .._ थोधी-संक्ञा पुं० [ सं० योधिन्‌ ] योद्धा । बीर 
रे 20. । योचे घी 99 ॥ तक ] याडुर *। सपाही 
इथू-वि० [ सं० ]+ 








थोनिज्ञ-बि० [ से० ] जिसके 


पर हे योधि बन-संज्ञा पु० [ सं० ] एक आचीन जगर का नाम । या पड 


है साथ युद्ध किया जा सके | युद्ध * कर 


(5) देह । शरीर 
गर्भाशय । (१8) अतःकरण ॥ हल 
योनिकंद-वंज्ञा पुं० [ सं० ] योनि का एक रोग जिसमें उसके 
अंदर एक अकार की गाँठ हो जाती है और उसमें से रक्त 
या पीप निकलता! है | 
उत्पत्ति 


अंडज ॥ 


संज्ञा पुं० वह जीव जिसकी उत्पत्ति योनि से 
"जरायुज और 
.. निकलते हैं, वे जरायुज कहलाते हैं; और जो ३ 


उत्पन्न ! 
जीव दो प्रकार के होते हैं-- 
जीव गम में पूरा शरीर धारण करके योनि 
होते हैं, वे अंडज कहछाते हैं। 
योनिदेवता-संज्ञा पुं० [ सं० ] पूर्वां फाब्युनी नक्षत्र । 


योनिदोष-संज्ञ 3० |. क्त9 ] डण्ल्का शेग गर्मी । शाॉवशक | सा । 
॥ योनिफूल-संज्ा 3० ॥ त्तज योनि है छ हि ० पूल है योनि छः अपर हे । 


की वह गाँठ जिसके ऊपर पक छेद होता है । इसी 


(९) गर्भ । (१०) जन्‍म । (११) 










० _. थोन्यश-पंज्ञा पुं० [सं० योन्यश 


मी ... ग्रोम-संज्ञा पुं० | अ० ] (१) दिन । रोज । (२) तिथि | तारीख । 
..... योरोप-संत्षं पुं० दे० चुरोप 
....  योरोपियन-संज्ञा पुं० दे० “युरोपियन 


















































वे पूजन के समय उँगलकियाँ से मयः योलने का सा आकॉर | बोकिक-वि० [सं०] जो थुक्ति के अनुसार ठीक हो। 
बनाते हैं । द युक्ति-्युक्न | ठीक । 

योनियंत्र-संज्ञा पुं० [ '० ] कामाक्षा, गया आदि कुछ विशिष्ट । संज्ञा पुं० विनोद या क्रीडश का साथी। नम-सखा । 

तीर्थ स्थानों में बना हुआ एुक अकार का बहुत ही संकी्ण | योग॑ंधर-संज्ा पुं० [ सं० ) अञ्ों के निष्फल करने का एक प्रकार 
भागे, जिसके विषय में यह असिद है कि जो इस मांगे । का अख्ा । 
मे होकर मिकक जाता है, उसका मोक्ष हो जाता है | शोगंधरायणु-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) वह जो थुगधर के गोज्न में 
योनिवेश-संज्ञा पुं० [ सं* ] महाभारत के अजुलार एक देश उत्पन्न हुआ हो । (२) राजा उदयन के एक अंतन्री 
.. का-प्राचीन माम जिसमे क्षत्रियों का निवास था । हा मास 

योमिशुल्व-संज्ञ पुं० [ सं० ]) योनि का एुक रोग जिसमें बहुत | थौश-संज्ञा पुं० [ सं० ) वह जो योग दर्शन के सत के अलुसार 

.../ - चभीड़ाहोती है। ७ 8 चलता हो । ह द 

...  थशोनिशुल्ब्ती-संज्ा स्ली० [| सं० ] शतउुष्पा । योगक-बि० [ सं० | योग संबंधी । योग का ! 

. थोनिर्संकर-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह जिसके पिता और माता योगिक-संज्ञा पुं० [ सं० ] (५) मिछा हुआ | (२) अक्ृति और 
..././. दोनों भिन्न भिन्न जातियों के हों। बर्ण-सकर । प्रत्यय से बना हुआ शब्द । (३) दो झाब्दों से मिलकर बना 
..... योनिलंकोचन-संज्ञा पुं० [ स॑० ] (३) योनि को फैलाने और |. हुआ शब्द । (४) अद्वाइस माज्राओं के छंदों की संज्ञा । 

० हज सिकोडने की क्रिया) । (२) योनि के झुख को सिकोड्ले | थी अलनिदा-वि० [ सं० ] जो एक योजन तक जाता हो । एक 
-.. वा तंग करने की औषध ..._ थोजन तक जानेबाला । क्‍ 
विशेष--यह क्रिया अथवा इसका उपाय यः संभोग-सुख | जैतक, योौतुक-संज्ा पुं० [ त॑० ] (१) वह घन आदि जो 
020 केकियेकियां जाता है... 7... ह . विवाह के समय वर और कन्या को मिलता हो । दाइजा । 
.... शथोनिसंभव-संज्ञा पुं० [ सं० ] बह जो योनि से उत्पन्न हुआ | जह्दैज । दहेज । 
कक विशेष--ऐसे धन पर सदा बधू का ही अधिकार रहता है, 


योनिसंबरण-संज्ञा पुं० [ स॑० ] गर्भवती खियों का एुक अकार बरंर के और लोग का कल पर कोर अधिकार लदी 


् 


. 
कक छू र “॥2॥ जे 8१५ ध 
4... को रोग जिसमें योने का माग सूद जाता 5 भार होता । यह खी-घन माना जाता है । 
डर का हार रुका जाता 8 और बल का झुछे दुह्ां जा ष्पे ( २ 9) अक्ष-प्राइन आदि ससकारों के समय उसको 
साँस रककर बच्चा मर जाता है। इस शेग में गणिणी के 


मिलनेवाऊछा घन, जिसका संस्कार होता हो द 
| थौधिक-वि० [ सं० ] (१) यूथ संबंधी । समूह का । (३) जो 
यूथ में रहता हो । झुंड बाँवकर रहनेवालू । हो 
योध-संज्ञा पुं० [ सं5 | योडा । सिपाही |... 0 
योच्ेय-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) योद्धा । (२) एक प्राचीन देश क 


भी मर जाने की आशंका रहती है । 
योन का एक रोग जिसमे उस 


] 
के अंदर गाँठ सी हो ज्ञादी है । योगमिकंद । 
| ५, 


(७, 


हद 


३, 


ब्््््क्ल 





भतियता पं नाम । (३) ग्राचीन कार की एक योद्धा जाते जो उत्तर- 
हि मा " ह हे हे | | 5, ; के कद बच ३५. ॥च 
मे कट नस अ्िम भारत में रहती थी ओर जसकां उ णे 
० हु षणा-संज्ञा खी० [ २० ] वह छ्ली जो सती ओर पतिबरता न |. के के कप शक हे हे प्‌ रे 
 हो। द्ाश्वारत्रा खी। .  - ५... 2 का 22 कई 0 इक कर से शक 







पाए गए हैं । पुराणानुसार यह जाति थुधिष्ठिर के वंशजों 


का दाहनजर था । मा 
योन-वि ० [ सं० | यान सबधी । यो निका। 





। 





णुसी कक आप कहि हि. ... डछख महाभारत मं है। कैदाचित्‌ ये 


बाग स्वामी नेक योवत-ंज्ञा पुं० [ सं* | (१) खियों का सम 





आदर था । इस जाति के राजाओं के अनेक सिक्ते भी... 





से उत्पन्न हुई थी। (४) युविष्टिर का पुत्र जो राजा शेब्य.. 


संज्ञा पुं० उत्तरापथ की एक आचीन जाति का नाम्त जिसका... 





हा ध 
] अ् हि 








हे 9) 20॥7%4 पा बा 2 | रभ्हश 7 रु] ुण्यश्क ॥ हि 
3 (१) अवस्था का वह अध्य भाग जो 





संस । इस अवध्या के 

तरह' आए चुकने पर आयः शारीरिक बाढ़ शक जाती है 
शरीर बलवान तथा हष्ड-पुष्ठ हो जाता है। साधारणतः यह 
अवस्था १६ वर्ष ले छेकर ६० वर्ष तक मानी जाती है ! 
(२) युवा होने का भाव । तारुण्य । जवानी । (३) छे० 
“ज्ञोबन” । (४) युवतियों का दर | 

योवनकंटक-संज्ञा पुं० [ रं० ] मैंहासा, जो युवावस्था में होता है। 

गवनपिड़ कां-संज्ञा पु० [| स० | महासा ! 

योवनलंसूणु-संज्ञा पुं० [ से० । (१) कावण्य । नमक । (२) 
खियों की छाती । स्तन | कुच ! 
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$>॥| रू 7 ८: हा पुं . हटा | स्‍ा ०३ ण्घु तन शा! नधुबपु 275 नमक झ्म ! पे 
योवना>च-संज्ञा पुं० | सं० ) माँधाता राजा का एक नाम | वि० 


5० हा ४80२॥। कक 
दे०  आधाला | 


यौवशाज्याभिषेक-संज्ा पुं० [ सं० ] बह अभिषेक और उसके 
संबध का कपय तथा उच्चत आदि जो. कस 
बनाए जाने के समय हो । युवराज के अभिषेक कृत्य । 





₹-हिंदी वर्णमारा का सत्ताइंसवाँ व्यजन जिसका उच्चारण जीम 


के अगले भाग को मझों के साथ कुछ स्पा कराने ले होता 
हे। यह स्पश वर्ण ओर ऊष्म वर्ण के मध्य का वण है 
. इसका उच्चारण स्वर और व्यंजन का मध्यवर्ती है; इसलिये 
इसे अंतस्थ वर्ण कहते हैं। इसके उच्चारण में संवार, नाद 
.. और घोष नामक प्रथत्न होते हैं। द 
रुंक-वि० [ सं० ] (१) धनहीन । गरीब । दरिद्र । कंगाल | उ०«क» 
.. (क) बहिरो सुने मूक पुनि बोले रंक चके सिर छन्न घराई । 
“-सूर | (ख) ऊँचे नीचे बीच के घधनिक रंक राजा शय 
. हठनि बजाय करि डीठि पीढि दई है |--तुरूसी । (२) 
क्ृपण । कंजूस । (३) सुस्त । काहिएछ । आरूसी । 
शंकु-संज्ञा पुं० [ स० ] एक कार का हिरन जिसकी पीठ पर सफेद 
.. चित्तियाँ होती हैं । 
रश-संज्ञा पुं०.[ रा० ] (१) रागा नाप्तक घातु । (२) नृत्य गीत 
.. आदि । नाचना गाना । हे 

















यी०--नाच रंग । जैसे,--वहाँ आकर्कछ खूब नाच रंग हो 


4 हे 






(३) वह स्थान जहाँ दृत्य या अभिनय होता हो । नाचने, 
..  शानें, नाटक करने आदि के लिये बनाया हुआ स्थान 






००“रंग मंच । रंगभूमि । रंगद्वार । रंग देवता आदि । 







.... (9) युद्धस्थरू । रणक्षेत्र । लड़ाई का मैदान । (७) खब्रि- |. 
... सार। (३) किसी दृश्य पदार्थ का वह गुण जो उसके |... 
..._ आकार से भिन्न होता है और जिसका अज्भुभव केवल आँखों | - 





है“ च ने 


उसके आकार का और दूसरा उस्चके रंग का । वैज्ञानिकों 
सिद्ध किया है कि रंग वास्तव में प्रकाश की किरणों में 
होता है; और वस्तुओं के भिन्न मिन्न रासायनिक शगुर्णों 
कारण ही हमारी आँखों को उनका अनुभव वस्तुओं में होता 
है | जब किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ता है, तब उस अकाह 
के तीन भाग होते हैं । पहला भाग तो परावतचित हो ज्ञाता 
है; दूसरा वत्तित हो जाता है; और तीसरा उस वस्तु के . 


. द्वारा सोख लिया जाता है । परंतु सब वस्तुओं में ये गुण 


रे 
हे 


ने 
ही 
च्ट् 


समना रूप में नहीं होते; किसी में कम और किसी में... 
आंधिक होते हैं | कुछ पदाथ ऐसे होते हैं, जिनमें से अ्रकाश |. 
प्राबातत होता ही नहीं, या तो वांत्तत होता है और था 


. सोख लिया जाता है; जैसे,--झुद्ध जरू । ऐसे पदाथे आायः 
बिना रंग के दुखाई देते हैं। जिन पदाथों पर पडनेवाला 


... साशा प्रकाश परावत्तित हो जाता है, वे श्वेत दिखाई पड़ते. “|| 
.. हैं। ओर जो पदाथ अपने ऊपर पड़नेवाका समस्त अकाश....... 


- साँख छेते हैं, वे काले होते या दिखाई देते 


.. सफेद कहते हैं; और जब इन सातों में से एक | ही. 
- रहता, तब हस उसे काला कहते हैं।- अब यदि किसी ऐसे 


दी 2 नि, 2 पु ५ ५ 


पदार्थ पर इवेत प्रकाश पड़े, जिस: 











प्रकाश का विश्लेषण करने से उसमें अनेक रंगों की... . 
.. किएणें मिलती हैं, जिनमें ये सात रंग मुख्य हैं--बैंगनी, 
.. नी, ब्याम या आसमानी, हरा, पीछा, नारंगी और छाल । रा 










... भी पहुँचने छगे, तो उस दशा में हमें सफेद रंग दिखाई 





श्द्धछछ 





. कहेंगे। अथांत्‌ अत्ये उसी रग इती 
. है जिस रंग को वह न तो सौख सकती है ओर न. व्तित 
करती है, बढिक जिसे वह परावत्तित करती है । कुछ शंग 


कक (हा हक 


ऐसे रग एक दूसरे के पारिपूरक कहलाते 


पड़ेगा | इसलिये छाल और हरि 


परिषूरक रंग हैं। प्रायः दो रंगों के मिलने ले एक नया 


. तीसरा रंग भी पैदा हो जाता है; जैसे,-- लाल और पीछे 


भा 7 


... . के मिलने से नारंगी रंग बनता है। परतु ये सब बातें 


8० 
आर ३७, किक 


 कैवल प्रकाश की किरणों के संबंध में हैं; बाजार में मिलने- 
बाली बुकनियों 





के सबंध भे॑ नहां है दा अकार का जुष्ध+ 


...._. लियों को एक साथ मिलाने से जो परिणाम होगा, वह दो 
... रंगों की प्रकाश-किरणों को मिलाने के परिणाम से कभी कभी 


. बिलकुछ भिन्न होगा ! इसका कारण यह है कि जब हम दो 


.... वास्तव में एक रंग में दूसरा रंग जोड़्ते नहीं हैं, बढ्कि एक 
... . इंग में से दूसरा रंग घटाते हैं। जिस रंग की किरण को 
...__ एक छुकनी परावत्तित करती है, उसे दूसरी बुकनी सोख 


.. छेती है। इसी डिये बुकनियों के संबंध में जो नियम हैं, 


... वे प्रकाश की किरणों के संबंध के नियमों से भिन्न हैं । 


(७) कुछ विशिष्ट रासाधनिक कियाओं से बनाया 


... हुआ वह पदार्थ जिसका व्यवहार किसी चीज को रैंगने या 
..... रंगीन बनाने के छिये होता है। वह चीज जिसके द्वश |. 
.._... कोई चीज रंगी जाय या जिससे किसी चीज पर रंग चढ़ाया | 

... जाय । 


... प्रकार की बुकनियों को एक में मिलाते हैं, उस समय हम |. 
| 










शेष--बांजएों में मरायः अनेक प्रकार के 


प्‌ 












झुदद[०---रंग चढ़ना 
लड़के पर भी अब नया रंग चढ़ रहा है। रंग जसना ८ 


...._. अनेक रूपों में बने बनाए रंग मिलते हैं, जिनका व्यवहार | 

...._ चीजों को रँंगने या चित्रित करने के लिये होता है। जैसे,- |. 
....... कपड़े रंगने का रंग, छकड़ी पर चढ़ाने का रंग, तसवीर | 

. बनाने का रंग आदि | कि 


५ रे 

डर 3 
इक 

:. अल 


यो ७---रंगदार । 
(८) शरीर का ऊ 


री वण | बदन और चेहरे की रंगत | वण | 
झुहा०--( चेहर का ) रण उड़ना था उतरनां 


बः भय या लज्ञा 
से चेहरे की रोनक का जाता रहना | चेहरा पीला पढ़ना ॥ कांति- 
हीन होना । रंग मिकछन ८दे० रंग निखरना | रंग 
निखरना + चेदरे के रंग का साफ़ होना। चेहरा साफ़ ओर 
चमकदार होना | चेहरे पर रोनक आना । शुंग फक होना ८ 
दे० “रंग उड़ना | शुंग बदुरूमा ८ लाल पीला होना । खफा 
होना । क्ुद्ध होना । नाराज़ होना | जैसे,--आप तो माहक हम 
पर रंग बदल रहे हैं 
(५) योवन । जवानी । युवावस्था । 

क्रि० अ०--आना ।-चढ़ना ।--होना । द 

मुह ०--रंग चूना रू युवावस्था का पूर्ण विकास होनां। यौवन 
उमड़ना | शग टपकना रू दे० रंग चूना | 

नक्‌ । छवि ! 


ब्ख्य्ट्ट्ज 


जी 


दि 


(१०) शोभा । सोंदय्थ । रो 


हम न 
के 


क्लि० .०--आना |“उतरना |---चदढ॒नां “दिखाना ]०७०5 


होना । 


. मुह[०--रंग पकड्ना ८ रौनक या बहार पर आना। रंग पर 


आना कूदे? रंग पकड़ता । रंग फीका पड़ना था होना ८ 
रोनक् कम हो जाना। शोभा का घट जाना । रंग बरसना ८ 
अत्यंत शोमा होना । खूब रोनक़ होना। ड०--शखी, सचझुच 
आंज तो इस कदब के नीचे रंग बरक्ष रहा है ।--हरिश्वंद्र । 
रंग है ८ शावाश । वाह वा । क्या बात है । 

(११) प्रभाव । असर । ही 

व पड़ना । असर पढ़ता । जैसे,--इस 


प्रभाव पड़ता ॥ असर पड़ना | 
(१२) दूसरे के हृदय पर पड़नेवाऊ शाक्ते, शुण या महतर 
का प्रभाव | धाक । रोब । 


 मुहा०--रंग जमना ८ धाक जमता । अनुकूल स्थिति उत्पन्न होना हि 
 छ०““दोनों मे समझा कि रंग जैसा चाहिए, वेसा जम 

द रंग उखड़ना ब्ब धाक न रहना । स्थिति 
|... प्रतिकूल होना । दूसरों पर महत्व आदि का प्रभाव न रह जाना॥ 
|... जैसे--पहले यहाँ उसे बहुत आमदनी थी; पर अब रंग... 
.. उखडू गया। रंग जमाना रप्रभाव डालना। थाकू बाॉँचना॥ 
|... रंग फीका रहना पूरा पूरा प्रभाव न पढ़ना । रंग बैंधना ८... 
कक... शेव जमना। थाक वँधना । रंग बॉ. मं 
ग रा - दूसरे के हृदय में स्थापित करना) 'रोंब गॉँठना। पाक जमाना। 
के ह ।2 7005: छ० “>भाई मुझे तो एक दिन के लिये भी कही ला 
|... ज्ञाय, तो रंग बाँच दूँ ।--राधाकृष्णास । (२) भू... 
| . आडंबर रचना | ढोंग्र रचना । जाता - 


 शथार ।-जअैयाब्य(० 











द रंग बिगड़ना ४ रोब् 
रहना । प्रभाव नंध् या कम हो जाना पड 





ब्रना ८ ४ (६) अपना महत्व. 


तख्त मिल... 


हि ५ ५ शक थ 
20 7 वह, 
कं 4 कक 















4० 


. दिन में सब छोग राग, 
इत्यादि में नियुक्त थे। (ख) बर जंग रंग करिबे चह्मो 


दूफ़ 





प्रभाव नष्ट करना । महत्व घटान 

रंग लाना - अपना प्रसाव या सुण दिखलाना | 

(३३) क्रीडा । कौतुक । खेल । आनंद-उत्सव । उ०--(क) 
रंग, नृत्य, दान, भोजन, पान 


कम 


मनाहे सुढदंग उसग में । “गोपाल । 


यौ०---रंग-रलियाँ » आमोद-प्रमोद | मोज | चेन | 


.._शड रहा है ।--हरिश्रद्र । (ग) चढ़े रंग सफजंग के हिंदू: 
तुरुक अमान । उम्रड़ि उमड़ि दुहुँ दिस छगे कौरन छोहो। 





अर लि 2290 








कह[09च्बग अचाना रण 


॥-अनाना | 





[पह/5-- रग रकना ८ आमोद-प्रमोद करना | क्लीड़ा या मोग-विलास 


। मिल पी 


करना | 3०--भाव ही कह्यो! मन साथ दृदू शखियों दे सुख 


छः क 


तुमहिं संग रंग रकिहें ।+--सूर। रंग में भंग पड़ना ८ 
आमोद-प्रमोद के बीच कोई दुःख की बात आ पड़ना । हँसी ओर 


आनद में विप्न पड़ना । 
(१४७) यु । समर | द 
बब युद्ध करना ॥ 3०-+चदि 
दोहे समर उत्तर परन उत्तरहार सचाय रंग गोपाल । 


५ है| ७) | की उप्मग था तरग |! पअ्न कृए बैग या स्वच्छ 


. अधूत्ति। सीज | उ०--(क) रजदित किंकिणि पग बूपुर 


हे . झुहा०--(किसी के) रण में 


अपने रंग बजावहु ।--सूर । (ख) अपने अपने रंगे में सब 
हैंगे हैं, जिसने जो सिद्धांत कर लिया है, वही उसके जी में 


95. 


खान [>«>लाह | क्‍ 
हलना! 5 किसी के कहने या विचार 


. के अनुसार कार्य करने लगना | किसी के प्रभाव में आना ॥ है ७०७« 


 शंग | दाम न खरच छूट रण ।>वदेवस्वामी 


.. मुहा०--रंग आना 
... अखंडनों क बने हुए आनंद का अचानक घटना था नष्ट हो जाता 
..... रंग जमना ८आन॑ंद का पूर्णता पर आना। खूब मंज्ञा होना। |. 
रंग मचाना # धूम मचाना । उ०--असवारी में रंग मचावै। .| कं ९ 
..... अभन के संग तुरंग नचावै ।--छाऊ | रंग में भंग करना ८ का ० 
........ पूर्ण आनंद के समय उसमें विद्ल उपस्थित करना । बना बनाया मजा 

...  विगाड़ना। रंग रचांचा ८ उत्सव करता । जलसा करना ॥. |. 
(१७) दच्चा | हांछऊत । उ०--कबहुँ नहिं यहि भाति देख्यों, | डे 





(# 


तुरत मन सुख मानि छीन्हों नारि तेहि रंग ढरी ।-सूर । 
(१६) आनंद्‌ । मजा | उ०«-(क) बहुत झूरिया छागे 
(ख) खान 
पान सनमान राग रंग मनाहे ने भावे ।-गेर्वर । (ग) 
माकां ब्याकुछ छाड्के आपुन करें जु श्ग | “सुर 


 विशेष--इस अर्थ में इस शब्द का और इसके मुहावरों का 


प्रयोग प्रायः नशे के संबंध में भी होता है 
मज़ा मिलना ॥। आनंद 










मेलना | श्ग 


(२) शेखी किरकिरी करना | 


 थौ०७-रंग-ढंग + (१) दशा । हालत। (२) चाल-ढाल। तौर- 
तरीका ॥ (३) व्यवहार | बरताव 
शंग-ढंग अच्छे नहीं दिखाई देते । (४) ऐसी बात जिससे किसी 

द जैले--आसमान के... 









घु्द]०--रंग देना ८ किसी को 
उसके ग्रति प्रेम प्रकट करना | ( वाजारू ) 


गा हे ।+सूर 
. को अपने ही विचारों का बना लेना , 
(२२) भाँति । प्रकार । तरह । उड०--दूरि भजत प्ञ्ञु पी 





(१८) अद्भुत व्यापार । काँड। दृश्य । जैसे,--यह सब 
रंग उन्हीं की कृपा का फल है। (१९) प्रसन्नता । कृपा 
दया । मेहरबानी । 3०--हम चाकर कॉलराज के बूथा करत 
हो दोष । ताकी मरजी को तके करत रंग जौ रोष 


अनुराग । उ००«(क) जब हम रगी 
स ने असंगा | «“रघुनाथ- 


बा का / ५५८ 


दास । (ख) देखु जराने जड़ नारि की जरत प्रेव के संग ! 


रची जु पिय के रंग ।--सूर । 


न 
(ग) ऐसे भये तो कहा तुलसी' जो पे जानकी नाथ के रंग 
लत 


अपने प्रेम-पाश में फँसाने के लिये 
(२१) ढंग | ढब | चार । तज | उ०-०-(क) राजमवना- 
भ्यतर तो यह उपकरण था और बाहर नभन्‍्मंडल का और 
ही रंग दिखलाडई देता था ।--अयोध्यासिह । (ख) जो तुम 
राजी हो इस रग । तो खेलों फाग हमारे संग |--लह्छछू- 
लाल । (7) त्थों पदमाकर यों मग में रँग देखत हों कब की 
रुख राखे ।--पझाकर। (घ) हमारा प्रधान शासक न विक्रम 
के रंग ढंग का है, न हारूँ या अकबर के | उसका रंग ही 





निराला है ।--बालमुकुंद । (छ) सुनु ज्ञानकी कुरंग नैनी 


हॉथ ने कुरग यह बंड़ीई कुरण है बह्यराम | 


दूसरी बात का अनुमान हो । लक्षण 
रंग-ढंग से तो माल्म होता है कि आज पानी बरसेगा । 


 मुंहा ५-७ रग काछना 5 चाल चलना | ढंग अखितियार करना? हा 

उ०--सूर श्याम जितने रँग काछत थुबती जब मब के. 
(किसी को अपने) रंग में रैगना र्किसी 
अपना सा कर लेना ।/ 7 









श! 


. है शुन्र बिस्तारन काछ । अगठत निरगयुन निकद रहि चंग रंग... 


शक 


.... भूपार ।--बिहारी । (२३) चौपड़ की गोटियों के, खेल के... 
काम के लिये किए हुए, पेपक 


३७... 


दा काजल शध्ब्द् " 





के रंग भीजणों शाँवरी 


। जैसे,--आजकल उसके 


(६ 


कष्ट 


> हि 
३8 








िख जन रकनकरक्‍कक नल न नतामीत पाव ७०० हिल तक लेन जफ सात 
;४ दस (अभाव ाद/अातरगरीकक शा !पाउपेकमप का वामकज54:9%%७छतड ३४; २20)4/+0व 3दरगत्त 444 फाधकरत5 ५० काटाात8क प्रधान विश आया अतजाा एक: 


अधिक निश्चित हो जाती है| रंग माशना ८ बाजी जीतना विजय | |... संयोी७ बिंए७०००डाहना! ॥०“दैन 








.. पाना | उड०--(क) यह होंठ जो कि पोपके यारो हैं हमारे । (९) किसी को अपने प्रेम में फँसाना । (३) अपने कायय- 
.. इन होंठों ने बोसों के बड़े रंग हैं मारे ।--नजीर | (ख)» साधन के अनुकूल करने के किये बातचीत का अभाव 
इृश्कबाज़ी के लिये हमने बिछाई चौसर | पासा गिरते ही | डालना | अपने अनुकूल करना। अपना सा बनानां। उ००-+ 
.. गोया रग हमारा मारा । कक लाज गड़ी शुख खोके न बोले किया श्घुनांथ उपाय दुनी 
शंगई+-संज्ञा पु [ हिं० रंग +-ह (प्त्य०) ] धोबियों के अंतगत एक को । कोटि रंगे नहिं एक छगे जिमि सूम के आगे सयान 
. ज्ञाति जो केवर छपे हुए कपड़े धोने का काम करती है! शुनी को ।--रघुनाथ । 
शाकाए-संज्ञा पुं० [ सं० ] पतंग नाम की ,ऊरूकड़ी । बक्कम । क्रि० अ० किसी के ग्रेम में लिप होना । किसी पर आसक्त 
शुंगलेन्न-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) अभिनय करने का स्थान ) होना । उ०--(क) जनम तासु को झुफल जो रंगे राम 
रंगस्थल । नाव्यभूमि । (२) किसी उत्सव आदि के लिये के रंग ।--रघनाथदास । (ख) संतन के उपदेश ते रंब्यो 
सजाया हुआ स्थाव |... द कछुक हरि रंग ।--रघराज । 
इंगगृह-संज्ञा पुं० [ सं० ] रंगभूमि । नाव्यस्थल॥....._| खंयो७ क्रि०--जावा । 


... इंगचर-संज्ञा पुं० [ सं० ] नाटक में अभिवय करनेवाला । बढ । श्गपज्ञी-संज्ञा श्ली० [ सं० ] नीछी वृक्ष । 











_ शैगज-संज्ञा पुंण [ सं० ] सिंदूर । छः  श्गय खी० [ रगपुर & बंगाल का एक नंगर | एक प्रकार 
..... -शंगजननी-संत्ा खी० [ सं० | छाक्षा । छाख । की छोटी नाव जिसके दोनों ओर की गछूही एक सी 
... वंगजीवक-संज्ञा पुं० [ रं० ] (3) चित्रकार । झुसब्बर । (२) |. दोती 
वह जो अभिनय करता हो । नठ । शंगपुष्पी-संज्ञा खी० [ सं० ] नीली बुक्ष । 


3 _ इंगत-संज्ञा खी० [ हिं० रंग+ त (त्य०) ] (३) रंग का भाव । | रंगप्रवेश-संज्ञा पुं० [ सं० ] अभिनय करने के किये किसी पात्र का 
) जैसे,--इसकी रंगत कुछ काली पड़ गई है । (२) मजा रगभूमि में आना । 
.+ « आतनंद-। जैसे,--जब आप वहाँ पहुँचेंगे, तभी रंगत | र्गबद्ल-संज्ञा पुं० | हिं० रंग+ बदलना | हुढ्दी 
८: ; - आवबेगी । शंगव्श्गि-वि० [ हिं० रंग+विरंग (अनु०) ] ( [का 
.. .. क्रिं० ध्र००«खिलाना ।खुलना ।-जमना । |... (२) आँति भाँति के । तरह तरह के । अनेक प्रकार के । 
.... मुहा०---रंगत आना मज़ा होना । आनन्द होना | जैसे ,-(क) उनके पास रंग बिरंग कपडे हैं । (ख) भाँ देनी 
: (३) हालत | दशा । अवस्था । जैसे,-आजकरू उनकी ओर बाप कुछंग । उनके बच्चे रंग बिरंग | हे 
रंगत अच्छी नहीं है द गब्श्गा[-वि० [ हिं० रंगबिरंग | (१) अनेक रंगों का। कहें 
। 
। 


( 





साधू) 





कु 


का हे “इंगतरा-संज्ञा पुं० [ हिं० रंग ] एक कार की बड़ी और मीठी 
| | नारगी । सगतरा क्‍ 


+ 


रगभरिया (-संज्ञा पुं० [ हिं० रंग -- मरना ] छत, कियाडे, दीवार 




















....  रंगद-संत्षा पुं० [ सं० ] (१) सोहागा। (२) खद्रिसार। इत्यादि पर रंगों से चित्रकारी करनेवाला । रंग करनेवाला । 
.... _शंगद्लिंका-संज्ञा खी० [ स॑5 ] नणवल्ली छता | नागबेल । . रंग साज क्‍ क्‍ 
ः ५ द हा है “अशदा-संज्ञा ख्ी०[ सं० ] फिटकरी । हा 5०22 श्ासवन--संक्षा पुं०[ सं० | आम गीह-प्रमोद था. भोगांवछास' ५ करने 
। ...  शंशदायक-संज्ञा पुं० [ सं० ] कंकुष्ठ छ नाम की पहाड़ी मिद्ठी । हर ... के स्थान | रगमहरू | कक कक ला 
2 ० ] फिव्करी, जिससे रंग पका होता है। | रंगभूति-संज्ञा ख्वी० [ सं० ] कोजागर पूर्णिणा | आखिन की... 
ल० ] बह किपषित देवता जो रंगभूमि के -. पूणमा । मा कक, 
( साने जाते हैं जर : विशेष--कहते हैं कि जो छोग इस रात को जागते रहते हैं, 
[ देश० " एक प्रकार का मशझोला बूक्ष । इसके |... उन्हें लक्ष्मी आकर घन देती हु मा 


शा 


नी. और भबदत होती है और 
है । कंगाल, माय शदेश बौर, ० 


वस्तु जा .. नाथदास । (२) खेल, कूद वा. तमाशे. जादि का 
... कौड़ास्थल । उड०-“रंगभूसि रमणीक मधुपुरी ब 
कहो दृह कौजो ।->सूर । (३) खेलने 











९गों का। चित्रित । (२) तरह तरह का | अनेक अ्रकार का |... 





रंगभूमि-संज्ञा खी० [ स॑० ] (५) वह स्थान जहाँ कोई जलसा 
हा स््सं सनातन कं ब्था ! १] “-(क) श्णभूस आये ०: ह “ ; ; 
(5. दाड़ भाई । अस साध सब पुरवासन पाई । (ख) ऐहे रंग... 
|... भूमि चलि जबहीं | मल युद्ध करि मारब तबहीं ।--रघुन 


स्शमंडफ 
नाव्यशाला | र गध्थयरू । (४) बह स्थान जहाँ 
हो । अखाड़ा । (७) रणसूमि | युद्धक्षेज्न ! 

रगर्भडप-संज्ञा पुं० [ स॑ 

रशश्ष्य-संज्ञा पुं० [ र 


नम उलकंब पक -न--ा + पाक ० आ।++ कम 






















कु हक मो 
क्ब्ती द्श्तां 


रगमहला-संज्ञा पुं० [ हिं० रंग + अ० 
& स्थान । आमोद' प्रमोद कर 
रगमहर से शजाते | प्यारी फेर 
रजह्ाता-संज्ञा सखी ० [ सं० रगमातू ] ( 
छाक्ष[ | 





6 





[ हिं० रंग-+मारना ] ताश का एक खेछ जो दो, 
तीन अथवा चार आदमियों में खेला जाता है। इससें एक 
एक करके सब खेलनेवालों को बराबर बराबर पत्ते बाँट | 
दिए जाते हैं और तब खेल होता है। इसमें जिस रंग का | 
जो पत्ता चला जाता है, उसी रंग के उससे बढ़े पत्ते से 
बह जीता जाता है। यह ताश का सब से सीधा खेल है | 


रश रली-संज्ञा श्ली० [ हिं० रंग न- रलना ] आमोद-प्रमो 
ज। उ० - कुढग कोप तांज रगश्ली 


आनंद 
क्रीडा । चैन। मौ ग को 
! यह बूढ़नि हू 


करति जुबति जग जोइ । पावस्त बात न यूड़ 
रँग होइ ।--बिहारी । द 
मुह[०--रंगरलियाँ मचाना या करना ू आनंद मंगल और आमोद 
प्र मोद करना | 3०-- (क) तुम्हारे यही दिन हँसने बोलने 





और रंगरलियाँ करने के हैं ।--अयोध्या | (ख) तमाम 
दहर में हर सू सची है रँग रलियाँ। गुलारलू अबीर हे 


गलजार है गालियाँ ।-- नजीर' | 


ररखस-संज्ञा पुं० | हिं० रग + रस ] आमोद प्रमोद । आनंद 
मंगल । उ००-सुघराई के गरब भरी जानति सब ईँग रस । 


“>च्ज्या[स | 


गरसिथा-संज्ञा पुं [ हिं० रंग + रसिया | भोग-विरास करनेवारा कमा 


व्याक्ते | विलासी पुरुष | 


रगराज-संज्ञा पुं० [ सं5 ] संगीत दामोदर के अनुसार तार 

हे साठ भुख्य भेदों में सेएक भेद |... | 
गरूद- संज्ञा पु० [ अ० रिक्रूट | (१) सेना या पुलिस आदि में. 
..._'भया भर्त्ती होनेवारा सिपाही । 
.. पहल हाथ डालमेवारा आदमी 















.. «अभी व्याख्यान देना क्या जानें, बिलकुल रंगरूट हैं 
शेंशरेजन्संज्ञा पुं० [| फ्रा० ] 








मर ! करता 


बछडुईे 


++कन तल न * बलननतान- फ७---*-3+कलनम»तन- भजन +े जज कल लन्पननननन-क लक न "न कल“ नाना त का ५-4 तक कम जननी +-- “कल डटमलकजकन+4-+++ ०4 >क ५० 










| श्गार-संज्ञा पुं० | देश० ] ( 
) किसी काम से पहले | 
। वह आदमी जो 
5 :.._ कान सौखने ऊूगा हो । जिसने कोई नया काम करना झुरू | 
रा । जज " किया हो । बह जिसे काय्य क अनुभव न हो जैसे हु रा मर 


] [ लली० रेंगरेजिन ] कपड़े रैंगनेवाला। | 





शा "कक [० ही विन कबनननन ही नननननिननननम के नन जनकवकनम- न रद खनन मी तकता ५७७4 +कनन न पननन-न-- मऊ" ग- आन नानन क+ कम «सका लत हक 


का हिल १०] ४. अल ककडमी दम | ९ छत ०. पु अर हल श्ल 
शाला! ई-संकज्षा द्वी० दे० श्गरली ॥ उाल््गश्शुन दही कशल 


| 
कह 475 9 875 2 अमल 
रगरेली | सींग पएखारि कुड बिच केली |«« लद्मणरशिंह । 
कर संक्षा छी० | हि: रंग. रे.) हा - टी 
रअशरका («यज्ञा क्वी० | हिं० रंग + नी - जुगनू | एक प्रकार की 
लाल रग की चुनरी | 
८ है पाप्म अल हा | उमर पी कैलाआक का है किक कि प 
रगल्लताः संज्ञा क्वी० [ सं० | आवक्तकी रूता | मरोडुफली । 
कं ! 2 (५, ला की ५० पे ] !9 एस है 
रंगलालिबी-संज्ा खी० [ सं० ] शेफालिका । 
के हि सवार पु र ] हि ८५, । # 
र्वाज्लका-सज्ञा ल्लो० [ ६० | स्गवछ्छी । नागवछी ! 
८ 5 चोवॉयों न हि 
शुद्द? (-संज्ञा पुं० [ देश० ] चोषायों का एक रोग ! 
4 तु संझ देगाई 
रु वएइ-संज्ञा क्री ० ढे०  श्गाई | 
५8४ आ ५ पँपा का पल मन पु हे 5४ ७ नम (5 
6 धाजा-%० स० | है० रंगना का ५५० रुप | रेगने का का 
किक घ्ेः 2000७ बन था हक] अकापट व पट + पलक िय्यपएट३ | के - (६ |! ह 
दूसरे से कशाना । दूसरे को रणने में प्रवृत्त करना | 
दमा इणय संज्ञा] के लू कं त्ः कल प्‌ ९ ख्य हद कस. कप 0 
स्गविद्या' ॥0-शाज्ञी पु० | सें० | (५ ) तशलछ के साठ मुख्य भेदीं #े 
8 ह .  ककलनरस ०० न । प्रहा/४पतादए2॥ पी न हि ढो कु व ल्‍ शा॥वभककशाक 74 किम" ४ 
से एक जद । इसमे दो खाली और दो प्छुत मात्राएँ होती 
७ न कक झ्ञ दु।.0 पे मल न कम 58 >प० रच 
ह| । (२) वह जो अभिनय करता हो। नंद | (३) वह ज॑ 
बे मो व हु शाण ] 
नाचने मे कुशल हो' | (5 
क्ष 6५, दा ॥ हम है छ 
श्शवाज-संज्ञा पु० [ स॑० | चांदी । मी 
के हक । 2807 
| रगशालाइ-संज्ञा खी० [ सें० ] नाटक खेलने का स्थान । नाव्य- 
शाह! । रणगस्थरू । वि) द 
छ ( हार (5 | आप ९ 
| गराज़-संज्ञा पुं० | फा० |] (१) मेज़, कुसी, किवाड, दीवार 
7 हम ५७५ 
इत्यादे पर रण चढ़ानेवाला | वह जो चीजों पर रंग 
से रंग तैयार करनेवारा | रंग 


चढ़ाता हो । (२) उपक 
बनानेवाछा | द 


शगसाह्ी-संज्ञा खी० [ फा० ] रंगसाज का काम । रगने का काम! . 


शाग-संज्ञ सखी ० | सं० | फिटकरी । 


र्णाई सडक ख्ची ० [. हि ० ऐएेगेनबुन आई (प्रत्य०) ] (१ रैगले का. गा 4५० 


कास । एँगने की क्रिया। (२) रँगने का भाव । जैसे, 
इसकी रेगाई बहुत अच्छी हुईं है। (३) रैंगने की मजदूरी । 


। शशॉगिशु-संज्ञा पुं० [ सं० ] रंगस्थछ । माव्यश्ञाला | 
श्शाजओीव- संज्ञा पुं० [ सं० रंगाजीविम्‌ ] वह जिसकी 


से चलती हो । र्गसाज या इंगरेल | 


दूसरे से कराना। दूसरे को रँगने में प्रबुत्त करना | 


हे | रगाभरणु-संज्ञा पुं० [ सं० ] ताल के साठ झुख्य भेदों में से एक रा. 


भेद ! 












(२) राजपूतों की एक जाति | इस जाति के छोग मेवाड़ और ा . 








विकासंगाई.. ४. 


0 स० | 5 गन का मेरे को । पते को काम ला 


3) वेश्यों की एक जाति का बाम। 
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रंगावतारक- संज्ञा पुं० [ स॑० ) (१) रेंगरेज़ । (२) जॉमनय 
करनेवाला | नंद । द 


शंशावताशी-संज्ञा पुं० [ सं० रंगावतारिन्‌ू ) अभिनय करनेवाका । 


नट | 

इगिया।-संत्ञा पुं० [ हिं० रंग + इया (प्रत्य०) ) (१) कपडे रगने- 
बश्छा । रगरेज़ | (२) रगसाज़ । 

_शंगी-संज्ञा स्ली० [ सं० ] (१) शतझूछी । (२) कैयत्तिका नाम की 
 छता । विशेष दे० 'कैवस्तिका: । 

_ बि० [हिं० रंग + है (प्रत्य०)] आनंदी। मोौजी | विनोदशील । 


] 
(क शझो | 8. 


हर .. छुआ । रंगदार । (२) विलास-प्रेय 
.. जैले,--रंगीन तबीयत, रंगीन आदमी | (३) जिस 
. अनोखापन हो । चमत्कारपूर्ण | मजेदार । जैसे,--रंगीन 
मा _इबारत, रंगीन बात चीत । 

.... इंगीनी-संजा खी० [ फा० ] (१) रंगीन होने का भाव (२) 
...... सजावट । बनाव सिंगार । (३) बकापन (४) रासकता । 
... _ रँगीलापन । ह 
.. शंगीरेटा-संज्ञा पुं० [ देश» ] एक जंगली बृक्ष जो दारजिलिंग में 

अधिकता से होता है। इसकी छकड़ी वहुत मज़बूत होती 
है और इमारत बनाने के पे 
करसी आदि भी बनाई जाती है । 


बी ला-वि० [ हिं० रंग + ईैला (प्रत्य०) |] [ ल्लो० रंगीली | (१) 





8. कु हा 


आनंदी । मौजी । रसिया । रसिक | उ०-ह्याम रेग रंगे | 
खूबसूरत । जैसे, 
यो र्गीलो : 


- ० . रंगीके नैन ।--सूर | (२) सुंदर 

... ईैंगीला जवान | उ०--कहै पदमाकर एते 
.... ... रूप देखे बिन देखे कहो कैसे धीर धारिये ।-पद्माकर । 
7... (३) प्रेमी । अनुरागी। 


















...  डोडी शंगिनी का एक भेद है । - 
के [ पुं० [ हिं० रंग+ ऐेया (प्रत्य०)] रंगनेवाला । 





[मर्म आती है । इससे भज़, 





.. ईँगीली टोड़ी-संज्ञा खी० [ दिं० रंगीला+ येडी (रागिवी। | संपूर्ण 
.._. जाति की एक रागिनी जिसमें सब झुद्ध स्वर छूगते हैं । यह | 
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गी |... जब नास ताहि र॑जे सब कोऊ +>सूर। 
श्र हे पा _ ड०--थों सब के तन ज्रानन में झ्ककी अरुणोद्य की अरु- 
) । ... बाईं। अंतरते जज रंजन को रजपूतन की रज ऊपर आईं।... 


डे क्‍ इंजना 


मल सा न नननननानिननिनागणलननिभिियिनानलनननानीननननाम 
६५५ ० 


--कैशव । बैनी बचू रति हूँ जे 
चक रूप दियो है ।-सतुलसीदश्स ! 


बा 
हा 


रुज्ञन्संज्ञा पुं० [ फा० ][ विं० रंजोदा ] (१) दुश्ख। खेद । (३) 


शोक । 
क्वि० ग्र०--उठावा |-- कश्ना ।--झेलना देना ॥एहुँ 
चना! ।--पहुंचाना ।--सहना । 
रंजक- संत्ा पुं० [ सं० ] (१) रंगसाज । (२) एँगरेज । (३) 
ओर 





वि० [ सं० | (१) रेंगनेवाला 


| जो रंगे । (२) आवंद्कारक । 

प्रसन्न करनेबवारा! । जैसे,--मनोर॑जक ) 
संज्ञा खी ० [ हिं० रंच ८ अत्प ] (१) वह थोड़ी सो बाद 
जो बत्ती लगाने के वास्‍्ते बंदक की प्याली पर रखी जाती 
है | 3०- खैयक हजार एक बार बैरी मारि डारे रंजक 
दगनि मानों अगिनि रिसाने की ॥--भूषण । 

क्रि० प्र०--देना भरना । 

झुह[०---रंजक उड़ाना +- 


लगाने के लिये बाहद रखकर जलाना ॥ (२) पादना | (बाजार) 
शजक चाट जाना «| तोप या बंदूक की प्याली में रखी हुई वारूद 
का योंह्दी जल कररद जाना. आर उससे गोला या गोली न छूटथ्ना | 


रजक प्लान!  तोप या बदूक को प्याली | रजक रखना ) 
(२) गॉजे, तमाखू था सुरूफे का दुम । ( बाजार ) 
सुंह[०--- रजक देना & गो जे आदि का दम लगाना । 
(३) वह बात जो किसी को भड़काने था उत्तेजित करने के 
.. लिये कही जाय ।(४) कोई तीखा या चटपटा चूण । 
रंजन - संज्ञा पुं० [ स॑ं० ] (१) ईैगने की क्रिया। (२) चित्त को 


प्रसन्न करने की क्रिया | (३) पित्त । सफरा । (७) रक्त 
... चंदन । लाल चंदन । 
.. नाम । (६) वे पदार्थ जिनसे रंग बनते है। जेसे,-- ह्दी, 
. नील, छाल चंदन, कुछुम, भमजीठ 


(८) सोना । (९५) जायफछ | (१०) कमीला वृक्ष । 


। श्लनक-संज्ञा पुं० [ सं० | कदहल । 

ट | शंजनकेशी संज्ञा खी० [ सं० ] नीली बृक्ष । 8 
| रंजना #-कि० स० [ सं० रजन ] (३) असन्न करना। आनंदित 
स्मरण करना । 3०--आदि निरं- सी, 
रछे रिगना। 


.. करना । (२) भजना 





(१) बंदूक या तोप की प्याली में बत्ती 


छू) छप्पय छंद के पचासव भेद का... 


इत्यादि । (७) मूज ।.. 








ण न्फका न्‍ 




















श्ज्नो डेदअ ९ श्ध् 
रुजनी-संज्ञा छी० [ सं- | (3) ऋषस स्वर की तीन श्रुतियों में | रंता%॥-वि० [ से० रत ] अबुशक्त। छगा हुआ | उ० - (क) मुलि 
से दूसरी शते (संगीत)। (२) बीडी छुक्ष । (३) मजीठ । | आन नियता आदि न अंत न जाहि ।--केशव । 
(४) हलकदी । (५) पपंटी । (६) नागवछी । (७) जतुका | (छह) झुनिगण प्रतियाकक रिपुकुल घालक बालक ते रणरंता | 
था पहाड़ी नाम की छूता । “+ केशव | 

रंजनीपुष्प-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक थकार का करंज या कजा | रंतिदेश-संज्ञा पु० [ स॑० ] (३) पुराणान॒सार एक बड़े दानी राजा 
पूतिकरंज । जिन्होंने बहुत अधिक यज्ञ किए थे । शक बार सब कुछ दे 
रजनीय-वि० [ सं० ] (३) जो रँगने के यौग्य हो। (२) जो डालने पर इन्हें ४८ दुनों तक पीने को जकू भी न मिला । 
चित्त असन्न कर सके । आनंद दे सकनेवाला ! वचासवें दिन ये कुछ खाने पीने का आयोजन कर रहे 
एजए-संज्ञा खी० [ देश० ] एक अकार की मछली जिसे उलदी भी | थे के कम से एक बाह्मण, एक झूद्ध और कुत्ते को लिए हुए 
कहते हैं । | एक अतिथि आ पहुँचे । सब सामान डच्हीं के आतिथ्य में 
शेजित-बि० [ सं० ] (३) जिस पर रंगे चढदा था छूगा हो। । समाह हो गया; केवछ जक बच रहा | उसे पीने के छिये 
हैंगा हुआ । 3:--रंजित अंजन कंज बिलोचन । अजत उ्यों ही इन्होंने हाथ उठाया कि एक प्यासा चांडार आ 
भाक तिरक गोशेचन |--तुछखझी | गया ओर पीने के छिये जलू माँगने छगा। शजा ने बह 
(९) आनादित | | (३) प्रेम में पड़ा हुआ | अनुरक्त । । जल भी दे दिया । अंत में भगवान्‌ ने असन्न होकर इन्हें 

_ रंजिश-संज्ञा खी० [ फा० ] (१) रंज होने का भाव । (२) मन- मोक्ष दिया | (२) विष्णु । (३) कुत्ता | 
झुटाव । अनबन । (३) वैमनस्य । शब्रुता । शतिनदी- संज्ञा खी ० [ स० |] चंबछ नदी । " 

श्जीदुगी- संज्ञा खी० [ फा० ] (१) रंजीदा होने का भाव | (२) | शंतु-संज्ञा क्षी० [ सं० ] (४) सड़क | (२) नदी | 

रंजिश । शुद्‌-तंज्ञा पुं० [ ० रप ] (१) बड़ी इमारतों की दीवारों के वे छेद 
रजी ह[-वि० [ फा० ] (१) जिसे संज हो। हुःखित ।(२) नाराज़ | जो रोशनी ओर हवा आने के किये रखे जाते हैं। रोशन- 


अग्नत॒न्न । असंतुष्ट । 
₹डु-वि० | सं० 


) (१) धृक्त । चाछाक | (२) विकल । बेचैन । 


शडुक-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह पेड़ जिसमें फल न आते हों । 


. शड[-वि० [ 8० | रॉड । विधवा | बेवा । 


स्डापा-संज्ञा पुं० [ हि रॉड़ +- आपा (प्रत्य ०) | विधवा की दशा! | 


शब्य । बेवापन 


"] छत भी >संज्ञा पुं० | स० रंडाश्रमिनू | वह जो 8८ वर्ष की अवस्था | 
४८ बष की उम्र के बाद 


के उपरांत रडुआ 
जिसकी सी मरे ! 


ञ हा 


ग--संज्ञा क्ली० [ स० श्डा | नाचनेन्गाने . आ। 


संभोग करनेवांली ख्री | वेश्या । कसबी । 
.... यौ०--रंडीवाज । रंडीबाजी । रंडी-मु डी । 
हा अुदे!० “रंडी रखना ८ किसी रंडी को संभोग आ 
हज ०5० पास रखनो वे 5 ० क्‍ 
... रंडीबाज़-संज्ञा पुं० [ हिं० रंडी +फ्रा० बाज ] व 


की 


.._ संभोग करता हो । वेश्यागामी 








..__.. एंडीबाज़ी-संझा ख्ली० [ हिं? रंडो+फ़ा० बाजी ] रंडी के साथ |. हा 
क्‍ + शयत-संज्ञा पुं० [ ख० |] (१) रसोई बनाने की क्रिया 


गसने करना । वेश्यागमन । 





रा जिसकी खत्री मर गई हो के 
. इँंडोरा [--संज्ञा पुं० [ हिं० रॉ + औओरा (अत्य०) ] 


...... वह पुरुष जिसकी स्त्री मर गु 









के लिये अपने | 


कि 


ज 


डुआ, रडुवा-संज्ञा पुं० [ हिं० रॉड +-उत्मा (त्व०) | वह पुरुष | 


| ख्री० रंडोरी | * 



















पर धन छेकर 


रंडियों से | 
ह ४ श्थक- संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) रसोई बनानेवाला । ससोह 











। (२) किले की दीवारों का वह मोखा जिसमें से बाहर 
की ओर बंदूक वा तोप चलाई जाती है । मार | उड०--- 


हूँ $ 


बुज रहकरछा तोप किकछा क्या शीक्षा दारू और गोरा --- 
नज़ीर। 
की सतह चिकनी करना। रंदा फेरना या चलाना । 
रंदा[-पंज्ञा पुं० [ सं० रन *काव्ना, चीरना ] बढ़ई का एक 
ओऔज़ार जिससे वह छकड़ी की सतह छीककर बराबर और 
. चिकनी करता है 
वाली ऊकड़ी के बीच में एक छोदा लंबा छेद होता है. 





देर में लकड़ी की सतह चिकनी हो जाती है । 





९. 


नष्ट करनेवाला । नाशक | 






करना | राघता । (२) नष्ट करना |. ० 








क्या रेनी खंदुक रंद बड़ा क्या कोट केंगुरा अनमोझा । क्या... 


| शेंक्ला-क्रि० स० [ हिं० रंदा+ना (पत्य०) ] रंदे से छीलूकर लकड़ी का हर 


इसमें एक चौपहल लंबी और चिकनी... 


जिसमें एक तेज धारवाला फल जड़ा रहता है। इसे हाथ... 
.. में छेकर किसी लकड़ी पर बार बार रगड़ने या चलछानेसे 5८5 ४ 
.. उसके ऊपर से उभरी हुई सतह उतरने छगती है और थोड्दी.. | 



















स्त्ागत एछडद पई 





.. शज्रागत--संज्ञा पुं० | सं० | घोड़ों के गले से होनेबारा एक अकार ससुर बह थुरहथी जानि |--रूप रहँचटे कि छग्यों माँग 
.. का सोग। सब जग आनि |--बिहारी | 
_रंबा-संज्ञा पुं० [ हिंण रमा ] (३) दे० “रंमा” । (२) जुलाहों का | र-संघ्ञा पुं० [ सं० ] (१) पावक । अभि । (२) काम्माप्ति ॥ (३) 
लोहे का एक ओज़ार जो लगभग पुर गज़ लंबा होता है । सितार का एक बोर । (४) जलना | झुझसना । (पथ) 
यह जमीन में गांड दिया जाता है ओर इसमें ताबी की आँच । ताप | गरमी । 
रस्सी बाँची जाती है | वि० तीक्षण | प्रखर | 
र॑त-पेद्ा पुं० [ स॑० ] (१) बाँस । (२) एक आकार का बाण । | रझच्यत-संज्ञा ल्ली० [ भर० ] ( ३ ) मजा । रिआया । (३) 


. (शत पुराणानुसार महिषासुर के पिता का नाम | इसने काश्तकार । 
हक ः द््छ्ा ्ट्र दाल्ग घी ७ पक 46 दान श्य्त 99 
महादेव से वर पाकर महिषासुर को पुत्र रूप में प्राप्त किया | >अतै-सहा साथ दुू० रजय्यत । 


था | यह भी कहा जाता है कि यही दूसरे जन्म में रक्तत्रीज रइकी#[-क्रि० वि० [ हिं० रची + को (प्रत्य०) ] ज़रा भी । तनिक 
. हुआ था । (४) भारी शबह्छहू । कलकछ । हकूचक | उ०-- भी । कुछ भी । उ०--ऐसी अनहोन छाज मानांते कह्यों न 
हम मांगे रंभ समुद्‌ जस होई |--जायसी । देव होन कह पाप रहकी सी होन पाउरी |-दैव । 

... हुंधा-पंज्ञा खी० [सं० ] (१) केछा। (२) गौरी । (३) गौ का रइनि%- संज्ञा स्ली० [ सं० रजनी +-म्रा० रबणी | रात | शत्रि । 
रेसानां था चिलहाना । (७) उत्तर दिशा। (७) वेश्या । नशे | 3०--(क) रहते रेलु होह रबेहि गशासा । मालुस 

(६) पुराणानुसार एक प्रसिद्ध अप्सरा । बरी पंखि लेहि फिरि बासा ।--जायसी | (ख) जहवाँ जात रइ 

संज्ञा पुं० [ सं० रंभ ] छोहे का वह मोदा भारी डंडा जिसकी | नेयाँ तहँवाँ जाहु। जोरि नयन निररजवा कत झुसुकाहु । 
सहायता से पेशराज आदि दीवारों में छेद करते या इसी | . “7 हिलन । लक क्‍ 

प्रकार के और काम करते हैं।. .. | शइ-संज्ञा खी० | श० रय> हिलाना ] दही मथने की लकड़ी । 


मथानी | खैलर । उ० --बासुक्ी नेति अरू मंद्राचल रई कमठ 
में आपनी पीठ धाण्यों | > सूर । द 
क्ि० ध्रं० --चलना ।->चलाना । --फेरना । 
संज्ञा ल्ली० [ हिं० रवा | (१) गेहूँ का मोदा आटा । द्रदरा 
( 


) 
आटा । (२) सूजी । (३) चूण्ण मात्र | ०--चूरी करिहे 
रई ।--हरिश्रत्र 


का । रंसा तृवीया[-संज्ञ खी० [ सं० ] ज्येष्ठ शुक्ला ठृवीया । पुराणालुसार 
5 इस तिथि को ब्त करने का विधान है । 
 शाना-किण झ० [ से० रंसण ] गाय का बोऊूना | गाय का शब्द 
. करना | 3०-- बाजत बेणु वियाण सबे अपने रेंग गावत । 
मुरली घुनि गो रंशि चलछत पथ घूरि उड़ावबत ।--खूश । 
क्रि० स० गी हे रंभण कराना । गो को दाब्ज करने सें प्रवृत्त 


+ #कडें 









पे : करना । वि० स्थधोॉ० [हिं० र॒यना, रचना >सं० रंजन ] (१) डूबी हुहें।.... 
कि ५ हक 4 हा | हा रा न हे 2 सी ५ ५ 2 0 मे 
7777 रंधापति-संज्ञा पु: [ ब० ]इंत) ५ . पी हुईं । (२) अनुरक्त | 3०--(क) कहते परस्पर आपुस 
हा न-संज्ञापुं [स० ] कैंछा) |. - ॥ में सब कहाँ रहीं हस काहि रह ।-सूर । (ख) स्वॉग सूचों 
पे ले रंसित-वि० [ सं० ] (१) शब्द किया हुआ। बोराया हुआ +। या 


.. छोक-रंग-रई ।--तुझ्सी । (ग) उरहन दैन चढीं जसुमति 
न्‍ है +$... को मनमोहन के रूप रई ।--सूर । (घ) माघों राधा के 
राह रे रोष बाद रंग रबर (३) बुक. 
रा ती-संज्ञा पुं० | स० रमित्‌ | (१) वह जो हाथ में बेंत था दंड हे । रे द ता रा बा या हु | 

एम हा हे |... हुती इग केशव रूप-र३ई जू ।--केशव । (ख) करिये युत् 
“हो । (९) इड्ढा आदमी । बुद्ध । (३) द्वारपाल । ._ श्रूषण रूप रहे । मिथिलेश सुता इक स्वर्णमई ।--केशव 

मा का 7 (४) मिली हुईं। . का आप का कप जम 

दें ह समान | रटरेस-संज्ा पुं० ( अ० ] (३) वह जिसके पास रियासत था. 
खूबसूरत । |... इलाका हो । तअब्छुकेदार | भूस्वामी | सरदार । (२) प्रति-. 
छ्ित ओर चनवान्‌ पुरुष । बड़ा आदमी । अमीर | घनी । हा । । 
जैसे,-- उसकी दावत में शहर के बड़े बड़े रईस आए थे । ह 


(२) बजाया हुआ... 


थ् 


















... सह पेमा । रडताई जड कूसछ खे है 




























/' कम की! | 
न 29200, 


छाप । मोहर । (३) रुपया या बीघा-बिसवा ओदि किखने 


है ४ 


| 
के फारसी के विशिष्ठ अंक जो साधारण संख्यासूचक अंकों | 
! संपत्ति | |. 


से भ्न्च होते हैं। (४) नियत संख्या का घन 
दौरूत । (५) गहना । जेवर । (६) घनवान | मालदार | 
(७) चलता-पुरजा | चाकाक । घूत्ते । (८) नवयोवना और 
सुंदरी खी। (बाजारू) (५) रूगान की दूर | (१०) प्रकार । 
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तरह । भा।ते। 


कथा 





है 


रिभ्रायत की जाय । मा अल 

श्कांब-संज्ञा खी० [ फा० ] (१) घोड़ों की कादी 
जिस पर पैर रखकर. सवार होते हैं ओ 

सहारा छेते हूं । घोड़ों की जीन का पावदाव । यह * 

एक घेरा होता है, जो जीन में दोनों ओर रस्सी या तस्मेः 

। लटका रहता है | आम पक 









ही रकाब पर पेर रखे हुए 


.. श्काब पर पैर रखे आते हैं 
(१) रकाबी । तब्तरी । का, 
काबदार-संज्ञा पृं० [ फा० | (१) झुरदबा, 


कि (5 














पी-संज्ञा पुं० [ श्र> ] वह किसान जिसके साथ कोई खास 














झुद्दा०--रकाब पर पैर रखना - जाने के लिये उधधत होना । चलने [| 
के लिये बिलकुल तैयार होना | जैसे,--(क) आप तो पहले से |... 
हैं। (ख) आप जब आते हैं, तब |. 


पठाई आदि बनाने- | हे 





श्ड्श्‌ 4० ... ईह 
९ >्सद रावल | स्ध्यम एुइुघ के लिये आइर- । दालहा | हंझनवाह्वष | ( २) स्काबंयर भ खाना घने आर 
जज ० कह 2 ॥ | ४ मे ४ विश | या न न] ६ | ४ कं जा झ्वू ; पल एप गज एक हा पु 
सूचक चंदू । आप | जनाब | उ०-वेग्र शाहित पारवार । छागानेवाऊ! । खानधायाँ | (१ / आदइशाहा के साथ खाना 
कह है अत 80 ध्ज़ो ४ हक $ वि 0, 
गासाई | कराहू छोह सब रडारिहि बाई --तुऊथी । । लेकर चकबेवाका सेवक | खालाबश्दार । (४) रकांब पकड़ 
१ ह | या !| किक क्र 7! का जफ ४ शक कं गा न रच न किक का] के 3०] झ्े 
४ | ० | अ० | प्रज्ञा | रिआया । कहर घड़े पर छाबार करानवालछा! नाॉकर | साइस । 
रकछ (“संज्ञा पु० | हिं० रिकच ] पत्तों की पकोड़ी। पतोड़। | श्काबा-संज्ञा पु० [ फ्रा० ] बड़ी थाली । परात । तइ्त ! 
जा ॥ न छो्हि न 0 2०. नर कि] 7 । मामा 52९ कि 702४ ] है। टाकक ४2 न इन 2 न 2 थी 4 
9-5 कृतार छाक रुखछाहाए डहाए एर्य आओ आह | । शक! -सयज्ञा ली ० | ० | एक प्रकार का छछका छोटा थांछा, 
६ कप! प्‌ 7 सच 8० द्‌ ५ ! है, झा अंक मी आथतदा बह हि झ्‌ ले ५: 
एक खटड जा खाने पावे साहस सवाद |-्जायसी | 'जखका दुवार बहुत कन्र ऊुचा अथदा बाहर की ओश झुड़ा 
भा। (002 हि आह हर, | ह्व श्य स्का | १४ पधाशमकक न हे #धा् शत आल कक क(07 ५ 
रकत #-सज्ञ पु० | से> रक्त |) छह । खून | रुधिए | । हुई होती है । तश्तरी । ह 
0 ह के क् न 
वि० छाछ । सुख रद््र-सज्ञा पुं० [ स० |? बण का बोधक अक्षर | € । 
स्कृहाकांद-संज्ञा प॑ं० | स॑ ० भय पर | स्कीकृ-वि० [ अ० ] (१) पानी की तरह पतका | तरल । द्वव | 
४ ३० 0 कार ु छ् रे सुछ स्क्तार । ( ह। || श्प् 88॥ | ।0278822/ ! वटुस | | प्र हा है | | | ही 22 4०६ ४ द्व जे ॥ ५६४ हि | 
9 ह दास लू ह । (२) कोश | झलायम | नश्स 
(डि० ) (२) राजपलांडु । रक्तालु । रतालू | (९२) कोसछ | झुछायन । नरस | | 
ह् कै वि श 9०7 ह शक ५ बी नि ] कक श्ञा "5 द्य कक प्रति यू ३ ३ ४ ध्य्शो' के है हे मे आ ५ 2 दो है 
रकताक &-संज्ञा पुं० [ सं० रक्ताइ ] (१) जिहुम । प्रवाह । | 3 जा 3० | ० | वह अतियागी जा किसी भमिका के अम 
मूँ 0, रे 080 2 सपा 5 कि लत के संबंध में प्रतियोग करता हो | ग्रेमिका क ग्रेसी ! 
पापा ! ( 8] 9 (२) कुकुम | छोध्ार' | ३३) स्क्त्चद्न |] ह जुबबा मे आअतयाग छरतां हा। आस गधा छू रा ६१०३ हई। 
छाछ चंदन ।! | झपल | 
स्कब[-संज्ञा प॑० | अ पे किसी क्षेत्र की लंबाई | औैबी[-संज्ञा ज्ली० दे० “रकाबी” । 
आ(-सज्ञा ५० | अ० | बह गुणन-फल जो कसी क्षेत्र को रूबाह | ही 5 
' औ च्ौ 0 हे |. पु लए-क्रि० छ्‌  है०  श्खुर गा कक 
र चौड़ाई को गुण करने से आप्त हो | क्षेत्रफल । | ही कक 2] 
॥ फाइल पं [ का /! बथाअ 220 हि ० आओ व! 0#।%५१% े कर 
कं रू पथ श्क-पदंज्ञा पुंण [| स० ]) (3) वह अपसूह वर पदाथ जी प्रायः 
स्कषाहा-यज्वा! | हे ] .20 ड्डू || 20१ | 2222] भेद | रह ५७ जाता 7 शछ३० रे ५ 5 ह कं गीर ध आप , पैक आ ी  , ।! 
दी कम के किलो के हक, लाझ रग का हाता और शरीर की ना आंदे मे से होकर 
बाहे किकबाकी कुही काबिल के, खुरासानी संजरीद खंजन | कह कल हर 
| बहा करता है | लहू | रुधर । खून । 
श्द छ्क श् | _'्च्सुदन | ॥ त्‌ | है) दि आप पक *' शक, 
के लक के और विशेष --साथारणतः रक्त ले ही हमारे शरीर का पोषण और 
स्कमज त|-संज्ञा खरी ० रकम ' | क्षण होता है श्वि।लित होंता और 
हि ; / न पागल रक्षण होता है। यह हृदय द्वारा परि्चालित होता और 
रकमृ-संज्ञा खी० [| अः | (१) छिखने की क्रिया था भाव | (२) | सदा से दारी | शरीर थे 
0) आर ।.(३) दा सारे शरीर में चक्कर ऊूगाया करता है। शरीर के अंगों 


में पोषक द्वव्य रक्त के हारा ही पहुँचता है; और जब रक्त. 

. कहीं से चलता है, तब उस स्थान के दूषित था परित्यक्त 
अंश को भी अपने साथ के हा 
दूषित अंश था विष आ जाता है, वह फुफ्फुस की क्रिया... 
से नष्ट हो जाता है; और फुफ्फुस में आने के उपरांत रक्त 
फिर झुद्ध हो जाता है। हृदय ले जो साफ रक्त चछता है, 
वह लाल होता है। पर फिर जब शरीर के अंगों से वही 


ल्‍ँ (५ न 


भें 


रक्त फुफ्फुस की ओर चछता है, तब वह काला हो जाता... 


है । रक्त जल से कुछ भारी होता है, स्वाद में कुछ नमकीन 







होता है और पारदर्शी नहीं होता। साधारण 
तापमान १०० फहश्न हाइट होता है; पः 


.. ताप घट या बढ़ जाता है। इस: 
.. तो तरल जिसे रक्त वारि कह सकते 

.._ जो उक्त रक्त वारि में तैरते रहते हैं 
. होते हैं--श्वेतः और 








इस अकार इसमें जो. 


“इसका 





















* कक] ३ ' ४; हि भा 0) अप्क.. पध्णधा। थ पड अयमस्चा८! हु की 
शाख के अनुसार यह शरीर की सात झुख्य घातुओं में से | में कड॒आ, वीक्षण, विशोधन और अण, कह, कुष्ट तथा विष 
आर फ कर 7! प्झा जवलएजस हे 
एक है और यह सखिम्धच, गुरु, चकनशीरझ जोर अधछुर रस का नाशक माना गया है। 
े हक न | है का 
कहा गया है।...... रककाखन-संज्ञा पुं० [ स॑० | कचनार का बकुक्ष | कचचनाल | 
$०-.रुजिर | छोहित । अ जि लि स्येए०--विदल | चमरिक । कांचनाल । ताम्रपुष्प । छुदार । 
छुध्श!5-हाचर । राहत | अल । क्तज | शाणत | राहत | शुध्युए०७---विदऊ । चमारंक | काचनाछ । ताशञ्नघुष्प । छुदुँर ॥ 
थे है ० सजी छ झस हे | हू कर का! हु (00 सनक! 
रंगक । कीछाछझ । अंगज । स्वज | शोण । छोह | चम्मज । | शककाता-पंज्ञा ल्ी० [ सं० | छाल घुननंवा | छाछ गबहफइना । 
के. हु | ५५ कट, 
झुह]०७--के छिये दे० ? के झददा० | खका-मंज्ञा छी० [ 8० ) पानी आवला! | 
६६8, श्र 


सककाशु-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का रोग जिसमें फेफड़े से 

मुँह के रास्ते खून निकलता है | यह रोग आयः बहुत जोर 

से गाने, अधिक बंसी बजाने या खाँसी आदि रहने की दशा 

में तथा झँचे पर्वतों पर चढ़ने आदि से हो जाता है । 

रकऊऋकाए-पंज्ञा पुं० ( सं० ] पतंग की छकड़ी । 

रककुमुइ-पंज्ञा पुं० [ सं० ] कूई । मीकोफर । 

श्ककऋरइक -संज्ञा पुं० | सं० | छाछ कदसूरेया! | 

रक्तकज-संज्ञा पुं० [ स॑० ] विक्षण नामक शेग, जिसमें सारे शरीर 
में बहुत जलन होती है, कभी कभी सार शरीर छाल रंग 
का हो जाता है और कुष्ट की माँति गलने भी रूगता है । 

शक्तकुसुम-संज्ञा पुं० [ सं५ ] (१) कचनार | (२) आक | मदाए । 

.. (३) चामिन का पेड़ । (७) पारिमद्र या फरहद का पेड ॥ 

रक्तकुसमा-संज्ञा खी ० [ से० ) अनार का पेड़ । 

स्क्तकशिज्ञा[- संज्ञा ख्वी० [ सं० | लाख | छाह । 

शक्तकेशश-सज्ञा पु० | सं० | फारणदुक तूक्ष | फ 'ड 

स्क क्ैशी -वि० [ सं+ रक्तेशिव्‌ | जिसके बाल छाल रंग के हों। 

... तामड़े रंग के बालोंवाला क्‍ 

रक्तकेरव-संज्ञा पुं० [ सं० ] छाल कुमुद । 

रक्तकोकनद-संज्ञा पुं० [ सं० ] छाछ कमल । 

 रक्तद्यय-संहा पुं० [ सं० ] छहू बहना । रक्त-लाव ! 


!] 
हुआ आँवला । (५) कमझ । (६) सिंदूर । (७) हिंगुरू । 
दिंगरफ । इंगुर । (८) पतंग की छकड़ी | (९) कार चंदन । 


कुचंदन | (१०) छाछ रंग | (११ 





१३) कुसुम । (१२) नही- 
... तब पर होनेवाऊरा एक अकार का बेत | हेज्जल | (१३) 
... अंधूक | गुलदुपहरिया। (१४) एक प्रकार की मछली । 
_.. (१७) एक अकार का जहरीका सेढक | (१६ ) एक प्रकार 
 काबिच्छू॥ ५... 

.. _ बि० [ सं० ] (१) चाह या प्रेम में लीच । अलनुरक्त + (२) 
-.. हैँगा हुआ । (३) ऊछाऊू | सुर । (७) विद्र-मप्त । ऐयाश | 

....... .... (७) साफ़ किया हुआ | शाधित । छुद् । कक 
रा द शक्त आमातिसार-नसंज्ञा पुं० [ स० ] एक प्रकार का रोग जिसमें 
.../॑/।॑. छह के दस्त जाते हैं 
.... रक्तकंशु-संज्ञा पुं० [ सं० ] साल का वृक्ष जिससे राल निकलती है | 
_ शक्तकंटा-संज्ा खी० [ सं० ] विककत बुक्ष 
... रक्तकंठ-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) कोयछ । (२) भाँदा। संठा। 
#......  बेंगन | उ०--रक्तकंठ तांबूछ निवारे । पदाभ्यांग बसवाहन 

.... ह्वारे ।-विश्वाम । 

...... वि० जिसका कंठ छाल रंग का हो 
...  रक्तकंद-संज्ञा पूं० [ सं० ]) (१) बिहुम । मूँगा। (२) प्याज । 


| 
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7... (३) रताल, द | रक्तद्यशोशि संज्ञा खी० [ सं० ] बह यक्ष्मा रोग जो किसी 
.... शसकांदल-संज्ञा पुं० [सं० ] मूँगा । विदुम।॥ 9... कारणवश शरीर का रक्त कम हो जाने से उत्पन्न हो. 
रक्तकंबल-संज्ञा पु० [सं० ] नीलोफ़र । कूँई॥ शक्खदि्र--पज्ञा पुं० [ सं5 ] एक प्रकार का खेर का वुक्ष जिसके 
र्या का पौधा या फूल । .... फूल छाल रंग के होते हैं । रक्तसार । 5 













का दे (रे ) कछांछ अडी | श्क्तसॉडव, रक्तलाडइचइ-सज्ञ ५० [ सं० |] एक प्रकार का खजूर 

+ (८) छाछ रग काका बुँक्ष । क्‍ हा 

। रक्तगंधक-संज्ञा पुं० [ सं० ] बोछ नामक गंधवब्य |... । 

| रक्तगंधा-संज्ञा क्षी० | से० | अश्वगाधा । अस गध । ये 

८ हा रक्तगत ज्वर-संज्ञा पुं० [ सं० । वह ज्वर जो शेगी के रक्त में समा रा हे 

[गया हो। इसमें रोगी खून थूकता हे अंड बंड बकता है रे हा ः 

छठपदाता है और उसे बहुत अधिक दाह तथा द 5 

कम होती है । मा 

_ चैद्यक में या ह | रक्तगर्भा-संज्ञा स्ती० | सं० ] मेंहरद क ५५ मा 
एक औ का रक्तगुट्म-संज्ञा पुं० | से० ] खियों का एक रोग जिसमे उनके रा 

क्‍ |... गर्भाशय में रक्त की पुक गॉँड बैंध जाती है । यह रोग ऋतु. 

का सें अबुचित आहार-विहार करने अथवा समय से पहले 
































रक्तजतुक-संद्ञा पुं० | सं० ] सीसा 


शक्तञ्ञ-वि० [ सं० ] (१) जो रक्त से उत्पन्न हो 








लहू से उत्पन्न | 
होनेवाल। । (२) रक्त के विकार के कारण उत्पन्न होनेवाला 











बि० रक्त पीनेवाला 
्क्तपजछ-सज्ञा पु० | स० | गरुड । क्‍ 
| शक्तपट-संज्ञा पुं० [ स० ] छाछ रग के कपड़े पहननेवाला, अ्रम्ण 





े ५ | श्द् 30] शक्ल 
» . गे शशि जाने से होता हे |. कभी कर्भ) यह श््यद 2: जुणु- | 7 77 # ४० | शिक्यओं प्रष्या 2 न | ! ि 
हु रे ्अ है अच्ांच के उ॑ इत्तहुदशु-जि० | सं० | जिससे एक दाषत हो! सल खराब 
के कम ह्नो्‌ ्‌ शक यु ध्ञ कि हि प रे 8 | रच पी ७ +- 
त भा होता है। इससें गर्भाशय में बहुत दाह और पीड़ा |. करनेवाला । 
अप के और जब ग्‌ हि ह्ह्ने ह | द्शा ञ्ै को २ के न 
होती है। जब यह रोग गर्भ न रहने की दा में होता है, | शक्तद॒ण-संज्ञा ख्वी० [ सं० रंकदक ] कोयक । कोकिल । 
6*९, कि हि * अर शक कि 3, कान 5 बडा 
तब कभी कमी इसके कारण गर्भ रहने का भी धोखा | वि० छाल आँखोंवाला | जिसकी आँखें लाल हों । 
र् दता है | ह | ₹क्तदु आ-सल्ञा (० [| स॑ं० |] लारू बीजासन ब्क्ष | 
स्कगैरिक-पंज्ञा पुं० [ सं० ] स्वर्ण गैरिक । गेरू ! रक्तथरा सह ली० | ६० | वैच्चक के अनुसार माँस के भीसर की 
स्कञ्नैथि- संज्ञा खी० [ सं० ] (१) छाछ छज्मावंती | (१) बह रोग दूसरी कछा या झिल्ली जो रक्त को धारण किए रहती हे । 
जिसमे शरीर में लहू की गा: बंध जाये! | रक्त धातु-लंज्ञा पुं० [ सं० ] (१) गेरू | (२) ताँबा । 
| #क्नयत-- बतर !। ( हि 
रक्तप्रीव-संज्ञा पुं० [ सं० ) (१) कबूतर । (२) शक्षस । रकनयत्र-उज्ञा ० [ रह (१) कंदृतर । (२) चकोर | क्‍ 
रक्तप्न-संज्ा पुं० [ स॑० ] रोहितक बुक्ष । क्‍ रक्तनाड़ा-सज्ञा खी० | सं० | दाँतों की जड़ में होनेवाला एक 
वि० जिससे शक्त का नाश हो | 3 अल 2 जी द | 
कद श्ट ४५ । | रे ४] ह > 8 $| श् ब्न्न शह्ा हवा 5 ॥ श् (& घर 20708 पथ (27 बराक ््‌ हक |! ई ! 
५ ३. रक्तश्ञी-संज्ञा संज्ञा [ सं० ] एक अकार की दूब । गंडदूवा । । 0003 थी ० ६ १० । जीवशाक । झुसना ! 
हे रक्तचसु-संज्ञा पुं० [ सें० ] शुक | तोता । श्कना लंका पुं० | सं० ] डबल । 
शक निर्यास-संज्ञा पं [सं दे क्‍ | ह 
० ४ ५ | शैकनेयोल-संज्ञा पुं० [ सं० ] छाल रंग का बीजासन कृक्ष 
रकतखंदन-संज्ञा पुं० [ सं० ] छारू रंग का चंदन । वि० दे० 8! अंक १ ६ से० | [ल रंग का बीजासन बृक्ष 
चंदन कनाख-उज्या ३० | स० | झुश्ुत के अनुसार एक प्रकार का बहुत ० 
पथ्या०--तिलूपण । पत्रांक । रंजन ! जहरीला विच्छू । पा ही ल्‍ 
लारू चंदन । देवी चंदन । कर (० [ सं० | (३) साइस पक्षी । (२) कबूतर । (३) 
के हिल | द फ् जप ्ँ हे । 
 रक्चित्रक-संज्ञा पुं० [ स॑० ] छाल्‍ रंग का चित्रक या चीता वृक्ष । वि० जिसकी आस लोड ही ॥ । 
२०४ ०! द्ड श्छ । 
फक ० । छा ध द्ः हर | न | ५ । 
.. रकचूरों-संज्ञा पुं० | सं० | (१) सेहुर । सिंदृ (२) कमीला । | हक्तए- आम 
हु... ०7 उन शक्तच्छादि-पंज्ञा श्ली ० [ सं० ] खून की के होना । रक्त-बमन 





... .. (शेग) । द 
शक्तज़ क॒मि-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह कृमि शेग जो रक्त-विकार के 
कारण उत्पन्न होता है । 


शक्तजपा-संज्ञा ५० | ० | अड॒हुल । जवा | देवीफूछ । 
शक्तजिह-संज्ञा पुं० [ सं० ] सिंह । शेर । 
हा बि० जिसकी जीभ छाल रग की 
...  शकजूर्ण-पंज्ा पुं० [ सं० ] ज्वार । जो 
... शक्ततर-संज्ञा पुं० [ सं० ] स्वण गैरिक । गेरू । 
... _ शक्तता-संज्ञा खी० [ सं० ] छालिमा । छाली | सुर्खी । छाई । 
.... रक्ततुंड-संज्ञा पुं० [ सं० ] झुक । तोता । 
। बि० जिसका मुह छाल रग का हो 
रक्ततुंडक--संज्ञा पुं० [ सं० ] सीसा । के 
... शकतुणु-संज्ञा पुं> [ सं० ] एक प्रकार का छाल रंग का तृण । 
2 रक्ततृणा-संज्ञा खी० [ सं० | गोमात्रेका नामक तृण 




















_ | रक्तपाद-संज्ा पुं० 


श्क्तद्‌ तेंका- संज्ञा खली ० [से० | हुगा! का वह रूप जो उन्होंने खु्थ । रे 
ओर निशुंभ को खाने के समय धारण किया था | चंडिका । चल 


| सक्तपन्न-सज्ञा पुं० | स० | पडालू 

| रक्त पञ्रा-पज्ञा छी० [स« ' (१) लाल गदहपूरना । (२) नाकुछ 
, शक्तपदा-संज्ञा ख्ी० [० ] रूजालू । रूजावंती | 

| शक्तपछ-संज्ञा पुं० [ सं० ] छाल गदहपूरना | 

| शक्तपन्नव-संज्ञा पुं० [ सं० | अशोक का बुक्ष | 

| शक्तपा-संज्ञा खी० [ सं० ] (१) जोंक । (२) डाकिनी। 
 शक्तपाका-चंज्ञा खी० [ सं० ] बृहती नाम की छता । 

















| शुकपात--संज्ञा पु० [ सं० ] (१) छह का गिरना यथा बहना । 2 आम, हा 
है रक्तत्ाव । (२) ऐसा छड़ाइई-झगड़ा जिसमें छोग जख्मी |... - +>» 


















हों । खून-खराबी । (३) ऐसा अहार जिससे किसी का रक्त क्तः हल] 
| ज्ञोंक । मे | 
|. ० ] (१) बरगद (२) तोता । 

रक्त पायी-वि० [९० रक्तपाविन्‌ ] [ लौ० रक्तपाविनी ]. र 
करनेचाला । खून पीनेवाला ॥ द 
संज्ञा पुं० मत्कुण | खदमलछ । 













..... रक्तएुब्पिका 
० ; ४ । स्त्त घुद्य *संज्! ख्ीं० ते 
.... रक्तपूतिका-संज्ञा खी० [सं० ] छाल रंग 


.. पोई । वैद्यक में यह खिम्ध और सूच्रव्धक मानी गई है । 


.. शक्तपूय-संज्ञ पुं० [ से० ] पुराणाजुसार एक नरक का नाम । 









श्क्तपिडक 


_ शक्तपिडक-संज्ञा पुं० [ सं० ] (३) रताल । ६९) जबा । अड्‌डुस । 
स्कपिडालु-पंज्ञा पुं० [ स० ] रताल । 


ए्‌ 
 रक्तपिच-संज्ञा पुं० [ सं० ] (३) एक अकार का रोग जिसमें | 
| रक्त फल्ल-संज्ञा पुं० [ से० ] (३) शाब्मलछि । सेमछ । (२) बट का 


है । यह शेग धूप में आँधिक रहने, बहुत व्याथास केरल, 


तीक्ष्ण पदार्थ खाने और बहुत अधिक मैथुन कर 


होता है। ख्ियों को रजोधस्म ठीक न हो ने के कारण की 


शक, ३०२३ 
] हा 


बिक े 7 
हो- जाता है। यह रोग पित्त के कुृषित होने से होता है 
(२) नाक से छहू बहना। वकसीर । 
श्कपिशसहा[-संज्ञा खी० [ सं० ] रतन्नी नाम की दूब । 


३५ 


है. 


.._ इक्तपिशी-संज्ञ पुं० [ सं० रक्तपित्तित ] जिसे रक्त पिच रोग हो । 
.. श्कपुच्छुक-संज्ञा पुं० [ सं० | एक मकार का रंगनेवाला कीड़ा । 


.... शक्तपुननेवा-संज्ञा खी० [ सं० ] छाल रंग की घुननत्रा या गदह- 


चूर्ता | वैद्यक में इसे 'तिक्त, साश्क और रक्त-अदर, पाण्डु 
तथा पिच आदि का नाशक साना है । 


आन हि 


पथ्या०७-करा । मंडलूपत्रिका | रक्तकाता | वषकंतु । लोहिता 
रक्तपत्रिका । बैशाखी। घुष्पिका । विषष्नी । सारिणी। 


वर्धाभव । भौस | पुनमव । नव। नव्य । 


5 * “ रा न्‍ रक्तघुष्प-संज्ञा 5० [ सा ] ६ है ) करवीर कुलेर ! (२ ) आकार ब्क . 


३) बंधूक का पेड । गुलदुपहरिया (४) पुन्नाग 
(२) सेमल 
. का पेड | शाब्मलि । । 
क्तपुष्पा-संत्रा खी० [ से० ] (१) श मलीं ठुक्ष । सेमछ । (२) 

। | 


..शुलनवा । (३) सिंदूरी । (४) चंपा केटा । (७) नागदौन 
संज्ञा खी० [ सं० ] (१) छाऊू पघुननवा । (२) लजारू। 
 छाजवती | क्‍ 


(१) जबा | अडुहुछ । (१) नाग- 


दौन । (३) थौ । (७) आवत्तंकी नाम की छत! । (५) पॉँड्र । 


.. बच्चों के बह रोगों में और सृजाक में इसका साग गुणकारी 


.. माना गया है। शास्त्र में इसका साग खाने का निषेध 


_रक्तपूरक-संज्ञा पुं० | सं० । इमली 





६2 


शा ख ह्ै ५ र सुँद रा 


है । 





३ 
। 


'फूलिका । छाछ 


ब्छछ््छ 





श्र 
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न 2 0 ००० के रे कु प्यू नम कि कि ॥0भा हो (०08 
श्क्प्रदाचि- संज्ञा पु०. [| र७ | बंह राग ऊ एच क अकार रस 


ने के कारण | सकसत फुल्ल[-सज्लञा ल्ला८ 


हिल ह्ठ 
जत्पक्ा हु | 


| रक्तप्रसद-पंज्ञा पु० [ स० ] (१) छाऊ कनेर | (३) मुचकुद दक्ष । 
० 


का 


वृक्ष । बड़ का पेड । 

सं० ] (१) कुंदर। तुष्ठी । बिबी। (१) 
स्वणबवल्ली । द 

स्क्तफूल- संज्ञा पुं० [ स॑० रक्त +- हिं० फूल ] (१) जवा पुष्प । अडृ- 
हुल का फूल | (२) पलाश का दुक्ष । 


8... 


स्क्तफेनञ- पंज्ञा पुं० [ से» | फुफ्फुस । फेफड़ा 


| 












साँस से बहुत |. 2:5723. पे 
| रक्तयप्ठि-संज्ञा खी० [ सं० | मजीझ। 
ख्रियोँ २ हम 
| पक्तरज-संज्षा पुं० [ से० रक्तर्जम ] सिंदूर। 
[. ढूर्गो | थे | रक्तरस-संज्ञा पुं० [ सं० ] बिजैसार । रक्तासन । 






पेड । 
सक्तअंज़री-संज्ञा खी० [ स॑ 


॥ 
स्समंडल- संहा पुं० [ स॑० ] (१) सुश्षत के अनुसार एक अकार क 
साँप । (२) छाछ कूमझ (३) एक प्रकार का जहरीछा पश्ु। 


रक्तम् डल्िका- संज्ञा स्ली ० [ सं० ती्‌ 
-सुज्ञा पु० [ स० ] वह जो रक्त पीकर तृप्त हो | जैसे--- 





6०५ 
आंदे | 
शक्तझत्टय- संज्ञा पुं० [ स॑० ] एक अकार को छाल रंग की मछकी 
जो बहुत बड़ी नहीं होती | वेद्यक में इसका मांस शीतल, 


हिल 2 67४ आप 


के. असिदीपक और त्रिदोष॑नाशक मान 
दाचिकारक, पुष्टिकारक, आश्वदोपक ओर (न्रदोष॑नाशक साना 


गधा ह | 


[ प्र क्र किक (०५. गिल फल मिलन ध्‌ हे ५ 
रक्तमध्सक-संज्ञा पुं० [ स« ] छाछ रग के क्रवाला सासस' पक्ष। 


है और जिससे रक्त बनता है। (२) तंत्र के 
अकार का रोग । 


है] 


रक्तपुख-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) रोह मछली । (२) यश्टिक घान्‍्य । 
रक्तमूद्धा-संज्ञा पुं० [ से० रक्तमूर कर 
| रक्तपुलक-संज्ञा पुं० [ सं० | देवसघप नाम हु. 
 शक्तसूला-संज्ञा खी० [सं० ] लऊजालू | लज्जावंती। 

| रक्मेह-संज्ञा पुं० दे० “रक्तप्रमेह” । न व 
... | शक्तमोत्षणु-संज्ञा पुं० [ स॑० ] वैद्यक के अजुसार, शरीर का खून... 
हे खराब हो जाने पर उसे बाहर निकालने की क्रिया । फरद |... 


कै 


हो जाएं + | रक्तमोचन-संज्ञा पुं० | स० ] शरीर का खून निकालना | शीर । रा 


क्तरंगा-संज्ञा खी० [ सं० ] मेहँदी 


रत रसा-संज्ञा ख्ती० [ सं० | रास्ना। 


वटीनक2 कप कान क तन प्टानापक लक मात “नकल शक. "५33०० तुकरनलक 
5 


प्‌ नस नल है है पडा पर न ज्ञ ऋण गन न ह १ ह स्लू हरा 
रक्तमातुक- संज्ञा खी ० [| २० (१) नद्यक के अनुसार बह रस 
४ 2: छू का श्् दि हम जे इसको लुक मत 2 तल पट ; होती ह | 
नामक धातु (जसको उत्पात्त पट सें-पचे हुए सोजन से हांत!| 





| 
०! 















































श्र... ड रा स्क्खाव 
॥० [ से० ] छुश्नत के अबुसार पुक प्रकार का . और निश्ठुंभ का सेनापति था। देवी भागवत में छिखा है 
पपिका भी कहते हैं । कि युद्ध के समय इसके शरीर से रक्त की जितनी झूँदे.। 
गिरती थीं, उतने ही नए राक्षस उत्पन्न हो जाते भे । इस- 
। लिये चंडिका ने इसका रक्त पीकर इसे मार डाका था । यह 
भी कहा गया है कि अद्विषासुर का पिता रंग दानव ही मर 


र फिर रक्तवीज के रूप में उत्पन्न हुआ था। 
शत्त वीजका-संज्ञा ल्ली० [ स॑० ] तरदी नाम का एक कँटीछा पेड! 


दी 


उक्तवाज-सज्ा ६० [ सं० | सिदूरपुष्पी । सिंदूरिया । 








शक्तलीचन-संज्ञा पुं० [ सं० ] कबूतर । रक्तबु दक-संज्ञा पुं० [ सं० ] घुननेवा । गदहपूरता । 
_ रक्तचडा-संज्ञा स्री० [ सं५ |] असूरिका था चेचक का रोग | शीतल! रक्तदु ता-संज्ञा खी ० [ सं० ] शेफालिका । निगुडी । 5 
_ शक्तवरठो-संज्ञा स्री० [ स॑० ] शीतछा रोग । चेचक | रक्तबूश्टि-संज्ञा खी० [ सं० ] आकाश से रक्त या काल रंग के. हम 
पंग-सहा ३० | सं० | अनार, ढाक, लाख, हलदी, दारुहछूदी, पानी की बृष्टि होना । कहते हैं कि ऐसी बष्टि हो | 






कुशुम के फूछ, संजीड और दुपहरिया के फूछ, इन सब का 
समूह । ( थे सब रँगने के काम में आते हैं । ) 
उू-सज्ञा (० [| सं० ] (१) बीरबहुटी नामक कीड़ा । (२) 
लहझुनिया नग। गोमेद। (३) झूँगा। (४) कंपिछुक | 
छ.  कचलक-संज्ञा पुं० | स॑० ] छाझ बटर 

.._ शक्तवर्त्मा-संज्ा पुं० [ सं० रक्तवस्मन्‌ ] सुरगा 

शक्तवद्ध न-वि० [ सं० ] रक्त बढ़ानेवारा । रक्तवधीक ! 

. छज्ञा ० [ सं० | बेंगन । रक्तशासन-संज्ञा पुं० [ सं० ] सिंदूर । 
-फंथरषासू-संज्ञा खी० [ सं० ] लाल पुमनेवा। . | शक्तशि्र-संज्ञा पुं० [सं5 ] छाल सहिजन |... 2 ० 2०005 
रक्त वल्ली-संज्ा खी० [सं5 ] (१) मजीठ । (२) दुंडोत्पोछ नाम | रक्तशीषक-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) गंधा बिरोजा । (२) सारसू | 

का पौधा । (३) नछिका । प्यारी । (४) एक अकार की | श्क्तःएंग-संज्ञा पुं० [ सं० ] हिमालय की एक चोदी का नाम |. 
....  छता जिसे पिची कहते हैं । सक्तश्ंगिक-संज्ञा पुं० [ सं० ] विष । जहर । 
... रक्ततसन-संज्ञा पुं० [ सं० ] संन्यासी । | शक्तशेखर-संज्ञा पुं० [ से० ] पुत्नाग का 
.._ रक्तवात-संज्षा पुं० [ सं० ] एक अकार का बात रोग जिसे बावरक्त 'शक्तश्वेत-संज्ञा पुं [सं० ] सुभ्रुत के अनुसार एक अकार का बहुत... 
... ओभीकहतेहैं।वि० दे० “बातरक्त”॥ ०० .. जहरीछा बिच्छू । मम, 
.._ रक्तवालुक-संज्ञा पुं० [ सं० ] सिंदूर डे ..| शक्तप्टीवि-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का बहुत ही घातक सन्नि- । 
.. रक्त विजु-संज्षा पुं० [ सं० ] (१) रुचिर की दूँद। (२) रक्त अपा- |. पात जिसमें झुँह से छहू जाता है, साँस और पेट फूछता.. 
भाग । छारू चिचड़ा । (३) रत्नों में दिखाई पड़नेवाला छाल |... हैं, जीभ में चकसे पड़ जाते हैं और उनमें से छह रा 
... बाग था धब्बा जो एक दोष माना जता है। जैसे,-- यदि हीरे | है । यह रोग असाध्य माना जाता है। 
हा में यह दोष हो, तो कहते हैं कि उसे पहननेवालेकी स्री _ शक्तसंकोच-संज्ञा पुं० [ सं० ] कुसुम का फूल | 
सर _शक्तसंज्ञक-संज्ञा पुं० [ सं० ] कुकुम | कैंसर । 
दर.  रक्तसंदेशिका-संज्ञा खी० [ सं० ] जोक । 


में युदड़, महामारी आदि अनेक अनिष्ट होते हैं । के 
रत बअरु-उक्का ३० [ स॑० | वह फोड़ा जिसमें से स्वाद न निकलकह _ 

केबछ रक्त ही बहता हो । द द 
रुक शुअन-संज्ञा पुं० [ स॑ं० ] कमीला । ते हक 
रक्त शालि-संज्ञा पुं० | सं० ] एक अकार का छाल रंग का चावछ 

या शालि जिसे दाऊदखानी कहते हैं कल जम 
रक्तशालुक-संज्ञा पुं० [ सं० ] छाल कमर की जड़ । भसींड । 
रक्तशात्मलि-संज्ञा पुं० [ सं० ] छाल फूलबाला सेमछ। 














































..... रक्ता-संज्ञा ल्ली० [ सं० 
...._. दूसरी श्रुति का नाम । (संगीत) (२) गुंजा । पुँघची । (३) 
.... छाख। (४) मजीठ | (५) डँटर-कटाश । (६) एक प्रकार 

....- की सेसम । (७) छक्षणा नामक कंद । (८) बच | (९) एक | 
पास की एक शिराया द ६ 
| श्काशूय-पंज्ञा पुं० [ स॑० ]) शरीर के सात 

















































































का एुक रोग जिसमें 
. 5 का पानी बहता है । हि 
 शक्तहंसा-संज्ञा खी० [ सं० ) एक अकार की रागिनी । (संगीत) 
शकह्ुश-संज्ञा पुं० [ से | 

_ शक्ताक-संज्ञा पुं० | स० 
 शक्ताग-संज्ञा पुं० [ सं० ) (१) मंगल अह 


/ 
] सूः 





०0 7777 प्रकार कारोग। ॥ 
...... .रक्तांबर-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) संन्यासी, जो गेशआ बस पहन- 


किक 


३ ७०, हा 8 ४ 
(विशेषतः रेशमी कपड़ा। 


(१) पंचम स्वर की चार श्र॒तियों में ले 


ता है । (२) छारू रग का कपड़ा 


२५३8 


....  अकार की मकड़ी | (१०) कान-के 
नस का नाम । 


....... रक्तांकार-संज्ञा पुं० [ सं० ] झूँगा। 
... कक्ताक्त-संत्ञा पुं० [ सं० ] छाछ चंदन । 


.... वि० (१) रक्त छगा हुआ । (३) छाल रँगा हुआ । 
. शक्ताक्ष-पंज्ञा पुं० [ सं० ] (१) चकोर । (९) सारस । (३) कबू- 


(४) मेंस । (५) साठ संवत्सरों में ले अद्वावनववों 


सचत्सर का मास ॥। 


रक्तातिसार-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का अतिसार जिससे 


रह के दस्त जाते हैं। इसमें रोगी को प्यास, दाह और 

मूच्छों होती है और गुदा पकी हुईं जान पदुंती है।..... 
रक्ताधरा-संज्ञा खी० [सं० ]किन्नी ।...... 
शक्ताधार-सज्ञा पु० | सं० | उमड़ा | त्वक 


..... रक्त के विकर से होता है जा 
_ शक्तापह-संज्ञा पुं० [ सं ] बोछ नामक गंध दव्य । रे 
रक्ताभ-संज्ञा पुं० [ सं* |] बीरबहूडी। | 

रक्तामा-॑ंज्ञा स्री० [ सं० |] छाछ जवा । 


च 


एक रोग जिसमें वे बहुत अधिक - छाल हो जाती हैं, उनमें 
लाल रंग का पानी निकलता है और आँखों गे 


हे अं तर के 






रा शक्तिम-वि छू [ स्० | ललाई श्स्छ 
| रक्तिम [-संज्ञा ख््री ० [ सं० ] : 2080 
_ श्केछु-संज्ञा पुं. [सं० ]छाछ रंग का ऊ् ३ . : ा हा 

....._| शक्तोत्पल-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) छाल कमछ । (२) शाल्मलि। 
रक्ताधिमंथ-संज्ञा पुं० | सं? ] एक प्रकार का अधिमंथ शेग जो | क्‍ पा 


। हा रक्तोपदंश-संज्ञा पुं० [ सं० ] छहू के विकार से उत्पन्ष गरमी वा... 


 शक्तोपल-पंज्ञा पुं० [ सं० |] गेरू नामक छाछ सिद्दी। | 


रक्तामिष्यंद्-संज्ञा पुं० [ सं० ] भावश्रकाश के अनुसार आँखों का 
क्‍ | रद्धा-संज्ञा पुं० [ सं० 


सं० ] पक अकार का पौधा जिसमें छाछ |... 


निकल जाता रह | 
नू ] एक अकार का शेग जिस ड 
७ के ४2 

! होकर छाऊझ कमल के रण का 





कोमछ मंडल बन जाता है | 
| न ;$ हे 68% शेः न ज्ेः 
शक्ाशं-संज्ञा पुं० [ सं० रक्ताशंस ] बवासीर शेग का - वह भेः् 
फ फ ३. टपकी. ह॒ दे 8 प 8 श्दा है मी 
जिसमें उसके मसों में से खून भी निकलता है | खूनी बवा- 
[. 405 ६६ ब्य (३ ॥ 


रक्तालता-संज्ञा खी० [ से० |] मजीठ । 


के 


५] 


जिसमें रक्त का रहना माना जाता है। वे कोठे जिनमें रक्त... 
श्ह्ता है [32 55 


जैसे ,--फेफड़ा, हृदय, यकृत 
रक्ताशोक-संज्ञा पुं० | सं० ] लाल अशोक का बूक्ष 
श्क्ताश्यारे-संज्ञा पुं० | सं० | छाछ कनेर । 
रक्ति-संज्ञा ख्ी ० [ सं॑० ] (१) अनुराग । प्रेम । (५ 

जो आठ सरसों के बराबर होता हित का 
गक्तिका-संज्ञा खी० [ स॑* ] (3) घुघची । इची (२) आठ सरसों 

के बराबर एक परिमाण | री । 

| सुखी मायल 
छाई । राली । सुखी 


) 


) एक परिमाण 


| 
९“ 


(७ 


सेम्मछ | 


५4] 


(१) शेह्ू मछली। (२) सुश्रुवके 
अनुसार एक अकार का बहुत जहरीढ पा] 


च्द्ू ४ 





अआतक्ंकर का रंग । 


फ् 





(१) रक्षक । रखबाका । उ०--तोरत फूछ 
#' रह तहाँ।--सबर । (२) रक्षा । हिफाज़त। रख 


. बाली । (३) छाख । छाह | (७) छष्पय के साठवें भेद का. 


नाम जसम ३६१ गुरू ओर १३० देधु मात्राएँ अथवा 44. । 
_ शुरुऔर १२६ कछघ मात्राएँ होती हैं। / 























श्खड्डे र्क्से ताझस 
संज्ञा पुं० [ से ) शक्षश् । ४०-+रक्ष यक्ष दशनव के ओर ब्राह्मण अपने यजमानों के दाहिने हाथ की कलाई 
वन सर, अभय हरीेह सब जागा +--रघुराज । पर अनेक अकार के गंडे, जिन्हें राखी कहते हैं, बाँवते हैं । 
रुजाक-ताज्ञा पुं० | स० ] (१) रक्षा करनेवारला । बचानेवाला | सलोनों । द 
हिफाजत करनेवाला ।(२) पहरेदार। (३) पालन करनेवाला | रत्ाभूषणु-संज्ञा पुं० [ सं० ] बह भूषण या जंतर जिसमें किसी 
दकोणु-संज्ञा पुं० [ सं० ] (३) रक्षा करना । हिफाजत करना | अकार का कवच आदि हो और जो भूत-प्रेत या रोग आदि 
रखवाली । (२) पालने की क्रिया। पारूम-पोषण | (३) से रक्षित रहने के लिये पहना जाये । 


रझ्क । रखवशदा | 





रक्तणुकत्तो-संज्ञा पुं० [ सं० रक्तणकर्ता ] रक्षा करमेबाल! ! रक्षक । 
स्क्षशारक-संज्ञा पुं० [ स॑० ] मून्नकृच्छ रोग | 


रक्तशि-संज्ञा ल्ली० [ सं० ] ्रायमाणा छता ! 
स्क्षुणीय-वि० [ स॑ं० ] जिसकी करना उचित हो। रक्ष! 
करने के योग्य । 
शहुज्न७-पंज्ञा पुं० दे ७ 
कह 


रक्षण | 
तल! 6$-क्रि० स० [ सं० रक्षण ] रक्षा करना | 
संभाकना | बचाना | 
_ श्ज्ञपाल-संज्ञा पुं० [ स॑- ] बह जो रक्षा करता हो | 
. शचामाणु-वि० दे० इइ्यलाण'! | 
रत &-संज्ञा पुं० [ सं० रक्षत्‌ | असुर । दैव्य । निशाचर | 
खा-संज्ञा खी० [ सं० ] (१) आपत्ति, कष्ट था नाश आदि 
._ बचाना | अभिष्ट ले बचाने की क्रिया । रक्षण । बचाव | 
यो०--रक्षाबंधन । 
(२) वह यंत्र या सूच्र आदि जो प्रायः बालकों को भूत-प्रेत 
रोग या नजर आदि से बचाने के लिये बाँधा जाता है 
द (३) गोद । (७) सत्य | राख | 
द र्ज्षा 5$9-संज्ञा छ्ली« [ हिं० रक्त 4 आइद प्रत्य०) | शक्षप्॒पतर 


895५ 








रक्षक । 








. रज्ाशह-तंज्ञा पुं० | सं० ] वह स्थान जहाँ अधूता अस्च करे। | 


सात्तकागृह | जश्याखएना!' | द 


.. अधिकारी जिसका कास उस नगर की. रक्षा तथा 
करना होता था । सह 


रा हा रक्ञापति-संज्ञा पुं० | स० ] आचीन काश का घह कम्मचारी | रत 


....... जलका काम नगर- निवासियों की रक्ष! करना होता था 
....  रजापत्र-सज्ञा ० | स० ] (१) भोजपत्र । (२) सफेद सरसों । 


रुप-सज्ञा ५० | स० | पहरेदार | संतरी | 









हझाजत शखना | 


द्ा बहू | 
77808 


कक-संज्ञा पुं० | सं० ] (१) पहरेदार । संत्री । (२) अतः- कर 


आंदे जो भूत-अओत आंदे की बाधा ले रक्षित रहने के 
किक ञेः ४ र 
लिये की जाय । द 

रक्षाबशि-संज्ञा पुं० [ स॑० ] वह शणि था रह भादि जो किसी 
अह के प्रकोप से रक्षित रहने के लिये पहना जञाय | 


रज्ारत्ल-संज्ञा पुं० दे० श्क्षात्नणिः |. हर 
राक्ष, शकतिक-संज्ञा पुं०/ स० ] (१) ब्यानेवांछा | रक्षक |... 
(३) पहरेदार । सतरी द *" 






रखिका-संज्ञा सी ० [ सं० ] रक्षा । हिफाजत । 
 शज्ञत-वि० [ सं० | (१) जिसकी रक्षा की गई हो । रक्षा किया 
हफाजत किया हुआ | जैसे --में आपकी पस्वक 
रखूगा । (२) प्रतिपाकित । पारा पोसा 















/ै ड्डु द 
| रक्षिता-संज्ञा खी० [ सं० ] (३) रक्षा । हिफाजत ॥ (२) एक. 
अप्सरा का नाम 
संज्ञा एुं० [ सं० रकितू | रक्षा करनेवाला रा 
| रज्षी-संज्ञा पुं० [ सं० रक्त +-ह (प्रत्य०) ] राक्षसों के उपासक। 





राक्षस पूजनेवाले | 3०--भूती भूतन यक्षी यक्षन 

प्रतन रक्षी रक्षन ॥-+गिर्वर |... 
_क्ज्ञा पुं०. | सं> रक्ति 
(२) पहरेदएर । चौकी 
( 







॥। 





| रज्ोप-पंज्ञा एुं८ | स५ ) है गंदे 9) मिलाचें का. पेड़ | । 
(३) सफेद सरसों । (४) रखकर खट्टा किया हुआ चावक 


. का पानी था सॉँड | 
| शज्लोजी-पंज्ञा खी० [ सं० ] बचा । बच | 








| शदय-वि० [सं० ] रक्षा करने के योग्य । रक्षणीय। रा, 






जिशको रक्षा को जा रही हो 





(१) रक्षा करनेबाका | रक्षक) | . पा 











रुख, रखा-पज्ञा ख्ी० [हिं० रखना ] पशुओं के चरने के लिये 
बचाई हुईं भूमि । चरी । | 
. रखटी-संज्ञा ख्ली० [ देश० ] एक अ्रकार की इंस जिसके श्स से 
क्‍ गुड़ बनाया जाता है। रूखड़ा । 
रखडा-पंज्ञा पुं० दे० रखदी |. | 
रखना-क्रि० स० [ सं० रक्षण प्रा० रखण ] (५) किसी चह्तु 
पर था किसी वरुतु के अंदर दूसरी वस्तु स्थित कश्ना । 
ठहराना । टिकाना । धरना । जैसे,--टेबुल पर किताब 
रखना; थारढी में मिठाई रखना; हाथ पर रुपए श्खना; 
बरतन से अनाज रखना; दाँव पर रुपया रखना; गाड़ी पर 
 असबाब रखना | द द 
संयो० क्रि०--देना | - छेना।..... । 
(२) रक्षा करना । हिफाजत करना । बचाना! । जैसे “-पतुंस 
... आप तो अपनी चीज रखते नहीं; दूसरों को चोर बनाते 
। रा हो । ४०--जाओो राखे साइयाँ, मारि सके नहिं कोय । 
बाल न बाँका करि सके, जो जग बैरी होथ |---ऋषीर । 
यो०--रख-रखाव ८ रक्षा! । हिफाजत । 
(३) निवाह या पालन करना। बिगड़ने न देना । बूथा 
या नष्ट न होने देना । जैपे,--क्रिसी की इजत शखना: 
कैसी की बात रखना | 
संयो० क्रि०--लेना । द 
..._ (४) एकन्न करना । संग्रह करना । जोड़ना । संचित 
करना । जैसे,--करमा कमताकर रुपए रखना; हाट हूँढकर 
... _तसवोौरें रखना । 
... खंयो० क्रिए--चलना ।--जाना । देना ।--लेना । 
..._._ (५) सुद करना। सौंपना । (६) रेहन करना । बंधक 
..... में देना । जैसे,--घर के जेवर रखकर उन्हें कर्ज दिया 
.... था। (७) अपने अधिकार सें केना। अपने हाथ में करना 











...._ जैसे,--अभी यह रुपया हम रखते हैं। जब तुम्हें ज़रूरत |. 











02, 6 .. हो, तब छे छेता । 
... खंयो० 










| श्‌ ४ “7 | | ह | 
 झुद्दा५--रख छेना +- किप्ती को चीज उसे वापस न देना । दबा । 
लेनी । जैसे,--आपने मेरे लिये जो चीजें उनके पास भेजी | 












मनोविनोद या व्यवहार आदि के लिये 


_ अपनी अधीनता में छेना। 
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है | क्कि के ४००-रखना 


जेले,--मुका रखना; थप्यडु रखना । (१२) स्थगित 


करना । झ्ुरूतवी कश्ना । दूसरे समय 
यह बात-चीत कुछ पर रखो । (१३१) उपस्थित न 
करना । सामने न छाना । जैसे,--यह सब क्राड़ा अछग 
रखो । (१४) व्यवहार करना । धारण करना । जैसे,-- आप 
सदा बढ़िया छड़ी रखते हैं । (१५) किसी पर आरोप 
कश्ना । जिम्मे कमाना । मदना | जैसे,--तुम सदा सब 
कंसूर आुझ पर ही रखते हो । द 
धुहा[० - हाथ रखना ८ ऐसी बात कहना जिससे कोई दबे, चिढ्े 
या एहसान माने | ( किसी पर ) रख कर कहना 5 किसी 
के सुनाने या चिढ़ाने के उद्देश्य से किसी दूसरे पर आरोपित करके 
. कोई बात कहना । लक्ष्य बनाकर कहना । 
(१६) ऋणी होना । कर्दार होना ! 
क्या! जनका कुछ श्खते हैं, जो उनसे दबे | (व) वे कभी 
किसी का एक पैसा नहीं रखते । (१७) सन में अनुभव 
या बारण करना । जेसे,--आशा रखना; विश्वास रखना । 
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(३८) निवास कराना । डेरा कराना । ठहराना । जैसे,-- 


है । (३९) _ 


हमने उन छोगों को धर्म्मशारा में रख दिया 
. औओ (या पुरुष ) से संबंध करना । उपपत्नी (या उपपति) 
. बनाना। जैसे,--डसने एक औरत रख छी है। (२०) संभोग 


जैसे,--पेट रखना। (३२) पक्षियों आदि का अंडे देना । 


जैले,--आपकी मुर्गी साल में कितने अंडे रखती है १ 
बचाना । जैसे 


(२३) अपने पास पड़ा रहने देना 
खा पीकर महीने में क्या रखते हो ? 


संयो ० क्रि०--छो 





सुह।०--रखकर कहना + किसी बात का कुछ अंश बचाकर था... 


छिपाकर शेष अश कहना | 


4, 


हे 


.. वह किया किसी दूसरी क्रिया के पहले पूर्ण हो गईं 


हा जाना चाहए जैसे ---समें ने उससे पंहले ही कह रखा । | क्‍ हे 
दे | मुहावरे के रूप में. 


था के तुम्हारे आने पर रुपया 
भी यह 'क्रेया दूसरी क्रियाओं के साथ छगती है | 


रखनो-संज्ञा स्री० [ हिं० रखना+ई (प्त्य०) ] वह स्नी जिससे... 
विवाह-संबंध न हुआ हो ओर जो योंही घर में रख ली. । 


का, ०, 


गई हो । रखी हुईं स्री । उपपत्नी । रखेली । सुरैतिन । 


यो ँ...... अंक कि 


जैले,--(क) हम. 


करना । असंग करना । (बाजारू) (२१) गर्म धारण कराना । 


विशेष--संयुक्त क्रिया के रूप में इस शब्द का व्यवहार । 
जेस क्रिया के आगे होता है, उससे सूचित होता है कि... 


५ 

39002 80 
हित न 

है 80 

















































यह ढंग । (३) रखने की अज़दूरी । (२) रक्षा करनेवाला | 
रखबान[-क्रि० स० [ हिं० रखना का प्रेर० ] (५) रखने की 

क्रिया दूसरे से कराना । दूसरे को रखने में प्दृत्त करना । 

(२) दे० “रखाना” |. | 


30५» 3.3 2, #< | न अकबर & 9 द 
रखवाली करने की क्रिया या भाव । (५) रखने की क्रिया रखैया(-संज्ा पुं० [ हिं० रखना + ऐवा (प्रत्य०) ] (१) रखनेबाला । 
| 
। 





रखोंड्रीऐ-संज्ञा खी० [ हि० राखी «रक्षा ] रक्षासूत्र । राखी 


| बि० 





रखबार&[-संज्ञा पुं० [ हिं. रखना+वार (प्रत्य०) ] (१) रक्षा जमीन । चरी | 
क्रनेवाला । श्खवारा । (२) चौकीदार । पहरेदार । दे० शखी” 








श्खबारोी(*संज्ञ क्ली० दे० “रखवाली” | रगंड-संज्ञा पुं० [ डि० ] हाथी का कपोल | ५ 
रुखबाला-पंज्ञा पुं० [ हिं० रखना+वाला (प्रत्य०) ] (१) रक्षा रुणग-संज्ञा क्षी० [ का० ] (१) शरीर में की नस या नाड़ी | उं ०--- 


के 


जीये रूह रुहन् में, जीये रूह श्गन्न । जीये जो रउ सूरमों, 

ठहड चंद्र बच्चन ।--दावू । द 
झुह[० - रग उतरना ८ (१) कोष उतरना। (२) हृ5 दूर होना 

(३) आंत उतरना । शग खड़ी होना ऋू रारीर की किसी रग का... 

फूल जाना | श्ग चढ़ना ८ (१) कोष आना | शुस्ता आना | (२) 

हठ के वश होना । रग हुबना ८ दबाव मानना | किसी के प्रभाव 

था अधिकार में होना । जैसे --तुम्हारी रग उन्हीं से दबती है। . 

रग फड़कना ८ किसी आनेवाली आपत्ति की पहले से ही आशंका... 

होना | माथा उनकना । रग शग फड़कना शरीर में बहुत अधिक 

उत्साह या आवैश के लक्षण प्रकट होना । श्ग रण में > सारे 

शरीर में । जैले ,“पाजीपन तो तुम्हारी रग र्ग में भश है 


करनेवारा । श्क्षक । (२) चोकीदार । पहरेदार । 
ववाल्ी-बंज्ञा श्ली० [ हिं० रखना + वाली (्रत्य०)] (१) दक्षा 
... करने की क्रिया । हिफाजत । (२) रक्षा करने का भाव ।..| 
रखलशी(-संज्ा खी० [ देश० ] एक प्रकार का सच जिसे नैपाली 
.. आदिपहाड़ीपीते हैं।... 
- श्खाई-संज्ञा खी० [ हि. रखना+आई (प्रत्य०) ] (१३) रुक्षा 
करने की क्रिया । हिफाजत । रखबारही । (२) रक्षा | 
करने का भाव । (३) वह घन जो रक्षा करने में | 
.. दिया जाथ । 
सुखान-संज्ञा खी० [ हिं० रखना | चराई की भूमि | चरी । 
रखाना[-क्रि० प० [ हिं. रखना का प्रेर०] रखने की किया 








_ दूसरे से कराना । दूसरे को रखने में प्रयृत्त करना । यौ०--रुग-पहा । रग-रेशा 
_क्रि० झ० रखवाली करना । रक्षा करता । नष्ट होने (३) पत्तों में दिखाई पड़नेवाली नसें । 
५ से बचाना । | श्गड्भ-संज्ञा ख्ी० [ हिं० रगड़ना ] (३) रगड़ने की क्रिया या भाव |. 
. शलार[संज्ञा पुं० [ देश ] एक प्रहार का पादा जिसका व्यवहार ... घषषण । (२) बह हलका चिह्न जो साधारण घषण से उत्पन 
.. बंबई प्रांत में जुता हुआ खेत बराबर करने के रिये |. हो जाय। क्‍ 
होता! और प्र०७--खाना ।-+छगना । 






[ 
(३) कहारों की परिभाषा से, चक्का । (७) हजत । झगड़ा | 
तकरार । (५) भारी श्रम । गहरी मेहनत । मा 
झुहा०--रगड़ पड़ना ८अधिक परिश्रम उठाना पड़ना । जैसे, ४... 


 शखिया#-पंज्ञा पुं० [ हिं० रखना -+हया (प्र्य३) ] (३) रक्षक । 
(२) रखनेवाका | उ०--रीजओे रिक्षवारि इंदबदनी उदार सुर | 
रूख की सी डार डोके रंग रखियन मैं |---देव । 

संज्ञा पुं० [ हिं० रातों «| रक्ष। | गाँव के समीप का वह पेड़ | उसे बहुत रगड़ पड़ी; इससे थक गया । मा 
ह ओ पूजना्थ रक्षित रहता है । | श्गड़नां-क्रि० स० [सं० धर्षण या अनु० | (३) किसी पदार्थ को “| 
रखियाना-डि ० सु० [ हिं० राखी + इ्याना (प्रत्य०) | (१) राख से | दूसरे पदार्थ पर रखकर दबाते हुए बार बार इधर उघर रा 
..._.. बरतनों आदि को साँगना । (२) पहाए हुए खैर (कत्ये) को |. चछाना। धर्षण करना | घिसना । जैसे,--चंदन रगड़ना |... 
.... कपडे में छपेटकर राख के अंदर इस अभिष्राय से रखना | विशेष--नयह क्रिया प्रायः किसी पदार्थ का कुछ अंश घिसने, 
...... कि उसका पानी सूख जाय और कसाव निकरू जाय | | ... छसे पीसने अथवा उसका तक बराबर करने के किये 


होती है. 






















रखी-संज्ञा पुं० [ सं० ऋषि ] ऋषि । सुनि । ((ड०) 
. लीशाजनसंज्ञा पुं० [ स॑+ ऋषिरन | नारद ऋषि | (छिं०) 
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5 ०0 गत कराना | छऊ०--कुवर कहूँ रोदन आते करहीं नहीं 
कि० अ० बहुत मेहनत करना । अत्यत श्रम करना। रगा र्गवाओे |--रघुशज । 
... “  जैसे,--अमी यहाँ पड़े रगड़ रहे हैं । श्ञ(-संज्ञा पुं० [ देश० ] मोर । 
 शगाडबाना[-क्रि० स० [ हिं० रगढ़ना का प्रेर० झुप ] श्गड़ने का | श्माना॥-क्रि अ० [ देश० ] जुप होना । शांत होना । 
काम दूसरे से कशाना । दूसरे को रणडूने में अक्ुत्त करना । क्रि० स० छुप कराना । शांत करना । 
_ श्गड़ा-संज्ञा पुं० [ हिं० रगढ़ना ] (३) रणड़ने की क्रिया या भाव। | जो ज्र० हे देश० ] (४) एक प्रकार का मोदा अज्ञ जो मैसूर 
... चर्षण। रगड़ । (२ ) निरंतर अथवा अत्यत परिश्रम | में होता है। (२) दे० रगी। । 
. बहुत अधिक उद्योग । (३) वह झगड़ा जो बशबर होता रहे संज्ञा पृं० दे०. रगीछा । 
ओर जिसका जब्दी नाहों। जैसे यह झगड़ा नहीं ग्मीज्ञा-संज्ञा प॑ं० [ हिं० रग ++ जिद 4 इला (प्रत्य०) ] | क्ली० रगीली |] 
गढ़! है । ह है पी 
..... - शौ०--र्ड़ा झगड़ा ८ लड़ाई कगड़ा । वलेड़ा 
. श्गड़ान-संज्ञा ख्ली० [ हिं० रगढ़ता + आन (अत्य०) ] रगइने की 





की, 


० .. क्रिया या भाव | रगड़ । 














लड़ाई झगड़ा |करनेवाला । झ्षगड़ालू। जैसे,--मोरी एक न 
. ........... माने, कान्हा बड़ी रणडी। ६ गीत ) हल कप 
कि ग्वाशु-संज्ञा पुं० | सं । छठशाख मे एक गण या तीन व्णा का. 





श्वशा -संज्ञा पु [ देश० ] एक प्रकार का मोठा अन्न जो दक्षिण के. 


पहाड़ी सें होता है । रग हा मा 
प संज्ञा खी० अधिक वर्षा के उपशंत होनेवाली धूप, जो 





आप समूह जसका पहडका वर फुठे, इलरा छ्ु और रा खेती के (लिये लाभदायक हो ती्‌ हे ! की ;. गे हे 
.... फिर गुरु होता है (५5 )। यह सावाश्णतः “₹” ले 


रुखु-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) सूथ्यवंशी राजा विलीप के पुतन्न का 
नास जो डनकी पत्नी सुदक्षिणा के गे से उत्पन्न 

हुए थे । ये अयोध्या के बहुत प्रतापी शजा और थी शसमचंद्र 

के परदादा थे। जब ये छोटे थे, तभी इनके पिता ने अश्वमेघ 

. यज्ञ किया था और यज्ञ के घोड़े की रक्षा का भार इन्हें... 
... सौंपा था। जब उस घोड़े को इंद्र ने पकड़ा, तब 





..... सूचित किया जाता है। इसके देवता अज्षि साने गए हैं । 
जैसे --कामना । मामला । शाम को ! 
... श्मत#-संज्ञा पुं० [ सं० रक्त ] रक्त | राघर | छहू । (डि०) 
...... श्गदना-क्रि० स० दे० “रगेदना” । 
... श्गवृद्ध&-वि० [ डिं०] कुबडा । 










2 रु पढ़ा-संज्ञा पुं० [ फरा* रग + हिं० पटठा । (१) शरीर के भीतरी | रा इण्होंने इंद्र को युद्ध में पराजित करके वह घोड़ा छुड़ाया 
सिश्च भिन्न अंग | हा मम सहासन पर बैठने के उपरांत इन्होंने विश्वजित्‌ नामक 





(7७ 


.. यज्ञ किया था, जिसमें अपना सवस्च बाह्यणों को दे डाला 
.. था। महाराज अज इब्हीं के पुत्र थे। प्रसेद रघवंश के 
जूझ पुरुष यही थे । (२) रघ के वश मे उत्पन्ञ कोई ब्यक्ति 
| श्यूकुल-संज्ञा पुं० [| स॑० ] राजा रघ का वश | का! 
विशेष--इस शब्द में चंढ्र, मणि, नांथ, पति, चर, वीर आदि 
ओर उनके वाचक शब्द छगने से श्री शाममचंद्र काबोध 
होता है। जैसे,--रघकुलचंद, रघकुलमणि, रघनाथ , रघपति, 
रघुवर, रघुवीर इत्यादे ः 
५ रा राघुनद्-संज्ञा पुं० | सं० ) श्रीरामचंद्र । 
| शघुनंदून-संज्ञा पुं० [सं० ] श्रीरामचंद । 
| सघुनाथ-पंज्ञा पुं० [ सं० ] श्रीरामचंड |... गा 
। ॥ _ रघुनायक-संज्ञा पुं० | सं० | रघकुलसवामी, : जीरा: प बह 





. झहृ०--रग पढे से परिचित या वाकिफ होना ८ स्वभाव और 


व्यवहार आदि से परिचित होना। अच्छी तरह जानना । खूब | 
चानना | क्‍ हद 
रा (३२) किसी विषय की भीतरी ओर सूक्ष्म बात। क्‍ 
श्शवत-संज्ञा खी० [अ० | (१) चाह | इच्छा। (२) प्रश्षूत्त। रुचि । 
अमरक >पंक्षा ख्री० दे स्मिडु व  . ॥# हि 









































दि 


झ सं० | र्चकुलछ के राजा 
स्झुशय&- संज्ञा ६० [सं५ रघुराज | रणुबश 





हे 


के चंद्र ! 
शारशसचद्ध । 
जा, श्रीरामचंद्र । 


] 
४! 


हद क्र च्स् 
/खई 





रशुरैय[७-संज्ञा पुं० दे० “रघुराय” । क्‍ 

स्युवंश-संज्ञा पुं० [ स॑* ] (१) महाराज रघ का वश था खानदान 
जिसमें रामचंद्र जी उत्पन्न हुए थे। उ०--तेडि अवसर 
भंजन महि भारा । हरि रघुवंश छीव्ह अवतार! ।--तुलुखी । 
(२) महाकवि कालिदाश का रचा हुआ एक प्रसिद्ध महा- 


तक का विवश्ण दिया हुआ है | 
घशकुगाश-संज्ञा पुं० | सं० | ओऔरास्चढद् । 











। 
5 





छुब शी-संज्ञा पुं० [ से० ] (१) वह जो रख के वश में उत्पन्न हुआ 
हो । (३) क्षत्रियों के अंतर्गत एक जाति । इस जाति के छोग 
...._ महाराज रघ और रामचंद्र के वंश में उत्पन्न माने जाते हैं । 
श्र बृए-संज्ञा पुं० [ सं० ] सघुकुल-ओेष्ठ, भीरामचढ् । 
वीर-संज्ञा पुं० [ सं० ) स्घुकुछ में बीर श्रीशमचंद्र जी। 
द र्घूत् आ-संज्ञा पुं० [ सं० ] रघुकुछ से श्रेष्ठ वा उत्तम, शीरामचंद्र ! 


एक... के 


स्घूछह-संज्ञा पुं० [ सं० । रघुवंशियों में श्रेष्ठ, भीरामचद । 
श्थाती--संज्ञा पु० | डि० । संतोष । सब्र । 
रखदर-संज्ञा पुं० [ सं० ] चना करनेवाला 
.. पाछक संहारक रचक भक्षक रक्ष अपार । सब ही. सबको 
 होत है को जाने के बार ।--केशव । 
५ वि० दे० शुचक | 
.  श्ना-संज्ञा खौ० [सं० ] (१ 


हि ; हि 


) रखने यथा बना 


00... ॥/४. 


7 


 साव । बनावट । निर्माण | उ०--(क) गद्-रचना बंरुनी 
अछक चितवन भोंह कमान ।--बिहाशी । (ख) चलछो, 


..रंगभूमि की रचना देख आयें ।--- लब्छूछाछ । (२) बनाने 
का ढंग या कौशल । (३) बनाई हुई वस्तु । रची 
... चीज | सूुजित पढदाथ | निर्मित बस्तु । ड००--(क) अद्भुत 
- रचना विधि शची या में नहीं विवाद । बिना जीस के छेत 
- हग रूप सलोनों स्वाद ।--श्सनिधि । (ख) तब श्रीकृष्ण- 


नेक 


हिल कर जो वेकद 


हि. 


।] 


(0 


2 हर 


कक 


दि बनाना । (७) बार गूधना | केश-विन्यास । 
का. 


... चंद्र जी ने सब को कुंठ 

... थी, सो उठा छी ।--छब्छूछारल । (४) फूलों हे 
.. गुच्छे आदि ब 

.... (३) स्थापित करना । (७) उद्यस । काय्य 


छः. 


की रचनानि सों जो साथै निज काज ।--पञाकर 
चुराणानुसार विश्वकृस्मा की स्री का नाम । 


की क्रिया. या 





. शचयिता | ४०-- 


की रचना रची | 
पाया 


3 (८) वह गद्य | 
था पद्म जिसमें कोई विशेष चमत्कार हो । उ०--वचननि 


७9. 








छ०-- भूषण बसन आदि 


“मुह रचि शंच # बहुत होशियारी आर 








ह् ञ०, दी, 


ला | छछ्बबअशर जार स॒| 
| | (३) 


जो रचइ बिधाता ।--ठुलसी 
लिखना । उ०-गुनी और रिझवार ये दो 
हैँ जात । एक आ रचन सों दोगुन जस 
सरणात | (४) उत्पक्ष करना। पैदा करना | (७) अनुष्ठान 
उ०--(क) रति विपरीति रची दंपति 
गुपुत अति मेरे जान मनि भय सनम्थ नेजे ते |-- पद्माकर । 
हु 


हि 


वन 


(० 


(ख) तब एक-बिंशति व 
केशव 
पर नारि रच्यौ 
युक्ति या तदबीर छगाना। आयोजन करना । जैसे,---आड्डबर 


छा 
कु! 
कक्ष 
22 
हि 
हर 
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ही काह कारण कोप पथ! 
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रचना; उपाय रचना; जार रचना | ड०>-(क) रख 
अपंच भूपहिं अपनाई । रास तिरूक हित लगन धराह।-+- 
तुझसी । (खो) रखलि पर्चि कोटिक कुटिक पन कीन्हेसि 


] 
| 
कप के 


कृपट अबोध ॥-- तुछकी । (७) का्पानक सुझ्टे करना । 


कब्पना करना ॥ ड०-- कबंदु जलु रॉंच प्र चरांवे। के 


कबहुँ भूप बनि नीति सिखांवें --रघुनाथ । (<) 
आंगार कश्ना । संबारणा । सजाना | कारीगरी करना । 


सब रखि रचि साता छाड 
लड़ावै ।---सूर । (५) तरतीब यश क्रम से रखना | उ००७-- 
चहँघा बेदी के विधिवत रची हैं अगिनि ये । बिछीं दमा 
बेरे अरू प्जुल सोहें समदि ले ।-- लक्ष्मणरसिह । 

रीगरी के साथ 
( कोई काम करना )। बहुत कोशलपूत्रक । 
क्रि० स्० [ सं० रंजन ] रैँगना । रंजित करना 


मार्ग को झरोखे तक लाख के रंग से रच दिया ।««लद्ष्मण- 
सिंह । (ख) रोचन रोरी शी मेंहदी नृप सम्भु कहें मुकता 
सम पोत है ।--शसु । 


_क्रि० अ० [ से० रजन ] (१) अलुरक्त होना. । 3उ०--(क) 
. पर नारि से 
- - अपने 
. थोरी ॥“-हृदयराम । (ग) मोहि तोहे मेहँदी कहूँ 
.. बने बनाइ । जिन चरनन सो मैं रची तहाँ रची तू 
_ जाइ ।--रसनिधि | (घ) चिता न चित फीको भयों रची 


वे हैं पथ |्यशाकर 
(पथ रूप इचा काम रुक पतंन्ह 


(ख) जो 
रंबि की छाबे 


पिय के शंग ॥«*सूर 





डक) 7. 








श्ह्ड्ड 
छआ छ ऋ न ननणिनिगगगिणणणणटलणणणाण।।एएए।एएए।ए।एएए।एएएदएए।जणएणणणएणएजएण, 
ह्ब्द क्रि० सू० | हिं० रखनाका प्रर० रूप | (१) रचना निर्मल घोय |“-मंददास ! (६) भाचीन समय का एक 
के काम में दूसरे को अलुत्त करना। रचना कराना। गरकार का बाजा!, जिस पर चमड़ा मद जाता था। (७). 
तैयार कराना । बनवाना । (२) मेहंदी था महावर जोता हुआ खेत । (5) बादक । (५) (१०) फूल 
लगवानां । द 


. का पराग। उ०--हेमकमल रज मिलि पियराये ॥--रक्ष्मंण- 
छाल है 2 मा क्रि० सू० | स० रचने ] (्‌ है 9) आयोजन करना । 
अनुष्ठान करना था कराना । बनाना । जैसे,--ब्याह 


सिंह | (११) आठ परमाणुओं का एक मान या तौछ। 
(१२) भुवन | छोक । (१३) पुराणाजुसार एक ऋषि का 
 इचाना। ड०--इत पांडव मिलि यक्ष रचायों ।-- लछुछाल नाम जो वशिष्ठ के पुत्र माने जाते हैं। (१७) खेत-पापड्! ! 
(२) दे० “रचवाना” । द (१५) स्कंद की एक सेना का नाम । 
क्रि० झ० [ सं० रंजन ] मेहँदी, महावर आदि से हाथ पैर संज्ञा खी ० [ सं० ] (१) घूछ । गई । ड०--क) गगन चढ़े 
पा रंगाना । द रज फ्वन प्रसंगा ।-तुझसी । (ख) अति छुभ बीथी रझ्ञ... 
....... शच्त-वि० [ सं० ] बनाया हुआ। रा हुआ | परिहरे |-- केशव । (ग) रज राजस न छुवाइये नेह चीकने... 
.... शची(-वि० [ हिं० र॑च ] थोड़ा । अल्प । वित्त ---बिहारी । (२) रात । (३) ज्योति । प्रकाश । 
।  शचछु&-संज्ञा पुं० दे० “रक्ष” । संज्ञा पुं० [ सं० रजत | चॉँदी | उ० ““[क) पुतमि तार के हें 
... रुच्छुऋ#-संज्ञा पुं० दे० “रक्षक कौटि घर श्रति कोटि रज के स्वच्छ हैं। तहँ पाँच कोटि पखान..... 
श कि पुं० दे० “क्षण” । के गृह दार के नव रूच्छ हैं ।--विश्राम । (ख) भाजन मणि... 
उछुस#-संज्ञा पुं० दे० “राक्षस” । जा 
....... रुचछा&-संज्ञा खी० दे० रक्षा” 
:........ शज-संज्ा पुं० [ सं० रजस्‌ ] (१) वह रक्त जो 


 हाटक रज केरे । अति बिचिनत्र बहु भाँति घनेरे ।--विश्ञाम। 
: संज्ञा पुं० [ सं० रजक | रजक। घोबी | 3०--(क) शिवनिंद्क 
स्तनपायी जाति के मादा प्राणियों के योनि-माग से पाते 
भास निकछता है और प्राथः तीन या चार दिनों तक 








॥8+२०ह+ 





निम्न 














वििमनिशी नि की निककक अमन लक जब 3 अ> 53 "भार ०३७७७४४७७४७्७७ए््ल्‍ए्ल्‍र॥्0000॥७७७॥७७४७७७७७//शश/"श//श/श/श/शशशशशशशशशणााणणणाा आजा 












मतिमंद प्रजा रज निज नय नगर बसाई ।---तुझूसी । (खा) 
..मारग में एक रज संहाप्यों स्बाहि बसन हारे लीन्हें |--सूर 
रजक-पंज्ञा पुं० [ सं० ] [ली० रजकी ] कपड़ा घोनेवारा । धोबी । 
























बराबर निकलता रहता है। आत्तव । कु तु श्जगीर-संज्ञा पुं० [ देश० ) फफरा | कूह | कोह । बि० दे० 
विशेष-- रज युवावस्था का सृचक होता है और गरस देशों आल 
ख्ियों के बारहवें या तेरहवें वर्ष तथा ढंढे देशों में | रजगुण-संज्ञा पुं० [ सं० रजोगुण ] प्रकृति का वह गुण जिससे काम . 


वा भोग विकास की इच्छा पैदा होती है । रजोगुण | बि० 
रे “रज्ञ” | उ०--बखतर बिसाल आयस रचित उपमा. 
कर है । जब स्त्री गर्भ धारण कर लेती है, तब यह रज निकलना . नहिं कहि जात है । रन हित छपेटि तम गुनहि तझु महु. 
.. . बंद हो जाता है;और पसव के उपरांत फिर निकलने ..... रजगुन सरसात है ।--गोपाल । हा 
._ छगता है । हमरे ग्रहाँ शाब्लों में कहा। है कि जब तक | रजतत-संज्ञा खी० [ सं० राजतत्तव | श्ुरता 
...... श्री जजस्वला न होने छगे, तब तक उसे कोई धार्मिक |. सरजा सों जंग जुरि चंदावत रजवंत 
..... कृत्य करने का अधिकार नहीं होता; और जिन दिनों खी |. पुर समर रही रजतंत ।--भूषण । रा, 
..... को रजजाव होता हो, उन दिनों वह अपविन्न या अति | रजत-संज्ञा ख्ी० [ सं० (३) चाँदी | रूपा। उ०-रजत सीप रे 
..... समझी जाती है। रजखाव हो चुकने पर जब ख्री स्नान |. महँ भास जिसि जथा भाजु कर बारि ।««तुझलूसी । (२) 
.. करती है, तब वह गर्भधारण के लिये विशेष उपयुक्त हो | सोना । (३) हाथीदाँत । (४) हार । (७) रक्त । लहु। 
है (६) पुराणानुसार शाक द्वीप के अस्ताचछ पर्वत का नाम । 

वि० (१) सफेद | श॒ुकू । (२) छाऊछ । सुख। रा 
 श्ञजतकूट-संज्ञा पुं० [ स॑ं० ] मछय पर्वत की एक चोटी का नाम। 
_ शजतदति-संज्ञा पुं० [ सं० ] हनुमान । गा ० | 
सार एक यक्ष का नाम ।... 


सोहरवें या अठारहवें वर्ष निकलने छगता है ओर प्राय 
पचास या पचपन वष की अवस्था तक निकछता रहता 





वीश्तशा | ह०० शिव 


। राव अमर गो अमर 


१०8] 
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ः | स्जतनाभ-संज्ञा पुं० [ स्० ] घुराणा गडुः 
तेजना हक _रजतनामि-रंक्षा पुं० [ सं 








श्जताचल् 


लक सलाम“ जनक ध»न भ>««+ न 340०४ 
नितिन धन “ (330५4 +०- '४७७8>-ह-क नम“ लेना कप नस ५४4३ नाकन तक  जन्‍्कक (>-४++ #०-० 'डननभमभननन५+०+/न वजन पाल कमान ना3० 


बवेतता | 3०५०-- पेज झा ताके छाए भई 


छू सबे रजताई ॥--गिरधर ! 


'+- सर कलम 3480%34०% २कन+-- 










रजताच ता- पंज्ञा पुं० | 5० ] (१) चाँदी का बनाया हुआ! वह 
कात्रम पर्वत, जिसका दान करना पुण्य 


हे | 


का काय्य समझा जाता है 


...कैलास पचत | 
र्जतादि-संज्ञा पुं० [ सं० ] कैलास पर्वत ! 


रजचानी &-संज्ञा ख्री० ढे० “राजघानी” | 
 रजन-संज्ञा खी० [ औ० रेज़िन | एक प्रकार का गोंदु॥ शारू | वि 
दें० शारू? | 
जन! #-क्रि० अ० [ सं० रंजन ] ₹ंगा जाना । रंग हुबाय! 
जाना । ड००--(क) प्रेम भरी पुर भूप-सुता गुण रूप रजी 
_ एजपूतिनि शजे ।--देव । (ख) मानत नहीं छोक मरजादा 
.._ हरे के रंग मजी | सूर श्याम को मिलि चूनों हरदी 
रंग रणजी ।--सूर । (ग) केतिकौ कोझ बके रघनाथ 
.. चाँवरे के रंग रीक्षि रजोंगी । गेह तज्जोंगी त्ज् 
देह तजोगी व नेह तजोंगी ।--श्घनाथ । 
. क्वि० स॒० रंग में हुबाना! । रंगना । 
: श्षज्ञा श्री 





५ 





5५०५, 
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झ्न, 


ग, म, प, थे, नि । स, रे, ग, से, प, थे, लि । 
रजनी-संज्ा क्षी० [ स॑० | (१) रात । रात्रि । निशा । (२) हब्दी 


०-- (क) मंगल ही जु करी शजनी विधि याही 


नाम धन्‍्यों है ।--केशव । (ख) है रजनी-रज में रुचि केती 


... कहा रुचि रोचक रंक रसाल में ।--हिजदेव । (३) जतुका- 
. छता। पहाड़ी । (४) नीछी। नीछू । (५) दारु इलदी | (६) | 


_ घुराणानुश्लार शाब्मछीं ह्वीप को एक बढ़ी का नाम । (७) | 
काख । छाह । 


.. एजनीकर-तंज्ञा पुं० [ सं० ] चंद्रमा । उ०--संततः हुखद सखी | 
रजनीकर । स्वार्थ रत तथे अबह एक रस सोकों कबह ने 


...... अयो तापहर ।«-तुझसी । 
रा रजनीचर- संज्ञा पुं० [ स० ] (१) राक्षस | (२) चंद्रमा |. 
.. वि० जो रात के समय चलता या घूमना-फिरता हो 
_रनीपति-संज्ञा पुं० [ सं० ] चंद्रमा । (8० 7202 
झुख-सज्ञा पु० | स० | सध्या | सायकाल 










शास का वक्त 





... उ०---(क) बहुरि भोग थरि रजनीमुख में । सैनारती करे 
यों पवन -सनय रजनी- | 


.. भरि खुख में ।--गिरघर। 





श्ड्ड्ढेः 





ली | श्जनीश-संज्ञा पुं० | स॑० ] चंद्र 


० [ स० रजन | संगीत की एक मुच्छना जिसका | 
स्वर आम इस अकार है--नि, स, रे, ग, स, प, घ । नि, 


मंगली | 


| श्ज्ञा-संज्ञा ख्री० [ अ० 






















ण्ज्ञाइ 
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3०-- (क) तुलसी महील 


देखे [दन रजनीस जैसे सूने परे सून से मनों मिटाये आँक 
के (-ठुलसी । (ख) कुटिक हरि-नस हिये हरि के हरण 





७८ 


लिरखति महरे ! ते 
डतारि ।>सूर । 
श्पूत#त-संज्ञा पुं० [ स० राजपुत्र | [ ल्ली० रजपूतिन ] (१) दे० 
श्जपूत” | उ०--घूत कहो अबधूत कहौ श्जपूत कहौ 
कोऊ जोलरूहा कहौ कोऊ ।---तुलूसी । (२) वीर घुरुष। योडा। 
उ०-अंतर ते जनु श्जन को सजपूतन को इज ऊपर 
आईं ।--केशव | 
रजपूती।-संज्ञा खी० | हिं० राजपूत -+ई (प्रत्य०) ] (१) क्षत्रिय 
होने का भाव । क्षात्रथत्व । (२) वीरता | झूरता। बहादुरी | 
ए्जबली-संज्ञा पुं० [ सं० राजा +- बली ] राजा | (छिं०) 
सजबह-संज्ञा पुं० | सं० रोज, राजा - बड़ा +-हि० बहना ! किसी 
बड़ी नदी या नहर से निकाझा हुआ बड़ नझू लिससे और 
भी अनेक छोटे छोटे नल निकलते हैं।.... 
| श्ञजलबाह-संज्ञा पुं० [ स० जलवाद ] मेघ | बादुछ । (ढिं०) 
| शजव॑तो, र्जवती-वि० [ सं० रजोवती ] वह ली जिसका रख 
स्राव हो रह! हो । रजस्वला । 
रजवब-संज्ञा स्ली० [ सें० राज--वरट (प्रत्य०) ] (१) क्षात्रेयस्व | 
(२) वीरता । झूरता । (डि०) 
[डा[-संज्ञा पुं० [ हिं० राज्य +- बाड़ा | (१) राज्य । देशी 
रियासत | जैसे वे कह श्जवाड़ों में माल बेचने जाते हैं । 
(२) राजा । जैसे,--भाज कछ यहाँ कई रजवाडे आए 
हर 
श्ञवा[?क-संज्ञा पुं० [ स० राजदवार ] राजा का दरबार । राजहार । मा 
... उ०--पुनि बाँचे रजवार तुरंगा। का बरनज जस उनके... ४४.० 
. हंगा! ।-- जायसी हे 
रआस्ा-संज्ञा स्ली ० दे ० पी 
रजस्वह्या-वि० [ ८०] जिसका रज अवाहित होता हो । रज्षर । 
वती । ऋतुमती । रंजस्वछा । ड०--रजस्वछा तिय गर्भयुत रा 
होई । तासों रमण करे जो कोई ।--रघुनाथ । । रा 
(१) मरज़ी | इच्छा | उ०--(क) भेह 
। हर पंथ में भाव ते धरिये पाइ सँभार | साबित होह मन आपने 


जनबु रजनीश राख्यों भालहु 


है ।] 





|; 















बसंत रु: 
ह श्‌ँ , !त् ७ ्ः ।चखिय 07] हल न है भयकाए मम रद | 
[ह सचिन सहेली घाइ सतानद ल्याथें सयथ शसावका 
ः ह।०* 5०0२2 ॥ असमपपा. अंकपमासि ० फ् कर ० ह््फ्क ! 
चदाइ के ।--ठुछखी । (ग) चके सीस चार राम रजाई | 
5 5 हक] पु हम ४०० ए 
तुलली । (२) दे०  रज़ा । 
आह वधमकपण ३ ्फ है, कि 7] क्यो . 222 प्रा सथत ॥ हुए (ई प्ः की रे हा | (428 ' 
श्जाइटक तप संश खी० [अ० रज्ञा+ आइस (हिंए माय०) | जाज्ञा । 
हुक्म । द 
थ्रीः हि | 2 सच ९ रह ् 2 ४ आल 2 शत कट हि 2 कक कि 
_सजञाई-पंज्ञा स्ली० [ सं० रजक ++ कपड़ा ! | एक अकार का जाड़े का 
हि ल् 65 दी त पडा ०० भ तल फ ही ० [कक १७५३ ४ 
ओदुन! जिसका कपड़ा दोहरा होता है झार जलस खुद 
# 04 !' मम किक री! ष्े (कक ह्लृ श्‌ 
भरी होती है । लिहाफ । 
श क्षा ह बा ५ [ 7720 दि हि. जल 
'ज्ञ ख्ी० | हिं० राजा न आईं|(अत्य०) ] शजञ! होने का भाव । 
57 - शाजापन । 
.  शजाना-क्रि० स5 [सं० राज्य ] (१ ) शउ्य-सुख का भोग कराना । 
... ४०--खूठ रही मन सो कल्लो भूपति आनंद आज न याह 


. रुठाऊँ। सॉँगु कहां बनबासदे रामों हों. अपने सुत राज 
- बजाओँ --हुदयराम ।. (२) बहुत आधिक सुख दना । बहुत 








अच्छी तरह से रखना । जैसे,--वे अपने सभी संबंधियों 
को राज रजा रहे हैं। 
विशेष--इस शब्द का प्रयोग “राज” या “राज्य” बब्द के | 
साथ ही होता है, अरूग नहीं । हे 
स्जामंद-वि० [ क्वा० ) जो किसी बात पर राज़ी हो गया ह्ो। 
सहमत | जैसे,--अगर. आप इस बात में रजामंद हों, 
हा - तो यही सही । द 
श्ञामंदी-संज्ञा खी० [ फा० | राज़ी या सहमत होने का भाव ! 
.. धहसति । स्वीकृति । जैसे,-- जो काम होगा, वह आपकी 
श्जामंदी से होगा ! 





ज्ञा। हुक्म | उण्--- 


. शञआय% संज्ञा खी० | अ> रजा | (१) आ 
द (क) चोरन डर करि शुद्ध अति जाहु झु दियो रजायथ |«« 


० 














श्यराज़ | (ख) कोपि दसकथध तब अरढूय पयाद बाढ्या 
_.. शाबन रजाय धाय आये यूथ जोर के ।--उछसी | (२) 
शाह 7 मेरजी । इच्छा । 
.... उजायस, सजायशु&प- संज्ा एु० [हि राजा अथवा अ० रजा न आयसु ] 
.... आज्ञा । हुक्म) उ०--(क) भयों रजायस मारहु सूआ। 


कट पप अह ऊकंआ ॥जायर हे (ख) गा 












एचडी 








हे तें रहे | रज़ोगोन्र-संज्ञा पुं० [ 


किक 


विध्वत विवरण, सिलसिलेवार या खानंबार, इ्कसा 
जाता हो ! ि 

रजिस्टशी-संज्ञा स्ली० [ अं० ] (१) किसी किखित प्रतिशापत्र को 
कानून के अनुसार सरकारी रजिस्टरों में दर्ज कराने का काम । 
शेष--प्रायः सभी देशों में यह नियम है कि बैनासे, 
दस्तावेज तथा इसी अकार के और सब कागज-पत्र (लिखे 
जाने के उपरत सरकारी रजिस्टरों में दर्ज करा लिए जाते 


हैं। इससे लाभ यह होता है कि उस कागज़ में लिखी हुई 
सब बातें बिलकुछ पक्की हो जाती हैं; और यदि कोई पक्ष 
उन बातों के विपरीत कोई काम करता है, तो वह न्यायालय 
से दंड का भागी होता है । यवि सूछ कागज किसी अकार 


0३०५ ९) 


खो जाय, तो उसके बदले 
रजिस्टरीवाली बकछ से भी काम चल जाता है । 


'बश्यकता! पंडुत पर ॒ 


(२) चिट्ठी, पारसल आदि डाक से भेजने के समय डाकखाने 
के रजिस्टर में उसे दजे कराने का काम, जिसके लिये कुछ 
अछग फीस या दाम देना पड़ता है। 
विशेष---इस प्रकार की रजिस्टरी से यह छाम होता है कि 
रजिस्टरी कराई हुईं चीज़ खोने नहीं पाती और यदि खो 
जाय, तो डाकखाना उसके छिये जिम्मेदार होता है । यदि 
पानेबारा किसी समय उस चिट्ठी या पारसलछ आदि के पाने 
से इन्कार करे, तो उसके विरुद्ध डाकखाने से रजिस्टरी का 
प्रमाण भी दिया जा सकता है । हे 02, 
सजीडंट-पंज्ञा पुं० दे० “रेज़िडेंट” । 
'रज्ील-वि० [ अ० ] छोटी जाति का। नीच । 
६६ 


रज़ु-संज्ञा खी० दे० र्जु” । जे की 
रजोकल #-संज्ञा पुं० [ सं० राजकुल ] शजवंद। राजबराना। उ द 
(जति राज रजोकुछ में अति भाग सुहागिनि राज-दुलारी । 


(2 
फ््प् 


रजोग श-संज्ञा पुं० [ सं० ] प्रकृति का वह स्वभाव जिससे जीव- 
धारियों में भोग-विछास तंथा पद्म होती 

. है। राजसं । यह सांख्य के अबुसा 
से एक है जो चचकछ 

[ गया 


करनंबाला कह 


५", 
अभी ॥#४# कक! 


पा 
52 


भै 


श्जोघमे- खज्ञ 5० [| शत ९ ] खियों ष्ट्ा मासिक हा व 


[ सं० 3] अंधकार । अँधेरा । 




























जजज---++ अल । 3 सा मम लय 2 यम दी या 
अपथम.ु त ; ४ हा 20207 की 38 ० न कल की 

रज्ज्शलंका-सज्ञा पु० [ स० | एक प्रकाश का जल-चर पक्षी श्शुदाडु्सज्ञा पु० | से० रण बन हैं० छोकनां | शक्रीकृध्ध का एक 

|| हर: का शो श्र 058 |; | नो ध की ्े 5 #> ५ अरहु कु ' हु पा है / रे खम्प व के सम्ाआकट 3: मम (४ अल १ कक, | #,+प्रकऑ, /8/87 07: कि हि 7] ह 

जिस खा जार खान का शासंकारा ने षध सकया है | नस । स्जराखसंद का आंलहुडू के सुभाय आड्ाया सवा स्थाग 


[ के पक 


भनु के अनुसार एक अकार का पक्षी | 
जिसमें वे रंगे हुए कपडे सें का रंग निचोड़ते हैं | 
सुठत-संज्ञा क्ली० [ हिं० रटना -अंत (प्रत्यू०) । रहने की क्रिया का 
भाव | रठाई । 
स्टती-पंज्ञा खी० [ सं० | माघ माक्ष के कृष्ण पक्ष की चतुदंशी 
जो एक पुण्य“तिथि समझी जाती है। इस दिन सूथ्योद्य 
के समय स्थान करने का बहुत माहातूय कहा गया है ! 
ठ-संज्ञा स्वी० | हिं० रटना ] किसी शब्द को बाश बार उच्चारण 
करने की क्रिया । जेसे,--तुमने तो “छाओ”, “ला” 
ही रट छगा दी है। 3०--(क) 
भुभालू तुलसी । (ख) केशव वे तुहि तोहि रटें रद तोहि 
. इसे उनहीं की कगी है ।+-केशव । (ग) जैसी रठ तोहि 
 छागी माधव की राधे ऐसी राधे राधे राषे रद मांधजै ऊूगी 
. रहे ।--प्माकर 
क्रि० प्र० >मचाना ।--ऊगना ।“*छगानों । 
श्छ्न्-पंज्ञा खी० | हि? रटना | रटने की क्रिया यां भाव । रढ । 
.... #संज्ञा पुं० [ सं० ] कहना । बोलना । 
कर ना-क्रि० स्‌० [ अनु० ] (१) किसी को बार बार 
... कहता | ड०--(क) जानि:यह केशोदास अनुदिन राम राम 





हा श्टत रहत न डरत पुनरुक्ति को ।-+केशव | (ख) असगुन 
ही होहि' भार पैसारा | रखहि कक भाँति कुखेव कृश ४ | --- 
चुऊूसी । (२) जबानी याद करने के लिये बार बार उच्चारण 


ड्ोः 


.. करना । जैसे ,--इन शब्दों का अथे रट डालो । 
संयो० क्रि० --डालना ।--लेना । 
३) बार बार हा 

...... चारु किंकिनि रव अनुपम बरनि न जाई---तुरूसी । 

. शद्ध॑-वि० [? ] रूखा | शुष्क ।3०--मेरी कही मान लीजे आजु 
मान माँगे दीजे चित हित कीजे तत तीज रोस रह है ।--- 
रघनाथ । आम इ। द 

ढूना[-क्रि० स० दे० “रटना” | 3०--जब पाहन से बनबाहन 

..... से उतरे बनरां जै राम रहें ।--तुलूसी द 

. शक़्ियार-संज्ञा खी० [ देश० या 

... कपास जो साधारण कोटि की होती है 


औ आ 





0, 






















करना । बजना । उ०--काटे तट श्टति 


रशुश्ंश-संज्ञा पुं० [ से? | ($) छड्ठाई का उत्साह । 3०--कंण« 
करण दुर्भद रणरंगा ।--तुलसी । (२) युद्ध ऊछड्ाई । (३) 
युद्धक्षेत्र । 
रशुश्णु-संज्ञा पुं० [| स० ] (१) व्यअता । घबराहद | ब्याकुछता । 
(२) पछतावा ! 
र्शुरणुक- संज्ञा पुं० [ सं० | (१) कामदेव का एुक नाम । (२) . 
प्रबल कामना । उत्कठा | (३) ब्य्ग्नता | घबराहट । है 
रणल्दम्ी -संज्ा खी० [ सं० ] युद्ध की देवी जो विजय करानेवाली 
.. मानी जाती है| विजय-छट्षमी |. 
र्णलिधा-संज्ञा पुं० [ सं० रण + हिं०सिंधा ] तुरही । नरखिया | 
उ० --रणसिंहों का जो शब्द होता था, सो अति ही सुद्दा- 
चंन! लगता था ।--लबलूकाऊ | 8 
श्शसिहा-पंह् पुं० दे० “रणसिया” । 
| श्णुवुक्ति-पंज्ञा पुं [ सं० ] सैनिक । चोद |... शी 
' श्णु॒स्तंभ-संज्ञा पुंण [सं०] वह स्तंभ जो किसी रण में विजय | 
|... प्राप्त करने के स्मारक में बनवाया जाता है। विजय का... 


| र₹रइसल-सक् | ५ शि को) 
| रणस्वामी- संज्ञा पुं० [ सं० रखस्वामिन्‌ ] ($) शिव । महादेव। 





(देश) ? ] एक प्रकार की देशी | मम, 
। ह ४ श्शाइसल-सज्ा घु० |! रंछ जद बछ। . द्षात 220 नाश बा स् 'क शब्यः 7: 



































(/५ कक छ, 
छा है| 7 ह। के पक धाम मप्र बे; शा हटाए हक" मर... कुतकी लक... कफ व्याध्य8ा॥ जय ०5 मा 
8९ फेक का आए चंद &, दूएणा का उनका यह नश्म 
राव पु हम 
ला्थ् स्व है 
| 45% स््क भ्रृ हा 
फ् 


के न पु नह ट आल र" ॒ 
ण्णुसखंत#-संज्ञी पुं० दें रणकछ्षेत्र | 
शक /+ लय श्ला 4 हे अल्प वय दमपाए व अम्मा: अहा३ फाए दाम एप केकफारक +बाक पे:।.. 7 
शशान्ल्‌-क्रि० आअ० | सं० | शब्द करना । बजना | 
श्शु प्र ज्ञा प॑ [ पे ०] थे) “हो छापा |! हू रे ) ज्ञात' पाप्यरे ३ 
4424॥ <(**हज्ल्‌[ उं 9 ॥ है है ३७ ६०5 | है झाज़ एट्ा। | है 
के / 
श्र | 


र्णुमूमि-संज्ा लौ० | सं+ । बह स्थान जहाँ युद्ध हो । ऊड़ाई का 
मैदान ! 
रणुमंडा-संज्ा ली० [ सं० रण +-मंडव | दृथ्दी । (डि०) 
शक पी 3० | स० ] ह्वाथी्‌ | 
रशुझ्लुष्टि-पंज्ञा पुं० [ सं० ] कुचिछा । 
[ सं० ] हाथी के बाहरी दोनों दाँतों के बीच 


शरशुर्द््-तज्वा पु 
| के सा ॥ 


सआरक । ही 
[ सं० | छड़ाई का मेदान | रण 


भा 


(२) युद्ध का प्रधान संचालक था सेनापति । 


पा ] 











र्णोस्कटे 


.. श्णोत्कट-पंज्ञा पुं० [ सं० । (३) कात्त 
नाम । (२) एक दुत्य को नॉस । 
वि० जो रण में सम्मिलित होने था रण दइानने के लिये 


वकेय के एक अंजुचर को 


(बब्बधधर *ं 


.._ छुन्‍्मत्त हो रहा हो । हे 
इत-संज्ञा पुं० [ सं० ) (१) मैथुन | असंग । ड० --प्रिया को है 
ज्यों पछव नयों । छियो चीरें श शहास 

( 


“पी 
लटकी 


क्‍ में पड़ा हुआ । अलुरक्त । आलक्त । ६ 
. (कार्य आदि में ) छगा हुआ | लिप्त । छीन । तत्यर क्‍ 
मा &- संज्ञा पुं० [ सं० रक्त, भा० रत | रक्त खूल़ ! 
... शतकौल-संज्ञा पुं० [ शं० | क्‍ 
5... इंतगदर-संहा पुं० [ सं० ) पाते । खंसम | शोहर 


| 


रा .. विहार आदि के छिये सारी रात जाकर उजिता देना 
.._ (३) वह आहनंदोत्सव जो रात भर हहा रहे 


5 | . क्ब्रछी जादि गाया करती हैं । 
... इतताली-संज्ा खी० [ सं? ) कटनी । 
.... शतन-नंज्ञा पुं० दे० “रल । 

... शतनओत-संज्ञा छ्ली० [ सं० रल+ज्योति | (१) एक म्रकार को 
..._ मणि । (२) एक प्रकार का बहुत छोटा क्षुप जो काश्मीर 
.. और कुमाऊँ में अधिकता से होता दै । 
डेढ़ बारिइत तक छबे दते हे जिनमें काहू के पत्तों के 
.. से आयः चार अंगुल तक छंबे ओर कुछ अनीदार प 


. और छोटे छोटे फू्कों तथा फ्लो के 













छा 


ा 5० जाता हल आए भीेछ था रंगे जाते है वैद्यक में यह 


5: शोथ आंदि को दूर करनेवाडी और, मस्त के के हानि 
... पहुँचानेवाली कही गई है । इसके कई भेद होते हैं, जिनमें | 

से एक के डंठछ और पत्ते अपेक्षाकृत बड़े होते ह और एक 

पाकार: | शर्तादुक-संज्ञा पुं० [ सं० ] कुत्ता। । हा रे 
की रता (संज्ञा स्ली० [ देश० ] झुकड़ी, जो अनेक वस्तुओं पर प्रायः रा 


५ 













02008) । ; रे । ५ श्ताना।ं फ्रि ७ जे ० 
अर; 






इडकेर 





| 
(६०) | 


5... ह्योहार जो पूर्वी संयुक्त प्रांत तथा बिहार जा में मांद्रपंद | 
...... क्षण २ की शत की हांता है। इसमें माय ख्ियाँ रात भर | 


इसके डठल आयः 





रा गुच्छे छगते हैं । इसकी 
.. ज्इ छाछ रंग की होती है, जिससे छाछ रंग निकाला 





'हहल्[र-वि० दे० “श्तनारा । 


शलशाश[-वि० [ सं० रक्त, आ० पीला झुरमा अथवा 


तन नाल 


रल > मानिक 4- «आर (अत्य०) ] कुछ छाछ। सुर्खो लिए हुए । 
ड०--दुलूरी कंठ जंयन रतनारे सो सन खिते हरोरी |--- 
सूर। 

जिशेष --इस हब्दु का अयोग अधिकतर आँखों के लिये ही 
होता है । 


(प्रत्थ०) | एक अकार को 
मचुकर ढेला 


र्तजाशी-संज्ञा ५० [ हिं० रतनार +ई 
धान । उ०--कपूर काट कजरी रतनारी । 
जीरा सारी ।--जआायसी ! द 
संज्ञा खी ० छाछी । छालिमा 

 बि० दे० “रतनारा | 

| श्तनारीच-नंज्ञा पुं० [सं० ] (१) कामदेव । (२) कुत्ता | (३) 
आवाश | रूपट | बदचकन । कक 

स्तवालिया&(-वि० दे*  रतनारा उ०-आँखडिया... 

_ इतनालिया चेजा करें प्रताल । मैं तोहिं बुझों माछली वे... 
... क्यों बंघी जाछ ।--कबीर । 
| शतनावक्की-संज्ञा खी० दे० “रलावली । 
तैह्ा पुं० [ सं० ] खंजन पक्षी | ममोला । 


कप 


। सुर्खी । 


४४ || द 





श्तनिधि- 


| रुतबंध-संज्ञा पुं० दे० “रतिबंध” । क्‍ 
| श्वघुहाँ#(-वि० [ हिं० रततूलाल+सुँद । | ली० रतपुही | 
ः 


ऊाऊू सुँहवाका । ड०“+रायघुनी तुम्द जो रतपुहीं 

अलिल्लुख छाग मई फुछ जुहो । “जायसी । 

संज्ञा पुं० बंदर । ह 
रतवाँल-पंज्ा पुं० [ हि. रात+वाँस (प्रथ०) ] हाथियों और 

बोड़ों का वह चारा जो उन्‍हें रात के समय दिया जाता है 
रतवाई'-संज्ञा खी० [ देश० ! पहले दिन कोल्हू चलने पर उसका क्‍ 
|. शस छोथों में बॉटने को प्रथा द 
ग्तवरु-संज्ञा पुं० [ सं० | छुचा । 
रतशायी-संक्ष पुं० [ स० रतशाविन्‌ ] कुत्ता । 
| एतहिडक-संज्ञा पुं० [ ० ] (१) भढ् जो स्ख्र 
[] (२) छूपट | आवारा | बंदचछन | | 
। छाल चंदन |... 





रताजली-संज्ञ ख्री० [ तं० | रक्त 








बरसात के दिनों में या सीड की जगह में रूग जाती है । 
[ सं० रत + आना (अत्य०)] रत होना। 
याम इटकि हैं राह्यो की्ों आपु रता हा व 












.... ड०-+कीधों: 

... ““खुर। रा 

ः हे क्रि० सु० किसी को अपनी औभोर शत करनाी |. 7 

्तायनी-संज्ा झ्ली्‌ ० | शक ॥ वेश्या । शी | कप ग पा 
सं पुं० [ सं» रकाड ] (१) पिंडाल ल 




















शैली के 





कह 


व्यवहार तरकारी बनाने में होता है। (२) वाराहीकद ! 
गेंढी ! 





श्तिकल्लह-संज्ञा पुं० [ स॑० ] मैथुन । संभोग | 

शतिकांस-संज्ञा पुं० [ सं० ] कामदेव । 
तिका-संज्ञा खी० [ ्‌ 

.... अंतिम अति | (संगीत) » 


एतिकुहर-पंज्ञा पुं० [ सं 


नाम राते पड! थ। जेल समय शिवजी ने कामदेव को योनि | भग । < 
अपने तीसरे नेन्न से सब्य कर दिया था, उस समय इसने 
बहुत अधिक विछाप करके शिवजी से यह वरदान आप | रतिक्रिया-संज्ञा क्षी० [ सं० ] मेथन । संभोग 


। 
। 
किया था कि अब से कामदेव बिना शरीर के या अनंग होकर | शवतिंगरए(-क्रि० वि० [ हिं० रात +० गर ? ] प्रातःकाल | बढ़े तड़के । 
। 
। 
। 


22३ 


५० 
रतिकेलसि-संज्ञा खी ० [ स॑० ] मोगविरास । संभोग । 


सदा बना रहेगा । यह भी माना जाता है कि यह सदा सबेरे । 
ह सलिशुहु-संज्ञा पुं० [ से* ] योनि । भग । न 
रतिश्ञ-संज्ा पुं० [ सं० ] (१) वह जो रतिक्रिया में चतुर हो। 
(२) वह जो किसी सी के मन में अपने प्रति प्रेम उत्पन्न 
करने में निषुण हो । अप कस 


कामदेव के साथ रहती है | बि० दे० 
 शत्रा हरि केरी प्रीति सब तें अधिक जानि रति रतिनाथ हूँ 
देखो रति थोरी क्षी ।>-केशव । (२) काम्त क्रीड़ 

. मैथुन | उ०--(क) रति जय लिखिबे की छेखनी सुरेख 


न 


'कियों सीनरथ सारथी के नोदूव नवीने हैं ।--केशव । (खत) को अपने साथ 





2 शव । ६3) | रतितहुकर-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह जो ख्ि 
लाज गरब आरस' उसग भरे नै सुसकात। रांति रमी सा व्यभिचार करने में प्रवृत्त करता हो। का 
देत कांहे ओरैे प्रभा प्रभात ।--बिहारी (३) झीते | प्रेस | रतिताकह्ष-संज्ञा पूं० [ सं० ] ताल के साठ मुख्य भेदों में. से एक क्‍ कर 
. अलुराग । झुहब्बत । जैद्‌ । ( संगीत ) आर 
क्र्िकि ३0 ्ल्-्वंम!र अड्ल। बनाना हम | रतिदान--संज्ञा पुं० | सठ ] संभोग । मेथुन | उ००च््यनाथ घेसो | हा 
(४) शोभा | छबि | 3०--चोटी में छपेटी एक मणि ही सेस घरे प्रानप्योरों आयो प्रात कहूँ बसि राति ढीन्हें रति- 
सुकादि दीन्ही दीजो राम हाथ जो बढ़ैया तेरी रति को ।-- |. दान को ।--रघनाथ । क्‍ पा 
द है | शाकस्स व्य सा 
न ॥ ५४ )) ७ हे हि पल के ञ श्लिदेव--संज्ञा [ स० ] ( ४ ) (विष्णु (२ ) एक चद्रव शीय जा | 
मा मम हर का नाम जो सांकृति के पुत्र थे । (१) कुत्ता । ही 6 
एक दूसरे के अति आक्रषंण । नायक नायिका को परस्पर रिबन 3 हर का 
(५ रे ; 5८2४ स्जू० (५. ५.४ श् के 
प्रीति या प्रेम । (७) वह कम्मे जिसका उदय होने से | इस ० [ स० ] वह अख जिससे दूसरे अख्ों का नाश. 
श (>स | .. 
किसी रसणीक वस्तु से मन प्रसन्न होता हे। (जैन) (<) ड़ 







..शुप्त मेद््‌ । रहस्य 
अकार का रतिबंध । (कामशास्त) 


संज्ञा खी० दे० रखती कक | ९० 
* कि ० विं० दे० “रती” । ड०--कत सकुचत निधरक फिरो | रेलिनाथ-संज्ञा पुं० [ २० | कामदेव 





बसों : 
















रतियो खोरि तुम्हें न। कहा करो जो जाहि ये ऊूगे छगों- | 
हैं नेन ।--बविहारी । पी मा | । 
._ & संज्ञा खी० [ हिं० रात] रात । रात्रि । रैन | उ०--सही |... पैंडसी । (ख) काहे दुरावति है सजनी रतिनायक सायक 

हँगीले रति जगे जगी पगी सुख चैन । अर्सेंहैं सेंहें किये |... हा कहे हैं ।--मज्ञाछाल । 3 
- कहें हँसेएहिं नेन ।--बिहारी । ./ै/.... | रतिनाह%-संज्ञा पुं० [ से० रतिनाथ ] कामदेव । 
बशेष--केवछ समस्त पढों में ही इस शब्दू का इस रूप में | रतिपति-संज्ञा घुं० [ सं० | कामदेव । 







| रतिनाग-संज्ञा पुं० [ स॑० ] सोलह प्रकार के रतिबंधों में से ए६ पा का, 


| शतिनायक--संज्ञा पुं० [ स& | कामदेव | 8७ “(क) न हमे ने । ३ | ह । 272 
भगें जिय जानि सिलीमुख पंच घरे रतिबायकु है।- 





038 








धु 
सी को उससे रति करने के अभिश्नाय से दी जाय । 
रसिवर्दम-संज्ञा पुं० [ स॑० ] (१) वह जिससे काम-शक्ति बढ़ती 
कामुक । द हो । (२) बेचक में एक प्रकार का सोदक जो गोखरू, अरे 
जिसे मैथुन बहुत प्रिय हो । गंध, शतमूलछी, तालमूछी और जेठी मु आदि के योग से 
नुसार शक्ति की एक छूतति बनता है और जो पुष्टिकारक आना जाता है । 
एक नाम ! रतिवल्ली -संज्ञा खी० [ सं० ] मेम । प्रीति । झुहब्बत । 
जिसका रति में प्रेम | रतिवादही-पंज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकाश का शग जिसका गान 
जि हो । मेथुन पे प्रसआ होनेवाछी री। कामिनी । समय शत को १६ दड से दंड सब्ह है । यह सं: पूर्ण 
'तिबंध-संज्ञा पुं० [ सं० ] मैथुन था संभोग करने का अकार, जाति का शग है और इसमें सब्र शुद्ध स्वर रूगते हैं । 
.......... जिसे आसन भी कहते है! का रतिशाख-संज्ञा पु ] बह शाख जिसमें रति की क्रियाओं 
.... शतिभवन-तंत्ा पुं० [ सं० ] (१) योनि । भंग । (२) वह स्थान का विवेचन हो | कोकशाश | काम-शाओ | . 
.... जहाँ प्रेमी और प्रेमिका मिलकर रतिक्रीडा करते हों। | रतिसत्वरा-संज्ञा क्वी० [ से० रुका | असबरण । 
6“ , जे ्स । 


०--सपनेहूँ न छख्यो निसि में रतिमौन तें गौन कहूँ | रतिलमर-संज्ञा पैं० [ से० | संभोग । मैथुन ।. 
निज पी को ।पत्नाकर । लि 


कप 





082 5 _ शतिमाव-संज्ञा पुं० [ सं० ] (३) नायकृत्नाविका का परस्पर शिक्ष । 
शी आकर्षण । स्त्री पुरुष का परश्पर ग्रेम। दांपत्य भाव । रतिसंद्र-संज्ा पुं० [ सं० ] कामशास्य के अनुसार एक प्रकार 
( यह अंगार रस का स्थायी भाव है।) (२) श्रीति। | का रतिबंध । 
पा प्रेम । मुहब्बत । स्वेह । द श्लीकसंज्ञा ल्ली० | से (१) कामदेव की पत्नी । रति 
हा ... इुतिसीन$-संज्ञा पुं० ढे० “रतिभवन” । 3०--बात की बानी माँह भाव सो भवानी माँह केशोदास 
पक रा [दिर-पंज्ञा पुं० [ सं ] (६) योनि | भग । (३) मेथुनगृह । रति में रती की ज्योति जानबी । “केशव (२) सौंदर्य |... 
रतिसवन । उ०-- रतिसंदिर के मल उुंजनि में पतिबिबत् शोसमा । उ० --कहै पदमाकर पताका शेस प्रण की, प्रगठ 
आपने हेरी करे ।--मज्नाछाल । बतित्रत की सौगुनी रती भई ।-प्माकश । (३) मैथुन! 


संभोग । ड० -दुर्भ धरे तनया कर साथ विदर्भपती । 


कम, आप 


5 रतिभंदा-संज्ञा खी० [ सं | अप्सरा । 
5 - वलिमित्र-संज्ञ पुं० [सं० | काम शाह के अचुसार एक अकाई 
...... -. का रतिबंध या आसन कक, 
हम रा रतियाना# -क्रि० अर० | हिं० रति #म्ीति+-आना (अत्य०)॥ 
.. पीति करना | गैस करना । अलुरुक होना । 3०--राम 
नाम अनुराग ही जो रतियातो । स्वास्थ परमारथ पथी 


......  तोहि सब पंतियातोी ।--ठुलसा । पे हा 
'शतिरमणु-पंज्ञा पुं० [सं ] (३) कामदेव । (२) मैथुन । 


५. 


..दैं० “शांति! । 
... १#-संज्ञा खी० [ हिं० रत्ती | (१) बुंबची। भुंजा । (२) ढा 

.. जो या आठ चावल का भान । वि० दे० “शी । 
बि० थोड़ा । कम । अट्प । द 

















० 


है 





हंस पर छाजे | हंसहि सार रती नहिं छागे ।--कबीर । 


कि 


५ | फिलन्‍लनड 


हू 





मे कवि सुमति निकेत |-- दिनों या ठंढी जगहों में अधिकता से होती है । 


काश छेने पर फिर उसी जड़ से निकलता है 


तिबंध जिसे शतिनाग | शलिवश-वंज्ञा पुं० [ सं० ] (१) कामदेव । (४ ) घह' भट जो' किसी 


अपन तू करिहे जबहीं तब होय रती +गोपाल। (४)... 





ह3/$ 


क्रि० वि० जरा सा । श्सी भर । क्िाचित | उ७ बल्ञ्मास अताप 
उ०--करै और सो रतिर्मण इक धन ही के दहेत । | रतुआ+-संज्ञा पुं० [ देश” । एक प्रकार की घास जो. बरसात के... 
रतूनप-संज्ञा छुं० [ देश० ] पेड़ी की इंख या गन्ना, जो एक बार । 


रतोपल्ल&(-संज्ञा पुं० [ से० रक्तोघल | छांछ कम्छ | 3०--कांहे क्‍ रा 











जल श्ड्३ 
हम 5 किक लिद पक 4 किम हि 0 पा. आम: न आन हि है िचपु किम हे ह । च्छ 
समय, बलूकुछ दुखाई नहीं दुत! । उड०--पीरये रताथ 
से .72॥ स्जे ब्क्णधी ्‌ ८ म्गणक अष्यंध का पा &0 0१ आई हक जा जप] कक वह हक #मास+ का |॒ 
आबे सी सब सोय रहीं जागत मं कोऊ परदेस मेरों बए | श्ल्लक 
कै तश्प्ण री 
है ।>प्रतापनारायण | ब्द्रां 
नह सी! द्व हर 9 ॥! 
रच%&-सज्ञ। पु० दे० ! का एुक्क 
छः फ़ है पुं [ः ् त्क्कू ल्‍ का से के हम लि «| 
स्क-संज्ञ पूं० [ सं० रक्तक, प्रा० रत्त | ग्वालियर में होनेवाला 
कि 5] 





एक भ्रकार का पत्थर जो कुछ छाल रंग का होता है । 
व्सीन्संज्ञ स्ली० [ सं० रक्तिका, प्रा० रत्तीअ ] (१) एक अकार का 
बहुत छोदा मान, जिसका व्यवहार सोने या ओषधियों 
आदि के तोलने में होता है । यह आठ चावल या ढाई 
जौ के बराबर होता है और आयः घुंघची के दाने से तौरूए 
जाता है। यह एक माशे का आाठवाँ भाग होता है । (२) 
वह बाद जौ तौल में इतने मान का हो । (३) बुघची का 
दाना । गुजा । द 
हि भर » बहुत थोड़ा सा | जरा सा | 


जदुपति के ।--गोपाल । 


श्ट्थी-संत्ा श्ली० [ सं० रथ ] छूकड़ी;या बाँस का वह ढाँचा या 
संदक आदि जिसमें शव को रखकर अंतिम! संस्कार के 


के 


.. लिये छे जाते हैं | टिकठी। विमान | अरथी । 
श्ज्ू-पंज्ञा पुं० [ सं० )] (१) कुछ वाशध्ट छोटे, चमकांूू, बहुमूल्य 
. पदाथ, विशेषतः खनिज पदाथ था पत्थर, जिनका व्यवहार 


. आशभूषणों आदि में जड़ने के लिये होता है | माण । 

.. जवाहिर । नगीना। जैसे,““हीरा, छाल, पन्ना, मानिक, 
मोती आा 

विशेष---हमारे यहाँ हीरा, पत्रा, पुखशज, सारनिक, बीरकूम, 

गोमेद, लहसुनियाँ, सोती और मुँगा ये नो रत्न माने गए 

हैं । इसके अतिरिक्त पुराणों आदि में और भी अनेक रल 

.... गिनाए गए हैं, जिनसे ले कुछ वास्तविक और कुछ कह्पित 

... हैं । जैसे,--गंधशस्व, सूर्यकांत, चंदरकांत, स्फर्टिक, 


.._ ज्योतिर्स, राजपट्ट, शंख, सीसा, सुजंग, उत्पल जांढि । | 
... एल चारण करना हमारे यहाँ बहुत प्रुण्यजनक कहा गया | 


है। अहों आदि का उत्पात होने पर रत्न पहनने ओर दान | 
इन रहों से भी भस्म कि 


_... बनाई जाती है, और अछग अछग रत्नों की भस्म का | रः रा 
| शलचेजु-पंज्ञा खी० [ सं० | पुराणानुसार रलो ब्ं 


० करने का विधान है । वेथक 







हि 


.... अलग अछगांगुण माना जाता है | 
... (२) मसाणिक्यथ। सानिक । छाछ 











शलाका दर ज- संज्ञा ०० | संण० | शव | संगा | 


शक्लकाशणुता- संज्ञा आप | से० | भाचांन क [ कान 


स्लेकेलुसंज्ञा पुं० [ ॥० । (१) पुक 


५ ० हन. 8 ] हि आप द द 
स्ल्ागस-संज्ञा पुं० [ सं० | (१) कुबेर का एक नाम ! (२) 


| सत्लदीप-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) एक काल्पत रल का नाम । 


श्ह्द्ुम-संज्ञा ० | सं० |) झूंगा 










ए-संक्ष पुं० | से» | कुबेर का एक नाम 


[आ है न ३] एक 
र्क था 





ध्ण 


2 


गहन! | 









का नाम ! 





बाहइथवउुत्व 






आधधक्यत्व क्र नास (| 






>। 
श्र 


किया जा 
गया है | 

श्ह्संठु-संज्ञा पुं० [ स॑५ ] (१) एक देवता जो रहों के जधिष्ठाता 
. माने जाते हैं । (१) एक बधिसत्व का नाम । रे 

शल्च्यूड-सज्ञा ३० [ स॑० । एक बॉाधिसत्व का नाम ! 
ल्न्नय-पंज्ञा पुं० [ सं० ] जैनों के अनुसार सम्यक हशन, सम्यक 
ज्ञान और सस्यक चरित्र, इन तीनों का समुह जो मनुष्य 
को उत्कृष्ट बबाने का साधन समझा जाता है । 


सरहद पप्र-संज्षा स्वी ० [ सं० ] (३) रसों की माछा। (२) गर्ग-. 
संहिता के अनुसार सीता की माता जौर राजा जनक की 


[8 


खी का नाझ । 




















मर 
कहते हैँ [के प प्रकाश ले उजाला रहता है 


(२) [ 








श्क्षद्वीप-संज्ञा पुं० | सं> | पुराणानुसार एक हाप का नाम । 
श्लाधर-संज्ञा पुं० | स॑० | धनवान | असार | । 

















वह गाय जो दान की जाती है । इस दान की गणना 








जा: 7एए7द70एफ:सपशियक:रसयरशपियवरटएफश पका धादातापणत या 
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.. शलनिधि-संजा पुं० [ सं० ] (३) खंजन पक्षी । समोरा | (९२) 
ः ... समुद । (३) मेरु पवत | (४) घिष्णु । द 
... शल्लपरीक्षक-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह जो रलों को परखना जानता | 
द हो । जीहरी । 

..रत्मपर्षेत-संज्ञा पु० [ सं० ] सुमेरु पवेत का एक नाम । 
 श्त्नपाशि-संज्ञा पुं० [ स॑० ) एक बोधिसत्व का नाम । 

... शत्लपास्खी#-संज्ष पुं० [ स० रल +- हिं० पारखी | रलों क 
.. पहचाननेवाला । जौहरी । 


|... रत्तपीद-रका पुं० [सं० ] ता 














त्रेकों के अनुसार एक तीथ | 


। दा नर कक ता पुं० [सं० ] ऐसा रल जो दीपक के समान | 
..... ग्रकाशमान हो । क्‍ 
..... रलप्रअ-संह पुं० [ सं० ] एक प्रकार के देवता । 
0 रा रलप्रभा-संज खी० [ सं० ] (१) एथ्वी | (२) जैनों के अजुसार | 
.. .... , एक नरक का नाम । 
मा, ।  श्लबाइ-संघ्ञा पुं० [ सं० ] विष्णु 
6 हि सलभाला-पंशा खी० [ सं ) (१) राजा बाले की कन्या। वासमन 











२८४६ 





श्थुचर्रा 


पहाड़ के रूप में छगाकश दाम किया जाता दे ओर जिसका 
. दान करने से दाता स्वर्ग का अधिकारी समझा जाता है । 


| शला द्वि-संज्ा पुं० [ सं० ] एक पव॑त का मास । 
| सलाधिपति-संज्ञा पुं० [ सं० | कुबेर । 
| रह भूघणु-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह आशुषण या गहना जिसमें रल 


जड़े हो । जड़ाऊ गहन । 


सलाव ली- संज्ञा खी० [ स॑० ] (१) मणियों की श्रेणी था माला । 
(२५) एक शांगनी जो शास्त्र दीपक शगण की पुश्नबजू 
कही गई है । (३) एक अथाोलुकार जिसमें अस्तुत अथ 


मिकलने के अतिरिक्त दीक क्रम से कुछ और वस्तु-समूह 
नाम भी निकलते हैं। जैसे,--आदित सोम कहो कबहूँ 
कबहूँ कही मंगल भी बुध होते । 


ध्््‌ 





सलोक्षमा-संज्ञ सख्ती० [ सं० ] तांत्रिकों की एक देवी का नाम |. 
स्लाल्का-संज्ञा क्ली० [ सं० ) तांञ्ििकों के अनुसार एक देवी 
.. का नाम । 


 सथृकूर- संज्ञा पु [ सं० ] (५) एक कढप का नाम। (२) एक 


. अकार का साम | (ह) एक प्रकार की अज्ञि।_ 
₹थ-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) प्राचीन कार की एक प्रकार की सवारी 


भगवान को देखकर इसके मन में यह कामना हुई थी कि. 3 बुगर' जिंक 
ऐसे बालक को में दूध पिछाऊँ । इसी लिये यह कृष्णावतार आस अं जे जे केश जे मरा 
ब्यवह! यात्रा, विहार आदे के लिये हुआ करता 
पूतना हुई थी। (२) मांणयों को मांछा था हार ७४४ हल "हा आकर हमर 
पे न | था । शतांग | स्यदन । गाड़ी | बहलछ। (२) शरार, जा 
--संज्ञा सं० रलमालि [णानुसार अकार हे है प 
री संज्ञा छु० | सें० पा हम आध्मा की सवारी माना जाता है । (३) चरण । पर। (७) 
हक का हि सा तिनिस का पेड़ | (७) विहार करने का स्थान । क्रीड़ा स्थक। 
यम का ३ बार | ऐ 3. सत० एक बाएदं र्‌ है जार्स ५ घिक्‌ हक | 
0 कक हे ० 6 देच्ती (0) शो वीर श्थुकहपक-संज्ञा पुं० [ स॑० ] (१) माचीन कार का वह भाधकार[ 
|; तल : ४] । ” इ न ह्षा! ] एज हु हर पु म्रक् ३ फेक. 0, ३ 00५ ु । 
हे कर का द जिसकी अधीनता में राजाओं के रथ आदि रहते 
केतु की कन्या का नांस । 





है 5 “श्लशाला-संज्ञा खी० [ सं० | (१) रत्नों के रखने का स्थान । (२) 
... जड़ाऊ महल, जिसकी दीवारों में रल् जड़े हों।..... 
भव-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) एक ध्यानी बुद्ध का नाभ । (२) 
। एुक बोघिसत्व का नाम । 

- शलसागर-चंज्ञा पुं० [ सं० ] समुद्र 








रत 


























_ #थकार-संज्ञा पुँं० [ सं० ] (१) रथ बनांनेवाला 


वह भाग जहाँसे प्रायः | 


सकल है 


प्रनचीन काऊ के घनवानों का वह अधान आधिकारी 
उनके घर आदि सजाता ओर उनके पहलचने के बस्ता आधदे 
रखता था । गा 
। खाती । बदुईं 


| 
(२) एक जाति जिसकी उत्पत्ति माहिष्य (क्षत्री से वेश्या... 
._. में उत्पन्न ) पिता और करिणी ( वैश्य से शद्वा में उत्पन्न ) । 
माता से मानी गईं है। इसमें जनेऊ आदि संस्कार होते हैं।..... 


॥.# 


-स्थकुटंबिक-संज्ञा | 


सार्थी | 


ा 'श्थक्रांत-संज्ञा पुं० [ सं० ] संगीत में एक अकार का ताल । 





के | शथक्रांता-संज्ञा ख्वी ० [ सं० ] एक प्राचीन जनपद का नाम । 

















क्‍ ५ ! श्श्बाककन ता पु फट [ 0 हू श्थ के आकार क्री च्‌ह सचारी जिसे रा | 


हे 


मनुष्य कचे पर डठाक 


< >पॉल्की, 
नाऊकी आदि रा 










र छे चलते हो । जेल 








पुं० [ स॑० ] वह जो रथ चलाता हो । रथवान । . 


... श्थांग-संज्ा पुं० [ स॑० ] (१) रथ का पहिया। 


.._ शथांगधर-संज्ञा पुं० [सं 
... श्थांगपारि-संहा पुं० [ सं० | विष्णु 



















 सथ बाहन-संज्ञ पुं० [ सं० ] रथ में का वह चोकोश ऊपरी 


 क्थसप्तमी-संज्ञ श्ली० [ स॑० ] माघ शुक्ल सत 
. न 


... जशांगवर्सी-संज्ञा पुं० [ सं० 
... श्थांगी-संज्ञा खी० [ से० | ऋड्धि नामक ओषधि । 
... श्थाक्-संज्ञापुं> [ सं" | (१) रथ का पहियाया घुरा। (३) | 
| प्राचीम काछ का एक परिमाण जो एक सौ चार अंगुछ का |. 





'परन+भासातयु७ अप का७.५५५५३ ३०८७० 
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श्थसि ज-संज्ञा ल्ली० [ सं॑० ] एक प्रत्वीन बदी का महम | 


रथद्रु-संज्ञा पुं० | सं० ] (१) तिनिश का पेडु | (२) बँत । 
रुथपति-संज्ञा पु [ स॑० ] रथ का नायक | रथी | 
य्योथ- संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) तिनिश का पेड़ | (२) बेंत ! 
श्थपाइ--संज्ञा पुं० दे०  श्थचरण | 
श्थष्य-संज्ञा ल्ली० | स॑० | एक प्राचीन नदी का नाम | 
स्थशहात्यलब- पज्ञा पु० | सं० | श्थ-थांत्रा नाभक उत्युव | ि० 
“ज्थयाज्रा | 
यात्ञा- संज्ञा ज्ली० [ स॑० ] हिंदुओं का एक प्े या उत्सव जो 
आजाद छुछ्त द्वितीया को हो 








होता है। इसमें छोग प्रायः जग- 


ज्ञाथ, बलराम और झुभवाजी की मूत्तियाँ रथ पर चदाकर 
निकाछते हैं । यह उत्सव बहुत प्राचीन क ला शाया 


से 
बौ 


है; और पुरी में बहुत धूमधाम से होता है । 


लोगों में भी स्थयात्रा का उत्सव होता है, जिसमें जिन था 
बुद्ध की सवारी निकाछी जाती है 


स्थवान-संज्ञा पुं० [ स॑० ] 


सथवा[ह«संजा पुं० [ सं० रथवाह ) (१) रथ चलानेवारा ।सासथी। | 


(२) घोड़ा | ४०--राज तुरंगम बश्नौं काहः ! 
इद्द-श्थवाहा! ।जायसी । 
र शचाहक- संज्ञा पु० [ सं० | वह जो रथ हॉकता हो | सारथी ! 


जो पहियों के ऊपर जड़ा होता है 


गाडीखाना । अस्त | 


[8 २७ खा हि 


छ' छः 


अख्ा | (४) चक्रवाक पक्षी । 'वकवा! । 
(१) श्रीकृष्ण । (२) विष्णु । 


) चक्रवत्तों सन्नाद 


2० 


होता था। (३) कात्तिकेय के एक अहुचर का नाम । 


पा ः स्थाभ्र-संज्ञा पु [ सं० ] वह जो बहुत बड़ा योद्धा हो । 
..... श्थाश्र-संज्ञा पुं० [ सं० | बेंत। पा 
.... श्थावच-संक्षा पुं० [ सं० | एक तीथ का नास । 
... श्थिक-संज्ञा पुं० [ सं० 


तिनिश का पेड... 
बिक 7 . | ५ 






बेल 


| 


| 


को न 


छः ओर जैन 


. श्थशाज्ञा-संज्ञा ख्री० [ सं० ] वह स्थान जहाँ रथ रखे जाते हों । 
कि सथ्या-संज्ञा क्ली० [ सं० | (१) रथों का समूह । (२) रथ का 
। कहते हैं कि | 


सूथ्य इसी दिन श्थ पर सवार होते हैं; इसी लिये इसका | 
यह नाम पड़ है । 
'श्थसूत-संज्ञा पुं० [ सं० ] रथ हॉकनेवाला। सारथी 


। 
) चक्र नामक | 


“ श्वुच्छुद-संज्ञा पुं० [ सं० ] आठ । ओछ्ठ |... हा 
_ शदछुद्क-संज्ा पुं० [ सं० रूच्चद | आठ पा 
002 कपोल छालछित आते नासिक को झुक्ता रदुछद पर [नब्न < 227 


(५) वह जो रथ पर सवार हो । रथी । हा । र 


| श्थोश्ग-संज्ञा पुं० [ 


_./ संकज्ञा पुं० [ 
|. का चिह्न । 
|... सुबेख। ह 

र्वदान-संज्ा पुं० [ ० रद +- दान ] ( रति के समय ) दाँतों से 








हो । (२) रथ पर चदुकर लड़नेवाला | २ 
य०--महारथी 
३) एक हज़ार योद्धाओं से अकेला युद्ध करनेवाऊा योद्धा | 
3उ०--प्रण प्रकृति सात धीर वीर हैं विख्यात रथी महारथी 
अतिरथी श्ण साजि के ! 
बि० शथ पर झुवार । रथ 


बार योद्धा ! 


खी० [ सं० रथ ] वह ढाँचा जिस पर झुरदों को रखकर 
अत्येश्टि [क्रेया के इछ रत्थी । दि 

स्थोीत्साव-संज्ञा पुं० [ सं० ] रथ-यात्रा नामक 

स्थोहुला-पंज्ञा खी० [ स० ] ग्यारह अक्षरों का एक वर्णबृत्त 
'जेस का पहला, तीसर!, सातवां, नया और ग्यारहवाँ वण 


रे े 90 ५. कर 
गुरु ओर बाकी चण लूघ होते हैं। अथांतव इसके भ्रत्येक 
चरण में ₹, न, २, छू, ग (5 ॥॥ 55 | 3) होता है। . 


उ०--शानि | सी रकगत शम को पता। हाथ ना कहहिं 
लारि आरता । धन्य जो लहत भागशुद्धता | घूरि हु अति 
शुद्दी स्थोद्धता ।--छदः प्माकर | द 

] एक प्राचीन जाते का नाम जिसका 
उल्लेख महाभारत में है। 


| श्थोष्मा-संज्ञा श्ली० [ सं० ] पुराणानुसार एक नदी का नाम |... 
| शथ्य-संज्ञा पुं० [ स॑० ] (१)वह घोड़ा जो रथ में जोता जाता हो । 


(३२) बह जो रथ चलाता हो। (३) चक्र । चाका | पहिया । 


साग या छकौर। (३) रास्ता । सड़क। (४) चौक 
आंगन । (७) नाछी । नाबदान | 3०--कहाँ देवसरि कलुष- 
बिनासी। कहाँ स्थ्या-जरू अति मछरासी |--हिज 


शुदू--सक्षा पु० [. स्‌० ] दत ॥ दीत॑ । 


वि० [ अ० | (१) नष्ट । खराब । रही। (२) तुच्छ या निर* 


47६ 


थंक । फीका | मात। ड०--सोहत घोती सेत में कनक बरन....... 


0१५. 


बन बाछ । सारद बारद बीजुरी भा रद कीजत छाल | 


बिहारी | 





.. सूर। 


५ 








ज्ः 
दू रदछद छाब दाखयत स॒द 


ऐसा; दबाना के [चह्न पड़ जाय । यह सात प्रक 






छः द्च्क 


ओछ्ठ | उ०--छोचन 


० रदज्ञत ] रति आंदि के समय दाँतों के लगने... हा 
०--पट की ढिग कत ढॉँपियत सोमित सुभग...... 
दछद्‌ की रेख ।+ 


श्द्ज 
इतियाँ में से एक है । ४०७ आलिगन छुबन पर्स सदन 
नख श्द-दान । अधरपान सो जानिये बहिशते सात | 
. झुजान काश । 
. श्दुल्ल-पंज्ञा पुं० [ सं० ) दशन । दाँत । दंत । 
शदनच्छुद्‌-संह्षा पुं० [ सं० ] जोष्ठ | अधर । होंठ ! 
हि कट 
द्‌ दंत 


रुचि रजत जिंदु कंद रदनी १--सूर । 

संज्ञा पुं० हाथी । द 
दृपठ-संज्ा पुं० [ सं० ] जोड़ । औऑठ । अघर । 3० “साख | 

लखन कटिल भई जेहें । रदपट फरकत चयन रखाह 

तुलछ्सः $ 


५ 


.. एदुबंदुल्ल-क्रि० बि० [ फ्रा० रू+ बदल | प्रिवत्तेन | उलद-पलूट । 


हक ४) अदछन्बदुलछ ।) 
.. शदी- संज्ञा पुं० [ सं० रदिन्‌ । हाथ ॥ गझ | 


. जदीफ-संज्ञा खी० | अ० | ५१ ) बह व्यक्ति जो घोड़े पर सवार चट 


- पीछे बैठता है । (२) वह शब्द जो गजरों आद में प्रत्येक 


... क्वाफिए या अंत्यातुआस के बाद बह बार आता है। 
.._ जैसे--मुझको गछे छगा के यह उनका सवार था। क्यों 
... जी इसी के वाबते इतना मलाक था। इसमें सचारू तो 
. क्राफियः है; और गज़रू भर में इसी का अलुप्रास मछाय 

. ज्ञायमा; पर “था” रदीफ है और यह पत्येक युग्म-पद 
अथवा दोर के अंत में रहेगा । (३) पीछे की ओर रहनेवाल 

ँ सेना द 
. शदीफवार-क्रि० वि० [ अ० + फा० ] वर्णमारा के क्रम से 


अक्षरनक्रम से । 





बी 
ध्े 
3 


“इहु-वि० [ अ० ] (३) जो काट या छाँट दिया गया हो । (२) 
..... जो तोद या बदर दिया गया हो । मा 
..... थोौ०--रद बदुछ ८ परिवर्तन । फेरफार । 
.._ (३) जो ख़राब या निकम्सा हो गया ही । 
मर संज्ञा सख्ती ० के । वमन । द 
5... रद्या-रंजा पुं० | देश० ] (३) दीवार की पूरी लंबाई में एक बार 









आयः एक हाथ हुआ करती है 









7. ५ अेेकरक 


“रखना ।--होना ।. 



























क्‍ हा का चुनाव, जो स्तरों के रूप में 














।--- छगाना । 


क्र ७३ 2०“ टी ई 


(०) चमड़े की वह मोहरी जो भालुओं के हुं पर बाय 
जाती है । ( कलंदर ) 

श्ह्ली-वि० [ क्वा० रद ] जो बिलकुल ख़राब हो गया हो । काम मे 
ने आने योग्य । निकस्सा । मिष्पयोजन । बेकार । 
संज्ञा सी० ये कागज़ आदि जो काम के न होने के कारण 
फुँक दिए गए हों । जैसे--यह किताब मैं रददी के ढेर में से 
निकाऊू लाया हूँ । 

रहीखाना-संज्ा [ हिं० रदी +- फ्रा० खाना ] वह स्था जहाँ खराब 
गैर लिकम्सी चीज़ें रखी वा फेंकी जाये । 

राझाश्ग-संज्ञा खी० [ देश० ] ओढ़ने का दोहरा व । गहर । 

श्थेश आला-संज्ञा पुं० [ सं० रंत्र, न्‍ूबेंद न एरा (अत्य०)+- जाल | 

.._ अछली ईँशाने के लिये छोटे छेदी को जाल | 

रज्ू-संज्ञा पुं० [ सं० रण ] युद्ध । छड़ाई । सभास । 
संज्ञा पुं० [| स० अरण्य, प्र7० सन्‍न ] जंगल । बन । बंड'५७--+ 
बहूनलि-बान अस ओपह बेचे रन बन ढोंख ।“जावसा 
संज्ञा पुं० [ १ ] (१) झील । तारू । (३) समुद्र का छोटा 





श्नवादीक-संज्ञा पुं० [ 


श्नवास-संज्ञा पु० [ हिं० रानी + वास ] (१) रानियों 


 श्नवासन-पंज्ञा खीं० [ देश» ] एक प्रकार की फछी ॥. ः 


खंड । जैसे ->कच्छ का रन । गे 
रलकम[&]-कि० झ० [ देश०, सं० रणन * शब्द करना ) बुघुरू 


कः ६४, 


आदि का मंद मंद शब्द होना । 
“एजछोड | 

रणन -- शब्द करन ] बजना ! 
करना । शब्द होना । झनकार होना । 3० “ नयन दहनवत्‌ 
रनत सूमद तन छखत अपर जम गोपाल । 

स्लयंक[%-वि० [ सं० रण +- हिं० बॉका | शूरवीर । 
रनबश्यि[(-संज्ञा खी० [ देश० ] एक प्रकार 
के जंगलों में पाई जाती है।... 


किआशी 


शस्लछार-राक्षी 5० द्‌० 
स्लन्ा[ह:-क्रिण आअ० [६ सं० 


पे 


शब्डू 


ध्ध् 


श् न 


अं 
्ब्छी. ञड्ड 


रनवाँकुरा-पंज्ा पुं० [ सं» रण+हिं० वंक, बॉका ] झूरवीर। 
योडा । उ०--जीति को सक शंझाम, दसरथ के रन- 

द बॉकुरे ।-- तुलसी । के 

स्नलंपिका-संहा खी० [ डिं० ] गाय । गौ।.. 


० रण + वादों है दरार | छ 


'& "५ 


ह*५ 


उ०--मात न जानसि बारूक आदी। हो बादऊ 
श्नवादी ।जायसी |... 


कर 


 महछ । अतःपुर । (९) ज़नानखाना । 


रनित#-वि० [ हिं० रनना ] बजता हुआ । झनकार करता हुआ। . 
उ०-- रनित *हंग घंटावलछी क्षरंत दान मदचीर । मंद मंद 
आवत चल्यों कुंजर कंज समीर -“प्रतापनारयणसिह । 








किक हल श्यू का सा फ ६४... हे 
शल्धू 5 0] 5 हा दूं (#] ग्न्घाए 99 |! 

/क हि सजा 4 हु े हे श््‌ पी |! * ०३8! व कि मद 
श्ल#-संज्ञा पूं० [ सं० रण -+ | (प्रत्य०) | बीर। योरूूा। रण 


श्पटमात-क्रि० आ० [ सं० रफन ८ सरकता ॥ भि० फा5 रफ़्तन्‌ ] 


...... काम चटपट पूरा करना 
.... गया है; दो दिन में रपठ डालेंगे । 
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करनेवाझ[ | ० नवाज कलछाक कलर काशए रथ! ञ्ञो ण्ढु 
पाय रावन शनी । सतोह पु पाया बिभीषन भो अव-आूणन 
दकछ्ति दृधन-अनी । -तुरूसी । 
संज्ञा पुं० [ सं० रण ++ एत (प्रत्य०) | भार! | ( डि७ ) 
स्थुट्त-संज्ञा स्री० | अ> रब्त | अभ्याता | आदत | टेव । 
क्रि० ग्र७ -- करना |-“डाझूतवर [--पड़ना ।--होनए । 
संज्ञा खी ० [ हिं० रप्टना |] (१) रपठने की क्रिया! या जाव | 


फिसलाहटद । (२) दौड़ | (३) उतार, जिस पर 
समय पैर न जम सकता हों | ढाल | | 
संज्ञा खी० [| अ० रिपोर्ट | सूचना । इत्तछा । 


छ 


च्ध्छ 


ड०--आए' 


जाने की 


हम 


केबछ इतनी ही कृपा! करें के मेरे घई 
कोतवाली में (लेखाते जाय ।--परीक्षागुरु । 


हे 
हे 


(१) नीचे या आगे की ओर फिसकना । जम 


का झ् कट अनकाउरगम ५ | रे मल 4 कि दा भ्् व 
काहण दर आर शर्म | जैसे गीली भ [&] ४ ४ 

नल हक के हू... ७५७ ० 0५ (०५ 
रफ्टना | 3०--(क) बाहाँ जोरी निकसे कंज ते रीक्ष रीक्षि 


कहें बात । कुंडल झकमकातव झककत विवि गात चकाचोंध 
सी लागति मेरे इन नैननि आली र्पटत पग ना 
शा मोहन बने घन चपका ज्यों चमकि मेरी पूतरीन 
समात | सूरदास प्रभु के वे वचन सुनहु मधुर मु अब 


मोहिं भूली पाँच ओ सात | सूर । (ख) दे पिचकी मजी 
भीजी तहाँ परे पीछे गुपाल गुझाक उलीचें। एक ही संग 


ऊपर वे भई नीचे ।-पत्माकर | 
महेश जू कालिदी नीर 


. यहाँ रपटे साख ये भये 
- (ग) हों अछि आज्ु गई तरके वाँ 
के कारन । ज्यों पा एक बढ़ायों चढहों रफव्यों पग दूसरों 


छागी परकारण महेश । (२) शीघ्रता से और बिना 
हुए चलना । 


| 


ते जद! जद्दा चअखना । द्पंटनम! | 3५५० 
'(क) प्रबक पावक बब्यौ तहाँ ठाव्यों रपटि छपद भरे अवन 

_ भैंडारी रहीं ।--तुझसी । (ख) रप्टत ऋुगन सरन भारे । 
... हरित बसन सुंदर तबु धारे ।--रचुराज । (ग) अनेक अग्ग 


वाहहीं कितेक मार छाँहहीं। किते परे कराहहीं हँकार | 


._- झा रपइहीं | - खुदन । क्‍ 
.. क्रिण स० (१) किसी काम को झीत्रता से करना। कोई 





[थो० क्रि०--डालना ।--देना द 
(२) मैथुन करना । प्रसंग करना । ( बाजारू 2 


रुपंटाना-क्रि० स० [ हिं० रपटना ] (१) फिसलाना । सरकाना। | फ 
(२) चंटपट पूरा कराना । (३) रपटने का काम दूसरे से | 
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जैसे थोडा सा कांम और रह | 






















३०७ अन्य आस ४ फिसलना । 
मच | 0४४५; 22, ४ ५४५१४ 504७, 
(२) दौड़-घूष । झपदा ! 
किक हए छगाना या आरम 2000 भाएपस स्न् 
ह€ु०--रपट्ठ३ गाजर या आारबर < दाड़नता | सपना | लपकती । 
हि ) छ्ुयु च्यपे' कफ दाल मम 2 (8 :2/ +0- मूल... मुक्त मी के (४२७० 
(्‌ पथ अं ण्ट्रा | आएंए | उल्न्णणओआए आए ध््प् सूग आज छाए है 
| पे 9 5 


ग ; 


स्थाती-संज्ञा छी० [ # | तलवार | (डिं०) 
रपुर-संज्ञा पुं० [ सं० दरिषुर ] स्वग । (डिं०) 
श्फू-वि० [ अं» ] (१) जो झाऊ और ठीक न हुआ हो, बढिकि 


के तोर पर बना 


ँ तने 52 टिक |! कूल * मषछ पा 
किया जाने को हो। बहूदे हुआ । (२) ज॑ 
लि 


चिकना न हो । खुरहुर । 
₹कते शफले-फक्रि० बि० 


ने 


रथ का 
दो 


बंदूक । यह 
बारूद उसके मुह की ओर ले भरी जाती 
चदाकर घोड़े से दागी जाती 
और इसमें बीच में से कारतूस मरा! जाता है । 
संज्ञा पुं० [ अ० रोपर | जाडे में ओइ़ने की मो न 
आयः ऊनी होती है | गरम चादर । 
शफ़ा-वि० [ञअ० ] (३) दूर किया 
समाप्त या पूरा किया हुआ । 
रफा करने के लिये कभी कभी ऐले पुरुष भी अपनी 
कस बैठते हैं, जो. इस का 
दी । (२) लिवृत्त | शांत । 
जैसे झगड़ा रफ़ा करना!॥। उ० नए 
क्षफा कीन बिचार। रफ्ा संगहि हे 
रन प्यार ।--गोंपाल 4. 


| 






















आरड हू नहा हुस 


श्फा दफा-वि० [ झ०] (३) मिठाया हुआ। निबधया हुआ। |. 


छः ह ज्जै 
केस क 


दूर किया हुआ ॥ (२) शांत | निवूुत्त | जैलें>मासला एफा 

दफ़ा करना; क्षयड़ा रफ़ा दफ़ करना | | “| 
रफीद्ा-संज्ञा पुं० | अ० रफादा ] (१) वह गद्दी जिसके ऊपर 
|... ज्ञीन कसा जाता है। (२) वह गद्दी जिसे छूगाकर नानबाई 
|. तँदूर में रोटी चिपकाते हैं। काबुक । (३) गोरू पगड़ी । गा. ः 
कि (इस अर्थ में इस शब्द का प्रयोग बिशेषतः । 
. . अनादर अकठ करने के लिये ही होता है 



























मु ज्व्वपफ वाशला ८5 कही हुई दो अर्सबद्ध था विपरीत 
सामंजस्य स्थापित करता । बात बनाना | 
रफूगर-संज्ञा पुं० [ फ्ा० ] रफू करने का ज्यवलाय कर्नेबाला । 
। 


रफू बनानेवाला | 
रफ्गरो-संज्ञा ख्ी० | क्ञ[० 
का काम | 
शफूचकश-वि० [ अ० रफू + हिं० चक्कर | 
मुहा०--रफूचकर बनना था होना 5 भाग 
बनना । गायब हो जाना । जैले,--वह देखते 
हो गया! ! " 
शछ्नी-संज्ञा खी० [ फ्रा० ] (३) जाने की क्रिया या आव | (२) | 
.. मार का बाहर भेजा जाना । मा की निकासी । 
_ श्क्लार-संज्ञ| क्ली ० [ फा० ] चलने का ढंग या भाव | चाकछू.। गति। 
शरफ्ता रफ़ा-क्रि] वि० [ क्वा० ] घीरे घीरे । क्रम ऋम से | 3०-+- 
अवल झुझे बड़ गूजरे ताखत करना जानि। रफते रफते 
ओर भी रहे झुखालिफ मान ।--सूदन । छ् 
... रब-संज्ञा पुं० [ अ० ] इंखर । परमेखवर । ड०--(क) पीर पैगंबरा | 
... दिगंबरा देखाई देत, सिद्ध की सिधाई गईं रही बात रब 
..... की |--भूषण । (खो) अरुन अन्‍्यारे जे भरे अति ही मदन | 
... मजेज।| देखे तुब दइग वारबे रब सुकराना मेज ।-रसविधि ! 
 शेबड्ध-संज्ञा पुं० [ अं? रबर ] (१) एक असिद छचीला पदार्थ 
जिसका व्यवहार गेंद, फ़रोता, पट्टी, बेलन भादि बहुत से 
पदार्थ बनाने में होता है। यह अनेक बुक्षों के ऐसे दूध | 
 घे बनता है, जो पेड़ ले निकछने- पर जम जाता है। यह 
चिमड़ा और लचीला होता है। इसमें रासायनिक अंश 
.... काबन और हाइड्रोजन के होते हैं। यह २४८ की आँच | 
..... पाकर पिघल जाता है ओर ६०० की आँच में माप के रूप |. 
ः .. में उड़ने छगता है। अए पाने से यह भक्त से जंलने. | 
... छगता है। इस की छी चमकीली होती है और इससे से धूआँ 
.._. अधिक निकछता है। जब इसमें गंधक का फूछ यथा उड़ाई | 
... हुईं गंधक मिलाकर इसे धीमी आँच में पिघकाकर २५०* से | 
_.. छेकर ३०० की भाप में सिद्ध करते हैं, तब इससे अनेक 
प्रकार की चीजें जैसे खिलोने, बटन, कंधी आदि बनाई 


रफू करने का काम । श्फूगरों 


























ग़्यब । 
जाना ॥ चलता ल्‍ 
पक 


खंते श्फूचकछर | 





हे । 










। - जाती हैं, जो देखने में सींग था हड़ी की जान पड़ती हैं । 50 
. इस पर सब अकार के रंग भी' चढ़ाए जाते हैं। रबड़ अफ- | - 





रिका, अमेरिका और एशिया के प्रदेशों में भिन्न मिन्न पेड़ों | 
के दूध से बनाया जाता है और वहाँ इससे अनेक अकार 
कै उपयोगी पदार्थ बनाए जाते हैं। (२) एक वृक्ष का नाम | 










श्वर-संज्ञा पुं० दे० 
| श्व॒शी-पंज्ञा स्ली० दे० 
श्वाना-संज्ञ पुं० | देश० | एक प्रकार का छोटा 


स्वाब-संज्ञा पुं० | 


. दरबार ।-रसानेधि । 
| श्वाबिया-संज्ञा पुं० [ 


| श्वीजल्-संज्ञा खी० [ देश5 ] एक प्रकार का पक्षी जो पंद्रह 


के अंतगंत है | यह भारतवर्ष में आसाम, छलीम- |. 
हमालूय के आस पास के प्रदेशों तथा बरमा जादि |. हिमालय 
' इसकी पत्तियाँ चौड़ी और बड़ी बड़ी होती हैं |... 

वा और दीपों: [ है। इसकी |. तक दो से पाँच तक अंडे देता है । 
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लकड़ी मजबत और भरे रंग की होती है के 
कड़ी अजबूल ओर भूरे ₹ग को दाता! 8 ॥ देखा के दूज से 
अन्‍न्‍द: पक रथ कक न अमन. ४: हा शा &++«४) #'- कह हु 20 | 
उंचयुर्छक उाजाका पद बनता, ६ 
प्रा है बा दर 4.20 (न नु+ कआ+#+ हि है ए हे कक श् हा ९:४१ के) 
जी | पुष्(ब्छु है] 3०३ ०३. दे ४ ९० 
घत्ा क्ी० | हिं० रगढ़ा | (१) व्यथ का शअस फजूल 
न हा जे ्क है पं व के क7१४ बी आम 4 (कं कह! चई | कह है“ हु 
हल | (२) शहर ऋस ॥ रगड़ । 

क्रिए० अ०-- खाना “पड़ना । 


मं)... ऑफ! | 


है जप >अध्यी लिन 
(३) ले करने के लिये आधिक दूरी | घुमाव । 
उद्नर व ऊन अआ बडा रबडू पडुगा | 


स० वतन, प्रा७ वट्टन 


है 


कभ्म्प | डक 3०७ पी ऑज» े न्फ्शूल 8२ ण्द्दा शी 
छान! | चलाने | हे है 5 तरक ५ हू 
कि 
कक 


सम/शलन था एप८-सचाए 


द मुह[०--शबदा पड़ना -+ खूब पानी बरतना वृष्ठि होना | ड७--- 


४५, किक 7५७. वि 


घरती होइ बिहार 
/ कबीर । 


99 
। 


जेहि चलते रबदे ८ 
जरै पंडित करो कि 

“रबड़ 

“शबड़ी | 
भी छगे होते हैं और जिसे प्रायः कहार आदि बजाते हैं । 

| का तरह का एक 

जिसमें बजाने के सलेये तार छगे होते हैं। 3०--(क) सब 

रग ताँत र्वाब तन बिरह बजावे नित्त । और न कोई झुलि 

. सके के साई के चित्त ।--कब्रीर । (ख) बाजत बीन श्वाब 


.. किन्नरी अम्वतकुडली यंत्र । सुरसर मंडल जछूतरंग मिल्लि 
... करत मोहनी मंत्र | -सूर । (ग) अरे बजावत कौन ढि 


पा दी, 


आई के बराह 


हेड, 


हित रबाब के तार | जुरे जाते है को 


० राव ++ इया (प्रत्य०) | चह' जो रबाब ; | ह 


अजऊांता हा | सबाद बजानजरडछा | 


| रबी-संज्ा ख्री० [ अ* खोझ ] (५) वसंत ऋतु । (२) वह फ्चछ 
जो वसंत ऋतु में काटी जाती है | जैसे,--गेहूँ, चना, मदर. 
. आदि । उ०“जहों जाये कदम शरीद । न रहे रबी, न रहे... 


खरीफ । ( कहावत ) 





. अंगुरू लंबा होता है। इसके डने भूरे, सि 
- सफेद, चोंच काली आर पेर खाकी रंग के. 





। है। यह झाड़ियों में बॉसला बनाता और अपर ले रे 








किनारे गढ़वाल से आसाम तक पायाजाता 




















इड्ल डे रे 
शब्त-संज्ञ पुं० | अ० ] (१) अभ्यास । मरक । सुहावश । रपट । चावर कुछ लंबे होते हैं भोर 
क्ि० प०--पड़ना । - होना ! निकलते हैं । 
(२) संबंध । मेल । स्सकना-कि [ हि० रमना ) (3) हिडोले पर झूलना। 
७ --शब्त जब्त -- मेलजोल | घनिष्ठता। जैले,--डनसे कुछ रब्त हिंडोले पशु ऐंग मारन! । उ०--कबहुँक मिकट देखि वर्षो 

ज़ब्त पैदा! करो, तो तुम्हारा काम हो जायगा । । ऋतु झूछत सुरंग हिंडोरे । रसकत झमकत जनक सुता संग 

एृच्छू-वि० [ सं० ][ ली० रब्या | आरंभ किया हुआ | छुट हाव भाव चित चोरे ।--झूर | (१) झूसते हुए चरना । 
किया हुआ । ! इतराते हुए चलना । 

श्ठ्ब-संज्ञा पुं०ण दे० रब । | प्रझकश[(-पंज्ञा पुं० [ हिं> राम + चक्र ] बेसन की मोटी रोटी । 

एड्बा[(--संज्ञा पुं० [| फा० अराबा ] (१) वह गाड़ी जिस पर तोप स्मश्याप-पंज्ञा पुं० [ हिं० चमचा ] छोदी कश्छी । चमचा । 
छादी जाती है| तोषखाने की गाड़ी । (२) वह गाड़ी था | श्मज्ञान-संज्ञा पुं० [ अ० ] एक अरबी अहीने का नास । इस 
रथ जिसे बैल खींचते हैं । महीने में झुसलमांन रोज़ा रखते हैं । 

शल्य शु-पंज्ञा पु० दे०  सबाब | स्मफोज-संज्ञ पुं० दे०  समझोला | 

शुभुस-पंज्ञा पुं० [ सं० ] (१) वेग । (२) हम । (३) प्रमोत्साह । | रममोला-पंज्ा पुं० | डि० | पैर में पहलने के घवरू | नूपुर । 
(४) उत्सुकता | औत्सुक्य । (५) पूर्वापर था कारण-कार्य्य | रसठ-संज्ा पुं० [ सं० | (१) हींग । (२) पुक भाचीव देश का 
का विचार । (३६) संञ्रम । (७) पछतावा। रज । («) नाप्त । (३) इस देश का निवासी ।  म 
वाल्मीकि रामायण के अनुसार अखों का एक संहार, अर्थात्‌ | स्मण-संज्ञा ६० [ सं० ] (१) जानंदोत्यादक क्रिया । विलास । 
शत्रु के चलाए हुए अख् को निष्फल करने की विधि जो . कड़ी । केलि ! ३ (२) मैथुन । (३) गमन । घूमना 
विश्वामिन्न ने रामचंद्र जी को सिखलाई थी । (५) रामायण विचरना । ) पति । (५) हा, (६) जघन । (७) 
के अनुसार एक राक्षस का मास । । गधा <) अडकाश । (९ सूथ्य का अरुण नामक 

श्तैशक-संज्ञा पुं० [ सं. ] महाभारत के अनुसार एक राक्षस का | सारथी । (१०) एक बन का नाम । (११) एक वाणक 


(2 


के यह सांप के रूप मे रहता था 


अर 
778 
४4 


« बांस । कहते 


शप्त-संज्ञा पुं० [ से० ] (१) कासदेव ।. (२) छाक अशोक । (३) 


(7० 


असली । (४) पाले 


.. वि० (१) श्रिय। (२) सुंदर । (३) आजनंददायक । हर्षों- 
 व्पादक । (७) जिससे मन प्रसन्न हो । 
संज्ञा पुं० [ अं० ] एक प्रकार की शराब जो जो से बनाई 


जाती है 

श्पुक-संज्ा पुं० [ सं० । (१) भेम-पात्र । 
डउपपाते | जार । 
संज्ञा खली ० [ हिं० रमना १ | ( १) झाल को पेग 


घख की स्मके । 


संज्ञा खी० [ अ० रमक ] (१) थोड़ा सां सास जो मरते रे 
तिम बस । (२) | 
(0 


पा नशे का थोडा असर । जेसे,--जरा सी रमक मारूस हा 


.... समय निकलते को शेष रह गया हो । 
... हल्का प्रभाव । (३) स्वव्प भाग । बहुत थोड़ा अंश 


कह . रहा हे । मा 
-बि० जरा सा | बहुत थाड़ी[ | 
संन्कजरा -छ 





जो भादों में पकता है । यह पकने पर काछे रंग का होता । 
है और मोटा घान माना जाता है । नेपाल की तराई में | र 
ट हा से होता है । बगरी या बक्की से इसके  [र म्रणीः गियः [ता-पंच्चा र 








काँत । प्रेमी | (२) | 


(२) तरंग । | 


.. झकोश। उ० -खेलत फाग भरी अनुराग झुहाग सनी | 



















पृज्ञा पुं० [ हिं० राम न काजल ] एक अकार का धान | 





छंद का नाम । इसके प्रत्येक चरण में तीन अक्षर होते 
हैं, जिनमें दो रूघ ओर एक गुरु होता है । जैसे,-- दुख 
क्यों । टरि हैं । हरि जू। हरिहें । द 
बि० (१) अनोहर । सुंदर । (२) जिसके मिकने से आनंद 

उत्पन्न हो । प्रिय । (६ )रमनेवाला । 










रमणक-तंज्ञा एुं० [ सं० ] (१) जंदूद्वीप के अंतर्गत एक वर्ष था 
आप है? किक 86 





खंड का नाम | इसे रम्यक भी कहते 
(२) वीतहोत्र के छुन्न का नाम । 


धर 






एक प्रकार की 






स्मणगणना-संज्ञा खी० [सं० ] साहित्य में 
नायिका जो यह समझकर दुःखी होती है कि संकेत स्थान 
घर नायक आया होगा, और में वहाँ 






आप 





. छ०--छठी' सपलव छा के 
. छुँमिछानी उरु सार घरि फूल माल ज्यों बार ।--बिहारी | _ 
सेंहै। श पा 
र्मणी-संज्ञा सख्ती ० [ सं० ] (१) नारी । खी । (२) सुंदर 
। (३) बाला या सुगधबारूा नामक गंध हुव्य । 
| श्मणीक-वि० [ सं* रमणीय ) सुंदर । मनोहर गा .ः 








स्सणीक कदन छांह रच परस सुहड ट 


उपस्थित न थी। ६. 
कर छखि तम्नाल की हाल ॥ 


रप्रणा-पंज्ञा क्वी० [सं० ] एक शक्ति का नाम जो रातमीय | 


। .. कबीर (५) अनुरक्त होना । लग जांना 
मा, अवगून भवन बेष्णु. सकछ गृणधाम । 
. _.जाहि सन तेहि तेड़ि सन काम ।--तुरूसी | (६) किसी के | 

4 । ड०--(क) कोई परैमँवर | 



















दर्षण के अनुसार वह माथुथ जो साथ 
रहे था क्षण क्षण में नवीन रूपए जाएण केया करे | 





श्मता-वि० [ हिं० रमना >घूमना फिरना ] एुक जगह जमकर न 
रहनेवाला । घूमता फिरता । जैसे ,--+रमता जोगी । 





(४) कार । (५) कामदेव ! 


रमदी-संज्ञा पुं० [हिं० राम--से० आब | एुक शपक्ार का 
.. जडहन जो अगहन के महीने में पकता है । इसका चावक 


सालों तक रह सकता है 


श्यन#-संज्ञा पुंण बि० दे० रण" | 
नेक र्सणक” । 


६7%. 





सोरा भी कहते हूं । 





. श्ाप्ति के छिये कहीं रहना था ठहरना । मन छगने के 
.._ कारण कहीं रहना | उ०--(क) रमि रेस सबे 
. सो कियों इत आवन भोर ही को ।॥--(ख) केशवदास 


सविछास तेरे सुख को सुबास सखी सुनि आरख ही | 


“+केशव । (२) भोग-विलास या 
उ०--क) अधिवरणा अ्ू अंग घटि 


.._सारसनि छै रही 
सकी रे हर द रति-क्रीड़ा कुए' जा 


का 


अंत्यज जन की नारि। ताजे जिधवा अर पूर्जिता रमियहु | 


कप 


शसिक बिचारि ।-झे 
घरे उर माने नहीं अपराध किये 
आनंद करना | चैल 

... बाग तड़ाग | अब देखिये बड़ भाग । फल फूल सो संयुत्त 
.... अछि यों रमें जनु मुक्त +--केशव । (३४) चारों ओर भरपूर 
.. होकर रहना । बव्यांत्त होना । भीनना । उ०--(क) 
_.. आध्यास्मिक होइ आत्मा रमेत याखों यह 


कक 


अल 


ख) राति कहाँ रमि आ 

( 

[-+पहाक्र | (४) 
[ 


...... दास “केशव 
55 जाएँ । जल थछ में ही एसि सही मोर निश्ंजन माडँ | 


जाह' कर मन रस 


कु, हक, ५०॥ 


जल माँहों । फिरत रमहिं को 
(ख) रुसत केतकि के कुछ 


ह, 


है! 





_ श्मना-क्रि० अ० [ से० रमण ] (१) भोग-विरास या सुख- 
| स्वमीक-वि० दे० स्सणीक | 
अनते शंत्तू । 


ना । सजा उड्शाना | ड००-चहु भाग | 


उ०--महादेव 


[ देश० ] एक प्रकार की मछली जिसे कैवक- | 





देश न बॉाँ।-ज्जायसी | | 
फूल सो । शु्मत भर भरे. 
चल देना | 5 


 श्सल्- 


| समाकांत-संज्षा छुं० | ई 
 शभाछव-संज्ञा पुं० [ छ० | ६६ 
क्‍ बलशम पएूुणि | | 
. “+गोपाक । (ख) पाइ पूरण रूप को रसे भूमि केशवे- 
 (ग) में सिरजा में मारह में जारों में 


8 


(3त333323क७५+०>««>न- ० >क> मत 


(८) आनंदपूवक इधर उधर फिरनां । विहार करना । 


का 


अनभाना धुअना! ४ विच्चरआ! | छु००-+« व) जा का सजत 
बूंदाबन अंहि सिर घारे अगबित रिएु मारे |--सुरु । (सा) 
गोपिन सँग निसि सरद की स्मत रसिक स्सशर्शास । लछहा 


छेह आते गातिन की सबन रूखे सब पास |-- बिहारी । 

[ स॑० आराम या रमण | (१) रा! भरा स्थान 
' पशु चशने के लियो छोड़ दिए जाते हैं। चरागाह | 
बीच जहानाबाद । ताये बसने 


दर 
। 
दान 
हब 

छ 


् 
| 
ख््व्कपूँ 
श्ु 
ह 


छ 
क््छु 
285 
स्क 
| 
5 
| 
है 
हि 
ज्स्म्ल्ड्ल 

ड्म । 


ः ह9 $, थ 
री 
5] 


सुंदश ओर श्मणीक स्थान । 
समनी७-संज्ञा ख्ी० दे० “ससणी' | 


समनीय#-वि० दे० “स्सणीय” । 
पुं० [ अ० | एक अकार का फॉलेत ज्योतिष 'जेससे 
पासे फेक्कर उसके बिंदुओं के अनुसार शुभाशुभ फछ का 
अनुमान किया जाता है । यह शाख पहले अरबी आपएा में 
था और शुसलमानों के साथ साथ भारतवर्ष सें आया था। 
द संस्क्षत में भी पंडितों ने रमछ विषयक अनेक अंथ रे हैं। 
श्ञा-संज्ञा खी ० [ सं० ] छक्ष्मी | ॒ 
विशेष---इस शब्द में कांत, पति, र्मण आदि अथवा इनके 
वाची शब्द छगाने से विष्णु का अथ होता है। जैसे, 
रसाकात, रमापति, स्मारमण । 
7० | विष्णु । 
द्छा | 
स्पानरेश &-संज्ञा पुं० [हिं० रमा +- नरेश > पति ] विष्णु | झ७--- 
जय जय करत सकल सुर नर घुनि जल में कियो अवेश । 
जाय पताऊू बाट गहि छीन्‍्ही घरणी स्मानरेश ।---सूर । 


| स्माना-क्रि० स० [हिं* समता का स० रूप] (१) अलुरंजित करना। 
 अनुरकत बनाना । मोहित करना । छुआना । छ०-“(क) 
.... अति पतिहि रमावे चित्त अभावे सौतिन प्रेम बढ़ावै ।« 
केशव । (ख) महा कमतीय रमनीय रसनीय हू रमावे नर... 
(ग) गोरस मथत 


मन छह के रूप रज रेई के ।--देव 


इक उपजत किंकिनि घुनि झुनि श्रवण सरमावति । 








ब् आयाम जैंचरा चरि गाड़ काम कसौटी करि देखरावति | 
द पे > सूर। (२) अपने अनुकूछ बनाना । 3०--+जैसे 
|... रमे तैसे राम रमाय । तारा मंडल झाँडि के जहँ केशव तह... 


! रा ._ जाय ।--कबीर । (३) ठहराना । रोक रखना। (४) संयुक्त... 
... करना । लगाना । जोडूना । 07720 | 
घूः रास जोड़ना ॥ रास रचना | ० *जाकी 





माया मन... 



























किन न विमट पम लि मिट मद तक शत श न कल के मी जल से ली जम फल हज कक कि लत पल मदर मल लक जन कक वन कम पकक आम लक अक .3म अ 304 57०४४ ४४७ असर तप इनल+ कक बना ५८०० सावाहकक 
हु किक च् पक 2 है ३० धन्य 6" हक 
जाकी अधहिझा कहत मे आधे | शो गोपिय सभ रास श्सावे | | इक नी-हंछा ख्ी० [ हिं० रामायण | कबीश्दास के बीजक का एक 
प्‌ जज वीक. ८-० कि] पं ष्हीः दाम्दापा १7 है 
सूर । वभूत व अभुत ससाना रशरार मे भभू ता | धग जसम दाह जार चाहइया। है; 
मभूत पोतना | ह०---असुअन की शेछी गरलू मे लगत सुहाह । “%-संज्ञा पु०[ हिं० राम + ऐेया (त्य०)| (१) रास । उ'०७०- 
पक सकल कट यम), पे प्न्श्ज ४ कर धर दशक मे नव ग् हर] ख्चे ् [ः 
तन घूर जमी सोह अंग अभूत रसाई ।“हरिश्चद्ू । सन 5 की शी 23200 29003 03, 45३ 
पा | हि स्व 
श्माना 5 दुःखी या चिंतित मन की किसी प्रकार प्रसन्न करना । तुलसी । (१२) इंशर । 
मन बहलाना ! छ्सज्ञा पुं० | अ० | श्शछ फकनेदा्ला । पाक फककर 
(०2 
श्ूः कि: लक | का ० ० व मा मिँ ॥ 8] किक के शा शक 228 खहने 2] २2 
धालिवासा-संज्ा पुं० | हिं० रमा+- निवास | लक्ष्मीपात, विष्णु । शल्त ऋहनवबादा। 
उक्कशा ष्छ ३ ब््क की | रु ० कक ्। श्‌ः 'अध्य हक न ७ |! सं है ख््ी ५ श्या $ हु ( 5 ॥ गेज्नए श्र ) रण एक रू 
उ०--सो शम समानिवास संतत दास बल जिशुबनधनी। .. ० | हे र्या ] (१) सनोहर। सु दुर । (२) 
घ्ड ० दा हक शअनाशिय | शाणाय ' 
सम डश बसऊ सो समन संसति जासु कीरति पावनी ! 50 कक 
तुरूझी ! संज्ञा पुं० (३) चंपा का पेड। (२) बक का पेडू । अगस्त | 
* 270 है हक खो ष्फ्ो है (हे जी) ! है यू हक ४ -ज 
५ [ ० गा ९ 6*- है) प्रवक का जड़े ३ ६ 9) बायय | (७) आशा को पका पा 
पुं० [ सं० ] स्मापति । छक्ष्मीपति ! विष्णु 2 2 करत की (७) अम्निश्ञ के एक छु 
«" रे का नाम | (६) बाय के सात भेदा भ एक, जो घदे से चार 
“शाज्ञी धु० | क्ा० रुसालो एक अकारश क बारीक आ ३ नि हक न हा 320 
30 कपलर्ल मे होता है से झात कोश तक चलती है | 
स्वादिष्ट चाबलर जो करनाक में होता है । "हा पं० [ स॑ आजम कप इलदे से 
लक कि जज स पक “संज्ञा पुं० [ सं० ) (१) जबू द्वीप के नो खंडों या बों में 
मल । से ण्क ताँ[ ४3०39» नमी लक पीर ०. 
शाह जन्शाज्ञा ४० [ 9 है एक साञइिक मंत्े जता लिहुरआदएज के का ले ण्के जा हक ह 
गक हे प। थे एक | यह अरू के दु्लाण आर शदत पदचत के उत्तर वयध्य 
शमी ९ श्र किक च कर ४ पक 9 १3५ 
हिल [ सं० ] ४५ कोण में माना गया है | कहते हैं कि यहाँ वट की आति का 
बयद्दी थ० शावाह्र अदल जसर ताइुएाम सासक द्ः् हो की ः न 
5 छ. एक बुद्ध हांता हू, 'जसे शायर अन्न) ब्फे लाश कृड्े दम तक 
तेर निकरता हे । व पके है।इस रोहित जोक ये है 
ु रह झकते ह॥ इसे शाहत भी कहते हैं। (२) महानिब | 
गन 5 बे कक हुई 20०० 
सास-संज्ञ पुं० दे०  रवोस  । बकायन । 





रसित३-वि० [ हिं० रमना ] छुसाया हुआ | झुश्छ | ड०- आदवें 


सुरतिय करि शंगारा | रमित रहैं दप करें बिहारा।-- 





.. सबर | 
सुप्ी-संज्ञा स्ली० [ मलाय० ] एक प्रकार की घास जो सुमात्रा आदे 
हीपों में होती है । यह रीहा के समान कागज और रख्सी 
आादि बनाने के काम में आती है । सुमान्नावाले इसे कछई | 
. कहते हैं । पहले इसे छुछ छोग ऋमवश रीहः ही समझते । 
हु० ]( सैन । 
इशारा । (३) पहेली । गूहाथ बाक्य। (४) इलेष । (७) 





ती-संज्ा ख्री० (१) किसानों को 


... एक कृषक आवश्यकता पड़ने पर दूसरे के 

.. करता है और उसके बदले में वह भी उसके 

. » कर देता है सजदूरी बंच जाती है 
बदले में दूसरों 


.._. पूर्व में पैंठ और अवध के उत्तरीय भाणों में हूंडू कहते 





क शीत जिसमे 


किक 


खेतों में काम कर देना होता 












.._ (२) वह नफरी या कास का दिन जो इस अकार कारय्य्य |... 


करने में छगे । 
क्रिं० प्र०--करना ।““देना ।०*छगाना । 





| श्श्यपुष्प-संज्ञा पुं० [ सं० 


शम्या-संज्ञा खी० [ सं० ] (३) रात । (२) गंगा नदी + (३) स्थरू 
पश्मिनी । (४) महेंद्रवारुणी । इंद्रायन। (०) लक्षणा कंद । . 
(६) मेरु को कब्या का नाम ज्ञॉ श्स्य पे ब्याही थी । (७). 
_ चऔैबत स्वर की तीन श्रतियों में से अंतिम श्रुति का नाम॥... -«+. 
(८) एक रागिनी का नाम । | - । जा का 


स्ल्थाक्षि-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक ऋषि का नाम । 


| रमझ्हाना-क्रि० अ० [ रू० रंभण ] गाय का बोलना। रमाना। सा 










































हैं। है ४0 


| 


राथकलीर-संज्ञा पुं० [ सं० ] महानिव । बकायन । द 

श्ययशांस-संज्ञ पुं० [ स॑० ] महाभारत के अनुसार एक गाँव 
का नाम । क्‍ 

] सेमल का पेड़ । 

] छुचिला | 

लिष्णु | 

] पहाड़ के शिखर पर की घमतऊ 


(9 


स्य्यफल्ष-संज्ञा पु० | 

स्स्थश्यी-संज्ञा पुं० [ सं० | 

र्यखसातु-संज्ञा पु० | सं० 
भूरसि । अस्थ । 


र्याम्ल्ी-संजा ल्ी० | स० ] झुई ओला । 


4; 


उ०- (क) तौ रूमि गाय रुम्दाथ उडी कबि देव बधूनि.. 
सथ्यो दधि को धद ।--देव । (ख) धौरिहँ को श्ये आइ हा 


हि 











ड़ गई सु रमहाइ के धाइ के कागी चुखावन (--देव । 
- श्थ३४--संज्ञा पुं० [सं० रज ] रज । घूछ । 


.. जहाँ खेले सुत ओरन 


... श्रका-संज्ञा श्षी 


गा ..  शश्माप-क्रि० आ० 






















के सब गुण रथ के थाधों शहत झुपाह ।शुमाव ! 
ग्रवाह । (३) ऐल के छः पुत्नों में से चौथे पुश्च का नाम 
श्यशुपत-संज्ञा पुं० [ सं० रजनीपति ] चंद्रमा | (डिं०) 
श्यन&-संज्ञ ख्ली ० दे० “रयलि 
श्यना&-क्रि० आऋ० [ स० रंजन ] (१) रण से सिगोना । तराबोर 
करना | उ०-- भरहिं अबीर अरगजा छिश्कहिं सकरछ छोक 
एक रंग श्ये ।--तुरसी । (२) किसी के श्रेम में सझ् होना । 
 अआमुरक्त होना। (३) संयुक्त होता | मिलना । 3उ०--(क) 
करिये युत भूषण रूप रथी । मिथिलेश सुता इक स्वणण- 
मयी ।०» केशव | (ख) ऑड दरचि श्ख सरकविशेष शुभ 
.. श्री रथे “केशव । 
. श्यनि&-संज्ञा खी० [ सं० रजनी, आ० रयणी ] शज्रि। निशा। 
शत । 


(२) 
। 


... श्यासत-संज्ञा ख्ी० दे० “रियासत” । क्‍ 
... श्यिष्ठ-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) कुबेर का एक नाम | (२) अपि। 


(३) एक अकाह का साम क्‍ 
त-संज्ञा ख्ली० [ अ० रञअव्यत ] अजा । रिअआ रेथत | 
... उ०«“-सुनि शासु मन्र को सलुपचारंत्र को स्थ्यात रावत 
... बात ।- केशव । 





.. ररंकार-संत्ञा पुं० [ सं० रकार ] रकार की ध्वनि | ड०--रग 


'शग बोले रामजी रोम रोम श्रंकार ।*«* कबीर । 

. २२७ '-संज्ञा खी० [ हिं० ररना ] रटन 

... सारस होइ रर मयी आप सु मेटहिं पंख । 
(ख)) झरिय सार तिहि पर अपार मुख 

 “सूदन । 

० अनु० | रखकने का भाव । कस 


>> जायपी | 





टीस 


.. श्रकना(«क्रि० अ० [ अनु» ] कसकना । किरक्रिना । सालूना। 
पीड़ा देना । दीसना । उ००-सपने कि सौति कण्यों सोचत 


के जागत ही जानी न पराते शोध शोभ हकत हे -- हैद' | 
स० र॒टन प्रा७ 


.._ चातक जो ररी मरै सेवात पियास ।--जायसी 








(0 


_ ररति है ।--केशव । 








(३) बार बार गिड़गिडांकर मॉगनेवाला 





“पर 





बे 





| शल्न[59-क्रि० आ० 


२०००० 


रंट । उ८--(क) घन 
मारु मारु रर | | 


साकू | 





ड़न | छगातार एक ही बात 
.. कहना । बार बार कहना | शटना । उ०--(को पिय पिय ' 
......... हरि हरि हों हा हा ररी हरे हरे हरि रारि । केशव । |... 

ै बदन उधारत ही मदन सुयोधन ही द्वौपदी ज्यों नाई | 


#“-संज्ञा पुं० [ हिं० ररना +- हा (प्रत्य०) ] (१) रस्नेवाला हा 
(२) रहुवा या रुरुआा नामक पक्षी जो उब्छ की जाति ; 
हा है। माँगने 
| छगानेवाला । भारी संगत । उ०--दुरे हों मोर 
रात रख ररिंह अं  कौरहीं ते का । | | | 
ह ; श्वकना[-क्रि० भ्र० [ हिं० समता 5चलना ] ६ 





श्ंकना 


न जन+न-ं-प»न न नाना चना न न ना“ 3 सवा कक कक क न कभ५ पक नकननन-ंत«भत थक न न ननन गत धान निननन तय“ करन तक तर ५" बहन अमल» 4 पकललभ+ल पर /जक कक कफ पक नाग +का पतन न गत कप कल न. क+क्‍कैललकभक कनत पललाग कह कल एज न्‍प रहन++क ६ 


शश[-वि० [ हिं० रार >मगड़ा ] राए करनेवारा । झगड़ारू | 
संज्ञा पुं० [ हिं० ररना ] (१) बहुत गिड़ागेडाकर मॉगमेवाल१ | 
भारी प्रगन । (३२) अधमस । नीच | उ०--कांस पड़ने 
पर अपने एक भाई को कह डाऊे कि तुम नीच हो, जाति 
में हेठे हो, रशा हो, पटठकुछ हो ।“*बालकृष्ण भट्ट ! 
श्लक-धंज्ञा पुं० [ सं० 
सछ ललन॑ 3] ! 
सम्मिलित होना | उ०--(क) म रुूझे घावली गश में 


कर दीन दयार रछी घुरली है 


चली पीठ है दृष्टि फिरावति जँग आनंद रली ।--सूर । 

० है आल मे अप 
(ग) कुज ते कुंज रली रस घुज में गुजात डोलांते भोरी भई 
हैं ।--सुंदर । 


_० 
आ०--श्छना 


! 

मिट मिलना ॥ मिलना जुलना । 
एक हो जाना । क्‍ 

श्लान[७(-क्रि० स० [हि० रलनाका सक० रुप ] एक में मिकाना । 
सम्मिलित करना । 2 

शल्ली-संज्ञा खी० [ सं० ललन & केलि, क्रीड़ा ] (१) विहार । क्रीडा 


। 
पैन बहाऊँ बानि । आक कली 


छ्चु ए गज द् 


७ 


उ०--खरी पातरी कान की कोन बहा 


आनद। प्रसन्नता । 
सुदेव मन उपजी री ।--सूर । 


यो ०--रंगरली | रंगरलियाँ | 
व्आन 


खी० [| देश: | चना मामक अज्ञ | 
श्क्ु॥ संज्ञा पुं० [ हिं० रेला | रेछा । हल्ला 


900) 


॥ ७४०-- (क) दल 

दुक्खिनी करि रह | मिलि गए ले शुज भल ।- सूदन । 

... (खत) धरि घरि आयुध हृथ्थ गध्थ के गध्थ उछछिय | 
है दे विध्यनिसान करत आपुस में रछिय ।--सूदन । 


 शज्वक-संज्ञा पुं० | सं० | एक प्रकार का झुग | 


३0% 


रच-पंज्ञा पुं० [ सं० ] (१) गुंजार । ध्यनि । नाद | उ०- (को) 
कूज़त करू रब हंस गन शुंजत मंजुछ भंग | तुलसी! 

.. (ख) कलूहंस पिक सुक सरस शव करि गान नाचहि 

. अपसरा ।--तुल्सी । (२) आवाज । शब्द । (३) 
शोर | गुल । द 


संज्ञा पुं० &7 [ सं० रवि ] सूथ । उ०--पावते मस्म तो | 
वाम जानहों रूप देख वरहे रव के |... 


न आवते अंनक 
. ““हुदयराम । |; मा कह, 
_ संज्ञा पुं० [ देश» ] जहाज की चारू या गति | रूम। 
रखक-संज्ञा पुं० [ देश० ] रेंडू नामक वृक्ष । मा 
संज्ञा पुं० [ सं०] वे मोती जो एक घरण ( परिसाण) में... 
३० चढ़ते हों रा 



















छ&०४ च्क्ायल 








बढ़ना | दौड़ना | कपकना | उ०-क) सेमर खजूर जाय शहता है। (झुसलू०) (२) बह कांगज़ जिस पर श्वाना 
पूर रही झूर भग ताही के तुरग तहाँ देख रवकत है | | किए हुए माल का ब्योरा होता है। (३) चुंगी आदि की 
हृद्थराम । (ख) नैन मीन सरवर आनन में चंचछ करत वह रसीद या इसी प्रकार का और कोई प्रमाणपत्र जो 
बिहार । मानों कर्णफूछ चारा को रवकत बारंबार | - किसी जानेवाली चीज़ के साथ रहता है। राहदारी का 


परवाना । 
वि० दे० रवाना? । 

स्वाँ-वि० [ फ्रा० ] (१) बहता हुआ । प्रवाहित । (२) जारी । 
चरूता हुआ । (३) महक किया हुआ। घोदा | 


सूर । (ग) छीने बसन देखि ऊँचे दुम एवकि चदृनि बलवीर 
की । --सूर । (घ) परम सनेह बढ़ावत मातनि रवकि रवकि | 
_ हरि बैठत गोद ।--सूर । (२) उसगना । उछकना। | 





उ०--न्यह अति प्रबल स्थाम अति कोमल रबकि रवकि डर | हुआ 
 परते ।--सूर । । अभ्यस्त । (४) पैना । तेज़ | चोखा। (शर्र आदि) (५) 
स्वृंश-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) काँसा! नामक धातु । (३) रव। ! » “रवाना” । द 
.. शब्द । (३) कोयल । (४) डँट । (५) विदूषक या साँड । | श्वाँस-संज्ञा पुं० [ देश० ] एक अहार का बोंडा था ग्ेबिया 
, बि० (१) शब्द करता हुआ । (३१) गरम । । (३) | जिसकी तरकारी बनती है । द 
अस्थिर । चंचल । . | श्वा-संज्ञा पुं० [ सं० रज, प्रा० रअ्न पूल ] (१) किसी चीज़ का 
श्वणशुरेतो--संज्ञा खी० | हिं० रमण + रेती | गोकुछ के समीप , बहुत छोटा डुकड़ा | कण । दाता । रेज़ा । जैसे,--चॉँदी का . 


में शब्द... 


यमुना किनारे की रेतीडी भूमि, जहाँ श्रीकृष्ण ग्वार्लों के | ... वा; मिली का रवा । के 
हि बख्ायं खरा करते थे्‌ ! | 0, झुंह[७--शवा झर 55 वहुत थोड़ा | जरा सा ॥ 2 
ल्वताई#-संज्ञा ल्ली० | हिं० रावत + आई (प्रत्य०) | (१) शजा (२) सूजी । (३) बारूद का दाना । (४७) दुँवरुओं 
ए्‌ जे झ ु [सर पु 5 2 
“ या रावत होगे का गत । (१) प्रशुख ! सवा है ... करने के छिये डालने के छरें । 
उ०--बन सो खेल खेल सह पेंमा । रबताई .. बि० [फ्रा० ] (१) उचित । ढीक । वाजिब । (२) प्रचालित । 





द कूसल खेमा ।--जायवसी । 
.. कबूश-संज्ञा पु० [| से० ] कोयल 
.. शुवन%#-संज्ञा पुं० [ सं० रमण ] पति । स्वामी । उ००- फिय निठुर | 
.... बचन कहे कारन कवन | जानंत हो सब के मन की गति झुदु | 
.. खित परस कृपार रंवन ।--तुरुसी । |... आया हो | परिपादी । चारू। प्रथा । रस । चछन। रीति । 
पल किक सा हा - क्वि० प्र००«चवछता ।्पाता ।-होना 
... वि० श्मण करनेवाला । क्रीड़ा करनेबाला | 3०-“ईक) राग |. क्रि० भ कम द 
इस भाजन भवन शोमन अवण पविन्न ।--केशव । (ख) |. सुहा०--रवाज दुना ८ प्रचलित करना | जारी करना। राज 
| एकडना 5 पीरे थीरे प्रचार पा जाना | अचालत हान[॥ ज॑ री होना | 


.. झम मन मनहेँ मिलिंद्‌ रहत पास तथ चरन के। करहु झंपा | के हा 
. गोविंद राघारवन कृपायतन ।“शगोपाल | 57] स्वा[ह[र-विण [का खान दार (प्रत्य०) ) (१) सबंध श्खने 


श्यूल[कनक्रि०ण अठ [ स० रमण | क्रोंड! करतनाों। समण करना | चाह । छगाव रखनेवाला । (२) शुर्भाचतक हिवैषी 


... उ०-- जैसी रवै जयश्ी_करवालहिं। ज्यों अलिनी जलजात पा 
... शसालहिं +--केशव । 

क्ि० आअ० [ शब्द ] शब्द कश्ना । बोलना । 

... न संझ्या पुं० दें० “शवण” 3०--बहुताह अस गद न्‍न्‍्हैस | 

... ज्ञोचना । अँत भई लंकापति रवना --जायसी क्‍ 

', श्वनी#-संज्ञा खी० [ सं० रमणी ] (३) ख्री। भायां। ऐ कहीं से चछ पड़ा हो । जो बिदा या रुखसत हुआ हो। 

पत्नी । 3०--(क) राज-रवनि गावत हरि को यश । रुदन प्रस्थित । (२) भेजा हुआ । 


हज] करत सुत को समुझावति राखाते श्रवणान प्याइ सुधारल | + श्वानी-संज्ञा खी ० | फा० (१) रवो होने का साव | बहा: 
_ नणसर |) (से) गर्भलवहि अबनी रच ; कठार गति प्रवाह । (२) बिदाई । रुखसती । (ऋ०) 


चलनसार ५ 





६ ते 







समाज या नगर आादे में बहुत दना से बराबर होता चला 












दानेदार । श्वेवाला । 
















... अध्थान। चारा । 










| श्वाझ-पंजा खी० [ फ़ा० ] वह बात या काय्य जो किली बंश, 


थिं० [ हिं० स्वा+फ्रा० दार ] जिसमें कण या दाने हों। जात 
| स्वानभी-संहा खी० [ फ़ा० ] रवाना होने की क्रिया या भाव । गा हक 


| स्थाना-वि० [ फ़ा० ] (१) जिसने कहीं से प्रस्थान किया हो । हा | 





... शविकर-संज्ञा पुं० [सं० ] सू 
..... शविकांतमणि-पंज्ञा पुं० [ 





स्थान नक्षत्र आदि रखकर बालक के 
.... अशुभ बातें जानी जाती हैं 
.....  शविजञ-संत्ा पुं० [ सं० ] शनेश्वर, 














सवा स्थी-लंज्ञा खी० | फ़रा० रवा + अनु ० रबी | ( ३ ) जरदी | 
.._ शीघ्रता। (२) भागामाग । दौड़ादौड़ । 
. शस्वासनन्संज्ञा पुं० [ देश० ] एक प्रकार का बुक्ष जिसके बीज औ 


.. पत्ते ओषधि के रुप में काम में आते हैं। 
रवि>ांज्ञा पुं० | सं० ] (३) सूर्थ । (३) मदार का पेड़ । आक । 
(३) अमध्ि | 3००० बोछे श्वे नृय 


्ट 
) ॥ 


निज रानिन दीमै।--विश्वाम । ( सरदार । (७) | 
. “छाल अशोक का बुक्ष । (३६) पुराणानुसार एक आदित्य का | 
2. नाम । (७) श्च्ट् प्वत का नास (<) भाश्त के | 


अनुसार इतराष्ट्र के एक पुच्न का नाम । 


की किरण | 
४४ ४ 


र० | सूर्यकांत नामक माण 


अकितकदर, 


कि 


सूयकांत 
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ह लीजे। यथायोग्य | *_ , उक्त अमल 
| शविनंद, रविनंद्ल-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) कर्ण । 


बंध दूँ के 


विशेष--इस शब्द के अंत में रवि, मणि आदि शब्द छगने से. 


. उसका अथ “रामचद्र” होता है 
रवि कुल-माण । 


558 रे है | ५ श्धि चचदह-सज्ञ! घु #] [ स्त्‌० ] जाहाक्र नांसऊ ताथस्थल जा काशी 
पे में है । उ०--रविचंचछ अर ब्रह्म-द्ृव बीच सु-बास 


बिचा 
आर सुधावर । 
. श्विचकऋ-संक्ञा पुं० [ सं> ] (३) सूर्य का 
. का पाहया। ( 2 फालित ज्योतिष 
. मनुष्य के शरीर के आकार का हो 


तुलासदास आसन करे अवनिन्सुता उर धारि। 
संड 
में एक 
है 


हम 


- मानी जाती है 





जिनकी उत्पत्ति सूय से मे 





हर 2 आकार आय; हाए के सम्ाव और वर्ण सोने के समान होता - 
. है और ये पूर्व या पश्चिम दिशा में दिखाई देते हैं। 





| कालिदी । 


 जैसे,--रविकुल रवि, 





| रविषुत्न-संज्ञा पुं० दे० 


78 00 को 
मिली सुकुमारि | सूर धन्य घरनी दृदाबन रवितनथा सुख- 
कारि ।्सूर 

रावतनुजा--सज्ञा | सं० | यप्लुना | 
श्वितीर्थ-संज्ञा पुं० [ सं» ] पुराणानुसार एक ग्राचीन तीर्थ 
का नाम । द 


२विदिन-संज्ञा पुं० [ 5० ] रविवार । एतवार । 

3उ'०->गुरुहि 
नांडू 
रविनदनहिं जात भए आगार |--सबझू | (१) सग्मीव । 
उ०«“रविनदन जब मिले राम को अरु मेंटे हनुमान 
अपनी बात कही उन हरे सो बाकि बड़ो बूवान |--सूर 


(३) सावर्णि मनु | (४) वैवस्वत मनु । (७) श 
यम | (७) अखिनी कुमार । द 
वेनंद्नी-संज्ञ क्ली० [ सं० ] यमुना । उ०->विधि निषेघसय 
कलिमल हरनी । कमंकथा रविचंदि री 


तुलसी । 
रविवाथ-पंज्ञा पुं० [ सं० ] पच्च । कमर । 


है... 


रविनंदन” । 


| रचिपूत#-संज्ञ पुं० दे० “रविनंद्न” | 


र जिसमें यथा | 
जीवन की शुभ जोर [. 


'जंश्का उत्पास शय हु! सूय सै 5 








छ््। (२) सूथ के रथ | रविबिब-संज्ञा घु० 


प्रकार का चक्र जो लक सम आल कक के 
क्‍ रविमंडल-संज्ञ पुं० [ स॑० ] वह छाल मंडर या गोला जो सू्.... 
के चारीं ओर दिखाई देता है| रविविब | 3५--(क) जयति 
आसक ।--विश्ञाम । (ख) 





रविपणि-संह्ा पुं० [ सं० ] सूर्यकांत मणि । 


मल रा ला | शचिश्तन-संज्ञ पं० | सं० ] स्यकात नामक सणि। का 
.._ शविजकेतु-संज्ञा पुं० [ स॑० ] एक अकार के केतु या पुच्छल तारे | ५ 3 | सट सू 
६ कहते हैं कि हनका शविर्त्नऋ-संज्ञा पुं० [ सं० ] माणिक्य | मानिक | 
" | श्विज्ञोचन-संज्ञा पुं० [ सं० ] विष्णु । 


| रविलोह-संड्ा पुं० [ सं० ] ताँबा । 











रविप्रिय-संज्ञा पुं० [ स॑ं* ] (३) छा कमछ। (२) ताँबा। (३)... 
छाल कनेर । (४) मदार। भाक । (५) छकुच या लछकुट 
नामक फल या उसका कुक्ष । 


| रविश्रिया-संज्ञा ख्ी० [ सं० ] पुराणाजुसार देवी की एक मूत्ति। 
ल। (२) माणिक्य। 


स॑> | (१) सूथ का 
मसानिक । 


है 7 
५ 


.. बात संजात जयति रवि 
रविमडर जनु जाऊ कारदि विधि धरे लखत गन | --गिश्थर | 


.._| रविवंश-संा पुं० [ सं० ] सूबंकछ |. । 
कि | रविवंशी- संज्ञा पुं० [ सं» | सूथकुछ में उत्पन्न | सूथ्यवशी | 
| | एविवाण-पंज्षा इं० [ 





] वह वाण जिसके चलाने से सूर्य का . 
अंधकार औरहु रविबाणा |--सबलसिंह । कक 





: सिर भेंटि पुनि अति हित दोणकुमार । सग महँ मिकि...... 


५ का 





























शै७७ य्छ 

श्विवासर-संज्ञा पुं० [ सं० ] रविवार । एतवार । रख-पंज्ा पुं० [ सं० ] (१) वह अनुभव जो मुह में डाके हुए 

शविश-संत्ञा खी० [ क्रा० ] (१) गति । चार । (२) तौर । पदा्थों का श्सना था जीम के द्वारा होता है। खाने की 
तरीका । ढंग । (३) क बीच में चलने के छिये चीज का स्वाद | रसनेद्विय का संवेदन या ज्ञान | 

बना हुआ छोटा मार्ग ! विशेष - हमारे यहाँ वेद्यक में मछुर, अग्ल, छवण, कट, तिक्त 

... क्रि० श०--कटना ।--काटना । ओर कपषाय ये छः रस माने गए हैं और इनकी डत्पसति 

रविलंक्रांति-तंज्ञा ली० [ सं० ] सूर्य का एक राशि में से दूसरी भूमि, आकाश, वायु और अभि आदि के संयोग से जल में 

राशि में जाना। सूर्य संक्रमण | वि० दे० “संक्रांति” | मानी गईं है। जैसे -एथ्वी और जरू के गुण की अधिक- 

शवेिसंज्ञक-संज्ञा पुं० [ सं० ] ताँबा । ता से मधर रस, पृथ्वी और अश्निक्के गुग की अधिकता 

एविसाशशि-संज्ञा पुं० [ स॑+ ] अरुण | से अब्ल रस, जछ और अप्नि के गुण की अधिकता से कह 


रविछुद्र-संज्ञा पुं० [ सं० ] वैद्यक में एक प्रहार का रक्त जो 
भग्गंदर के लिये बहुत उपकारी माना जाता है । 








रविलुअब-संज्ञा पुं० [ तं+ रविदन (१) सू्य के पुत्र, अश्विनी- 
... कुमार ] 3०--किय्रों रविसुअन सदन ऋतुपति कियों हरिहर 
 बेष बनाएं |--तुलसो । (२) दे० “रविनंद्व” | 
बविश्लुत-संज्ञा पुं० दे० “रविनंदुन” । द 
 शविश्युनु-संज्ञा पुं० दे० “रविनंदन” । 
श्थीष-संज्ञा पुं० [ सं० ] कामदेव । 





_ श्वैया[-संज्ञा पुं० [ फ़ा० रविश या रवॉँ ] (३) चलन । चार | 


खकन | (२) तौर । तरीका. । ढंग । 

..  थों०--रंण रवैया «रंग ढंग । तौर तरीक 

 शशुना-संज्ञा खी० [ सं० ] ( (२) रख्छी 
धनी । तागड़ी । 


_ शशनाकल्ाप संज्ञा पुं० [ सं०*] घारे आदि की बनी हुईं एक | 
प्रकार की करधनी जो प्राचीन काछ में ख्थियों कमर में 


..... पहनती थीं 

रशना गुण-संज्ञा पुं० दे० “रशमाकइछाप” । 

. श्शनोपमा-संज्ञा खी० [ सं० ] रसनोपमा नामक अलंकार । 
 दे० “रसनोपमा 

 शशक-संज्ञा पुं० | का० ] (१) किसी दूसरे को अच्छी दशा में देख- 


8१% 
द्युक 





कर होनेवाछी जरून या कुंदन । हेष्या | डाह । (२) ऊज्ा । 
शरभ । (कऋ०) 
. रश्मि-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) किरण ॥ (२) पछक के रोएँ । 
.....  बरीोनी । (३) घोड़े की लगाम । बाग । 












५] 





(३) कर- 





प्रकल्लापए-पंज्ञा पुं० [ सं० ] मोातियों का वह हार जिसमें ६४ 
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... थह घमनियों द्वारा सारे शरीर में फैछता है 


.. धातुएँ बनती हैं । थ क्‍ 
... कह हो जाता है, तो शरीर में अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न 
-.. करता है । इसके दूषित होने से अरुचि, ज्वर 


























वंणकटठु, रूवणतिक्त, कटुतिक, 
के भिन्न मिन्न गुण कहे गए हैं। 
जैसे मधुर रस के सेवन से रक्त, मांस, मे गैर 
शुक्र आदि की वृद्धि होती है; अग्ल रख जारक और पाचक 
माना गया है; लवण रस पाचक और संशोधक माना गया. 
है; कु रस पाचक, रेचक, असिदीपक और संशोधक माना 
गया है; तिक्त रस रुचिकर और दीपघिवरछेक माना गाया है; 
और कषाय रस संग्राहक और मछ, मूत्र तथा इलेष्मा जादि 
को शोकनेवारा माना गया है। न्याय दर्शन के अनुसार रस 
नित्य और अनित्य दो प्रकार का होता है। परमाणु रूप 
स्‌ नित्य और रसना हारा शुहीत होमेवाला रस अनित्य 
कहा गया है। द 
(२) छः की संख्या । (३) वैद्यक के अबुसार शरीर 
के अंदर की सात धातुओं में से पहली घातु 4... 
विशेष--सुश्रुत के जनुसार मनुष्य जो पदाथ खाता है, उससे...“ ्ः 
पहले द्रव स्वरूप एक सूक्ष्म सार बनता है, जो रस... 
कहलाता है । इसका स्थान हृदय कहा गया है, जहाँसिे .. .......  . 
जैज के साथ मिलकर पहले शत्त का रूप धारण करता 8, 
है और तब उससे मांस, मेद, अस्थ, शुक्र आदि शेष 
यदि यह रस किसी प्रकार अम्ल या .. 


अम्लकटु 
आदि | भिन्न भिन्न 


श् 





हि 












अमनुभाव और संचारी से युक्त किसी स्थायी भाव के 


... व्यंजित होने से उत्पन्न होता है । मन में उत्पन्न होनेवाला 


. बह भाव या आनंद जो का 
हे उत्पन्न होता है । 
विशेष--हमारे यहाँ के आचाशथ्यों 


. अभिव्यक्ति मुख्य रूप से उन छो 
कार्यों का अभिनय किया जाता 
हरिश्चंद्र आदि ); और गोण रूप 


..... बालों या काप्य पदनेवालों के साथ रस का कोई संबंध 
.... नहीं है । इसके विपरीत अधिक छोगों का यह मत है कि | 
भनय देखनेवालों तथा काध्य पढ़नेवार्ों में ही रस की | 
..... अभिव्यक्ति होती है । ऐसे छोगों का कथन है कि मजुष्य |. 
.... के अंताकरण में भाव पहले से ही विद्यमान रहते हैं; | 
। ... और काव्य पढ़ने अथवा नाइक देखने के समय वही भाव हे 
..._. उद्दीप् होकर रस का रूप धारण कर लेते हैं। और यही मत | 
.._ हीक माना जाता है । तात्पर्य यह कि पाठकों या दशकों 

.. को काव्यों अथवा अभिवयों से जो अनि 


बही रस कहलाता है 


.. जुगुप्सा, आइचयर्थ ओर निवद इन नो स्थायी भावों के 
...... अनुसार नो रस माने गए हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैँ-- | 
..... अगर, हास्य, करुण, रौह, वीर, भयावक, वीमत्स, अदुभुत | 
.... और शांत। दृश्य काब्य के आचार शांतको रस नहीं माजते। |. 
...... ते कहते हैं कि यह तो मन की स्वाभाविक भावशुल्य | 
27077 अवस्था है .. 
.._.. अतः वे रसों की संख्या आठ ही मानते हैं । और कुछ लोग | 
हा इन नौ रसों के सिवा एक और दसवाँ रस “वात्सल्य” भी |. द 
. हूँ।. ० |... उनके पैरों में से जहरीछा पाती बहता है । (२१) बीय्य।... 

(२४) गंध रस | (२०५) 










बने अथवा अभिनय देखने 



























में 

मतभेद है कि रस किसमें तथा केसे 

कुछ लोगों का मत है कि स्थायी भावों की वास्तविक | 
गो है, जिनके | 
है 


ग श्स को स्थाते | 


कि अभिनय देखने 


नटों में होती 


से 
है । अतः इन्हीं मेंये 
ते हैं । ऐसे आचाय्यों का मत है 


ये ओर. 
कोत्तर आनंद प्राप्त होता है, साहित्य शाख के अजुसार 


हमारे यहाँ रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय 








निर्येद सन का कोई स्वतंत्र विकार नहीं है । 





2 किक दे नंगव को सन्न गाने यगन भगन को | दास 


श्ढव्य 


6... शिलारस | (२६) पारा । (२७) हिंगुल। शिंगरफ। (२८ 


.._ जिसका व्यवहार जौषध के रूप में होता है । जैसे,--रस 
पा हे सिंदूर । (२५) पहले खिंचाव का शोरा जो बहुत तेज और 


५ 
संचार होना | ड०--आझाँ इनके रस भीजत त्यों इग हॉ 


उनके भांस भीजत आधे पझाकर । 
(८) प्रेम । श्रीते । झुहब्बत । 
यो०--रस रंग (१) प्रेम के द्वारा उत्पन्न होनेवाला आनंद । 
मुहब्बत का मजा । (२) प्रम-कोड़ा । काले । श्स राते  प्रभ का 
व्यवहार | मुदृब्बत का बरताव | छ७ 
न 


न खितवत इती राज की नीति ।-सूर । (ग) 
छ मिक्े और मन मिले मिले सकल श्स रीति ।--कबीर । 
(९) कास-क्रीड़ा । केकि । विहार । ड०--दुलित 
कृपोल शद छलित अधर रुचि ससना रसमने रस रख में 
रिसाति है ।--केशव । (३१०) उमंग । जोश । वेग! 


जैसे,---(क) आआनबाहु परकाज श्त स्वाभिभक्त रसरंग... 


नय ।-गुमान । (ख) जय कारन प्रन किये करत रख - 
शत छलकारन । श्याम अलुज बढ घाम बने संग सुभद 
हजारन ।-गोपाकल । (११) गुण। सिफत । ड०--(क) 
सम रस समर सकोच बस बिबस न ठिकु ठदहराय । फिरि 


६७५, (7%, 


फिरि उश्चकति फिरि दुरति दुरि ढुरि उश्चकते जाय 
बिहारी । (ख) तिहँ देवन की चुति सी दरसे गति सोषे 


्ट 
| 


त्रिदोषन के रस को 

आनंद । उ०--जों जो जेहि जेहि 
मुदिति सन भानि ।--तुरूख्ी 
द्वव पदार्थ । (१४) जल । पानी । (१७) वनस्पतियों या 
फलों आदि में का वह जलीय अंश जो उन्हें कूटने, दबाने 


रस मगन, तहँ सो 


रस, आम का रस, तुझसी का रस, अदरक का रस | 
(१६) शोरबा । जूस 


 छुआब । (२०) घोड़ों भर हाथियों का एक रोग जिसमें 


(२२) राग । (१३) विष । जहर 





वैद्यक में धातुओं को फँफककर तैया आ भस्म, 














क्रैशव । (१२) किसी विषय का 


॥ (१३) कोई तरल था | 





यथा निचोड़ने आदि से निकरता है | जैसे,--ऊख का 


रसा । (३७) वह पानी जिसमें... 
मीठा या चीनी घुली हुई हो । शरबत । ($५) बुक्ष का... 


... निर्यास | जैसे,--गोंद, दूध, मद आदि । (१९) छासा।.... 































(छू ब बैक ५4542 80 । 

















विशेष--कहते हैं कि ज्वर अधिक दिनों का हो जाने से शरीर 





उत्तर और पामीर में पाई जाती के रस तक में पहुँच जाता है और उससे ग्लानि, वमन और 
प्रकार । रूप । उ०--एुक ही ; होती है । 
दृति तुलसी । (३५) मन | शलग्भ-पंज्ञा पुं० [ सं० ] (१) रसौत । रसांजन | (२) शिगरफ । 
छ०««>तिनका बयारि के बस । | हिंगुक । इंगुर । 
आई अपने रस ।-स्वार्मी हरि 5<0307॥॥ '>सज्ञा पुं० [ सं० रस + गुणी ॥ काब्य या स॑ एस्त्र्का 
सक-पंज्ञा पुं० | स० | (१) फिट अप 2 ० कप 
बसरी । रखसगुर्च े 
श्लककारवेलज्लक-पंज्ञा पुं० [ सं० ] पतला! खर्परिया। संगे बसरी | रसशुल्ला-पंज्ञा पुं० [ हिं० रस न गोला | एुक कार की छेने की 
रखक दृदश-संज्ा पु० [ सं० ] दुलदार मोद खपरिया मिदाई जो गुलाब जापुुन के समान गोर होती और श्ञीरे में 
बसरी । गेतीः है 
कऋषपूर-संज्ञा पु० [| सं० रसकपुर ] सफेद रंग को एक अब क्‍ 
है प्रसिद्ध उप-धातु जिसका व्यवहार जोषध में होता है | रसघन-संज्ा पुं० [ सं० ] आनंदबन, श्रीक्ृष्णचंद्र । 
प्रायः इंगुर के समान होता है; इसी किये इसे कु वि० जो बहुत अधिक स्वादिश्ट हो । 
सफेद शिंगरफ भी कहते हैं । एक और पड का  शसपझ्-संज्ञा पुंण [ सं० ] खुहागा | जा 
होता है, जो वास्तव में परे की सफेद भस्म होती है | रखछुज्ञा-संज्ा पुं० [ हिं० रत + छन्‍ना * घोनने की चीज़ | | खौ० 


|... अस्पा० रसबन्नी ] ऊख का रस छानने को चलनी । | का 
| ससज॒ -संज्ञ पुं० [ सं॑० ] (१) गुड़ । (२) रसौत | रखाँजन । (३) 
शै तलछठ । सुराबीज हम 
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ः ..... रसकस्म-पंह्ा १० [ सं० 
। करने की क्रिया । ( वैद्यक ) 
शसका- संज्ञा खी० [ सं० ] एक प्रकार का क्षुद्र कुष्ठ रोग । 
 शसकुद्या-संज्ञा खी० [ सं० ] पुराणाबुसार कुशद्वीप की एक नदी क्‍ 
.... का नाम । हे 
क्‍ रखकेलि- संह्या स्ती० [ स॑० ] (५) बिहार । कीड़ा । (२) हँसी 
.... उठा । दिछगी। मजाक । क्‍ 


आत-सेज्ञा पुं० [ सं० ] रसोत । रसाजन | १ 
ज्ञ-वि० [ सं० ] (१) वह जो रत का ज्ञाता हो। रख जानने- _ 
बाछा । (२) काब्य-्मर्मश । (३) रसाथनी । (४) निषुण । गा 

कुशल । जानकार । का 

र शसज्ञता-संज्ा खी० [ सं० ] रसज्ञ होने का भाव । 

रे | श्सज्ञा-संज्ा ख्ी० [ सं० ] (१) गंगा । (९) जीभ पा  । 

. शसकेसर-संह्ा पुं० | से० | कपूर । द  शसज्येष्ठ-संज्ा पु० [सं० ] (१) मधुर था मीठा रस। (2 
 रसफेखरी-संज्ञा पुं० [ सं* ] एक प्रकार की रस्ौषध जो पारे, |. अगर सस | 


गंधक और छोंग आदि के मेल से तैयार की जाती है, और | श्सडली-संजञ सी ० [ हिं० रस + डली ] एक भकार का गन्ना ना. . ५ ः 
जिसका राग पीलापन छिए हरी हाता है झीर जो प्रायः मा 


अरुचि, अपिमांधय, आमवात, विसूचिका आदि शोगों में | सा 
मा गीजापुर और उसके आस पास बहुत होता है । रसवछी || 


जा |; ( बेद्यक ) 


हा पक चैप्लकमी 





|श्ख 








































































.._ श्सकोरा-संज्ञा पुं० [हि० रस+कोर ] रखगुलछा नाम की मिठाई । | रखतन्मात्रा-संज्ञा खी० | र० ]पाँच तन्‍मात्राओं या महततत्वों में...  . 
उ०--हरिवलभ अरु रमा विछासे। रसकोरे बोरे रस खासे। | | से चौथे तत्व जल की तन्मात्रा। ( सांख्य » ि० दे० हे | 
52 के ६-२५ रह । 5 5 20 00०7 
तब्मात्र । ० | 


05० >>रघुराज मा मम 
रे आख पर-संज्ञा पुं० [ स॑० |] खपरिया। संग-बसरी | ... | रखता-संब्ा खी० [ सै० ] रस का भाव था चम्म । रसत्व । 

ब्य ली र-रंज्ञा स्ती० [ हिं० रंस+ खोर ] चीनी के शबत अथवां | रखतालबब - उदय पुं० [ सं० ] वैद्यक में एक भकार का रखे 
ऊख के रस में ५ 22 ' _ जिसका व्यवहार कुछ रोग में होता है। यह शंख, करंज, 












. रखगंध-तसंहा पुँ० दे” “रसगंधक । 8 
लरगंधक-संज्ञा पुं० [ सं० । (१) गधक । (२) बोछ नामक गध हा (१ हि 
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हट का र्सत्व-संज्ा पुं० [ सं७] रख का भाव वा घम्म । है 
ग्खद्‌-वि० [ स॑ं० ] (१) आनंददायक । सुखद | छ०-क) | 


किक 


स्सद बिहारी वंदे वसा शाधका नि्ादिन रगरगी 
. स्वा० हरिदास | (ख) रसद श्री दरिदात 
अंग मि्त अतन उदोत करत सुरति आरंसदी ॥०- 
हरिदास । (२) स्वादिष्ट । मजेदार । जायकेदार । 
- संज्ञा पुं० चिकित्सा करनेवाला | 
.. अंज्वाख्ी० [फा०] (१) वह जो 
अनुसार मिले । बाद । बखरा | 














पड हा ह. . लाभ । 








| जो उसके साथ रहता है ! 

* पा 2 रुखदा-पज्ञा खी० [ सं० ] सफेद * 

हु प्रकार का रस हो । रसवारा | जेसे,--रसदार आम 
... शसदार नींबू । (२) स्वादिष्ट । मजेदार। 

श्सदालिका-संज्ञ खी० [ से० ] पोंढा । गन्ना । 

. शछद्गावी-संज्ञा पुं० [ सं० रसद्वाविन्‌ ] मीठा जैँवरी नीबू । 


भातुओं में से रस नामक घातु । व० दै० रस” | 


ता स्सघेनु-संज्ञा स्नी० [ त० | पुराणानुसाण गुड़ आदि की बनाई । 


..... हुईं वह गी जो दान की जाती है 

. शलन-संज्ञा पुं० [ स॑० ] (३) स्वाद छेना | चखना। (२) ध्वनि 

.. (३) जीम | जबान । (४७) कफ़ का एक नास । 

वि० पस्तीवा छानेवाछा ( औषध आदि ) 
पंज्ञा पुं- | सं० रशना | रस्सा । ( छश० ) 
गा-संज्ञा ख्ी० [ सं० ] (१) जिह्ना | जीम । जबान । 
[०--रसना खोलना & बोला आरण करना 
रसना रस खोझा । दे असीस करि अस्तुति बोला 
















बढ १० 


बिहारी अंग 


6 । 
करनेवाला व्यक्ति । 
बैंटने पर हिस्से के 


... मुद्दा०-हिसला रसद < बैंदने पर अपने अपने हिस्से के अलुसार_ 


(२) कच्चा अनाज जो पकाया ने गया हो । भोजन बनाने | 
के लिये अज्न आदि | गला । (३) सेना का वह खां पदाथ | 


क्ष 2 6%७ ह 8 
गुडी। समालू। सिधुआर | | 


हर  शलदार-वि०[ हि? रस +दार (प्रत्य० )] (१) 'जसमें किसी 


स्लधातु-संज्ञा पुं० [ स॑ं० | (१) पारा । (१२) शरीर की सात 


५- हीरामन | 4 28 मच व 
 रखनेद्रिय-संज्ञा खी० [ सं० ] ससना, जिससे स्वाद था रस किया. 


प्‌ हा, कि जाता जीभ + 2 आओ, हा रा रा हक 
जायसी । रसना ताल से छगाना # बोलना बंद करना । छुप | रह हे ला 


3०--रसना तारू सो नहिं रावत पीरे पीच | 
। | रखनेष्ट-संज्ञा पुं०[ सं० | ऊख | गन्ना । का कम 

| रलनोपमा-संज्ा स्री० [ सं० ] एक प्रकार की उपमा जिसमें डप- 
.. माओं की एक खंखला बेची होती है और पहले कहां हुआ 


वाद, जसका अनुभव | 
जाता है । (३) राखा या... 


लक ललननननननलन नल निननल न ननलनि न कक > जीन ना फलिलापन कनन नमब-नन ८ दे क क >3+क+क ४ +ननन--न पका कर जलकर है नतघबपा०४ ७३ 


पदाथ छोड़ना था टपकाना । जैसे,--चंद्रर्कात मणि संहमा 


वह इुखसकऋर रखने सगतां हू | 


सुहा5--रस रस या रसे रसे 
- शने: शनेः । 




















रै | आहित्ते आहिस्ते | 
ही 


०--(क) रस रस सूख सारेत सर पानी | 


ममता ज्ञान करहिं जिमि ज्ञानी ।--तुलूसी । (ख) चंचलता 
अपनी तजिके रस ही रस सों रस सुंदर पीजियो । 


“>परताप । 
(३) रस में मप्न होना | रस से पू्ण होना | प्रफुछित 

होना | उ०--सूर प्रश्ु नागरी हँसति सन सन रसति बचत 
सन दयाम बड़े भागे |-सूर । (७) तब्मय होना । परिपूर्ण 

.. होना । ड०--(क) चंपकरली 
. बार की रूप रसे हैं ।--केशव । (ख) बाँक विभूषण प्रेम 
ते जहाँ हॉहिं विपरीत । दुृशंन रस तन सन रक्त गनि 
विश्रम् के गोत ।--केशव । (७) रसपान करना । रस 
लेना । स्वाद छेना | 3०-- शिव पूजन हित कनक के कप्षम 
रखत अलिज्ञाक । प्यन नूपति जग जीत की बजी मनौ 
करनाल ।--शुमानव । (३६) प्रेम में अनुरक्त होना । मुहब्बत 








किन सँँग रचलू घमार |--कबीर । (ख) तब गोपी 
रसी राम किरपा ह्विजराजों ।--सुधाकर । 
| रुखनाथ-संज्ञा पुं० [ सं० | पारा । 


| रखनापद-संज्ञा पुं० [ सं० ] नितंब । चूतड़ । 







| रसनाभ-संज्ञा पुं० [ ४० ] रसांजन । रसौत 

| रखताय इ-पज्ञा पुं० [ से? ] (१) शिव । (३) पारा । 

| रखनाशव-संज्ञा पुं [ सं० ] पक्षी, जिन्हें बोछने के लिये केवल 
|. जीभ ही होती है, दाँत नहीं होते हे 












। रसनिय्योंसत-संज्ञा पुं० [ से* ] झाल का वृक्ष 
| शलनीय-वि० (१) श्वाद केने योग्य। चखने छायकृ। (२) 
|. स्वादिष्ठ। मजेदार। मम क 


के 


| श्सनेत्रिका-संज्ञा खी० [ सं० ] मैनसिलक । 









दुल हूँ ते भछी पद अंगुलि 


में पड़ना । 3०---क) किन सँँग रसलू किन सँग बस 
रस 
































/ 


“कैशव | (२) पृथ्वीपात | राजा । (३) पारा | (४) रस- 
राज, ख्गार रस |. 
ग्सपपंटी-संज्ञा खी० [ सं० ] वैद्यक में एक प्रकार का शस जो 
परे को शोधकर बनाया जाता है और जिसका व्यवहार 
: संग्रहणी, बवासीर, ज्वर, गुब्म, जलोदर आदि में होता दै। 
 शसलपाकइज्ञ-पंज्ञा पुं० [ स० ] (१) गुड । (२) चीनी । 
#छलणषा[अक-संज्ञ पुं० [ सं+ ] भोजन बनानेवारा । रसोइया! । 
सपुष्प्‌-संज्ञा पुं० [ सं० | बैद्यक में एक प्रकार की दवा जो गंधक, 
परे और नम्मक से बनाई जाती है ! 
रखपू्तिका-संज्ञा ली ० [ सं० ] (५) मालकँग 





) (२) शतावर 


श्हझप्रबंध-संजह् पुं० | सं० ] (१) नाटक। (२) वह कविता, जिसमें 
एक ही विषय बहुत से परस्पर संबद्ध पद्मों में कहा गया हो। |. 


शसफल-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) नारियक का दृक्ष | (२) आँवला । 
श्सवधफर-संज्ञा ए० | स॑० | सोम छता ! 


 शलबंधन-संज्ञा पुं० [ सं० ] शरीर के अंवगत नाड़ी के एक अंश | 


क्‍ | श्समाला-संज्ञा खी० [ सं ] शिक्ारस नामक सुगंधित द्रव्य । 
श्खबसी-पंज्ञा ल्ली० [ हिं० रस ? + बत्ती ] एक प्रकार का पलछीता 


का नाप । € वेद्यक ) 


-  होताथा। 
 स्खसबरी-संज्ञ स्ली० दे० 


98 | 


'ससभरी 


पकने पर जिसका रंग पीछापन लिए 

कप दृ जाड़े के अंत में आयः बाजारों 

व स्ल मवसंज्ञा पुं० [ सं० ] रक्त । खूब । छहू 
. रखमस्म-तंज्ञा पुं० | से ] भस्म, किया हुआ पाश। पारेक 

2775 7 असम । 

... रखसीता-वि० [ हिं* रत भीनना ] 


दी 


लता ह | 





[ ल्ली० रसभीनी ] (१) 


आनंद में मप्त । (१२) आह | तर | गीझा । 3३०--शोमा! सर 
छीन कुबंछय रसभीन नक्िन नवीन किथों नैन बहु रंग हैं । 


.. ## कशॉयव | 


. श्सभेद-पंज्ञा पुं० [ स॑० ] वैद्यक में एक प्रकार की ओषध जो पारे 






से तैयार की जाती है । 


श्सपझ्ा-वि० [ हिं० रस क॑ मंस (४ 


श्रांत । क्‍ 
रसमाशिक्य-संज्ञा पुं० [ सं॑० ) वैद्यक में एक प्रकारन्की ओषध 
जो हरतारू से बनाई जाती है और जो कुछ आदि रोगों में. 
जउपकारी मानी जाती है ! लग 
स्समाता#-संज्ञा खी० [सं० रसमातृका ] जीभ । रखंना। 
ज़बाब | ( डिं० ) 5 गा । 
| रसपरातुका-संज्ञा खी० [ स० ) जीम । जबान । गा 
| रखमारणु-संज्ा पुं० [ तं० ] वैद्यक में वह क्रिया जिससे बार 
मारा या झुद्ध किया जाता है | 


। श्सप्ि#-संज्ञा खी० [ सं० रश्मि | (3) किशरण। उ०-तो जू 5० 2 
जिसका व्यवहार पुराने ढंग की तोपें ओर बंदूक चलाने में | जा 





जाता है।. 


० 


शलर।-संत्ञा पुं० [ ल्ली० अल्पा० रसरी ] दे० रस्सा 
| श्खराज-संज्ञा पुं० [ सं* ) (१) पारद 


' पुं० [ सं० रसमेदिन्‌ ]वह पका हुआ फछ जो रस 2 


अधिकता से फट जाय और जिसमें से रस |. 
गे या ही छबि अमिय को रछक रख्यों रसराज 






























)][ ह्ली० रसमसी ] (१) हा 
रंग में मस्त । अलुरक्त ॥ उ०--खेलत अति _ 
रसमसे छाल रंग भीने हो । अतिरस केलि विशाल छाछ 

हैँग भीने हो ।--सूर । (२) तर । गीला । ड०--दुलदुरछ 


आनंद्सझ । 


थ. 


पे ससमसी । मर भर मिटा है. 
फँसी ।«+ नज़ीर । (३) पसीने से भरा । 





मान तजहुगी भामिनि रवि की रसमि काम फछ फीको।..ः 
कीजे कह! समय बिनु सुंदर भोजन पीछे अचबन थीं... हा हा पा 
को |-सूर । (२) आभा | भकाश | चस्तक | 3४२०--बसन ० ० ; ः रे 
सपरद्‌ सवच्छ पेन्हे आयुषषण सन हीरन का भौतिन को स्पाम गे । हे 2 
. छअक्ेवब को ।>रखुनाथ॥ |. हा 
रलमुंडी-पंज्ञा खी० [ हिं० रत+ सुंढी ! ] एक प्रकार की बंगला का 
मिठाई हे 


सपम्ेज्ञी-पंज्ञा स्ली० [ सं० ] दो ऐसे रखों का सिलना जिनके का 





मिलने से स्वाद में बुद्धि हो। दो रसों का उपयुक्त सेल । 
री तीता ओर ममकीन: भमकौब 


जैसे --कडभा भर तीता; 
. और खहट्टां आर 
रखयोग-संज्ञा पुं० [ सं० ] वैद्यक में एक प्रकार की औषध 











.._ सो रसराज सुभद रस रहित लंक खल दुरूतों ।--तुख्सी 












सकल रखसखान 
नें ।र्सखान | 


.. ह०७-“विमल इसक रससाने मिक अइ 
... झोह नवस्सखखाने को (चत चांतक रस-ख 
 शछ्साइ-संज्ञा पु | से० | पारा 


.. #हंबंत-मंज्ञा पुं० [ सं० रसवत्‌ ] रखिक । रसिया । श्री 


। 
गे 


 शसज्ञ | 3०--(क) रसबंत कबित्तन को रस ज्यों अखरान 


के ऊपर है झलके |--मज्जाठाल । (ख) सुजा के दिवान | रलवाख-संज्ञा ० | 


0. पी 


... भगवंत रसवंत भये दूं दावनवासिन की सेवा ऐसी करी 
.. है “-माभादास । 


 वबि० जिसमें रख श्स भरा | श्सीला | 


रा श्सवंतीन्संज्ञा सखी ० | स० रसवती | ₹ गत । रसांजन | ड०-- | हे 
द | रखविरोध-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) सुश्रुत के अनुसार कुछ रखें 


्। झमी रतनजोति रखबंती । रारे रैंगसादी रुदबती ।--सूदुन 
. . _ रसबट-संहा पुं० | हिंण 
...... भाव के छेदों में इसलिये भरा जाता है कि उनमें से पानी 
हा द अंदर न जावे क्‍ क्‍ 

.  अहबतू-वि० [ स०-] 
25 5 संज्ञा पुंण वह काइ्यालकार जिससे छ्क दस कैसी 
...... अथवा भाव का अंग होकर जावे । जैसे,--युख 


[ ल्वी० रसवतो | जिसमें रस हो । रसवाला। 
सरे स्क् 


४५ 











४ किक 


पड 


7 5 को अंग हैं। 
रा श्सवृत-पंज्ञा स्नी० (१) दे० “रखसोत” । (२) (रुहब्दी” | 
....... श्सवती-संत्ञा ख्री० [ सं० ] (१) संपूर्ण जाति की एक रागिनी 


ज्ञिसमें सब शुद्ध स्वर छगते हैं । (२) 
..... वि० रसीली । रसपूर्ण । रसभरी । 
द ५ -#ध्यधृुस-संज्ञा सखी ० [स० | ( है ) रसत््युत्त् होने का मांव यई धस्म। 
... रसीकापन । (२) मिठास । माधुय्य । (३) 
7. धूँरती 7. 
 शछवंणकऋ-संज्ञा पुं० [ सं० ] वैध के अनुसार अनार का फूल, 


ृ 
रसोह्घर ! 


५ 


सुंदरता 


कक 








.. कुछ विशिष्ट द्ृब्य जिनसे रंग निकलता है। 
ली-संज्ञा ख्ली० [ दिं० रत+-वली ] एक अकार का गन्ना 
जसे रसडली भी कहते हैं | वि० दे० “रसडली”। 





































देन | | 


_- थीर पति के लिये इंस विलाप में-- हाँ, यह वही हाथ है 
... जोप्रेम से आा्िगन करता था।” ख्गार केवछ करुणा रस 


खूब 


सना & पानी आना ] वह मसाछा जो | 





- हाक का फूछ, कुसुम का फूछ, लाख, हलदी, मजीद आदि | 


| पहल पहल | हे 


० | रखसा ध्य-संज्ञा पुं० [ सं० ] रोगी 


श्सल गजव-संज्ञा पु० | सं० रक्त 





! शुण यथा शक्ति 
से संयुक्त हों, उसे 





चंबा अंकार के॥३ 


दर 


अनुभव हो ्ि 
] ढगण के पहले भेद ( 5 ) की सज्ञा । 
स्लवाहिनी-संज्ञा स्ली० [ सं० ] वेच्रक के अनुसार खाए हुए 


भोजन से बने सार पदाथ को फेलानेवाली नाड़ी । 


| रलविक्रयी-संज्ञा पुं० [ सं० रसविक्रयिनू ] वह जो मढ़िरा बेचत 


हो | शराब बेचनेवाल! हु 





3] 7 


का ठीक मेल न होना । जैसे ,--तीते ओर मीडे में, नमकीन 
साहित्य में एक ही पथ में दो अतिकूल रखों की स्थिति | 

जैसे ,--शंगार और रौह की, हाख और भयानक की, 
आंगार और वीमत्स की । है 

श्सवेधकऋ-संज्ञा पुं० [ सं० ] सोना । की द 

रुसशाद लख-संज्ञा पुं० [ सं० ] वैद्यक में एक प्रकार रस जो अज्ञक, 


और बहेड़े आदि के योग से बनता है । यह सूतिका रोग 
के लिग्रे विशेष उपकारी माना जाता है। 
सशाख्ा-संज्ञा पुं० [ ०० | रसायन शाशस्त | 

रशशेजर-पंज्ञा पुं० [ सं० ] वैद्यक् के अनुसार एक प्रकार का... 
रस जो परे और अफीम के योग से बनता है और जो 
उपदेश आदि रोगों के किये उपकारी माना जाता है गा 
स्लशोधतव-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) पारे को शुद्ध करने की क्रिया । 

.. (२) सुहागा । 

खून। 
श्छसंस्क्षश-पंज्ञा पुं० [सं० ] परे को शुद्ध करना, मूच्छित 
करना, बाँवना और भस्म करना ये चारों क्रियाएँ । द 
स्स संसकार-संज्ञा पुं० [ स॑० ] पारे के 
आदि अठारह प्रकार के संस्कार । ( वैद्यक ) 


र रल्लसागर-संज्ञा पुं० [ सं" ] इराणाजुसार साव सपुबों में... 


से एक । कहते हैं कि यह छक्ष ही 
से भरा पा ० 


4६%. ॥//६ 


है 


... देखना कि शरीर में कौन सा रस जविक और कौनसा 
कम है। ( बैक ) हि 
श्ससार--संज्ञा पुं० [ सं० | (१) मधु 














और मीडे में, कहए और मीठे में रसविरोध है । (२) 


ताँबे, छोहे, मैनसिल, पारे, गधक, सोहागे, जवाखार, हड़ू, 





मूच्छेन, बंघन, मारण - 


की चिकित्सा करने के पहले यह दा ० 











क द्ट कर ] &7५७ ष्‌ (०७ ए 
लद्थान-राज्षा प० | स॑० | हिगरफ । हिगुरू | इंगूर । 


स्लखझाव-पंज्ञा पुं० [ रं० ] अस्लबेत । अममजबेद । 
! 





4४. ४०० कक 


है १ | 
संज्ञा पुं० [ हिं० रस | तरकारी आदे का झोलक | शोस्बश | 


यो०---रसेदएर 5 जिसमें रसा या शोरबा हो | शोखेंदार 
श्लाइन-संज्ञा पुं० दे०  रसाय 
श्छाइएनी$- संज्ञा पु ० [हि 


(! 


का 


विद्या जाननेवाका। (२) रसांयन बनानेवाला । कीमियागर । 
_ रलाई-संज्ा खी० [ फा० ] पहुँचने की क्रिया या भाव। पहुँच । 


(४9 


जैले,-+जापकी राई बहुत दूर दूर तक है । 


 शलाखन-संज्ञा पुं० [ सं० ] झुरगा । 
श्खाभ्र ज्ञ-न्ंज्ञा पुं० [ सं० ) रसांजन | रसीत । 
रकाइप--पंज्ञा पुं० 


श्खाल्य-संज्ञा पुं० | स० | अभड़ा | भाश्ातक । 
..._ श्खाद्या-पंज्ञा खी० [ स॑० ] राखा 


'सातल्न-संज्ञा पुं० [ सं० ] पुराणालुसार एथ्वी के नी 
.  छोकों में से छठा लोक । कहते हैं कि इसकी मू 
हु. मै है दि 
है और इसमें देव्य, दानव तथा 
के 


के डर से, निवास करके हैं । वि० दे० “पाताछ 


हे के 325 
4 हि 





डर 
कि 


है) ] 


मुद्दा ०--रसातल में पहुँचाना र मव्या मेद कर देना। मिट्टी में" धि 
पक ० |9$ . (६) बायबिडंग। विडय । 
..... वि० दें० “रसायन शाख” । ( । 

. द्वारा ताँबे से खोना बनना माना जाता है। (५९) चातु. 


मिला देना | बरबाद कर देना । 


का 


; ध श्लाह[ए-वबित [ हिंल रसा+द 


क्‍ .. श्लाधा €-न्तंज्ञा पुं० [ सं० ] सूय्य । 
2 . रखाधिक-संक्षा पु० 





रसायन + ई (प्रत्य०) | (१) रसायन 


० ] (३) पारा । (२) रसांजन । रसौत । 
श्लाज्ञान-संज्ा पुं० [ से०] भोजन करने पर भी उसके रस का |. 
अनुभव न करना । जैसे,-- खट्दा या सीठा पदाथ खाकर भी |. 
उसकी खहास या मिठास का अनुभव न करना । (वेद्यक) 


काम 
हम पक 0 
जज जा 


55६ 
थरी 
पाणि नाम के असुर, ई 


55 मो 


( फा० प्रत्य०) ] जिसमें झोछ 
 शोरबा हो । शोरबेदार । (प्रायः तरकारी आदि के | 





स्लामश-संजा पुं० [सं०] बोल नामक गंध द्रव्य । 
श्लासत-संज्ा पुं० | सं० | वैद्यक से एक अकार का रस जा पार, 
शेर 8. जो 


ण्सा्लब 
स्सासला-संज्ञा स्नी० | स० 
स्खाथका-संज्ञ पु० [ स० | एक अंकार स्त। 
श्सायम-पंज्ञा पुं० [ स॑० ] (१) तक्र । 












ही | चक्की 





















रसापायी-पंज्ञा पु [ सं० रसापायित्‌ ] (३) वह जो जीम से 


सुसा मा ल-संज्ञा पुं० | रण 





(२७ 


न 


पानी पीता हो । (१) 


ली 

5 अमन 

68 
2६ 


है न्स्सनी 
कं 
ख्खखे 
हज 
गा 
हिना 
। 
हो] 
लय 
का 


है 
लि 
हि 
बे 
हि 
| 
श्र 
यु 
न हि प 
कट 
हक 
किक | 
कि 
5 हाई, 
अकबर: 
ध्ध्य 
हि 
हा 
न 
ख्य्चाडु 
ई्यू 
हाँ 
कर 
रु 
हल | 
क्र 
अयव्क 


हि 
4, 
2] 
लि स्सवक 
ञाई 
8 अव्कनदू तल 
& 
लि] 
कर कूख्ड 
ह्त्‌ 
पल्क्दरु 
लि 
न 
बिय्ड है 


ड़ 
हब 
| 
दा 2 
5 
> ४ 
ध् 
जब्दी 
डे 
के 
हडिडूँ 
25 
* 3३ 
हल 
8 
जा 
स्व 
न्‍्क्ि शा 
दि 
सनक 
कि 
प्र 
पिला 
है 


प्रकाश का अछकार जिसमें उक्त ढंग का वर्णन होता है । 


डी 


दे 


गंबक, शिलानीत, चंदन; शुद्दुत, धनिया, इंद्जां 
घर मै 4७ 


अछि के योग से बनाया जाता है ओर शकपित 
आदि में उपकारी माना जाता है । 


8 
ग्् हि न 
नल 
सच 
डुआ है 
अं 
बन 


स्खासल-संज्ा पुं० [ सं० ] (१) अम्लवेतस्‌ । अमलबेद | (२) 


घुक या चुक नाम की खठाई । (३) विषांविक । बुक्षा 
-सज्ञा पुं० [ स॑० ] एक अकार की घास... 
पछाशी नाम को छता । 


(५, 


0७७ 


अनई 
जे 





50। (२) काटे | कमर । 
(३) विष । जहर । (४) वैद्यक के धनुसार वह ओऔषध जो 


. जरा और व्याधि का नाश करनेवाली हो । वह दवा जिसके... 
.. खाने से आदसी छुड॒ढा या बीमार न हो 
से शरीर का बल, आँखों की ज्योति 
बढ़ता है । इनके खाने का विधान युवावस्था के आरंभ... ० 
और अंत में है। कुछ प्रसिद्ध रकायनों के नाम इस अकार 
-है....विडंग रसायन, आह रसायन, हरीतकी रसायन, 


नागबछा इसायन, आमलक रसायन आदि। अत्येक्ष रसा- 








है का ५0 श रा की 
दूसरी अनेक ओपषधियाँ मिली हुई होती हें । ) (५) ग॒ 
| ७ 


श 


[& 






(ऐसी जौषधों पट 
ह चीय्य आदि 


.॥ (७) पदार्थों के तत्वों का ज्ञान । हा. ह 
) वह कश्िपित योग जिसके 





हल के | 096, २0... 
क्वा ४ फ | ॥॥ है न 2007 का 
के जि पलपल ॥। 
0 श्र 5 (५ 
पा] है जम बे! 








+ 3३ /नअसमक्‍लनकी' 


स्सायन विज्ञान-पंज्ञा पुं० दे० श्साथन | 


किस प्रकार का परिवर्तन होता है । 


हक 


सब पदाथ कुछ मछ द्रब्यों के 


०  चैज्ञानिकों ने ७८ मूल हृब्य या मूलभूत माने हैं, जिनमें | 


हे कुछ धात॒ुएँ ( जैले,--सोचा, चाँदी, ताबा लोहा! 


970. 


._ सीसा, राँगा, पारा आदि ) हैं, छुछ दूसरे खनिज ( जैसे- | 
.._ आधक, संखिया, सुरमा भादि ) हैं और कुछ वायब्य द्रव्य | 


.... (६ जैसे,--आाक्सिजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन आदि ) हैं 


.... इस शाखत के अचुसार यही ७८ मूल ब्ृब्य सब पदार्थों के 
.... मुल उपादान हैं, जिनके परमाणुओं के योग से संसार के. 
खब पदाथ बने हैं| प्रत्येक सूछ हच्य में एक ही प्रकार के 


.... परमाणु होते हैं; और जब किसी एक प्रकार के परमाणुओं 


... के साथ किसी दूसरे प्रकार के परमाणु मिल जाते हैं, तब 


...... उनसे एक नया और तीसरा ही दृच्य तैयार हो जाता है 
.. जो शास्त्र हमें यह बतलाता है कि कौन चीज किन तत्वों 
.... से बनी है और उन तत्वों में परिवत्त न होने का क्‍या 
परिणाम होता है, वही रसायन शाखर कहलाता 


#*ल्ायनश्रेष्ठ-संज्ञा पुं० | स० | पारा । 
रहायनिक-वि० दे० “रासायनिक । 
€लायती-पंज्ञा खी० [ सं० ] (१) वह ओषध जो बुढ़ापे को 
..... शेकती या दूर करती हो। (२) गुडुच । (३) मकोय | 
हो ... काकझमाची । 
.. .....  गोरखदुद्धी । (६) मांसरोहिणी । (७) मजीठ । (5) कन 
... छोड़ा नाम की लता | (५) कौंछ । (१०) सफेद निम्नोथ । 
















....... (११) शंखपुष्वी। शंखाहुली। (१२) कंद गिलोय। 
रा ' (१३) नाड़ी द 


डुर तुण (७) गोधूम | गेहूँ । (६) अश्लबेत 
| छोबान । (८) बोल नामक गंध व्ब्प । 






ड&६१७ 





विशेष--इस शाख का झुख्य सिद्धांत यद है कि संसार के | रखालखा-संज्ञा ख्ी० [ सं० ] (१) पोंढा। गन्ना। (९) मे 


परमाणुओं से बने हैं। | 


#छाला प्र-यंज्ञा पुं० [ स॑० ] बढ़िया कमी आम । 


ली नर कक नाक सनी >आ न जीज बज बी १ लडकी ज का मर कअलकी कल 


४ रंज ।. (५ मा 
या रसाव-संज्ञा पुं० [ हिं० रतना ] (६) खेत को जोतकर और पाठे से... 


(बह 0 शत 
१ ५ ) माजत | शुर्ध। 


श्लाइवादी 


..._| इ्लाजशकीरा-संजा सख्ती ० [ सं० ] गन्ने या ऊख के एस से बनाई 
श्लायन शाख्-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह शाख जिसमें इस बात का 
... विवेचन हो कि पदार्थों में कौन कोन से तत्त्व होते हैं और | 
उन तत्वों के परमाणुओं में परिवत्तत होने पर पदाथों मे | 


हुई चीनी । 
रखाललख-संज्ञा पुं [ हिं० रसाल] कौतुक । 3३०--समुझहि सुमति 


कप 


रसालक स्सालस समा रमन के | हरि पेरित वह आप आप 
नाचत बन बन के ।--तुलूसी सुधाकर । 


ह्। 
.. (३) कुदुर नाम की घास । 
| सखाला-संज्ञ सक्षी० [ सं० ] (१) दही का बना हुआ शरबत। 


सिखरन । श्रीखंड । (२) दही मिला 
प्राचीन कार की एक पअकार की चटनी 

शहद आदि को मिलाकर बनाई जात 
(५) विदारीकंद । (६) दाख । (७) पोढ़ 


संज्ञा पुं० दे०  रिसाला 





रलालिका-बि० स्ली० [ स॑० रसालक ] मधुर । खझहु | सरस । 
उ०«>उर लसी सुतुलसी मालिका | हुलसी सुमाते रखा- 
लिका ।>-गिरघर | द 
घंज्ञा ख्री० (१) छोश आम । अबिया। (३२) सप्तछा | 
सातला 


 #सामिहा-संज्ञ क्ली० [ सं० ] पिटवन 


श्साली-पंज्ञ पुं० [ सं० रसालिनू ] (१) पोंढा । गज्ञा । (२) चना । 
संज्ञा ख्ली० [ सं० ] पोढ़ा | गन्ना । 

रखालेझु-संज्ञा पुं० [ सं० ] पौंढा । गन्ना । 

स्सावर, स्लावल-संज्ञा पुं० दे० “रसौर” 
सुरति बठोरि डारि प्रभु नाम रसावर । निर्मम कह. 
दिजराज जीवनहि एहि तनु डाबर ।--तुलसी सुधाकर 


.. बराबर करके कई दिनों तक यो ही छोड देना 
को 'क्रेया था सांव । 


(२) रसने 


रखने का मिद्दी का बसंन | 


रछावे -संज्ञा पुं०[सं० |] गंधा बिरोजा।  :- >> 7 
स्लाशु-पंज्ञा पुं० [ स॑० ] मद्य पीने की क्रित्रा । शराब पीना | 
रखाशी-पंज्ञा पुं० [ स॑० रसाशिनू ] वह जो मय पीता हैं है 
०० बराबी 50 2 रा .. 
| रखाध्वासा-पंज्ञा छ्ली० [सं० ] पछाशी नाम की छवा।_ 
- | रखाएक-संज्ञा पुं० [ सं० ] पारा, इंगुर, कांतिसार छोहा, 


हम 


सोनामक्खी, रूपा मकखी, वैक्ात मणि और शंख इन आठ _ 6 
महारता की समूह । सो 











| उ०-जीवन 















"्औ , 
(20५ )४ मी 


संज्ञा पुं० भौंरा | अमर । 
ब्लाहु-संज्ञा पुं० [ सं० ] गधा बिरोजा ! 
रलाहा-पंज्ा ली ० [ सं० ] (१) सतावर । (२) राखा । 
शसिशाउर(-संज्ञा पुं० [ हिं० रस + चाउर चावल ] (१) ऊख 
के रस या गुड के शबंत में पका हुआ चावल । (२) एक 
प्रकार का गीत जो विवाह की एक रीति में गाया जाता 
है। जब नई बहु ब्याहकर आती है, तब वह ऊख के रस 
यश गुड के शबंत में चावक पक्राकर अपने पति तथा 
ससुरारू के छोगों को परोसकर खिलाती है । उस समय 
'ख्वियाँ जो गीत गाती हैं, उसे भी रखिआउर' कहते हैं । 
. छ०>-गावहि रखिआउर सब नारी । बजे झुदंग बीरत 
महारी ।--रघुराज ॥ 
 शसिआवर, रसिआवल्-संज्ञ पुं० दे० “रसिआउर 
सक-संज्ञा पुं० [ सं० ] [ ल्ली० रसिका हिं० ल्ली० रसिकिनी] (१) 
वह जो रस या स्वाद छेता हो । रक्ष केनेवाल! । (२) वह 
. जिसे रस संबंधी बातों में विशेष आनंद आता हो | काव्य- 
ममंजझ । सहृदय । (३) क्रीडा आदि का प्रेमी । आनंदी 
. ,शसिया ॥ उ०--सूरदास रास रसिक बिनु रास रसिकिनी 
. विरह विकल करि भई हैं मगन।--सूर | (७) वह जो किसी 
विषय का अच्छा ज्ञाता हो । मर्मेश । (५) प्रेमी । भक्त । 
. भावुक | सहदय । (६) सारस पक्षी । (७) घोड़ा । (८) 
.. हाथी | (५) एक प्रकार का छंद । 
श्सिकता-पंज्ञा क्षी० [ स॑ ] (१) शसिक होने का भाव था धर्स्म 
हे (२) परिहास । हसी ढहा । हक | 
... रसिकविहारी-संज्ञा पुं० [ सं० ] श्रीकृष्ण का एक नाम। 
... इसिका-यंज्ञा ख्ती० [ से० ] (१) दही का शरबत | सिखरन (२) 
.. ईंखे का रस । (३) जीभ | जबान 
. धातु । रस । (५) मैना पक्षी 
।लकाई #- पज्ञा खी० दे० “रसिकृता 
.. शसि कक धजर-संडों पुं० [ सं० ] श्रीकृष्ण का एक नाम । 
.... इखित-वि० [ सं० ] (१) ध्वनि करता हुआ । बोलता हुआ। | 
















...... बजता हुआ । (२) बहता हुआ । रखता हुआ | थोड़ा थोड़ा | 
...... टपकता हुआ | (३) रसयुक्त । (४७) जिसके ऊपर सुरूम्मा | 
05 बा हो। का क्‍ 

.. संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) ध्वनि | शब्द | उ०--ऊषि नव नील 






बेडुहड 
रखियाक-संज्ञा पुं० [हिं० रस +- 


श्ली-संज्ञा ख्ी० [ देश० ] एक प्रकार की सजी जो बिहार और 


र्सीद्‌-संज्ञ क्ली० [ क्रा० ] (१) 


(७) शरीर मेंकी | मा 
क्‍ .._| शखीलानवि० [दिं० रस + ईला (प्र्य०) |] [ छी० रसीलौ ] (१)रख 


रलीलापन-वंक्षा पुं० [ हिं० रसीला + पन (प्त्य०) ]) रखीका होने ० 0 हा 


। रखुन-पंहा पुं० [८० ।छहसुन। मे 
| ससूम-संज्ञा पुं० | अ० । (५ ) रस्म का बहुवचन क्‍ । (२) 






















श्खू्म 


्रसलम्पलतकतीाअन+++++०.२४०२० नयी ४ ++ं-मन्यकन+-५क५>अनपक, 





कै. शा 


इयाव (अत्य०) ]गन्‍्बे के रस में पका 
हुआ चावल । द 

ह धर 
संयुक्त श्रांत में बनती है । 
&9 ५, संज्ञा पुं० दे०  रासक 


99 ॥। 


किसी चीज़ के पहुं चने या प्रा 
होने की क्रिया । आप्ति। पहुँच। जैसे,--पारसलर भेजा है; 
उसकी रसीद की इच्छा! दीजिएगा । 


झुहा०--रसीद करना ८ (१) ( थप्पड़, मुवका आदि ) लगाना । 


जड़ना । मारना । जैसे “थप्पड़ रसीद करूँगा, सीधा हो 
जायगा | (२) प्रविष्ट करना । पुसेड़ना | (बाजार) क्‍ 
(३) वह पत्र जिस पर ब्योरेबाश यह लिखा हो कि अप्लुक 
वस्तु या द्ृष्य अम्ुक व्यक्ति से अम्तुक काय्य के लिये अम्ुुक _ 
समय पर पाया । किसी चीज के पहुँचने या मिलने के 


प्रमाण रूप में लिखा हुआ पत्न | प्राप्ति का प्रमाणपत्र |... 
विशेष--प्रायः जब किसी को कोई चीज था घन ऋण के. 
रूप में, ऋण चुकाने के किये अथवा ओर किसी 
मामछे के संबंध में दिया जाता है, तब पानेवारा एक 
प्रमाणपत्र किखकर देनेवाले को दे जसमें यदि पाने- 
वारा कभी उस चीज या धन की ग्राप्ति से इनकार करे, 
तो उसके विरुद्ध प्रमाण के रूप में यही रसीद उपस्थित 
का जाथ । 
छुद्द +--रसी द काटना किसी को रसद लिखकर देना 
क्रि० प्र०--देवा ।--पाना ।०*लिखना |--लिखाना। आदि। 
(३) पता । खबर | (क्र०) जैसे,--तुम तो किसी बात को. 
.... रसीद ही नहीं देते । आप 
रसील-वि० दे० “रसीका”। ड०-मन रप्ील के सुधा. 
स्वरूपा | आमय पीन हीन रस सूपा +-रघुराज |... 






ध . 
हे 
ई 


हि 
प्र 
पड 
















में मरा हुआ । रस युक्त) (२) स्वादिष्ट । मज़ेदार | (३) । रा 
रस लेनेवाला । आनंद लेनेवाला। (४) भोग-विरास का. 
. पंमी | व्यसनी । (७) बाका । छंबीडा । सु दर मा 












का भाव या धरम | 
















पयोद रसित सुनि रुचिर मोर जोरी जबु नाचति। «० | के 





रसूम अंदालंते 





आद्ालत-संज्ा पुं० [ अ० ] वह घन जो अदालत में क रू 
मुकदमा आदि दायर करने के समय कानून के अजुसार 
सरकारी व्यय के रूप में दिया जाता है। कोट फीस 
स्टॉप | 
विशेष--भिन्न भिन्न कार्सों था झुकदस 
धन की संख 
































नए हूं | बनाम! थए! दानमपन्ष आदि 


| प्रकार रसूम अदालत रूगता है । 


रॉ 23५ 
कट 
डे 


| अपने आपको इंशर का दूत 
् में माना जाता हो । पैगंबर | | 
......._ जैसे,--सुहम्मद साहब खुदा के रखूछ थे । 

...... ससूली-पैत्ा खी० [ अ० रसूल + है अत्य०) ) 

हा रा . गेहूँ । (२) एक प्रकार का जो (३) 
5 मिद्दी। द 

पी आओ बवि० शरसूल-सबंधी | रसूछ का। हा 

...... शखेद्र-संज्ञा पु०[ सं5 ] (१) पारद । पारा। (२) राजमाप। । 

| लोबिया । (३) एक अकार की रसौषध जो जीरा, धनियाँ, | 

पीपछ, शहद, जिकुद और रसलिंदूर के योग से बनती है । 


5 स्‍संदवेधक-संज्ञ पुं० [ सं० | सोना । 
.... रजलेश्वर-तंज्ा पुं० [ सं० ] (३) पारा । (३) एक दुशंन का नास | 


(१) एक प्रकार का | 
क्‌ प्रकार की काछी | 


९ ५५ न 0] 


.... जो छः दर्शनों में नहीं है। इस दशन में परे को शिव का | 
.... बीये और गंधक को पार्वती का रज माता है। इनके ३८ 
.... संस्कार छिखे हैं और इनके उपयोग से व्याधिनाश, जीवन- 
दान और खेचरत्वादि माना है। इनके दशशन और स्पशश 

में महत्युण्य बतढाया ओर कहां गया है कि शरीर का | 

.... आरोग्य होना परमावश्यक है; क्‍योंकि शरीर के बिना | 
..... पुरुषार्थ नहीं हो सकता; और पुशुषा्थ के बिना मोक्ष की है 

रा । . आधि असंभव है | (३) एक रसौषध जो पारे, गंधक, हर 
.. . "ताक और सोने भादि के योग से तैयार होती है । 


4५ 


० रसेश ] रसिक शिरोसणि, श्रीकृष्ण । | 
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| €सलोईखल[ना-संज्ञा पुं० दे० “रसोइईघर 
| रछोईघर-वंज्ा पुं [ दिं० रसोर + घर ] वह स्थान जहाँ भोजन 


| स्लाईदाशी-संज्ञा खी० [ 


| रखात-संज्ञा ली० दे० “रसोत”। हे 
, श्लीत-वंज्ञा क्षी० [ सं० रसोट्भूत | एक प्रकार की 
।|._ जो दारुहल्दी की जड़ और लकड़ी को पानी में औदाकर, 
रह | और उसमें से निकले हुए रस को गांदा करके तैयार की. 
का |. जाती है । इसके लिये पहले दारुहल्‍दी का कादा तैयार 

|. करते हैं और तब उसमें उसके बराबर ही गौ या बकरी का. 
क्‍  कधच डालकर दौनों को पकाकर बहुत गांदा अवलेह तेयार 

यहाँ अवलेह जमकर बाजारों में सं र्सौत के नाम 





(छ 


चौके के बाहर और अन्य दविजों के दवाथ की भी खाई जा सकती हैं । 
निंखरी | 

पुहा०--रसोई चढ़ना ++ भोजन पंकना। खाना बनता! श्सी 
तपना -- मोजन पकाना | खाना बनाना | ड०--(क) जो 
परषारथ ते कहेँ संपतति मिऊति रहीम। पेट लांगि बेराट घर 
तपत रसोई भीस ।--रहीस । (ख) कह गिरिचर कविराय 
आपकी तपे रसोई ।-- गिरिधर 

क्रि० प०--करना | ““जीमना | ““प्रकाना | --बनाज्ा, 


(३) बह स्थान जहाँ भा 


शे 4 लक ह ५4० [हि छः 
3०५<**अंस मात चला रस. शातिर तबाह खा हक 


छाोकी ३ « सझूर ॥ 
बज 


घउकाया जाता हो । खाना बनाने को जगह ।. पाकशाला । 
चीका । मे 


। सलोईदार-संज्ञा पुं० [ हि रसोई न क्रा० दार ( प्रत्य० 3) 7 ब्ली०७ 


रसोझदारिन ] वह जो रसोई बनाने के काम पर नियुक्त हो | 
भोजन बनानेवाला । रसोइया ! 

हिं० रसोश्दार + ई (प्रत्य०) ] (१) रसोई 
करने का काम । सोजन बनाने का काम । (२) रसोइदार 


का पंदु 


किक 
7९) 


| शस्तोईबरदू।र-पंज्ञा पुं० [ हिं० रसोई+फ्रा० बरदार | भोजन के 


जानेवाला । भोजनवाहक । 


| श्सोत-संज्ञा ली० दे० “रसोत” । 

| ससोदर-संज्ञा पुं> [ सं> ] हिंगुछ । शिगरफ । है 
| रसोद्धव-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) शिंगरफ । इंगुर । (२) रसोत । 
| रखोद्धुत-पंज्ञा पुं० [ रं० ] रसोत । 
| रसोन-संज्ञा पुं० [ स० | लहसुन । 
 श्लोपल-खंज्ञा पुं० [ सं० [ मोती | 
| रखोय&प-संज्ञा ख्री० [ हिं० रसोई ] ससोई। भोजन | उ०्-भा रे 


आयसु अस राज घर बेगहि करो रसोय ।--जायसी । 





सिछू औषध 
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२* हू 
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रसौतां बे& 
ढोता है और इसमें से एक विछक्षण गंध निरूछती है, जो 
अफीम की गंध से कुछ मिलती जुछती होती है | इसका | 
व्यवहार प्रायः आँखों पर छगाने और थातों का विकार | 
दूर करने में होता है। वैश्ञक में यह चरपरी, गरम, रसायन, | 


हिलतकारी तथा कफ, विष, रक्तपित्त, वमन, हिचकी, श्ास | 
गैर मुख रोग को दूर करनेवाली मानी गई है । 





| 
श्सोती- संज्ञा क्ली० [| देश० | का वे 
जोतकर वर्षा होने से पहले ही बीज डाल दिया जाता 
शसोर--पंज्ञा पुं० | हिं० रस + और (प्रध्य ०) | ऊख क्केः 
.. हुए चावल । ह 
 ससलीली-सपंज्ञा खी० [ देश> ] एक प्रकार का रोग जिसमें जाँख के 


रे न 


. ऊपर मँवों के पास बड़ी गिलटी निकल आती है 


98 ! 


य्याू०--रखगर्म । ताइयशैीक । रखोदूभूत । रसाग्रज । 
कृतक । बालमैषज्य | रसशज । अभस्‍ियार | रसनामि । 
श्सोता-संज्ञ पुं० दे० “रसोती 


श्षि्‌ 
228 
हर 
ड्द्लन्ड 
] 
ख्लसज 
है 
अय्न्छ 
अर] 
| 
+| 


हि 





: घ७ ४ 


ध्ता-संज्ञा पंं० दे०  शस्ता 
शस्तोगी-संज्ञा पुं० [ देश० ] वैश्यों की एक जांति । 
र्स्म-संज्ञा खी० [ ० । (१) मेडजीऊ । बरताव । 
थो्‌ ५७ -शहू एस ८ मेलजोल | व्यवहार । घनिष्ठता | 

द (२) रिवाज | परिषादी । चार । प्रथा । 
... रस्मिक-संज्ञा खी० दे० “रहिंग” । 
.._ श्स्य-संज्ञा पु [ सं० ] (१) रक्त | खून | लहू । (२) शरीर में 
ह का माँस । 
... शुथ्या-संज्ञा खी० [ सं० ] (१) राखा । (२) पाठा | पाढ़ी 
। 






















. रुसला-पंजा पुं० [ सं० रसना, प्रा० रसणा, हिं० रसरत ] [ली० |. 
: अब्पा० रस्सी ] (१) बहुत मोटी रस्सी जो कहे मोदे तागों |. 





8५ 


| एक में बटकर बनाई जाती है। 

भा (0७. "९३७ है... ७०. प्र ध् 

विशेष--जाज कल प्रायः जहाजों आदि के लिये तथा और 
... बढ़े बड़े कामों के लिये छोहे के तारों के भो 






रों के भी रस्से बनने | 









लगे हैं । पा 
(२) जमीन की एंक नाप जो ७५ हाथ लंबी और ७५७ हाथ 






... चौड़ी होती है। इसी को बीघा कहते हैं। (३) घोड़ी के | 
..... पैर की एक बीमारी । रा 

इश्ली-संज्ञ खी० [ हिं० रस्सा ] (१) रूई, सन या इसी अकार 
के और रेशों के सूर्तों या डोरों को एक में बटकर बनाया | 








हआ लंबा खंड जिसका व्यवहार चीजों को बाँधने, कर से | हू 
ल्‍ दै हु गीरी । रु (२) ह ह । रा हट ० ह < हे रा] 


3....3....._....क०- ०५०५ >पननननन--झननिनननन- +--"न>-त-»न्‍तयेनननन नननननननननननननननननननननिनानन न न ननननननन नल ज+ञ+ जन नननिलान।ख।ग।ख।ख 7: ल्‍तखतदखथ 0 क777:/क्‍:77क्‍क्‍क्‍7/:क्‍:: 3: -ल_ल लक कलनतकट_लघतलतझघशषघषष++ 5 ४ 
5 के हम लि 3 तक अत लक मट कलर असम मम हि कल 0 क््प्स्ललसलन आल लल5 


र्ह््यह्‌ 
गाड़ी । (२) तोप छादने की गाड़ी । उड०-बांन रहँकला 
तोप जेंजाड़ें । सहसनि झुतरनाल हथनालें ।--छाछ । 
(३) रहँकले पर छदी हुईं छोटी तोप । 3०--तिमि घरनाल 


और करनाल सुतुरनाऊ जंजाऊँें | गुरणुराब रहकले भछे तह 
छागे बिपुल बयाऊ ।--रशघुराज | 
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संज्ञा पु० [ से० आरघट, प्रा० अरहड | कूए से पानी एकाकने 
का एक प्रकार का यंत्र । इसमें कूए के ऊपर एक ढांचा 


९० 


टी 


हज 


चरखा! रूगा होत 
इस चरखे पर घड़ों आदि की एक बहुत ठंबी माछा, जिसे 
कर 


4०४ प हर 


हर जिसमें बीचों बीच पहिए के आकार का एक गोल 
! 


जो कूएँ के ठीक बीच में रहता है 


हे * 


माल” कहते हैं, दंगी रहती है। यह मारा नीचे कूएँ के... 


के 


पानी तक झथ्कती रहती है ओर इसमें बहत सी हॉडियों या 


है पर बी. 05 


बाहिटयाँ बेँधी रहती हैं । जब बेलों के चक्कर देने से चरखा 


4१५ ५3 


बूमता है, तब जछू से भरी हुईं हाँ ड्याँ या बाडिटयों ऊपर 


फिककी 


आकर उलवती हैं, जिससे उनका पानी एक नाली के द्वारा 


7 


422 


 सैतों में चला जाता है, ओर खाली हॉड्याँ था बाब्दियों 


नीचे कूएँ के पानी में चही जाती और फिर भर कर ऊपर 


मु ८] पलक (५२, ७५, 
. आती हैं। इस प्रकार थोडें परिश्रम से अधिक पानी 
 निऊुछता है। पश्चिम में इसकी बहुत चार है। उ०-- 


(क) बिरह बिषम बिय बेलि बढ़ी उर तेइ सुख सकुछ छुनाय_ 


 दहे री। सोइ सींचिबे छगि मनसिज के रहँद नेन नित. . -. .#.& 
. शहत नहे री +--तुछसी । (ख) छागी घरी रहई क सींचहि पद । 
- अमृत बेकि । ता  ि 
हँटा-संज्ञा पुं० [ हिं० रहेंट ] सूत कांतने का चंखों ॥ उ०--कह पक 
कबीर सूत मल काता । रहँग नहोय, झुक्ति को दाता।. |... 


*“ कबीर हम 






रुपया वसूछ किया जाता है | इसे संयुक्त मां 










शहँडी+ >पेज्ञा खी० [ हिं० रहेंट | (१) कपास ओटने की चरखी 





रहठा... रहे१ड रंदनि 





























_शहठा-संज्ञा पु [ ) ] अरहर के पौधे के सूखे डंढक। कड़िया । साही बारन तें गईं मन तें भईट न दूर | संमुझि चतुर चित हज 
- शहुत-पंज्ञा क्ली० [ हिं० रहना ] (१) रहने को क्रिया या भाव । | बात यह रहत बिसूर बिसूर ।--रसनिधि । (ख) धरम 
कक. हे ७ सिजि 8० 





गो०--रहन सहन » चाल ढाल । तौर तरीका | 
(३२) रहने का ढंग | व्यवहार । आचार । 
 उ०--जाकी रहनि कहने अनमिल, सक्ति, कहत समुझि 
अति थोरे ।--खूर 
 श्हनलह॒न-पंज्ञा स्ली० [ हिं० रहना +- सहना ] जीवन निवाह का 
हँग। गुजर-बसर का तरीका | तौर । चाल ढाल । 
श्हुना-क्रि० झ० [ से० राज र विराजना, सुशोनित होना; पु० हिं० | 
.... राजना ] (१) स्थित होना । जवशस्थान करना । ठहरना। 
....._ जैसे,--अगर कोई यहाँ रहे, तो में वहाँ से हो आऊं। (२) | 
...... स्थान न छोड़ना । भस्थाव न करना । ने जाना। झुकना। 
....  थंसना । . अका 


कहई ॥-तुलसी । द 
मुहदा ०--रह जाना +-(?) कुछ कार्रवाई न करना । जैसे,-- कि 
तुम्हारे ख्यारू से हम रह गए; नहीं तो एक चपत देते। ... 
(२) सफल न होना । लाभ न उठा सकना। जैसे,--सखब पा दल, 
गए, तुम रह गए । द 
(१०) नौकरी करना । काम काज़ करना | 3०--उसने 
जबाब दिया--में मालिन हूँ; यह नहीं कह सकती के ४०. 
किसके यहाँ रहती हूँ और ये फूछ के गहने किसके वास्ते....| $ 
लिए जाती हैँ ।--देवकीनंदन | (११) स्थित होना । स्थापित... 
होना । जैसे,--दूसरे ही महीने उसे पेट रहा । (१२) 


४] 








..._ मुहा०--रह चलना या जाना ८ प्रस्थान करने का विचार छोड़ | समागम करना । मैथुन करना । उ०--जिमि कुछीन तिय 
देता | रुक जाना । उदर जाना ॥ उ०--रहि चलिए सुद्र | साधु सयानी। पति देवता करम मन बानी । रहह करम 
..... रघनायक। जा सुत तात बचन पालन रत जनानड तात बस परिहार नाहू । सचिव हृदय तिसे हासन दाह | 
..... मानिबे लायक ।--तुलूसी । तुलसी । (१३) जीवित रहना । जीना । ड०--रहते कौन 


५ (७ 


धार दुस॒ह हुगे पिय बिरह भौ | कर ने राखते स्थार ध्यान 
जखीरा नैन जी ।-+रखसनिधि । (१४) बचना । छूट जाना। 
अवशिष्ट होना । 3००-*(क) कीन्हेसि जियन सदा सब चहा। 
कीन्हेसि मीखु न कोई रहा ।--जायसी | (ख) और जो बातें... 
भगमानी से कहने को रह गई थीं, उनको भी उसी भाँति... 
धीरे उत्तने) उससे कहा | - अयोध्या | (ग) रकत साँस... 
जरि जाय रहै एक हाड की ठट्ठी ।--गिरघर । (थे) बैठे 


....... (३) बिना किसी परिवत्तन या गति के एक ही स्थिति में | 
.... आअवस्थान करना ०““नीके है छींके छुए ऐसे ही रह 

... भारि ।>-बिहारी।._ 
घुदा०--रहने देन| ++(१) जिस अवस्था में हो, उसी भें छोड़ 

. देना | हृत्तक्षेप न करना । (२) जाने देना | कुछ ध्यान न देत 

.. ३हां जाना "शांति या स्थिरतापूर्वक अवश्थान करने में समर्थ 
... ;. होना । संतुष्ट होना । ड०--(क) वृषभ उद्र अत रहा न॒| ही 
.... जाई ।--रघुराज । (ख) अजब तो चपछा से न रहा गया; प्रभु आता सहित दिवस रहा भरि चाम +-हुछछ्ली ।. 
.. .../ यह केतकी का झोंदा पकड़ने को दौड़ी । (ग) पिता को | यो०--रहा सहा 5 बचा वचाया । अवशिष्ट । थीड़ा जो बाक्नी था।.... 
... आते देख राजकुमार से न रहा गया। वे तुरंत भागे बढ़े |. जैसे,--तुम्हारे चले जाने से उनका रहा सहां उत्साह भी... 
..... और निकट पहुँ चकर सादर प्रणाम किया ।--देवकीनंदन | जाता रहा ।.. पी 5. 
रा विशेष--इस अर्थ में अधिकतर प्रयोग नहीं! के साथ | घुहा०--( अंग आदि का ) रह जानान्‍+थक जाना । शिविल.... 
० ०. होता है ४ .. |. हो जाना। जैसे,--(क) लिखते छिखते हाथ रह गया। (ख) 
_... (४) निवास करना | बसना । जेसे,-आंप- कई पीढ़ियों |... चलते चलते पेर रह गए । रह जाना +-(१) पीछे कट जाना | ० 
: से कलकते में रहते हैं । (५) कुछ दिनों के लिये दहरना |. जैसे,-- मेरी छड़ी वहीं रह गई है । (२) अवशिष्ट होना । खंच 
था टिकना । अस्थायी रूप से निवास कश्ना । छ०--एहि | हे रे हा या व्यवहार से बचना । जैसे,न्न्भेरे पास यही पुस्तक रह ः जो 
विशेष--अवस्थान-सूचक इस क्रिया का प्रयोग बहुत जब्यापक 
द है । प्रधान क्रिया के अतिरिक्त यह और क्रियाओं के साथ 
पा । .. संयुक्त होकर भी जाती है। जैसे,--आा रहा है;जा रहते हैं। 
क्‍ है |... संता पुं> शेर, बाघ आदि के रहने का स्थान । बस का वह 
विभाग जहाँ शेर, चीते आदि के रहने की माँदें हों। इसे 












































































देहु +--तुरुखी । (२) ओम । भीति । छगन । ड०«“जौ पे कोकिका । रहसत आय पपीहा मिला ।**जायसी । (छ) 
रहनि राम सो नाहीं। तो नर खर कूकर सूकर सभ जाय बर हुरूहिनहिं बिछोकि सकल मन रहसहिं “तुलसी । 
 जियत जग माही ।-- तुलसी । _ । रहसबधादा-संज्ञा पुं० [ हिं० रहस +- वणई ] विवाह की एक रीति 
रहनी-संज्ञा खी० दें० “ रहनि! । |] जिसमें नव विवाहिता वधू को वर अपने साथ जनवासे में 


छांता है। वहाँसब गरू जन उस्त समय बधूं का मुख 
देखते हैं और डसे बख्तच, भूषणादि उपहार देते हैं । 
रहुसि $2-संज्ञा क्ली० [ सं० रहस्‌ ] गुप्त स्थान । एकांत स्थान । 


शहम-संज्ञा पुं० [ अ० ] करुणा | दुया। (२) अनुकंपा । अजुगह । 
थ[०--शहमदिकत < दयालु । कृपालु । । 
संज्ञा पुं० [ अ० रहम ] गर्भाशय | 








स्ती० [ अ० ] कृपा! | दया । मेहरबानी ) उ०--(क) सुनि बछू मोहन बैठ रहसि में कीन्‍्हों कह 

स्हमान-वि० [ अ० ] बड़ा दयालु । बिचार | सुर । द 
संज्ञा पुं० परमात्मा का एक नाम । ( झुसछ० ) । शहुसू-संज्ञा क्ली० | सं० | सिचारिणी । पुश्चछी | बदचछन 
ओरत | 





.. शहर, रहरो।-पंझ्ा सी ० दे० “ अशहर! । | द 
₹हुऋ-पंज्ञा ल्ली० [ प० हिं०रिढना ८ घसिटना ]) छोटी देहाती गाड़ी, | रहस्थ-संज्ञा पुं० [ स० ] (१) वह बात जो सब को बतकाई न 
हा पं किसान कोग पास या खाद ढोते पे । जा सकती हो | गुप्त सेइ | गोष्य विषय । २) भीवर 
. शहुरुढ़माव-तंज्ञा पुं० [ सं० ] (१) संसार के झगड़ों को छोड़कर की छिपी हुईं बात । मम्म या सेद की बात। (३) वह 
एकांत स्थान में निवास करना । (२) वह जो इस अकार |... तत्व सहज में या सब को समझ में न जा सक | 
संसार को छोड़कर एकांत में निवास करता हो । । ह०-यह रहस्य कांह' नाँह जाना। दनमान चदे करत 
क्‍ गुनगाना ।-- तुछसी है 5 हा 











_ शहरेठा (-संह्ा पुं० [ हिं० अरदहर | जरहर के सूखे डंडक। कडिया। | क्रि० प्र०-- खुरूना 
क्‍ 5 कक कद (४) हसी ठद्धा। मजाक । श 
श्हुल्ल-संक्षा ख्ी० [ अः ] एक विशेष प्रकार की छोदी चौकी जिस | ० (१) सब को न बताने योग्य । गोपनीय । (२) जो 
पर पढने के समय पुस्तक रखी जाती है। इसमें दो छं:दी एकांत में हुआ हो । जो छिपाकर हुआ हो । 


रे 


का छोटी पटरियाँ बीच में एक दूसरी को कांटती हुई हद रहती | ५ हस्या-पंज्ञा सी ० [ सं+ ] (५) महाभारत के अजुसार एक प्राचीन. 
.. हैं और इच्छाजुसार खोली या बंद की जा सकती हैं। खुलने | नदी का नाम । (२) रास्‍वा । (३) पाठा । पाढ़ी क्‍ 
है पर इनका आकार ४ है जाता है। उ० - 3 को | श्टाई-पंज्ञा स्ती० [हिं० रहना ] (१) रहने की क्रिया या भाव। बा, 
4 पानदान भरि घच्यों, घरी पोथी आय व्याय कोक की | (२) करू | चैन | आशम । 3०--सीस ते पूछ कीं गाव का 
आप हल में ।१८रहुमाथ । गय्यों पे डे बिन ताहि परे न रहाई । 2 
.. शह्दलुक्षत-संहा खी० दे० रहरू । द | शहाऊ [-संज्ञा खी० [ देश० ] गीत में का पहला पद्‌। ढेंक। 
.. रहवाल-संज्ा खी० | फरा० रहवार | घोड़े की एक चाल । स्थायी । ( यह शब्द अधिकतर पजाब में बाला जाता है।) कट मी 
.. इहल-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) गुप्त भेद । छिपी बात । (२) | रद्दाट-संज्ञा पुं० [सं० ] (४) वह जो किसी अकार की सहाह तल 
द  आनंद्मय छीलछा। क्रीड़ा (३) आनंद । सुख | |. मा 


| देता हो । (२) मंत्री । अमात्य । (३) मं तात्मा । रा" 

..._ ड०--(क) मिले रहस चाहिय भा दूना। कत रोवइ जो | रहदावा-क्ि० अ० [ हिं० रहना ] (3) होना । ड९--(क) गम 

..... मिला बिना ।--जायसी । (ख) जुबति जूथ रनिवास |... भोजन मोर कपोत रहायो । ताको तें क्या गोद छिपायो। । रा 

लक . शहस बस यहि विधि । देखि देखि सियराम सकछ मंगल | --विश्वास । (ख) मंदिर तिनकर जहाँ रहावा। वह दुम 
_..... निधि।-तुलसी | (४) थोग, तंत्र या और किसी संग्रदाय | _ 0 


5 हर .. तो बचिक जब आवा ।+“विश्ञाम | (२) रहना । ड००ज 
... . की गुप्त बात | यूदू तस्त । संस । (७) एकॉतता । एकाॉत |. ज्ञीम करुवापन ना तजै जछ में सदा रहाव +केंबीर। 


रहस-संक्षा ६० [ रं० ] (3) समुद। (९) खत 
शहललना-क्रि० अ० [ हि० रहस+ ना (त्य०) | आनंदित होना 

































| डबमाआक+ 8 ४! )४/प्रमाए आरा कद: 


हे । ः शहुबा[+-संज्ञा 5५० ॥॒ ह्विं० श्हना ] कर दस 





४ ०  शंकव-संत्ा पुं० [ सं० ] झ्ों 
...  रॉप-संज्ञा पुं० दे० “शँगा” । 


कक रथ 


रॉगड़ी-संज्ञा पुं० [ देश० ] एक महार का चावल जो पंजाब में | 


का ! हम । 228 कप खाक 









चहल  शहर०. रा  शाँथ 


का दिल रहा सहा और भी हूट गया ।--शिवप्नसाद । 
(ख) उसी प्रताप ह राज्य के अधीन रहकर भारत 


रही सही देसियत भी खो दे ।--वाछप्ठु कुन्दू गुप्त । 





. शहित-बि० [ सं० ] बिना । बगैर | हीन । जैसे,-(क) आपकी 
बातें प्रायः अथ-रहित हुआ करती हैं। (ख) वे इन सब 


ना 


दोपों से रहित हैं । (ग) पुरुषार्थ रहित होकर जीवन नहीं 
ः विताना चाहिए द 

शहिला-संज्ञा पुं० [? ] चना | उ०-- 
जो परसे मन छाय । परसत मन मैझा करें ऊ मेद वा 
जाय [--रहिमन । द 


7 [ अ० ] रहम करनेवाला । कृपा | दाल । 


्ठ 





संज्ञा पुं० [ अ० ] (१) रहीम खाँ खानखानों का उपनाम | 


जो ये अपनी कविता में रखते थे | (२) इंश्वर का एक नाम 
( मुसलमान ) मी हक हु की: 


के यहाँ केवल रोटियों 
पर रहनेवाला मनुष्य | हुकड्हा । रोटी तोड़ । उ००-कऋह 


| 


३ 


कक 


.. गिरघर कविराय कहत साहेब से रहुवा। तुम नीचे फल 

. . बैलि घुक्ष हम ऊँचे महुवा ।--गेरचर । 
तरणु-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) अंगिरस्‌ गोजन्न के 
शाखा या गण। ( गौतम ऋषि इसी थे।) (२) 





मा इस बंश का सनुष्य 


*>वबि० दे ० ०“>रक्रानि नाकप रीक्षि करें तुरुसी 
जग जो जरे जाँचक जोरों |--तुलझवी 


हु 


.. शॉकड़'-संज्षा ख्ली० [ हिं० रंक ] एक प्रकार की भूमि जिसमें बहुत 


कम अन्न पैदा होता है। ऐसी भूमि बहुधा केकरीली और 
ऊँची नीची हुआ करती है 
श छवि 
हा 


रोए से बना हुआ कपड़ा आ। 


पंदा होता है 


को हा 


..... शागा-संज्ञा पुं० [ सं० रंग ] एक असिद्ध धातु जो बहुत नरम और 


किक लि] 





हू प्रायः 






र मलाया 












राँचना&१-क्रि० झ० [ सं० रंजन ] (१) अजुरक्त होन 





| |] 
खंतागल 7 + ५ आप 
 । शाँटा(-पंज्ञा पुं० [ देश० ] टिविहिर 


शॉटा-पंज्ञा क्ली० [ देश० ] चोरों की 
र्‌ 


मय 


होती है । यह पीटकर पत्तर के रूप में की जा |... 
नर दूसरे पदार्थों के साथ पहाड़ों की _ 
कनारे पाई जाती है। यह भारत में रे 


.... सुदरी रॉढइ धर घर बार--दादू । 


प्रायद्ीप तथा कं 2: 





(28 !! |, 
रा 


कर ५७० न 00३#न#/050मपएपलाएआ ७००४ ७७७७७७॥०००८० ५१] 
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 है। इसे शोध्षकर और भवत्म बनाकर अनेक प्रकार के रोगों 
में देतेहैं।... ॥ लक 

पृथ्ये[०--रंग । बंग | आए । भांग। अपुष । सथुर | हिस | 
पूतिगँध । कुरूप्य । स्वर्णन । कुरुपत्री | तमर। नागजीवन । 
चक्र | स्वचेत । 


शॉचा8(-्रव्य० दे० “रंच” | 3०--झूठ बोल थिर रहे न राँचा । 


पंडित सोई बेद मत साँचा ।--जायशी । 


[| कक 


कश्मा। चाहना। ज०--(क) मन काँचे माँ 
रँचे राम ।--बिहारी । (ख) सन जाहि राँचो मिलहि स 
बर सहज सुंदर साँवरों ।--तुलसी । (३) रंग पकड़ना 
 क्रि० स० [ सं० रंजन ] रंग चढ़ाना । रंगना । छ०“जो 
मजीठ औौटे बहु आँचा । सो रंग जनम न डोले राँचा ।०« 


जाबयसा । 


है 


शँजनाऐ-क्रि० झ्० [ सं० रजन ] काजल छगाना। (आँख में ) 


क्रि० स० रंजित करना । रैगना। द 
_ क्रि० स॒० [ हिं० रागा ] फूटे हुए बरतन को राँगे से जोड़ना । 
 शँगे से ठाँका छगाना । 


[8 


झिल्ली ते रसीली जीली राँटे हु की रट लीली, स्थार ते सवाई 


(%, ऐप 


आतभावनी ते आगरी ।-केशव । 
संज्ञा पुं० दे० इहँटा | 


&& 


(४. छ 


र्‌ 

डु>बि० स्ली०[ सं० रंडा | (१) 
पुनविवाह न हुआ हो । विधव 

. वेश्या | कसबी । (क्र०) 

क्रि० प्रं०७--करना ।--रखना । 


उमा 


रॉह-ंज्ा पुं० [ देश० ] एक प्रक्राश का चावछ जो बंगारू में... 


... अधिकता से होता है । 


शॉट्ना|-क्रि० स० [ सं० रून ] विछाप करना । रोना । उ००- 
कोई ओगुन भन बसा चित तें घरा उतार । 


हि 


कि, 


रॉथ-संज्ञा पुं० [सं० परान्त - दूसरी ओर ] (१) निकद । पशसे। पं | 
|... समीप | उ०--(क) अजु रानी हों रहतेड राँधा। कैसे... 
रा 4 रह बचा कर बाँधा ।--जायसी 
.. बैठों मक साँवरि होइ जाई 
पा बगल 7 7: 








(ख) पृहि डर राँध ने. 
।-“जायसी । (२) पड़ोस । 















दूपतिबिन 




















रॉपी-संज्ञा सी ० [ देश० ] पतली खुरपी के आकार का मोखियों कु 


्ा 


इसुन[क्रि० अ० [ सं> रंभण ] (गाय का) बोलना या चिल्लाना 





शहू-संज्ञा स्ती० [ स० राजिक्ता, प्रा० राश्ञा |] ( 


. बनवावति राई छोन उतारि ।-स्‌ 
: भाय उर छीन्हों राई छोन उत्तारो |---सुर । 


शइता-पंज्ञा पुं० दे० “रायता । जज 
... शाइफल--संज्ा स्ली० [ भर ] घोड़ेदार बंदूक । बड़ी बढूक 
..... शाहरंगा संज्ञा पुं*दे० “रामदाना”। ४.० 
....._ रा &-पंज पुं० [ सं० राजा, प्रा० राय, राव] राजा। नरेश्ञ। | 
क्‍ देखि सुवेष महा- | 





श 30॥७७७॥७॥७७७७७७७॥७॥७७॥७७॥७७७७७७७एात 


कक कप 
स्थान | ऑलिचश! | 


किक रे 


| 
एक ओज़ार जिससे वे चमड़ा तराशते, काठते और साफ 
 छरते हैं। 


बेबाना | 3०--(क) तब पृथ्वी दुःख पाय घबराय गाय 


झूप बनाय रॉमती रॉमती देवछोक में गहई।--लब्ल | 


(खा) तमचुर खारोर सुनहु बोरूत बनराहईं। रॉमति गो 
खरिकन में बछरा हित घाई ॥->सूर । द 

[छा 0४ -संज्ञा पु० ढे० जाए? | 

[ह-संज्ञा पु० [ स० शाजा, प्रा० राया |] छोटा शजा | शय । झर- 
दर | 3०--क) पर्डारहि प्डरे सिंह गदि काढ़े । हरपहि 
शाह देखि तिन्‍ह ठाढ़े | जायसी | (ख) श्र से रहीक 


श्नछोर शाह राने हैं |-सूदून | वि० देण० “शूय | 
) एक प्रकार की | 


डर 


के 


८ 


का 


बहुत छोटी सरसों । (२) बहुत थोड़ी मात्रा या परिम्ताण । | 
पमुह[०--रई भर ८ बहुत थोड़ा । राई र्ती करके 5 छोटे से छोटी 

रकम या तोल के हिसाव से । शाह नोन उतारना ८ नजर लगे 

हुए बच्चे पर उतारा करके राई ओर नमक को आग में डालना 


१/ 4 


जिससे नजर के प्रभाव का दूर होना माना जाता है। शह से पवेत 
करना 5 थोड़ी बात को बहुत बढ़ा देना । राई काई करना 
. हुकड़े टुकड़े कर डालना । राई काई होना > डकड़े उुकड़े होना 

 ड५-+अजुन मे ऐसे पवन बाण मारे कि बादुल शुई काईं 

हे यो उड़ गये, जैसे रूई के पहल पवन के झोंक से ॥-+ 

 छब्लझू | तेरी आँखों में राई नोन - रैश्वर करे, तेरी बुरी डी 

मुझे न लगे । शाह से प्वेत करना छोटी बात को बहुत 

ही वे परे । राई ते पर्वत | 

। 

| 


मर 


बढ़ा देना | उअ०-अविगांते गाते जाने 
_ करि डारे राई मेरु करे |>सूर । राई छोन उतारना +-+ दे० 
/राई नोन उतारना । 3० -- (क) हिरण्याक्ष अहू हिस्नकशिएु 


. भट आंदिक जेइ संहाप्यों । ताहि प्रेत बाधा वारन हिल 
अंग भूषण । 


राई छोन उताप्यों ।«*रघुराज ! (ख) कबहँ 
॥ (|) यशुमति माय 





है 















हक 


० [ हिं० राइ ] राइ होने का भाव । राजापन । 





98 संक्ष| 
शजसी । 












००“ र[ठ तृषित जहिं सो पहिचाना | 





शकसताल--पंज्ञा पुं० [ हिं० राकस +- ताल ] घिव्बत में कैलास 


| शकापति-संज्ञा पुं० [ सं० ] चंद्रमा । 
| शक्ेश-संज्ञा पुं० [ सं० ] चंद्रमा मा 
क्‍ री राक्तस-संज्ञा पुं० [ सं० ] [ खी० रादसी ] (१) 


ध्ह ९ | (28027 || ला, | 
कै श्र 


अर : 


जब शूबर में रधनाथ गये । बहुचा अवछोकत शोभ भये 
'“>केदव । (ख) अयोी कुछाहइल अवध अति समि मुफ 
राउर सोर तुलसी । (ग) गे सुमंत तब शढर गा 
देखि भयावन ज्ञात डेशही तुलसी !. द 
वि० श्रीमान्‌ का | आपका | उ००-(क) जो राइए आयह 
में पाऊँ । (ख) सब कर हित रुख राडर राखे ।--सुलक्षी 
शाउल् #प-पंज्ञा पुं० [ सं० राजकुल ] (१) टशाजकुछ में उत्पन्न 
युरुष | (२) शांजा ! 
शुकल #7-संज्] पुं० [ सं० राजस | [ 
उ०---(क) राकस बस हमें हतने सब | काज कहा तिनसों , 
हमसे अब |--केशव । (खत) राजे कहा रे शहरुस जानि 
बूझि बोरासि ।जायसी सि शक: 
प्रेता |--जायसी | 
शकसगह-पंज्ञा पुं० [ हिं० राकस + गद्दा ] कदब नाम की दे 
और उसकी जड़ जो एंजाब, सिंच, गुजरात और छंका में 
पाई जाती है । इसकी जड़ ओषधि के काम में आती है । 
इसके खाने से दत्त और के होती है। गर्सी के रोगी को 
इसका रस पिलछाया जाता है और गठिया के शेंगी की गाँट 
पर इसका छेए चढ़ाया जाता है । 


फ दा 


हि 


है. 


न्जट 


उत्तर ओर की एक झील का नाम, जिसे राचण हंद और 
मान तकाई भी कहते है द क्‍ 

शक सपसा-पंज्ञा पुं० [ हिं० राकस * रादस +-हिं> पता ] जगछी 
..कुँवार जिसे काण्डछ भोर बबूर भी कहते हैं। - 
शकसिनि #-संज्ञा खी० [ हिं० राकत ] शक्षसी । निश्माचरी | 


#्ख्य्ज 


उ०--खायो हुतो तुलसी कुरोंग राड राकसिनि, केसरी 


 किसोर राखे बीर बरियाई है ।-तऊसी | 


राका-संज्ञा ख्ी० [ सं० ] (१) पूर्णिमा की रात (२) पूर्णाासी। | 


। 
रजोद्शन हुआ हो । (५) चंद्रमा । (डिण्छे 


4 


(३) खुजली का रोग | (४) वह सनी जिसको पहले प॑ 


असुर । (२) कुबेर बे 
ग्रांणी । (४) साठ खब सर | में 
. बैचक में एुक रस 





हा 
है। (३) एक प्रकार का विवाह जिसमें कंस्थ! के लिये 
युद्ध कश्ना पडुता है। क्‍ द 
क्ल-संज्ञा क्षी० [ सं० रणा ? |] किसी बिलकुर जछे हुए पंदुाथ का 
अवशेष | भध्म | खाक । जैसे -+ कोयके की राख । 
न[80-क्रि० स० [ से० रक्ण ] (१) रक्षा करना। बचाना । 
३४०--(क) जाको राख साइयाँ मारि वे सके कोई 
कबीर । (२) जो हट राखे धरम की तेहें राखे करतार। (३) 
पेड या फसछ को जानवरों या चिड़ियों के खाने या छोगों 
कै छेने से बचाना । रखवाली कश्ना । उ०--खेत खरी रखे 


... खरी खरे उरोज्षन बाल ।--बिहारी । (४) छिपाना । कंपट 


, ० ->रशकानानोकन "पनन और १८“? नली ०“ ४ अतका+ ३० (नाता नमत«म नकल कम कप सका नम 3३ + +क 


(2... नल नकनपधवपनपक4+ १ नमक ७ ७+ बन ल नीतिगत लि फनी, 


श्श्झ्ञ 





.... क्षरनाँ। उ०--कछु तेहि ते पुनि में नहिं राखा | समुझई 
......  खग खग ही की भाखा।--तुझूसी। (७) रोक रखना जाने 
.... नल देना । ठहराना । ड०--जागबारूक छुन परम बिबेकी । | 
.:.. भरदहाज राखे पद टेकी |--तुझूसी । (३) आरोप करना । 
.._ बताना । उ०--तहाँ बेद अल कारन राषा । भजन मात : 
- आँति बहु भाषा ।-सुरूसी । (७) दे० रखना । 
शखती -पंज्ञा खी० [ सं० रचा ] वह मंगल सूत्र जो कुछ विशिष्ट 
अवसरों पर, विशेषतः श्रावणी पूणिमा के दिन ब्राह्मण था 
और छोग अपने यज़मानों अथवा आत्मीयों के दाहिने हाथ 
की कछाई पर बाँचते हैं। रक्षाबंधन का डोरा । रक्षा ! 
संज्ञा सी ० दे० राख | 
शाग-संत्ा पुं० [ सं० ] (१) किसी इंध वस्तु या सुख आदु को्‌ 
.. प्राप्त करने को जय था अभिमत वस्तु को म्राप्त करने 
के की अमिलाषा। शिय या सुखद वस्तु की ओर आकरषण या 
प्रवृसि | सांसारिक सुर की चाह । 
विशेष--पतंजलछि ने इसे पाँच प्रकार के छेशों में ले एक प्रकार 
.... का छेश माना है। उनके संत से जो व्यक्ति सुख भोगता 
..... रहता है, उसकी प्रवृत्ति और अधिक सुख माक्त करने की थे 
....... शोर होती है; जौर इसी प्रवृत्ति का नाम डब्होंने राग रखा 
रा ० ; है । इसका मूछ अविया और परिणाम छेश है! 
७ (२) छेश। कष्ट । पीड़ा । तकलीफ़। (३) मध्सर। 
.... ईंध्यों । हेष। (४) अजुराग । मे मे । भीति । 3०-- सो जन 
ब्गत जहाज है, जाके संग न हेष ।--तुझसी । (५) चंदन 
हपूर, कस्तूरी अंग में छगाने का सु्गंधित 
री कोई गोरी समुझावे 



















और दो स्वर वर्जित हो 
सैद हैं-- (१) झुदू, जो शाखीय नियम तथा वधान क 


0. मनभन न मनन टिकी ननकममेनकक- कप क न * 
.............0............... 0. धम-०ममन-मका मकान: कम का+-ज:> न भकानशाए-कव++ ५>काान7९५+४8७४०-२०% ७० २-०५ -नमक+34 ० नननीनी कनितिनिकन्कीनननीना+] कह 


न .......५-नल«क- टी न-रग टच नानी नए 700700/0777*7/7** 


.  अप्ठुक अह है, आद । 
के मत से प्रत्येक राग की पाँच पाँच रागिनियाँ और 
सोमेश्वर आदि के सत से छ 
.. मत के अनुसार अत्येक राग के आठ आठ पुत्र तथा जाठ 
.. आठ पुत्र-बधूएँ भी हैं । ( वि० दे० “समिनी” (४) |) यदि 
.. वास्तविक दृष्टि से देखा जाय तो शंग और रागिनी में कोई 


+ लक की पलक 3 की 


+0७जपप॒ उपाकान 32 /बक जोर. 26 शत 4४ #ाएन्करा ४" श५ ३७३२० 34 क्जोपआ, अत भक्जकाकिआ४ भा ३७३ भफ्राकपक ला काए करत (/ 
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(१४) झ्गीत में पड़ज आदि ख्वरों, डनके वर्णा और अंगों 
मै युक्त वह ध्वनि जो किसी विशिष्ट ताल में बैढाई हुई दो 
और जो मनोरंजन के लिये गाई जाती हो । किसी खास 


धुन में बैठाए हुए स्वर जिनके उच्चारण से गान होता है! । 


बिक 


विशेष -- संगीत-शाख के भारतीय आचाय्यों ने छः शग ने 


किक ॥: 7 


हैं, परंतु इन रागों के नामों के संबंध में बहुत मतभेद ढ्ढै। 
गैर हनमत के मत से ये छः राग इस अकार है 
पैरव, कौशिक ( मारकोस ), हिडो, दीपक, आए 


पेष | सोमेश्वर और जहाए के मत से इन छः श्गों के नाम 


इस प्रकार हैं--श्री, वर्संत, पंचम, मेरवं, मेष और नह 


माशयण । नाएएद-्संहिता का मत है के मारलूव, मद्धार, 
श्री, वर्संत, हिण्डोरू और कर्णाट ये छः शांग है। परत 
'ज्ञकल प्रायः ब्रह्मा और सोमेश्वर का मत ही अधक 


अचलित है। स्वर-मैद से राग तीन प्रकार के कहे गए हैं-< 
(१) संपुण, जिसमें झातां स्व॒र छगते हो (२) पाडुव 


के 


जिसमें केवछ छः स्वर छगते ही आर कांइ हुक ह्वश वाजत 


हो; और (३) ओड्व, जिसमें केवछ पाँच स्वर रूगते हों 
मतंग के मत से रागों के ये तीन 


अनुसार हो और जिसमें किसी दूसरे राग की छाबा न है 
(२) झाछक थीं छायाशछरा जख्म शकयी दूसरे शा! 





छाया भी दिखाई देती हो, अथवा! जो दी रागी के योग से. 


बना हो; और (३) संकीण, जो कई शर्गों के मेर ले बना 
हो | संकीण को संकर राग' भी । ऊुपर जिन छ! 


३ 


गो के नाम बंतकाएं गृह €, उनमें से प्रत्येक शा के! हुक द | 
सका एक विशिष्ट स्वरूप 
धाना गय! है; उसके लिये एक विशिष्ट ऋतु, समय ञौ 


निश्िित सश्गम या स्व॒र-कम है 


| है, 0५ 


पहर आदि निश्चित हैं; उस के लिये कुछ रस नियत हैं 


तथा अनेक ऐसी बातें मी कही गई हैं, जिनमें से आचकोश _ 
कैवल कहिपत ही हैं। जैछे, माना गया है कि असुक रह 


का अमुक द्वीप या वर्ष पर अधिकार है, उसका जविएति हा 
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अंतर नहीं है । जो कुछ अंतर है, वह कैवल कल्पित है । हाँ 


गो में रागिनियों की अपेक्षा कुछ विशेषता और अधानता 

:.. अवबय होती है और रागिनियाँ डनकी छाया से युक जान . 

.. पड़ती हैं| अतः हम राशिनियों को रागों के अवांतर भेद कह हर । 
और भी बहुत से शा | हैं, जो कई 


सके अतिरिक्त भरत और हजुमत 


रागिनियाँ हैं। इस अंतिम _ 





हे 











०) 















हि शबाडव-पहा 3० 


. शगसारा-संज्ञा खी० [ सं: ] मैनसिक । 
..... शागांगी-नंज्ा स्ी० [ से० ] मजीढ । 
-.. शागान्वित-वबि० [ सं० ] (१) जिसे राग या प्रेम हों! 


...._ रागाशनि- 
लक रह ' का नाम । (३) जयश्री नाम की लक्ष्मी | (७) 


2. - - पंगीत में कि कप दे दाग | ही 


कहकाते हैं| शुद्ध रागों की उत्पत्ति के स॑ 


९5 कप 


रकम 


है ड्र | 
2 कर) 


(आक किक हैक 


द्रव 
हल 4 
लिन के 
ड। 
अड्व्य्ड 
हि 
डे 
कह 
का 
किक 
हक 
श्र 
5| 
हम 
शक 
(लि 
ही 
& ४7४9 


शडश३ 


रागों की छाया पर अथवा मेरू से बनते हैं और “सकर 
ड 


में से सात स्वर निकले हैं, उसी प्रकार श्रीकृष्णजी की 
4 गोपिकाओं के गाने से १६०८ प्रकार के राग उत्पन्न 


(0. ब्यड 
न. 
हि 4 
4, 
कई 

6। 
८42 

हब थ १4 
हो आथ 
३ 50 

8! 
हट 

न्शिँ 

। 
मनी 
4५, 

शी 

हि 24 
ई 

हि, 

2 

6! 
ड्ु 
दर 


कुछ छोगों 
हु भी मत है कि महादेवजी के पाँच झुख्तों सै पाँच 


शग ( श्री, बर्सत, मेरव, पंचम और सेघ ) निकले हैं और 


पावती के सुख से छठा नठनारायण शा निकला है । 
प्रह्ृ० अपना राग अलापना! 5 अपनो ही बात कहना । 
ही विचार प्रकट करना, दूसरों की बातों पर ध्यान न देना | 








श्‌गच्छन्न-संज्ञा पु० [ सं० | (१) कामदेव । (२) रामचंद्र । 


[गम -क्रि० अ० [ सं० राग: ] (१) अनुराग करना । अनुरक्त 

 होना। (२) रँग जाना । रंजित होना । (३) निमभ्न हो 
॥-> गोपाल ॥ 

अलापना! | ड०४_|[क) था 

अनुराग की फाग छखो जहँ रागती राग किशोर किशोरी । -+ 

_ पच्मोकर। (ख) पेंची लंबित सतलूरी पुही प्रेम रँग ताग । 

मनौ विपंची कास की रागति पंचम शंग ।-गुसान | (ग) 


जाना । उ०--क्षोमक स्थाम कश्न रस शगि 
क्रि० ध्ृ० [ सं० राग ] गाना । 


अपनी 


शष्टा घ्ज्ञा छु हु | सर (्‌ ) कआाम्रनत | ( ५ 9) खैर च्द्वा पेड ! 


हर कच 8 मा पक 4५ री 
गांहे कर बीच प्रबीन दिय राग्यों राग मार ।--बेहारी । 


रागपुष्प-संज्ञा पुं० [ सं० ] बंधुजीव नामक पुष्प था डसका 


पौधा । गुलुदुपहरिया । 


.. शागपुष्पी-संज्ञा स्ली० [ सं० ] जबा । 
.... शूगशजन--संज्ा पुं० [ स० 


] एक विद्याधर का मास । 
इज्-संज्ा पुं० | सं० | कामदेव । 





शागलता-संज्ञा ख्ली० [ सं० ] कामदेव की ख्री, रति | 
 स॑० |] (१) आचीन काछ का एक पकार का 
खां्-पदाथ जो अनार ओर दाख से बनता था | (३) आम 


का अुरब्न | 


हिल 


हिना 


जिसे क्रोध हो 


भी नदे। 





पुं० [ सं: ] बुध 














शांग की पत्नी या सख्री । बि० 





(२) 


कल 





त्पक्ति के संबंध में छोगों 
स प्रकार श्रीकृष्ण की वश्ी के सात 
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हैं। भेरव-ञमध्यमादि 


_ शागिनियों के उक्त नामों में मतभेद 
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रागिनियाँ और सोमेश्वर आदि के मत से छः छः रागिनियाँ 








है। परंतु साधारणतः छोक में छः रागों की छत्तीस र 


नेयाँ ही मानी जाती हैं। इस अंतिम मत के अजुसार 


माल्श्री, त्रिवणी 
(री, वसंत राग की 
रागिनियाँ--देशी, दैेवगिरि, वैरादी, दौरिका, छलिता और 


हिंडोल | पंचम राण को शरागिनियाँ--विभास, *भूपाली 
कणांदी, पठह सिका, मानी ओर पटमंजरी । भेरव राग की 
राणिनियाँ--सेरवी, बंगाली, सेंघवी, रामकेली, शुब्जरी 
ओर गुणकरी । मेघ राग की रागिनियाँ-- मछारी, सैरिदी, 


क 


सावेरी, कोशिकी, गाचारी और हरशंगार । नटनारायण की 
लनिया--कांस नाटिका, सारंगी 
रागिनियाँ इस प्रकार 
घुमाधवी ), मभेरवी, बंगाली, 
वरारी और सेंघवी । मालकोंस--शेड़ी, खंबाबती, गौरी, ' 
गुणकरी और ककुमा । हिंडोल-- बिरावछी, रामकली', 
देसाख, पटसंजरी नौर रूछित । दीपक--केदारी, करणाटी, 
देसी थोड़ी, कामोदी कोर नद। श्री- बसंत, मालवी, 
मारूशी, असावरी और धघनाश्री । मेघ - गौड्पछारी, 
देखकार, भूपाली, गुजेरी और भ्रीरंक । कुछ छोगों के मतसे 
बे गी है। इन छत्तीसे 
अतिरिक्त और भी सेंकडों रागिनियाँ हैं, जो 
मेल से बनती हैं और 


के अर 


आर हम्मीरी | अन्‍य प्त से रागों क॑ 


हक 


शांगिनियों 
प्रायः कहे रागो और रागिनियों ' 
जिन्हें संकर रागिनी कहते हैं । 


राशी-संज्ञा पुं० [ सं० रागित्‌ ] [ल्री० रागिनी ) (१) अछुरागी 


















; श[गारु-वि० [ सं० ] जो किसी को कुछ देने की आशा! बंधांकर ः 


खी० [ सं० | (१) वदरथा स्री । (२) मना की 


 झोमी | (२) सड़वा था शकरा नामक कदनन । (३) छः 


आजावाले छदों का नाम । (७) अशोक बुक्ष | 
वि० (१) हैंगा हुआ। (३) छाल । खुखें। ४०७-सुआईं 


जहाँ देखिये वक्र शगी ।“केशव। (३) विषय बासनां. 
क्‍ विषयासक्त । विशगी का उछटा | बन 
है गिहि | का 
.. सीठि बिललेषि थल्ु विषय विरागिहि मीढि ।>>युलसी। 50 
.. (४) रंजन करनेवाला | रँगनेवाला आम 
.. न& संज्ञा खी० [सं० राबी | शा की पत्नी। रानी ( डक ४.“ 
... तो छग संग विभीषण के कह राज इहाँ गढ़ हे पवरागी । । रा. 
बम) । 


६22 


में फंसा हुआ । 
पय पावनि बन भूमि भले सेल सुहावन पीठे | 







































शछ ९३६७४ श्ज 
दर (7 अकाए कक आए आादारआ मादा ककाट 7 महल पा निराला के शक 
आखिर के बखत में किसका कहूँ दिदार ।--कबीर । (रख) | होता है जिसके बीच में ऊपर नीचे तागे बँचे होते है ओर 
कोटि इह छिन ही में राजे छिन में करें जिनास ) सूर क्‍ जिनके बीच से ताने के तागे एुक एक करके नेकाले जाते हैं । 
_ रच्यों उनहीं को सुरफण्ति में भूलीं तेहि आस ॥--सर (ग) कधी । (४) बरात | जलूस । 


सब ते धन्य घम्य ढु दाबन जहाँ कृष्ण को बाल । नि 
धनि सूरदास के स्वामी अदूशुत शच्यों रास ।-+सूर । (घं) 
विद्वद विहंगन की वाणी राग राचती सी, बाचती तरंग ऐन 


. झानद बचाई सी ।>प्म॒ुक्कर । 
फ्रि० आझ० रखा जाना । अलना! | 
क्रि० अर० [ सं० रंजन ( ) गए आना । रण परकड़नर । 


] 


ईजित होना | उ3०--क) दृरशन फकेयो आाँइ हर जू कं 


.. कहत सपन्र की साँची। प्रेम मानि कछु सुधि न रहो | 
| शूज्ञ>संज्वा पुं० [ सं० राज्य ] (१) 


.... हँग रहे श्याम रैग राची ।-सूर (ल) तो रख राच्यों 
आन बस कह्यो कुटिक मति छूर । जीम निबोरी क्‍यों छगे 


... बौरी चाखि लजूर (री। (ग) राची भूमि इरित | 
..._ हरित तृण जालब सो बिच खात त्यों फुहारन गं छहरात । |. 


(२) भजुरत्त होना। भेस करना । ड०--क 


.._ शचने सूथों नरक जाय । यम ताको छाँडे नहों कोदिन करे 
|! 


.... उपाय ।--कबीर । (ख) तन मन बचन मोर पन सांचा 
.... रघपति पद सरोज मन राचा ।--तुझूखी । (ग) बिरि 


(2 


-... मन बहुरि राच्यों आाइ । हूटी जरे बहुत जतननि कारें तऊ 

.. द्वोष नहिं जाई ।--सूर । (घ) बहकि बड़ाई आपनी कत , 

शाचत मति भूल । बिलु मछु मछुकर के हिये गड़े न गुड्हर 
। 


.. फूल ।-बिहारी । (३) छीन हीना। सम्त होना । हूबना 
 ड०--(क) जग जहदा में राचियां झूठे कुछ को लाज। 
...... तन छीने कुछ बिनसिद्दे रढे न राम जहाज ।०- कबीर । (ख) 
..... .. कछु कुछ घमन आनई वाके रूप सकल जग शच्यों । विज 
देखे बिनु ही सुने ढडगत न कोऊ बाच्यों ।--सूर । (४) प्रसञ् 
...._. होना । ड०--(क) जय जय तिहु छुर जयमालछ राम डर 
....  बरपे सुमन सुर झूरे रुप राचही ।--तुकूसी । (ख) प्रमान 
..... - झान नाचहीं । अमान भाव शचहीं । समान मान पावहीं। 
.... विमान मान धावहीं ।+केशव । (५) शोभा देवा । भरा 


मा . चोरिन के चरसा में ।-- मतिराम । (ढ) प्रभावान्वित होना । 
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क्रि० प्०--निकालना ।+-फिराना । 

झुह[७--राछ घुमाना + विवाह में वर को पालकी पर चढ़ीकर 
किसी जलाशय या कू् की परिक्रमा करानों । 
(५) चक्की के बीच का खूँदा जिसके चार शें ओर ऊपर का 
पाद फिरता है| (६) छोहार का बड़ हथोड़ा । 


राछुबेंधिया-संज्ा पुं [ दिं? राब +बाँवना | वह जुलाह यः 


मनन 


आदमी जो रा बॉबने का कश्म करता ही । 
राछुस#-संज्ञा पुं० दे० राक्षस । द 
देश का अधिकार या प्रबंध । 
प्रजापालन की व्यवस्था । हुकूमत । राज्य । शासन | 3०००० 
(क) झुख सो्ें जो राज याके संच | हुख पैहें सी सकक 
. ब्रजा अब |--सूर । (ख) खान बॉल अछी अकबर अदभुत 
 शूज, शावरों है अचल सुयक्ष भीजियतु है ।-“छमाव । 
(ग) मौहिं चछो बच संग लिये। छुन्न तुम्हें हम देखि 
पियें । अवधपरी सहँ गाज परे । के अब राज भरत्थ करे । 


चलन ॥ 
38.0 0 न्‍-बाज काज राज्य का अबप ! शाज्य का काम ॥ 3०७--- 
(क) राज काज कुपथ कुसाज भोग रोग को है बेद बुधि- 


६६ 


विद्या-चाय विवस बलकहीं ।--तुलूसी । (स्व) राज काज 
कुछु मन नहिं घरे । चक्र सुदर्शन रक्षा करे |--सूर। राज 
देना >| किसी को किसी देश के शासन का. भार देना | किसी को 
कहीं का शासक बनाना । राज सिंहासन पर बढठाना | राज्य का 
. अधिकार देना । 3०«*दीन्‍्हे मरि अछुर हरि ने तक देवन 
दीन्हो राज । एकन को फगुआ इ द्रास्नन इक पताछ का 
. झाओञ ।-छूर । राज पर बेठना रू राज सिंहासन पर बठनां | 
. - शब्बाधिकार पाना| हु०--जब से बेठे राज, राजा दशरथ 
... केशव । राज रजना का सा 


(१) राज्य करता । (२) राज 


देना | 


... शजपाट सिंहासन बैठे नीरू पदम 


भमति में | सुख सोयो सुरराज, तादिन ते सुरलोक में ।+- 
_छुख भोगना । बहुत सुख से रहना । राज़ रजाना # बहुत उख 5 


यौ०--रजपाद ८ (१) राज सिंहासन । (२) शासन । डक्नक 
सिर पर धरि न चछोंगे कोकू अनेक जतन कारें माया जोरी। 
हा सो कहें थोरी। 

..... (३) डतना भूमि-सान जितना एक राजा ढ्वारा शा संत 
|... होता हे । एक राजा द्वारा शासित देश | जनपढ़ | राज्य कल 
। हा -.. डछुं०-“ऋषि राज तज्यों धन घास्य तज्यों सब । नारे क्यों... 
| छ .._ झुत सोच तब्यों तब ।--केशव । (३) पूरा अधिकार । । 
तागा |. हे खूब चलती । जैसे,>हभाजकक बाजार भर में आपका राज रा. 
लो क द पुमय । जैसे,-- पिताजी के राज . मे 
































जब कार सुब्छ भोग (छियथा! । (७) देश ! झु 
गठ जहेँ 


है&/ 
(४५, 


एक शज अहँ ह्ढे भर 
रन दिन मूरतिवंत विनाश केशव 
संज्ञा पुं० [ सं० राजनू ] (१) राजा । (२) वह कारीग 
हटों से दीवार आदि चुनता और सहान बनाता 
थवह । राजगीर ! 
बाझ-संज्ञा पुं० [ क्रा० ] रहस्य । भेद्‌ । गश बात । 
शाइक-वि० [ से० ) दीपेकारक । 
बंज्ा पुं० (१) शजा । ६ 
शज्ञकथा- संज्ञा सी ० [ से 
एरजकदब-संज्ञा पं 
गेर स्वाति 
राजकन्या-संज्ञा सी 
का फूछ | 
शझकर-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह कर जो प्रजा से शजा छेता हैं। 
राजा को सिलमेवला महसूछ | खिराज । 
शजञ का थी-संज्ञा खी० [ सं० | एक प्रकार की ककडी 
शजकण-संज्ञा पु [ सं० । हाथी का सूड 
शजकर्ता-संज्ञ पुं० [ सं० राजकर्तु ] जो पुरुष दूसरे को राज- 
सिंहासन पर बैठाता है। किसी को राजगद्दी पर यथेच्छ 
.... बैठाने और उतारने की शक्ति रखनेवाऊू उुरुष 
शज्ञकला-संज्ञा खी० [ सं० ] चंद्रमा की सोलह कलाओं में छल 
एक कछा का नाम । 
शजकशंस-संज्ञा पुं० [ स० ] मंद्रभोथा । नगरसाथा । 
शाजकीय-वि० [ सं? ] राजा या राज्य से संबंध रखनेवल 
राज्य संबंधी । जैले, राजकीय घोषणा | 
इजकु अर“ सज्ा ३० र्स्‌० मार ] [ ह्ली० राजंकु अरि, 
आरी ] शजकुमार ॥ उ०--छख्यों झुभद्रा यह 
यासी । राजकुअर कियो भेस डदासी |--सूर । 


(पे 


# 
ल्ड्क 
विवयलमनी 
| 
£&| 
42 
छ्श् 
345 
जज 
न्हिरी 
च््च्व्की 

डर 
हि 
०४ 


श्‌ 


. शूज्ञकुमार-सज्ञा प० [ सं० ] [ ज्ञी० राजकुमारी | राजा के छुत्े । 
. शजकुलका-ंत्ा पुं० | सं० | परवक् की छता | 


 शजकुष्मांड-तंज्ञा पुं० | ] बेंगन | 
कोह्-पंज्ञा पुं० [ स० | बड़ा बेर । 






(कर 





शाजकोलाह 
का भेदों में से एक । 
.. शांजकोषातक-पंज्ञा पुं० [ सं० ] 

. बड़ा होता है | घीया-तरोई 


क- संज्ञा पुं० [ सं० ] राई । 


गी>संज्ञा खी० [| सं० ] पिंड खजूर मा 
“सेज्ञों कली ०. [ हिं० राजा +- गद्दी |] (१) शाजाशहासन 


[ सं० 
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>पंज्ा पुं० [ सं० ] संगीत में ताक के साठ घुख्य 


प्रकार का नेनुआ जो बहुत 


इाज्ञगवोी-संज्ञा दी ० | सं० ] गा 
शझगिरि-संज्ञा पुं० [ सं० ] (३) मगष देश के 


० दीन ९ ५द०-५3>५७-५५०७-० >८-+-< ५५ ५५स-सक-+० 2-८ परपमपपफा+€ ४ नककन-क 
ँ 


| 
। 


| शजचूड़ामणि-संज्ष ६० 





गशजा के बैठने का आंसन । (२) राज्यामिषेक। राज्यासंहण रा 


शज्गी (संज्ञा क्षी० [[ 


ण्हे 


रज्ञगी री-संज्ञा ल॑ 


शजघ-वि० [ सं० | राजा को मारनेबाला 








(३) शज्याधिकार । उ०--शाजा यवाति पसन्न हो 


कि तेरे कुछ में राजगहदी रहेगी ।--छब्लू ! 
को जाते का एक पशु | 

दे पुक पर्वत 
का नाम । (२) बथुआ । (३) दे०  राजगृह” । द 


जा-+गां (६ प्रत्य० ) | राजा का पदु ! 


शआगीर-संज्ञा पुं० [ सं० राज + गृद ] मकान बनानेवाला कारी- 
गर । राज । थवड । ४ 


० | हिं० राजगीर 4-६ ( प्रत्य> ) ) राजगीर का 


कांय्य या पद | 


के पुत्र बसु ने शोण ओर 
के बीच में बसाया था। 
जरासूंध की राजधानी थी | 
का माम बेह हु, बृधभ, ऋषिगिरि और जैत्यक छिखा 
है। बायुपुराण में इन्हीं पाँचों का नाम वैभार, गिरिश्रज, 
स्लकूट, रलाचक और विपुलल लिखा है | शोणिक ने विपुल- 
गिरि के उत्तर, जिसे महामए्त के समय चैत्यक कहते थे, 
सरस्वती नामक एक छोटी सी नदी के पूव में नवीन राज- 
गृह बसाया था। इसी को अब राजगिरि कहते हैं। यह शो,णेक 
महावीर तीथंकर के कॉल में था और उनका अधान भक्त 
था। महात्मा बुद्ध के समय में यहीं बिदसार को राजधानी 
थी। इन पहाड़ों पर अपने अपने समय में महावीर और 
गौतम छुड्डू ने मिवास और उपदेश किया था तथा बोदों 


का प्रथम संघ यहीं पर संघाठेत हुआ था; आर यहां पर 


सहाकाइयप ने जिपिदक का अथम संग्रह किया था। यहाँ . 


बौद्धों और मैनियों के अनेक मंदिर, स्तुप और चेत्यादि हैं । 


आचीन नगर के अप्नावशेष इसमें अब तक देखे जाते हैं। 


. यहाँ अनेक प्राचीन अभिलेख भी सेल हैं। यह स्थान बौद्धों, 
 जैनों और हिंदओं का प्रधान तीर्थस्थान है ! ः 


राजग्रीम-संज्ञा पु० [ सं० ] एक प्रकार की मछली । 


करनेवाला |... 
बि० तीदण ॥ तेज 





जाजचंपक-संज्ा पुं० [ सं० ] इच्चाग का फूछ । सुलताना चपा । जी | 


( संगीत 3) 
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. शाजजंबू-पंज्ञा पुं.[ सं० ] (१) बड़ा जाधुन । फरंद[ । (२) नेतिक का दन करने के छिये था किसी प्रकार का 
द सँँदेसा देकश भेजा जाता है। चाणक्य का मत है कि 


पिड खजूर । 
शंजजी रक-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का जीरा । 
[(जत-वि० [ सं० ] रजत का बना हुआ । चाँदी का । 
संज्ञा पुं० श्जत । चाढी । द 
शजतरगिणी-संज्ञा खी० | सं० ] करुण कृत काइमौर का पढ़ 
... प्रसिद्द इतिहास अंथ जो संस्कृत में है और जिसमें पीछे 
कई पंडितों ने बृत्तांत बढाएं। इसकी रचना अब तक होठी | 
जाती है | 
शज्ञतैर-उंज्ञा पुं० [ सै | (१) कांगकार 
(२) आरूब । असलताध | 
.. शजतरुणो-उंज्ञा ख्री० [ सं० ] एक प्रकार का कुंडजक था सफेद | 


कक 
टू 
ञ्ज्ख्य 
58 
ड 
(४8 
जे है 
हा 
ख्ध््म्ज्ु 
/डई. 
अख्ख्म्डू 


.._.... गुलाब जिसका फूल लेवती से बड़ा होता है। इसकी छता | 
_... टह्टियों पर चढ़ाई जाती है। छूछों की गंच मंद और सीठी | 
मा होती वैद्यक में इसे कफकारक, हुथ भोर चाह्षुष्य 
.“... माना है और इसका स्वाद कलैछा लिखा गया है । बड़ी 
... घैवती द ह द 
पृथ्या०--महासहां । वर्णपुष्प |. अश्लान | अभ्लातक । 
हा] सुवर्णपुष्प । का कक इन | 
....  बाज्ञता-पंजञ खी० [ संः ] (१) राजा होने का भाव। (२) 
..... शत्रां का पद । 


का 
त३० 


.._ शाअंताल-संहा पुं> [ सं> ] घुपारी का पेड़ । 

... शजतिमिश-नंज्ञा पुं० [ सं० ] तरबूज 
... शजतिलक-संज्ञा पुं० [ हिं० राज + तिलक | (१) राज सिंहासन | 
... पर किल्ली नए राजा के बैठने की रीति। राज्यामियेक। 
.... श०-सूपति युचिष्ठिर राजतिलक दे मारे दुष्ट की भर 
.._._ द्वोण कर्ण अरु दब्य मुक्त कारे सेटी 
.... (२) नए राजा के गद्दी पर बैठने का उत्सव). 


ब्त्ब्व्ड्छु 









..._ शजतेमिष-उंह्ा पुं० [सं० ]राजतिमिश । तरबूज। |... के एक अश का नास जिसमें राजा के कत्तब्यों का वर्णन है । 
.. शाजत्व-संत्ञा पुं० [ सं० ] (३) राजा का सा बा कर्म। (२) राजधस्प्ो-संज्ञा ६५ [ सं० राजधस्मेन्‌ | महाभारत के अनुसार 
का प शूजआ का पद | द 5 | - शपु के एक पत्र की गज ञञो सारी का पएजा था । पक रे मा] पा 
.... शजदंड-संत्ा पुं० [ स॑ं० ] (१) राजशांसव। (२) वह दड जिसका | राजबाना- सा ख्ी० [सं० ] वह प्रधान नगर जहाँ किसी देश 
....... विधान राजा के शासन के अनुसार हो । वह दंड जो राजा | का राजा या शासक रहता हो । किसी प्रदेश का वह नगर हे 













कक जाई हु 

>>: 3 
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न हल 





दि तों को भी राजदूत | क्‍ 
में बीच | शजधुस्तृश्क-संज्ञा पुं० [ सं* ] (१) एक प्रकार का घवूरा जिसके 
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| शाजदुब-संज्ञा पुं० | 


| राजघतूरक-पंज्ञा पुं० [ सं० ] (५) ए 


गकी पीर ।--छूर। | 


दातों की पंक्ति के बीच का चह दात |. 
हा और । ऐसे दाँत |... 
कोड कोई | 








पटहु, घीर पर चित्तोपछक्षक तथा यथोक्तवादी 
पुरुष को राजदूत नियत करना चाहिए। आाचीन काछ में 
आवश्यकता पड़ने पर ही राजदूंस एक राज्य से दूसरे राज्य 
में भेजे जाते थे; पर पश्चिमी देशों में यह प्रथा है के सत्र 
में के राजदृत परस्पर एक दूधरे के यहाँ 


₹ उन्‍्हों के द्वारा धारा काय्य संपादित होता 
बीच युद्ध छिड़ने पर दोनों एक दूसरे के 


० स॑ं० ) जाँता | चक्की | 
] राजा से कुछ ही कम । शाज़ा के तुल्य | 


] आर्वध बुक्ष । अमछतास । 


| शज्ञदोह-पंज्ञा पुं० [ स॑० ] राजा या रणए्य के मंति किया हुआ 


द्रोह । वह कृत्य जिससे राजा या राज्य के नाश था आऑनि्ट 
१ संभावना हो। बगावत | जैसे,-ग्रज्ञा या सेना को 
राजा यथा राज्य से छड़ने के (छये भड़काना । 


| शजञदोद्दी-वि० [ सं० राजद्रोहिन्‌ ] राजद्रोह करनेबारा | बागी । 
| शजहार-संज्ञा पुं० | सं? | (१) शजा का ह्वार। राजा की ब्योदी। 


(३) विचाशरछूय । न्याथारूय । । 

क प्रकार का घतूरा जिसके 
फूल कई आवरण के होते हैं । (२) कनक चतूरा। 

राजधरम-पंज्ा पुं० [ सं० ] (१) राजा का कर्तव्य या घस्में। 
जैसे --प्रज! का पाछन, शबु से देश की रक्षा 


उपद्रव आदि का निवारण । (२) महाभारत के शाते पते 





0 


.. जहाँ उस देश के शासन का 


(जधानों रूदन 


शाजधाब्य-संज्ा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का घान जिसे श्यामा.._ 


धान भी ! 








फूल बड़े और कई आवरण के होते हैं । 


... रांजस्वर्ण 


ह पाठ था. 
हुहों। जेसे, भारत की... 
शजधांनी दिल्ली, पंजाब की राजधानी छाहोर, इंगलेंड की... 


पथ्य[०-- राजधूत । महाशठ । नि्येण पुष्पक पे हक 








.. शाजनील-संप्षा पुं० [सं | 
दा के शाझम्य-संज्ञा पुं० [ सं० | (१) क्षात्रेय (२) अभ्ि। (३) खिरनी | 





स्जनय 2&३७ राजघुष्पी 
(३) कनकथतूर॥ । जिसके फल बड़े होते हैं। फागन अत के महीनों में इसकी 
शाजनय-संज्ञा पुं० [ सं० ) राजनीति ।  । डालियाँ काव्कर खेतों में दो दो हाथ की दूरी पश पक्तेया 
शुज्ञना &-क्रि० झ० [ सं० राजन छ शोमित होना । ] (१) विश- में नाली खोदकर लगाई जाती हैं और उनमें पानी दिया 
जन! | उपस्थित होना। शहना । 3००*(क) कीन्ही केटिः जाता है | यह बैसाख जेड से फूछने लगता है और' इसकी 
बहुत बल मोहन भुव को मार उतारेड । मगद ब्रह्म राजत फसल बा ऋतु के मध्य तक रहती है। फल देखने में 
दाशवति बेद पुरान डचारेड |--सूर | (खा) मंदिर महँ लंबे, बड़े और खाने में कुछ कम व्वादिष्ट होते हैं | इले अति 
सब शजहि रानी | सोमभा शीक तेज की खानी ।--तुरूसी । वष खेतों में लगाने की आयश्यकता होती दे । बिहार प्रांत 
(ग) पुरुजित्‌ अरु पुरुमिन्न महीप । शब्यों शत रथ जोरि में इसकी खेती अधिक होती है । इसे पुरबी या बदने का 
समीप ।--शोपारू । (३४) शोशित होना । सोहना । ड०-- प्रवलछ भी कहते हैं । 
(क) आय जगदीब्र है जग में विराजमान, हों हुं तो | राजपइ्ट-संहा पुं० | स॑० ] चुंबक पत्थर । 
कवीश्वर है राजतै रहत हों ।--पत्माकर । (ख) बहु शजत | शजआञपट्टिका-संज्ञा खी० [ सं» ] चातक पक्षी | 


हैं गजराज बड़े । नस आडइत बिझू मयों उमड़े ।-गुमान । 
आप (00%, ; 
(ग) वा दिन भाजे सुखन की तुम नाती 


यह सुने उठी घुमना सी विकसाइ ++*ड ० सा० । 
द्छ 





शूज्ञनाप्रा[-संज्ञा ६ुं० [ सं० राजनामन्‌ | पढोछ। परवंल । 

शज्ञनी तिं-संज्ञा खी० [ सं॑० ] वह नीति जिसका अवलूबन कर 
राजा अपने राष्य की रक्षा और शासन दृढ़ करता है । 
इसके गधान दो मेद हैं---एक तंत्र और दूसरा आवाय। वह 


नीति जिसके हारा अपने राज्य में सुप्रबंच और 
स्थापित की जाय, तंत्र नीति कहलाती है; और जिसके 
हारा परराष्टों से संबंध ध॒द किया जाय, वह आवाय कह- 
छाती है । स्व॒राज्य में प्रजाओं का 
गति का पता देने के लिये राजा को 
पडता है; और पर-राष्ट्रों में स्वराष्ट्र के स्वत्व, 


चर से काम लेना 
वाणिज्य, 


इन दूत 


- मैं आवाय के छः 
: गुण भी कहते हैं । उनके नाम थें हैं सं 
आसन, दैचीकरण और ये बडनीतलि के मास 
कर 


से 
प्र्सि न्‍ 
बज 


ल्‍ हि 5 हे हक 
साम, दा ।. 
8 
० |] शजनोते 


संश्र 
गृजमीलते के चार 


और भेद । 


क्र. 
हक. 


है, 
ही 


बजे 


राजनीविक-बि० ते संबंधी । 
आंदोलन, राजनीतिक सभा । 


सकत माण | पतच्चा । 


. का पेडु । (७) राजा । 

२ आज प्यवंधु-संज्ञा पुंण [ सं० | क्षात्रय । 
+.. शाजपंथ #-तंज्ञा पुं० दे* “राजपथ” । ड० >सुनु ऊधो 
. निर्गुन-कटक ते शाजपंथ क्‍यों झूचो (--खूर । 








... शाज 


सम्माचाश और उनको 


पे हर का _80 ४ के । 
जले, राजनीलसिक | 





| शाज्ञपुष्प-तंज्ा पुं० [ सं० ] 


(अप त-संज्ञा पु० | सं० | राजाओं का राज! | सम्राद । 

(जअपलो-संजा खी० [ सें० ) (१) शा की श्री । शनी । (२) 
पीतलक ( चातु ) । 

दराझपशू-संज्ञा प॑ं० | सं० | वह चौड़ा आगे जिस पर हाथी, घोड़े 
रथ आदि झुगमता से चल सकते हों। साजमांग। बड़ी 


झडक । 
राजप ह॒ ति-संज्ञा श्ली० [ सं० | (३) 
शज्ञपर्णी-संज्ञ सी ० [ सं> ] प्रसएरे 


पथ । (१) शजनीते । 
मास की छता । 


शाजपल्लाइ-संज्ञ पुं० [ स॑० ] छाल प्याज़ | वि० दे० प्याज | 
राजपाल-मंज्ञा पुं० [ सं० ] वह जिससे शाजा था शब्य की 


रक्षा हो । जैसे सेना आद । द 
राजपीलु-संज्ञा पुं० [ स॑० [| महापीलु नाम का वृक्ष । 
राजकुब्-संज्ा पुं० [ स॑० ] (१) राजा का पुन्र। राजकुमार । 

(२) एक वर्णसंकर जाति का नाम । पुराणों में इस जाति 

की उत्पत्ति क्षत्रिय पिता और ता से लिखी है । (३) 

बड़े आम का एक भेद | (४) बुध द 
राजपुत्रक-पंज्ञा पुं० [ सं० ] 
.. (९) दें०  राज्ञपुत्र | 
शजपुआ-पंज्ञा री ० [ सं० ] वह (स्त्री) 

... शाजा की माता । राजमझाता । 
अपुनिक्का-संज्ञा खी० | सं० ) (३) राजकन्या 
... जुही । (३) शरारि नामक पक्षी । (४) पीतल । 
शाजपुत्नी-संज्ञा खी० [६ सं० 
शेणुका । (३) जाती 
.. जालती | (६) राजकन्याँ । | | 
शाज्परुष-संत्ा पुं० [ सं० ] राज्य का के 
कत्ता । राजकमंचारी ||. 


[ छ्ी० राजपुत्रिका ] (१) राजकुमार | 


जिसका पुत्र राजा हो। 


केनक चपाः। 




















(२) सफेद क्‍ कह | प। 


(१) कहुवा कदू । कह॒तुंबी । (९). 
जाही फूछ। (४) छछूदर। (५): हा हर के आर 







..... शाज्प्रिय-उ्ष पुं० [ सं ] (3) राजपछांड 





शजपुजित-वंज्ञा पुं० [ सं० ] वे श्रेष्ठ आह्ृण जिनका संत्कार 

द _ शउ्य की और से होता हो और जो जीविकां आदि के 
. इछिये प्रजावग के आशभश्रत न हा | 

शाजपूझय-संज्ञा पुं० [ से० | सोनए। 

शजञपूत-पंह्या पुं० [ सं० राजपुत्र ] (१) 


५ 


शजपुताने में रहनेवाले क्षत्रियों के कुछ विशिष्ट वश जो | 


7७५ 


क्षव मिलाकर एक बड़ी जाति के रूप में माने जाते हैं ! 
विशेष --“राजपुत'” शब्द वास्तव मे  शजपुन्र 


५ 


वंश के छोग “राजपुत्र” कहलाते थे; इसी किये & जि 

.... थेगे के सब लोगों की मुसलमान लोग शजपु 

....  छरे थे । अब यह शब्द राजपुताने में रहनेवाले & 
... की एक जाति का ही सूचक हो गया है। पहले 


कि 


... बाश्रात्य विद्वान कहा करते थे कि राजपूत छोगरश 


छः 
5 


९ 


आदि विदेशी जातियों की संतान हैं और वे क्षत्रिय तथा | ड 
क्‍ हू स्॑ 
पशंतु अब यह बात प्रमाणित हो गईं | राजमद्क-संज्ा ५० | स० 


.. है कि राजपूत छोग क्षत्रिय तथा आय्य हैं। यह ठीक 


.. है कि कुछ जंगली जातियों के समान हूण जादि कुछ विदेशी | 0 
| राजमवेत-सक्षा ३० [| स० | शाजनआसाद 


/क 


.. आश्य नहीं हैं 


_.. ज्ञातियाँ भी राजपूतों में मिल गई हैं । रही शर्कों को बात, 
.. शो वे भी आय्य ही थे, यद्यपि भारत के बाहर बसते थे । 
डनका मेल ईरानी आय्बों के साथ अधिक था। चौहान 
सोलंकी, प्रतिहार, परमार, सिसोदिया आदि राजपूतो 
... अखसिद्ध कुछ हैं। ये छोग आ्राचीन काल से बहुत ही वीर, 
...... थोडा, देशभक्त तथा स्वामिभक्त होते आए हैं। 
.._ शाजपूताना-संज्ञा पुं० [ दिं० राजपूत ] राजस्थान नामक भदेश 
द जो भारत के पश्चिम में और पंजाब के दक्षिणी साग में है । 
.... जयपुर, जोधपुर, बीकानेर आदि राज्य इसी के अंतगंत हैं । 
 बाजप्रकृति-संज्ञा ल्ली० [ सं० ] राजपुरुष 
(२) करणी का 
! फूल जो कोंकण में उत्पन्न होता है । 
.. दाजप्रिया-संज्ञा खी० [ सं० ] (१) राजग्रिय'' । (२) एक 
_ अ्रकार का धान जो छाल रंग का होता है. और जिसका 
बल सफ़ेद तथा स्वादिष्ट होता है 








| हा 


लवासनी 


ढे० शाजपुत्र। (२) | 


दाब्दु का | १४0४ आ की 
| बा झसड[४-संज्ञा पु० | रा० 
अंश है और इस देश में मुसलमानों के आने के पश्चात्‌ | उ० | 


प्रचछित हआ है| प्राचीन काछ में राजकुमार अथवा राज 


99 ! 
कहने 7 का क्‍ ु 9 #५ (५, 
| शैज्ञसतकि-पंज्ञा स्वी० [ स० ।] राजा या राज्य के मत ऑ्त 


कर 


ते 


श&शछ 





शाुज्ञवद ए-संज्ञा पु [ स॑० ] (१) फैवंदी था पेडँंदी बेर ॥ (२) 
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० ] राजा या राज्य का नौकर 

क्‍ ० | शजमराल-संज्ञा पुं० [ सं०.] राजहंस । मम 

| शाजमहत्व-पंज्ञा पुं० [ हिं? राज + महल | (१) राजा का महल । 

दर |. राजप्रासाद | (२) एक पर्वत का नाम जो बंगाछ में संधाछ. ० 

|... परमने के पास है। यह परवेतमाला स 

.।... फुट ऊँची है। यहाँ मुगछठ साम्राज्य काल के. बने 
शी 





| शाजभक्त-वि० 


सक्तामलक । लाल आँवल्ा! | (३) छव॒ण । नेमक 


' शजबल्ला-संज्ा खी० [ स॑० । पलारिणी छूता | 
| राजबाड़ी-संज्ञा खी० [ सं० राजवाठिका । (१) राजा! की वादिका । 


(३) राजभवन | राजमहल । 
राज्बाह[-पंज्ञा पुं० [ हिं० राज +- बदना ] प्रधान या बड़ी नहर 
० 


पा च 


को शींचने के किये 


किक ५9. 


जिश्यसे अनेक छोटी छोटी नहर खेतों 
निकाली जाती ह | 

जमांडार | शड्य यश श्जां का 
खंजाना | राजकोश । 

सं० ] जिद्चमें राजा या राज्य के भ्रति भक्ति हो । 
शजा! का भक्त । द 


याअप्त! 


राजभट्विका-संज्ञा खी० [ सं० ] एुक प्रकार का जेरू पक्षी । 


गोभंडीर । पकरीठ । हयुत्री को 
(१) | पारिसद्रक | 

(२) नीम । निंब । (8) ह। (७) कुँदर। (५) 

सफेद आक | 

| राजा का महल । 

शा जअमूय-सत्षा। ३० [ से ] शाजत्व | राज्य ६ 

शंजञभुत्‌-संज्ञा पुं० [ स० | राजा का वेतनभोगी श्ृष्य | 

राजमो गरतंज्ञा पुं० [ से० ] एक प्रकार का महीन धान जो अग- 

हन में होता है । ड०-+शाजमोग औ रानी काजर । भाँति 

भाँति के सीझे चावर ।*जायसी । ; 

शज्ञसोग्य-संज्ञा पुं० [ ०] (६ १) जाविन्ी । (९) 

चिरोंजी । (३) एक प्रकार का चान । द 

शज्ञमं ड ल--ंज्ञ पुं० [ सं० ] ऐसे राजाओं का राज्य जो किसी 

राज्य के आस पास हो । किसी राज़ | २ 


ह व क माने गा हैं--अरि मिन्र, । उदासीन, 
पृष्णिब्राह, आकर द 


होता है 
पय्ये[०--महामंडुक । पीताम । वर्षोधोष 








 आसाद, मसजिदें, सवद जादि 





पथार ! 

आए पास या 
.. चारों ओर के राज्य । नीतिशास्र से बारह प्रकार के गज 

विजिगीपु का पुर/सर और पश्चादर्ती, 
पाब्णिअहसार, आकऋ्रंद्सार, अश्सिम, सिन्नसम और सध्यमा 


राजपमंडक-संज्ञा पुं [ सं० ] एक प्रकार का मेढक जो बहुत बड़ा 


बा | 


सदर से; दो इजार 





० ; 2 हर 











































रेड ......रररः़ राजवज्ञम 








शह्मानजर-वि० [ सं> ]ज्ञों नाम मात्र का 
हि ्थ ४५ 3४ पु 

शाहृप्राग-पंज्ञा पुं० [ स॑ं० |] राजपथ । चोड़ी सड़ 

शसाजमाय-संज्ञा पुं० | सं० | बड़ा उरद जो नीले या का 


पा 


राजा हो।.... | शशज्लर॑श-संज्ञा पुं० [ सं० ] चाँदी द 
#।.. | राजरथ-संज्ञ पुं० [ सं> ] राजा का रथ । 
पे । ह ५ है & पक ु 
छे र्ग का रज्तज-पंज्ञ पुं० [ सं० ] (१) राजाओं का राजा । अधिराज । 


होता है। वेद्क में इसे शचिकर, रुक्ष, छघ, वातकारक (२) कुवेर । (३) चंद्रमा | 
ओर बरू तथा झक्र का बद़ानेवाला लिखा है। वि० दे० रा प्रशजेश्च ?-संज्ञा पुं० [ स॑० ] [ स्वी० राजराजेश्वरी ] (१) राजाओं 
उरदा |... द क्‍ का राज़! । अधिराज । (२) एक ससौषध का नाम जिसका 
पथ्ये[ ०-नीलमाणष । न प्माष । । प्रयोग दाइ, कुछ आदि रोगों में होता है । 
श[जमाध्य-पंज्ञ पुं० [ स० ] वह खेत जिसमें माण बोया जाता |. विशेष - पारे, गंधक और हरताल के साथ ताँबे को मिलाकर 


क्र 


च््ख 


हो । मसाह । भगरैया के रस में एक दिन खरल करके उसमें जिफला 





राजपुह-पंज्ञा पुं० [ स॑० ] एक प्रकार का मूँग । यह सखुनहलछे गुडुच, बकुची सम भाग मिलाकर दो दो रक्ती की गोलियाँ 
रंग का होता है और खाने में अधिक स्वादिष्ट होता है । बनाई जाती हैं और दो तोले मंथु या घी के साथ खाई - 

हे द शा जपलि- संज्ञा पु०[ सं० ] शर्जाष ! ह जाती हैं | 3] द क्‍ 
*.. शाजसुर्गाक-संज्ा पुं० | सं+ ] एक मिश्र रख का नाम जो यध्मा शृतज्नराजेश्व री-पंज्ञा स्ली ० [ (१) दस महाविद्याओं में से . 
... सोम में दिया जाता है। इसके बनाने की विधि यह है। एक का नाम । आबने (२) शाजराजेश्वर की पत्नी | 


३ 


सोने को उतनी ही चाँढी, और उससे दूने मेनशिल्, गंधक 
हरताल तथा तिगुने रस सिंदूर के साथ मिलाकर एक कोड़ी 
में मर देते हैं। फिर बकरी के दूध में सुहागा पीसकर उससे 


। 

| 

महँशराज्ञी । 0 0 0 के: 
शझशीति-संज्ञा पुं० [ सं० ] काँसा | कसकुट। .. .....  +*.« 

शजरोण-संज्ञा पुं० [ हिं० राजा + रोग ] (१) वह रोग जो असाध्य 

. कौड़ी का मुँह बंद कर देते हैं । उसे मिट्टी के बरतन जैसे बवयध्ृमा, श्रांस इत्यादे | (२) राजयक्ष्मा। 
में भरकर गजञपुष से फूँक देते उढ! होने पर उसले क्षय रोग । हे 

निकालकर पीस डाछते हैं। कुछ छोंग चाँदी की जगह रजर्षि--संज्ञा पुं० [ 6० ] वह ऋषि जो राजवंश या क्षत्रिय कुछ 

| 


तक, 


ध््य 


पि 
(४ हें " 
.. ताँबा और रससिंदर की जगह चोगुना पारा डारूकर भी यह का हो। क्षत्रिय ऋषि । जैले,--राजबि विश्वामित्र । 
.. रस बनाते हैं। यह रस चार रची की सात्रा में खाया जाता |. विशेष--ऋषि सात प्रकार के कटे गए हैं- देवर्षि, अह्मर्षि, 


हा है। इस हा अनुपान घी, मु या पीपछ और मिच है । महर्षि, परमर्षि, राज्ि, कांडर्षि और श्रुति। इनमें से अंतिम 
.. शजञयह प्रान्‍पंज्ञा पुं० [ स॑० राजयच््मन ] क्षयी । यद्ष्मा । क्षय पा द 


दो बेढ के दरष्ा हैं 
रोग । तंपदिक | बि० दे० क्षय 


पे की राजल- संज्ञा पुं० [ हिं० राजा +ल (प्रत्य०)] एक प्रकार का घान जो 
रा ' शज्ञयह प्री-<वि & [ सं० राजयदिमिन ] जिसे शजयध्मला शेग हुआ | अगहन म॑ पककर काटने याश््य हाता हे । 
हो | क्षय रोग से पीडित 


४० लजञ्ञल क्षण-पंज्ञा पृ [ सं० ] श्ामुद्विक के अनुसार दे चिह था . 
... शान्रयान--ंझा पुं+ [सं० ] (१) पालकी । (२) वह सवारी जो | लक्षण जिनके होने से मनुष्य राजा होता है । का 
.... राजा के किये हो । (३) राजा की सवारी का निकछनां। राजलहमा-पंज्ञा पुं० [ सं० राजलक््मन्‌ ] (१) राजाओं के चिह्। 
शज्ञा का जलूस हा कप राजचिह । (२) युधिष्ठिर। (३) वह मनुष्य जिसमें साझुन । 
. शाजयोश-पंज्ञा पुं० [ सं० ] (१) वह प्राचीन योग जिसका उप दिक के अनुसार शजाओं के छक्षण हों । राजलक्षण से चुक्त 
.... देश पतंजलि ने योगशाखत॒ में किया है। इसमें यम, नियम, रा, 
..... आसन, आ्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि 
.... लामक अष्टांग का यथाक्रम अभ्यास किया जाता है | 
_.... अश्ांग योग भी कहते हैं । वि० दे० “योग” । (२) फछित | राजवंश-संज्ञा पुं० | स॑* । राजा का कुछ (राज 
.. इ्योतिष के अनुसार ग्रहों का ऐसा योग जिसके जन्मकु डली _ ह श्‌जधंश्य-वि० [ सं० ] राजा के वंश में उत्पन्न | जो राजकुछ में 
. में पड़ने से मनुष्य राजा या राज! के तुब्य होता है द 
.. अवनाचार््य के मत से पाप झहों का जन्म समय स्वस्थान- < द 





शजहदपी-संज्ञा खी० [ स॑० ] (१) राजश्री ॥ राजबैसव | (२ 
राजा की शीभां। मा, 

























हे (2८3०३ ७मबैप आन 5 
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... शाजवादइ-संज्ञा पुं० [ सं० 
.. शाअवाह्य-संज्ञा पुं० [ सं० 
...... शूजवि-संज्ञा पुं० 
..... रशाजविजय-संत्ा पुं० [ स० ] स॑ 
.... शाजविद्या-संा खी० [ सं० ] राजनीति । 
..... शाअविद्रोह-संज्ञा पुं० [ सं० ] बगा 


....._ शज्विद्रोदी-संज्ञा पुं० [ सं० राजविद्वोिन ] वह जो 

























श्ञवज्ली 


हक 


मिश्र स्सोषधथ जो 
जाती है।. 


शुरू, गुब्म, अहणी, अतीसार आादे में. < 

. _ शाजवलन्ली-पंज्ञा खी० [ सं० ] करेके का पेड । 
. शावअवस ति-संज्ञा खी० [ सं० | राजा का समहझ | राजभवन !. 
 शजबार शी-पंज्ञा ली ० [ सं० ] एक प्रकार का सद्य । अरके प्रकाश 
.... के अनुसार यह साठ, पीपछ, पफिपलाशूछ, अजवायन और 

(छी मिर्च को उनकी तोल से तिशुने अम्लव्ग और ची- 
- गुने मधुजातीय और इक्षुजातीय रसों में मिलाकर खींचा 
जाता है। 


] घोड़े! । 
[| 


हाथी | 
द्क्द 


4 


आप] ड 


सं कि । ] [7 है77/ 


० 


संपूर्ण जाति का 


॥ के 
हक 


कक शाम ! 


““जजड़ोंह 


शंज्य के प्रति विद्ोह करे । बागी ॥.. | 


। मर है शाहविनाइ-संज्ञा पु० [ सं० ] एक ताल का नाम | ( संगीत ) 
.... शान्वीज्ञी-वि० [ सं० ] शजबशी हि 
. ७ शाब्रवीथो-ञंज्ञा खी० [ सं० |] शाजमाग। राजपथ । 


मा थ। चौड़ी सड़क | 
.. शाजवूद्य-्संज्ञ पुं० [ त॑० ] (१) आरखबच का वृक्ष | उश्गा का 
पेड़ । अम्नछतास । (३) प्यार । (३) छलका का 

 अद्चूड बामक छुक्ष । (४७) दयोगाक धुक्ष । सोना पाढ़ी । 


..... शाजशश-संज्ञा पुं० [ सं० ] पटसन | 

.......  राजशफर-संहा पुं० | सं० ] हिलसा मछली । 
..... शअशाक-पंज्ञा पुं० [ सं० ] वास्तुक ह का 
....._ शाजशाकनिका-संहा स्ली० [सं०] राजशाक। वास्तूक । बथुआ 


(३ 


| अशुआ] । 





_ शाजशालि-संज पुं० [ स० |] घुक्क प्रदार का जअडहन धान जिसे 
 <' _ राजभोब्य या शायभोग भी कहते. हैं । 
महीन और सुगंधित होता है । 
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# ३! 


इबेदार होती है। यह खा 





















३३० 





 शबसंसदू-पंज्ञा पुं० [ सं० ] 
गा 


शाज्लभा-पंज्ञ क्ली० [ स० ] (१) शाजां की सभा 


'शजा या हो 5 


सका चांवक बहुत |. 


]एक अंकार की सेस जो चौड़ी, | 
ने में स्वादिष्ट होता है । इसे |... 
। |... शुभ योग भई है 
| झुड़वारी । रॉजसिरी जावक अनुहा 
मे |... क्षति तासू फू ा 
| राजली-वबि० [हिं० राजा] राजा केयोग्य, बहुमूल्य या भड़कीला।._ 

















शूजबैमव । राजा 


बजिलदूसाी | 


शजश्ी-संज्ञ स्ली० [ सं० 
[ ऐश्वर्य । (३ 


५ कु). 


श् 
(३) राजसभा । (२) वह घ्मा 


] क्‍ 
करण जिस उपस्थित हो । स्वयं राजा का... 


हुरबार | 


ए जस्त-वि० [ लह्वो० राजसी | रजांमुण से उत्पन्न । 


[ सं० ] 


रजोंगुणोद्धन । रजोगुणी । जैसे,---राजस यज्ञ, राजस दान, 
रजेस ऋान, राजसे बुद्धि हु शदि | थि० है० गुफा | 
| न मत $६ झ्‌ 


के लिये स्थापित की जाती है । 
शह्ृलफर-संज्ञा पुं० [ सं० ] हिछसा मछली । 


दरबार | 
राजाओं 


१. 


- शज्ञा बेडे हुई | 


कर 


(३२) वह सभा जिससे अने 
की सभा व 
शजसमाहझ-संज्ञा पुं० [सं०] (१) राजा व कादरबार या समाज। 
... राजमंडली । (२) राजा छोंग। 3उ०--+राजसमाज 
कुपताज कोटि कहु कपत कछुष कुचाल नई है ।--तुझूसी । 
रशुअहपु-पंद्ा पुं० [ स॑० ] एक प्रकार का बड़ा स 
पथ्या०--भुजंगभोजी । 


श|जसप-संज्ञा पुं० [ स॑० ] राई । 
| शाजसायुज्य--संज्ञा पुं० [ सं० ] राजत्व । 
| शजलारख-+-पंज्ञा पु० [ से० हा 
 शबसिहासन-पंज्षा पुं० [ [सं० | राजा के बैठने का सिंहासन | 


मयूर 


राजगही । ा 
रमलिक-वि० [ से? ] रजोगुण से उत्पन्न । राजस । 


राजसिरी #-संज्ञा खी० [ सं० राजश्री ] राजश्री । राजलक्ष्मी |... 
दान कृपान विधानन सो सिगरी बसुधा 


_ जिन हाथ छई है। जंग छ सातक आठक सो भव तीनहुँ.. 


बेद त्रयी अरु राजसिरी परिप्रणता 
शंबं। (सं) लाल मणीन रची 


कम 098 को 


_ 8०-+[क) केशव ये सिथिलाधिष हैं जग में 


:-बेंलि बई है 


छाक में सिद्ध भई है 
। 
४५६ कर 8७. 


ही सविरासू ।“शुभान । 








राजाओं की सी शावबाला ठोठ बाद 


सदा राजसी रहता है 











फाले रही किरण हा हर 






राजसूय . शहईे!. 





शजसूय-पंज्ञा पुं० [ सं० ] एक यज्ञ का नाम । इस यज्ञ के | राजहार-पंज्ञा पु [ सं० ] बह पुरुष जो यज्ञों में सोम रस 
करने का अधिकार केवल ऐसे राजा को होता है, जिसने | . छाता है। | 























वाजयेय यज्ञ न किया हो । यह यज्ञ करने से राजा सम्राद | राजहासा|ंक-पंज्षा पुं० [ सं०] पएुक प्रकार की मछली जिसे 
पद का अधिकारी होता है। यह यज्ञ बहुत दिनों तक कतला कहते हैं । द 
होता है ओर इसे अनेक यज्ञों भर कृत्यों की समष्टि कहना | शाज्ञा-संज्ञा पुं० [ सं० राजन ] [ ल्ी० राजी, रानी | (१) किसी 
दीक है । शतपथ ब्राह्मण के अनुसार इष्टि, पशु, सोम और देश, जाति या जत्ये का प्रधान शासक जो उस देश, जाति 
दार्वी होम इसके प्रवान अंग हैं। इसका प्रारंभ पविश्न नामक |. या जत्ये को नियम से चढाता, उनमें शांति रखता तथा 
तिमयाग से होता है और सौत्रामणी से इस की समाधि उसकी और उसके श्वत्वों की, दूसरों के आक्रमण से, रक्षा 


.....  क्षेबक बड़े बड़े राजा यह यज्ञ करते थे। 
.... शाजसूयेक-बे० [ सं० | राजसूथ यज्ञ संबंधी |... 
... राजसूयी-संज्ञा पुं> [ सं० राजसूबित्‌ू | राजसूथ यज्ञ करनेवाहा | 


.. शजसयेधष्टिक-संज्ञा खी ० [ से० ] शजसूय यज्ञ ! 
... राजहकंघ-ंज्ञा पुं० [ सं० ] घोड़ा । 
.. शञ्अस्व॑ंब-संज्ञा प॑० [ से० ] [ वि० राजस्तंबायन, राजस्तंबि ] एक 


राजध्थल्क-पंज्ञ पुं० [ से० | एक प्राचीन स्थान का नाम । 
... शाजय्थली-संज्ञा खी० [ सं० | एक प्राचीन जनपद का नाम । 
.. शाअस्थान-संज्ञा पुं० [ सें० ) राजपूताना। वि० दे० राज- 
(जख-ंज्ा पुं० [ सं० ] भूमि आदि का वह कर जो राजा को दिया |. 


जाजहंस-मंज्ञा पुं० [ सं० ] [ स्ली० राजहंसी ] (१3) एक अकार | ० 

















पयपताडअअमाप मड पर ++५४ा ८ #५धय७८३७७५ ००१०५ राम कदयपंक कक्ावक्िाप पीएफ पयन्‍यद पफपफपकपय फा। 


संज्ञा खी ० हुगा। री | शजह॒स्य-उंज्ञा पुं० [ सं० ] राजप्राधाद । 


॥ हु चुके 


रे 
द्व्विजय, बृहस्पतिसवन, छुहविर्धान, चूत कड़ा आदि 






के: 


बेश लिया | सब छोग विषय-वासना में अस्त हो गए और 
 बैदिक कर्म-कांड का छोष हो गया। इंसले स्वग में देवता 
घबराए और दौड़े हुए बहा जी के पास पहुँचे । बह्मा जी. 
: ने उन्हें आश्वासन दिया और मनुष्यों के शासन की व्यवस्था. 
के लिये एक छाख अध्यायों का एक बहदू ग्रंथ बनाया। 
'देववा लोग उस अंथ को छेकर विष्णु के पास पहुँचे और... 
. उनसे ग्राथना की कि आप किसी ऐसे युरुष को आशा! 
दीजिए, जो मनुष्यों को इस शाखाबुसार चराने । विष्णु 
भगवान्‌ ने उस शाख के अदुसार शासन करने के हिये 
. शजा की सृष्टि की | किसी कैसी पुराण के अचुसार वेबस्वत 
मनु और किसी के अनुसार कदम जी के एुच्च अंग मनुष्यों... 
के पहले राजा हुए। पूर्व कालमें मनुष्यों की इतनी अधिकता... 
न थी और न उनकी इतनी घनी बस्तियाँ थीं। एक कुछ में. | 
... उत्पन्न छोगों की संख्या बढ़ते बढ़ते. बहुत से जत्थे बन गए. 7० 
-.. थे, जो अपने कुछ के सब से श्रेष्ठ या बृद्ध के शासन में रहते । 
|... थे। वह शांसक प्रजापति कहलाता था और शेष छोग अजा 
.. अ्थांत्‌ पुत्र | वेदों में भरत, जमदसि, कुशिक आदि जातियों 


हक ३५. 


मणी याग के बाद कृत्य समाप्त होता है। प्राचीन काल में | 










ह 





















पुरोहित 







ऋाष का नाम । 











पताना 


जाय | राजघन जज 
स्व॑शु-संज्ञा पुं० | सं० | राजघस्तूरक । राजबतूरा 


ह॥ 
8 


कक 


. का हस जिले सोना पक्षी भी कहते है। यह आयः छुड | 


... बॉयकर उड़ता है और श्ञीझों के किनारे रहता है। इसके |... है 






उच्तरीय भारत में उत्तर के उढे 





सर राजामि मे आर आट क क्‍ .. शहुदेश 











ाक 


.. करने के डिये प्रजापति से अधिक शक्तिमान्‌ एक शासक की | 
.. नियुक्ति की आवश्यकता पड़ी । पहले पहल यह अथा भरत- | 


जाति में चली थी; इसी लिये राजसूथ यज्ञ में “मोः मारता: 


.. अय वः सर्वेषां राजा” कहकर राजा को राजसिहासन पर | 


_ बैदाया जाता था । पहले यह राजा प्रजाओं के ह्वारा प्रति- 
. छ्ित होता था; और प्रजा का अहित करने पर छोग उसे 


.. अंम्लिं, वायु, सूथ्य, चंद्र, यम, कुबेर, वरुण और महेंद्र या 





... अज्पति गणनाथ बन गया 


...._ के राजा जनक इच्हीं यायावर आर्य्यों में थे 
- डंग्राव भी अहांशन के उपदेश थे 




















शजातन-संज्ञा पुं० [ सं० ] चिरोंजी का पेड़ | पयार ! 


| शराजादनी-पंज्ञा खी ० [ सं० ] क्षीरिणी । खिरनी । 
| | शज्ञाद्वि-पंज्ञा पुं० [ स॑० ] (१) एक पवत का नाम | (२) एक 

. पदच्युत भी कर देते थे। वेणु आदि राजाओं का पदच्युत 
... होना इसका उदाहरण है। जब उन शालीनों सें वण- 
. व्यवस्था स्थापित हो गईं, तब राजा का पद पैतृक हो गया | 


के रु] श् ह। बन ने राजा को | अल 
और उछडी शक्ति सवोपरि मानी गई। मनु ने राजा को राजाधिशेव-दंज्षा पं० 


० | शजाधिदेवी-संज्ञा खी० [ सं० ] शूरसेन की एक कन्या का नाम । 
श की माता या अंश से उत्पन्न खिला है और उसे चारों | _जाधिराज-संजा पुं० [ सं० ] राजाओं का राजा । शाहंशाह । 
... वर्णी का शासक कहा है। ज्यों ज्यों अजाओं की शक्ति | चहु 
.... धीमी पड़ने छगी, सं त्यों राजा का अधिकार सर्वोपरि होता | शजाधिष्ठान-संह पै० [ |० ] (१३) राजघानी 
... गया और अंत में वह देश या राज्य का एकाचिपति स्वामी | हे 
का ।.पूसरे वर्ग हे आयबी में, जो इंघर 38 ओके | शाजाध्य-संज्ञा पुं० [ सं० राजाध्वन्‌ ] राजपथ । राजमाग | चौड़ी 
..... गण बाँव॒कर चलते फिरते रहते थे और जिन्हें ब्रात्य या | 
.. यायावर कहते थे, प्रजापति की प्रथा बनी रही और यही | 
ा की अपवत्या थी और मे कि 00 की है | शाजान्न-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) राजा का अज्ञ । (३) एक अकार _ 
..... हछुआ। उसमें प्रजापति राजा तो कहलाने छगा, पर वह | 
.._ सारा काम गण की सम्मति से करता था। ऐसे आत्य आये | 
...._कोशंछ, मिथिझा और बिहार आदि आंतों से आकर बसे | 
.... औओर उपनिषद्‌ या ब्रह्मविद्या के अभ्यासी थे। व्रिथिला | 
और वहाँ के | 
इन से लिच्छवि लोगों | 
. में गग की प्रथा महात्मा बुद्धदेव के काल तक प्रचछित थी... ९: जज 
_ शाज्ञाप्न-संज्ञा पुं० [ झै० ] एक प्रकार का आस जो सामाः 


... डूसका पंता जिपिटक से चलता है। बादशाह | अधिराज । | ही 
; आंमों से बड़ा होता है और जिसमें एृदा अधिक और 


आु |... अपेक्षा उनमें रेशा कम होता है । 
| थे । - ह सफेदा आदे 
|... पित्तव्थंक और पकने पर बल-वीय्यप्रद माना है। 
जिसे |. प॒थ्या०--राजफल । स्मरा्र 






को 8 4५ 


| 
राजात्यब संक-संज्ञा पुं० [ सं० ] राजवद पत्थर । राजावत्त । 


| शाजाइन-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) क्षौरिका । खिरनी । (२) पयार । 


चिरोंजी । (३) देसू । 


(०: 


प्रकार का अदृश्क । बड़ा अदरक । बचादा । 
राजाधिकाशी-संज्ञा पुं० [ स॑० ] वह जो स्थाय[कूय में बैठकर 
न्याय करता हो । विचारपति। 
सं० | सूर जात का एक क्षात्नय बार । 


बड़ा! बादशाह । 


[8 


जहां शुज्ञा का मासाद है 


. झड़क। 


| राजानक-पंह्षा पुं० [ से» ] छोटा राजा | सामंत राजा ।. 


के 


का शाहि धान जो अंध्र देश में उत्पन्ष होता है । 


पृथ्य[०--राजाह । नुपात्न | दीबेशूकक | राजधान्य । राजेश |. 


दीघकरक 


राजासियोग-पंज्ञा पुं० [ स० ] राजा का अपनी प्रजा पर दबाव 
. डाहकर उसकी इच्छा न रहने पर भी उसे कोई काम करने... 
.. के लिये बाध्य करना । राजा का पजा से ज़बरदस्ती कोई... 


- कॉम कराने! | 


पे... 2, 


है. जो छोटी होने पर भी अच्छे ओर बड़े फछ देती है 


फ , का, 


हु, 


इसी जाति 


पी ३ 





।. (२) वह नगर 


.._ शर्थ्या०--लतुपति । पार्थिव । भूप । महीक्षित्‌ । भूत । पार्थ का. .. गुछली छोटी होती है। इसके पेड़ों से कुठम उत्तारी जाती... 
महींद्र । नरेंद्र । दंडघर। स्कंध। | | | 
|... इसके फल पकने पर मीठे होते हैं. और सामान्य जामों की. 

लेंगड़ा, मालदृह, .... 
आम.हैं । वैद्यक में इसे... 


कोकिलोत्सव । काेष्ट ।. 





| 



























 शजञञाहणु 





शज्ञाहशु-संज्ञा पुं० [ रुं० ] 
उपहार | (२) राजा का दान । 
शजालाबु-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का छोआ या कद जो 
क्‍ आकार में बड़ा और खाने में मीठा होता है । 
_ शजालुछ-संज्ञा पुं० [ सं० ] मूली । 
शज्ञावकसं-संज्ञा पुं० [ सं० ] छाजव्द नाझक रल । यह उपरत् 
माना गया है। वेद्यक में इसे मधुर, खिस्य ओर पित्तनाशक 
कहा है । 





शआसंदी-संज्ञा ख्ी० [ सं० ] काठ की चोकी या पीढ़ा जिस पर 


यज्ञों में सोम रखा जाता था। 
 शजांखव-संज्ञा पुं० [ सं० ] राजाओं के 
..... सिंहासन | तख्त। 
शज्ञाहि-संज्ञ पुं० [ सं० ] दो मुँहा साँप । 
शजि-पंज्ञ खी० [ सं० ] (१) पंक्ति । अवछी 
.- रैखा। ककीर। (३) राई । 
..._ संज्ञा पुं० ऐल के पौचन्र और आयु के एक पुत्र का नाम | 
शजिका-संज्ञा खी० [ सं० ] (१) केदार । क्यारी। (२) राई । 
(३) राजि । पंक्ति। (४) रेखा । ऊकोर । (५) राछ सरसों । 
(६) मडुआ । (७) कृष्णोदुबर । कठगूछर । 


2५५ 


बैठ ने 


(०१५ 


एक परिमाण । (९) एक प्रकार का क्षुद्र रोग जिसमें | ३ 
| शजीबंगणु-संज्ञा पुं० [ सं॑० ] एका प्रकार का सात्रिक 


| 
। 


.. सरसों के बराबर छोटी छोटी फुंसियाँ निकलती हैं 
. शेग अधिक धूप छगने और गर्मी के कारण हो जाता 


(जिह% हि 


ठै 


..._ शजिकाजित्न-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का साँप जिसके | 


हे ऊपर सरसों की तरह छोटी छोटी बुंदुकियाँ होती हैं 

.. शज्ञित-बि० [ सं० ] (१) जो शोभा दे रह! हो । फबता हुआ | 
.....  शोमित | (२) विराजा हुआ। मौजूद । क्‍ 

.. शाजिफला-चंज्ा खी० [ सं० ] चीना ककड़ी । 


हि ० 
० शजिमान-संज्ञा पुं० [ स० ] एक प्रकार का सांप । 


2 


... शाजिलन्संता पुं० [ सं० ] एक प्रकार का साँप जिसक ऊपर | 


किक" 


गैध्री रेखाएं होता है । 





पा शंजि 








 । कूकड़ी । 
.... शाजिध#-संज्ञा पुं० [ से* राजीव | कमर 
या घनु सायक । भगत-बपात-भजन सुंखदायक । 
हे शांजी-पंज्ञा ७ [ सं० ] (१) पंक्ति 
..._ (३) लाल सरसों । 


लसखां | 











। कतार । (२) | 
| शज्ञीफल-वंज्ञा पुं० 
। शज्ञीव-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) रैया मछली । (२) एक पका 


कटूमर । (८) 


२७३३ 


(१) संभ्रमसूचक उपहार । भारी 
[ 










श्रेणी | कतार | (३) राई । | 
_ शाजेप्टा-संज्ञा क्ली० [ सं० 


हा राजोपकरण-संज्ञा पुं० [ स॑० ] राजाओं 


| शाजी बिनी- संज्ञा खी ० [ सं० ] एक अकार का कमर । कमलिनी । 
| शझ्ुक---संह् पुं० [ सं० ] मोय्य काल का एक राजकर्मचारी, जो 


| राज्जुदल-संहा पुं० [ सं* ] एक अकार का बुक्ष । रा. 

| शजद्र-संज्ञा पु. [ सं० ] (१) राजाओं का राजा । बादबाह । (१) 

जिलफला-संज्ञा खी० [ सं० ] एक प्रकार का खरबूज़ाया मे राजेय-संज्ञा पुं० | से० | पणोल । परवल । आम मल 
.. | शज्ञेब्बश-संज्ञा पुं० [सं० ][ लो० राजेखरी ] राजाओं का राजा । 


०--शाजिवनयन घरे | मा 
| राजेइ--पंज्ञा पुं० [ सं० ] (१) रांजान्न नमक घान । (३ 

































ताजी गतिन ये तब ते सीखे छैन । गाहक मब राजी करें 
बाजी तेरे नैन ।--रसनिधि । 

क्रि० ग्र००--रखता | 

.. (७) सुखी | 

यो ०---राज़ी खुशी < सही सलामती | कुशल आनन्द । 
संज्ञा ज्नी० श्जामदी। अनुकूलता। 3०७-हम सब 
प्रजा चलहि नूप राजी ! यथा सूत प्रेरित श्थ बाजी ।- 


गोपाल ! के. 
राज़ोनामा-संज्ञा पुं० [ क्वा० ] (१) वह लेख जिसके 

योगी ओर अभियुक्त, यथा वादी और अतिवादी परस्पर 

एकमत या अनुकूछ होकर अभियोग था वाद को न्‍्यायारूय 

लेउठाले अथवा एुक मत हो जाये और तदनुसार ही... 

न्यायाऊय को व्यवस्था देने के लिये उससे प्ाथना करें।॥ ..... -.. 

(३२ ) स्वीकार-पत्न । मा 


बिक 


स० | पश्चरू । पथेदछ् | 
का झूग जिसकी पीठ पर चारियाँ होती हैं। (३) हाथी । 
(४) सारस पक्षी की एक जाते । (५) नीछपशञ्ञ । नील 
कुमछ । (६) कमल । जैसे --राजीव छोचम । द 
वि० जिस पर धारियाँ हाँ । घारीदार । द 
ह< छंद ० | 
जिसके प्रत्येक चरण में अठारद मात्राएँ होती हैं और नौ... 
. नौ मात्राओं पर विराम पड़ता है। इसमें तुकांत में गुरु लघु 
का कोई विशेष नियम नहीं हे। इसे माली भी कहते हैं। 


एक आंत का अंब्रच करते था। 












शांजागार नामक पवत । राजाएड 














राजेंद्र | महाराज 


भोग्य। (३) छाक प्याज । क्‍ 
(१) केक । (२) पिंड खजूर 


































शंज्ञोप्सेवी है | ह २8३७ रा | | द द ि द श्‌तंग 


अनकनअ। 














स्सन प्र बदन 2 है] ह ध | ० 6 
ते । शज्यारोहण । 


जाता है। (२) किसी नए राजा का राजास 
बेदाया जञाना । राजगदी 


.. शओपसेवी-पंज्ञा पुं० [ सं० ] राजा का सेवक । 

. शाज्ञी-संज्ञा खी० [ सं० ] (१) रानी । राजमाहिषी । (२) मत्स्य | 

द शज्योपकश्णु-संज्ञ पुं० [ सं० ] राजचिह्न । 
॥! 


5 

व» 

डे 
0 

44 

अलकाक हे 759 


पुराण के अनुसार सूथ्य को पत्नी का नाम । सक्ञा। (३) 





कॉस! | (४) नील का बुक्ष । नीकी । [ट-संहा पुं० [ सं० ] (१) । बादशाह । (२) श्रेष्ठ व्यक्ति । दे 
. शजय-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) शंजा का काम | शासन । सरदार । (३) किसी बात में के बल बड़ा उप जैसे ,--- ; 
क्रि० प्र०--करना देना “पाना « हॉना । घूतरादू | उ3०--सोहे भवराद वराद अभु परन वदुल रत । 
 विशेष--शास्म्रों में राजा, अमांत्य राष्ट, कोष, दंडया | आल करत टन कि मिि 6 
बछू ओर सुहत्‌ ये सातो राज्य को प्रकृतियाँ मानी गई हैं । विशेष--इस शब्द का प्रयोग आयः यौगिक शब्दा के अत से हे 
(२) बह देश जैसस एक राजा का अधिकार और शासन | होता है । 
हो । बादशाहत । जैसे,--मैपाल का राज्य, काछुछक का | राटुल, रातुल-संज्ञा पुं० | अ० रतल & एक तोल | बह बड़ा तराजू ः 
राज्य । 0 02 4 2, ते छट्टा गाइकर रूटकाया जाता है और जिसमें लोहा, पा 
विशेष--कहीं कहीं एक रूख गाँवों के समूह को भी राज्य |. बा तोल से ठोछी जाती है। की 
कहा है । पा कक  शृठ&-संज्ञा पुं० [ सं० राष्ट्र | (१) राज्य । (२) राजा । 0 
बजा । | टू ड़ रे है ह 
प॒प्ये।+--मंडक । जनपद । देश । विषय । रा्टू । शावर-संज्ञा पु० दे० श्र ॥___||| | |यऑऔऑऔ 
शउपका-नपंज्ञा की ० [| स० | रायता | | राठोर-पंज्ञ पुं० [ सं० राष्ट्रकूट ] दक्षिण भरत का एुक प्रसिद्ध 


शजवंद । गा 
-वि० [ १ ] (३) नीच। निकस्मा। उ००>(क) छखि 
. गयंद छै चलत भजि स्वान सुखानों हाड । गज गुन मोल 

अहार बर महिसा जान कि शइड ।--तुरसी । (ख) कागा 


राज्यड्युत-वि० [ सं० ] जो राजसिंहासन से उत्तार था हटा | 
... दिया गया हो । शज्यश्रष्ट । 
_ संज्ञच्य॑ति-संज्ञा खी० [ सं० ] राजा का राजसिंहासन से उतार | 





पट | यो जान | हर १५. (०५७ हु ४५५६ 
नेता पद सं: रहव की शासन मणाजी । करंक दँढोरिया मूठिक रहिया हाड़ू। जिस पिंजर बिरहा 

5 डे ७ ७ डु ] 
83 जप बसे माँस कहाँ रे राड --कबीर । (ग) बिछा का चौका 


दिया हॉड़ी सीसे हाडू । छूति बचाने चाम की तिनहू का 
गुरु रा ।--कबीर । (व) शवन राह के हाडू गदूँगे ।- 
तुझूती । (२) कायर । भगोड़ा | 3०--राइड रात होत 
फिरि के जूश ।--तुरसी । 

यो०--राड़ रोर । 

| शपद्धा-पंज्ञा पुं० [ देश० ] सरसों । सघप । 


| शाद्ू-वि० दे० शा । 


.... हाज्यद्रब्य-संज्ञा पुं० [ सं० | वह उपकरण जिसकी आवश्यकता | 
राज्याभिषेक में पड़ती है । राज॑तिकक की सामग्री । 





... शाज्यघर-संज्ञा पुं० [ से? | राज्यपाछन । शासन 
.... राज्यघुरा-संज्ञा सी० [सं | राज्यशासन 
... शाज्यप्रदू-वि० [ सं०] राज्य देनेवांठा। जससे राज्य मलता हो। | 
 शाजपभंग-संज्ञा पुं० [ स० | राज्य का नाश । राज्य का ध्वस 

 शउपलबच्मी- (१) शंजश्ी । (३) विजय- 


















मा रे लो | संज्ञा खी० [सं० राटि-ल्लड़ाई । ] रार | झगड़ा । ड००७ | 
जि .. राज्यलोभ-संज्ष 3० [ सं० । बहुत बड़ रा ॥ उच्च अशा! | . जन्‍्हीं के किये सब घंचा गदा हुआ। वह देती । हर का जा 


हा उच्चाकांक्षा । |... शहद क्यों बढ़ती ।--हुगाप्रसाद सिश्र । मा । 
_ शाज्यध्यवस्था-सेज्ञा ल्ी० | सें० | बह नियम था व्यवस्था | शुह्ा-संज्ञा पुं [सं० राढि] बंग देश के उत्तर भाग का पुराना नाम । हा 
_ जिसके अनासर पजा के शासन का विधान किया जाता | संज्ञा क्षी० एक प्रकार की कपास द | 
नीति । कानून | ४ या | तंज्ा खी० [ सं० ] (+) कान्ति | दीधि। (२) शोभा । छबि।. 
| शा़ि-संज्ञा पुं० [ सं० | बग देश के उत्तरी भाग का नाम । उ००- _ . 
भी |. खेलत जीत्यों जिन राढ़ि देश ।--कपर्मंजरी गा 
ईं हैं। | शाढ़ो-संहा स्ी० [ देश० ] एक प्रकार की मोटी घास । 
















शांत 


लक रकनननन किन िननननत नल + ० 3 पलनरिननना >+०ल भकती पीनिनपिनोविननरनलप निरीनिन +++ 4७०० 








जल ल नकल त पति ननबनसन के पल 


शात-्पंज्ञा क्ली० [ सं० रात्रि |] समय 


वह भाग जिसमे सृथ का 





अक्ाश हम तक नहीं पहुँचता | संध्या से आतःकाल तक 
का समय | दिन का उछटा । 
धृथ्य(०-- श्जनी । निशा । श्री | निशि। विभावरी ! 





हा[०---रात दिन  सर्वदा । सदा । इमेश: । 

[०---रात राजा <- उल्लू | 

शतडी, शतरी -संज्ञा खी० [ सं० राजि | रात 
सनेही कारने रोय रोय शरातड़ियाँ |->कबीर ! 

शहना[$9-क्रि० झ० [ सं० रक्त ग्रा० रत +- | 

लाल श्ग से रग जाना | छाछ हो जाना | (२) रंग जाना | 


[३] 





(8) अलुरत्त होना | भाशिक होना | 3०--(क) जाहे जो 


भजै सो ताहि राते | कोड कछु कहे सब निरस बातें | 


[8] कांप 


सूर । (ख) रँग राती राते हिये प्रीतम लिखी बनाय । पाती 


शत्ता+ -वि० [ स॑ं० रक्त, प्रा० रत्त | स्ली०राती] ( १) छाछ। झु खे। 
के बटपर! ताके बिशहाने भत्त | 


3०-«(क) बन बादान 
मैन । कुहो कुहों कहि कहि उठे करि करि राते बैन ॥-- 
बिहारी । (ख) मय दिल मेन रिस शसे ३०-तुऊूसी । 
हे (२) रँगा हुआ क्‍ 
... शातिनांज्ञा ख्री० दे० “रात” | क्‍ 
... कश्ातिचरु&७-संज्ञा पुं० [ हिं० राति+ सं० चर ] लिश्वर । राक्षस । 
. शातिब -संज्ञा पुं० [ अ० ] (१ ) पशुओं का दैनिक भोजन | 
| (२) हाथियों आदि का खाना । 


(कि 


५, के पक 


किक पछ - खान! ।- देना । पाना [मिलना । 


है 


शतल-बि० [ सं० रक्ताउ, आ० सता ] सुख रंग का । छाल । 
->उर मोतिन की माछा री पहिरे शांतुरू चीर, बारे 


हविं> राता +- ऐ 
जो जुभार को हा! 


रे 


प्डचाता है | 


8/% 


उतना समय पजतदन समय तक 





० | सं० ] ६१) 

सूय का प्रकाश न देख प॑ 
॥५५; 

से 


का समय । सूथ्यास्त र 
लिशा । द 


किम 
छ 
रद 
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शचरिद्धर, शत्रिय्ाशी-संज्ञा पुं० [ स॑० ] राक्षस । निशचह । 


' राजितिथि-संज्ञा श्ली० [ सं० ] शुर्ध पक्ष की 
|| शाजिनाशन-संज्ञा पुं० [ है० ] सूथ्य | 

8००+राम | 
| शत्रिबतल्न-ंज्ञ पुं० [ सं० ] राक्षस । हि 


(हिं० अत्य०)] (१) | 


रंगीन होना | 3३०--ईँग शर्ते बहु चीर अमोला।--जायसी। 


| शन्रिविश-संज्ञा पुं० [ सं० 


| शाज्यंध-पंज्ा पुं० [ सं० ] (१) जिसे रात को न दिखाई 





(प्रव्य०) ] छाछ रंग का एक | 


या से लेकर आतःकारू तक | ३ द 
दूय तक का समय | रात | |. 





शा 








हम शा ल ५5 


०] ० 


वि० रात के समय विचरनेवाल! | - । 


शाजिज-संज्ञा पुं० [ सं० ] नक्षत्र, तरे आदि । 
शंजिजागर-पंज्ञा पुं० [ सं० ] कुत्ता । 


शत! 


राजितुष्पु-संज्ञा पुं० [ सं० ] कमल । 


+ 


शक्रिमह-पंज्ञ पुं० [ सं० ] राक्षस । 
शजिमखसणि-संज्ञ पुं० [ स॑० ] चंद्रमा । 


| शात्रिशग-संज्ञा पुं० [ सं० ] अंधकार | भैघेरा ।.. 
शत्िवास-संज्ञा पुं० [ सं० राजिवासस ] (१) अंधकार । अँचेरा। 
. (३) रात के समय पहनने का वसा । 


] अभात | तड़का | 
शत्रिवेद-संज्ञा पुं० [ से० ] कुछद । झुरगा । 
शत्रिल्लाक्‍्त-संज्ञ पुं० [ सँ० रात्रिसामन्‌ ] एक पकार का साम |. 
शजिसूक्त-संज्ञा पुं० [ स॑० ] ऋग्वेद के एक सूक्त का नाम । 
शत्रिहदठाल-पंज्ञा पुं० [ सं० | कुपतुद । कू है. 
शात्रिहिसक-संज्ञा पुं० [ सं० ] राजाओं 

( 


सृञी-पंज्ा ली० [ सं० ] (१) रात । 


कि 
बे ४ 
9 
स्ब््ड हम 
लि 
अ््डूँ: 


जिसे रतोंधी का रोग हो । (२) वे पक्षी और 

रात को न दिखाई पड़ता हो । जैसे,--कोओआ, बंदर 
राथकांय्थ-संज्ञा पुं० [ स॑० ] वह जो रथकार #्पि के गोज्न में 
-ड्पन्न हो द 3 


| शद्ध-वि० [ सं० ] (३) पका हुआ । शैँधा हुआ । (२) सिद्ध । 


ठीक किया हुआ । (३) पूरा किया हुआ । 


(आ] 


शाह्ात-संज्ञ पुं० [ स॑० | सिद्धांत | उसूछ । 
(१) वैशाख मास । (२) धन 


संपत्ति । 
संज्ञा खी० [ देश० | पीब | मवाद रा 





मिलना। प्राप्ति। (३) संतोष । तुष्टि। (४) वह वस्तु 
जिससे कोई काय्य किया जाय । साधना । 
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शद्धि-संज्ञा खी ० [ सं० ] सिद्ध होने का भाव। सफरूता । सिाद । रा या 
शाध-संज्ञा पुं० [ सं० 0 


राधन-पंज्ञा पुं० [ स॑० ] (3) साधने की क्रिया । साधना । (२) 















ाकांते 
से कर्ण का एक सलाम रायेय भी था । (७४) इृषभालु गाप 


है. 8] 


की कब्या और श्रीकृष्ण की प्रेय्सी । 


श्र 


ब्रह्मवैबत्त, देवी भागवत आदि में राधा का वणन मिलता 
जन्ध और जीवन के संबंध में 


है । इन पुराणों में राधा 
. सिन्न भिन्न कथाएँ दी गई हैं। कहीं लिख! है कि 


१9७ हू । और 


. के बाएँ अंग से उत्पन्न हुई थीं 
. शुध्षमंडछ में इनका जन्म लिखा है। 
कि ये जन्म लेते ही पूण वयस्का हो गह 


५ 


हर 


5 


है 


हर 
ह्र्भ 
छे 
हे थीं। 


. झाथ इनका विवाह नहें हुआ था, यथापे गगंसाहता आह 


5 कुछ इधर के ग्रथों में विवाह की कथा भी रख दी गई है । 
सब जगह श्रीकृष्ण 


.... से श्रीकृष्ण का बोध होता है 
....._ (०) एक बुत का नाम जिसके अत्येक चरण मैं रगण, तगण 
0 7 ही 5. मंगंण, यगण और एक गुरु सब मिलकर १३ अक्षर होते 
|... हैं। जैते,--कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राघा गा । (६) 
रा .. विशाखा नक्षत्र | (०) बिजली । (4) आाँवला (५) (वष्णु- 
आम _ क्रांता छता । 
... शाधाकाँत-संज्ा पुं० [ सं? | श्रीकृष्ण 





..  शाधाकुड-पंज्ञा पुं० [ सं* ] गोवर्डन के निकथ का एक पख्यात 


का .. सरोचर 
क्‍ ० _ शाधातंत्र-संज्ञा पुं० | सं० | एक तन्न का नाम जिसमें मंत्रों आदि 
...... के अतिरिक्त राधा की डल्पसि का भी रहस्थपूर्ण वर्णन है । 
..... शाधावहल्मनसंह पुं० [ सं० | श्रीकृष्ण 
 शाभावदल मी-संज्ञा पुं० [ सं० | वैष्णवों का एक पसिड समदाय 
४ बिल देन बैकाब" 5 क्‍ 
 शाधाइमोी--संज्ा छ्ी० [ सं० है भाव सुदी अष्टमी 
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| शनापृति-पंज्ञा पुं० [ हिं० राणा +: 


ये क्षीकूष्ण | 
| गोलोकचाम के | 
हा जाता है | 
श्रीकृष्ण के . 


पा थे इनकी मर्ति और नाम रहता 
..... है। इनके नाम के साथ देश या स्वासी वाचक शब्द कंगने. द 


_ शचिका-रंज्ा खी० [ सं० ] (१) छुषभाजु गोप की कन्या, राधा । े ६" । 
<....  वि०दे० धरात्रा! (७) । (२) एक सात्रिक छंद जिसके प्रत्येक |. 

. चरण में १३ और ९ के विश्ञाम से २२ सात्राएं होती हैं । 
... छावनी इसी छंद में होती है। जैसे,--सब सुचि बाधि गए 


शम 


मत कारितसमननतीभी+2० 28 कक तक किस, 





एपमरताीमाधणदैयय। 


] सुथ्य ( चित्तौर के राना 





सूथ्यवश के माने जाते हैं । ) 


विरोष--अ्रीमह्वशवत में राघा का कोई उछेख नहीं है । पर ही शाना-संज्ञा सी ० [ सं० राशी, आ० राणी ] (१) राजा की स्त्री 


राजा की पत्नी । (२) स्वामिनी । मारकिन। जैले,--मजु- 
मक्खियों की रानी । (३) ख्ियों के लिये आदर-सूचक शब्दू। 


चावर जायली। 
शपती-संज्षा खी ० [ देश० ] एक छोटी बदी जो नैपा[छ 
से निकलकर गोरखपुर के निकट सथू में गिरती है! 
 शापस्माल-पंज्ञा पुं० [ सं० | एक प्रकार का दुत्य। ० नजर 
_ अध्यैक पादैन सहैवालन पतेयदि | द्वितीयोअपि तदा राप- 
रंगाल तहिंदों बिहः ।-केशव । द 


हुए बल 


शापी-संज्ञा खी० [ हिं० रॉपी । चमारों का रॉपी नाम का ओऔजार 
जिससे वे चमड़ा साफ करते और काटते हैं। ड०्-- 
असकहि रापी ताहि की तामें दियो छुवा३ । तु ते कंचन की 

भई तेहि गुण दिये दिखाइ |--रघुराज । 
शाब-संत्ा खी० [ सं द्वावक न्‍म्मोम ] अआईच पर आटाकर खूब 
_ गाढा किया हुआ गज्ने का रस जो गुड़ से पतला और शीरे 


"९ 


संज्ञा दी ० [ देश० ] नाव में यह बड़ी छकड़ी जो उसकी 
पेंदी में लंबाई के बल एक सिरे से दूसरे सिरे तक होती 

है। पहले यही लकड़ी छगाकर तब उस पर से अह 
चढ़ाते हैं रा 
शाबडी-संज्ञा खी० [ हिं०राब + ढी अत्य०) ] शोंटा कर गाढ़ा किया कक 
.. छुआ देध | बसोची । रबडी है 
श्‌बभा[+क्रिण स० [ स० ] खेत में खाद 
- अगाल 


(सनम कर वन सिनीफ न मनन क 


३] 


का, 
दम का 








जमीन को एक बार जोत देते हैं. 
का काम देती है। 







माने जाते हर [वि दे० “परशुराम ः 
क्‍ 277५ भाई बलराम मी बलदेव [ छूण 426 दो? (7// ॥ (० हआ | (३) रा ० 
ः सूथ्यवंशी महाराज दुशर थके. पुत्र ज्ञोः दुस अवता ३ अल पे 
जा: ज्क माने जात ह्‌ सक दे 5 “शसप्त सदर | 2 रे हक ३ 
. मुददा०--राम शरण होना 5 ६१) साधु दाना । 








से गाढ़ा होता है | इसी को साक करके खाड़ बनाई जाती हैत 7 8.  । 


के-विशेष 
। इसमें पहले खैत में खाद, सूखी पत्तियाँऔर 

टहनियाँ आदि रखकर जला देते हैं; फिर उनकी राख समेत 
वही राख खेत में खाद हि 











| शूम-संज्ञा पुं० [ सं० ] (५) परझुराम जो विष्णु के अशावतार । 
(२) 72200 के बड़ का ही: 










शामअंजीर 
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करना १ (६ 





प्ू() अभिवादन करना | २) भगवान्‌ का नाप 
जपना | रास मास सत्य है ल्‍| एक वाक्य जिसका प्रयोग कुछ 
| ह््दू जातव में मुलक की श्मशान ले जाने के समय होता हल आर 


जिससे संसार की असारता ओर मिथ्यात्व तथा 
व ह्ढोताहे। शाम शम करके बड़ी कठिनता 
अकार | उ०-- शाम राम करके अभी बॉसमती से 
फिर थह बिपत कहाँ से आई ।->अयोध्या। 
होना । आलाकात होना | 


इंश्वर की सत्यता का 
से | किसी 
ते पीछा 


/भह 


रे 


कि रह 
>> 


शम्ज्ञी ः-संज्ञ स्री० [ हि 

_ पकरिया । | 

श्मकज रा-संज्ा पुं० [ देश० ] एक प्रकार का घान जो अगहन 
तेयार होता है । द 


. शमकपास--संह्ा स्ली० [ हिं* राम + कपास | 


9५0 


सन 


हि 


देवकपाधय | नरसा | 


.... वि" दे० “नरमा” । 
.. शामकली-संज्ा ख्वी० [ सं० ] एक रागिनी जो नैरव राग की स्त्री 
.... गात्री जाती है। इसके गाने का समय भातःकाऊ १ दंड से 
७ दंड तक ् यह ० 0 पद तट री हे 2 ७ 
... ७ दंड तक है। यह संपूर्ण जाति की रागिवी है और इस 
.... ऋषभ तथा निषाद कोमछ छगते हैं । 
मी अजब आम ' 
.... शामकाटा-संज्ञा पु० [ हिं० राम +कॉटग | एक अऊकार का बबूलछ । 
. शप्रकेला-संज्ञा पुं० [ हिं० राम + केला] (१) एक प्रकार का बढ़िया 


७ फी का) 


केछा जिसके पेड़ का तना, फूछ आदि 


५ 


गहरे छाछ राग. के 


..... होते हैं । इसका फछ कुछ पतका और प्राथः एक बालिश्त 
... लंबा होता है | यह बंबह प्रांत की ओर अधिकता से होता |. 


0... ९. 


.. है और बंगार के केलों से आकार प्रकार में बिलकुल भिन्न 








सपना केक ५०३००: ५44 न ७22२०+>२क५2०३०५०४८॥ कस >र+ >> >> 3 आह ००४७५ ५०७१ अजब ल-न लक न-भम सम ककिक नल गक तनमन ५न+ 4३८०० को +>क ५०५० 59 जा ++ ४ पक 


“शप्तकछी * | 
सें० ] एक मात्रिक छंद जिसके प्रत्येक चरण 
जैले,--यहि माँ ति बरणे सुभंध 
जीते छव रणबीर । हक 
शपश्दह्र-पंज्ञा पुं० | स॑० | अथोध्य इद्वाकुब शी महाराज 
दशरथ के बड़े पुत्र जो विष्णु भगवान्‌ के झुरूँ 
अबतारों | ज्ञाते हैं और जिनकी कथा रामायण में 
वरणित है ! 
वघिशेष--ह (के डे 
 वशिष्ठ प्लुनि से 
विश्वाभिन्न झुनि 


किक 
(२८ 


शम्मशिरी -संज्ञा #॑ 
शमसगीती-संज्ञ पुं० [ 
में 8६ माताएं 


शा छठ छू 


के 


/ 
5३३ 


जन्म कौशब्या के ग्े से हुआ था और इन्होंने 
पर पाई थी | जब ये बालक थे, तथा 
हैं अपने नज्ञ की रक्षा के लिये अपने 
गए थे, जहाँ इन्होंने अंनेक शक्ष्खों का 
हो गया, तब ये अपने 
साथ राजा जनक. 


है 
क्र 


साथ बन से 
वच किया था| जब यज्ञ सभा 
छोटे भाई लक्ष्मण ओर शुरू विश्वासेत्र के 
५ ९३) &.3 ९५... ६४६, गी 
वहाँ इन्होंने शिवजी 
जब ये 


के यहाँ सीता के स्वयंबर में गए थे । ह् 
का धनुष तोड़कर सीता का पाणिग्रहण किया था । 
( आए, तब राजा दुशरथ इनका आंभषेक 


कोटकर अयोध्य 
करके इन्हें शाजगद्दी देनां चा 


कहने से उन्होंने इन्हें चौद॒ह वर्षों तक वन में रहने के लिये 


मेज दिया | जब ये वन जाने लगे, तब इनकी स्त्री छीता 
और इनझे छोटे भाई लक्ष्मण भी इनके साध हो छिये। 
द््मके वन जाने पर पीछे इनके दुः खी पिता दशरथ को : ॥ 

झत्यु हो गई । कैकेयी अपने पुत्र भरत को रिं 


.बैशना चाहती थी; पर भरत थे रु 
. शब्य मेरे बड़े साई रामचंद्र का है 


रे के लिये बन में मी गए; पर रामचंद्र ने कह दिया कि में 


(२) एक ब्रकार का बढ़िया आम जो बंगाछ और | | 













थे; पर रानी देकेयी के हम 










सिंहासन पर . 
कह दिया कि यह ४ 7. 
गैर मैं इसे झहण नहीं 

कर सकता | पीछ सरत रामच को समझा बुझाकर लाने... 








हा थ शमजननी-संज्ञा खी० [सं० ] (४) श| 





पर रामजमाना-संज्ञ पुं० [ सं० राम + बवावी (अजवायन) | एुक अकार 


सम्थक्की. ढक शछ 


.. पर चढ़ाई की और युद्ध में रावण तथा उसके साथी शक्षसों 
को मारकर और उसका राज्य उस | 
. देकर अपनी स्त्री सीता को अपने साथ ले आए । वनवास 
.._की अवधि पूरी हो गई थी; इसलिये ये सीधे 
. चले आए और यहाँ जाकर सुख से 
शासन प्रज्ञा के लिये इतना अधिक सुखद था, कि अब तक 
.. छोग इनके राज्य को आाइद समझते हैं; 
..... . ही उपभा “राम राज्य” से देते हैं 
.. शमंचक्रात -संज्ञा पुं० [ सं० राम न 
. जो उड़द की पीठी का बनता 
जो किसान लोग खाते हैं । 


| 
काल 
ही 
हटके 
कि 
कि 4480. 


लेह्ठी । बारी 


(२) बलराम की साता । (३) रेजुक 


० ः रामजना-पंज्ञा पुं० [ हिं* राम -- जना > उत्त्न ) (३) एक संकर 


जांति जिसकी कन्याएँ वेश्या घुचि करती हैं । कई बातों में 


ला . थह जाति गंधव जाति से मिलती झछुलती होती है, पर. 


... साधारणतः उससे नीची समझी जाती है। इस जाति के 


..... लोग आयः राजपुताने, संयुक्त-प्रांत तथा बिहार में पाए जाते 
5. हैं। (२) बह जिसके मांता-पिता का पता ने हो । वर्ण-संकर । 
शमअनी-संज्ञा क्ली ० [ हिं० राम | जना «« उत्पन्न ] (१) रामजना 
. जाति की ख्री । (२) वेश्या | रंडी । (३) वह सखी जिसके 
. पिता का पता महों। उ०चज्ब्यामजनी संनन्‍्याध्षिनी पढटु 
फ्टवा की बाल | केशव नाथक नायिका झरी करहि सब 
काछ “केशव । 


...... का बहुत बारीक चावल । 
रामजय॑ंती-पंज्ञा जी० [ सं० ] देवी की एक मूत्ति का नाम 


शमजातधुब-संज्ञ पुं० [ हिं० राम + जामुन ] मक्नोले आकार का. 


. एक अकार का जामुन का बुक्ष, जो आय: सारे उत्तरी और 
.... पूर्वी भारत तथा बरमा और लंका में होता है। इसके फल 
. बहुत बड़े बड़े ओर स्वादिष्ट होते 
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शाप्रता-चसंहा स्ी० | स॑० | राम का गुण 
... शत रामता निहारों। नेक शक अंन महें. नाहें धारों ।-« 


ब् . शमदोानां 


जो पश्चिम में है। (२) इ 

(४) अखरोद का दूक्ष । (७) मेनफ्क । ६६) चिचड़ः | 
शमदो-संज्ञा क्ली ० [ स॑० | हींग । द 
श्मणीयक -यंज्ञा पुं० [ स० ] श्मणीयत्व । मनोहरता । 


ह द 
स्मतर शी-संज्ञा क्वी० [ स॑० ] (१) सेवती । (३) सीता जी । , 
॥त 
5 


श्श्वशीरे-संज्ञा खी० [ हिं० राम -- तरोई या भड़ी बामक 
फरली जिसकी तरकारी बनती है 


श्घुराज । 


सामतापती-संज्ञा खी० [ सं० ] एक डपनिषद्‌ का नास जो प्राचीन 


जप 
कक 2७७... ! 


उपनिषर्दों में नहीं है, बिक एक सांप्रदायिक पुस्तक 
 पझ्त!श्क-संज्ञा पुं० [ से० ] राम जी का मंत्र जो र| 


4 [संक 
छोग जपते हैं। कहते हैं में. जो छो 


'डल्हें शिव जी इसी मंत्र का उपदेश करते हैं, जिसके प्रभाव 
से उनकी मुक्ति हो जाती है। यह मंत्र इस अकार है ।०- 
रा रामायनमः 


पी 


लिये इधर-उधर घूमना। भिछुकों की फेरी । 
शमलिक्ष-संज्ा पुं० [ सं० राम 4 तिज | एक अकादर का तिल । 
शअहताथे-संज्ञा पु० | स+ | शमागार मामऊ स्थान । रामटेक ) 
राप्रतुललीय-्संज्ञ खी० दे० “रामा तुलसी 

ससतेज्ञपात-पंज्ञा पुं० [ हिं० राम +तैेजपात ] लेजपात की जाएंते 
का एक प्रकार का बूक्ष जो पूर्वी बंगालू, बरमा और अंडमन 
.. टापू से अधिकता से है । 
... तेजपफ्ते के समान होता है और 
- आदि बनाने के काम में आती है | 


 शामत्व-पंज्ञा ५० [ सं० | राम का भाव । रामता | रामनपम | पा 
रामदल-संज् पुं० [ स॑० | (१) रामचंद्र जी की बंदरोंवाली सेता,....._ 
.. जिसके नीचे छिखे १८ मुख्य यूथप थे--(१) छक्ष्मण, (२) || 
| हा सुत्रीव, (३) नील, (४) नऊ, (५) सुखेत, (६) जामवबंत, 

। के पश ह (७) हलुसान (<) क्षंगद्‌, (५९) केशरी (्‌ १ ०) गलेश (१ ब) . ४ रा 

के . गवाक्ष, (१२) गज, (१३) विभीषण, (१४) द्विविद, (१७) " 
|. तार, (१३) कुछुद, (१७) शरभ और (१८) दृधिमुल् । 
पायल । |... (२) कोई बड़ी और प्रबल सेना जिसका कम 





शुस-पूस | 8०च-आर्ई 


कि काशी में जो छोग मरते हैं, 
रि 


शम्नतिक-संज्ञा ली० [ हिं० रमन ऋ घूमना फिरना ] सिक्षा के 


इसके एत्तों का व्यवहार 
कड़ी संदूक तथा तख्ते 


! सुकाबछा करना | 





४९.६ ६2000 ९ 2 है 
हि ३ 0 मै 
* (0 0 ३ 

































शह्दाल-संज्ञा पुं० [ स॑ 


विशेष - स्वामी रामदास्‍म का जन्म दाक सं० १८५३० की 


. शमदूती-संहा खी० [सं 








+.... (२) बागदंती । नागदीन । (३) नागपुष्पी । 

.. शाप्रदेव-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) रामचंद्र । (२) 
.... जो राजपूताने में प्रचाित है और जिसके 

दि तियों के 





. शामधसुघ-संहा पुं० [ सं० ] इंदबलुप 
 शग्रवाम-पंज्ञा धु७ [सं० सा केव छोक 


(२) एक प्रकार का घान ) 

] (१) हनुमान । (२) 
धान । (३) भारत के एक 
छन्नपत महाराज शिवा जी के गुरु थे और जिन्हें लोग 


छू वि ५३ 


स्वामी रामदास या समथ रामदास भी कहते हैं 


हर 

मे होती है। पहाड़ों में यह बेसाख ज़ेड में बोया और | 

(कि. तै रे | 
कुआर में तेयाए हो जाता है; पर उत्तरी, पशिसी तथा सच्य 

भारत में यह जाडे के दिनों में भी होता है। कहीं कहीं 

बागों में भी शोमा के किये इसके पौधे लगाए जाते हैं। | 

| 

। 


दरामनवसी के [दिन गोदावरी के तथ पर जबू नामक स्थान 


में एक ब्राह्मण के घर हुआ था। पहले इनका नाम नारायण 


था। ये बाल्यावस्था से ही बहुत रामसक्त थे । कहते हैं 
कि जब ये आठ ही व के थे, तब एक बार रामचंद्र जी 
ने इन्हें दशन देकर कहा था के तुम स्लेच्छों का नाश करके 
धम्म को दुदंशा से बचाओ और उसे पुनः स्थापित करो 


अदा, 
£&8॥ 
586 
दि 
+न 
7 बी: 
८ चर 
बुआ ब> 


तभी से इनके सन में वैराण्य डत्पञ्ञ हुआ, जिसे दूः 
के लिये माता-पिता ने इनका विवाह करना चाहा । पर 
५... हीटिए छा 


ये विवाह मंडप से उठकर भाग गए और नासिक के पास 
को एक गुफा से जाकर तपस्या करने रूगे। फिर बहुत दिनों 
तक इचर उचर तीथ-यात्रा करते रहे । उस समय तक 
दक्षिण भारत में इनकी साथुता क॑ हो चुकी 
थी जिसको सुनकर शिवाजी इनके दर्शन के छिय्रे आए 


न ग्नसिस्ध 
सन ५ है: इ 
रद 


और तब से इनके परम भक्त हो गए । महाराज शिवाजी 
झाय। सब कामों में इससे परामश और आज्ञा ले किया 
करते थे । कहते हैं कि इन्होंने अपने जीवन में अनेक 
विलक्षण चमत्कार दिखाए थे । इनकी झात्यु शक स॑० 
१६०३४ के माघ मांस में हुईं थी ह डपदेशों और 
 अजनों का दक्षिण भारत के अब तक बहुत अधिक 


अचार है| 
$ (३ व्यज्ी पु छ 


$३ 


कप के 


](१) एक अकार को तुलसी । 
सूक्ष्मपर्णी । भवान्यांद्या । 


[ स॑० ] हनुमान जी 
6 


[[०--- पृच॑पुष्पी । वशद्य 


सुयायी चमार आदे अस्पृद 
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! 
। 
; 
| 
[ 
) 
|! 
] 
। 
)] 
। 
। 
तु 
। 


फल ली कक ओ अल जा कल तर ललिटल जल कर की लक, हलक कक हक 





शमनवशी-वंज्ञ खी० [ 


शख्न 48 क्र 9 कु | सू० रसुमगणा | घुमना 


3 


हि 
हि 


विशेष--यह न्यापतुक होती है; इसी हे इसे राण कहा. 





जी का जन्म हुआ था | इस दिन हिंदू राम-जन्म का 


उत्सव मनाते और ब्त रखते हैं । | 

। फिरना | विचरना | 
3०--(क) एक समय कहें रामत माही । 
रहेड कोड नाहीं |-- रघुराज । (ख) एक समय रामन हिते 
कोन कहाँ पएथान | - रघरशज | 





रमन ही-संज्ञा दुं० [ हिं० राम + नाम + ई (प्रत्य०) ] (७) 


चादर, दपद्दा या घोती आाद जिस्म पर “सम शाम” छपा 


रहता है और जिसका व्यवहार राम के भक्त छोग इसलिये 
करते हैं जिसमे राम का नाम हर दम आँखों के सामने 
हे। 5 
शेश-- इसी प्रकार कुछ कपड़ों पर कृष्ण या शिवा का नाम 
भी छपा रहता है । 
(२) गछे में पहनने का एक अकार का हार जो प्रायः सोने 
का होता है. । इसमें छोटे छोटे कई टिकड़े या पान आदि 
ते हैं, जो आपस में एक दूसरे के साथ जंजीर के कई 
छोटे छोटे हुकड़ों या लड़ों से जड़े होते हैं । इसके बीच में 


देवता को मूत्त अथवा चरण-चिह्न अंकित होता है और जो 
पहनने पर छाती पर लटकता रहता है । इसी के कारण इसे 
राननामी कहते हैं । 


रशामनोमी-पंज्ञा क्ली० दे० “रामनवमी | 
रामपात-संज्ञा पुं० [ हिं० राम + पत्र | नीरू की जाति की एक 


४, 


प्रकार की झाड़ी जो आताम देश में होती है और जिसकी 
एचियों तथा छाछ से वहा के छोग रग बनाते हैं | 
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आधचे आप की बटाहू ॥ ./।/। 
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० दल तियों में इतना अधिक अंतर होना स्वाभाविक “सयबैछ” | ड०--पीपक रझूना फूछ बिन फू बिन झूनी 
भी है | बहुत कुछ इसी रामायण के आधार पर और स्थान | राय । एकाएको माजुषा दप्पा दीया्‌ आय “कबीर । 
स्थान पर अन्यान्य रामायणी का सह ता लेकर गीथ्वामी संज्ञा ज्ञी० [फा०] सम्मति । अनुमति | मत । सलाह ! 
तुलसीदास जी ने “रामचरितमानस” नामक जो सिद्ध क्रि० प्रू०-- देना |--केना ।- ठहराना । 
था कांब्य लि्खि! ह्क » 3 झा के बोध भा इस शमधयण धुंह०9०- हाय कायम करन ++ क्रिसी विषय में मत निश्चित करना 
शब्द से होता है। वाब्मीके कृत रामायण के आंतारेत्त सम्पति रिधर करना | निशय करना क्‍ 
यात्मशमायण, अभ्निवेश रामायण आदि जो कई रामायण | रायकरौंदा-संज्ा पुं० [ हिं० राय व बड़ा + करोंदा | बड़ा करोंद 


हैं थे सांप्रदायिक हैं । 
.. शामायणी-वि० [सि० रामायणीय] रामायण संबंधी। रामायम का! । 
संज्ञा पुं० [ २० रामायण + ई झत्य० )] (१) बह जो शभायण 


का विशेष रूप से जानकार और पंडित हो। (९) वह जो 


रा शपमायण की कथा कहता हैई । 

। । ई शमायन-संज्ञा पुं० दें० रामायण । 

. .. शामायुच-संज्षा पुं० [० | घहुद । ही 

... रामावद-संहा पुं० [ सं० ] वैष्णव आचायय रामानंद को चाय 
हुआ एक पसिद्ध संप्रदाय जिसके अजुसार सडुय हे 7 की 


&/७ 


... भक्ति करके सांसारिक संक्ो तथा आवागमन से बच 


सकता है। यह भक्ति रास की उपासना से आ्राप्त हो सकती 
। 


अधिकारों मनष्य मात्र है । जात 


..... है और इस उपासना के 
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प््प न . पाँति का भेद इसमें किसी प्रकार का अचरशाच उपासत 


4७ 


.. ... नहीं कर सकता। 

_ शामिल-संज्ञा पुं० [सं० ] (१) रमण 
...._ स्वामी | पति । (४) बह जिसले प्रेस 
.... शाप्मी-संज्ञा खी० [ सं० रामा | कॉस चासक घास । 












... रामेश्वर-ाजा पुं० [सं० ] दक्षिण मारत में सबब के तद पर 
...... ज्थापित एक शिवलिंग जिसके विषय में यह प्रसिद्ध दै 
.. कि इसे रामचंद्रजी ने लंका का घुछ बाँधने के समय 
.... स्थापित किया था । यह और सब से 


भारत के चार झुख्य और 


2 


० .. बड़े सीथों में से एक तीर्थ क्‍ 
.. रामेघु-संज्ा पुं० [ स॑० ] (१) रामशर | ( 
. शामोद-साक्षा पुं० [ सं० ] एक प्राचीन ऋष् 


) एक प्रकार की इंख । 
नाम 
अंतर्गत एुक 
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जिसके फल छोटे बेर के बराबर, सफ़ेद और गुलाबी रंग 
मिले बहुत सुंदर होते हैं द 
सलथकवाल-पंहा पुं० [ देश० | वैश्यों की एुत जाति ।. 
सायञ्ञ-वि० [अ० ] जिलका रवाज हो । जी व्यवहार में आ रहा 
. हो । ग्रचछित | चकनसाह । 


क्ढ 


बाला हुआ 


शयुता-संज्ञा पुं० [ सं० राजिकाक्त | दुंह् या भडे 
दि जिसमें नमक 


ग, कुम्हदा, छोभा या बुँदिया आदे 

 प्र्च, जीरा भादि मसाले पड़े रहते हैं ॥ 3०--पानौरा 
रायता पछौरी । उसकौरी मुँगछी सुठि सोरी ।“सूर । 

शय ब्हादर-संज्ञा पुं० [ हिं० राय न क० बहादुर ] शक प्रकार को. 

उपाधि जो भारत की झँगरेजी सरकार की ओर से रईसों, 


मं 
(१४, 
| 


जुसींदारों तथा झरकारी कर्म्मंचारियों भांदि को दी 
जाती है । 
शयवेज्ञ-संज्ञा क्ली० [हिं० राय + बेल ] एुक प्रकार की रूता 


बहुत ही सुंदर और सुगंधिव दोहरे फूल छगते हें 
श्यभोग-संज्ञा पुं० [ से० राजभोग ] (३) पक अकार का धान । 


थी दाउदखानी प्यसी | 


शयप्तुनी-संज्ञा क्ली० 


मादा । सबिभा । रायसुनिया । 
शयशायान- संज्ञा पु० [ हिं 


. आदि को दी जाती थी। क्‍ क्‍ 
र्‌यशलि#-संज्ञा खी० [ सं० राजराशि ] राजा का कोष । 
खज़ाना । ड०--भई झुदित सब गझाम बधूदी त्‌ः 
रायरासि जनु छूटी ।--तुलखी 
रायत्ल-बि० [अ० ] (१) राजकीय । शाही । ( 
करों तथा कागज की एक नाप जो २० इंच च॑ 
. इंच लंबी होती है हा 





जिसमे 


राजभोग | द््क हा रयमोग कर] काश शनी ॥ झिनव! खत द ' ४2 | हु 





हू ० राय +- मुनिया | छाल नामक पक्षी की ध 


“राय फा० आन पत्य०)] (8) 5 
.. राजाओं के राजा | राजाधिश॒ज । (२) झुगलों के समय को 5 
... छुक उपाधि जो आायः रइसो, जमीदारों और शजकर्म्मचारियों. 





* हो! “संज्ञा ज्ञी० तर स्‌ध | ( १ ) एक अकाश का बहुत 





... लिर्यास निका करता 


.._ छगाने पर भी यह खुद 
.. छार। 


शत्ती-संज्ञा क्षी० [ देश० | एक प्रकार का बाजरा जिसके दा 
... अह॒त छोटे होते हैं । यह प्रायः संयुक्त ज्ांत और बुंदेलखंड 
..._. मेँ होता है। यह फागुन चैत में बोया जाता है और बैसाख 
.... में बैयार होता है आय, मा 
शुच-संज्ञा पुं० [ सं०्रांजा, प्रा० राय ] (१) राजा । (१) सरदार । 
- दरबारी । (३) भाद | बंदीजन । (४) कंच्छ और राजपूताने |... 
.... के कुछ राजाओं की एक पदुवी | (७) श्रोीमत अमीर | ०४ या 
7 चबाब्यत रा हा 










जो भारत की अँगरेजी सरकार की ओर से रइसों और 
राजकर््सचारियों आदि को दी जाती है 


हे 
श]२-्सज्ञा पुं० [ सं० राटि, ग्रा० राड़ि ः लड़ाई | झगड़ा | व्दा । 


हुजत | तकशर | 3०--खंजन जुग मात्रो करत छशहे की 
बुझावत श्र |-सूर । 

७ प्रू०-करना ।-- दानना ।>मचाना | 

धेज्ञा श्ली० दे० शुरू” | 


बड़ा छदा- 
बहार पैड जो दक्षिण भारत के जंगलों में होता है। इसकी 
छकड़ी किसी काम की नहीं होती; पर इसका निया बहुत 
काय का होता है, जो “शरू के नाम से बाजारों में मिकता 


तर न्के ः 


है | यह निर्यास दो प्रकार का होता 
काका । जब बाक्ष आयः दो वर्ष का होता हे, तब उसके 
तने में जगह जगह काट देते हैं, जहाँ से चेत ले अगहन तक 
यह नियांस प्रायः दस वष तक 
_निकरता रहता है । इसका व्यवहार प्रायः वानिश आदि 
के काम में होता है; और कुछ औषधों में भी इसका प्रयोग 
होता है । (२) इस बुक्ष का नियांस । घूना । धूप । 
सुज्गञा पूं० [ देश० | एक प्रकार का कब । 
पक्ष स्ली० [ सं० लाला ] (१) वह पतला छसदार थूक जो 
.. प्रायः बच्चों और कन्ी कभी बुडढ़ों के मुँह ले आप से आप 
. बहा करता है। दाँतों की पीड़ा आदि में कोई कोई दवा 
३ | 


१ 


अन्‍कमु १4 


शा 





. कर उसे पाने की बहुत इच्छा होता 
 जैसे,-- जहाँ कोई अच्छी चीज दिखाई दी 


छः 


.. से रारू उपडी । 


हे कम , के 6 ५5 


._ (२) चौपायों का एक रोग जिसमें उन्हें खाँसी जाती है 


.. और उनके सु ह ले पतला छसदार पानी गिरता है । 


8 


5 पु 


# 7 
स्स् 
श्र््श्ड 


हू हु-वि ० |] स्० 


विशेष छंद 


7 हु 


५३:७० ८फसेलथ० 





दे (“संज्ञा पु० [ हिं० रावल |] महक । राजभवन द 
-संज्ञा क्षी० [ हिं० रावट | (३) कपड़े क्रा बना हुआ एक 
प्रकार का छोटा घर या डेश जिसके बीच में एक बँडेर होती 
है ओर जिसके दोनों ओर दो दाझुएँ परदे होते हैं। यह 

पक रे 


हे 
कारलपक श्र #लियू 

(लि! 4 
है 
सश्व्क्डु 
डर 
बक 
शस्त्र 
822 
न्य्ल्व्हे 
हि 
(पड 
9 
रे 
डाय्क्ु 
ह. 
स्ख्न्य 
(0 
हे 
स््न्च्टै 
/2]| 
24% 
5 


7 2 डलम् 
अल... (8 
हक 


!॥ रुलानेवाला | 
का प्रसिद्ध राजा जो शक्षसों का नायक था 


ब्ब्ब्यु हज 
४8 
2 
हा । 
हा 
कि 
/ ठ्रा 
रब 


द्का द्का पु 0 
ओर जिसे 


च्फ़त़ 


हू में भगवान रामचंद्र ने मारा था | 

₹ छका में शक्षसों के साथ वष्णु का घोर 
युद्ध _आ था जिसमें राक्षस छोग परास्त होकर पाताऊरू चले 
गए थे | उन्हीं शक्ष्षों में सुमाली नामक एक राक्षस था, 
जिसकी कैकसी नाम की कन्या बहुत सुंदरी थी । सुमाकी 
मे सोच! कि इसी कन्या के गये से पुत्र उत्पन्न करा के 


(5 


विष्णु से बदका छेमा चाहिए; इसलिये अपनी कन्या को 


923. 


#* हा 


प्लस के छडके विश्ववा के पास संतान उत्पन्न कराने को. - 


भैजा । विश्वया के बीय्य से कैकसी के गर्भ से पहलछा पुत्र 
यही रावण हुआ जिसके दस सर थे। इसका रूप बहुत 
ही विकराल और स्वभाव बहुत ही ऋर था | इसके उपरांत 


कैकसी के गये से कुंभकर्ण और विभीषण नाम के दो और... 
पुश्न तथा शुर्पणखा नाम की एक कन्या हुईं। एक दिन... 
अपने वैमातेय कुबेर को देखकर शवण बैअतिज्ञा की कि मैं... । 
भी इसी के समान संपन्न और तेजवान बनूँगा । तदनुसार 
. वह अपने भाइयों को साथ लेकर घोर तपस्या करने छगा। 
. इस हज़ार वर्ष तक तपस्या करने के उपरांत भी मनोरथ 
_. सिद्ध होता न देखकर इसने अपने दूसों सिर काहकर अधि 


... में डारू दिए। तब बह्या ने प्रसज्ञ होकर इसे वर दिया कि. 


हित 
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फ् 2 | ० 
हो परास्त कर दया । 


- ... जीत लिए और इंह, कुबेर, धम आदि को परा 


की 


वी कृब्याओं तथा पालियों को हरफ 


न ने इसे युद्ध में परास्त 
हद | 


सताने छगा ओर रोग 
2 बार सह 
करके र छिया था; पर पुरूस्त्य के कहते पर 
दिया। बाली ले भी यह एक बार बुरी तरह परास्त 
 था। जिस समय भगवान्‌ रामचंद्र अपने साथ रूप्ष्मण 
“और सीता को लेकर दंडकारण्य में वनवास का समय दत्ता 
...__ रहे थे, उस समय यह सीता को एकांत मे पाकर छेंले से 
.. उठा छाया था। तब रामचंद्व ने सपुद पर सेतु बॉलकर 
छ 


करन कगाी । 


री 


बना 


ब्क्य्ज 


क्र 


45 6] क्ष 
4 
मठ 


.. लंका पर चढ़ाई की और इसके साथ घोर युंढ करके अत से 

इसे मार डाछा और इसके अत्याचार से उंथ्वो की रक्षा की। 
7... परय्यो०-पौरस्य। दशंक्वर । दशानन | हद उक । 
.._.. शबणुगंगा-संज्ञा खी० [ सं० | इुराणाइुसाए सिह: ह्ीप की एक 
रा नदी का नाम 
_.. शवशारि-संज्ञा पुं० [ सै० | रावण को मारनेवाले, रामचंद्र । 
.. शवणणि-पंत्षा पुं० [| स० (३) रावण का पुत्र । (२) मेघनाद । 
05 शावत-छक्षा ३० [ सं० राजपुत्र, ग्रा० राय + उत्त ] (१) छोटा राजा । 
.... (२) श्र । बीर । बहादुर । (३) सेनापरति । बड़ी योद्धा | 
० जय (९) सामत ) सरदार ! 
.... शावन-संत्ञा पुं० देन शंवण  * 

_.. शबवनगढ़&-संज्ञा पुं० [ हि. रावण + गढ़ | छका 





5 0] ५५५ 


छउ०-+-डेही भवर झुख बात +ह5९ विस | 





करना | रुछाना । 
हाँ सुरुज कहँ हँसि 


(05 


सि रावसि ।--जायसी । 


शि | 












था 


०. जाव बदाद ए-सदा पुर | दिल राजी जी टि: दुआ कर 


(2 हा कक श्श्सा आदि कट 8 ह ; 
शावुरक-संज्ञा पूं० [ सं? राजपुर कप्रास्रय के डः ] शविवास । राज- 


हक 


किक ४" 












ब इसका अत्याचार बहुत बढ़ गया। यह संत का हर द 
। 


जला 55 द चजएए 


हा रा रा शायना३-क्रि० ध्ृ० | ० रात्रणु >> रशाना | ५ झर की रोने रे मंद (० 


उपाधि जो भारत को | परेजी सरकार प्रायः दक्षिण भारत रा 


,सहल । अंतःपुर । उ०--(क) रावर में दुप बोछ लिये 
जा मुनि । केशव । (ख) 
बेश्ञाल । मंदोदरी कढोरिबो, |. 


का 5 ः हे ट विशेष -- आकाश मे एंथ्व 








शव छ-पंज्ञा पुं० [ सै० राजपुर, हिं+ शाउर ] अंतःपुर । राजमहल । 
श्लेवास | 3०-भय्र बिन झोर बद शोर करि रोह उडी 


हू गई शावलू में खुनी साधु भादिय । प्रियादास ! 
संज्ञा पू० | पा० राहुल [ छी० रावलि, रावली ] (५) राजा । 
' उु०->चेतत रावत पात्रण खंडा सहजहिे मूछे बच । 
ध्यात घलुष घारि ज्ञान वात बन योग सार सर साथ | 
कबीर । (२) राजपूताने के कुछ राजाओं की उपाधि 
(३) प्रधान | सरदार ।. (४) एक प्रकार का आवरखुचक 


ब्बध्ख्ड्क 


संबोधन । उ०-क) रावक जी, डेबढ़ी के भोतर न 
अप तप मर ४ ड़ ३, ६ #४४६३ + ० मत न के, ५ ४5 । ह 
आना! | हेर्श्विंद्र .। (छा) रावास कंह३ है १ पकने कहते 
जे पट 0 हक 53। मटका कम “रू हर ०] हम न ॥ 
हो कातें! ? अरी, रोष तज' रोष के कियो में का अचाहे 
की! १--पद्माकर । (५) श्रीबद्रीनारायण के प्रधान पड़ का 


.. अपाधि । (६) मथुश के पास के एक साँव का नाम | कहते 
.. है कि यहीं राधिका का जन्म हुआ था 
शव स्ाइब-पंज्ञा पुं० [ हि० राव क क्रा० साहुत ] एक प्रकार की 


पाधि जो साश्त तथा औरेजी सर | 


ले 


हा 


हक 


भारत के रहईसी आद का दे जा । 
पे व हि “2 ] हि हट झ्रृ ॥५7॥ रद 
शायी -वंज्ञा खी० [ सं० ऐरावती ।पन्नांत्र के 





5८ । 
सझ नदी जो हिमालय से चिकेछककर आय: 4। 


8४ 


० 
५, 


डन ््ती छू 
| राशि-संज्ञा खी० [ सं* ] (१) पक ही 
का समूह । ढेर । पुंज । जैले,+भ 


। 

रह की बहु 

। क्‍ की राशि । 

|. क्रिं० प्र०--छगना । ८ लगाना । 

। ..._ (२) किसी का प्तशधिकार । जानशीनी । 

। हु _ झुद्दा० राशि बैठना रू गोद बेठना | दततक पुत्र होना 

.. (३) क्रांतिबृत्त में पड़नेवाले विशिष्ट तारा समह जिनरा 


कंभ और मीन ) 


... परिक्रमा करती है, वह ऋतिबूत्त 


श की ओर से दीक्षण 


कोस बहती हुईं झुछतान से बीस कोस ऊपर चनावय से क्‍ 


संख्या बारह है ओर जिनके नास इस मकार हक । 
छूप॑ साधन, वध ध्श््, कन्या, सुद्धा 2 | श्िफक घ्ण प्रकार पक । 


जस मार्ग से होकर सुथ्येकी 
लय है। परंतु एथ्वी 
4 |... पर से देखने पर साधारणतः यही जान पड़ता है कि सूर्य 
.... ही डस क्रांतिबुच्त पर होकर चलता और पृथ्वी की परिक्रमा 
. करता है। इस क्रातिदृत्त पर दोनों ओर प्रायः < ० अंश तक 





है. हु 
9 आक 


| पाँच नदियों में ले... 
गे पु 


























राशिचक्र र॥४५. द शाध्ट्रीय 
> तारा-समूह को आक्ाते के अनुसार ही उसका नाम भी जि० रू सच घी हर छ्क | 
श रख छिया गया है और उसमें के तारे भी गिन किए गए | शाफ्ट्रकषंशु-संज्ञा पुं० [ से० | राजा या झासक का मजा पर 
हैं| जैलसे---मेष कहलानेवाली राशि का आकार भी मेष . अत्याचार करना | द 
या भेड़े के समान है और उसमे ६६ तारे हैं। इसी प्रकार । रफ्कूद-संज्ञा पुं० [ सं० ] दक्षिण भारत का एुक प्रसिद्ध क्षात् 
१४१ तारों के एक समूह का आकर बृष या बैल का सा राजवंश जो आजकल राठौर नाम से अस्विद्ध है | वि० ढे 
३ है; और इसी छिये उसे क्षुष कहते हैं । फकित ज्योतिष में रादौर । 
भिन्न शिज्ष शुशियों के भिन्न मिन्र स्वरूप, वर्ण, स्वभाव, | राष्ट्रगोप-संज्ञा पुं० | स॑० ) (१) राजा | (२) राजा का प्रतिनिधि 
गुण, काय्थे, अधिषति देवता आदि दिए गए हैं और उनमें . कोई बड़ा शासक । हे 
से अत्येक में जन्म छेने का अछूण अलण फल कहा! गया है ! बि० राज्य की रक्षा करनेवा्ा! | 
विद्वानों का अशुमान है कि राशि-विभाग भारतीय आययों | शाघटतंत्-कंज्ा पुं० [ सं० ] राज्य का शासन करने की अणालछी । 
पा के आचीन ज्योतिष में नहीं था, केवल भक्षत्न-विभाग था। | शध्पति-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१ ) किसी राष्ट्र का स्वामी | (२) 
जा राशि-विभाग बाबुलवाऊों से लिया गया है। वेद्िक साहित्य आधुनिक प्रजातंत्र शासनप्रणाली में वह सर्वश्धान शासक 
के. में राशियों के नाम नहीं हैं, केवल नक्षत्रों के नाम हैं । वि० जो बहुमत ले, राजा के समान शासन का सब काम करने 
दे० “नक्षत्र” । के लिये, चुना जाता हे । ड 
झुह[०--राशि आना # अनुकूल होता । मुआफ़िक होना। शकि | शष्ट्रपाल-संज्ञा पुं० [ सं० । (१) राजा । (२) कस के आठ भाइयों 
. मिलना ८ (२) दो व्यक्तियों का एक ही राशि में जन्म होना । (२) में से एक भाई का नाम । कि ला 
... मेल मिलना | पटरी बेठना । छथ्ूलू-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) राजा । (२) शासक । (३) रा 
शशिवक्क-संजहा पुं० [सं० ] मेष, घुष, मिथुन आदि राशियों का भरत के एक पुत्र का नाम | (४) प्रजा । रिजञाया । 
चक्र या मंडऊ । अहों के चलने का मार्ग या बुत | भचक्त | | शघ्रश्षत्य-संज्ञा पु० [ से० ) (१) वह जो राज्य की इंक्षा या 
'वि० दे० “राशि । शासन कश्ता हो | (२) प्रजा 
शिनाम-संज्ञा पुं० [ सं० राशिनामन्‌ ] फलित ज्योतिष के अजुसार | प्रभेद-संज्ञा पुं० [ सं० ] आ्राचीच राजनीति के अनुसार वह 
किसी व्यक्ति का वह नाम जो उसके जन्म समय की राशि उपाय जिसके द्वारा किसी शत्रु राजा के राज्य में उपद्व 
के अनुसार होता है। यह ध्यक्ति के उस मास से भिन्न | या विद्रोह खड़ा किया जाता है 


ता है, जिससे वह छोक में प्रसिद्ध होता है । (छोग | 
। इस नाम का व्यवहार | 


होता है । ) 


हो 
प्रायः! अपना शशिनाम नहीं 
घर्मेकाययों और ज्योतिष संबंधी गणनाओं ही 





















_ शाशिप-संज्ञा पुं० [ सं० ] किसी राशि का स्वासी या अधिपति 
का देवता! । ्् द 
... शशिभाग-संज्ा पुं० [ सं० ] किसी राशि का भांग या अंश । 

भर्म्ांश । ( ज्योतिष ) द 

गि भीग-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) किसी अह का किसी शशि में 
कुछ समय तक रहना। (२) उत्तना समय जितना किसी ग्रह | 
को किसी राशि में रहने में रूगता है। वि० दे० राशि? । 






हश क्वी० ढे० “शशि | 

.._ वि० [ अ० ] रिद्ववत खानेवाछा । घूसखीर 
. शाष्ट-संज्ञा पुं०[ ? ] फारसी संगीत में 
से एक । 












छः सी-संज्ञा पुं० [ सं० राष्ट्रवासिन्‌ | 
शाष्ट्र में रहनेवाला । (२) परदेसी । विदेशी। 
शण्विष्ताव-संता यु० [ राज्य में होनेवाला उवें पथ 


| शाशिका-पंज्ञा श्ली० [ सं० ] कंटकारि। भठकटैया । 


१३ मुकामों में हर | पा 


जा... 


| राष्ट्रवर्धन-संज्ञा पुं० [ सं० ] राजा दशरथ और रामचंद्र के एक 3" 


मंत्री का नाम । 


.. बलवा । की कि 
राष्ट्रॉसपांलक-संज्ञा पुं० [ सै० ] राज्य की सीमा की रखाडी 
करनेवाला! । मम, 


राष्टिक-ंशा पु [ सं० ](3) राजा (र)पजा।...  /- 


वि० राष्ट्र संबंधी । राष्ट्र का । 


(२) अधान शासक | 


[ ह्ली० राष्ट्ररासिनी] (१) 


रीह। 
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संबंध रखनेवाल! । भैसे,-- (को यह अथ शह्ट्रीय भावों | 
 पूण है। (ख) आपको अपना रही वेश चारण करश्ना । 
चाहिए । 

शस-संज्ा पुं० [ सं० ] (३) कोलाहइल । शोर्गुछ। हछा। 


संज्ञा क्षी० गोषों की प्राचीन काल को एक क्रोंडा ।जस 
सब पेरा बाॉँधकर नांचते थे । 


दर 


छः. 


हे कि 


विशेष--कहते हैं कि इस क्रीडा का आरंभ भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
हे एक बार कार्तिकी पूर्णिमा को आधी रात के समय किया | 
था। तब से गोप लोग यह कीड़ा करने छगे थे। पीछे से 


पे ४१७ ५ 


। 


इस छोड़ा के साथ कई प्रकार के पूजन आदि मिल गए |. 


७५ 


..  ओऔश यह भोक्षग्रद सानोी जाने व; 
प्रायः खीलिंग बोला जाता है । 


थो०--रापरमंडल 
(३) एक अकार का नाटक जिसने श्रीक्षष्ण क 


(कर 


तथा दसरी क्रीडाओं या छीकाओं का आंमन 


३ 


5 ग०-- रासधारी । 


ँ 


यम 


इस क्रीड 
होता है । 


र्् 


(४) एक प्रकार का चलता गाना । (७) श खला ज़्जीर। | 
[चनेवालों 


(६) विलास. | (७) लास्य नामक सृत्य । (८ 
का समाज । 
संज्ञा खी ० [ अ० ] (१) घोड़े की छगाम । बागडोर 
मुददा०-+रास कड़ी करना ८ थोड़े को लगाम अपनी ओर खीचे 
.... रहना । शम में छाना ८ अधिकार में लाना। वशीभूत करना। 
.. संज्ञा स्लरी० [ सं० राशि] (१) ढेर । 
.. की राशि | वि० दै० राशि7। (३) एक छंद का नाम 


जिसके अत्येक चरण में ८५-८+- है के विराम से २३ 
डू। (७) 


..  चपायों का झुंड । (६) एक प्रकार का घान जो अगहन भ्‌ । | क्‍ 


.... मात्राएँ और अंत में खथण होता है। (४) 


..... तैयार होता है। इसका चावल सैकड़ों च्षा तक शखा ज॑ 
-.. सकता है | (७) गोद । दत्तक । 









2... (द) सूद ब्याज । 


का होता है और जिसमें केवल पाँच नढ या अभिनय करने- 









शा शो- संज्ञा 


इस अथ में यह शब्द | 
क्‍ हल | शखनृध्य-संज्ञा घुं० | से० | गति के अनुसार दुष्य का एक भेद । 
शखपूर्णिमा-संज् कछी० [| स० | मागशोष को प्रणमा जिस इन 


कह 


| शसभ-संज्ञा पुं० [ सं० 





समूह । (२) ज्योतष 






ओर इसमें सून- | 


अप रासलीला-पंश् सती [ सं 


.._ शासविलाख-संज्ञा पुं०[ सं० ] रासक्रीड़ा । 





इन 





३३३ काकनतत#तकापक पेड टआजानदांगल- नव बम एक जा लकलाभभाह बनाके उप नंपरभशाउा १० हक कलनगकभ का 





[ हं० रासपारिन ] वह व्यक्ति या समाज जो 
श्रीकृष्ण की रासक्रीड! अथवा अन्य छीछाओं का अभिनय 
करता है। ( ये छोग एक अकार के व्यवसायी होते हैं जो 
घूम घूमकर इस प्रकार के अभिनय करते हैं । इनके नाटक 
मं गीत. वाद्य, चुत्य और जभिनय आदि सभी होते हैं । ) 

शा झल्‌-वि० [ सं० | स्वादेश | जायकंदार । 
संज्ञा पुं० स्वाद लेना । चखना । 

सलनशीन-बि० [ एं० राशि के फ्रा० नशीन ] गोद बैठाया हुआ । 
दत्तक । सुतबल्ना । 


हा 


है 


औषधि के रूप में होता है । बि० दु० “शस्ना | 


श्रीक्षणण ने रास कीड़ा! आारभण को थी 

[ ल्वी० रासभी ] (१) गदम | गधा। 
_ गद॒हा । खर ॥ 3०--(क) बिपति मोरि को अशुहि सुनावा 
 पुरोडास चह रासभ खाचा -- हुल गी | (ख) गबर सॉट 


. आअढावत रासभ प्रभुता मेटि करत हिनती ।सूर । (२) 


आर 


अश्वतर । । (६) एक दैत्य जिसे ब्रज के तार बन में 
बलदेव जी मे मारा था। यह गर्देभ के रूप में ही रहा 
करता था | हु 


शस करने का स्थाय 


॥०% 


श्धप्नंडल्ल-संज्ञा पुं० [8० | (१) श्रीक्ृण के रास क्रीड़ा करने . 


का स्थान । (२) रास क्रीड़ा करनेवालों का समूह था 
. मंडकों । शास कश्नेवाकां का दुसाकार समृह 


५. 


ट 


| दहमि बिच सहस 
. बने दुहुनि बिच सहस इ 


5 हमाओञ । 


ष 2  शहमंडली-संज्ञा स्ली० [स० | रासधारियों का समाज या... 
-संज्ञा पुं० [ स॑० ] नाटक का एक भेद जो केवल एक अंक | व 


डेली 


| शाखयात्रा-संज्ञा खी० [ सं० ] (१) पुराणानुसार एकअकार का न, 
(२) शाक्तों का... 
धस्सव जो शक्ति के उद्देश्य से चेन्न की पूर्णिमा को 


उत्सव जो शरत पूणिमा को डोता है 


हाता हूं 





आधी रात के समय किया था। (२) रासधारियों 
ग्रैछां संबंधी अभिनय । ः 2! 


शसविद्यारी-संज्ञा पुं० | सें० | 





रासना-संत्ा पुं० [ सं० ] राखा न की छता जिसका ध्यच हार 


; ०६ अअाआ 
_ शासमंडलू बने इवाम स्यामा । नारि ढुहँ पास गिरिघर 
५ बीस द्वादश उपसा ।+सूर |. 
हे दि ५... (३) रासघारियों का ऑमनय । (४) रासचारियों का 
मह[०--रास बेदाना था छेना थ गोद बंढाना । दतक लेना है. |... 


(१) वह क्रीड़ा या बृत्य जो 
श्रीकृण ने गोपियों को साथ लेकर शरत्‌ पूणिमा को 
का कु . ; ः ह । । पा 


के 










































६३४७ शहंदारी 
मूछ, राखादिक्राथ, शंख (दिलोाह, शखाएंचक, राखासशक 
। (२) | आदि अनेक औषध बनते हैं । ) (२) एलापणी नाम की 
सलायथन शाख का ज्ञाता | ओपषधि | (३) रह को प्रधान पत्नी का नास । 
शलहोयनिकशाला-संज्ञा ल्ली० [ सं० ] वह स्थान जहाँ रखायन शहिनका-संज्ञा छी० [ सं० [ राध्ता । 
शासत संबंधी प्रीक्षाएँ या अयोग होते हो । राध्प-संज्ञा पु [ सं० ] आचीन कार का एक पात्र जिसमें थक के 
शखि-संज्ञा ख्ी० दे० “राशि” । समय थी रखकर दान किया जाता था । क्‍ 
शल्ी-पंज्ा स्ली० [ देश० ] (१) तीसरी बार खींची हुईं शराब जूहय-सेज्ञा पु० [ सं० | श्रीकृष्ण । द 
ओ सब से लनिकृष्ट समझी जाती है | (२) सज्जी | | शह-संज्ञा पुं० दे० “राहु” | ड०--आंव चाँद पुति राह पाशसा । 
वि० नकली या खराब । जैसे,-- रासी तार । वह बिल राह सदा परकाला ।*“जायसी । द 
संज्ञा ख्ली० दुँ० शशि | संज्ञा खी० [ फ्रा० ] (१) माग | पथ । रास्ता | 
2 89-वि० [ फा० रात्त | (१) सीथा | सरल (१२) दोक | झुहु[०७-- राह दे या ताकनी «प्रतीक्षा करना । असिरां 
रह ड०--मूले तें कर तार के रायु न आये रासु । यहै सझुझ | देखना | राह पड़ना ८(१) डाका पड़ता | थे पड़ना । वोट 
हु के राख हूँ सन करतारें पासु ।--शसनिधि । | पड़ना | उ०--कहै पद्माकर त्यों रोगन की राह परी दुःखने | 
 शासलेस्ख-पंज्ा पु [ सं० ] (१) गोडी। (२) रास क्रीड़ा। (३) ! में गाह अति गाज की ।--प्माकर । (२) रास्ते से आना। क्‍ 
.. औंगार । (७) उत्सव । (५) हँसी सजाक । 5६60॥ खुहल । रास्ते पर जाना। शाह ऊगना ८ (१) रास्ते से जाना ॥ (२) 
सतेश्वरी-संज्ञा खी० [ सं० ] राषा । अपना काम देखना । अपने काम से काम रखना। और मुहा० के” 
लो-पंज्ञा पुं० [ सं० रहस्य | किसी राजा का पद्चम्मय जीवन बरत्र लिये दे०  शस्ता” के झुहा० । ५०“ हे 
विशेषतः वह जीवन-चरित्र जिसमें उसके युद्धों ओर वीरता  (श) प्रथा। रीति | चाकू । (३) नियम | कॉयद! ) (४) 
आदि का वर्णन हो । जैसे,--धथ्वीराज रासो, खुमान शंसो, कोल्हू की नाली हे 
गी । ज्ली० दे० शेहू” | उ०--पाहुन ऊपर हेरे नाहीं। 
शस्त-वि० [ फ्रा० ] (१) सीचा। सरक। (२) सही। दुरुप्त । - छना राह अजुन परछाहीं ।-जांयसी 
का  ढीक । (३) डचित । बाजिब । (४) अनुकूछ । झुताबिक ।. | शहखलं-संज्ञा पुं० | फा० राह +खर । कहा ज॑ | के समय 
.. श्ाहवगो-वि० [ फा० ] सच बोलनेबाका । सत्यवका द रास्ते में होनेवाला खच्च । मागव्यय | 5 
 शाश्तृबाज्ञ-वि० [ फ्रा० ] खच्चा | निष्कृपद । इमानदार । श्‌हगीर-संज्ञा पुं० ।[[ फ़ा० ] मांग चलनेवारा । मुसाफिर |. 
ज्जी-पंज्ञा खी० [ फ्रा० ] सवाई । सत्यता । ईमानदारी । पथिक । कल 
हा पं पुं० [ फ्रा० ] (१) मार्ग । राह । मग । पथ । राइचलता-ंता पुं० [फ्रा० राह+हिं० चलता ] (१) रास्ता... 
मुह ०--राश्ता काटवा ८ किसी के चलने के समय उसके सामने चलनेवाला । पथिक | राहगीर । बणेही । (२) कोई 


हर 


_...... से होकर निकल जाना। जैसे,--बिल्ली रास्ता काट गई। रास्ता 
. .  ....... देखना बप्रतीच्ा करना | आंसरा देखना। रास्ता पकड़ना ८ 
४... ५ (() मार्ग को अवलंबन करना। राह से चलना । (२) चल देना | 
... चले जाना 






. -  .. चलाना । ठोक करना दुरुस्त करना । 
_..। (२) अथा | रीति।. चाल 

...  शस्ता चढ़ा ही दिया है। (३) उपाय 
विपसि से निकूछने का भी तो कोई रास्ता निकालों 











.. इस वि 
र(रता- जा बाहुडी 






। रास्ता बताना ८ (१) चलता करना । ठालनों | 
.. हटना । (२) सिखाना । तरकीव बताना । जैसे,--बह तुम्हारे 


जैसे अब तो आपने | 
तरकीब । जैसे, 


नाम  कंद जो 


 जैसों को रास्ता बतछाता है। रास्ते पर छामा # छुमागे पर |. 


राहयोरंगी >संज्ञ पुं० [ फ्रा० राह +- हिं० चौरंगी | चौमुहानी 









































साधारण या तीसरा मलुष्य जिसका प्रस्तुत विषय से कोई... 
संबंध न हो | अनजञबी । गैर। जैसे,--यों राह चछते को... 
कोई ऐसा काम सुपुर्द करता है । जे 


.. चौरस्ता । ३०--छ्लो किमि जानो जाय राह चौरंगी सोहे 

.. >-सुधाकर दिंवेदी । द 
श्हञ्ञ न-संज्ा पुं० [ फ्रा० ] डाकू । छुटेरा । 
राहजञनी--तंज्ञ सख्ती ० [ फ्रा० | डकेती । लूट । 
शाहडी-संज्ञा पु [ देश० ] एक प्रकार का घटिया व 
राहृत-पंज्ा खी० [ भ० ] आराम । सुख । चैन 
क्रि०' प्र०--दैना ।-पाना “मिलना । 





























शहना 


४५० 





(२) चुगी | महसूछ ! 


. शाहुमा-क्रि० स० [ हिं० राह १ ( राह बनाना ) ] (१) चक्की के 


बहेडेल 





बयपक 


पार्दों को खुरदरा करके पीसने योग्य बनाना । जाता छूटना। 


(२) रेती आदि को खुरदुश करके रेतने के 
[& क्रि० झ० दें० रहना | उइ०-हम की 
कहा, अछि, श्याम अजञान ज्यों शहत ।-+सूर | 


ये बनाना । 


री 


4 


कि 


तोशों बेर 


कं । 


.. शहर (-संज्ञा पुं० [ हिं० अरहर ] अरहर नामक अज्न जिसकी 


डे दाल होती 

. शाहरीति-संज्ञा क्वी० [ हिं० राह + सं० रीति ] (१) राह रस्म । 

-..... छेन देन | व्यवहार । (२) जान पहचान । परिचय 

.... शाहा-संत्ा पुं० [ हिं० राह ] मिट्टी का वह चबूतरा 

..... चक्की के चीचे का पाद जमाया रहता है । 

... राहिन-पंज्ञा पुं० [ अ० ] रखनेवाका | बंधक रखनेवाल! । 

-.. शही-संज्ञा पुंण [ फा० ] राहगीर | झुसाफिर । पथिक । यात्री । 

मुह[०--राही करना ८ चलता करना । थता बताना । हवाना । 

रही होना ८ चल देता । हट जाना | 

... शहु-उंज्ञा पुं० [ सं० ] (१) पुराणानुसार नो अहों सें से एक जो 

... विप्रचित्ति के वीय्य से झिहिका के गर्भ से उत्पन्न हुआ था । 
थह बहुत बलवान था। कहते हैं कि समुद्र मथन के समय 

.. देवताओं के साथ बैठकर इसने चोरी से अस्त पी लिया 

... था । सूथ्य और चंद्र ने इसे यह चोरी करते हुए देख लिया 


| 
8५. 


श्ज् पद 





छ् 


. था और किः्णयु से इसका समाचार कह दिया था। विष्णु 


.. ने सुदर्शन चक्र से इसकी गरदूव काट ढी । पर यह अस्त 
... पी छुहा था, इससे इसका सस्तक अमर हो गया था! 
उसी मस्तक से यह सूथ्य ओर चंद्र को असने छगा था 


आर तब से अब तक समय समय पर बराबर झवता आता 


है जिससे दोनों को अहण छगता है | यही मस्तक शह और 
कर्बंध केतु कहलाता है। 3०--(क) राहु शशि सूच के 
बीच में बेडि के मोहनी सो अस्त माँगि छीनों ।--सूर 

(ख) उधरहिं अंत ने होड़ निबाह । काछनेंम जिम रावन 


94 


पर अकह्ाज भद सहस बाहु से ।--तुछसी 


राहु ।--तुझसी । (ग) हरिहर जस राकेस राहु से। 












< ः द((-वि० [फा० रिंद ] निरंकुश । उइंब 
 टिआना(-ंज्ञा पुं० [ देश० ] एक अहार का कीकर । रीऑ 





राहुल-संज्ञा पुं० [ सं० ] गोतम छुद्ध के पुच्च का नाल । 
र(हुसूतक--पज्ञा ६० [स॒० | अहण | उपराध । 
रह्ुरुपशु-संज्ञा पुं० [ स० | अहण | उपरा । 


शहूच्छिष्ट-पंज्ञा पुं० [ स॑० । लहसुन । 
राहेल्-संज्ञा पुं० [ यहू० ] यहूदियों की एक उपजाति का नाम । 


रिंलिणु-संज्ञा पुं० [ सं० ] (५) फिसलकना । लड्खडाना। (९२) 
विचलित होना । डिगना । 
श्वर-संज्ञा खी ० [ औ० ] ( 
. की गोल बड़ी चूड़ी | ( 
श्गिणु-संज्ञा पुं० [ स० ) (१) 
..._ (६) विचलित होना । डिगना । 
शिगल-पंज्ा ख्ी० [ सं० रिंगण ] घुटने 


कं 


 ““सूर। 


र्गनी-संज्ञ खी० [ देश० ] एक प्रकार की ज्ञार जो मध्य प्रदेश 


में होती है 
रिगल-संज्ञा पुं०[ देश० | एक प्रकार 
लिंग में होता है । 
स्गि[ना|#-क्रि० स० [ सं० रिंगण ] ( 


का पहाड़ 


५ रंगने की क्रिया 
कराना । रेंगाना। (२) घीरे धीरे चलाना । (३) घुमाना 


्ध 
फिराना । दौड़ाना । चछाना । ( बच्चों के छिये 9 ड०--मैं 
पठवति अपने लरिका को आवइ 

8] 


मेरो अति बालक मारत ताहि रिंगाइ ।--सूर | 
संयो० क्ि०--देना । 


रिशिन-संज्ञा खी० [ अर रिगिंग | वह रस्सी जिससे जहाज के 


मस्तूल आदि बाँचे जाते हैं। ( लश० » 
रिंदू-संज्ञा पुं० [ क्रा० ] (१) वह व्यक्ति जो घस्मे 


(१५ ३00, (7५% 


 अंधरनों को न माननेवाला पुरुष | 3०-«रिंदों 





पा आदमी | स्वच्छद पुरुष । 
.._ बि> [ फ्रा» ] (१) मतवाला । मस्त 


:.. ौए्िंदे ।--गिरघर । 


के बछ चलना । रेगना।.... 
कर जप है ह का 
उ०--पघुनि हरि आय यशोदा के गृह रिंगन छीछा करिहें। 


के विषय में... 
बहुत ही स्वच्छंद और उदार विचार रखता हो । घाम्मिक 
हे अगर जायें... 
तो मुशकिल है फिर आना ।-“नज़ीर । (२) मनसीजी 


डण०्-[क) जिंद 


आरा 
| 
हा 
| 
का 
| 
, 
के ३ रु 
५ 
४ 
हि ह | 
ञ ४; 


















ण््ा हम (१, न 
होनी 


शिन हि काए | 
ग्आायत 


बीमारी में कुछ रिशायत है। (३) खबाल । ध्यान । 
विचार । जैसे,--इस दवा में बुखार की भी रिआायत रखी है | 
लि ० आ०-- करना |--रुखला! होना । 
रिश्ञाया-संज्ञा स्ती० [ अ० ] गज । 
] 4 ५५ हद 


श्किवछु-संज्ञा खली ० [ देश० | 


ओर अहई के पत्तों से बनता है । अरुई के पत्तियों को 
बारीक काटकर उ्दे की पीदी के साथ मिला देते हैं और 
फिर उच्सी के गुछगुछे से थी थश तेरू में कान छेदे 


श्किशा-संज्ञ खी ० [ अः रिकृशा। | एक प्रह्मार को छोटी गाड़ी 
! के हे मु ] कप ि 
जिसे आदमी खींचते है ओर जिससें एक था दो आदमी 


बैठले हैं द 
स्किसा[(-पंज्ञा ल्ली० [ सं० रिक्षा ] छीख । 
(सेकाब-पंज्ञा श्ली० दे० “रकाब 
श्किबी-संज्ा खी० देश “रकाबी” ! 





स्क्ति-वि० [ सं० ] (३) खाझी । शून्य । जैले, रिक्त घट, रिक्त 
स्थान । (२) लेधन । गरीब ! 
संज्ञा पुं०ण बन | जंगल | 

स्किकंश-संज्ञा पुं० [ सं० ] ऐसी साथा जो. समझ में न आवे। 


गडबल बोली 
स्क्िता-पंज्ञ खी० [ स॑० ] रिक्त था खाली होने का भाव । 


. सिका-पज्ञा क्षी० [ सं०] चतुर्थी, नवप्ती और चतुददंशी की 


(७, 9/ 
हे थिया । 
.. स्किाके-पंज्चा पुं० [ सं० ] वह रिक्ता तिथि जो रविवार को पड़े । 
ह रविवार को होनेत्राडी चतुर्थी, नवमी या चतुद्शी | 


स्किथ-पंज्ञा पुं० [ सं० |] उत्ताधिकार या वशापत में सिला हुआ 
हा अन था संपत्ति । 
-स्क्थिहारी-ंज्ञा पुं० [ सं० रिकूथद्ारिन्‌ | | ले 
...._ (१) वह जिसे उत्तशघिकार में धन संपत्ति मिले 
द मामा 5. आम 
. सिकियो-पैज्चा पुं७ [ सं० रिकृषित्‌ ] [ ली० रिकथिनी ] वह जिसे 
.... छत्तराधिकर में घन या संपत्ति मिले । 


््स्क 


॥। (२) 












दें० ऋषभे | का 
एक प्रकार की ऊख | 


रिकूथहारिणी | 


| र्क्रिवना प-क्रि० सठ ढे० हाई: ४7 78। 8 


क्रिए झअं०--देना ।-- पाना ।--मिलना । 
(न ' 
सुह[०--श्जिक मारना + किसी की जीविका में बाधा डालना । रोजी 


| 
। 
। 
। में खलल डालना | 

५ कै 8, 
र्ज्ञिव-वि० [ अं? ] किसी कि 
रक्षित किय 
! एजब सेना ! » 
श्ञ्ञाली-पंजा खक्ली० [ फा० रजील > नीच ] रज़ीलपन । मिरूजता । 
बेहयाई । ली. की श्रीति सम्हाली, स्थाम 
साली दुह बहाली भाई नम लाली | 

बन्ड्यास ! 

रि्ज्लु-वि० ढे० “आज” क्‍ 
स्थिऋवा[रछ-पंज्ञ पुं० [ हिं० रीकना + वार (प्रध्य ०) ] किसी के 
। 
| 
| 


५, का 
|| 


लिये निश्चित या 


तल, 
अमन कर, 


५५ 
ड०--को 


|] 
सुकावि रिजाली दहे 


गुण पर भतन्ञ होनेवाला । रीक्षमेवाछा | उ०--र्क्षकवार 
दग देखि कै मनमोहन की ओर । भौंहन मोरत रीक्ष जजु _ 
डारत है न बिहोर ।--रसनिधि । द 
स्किवाश्प-पंज्ञा पुं० [ हिं० रीकना|+- वार !(प्रत्य०) ] (१) किसी 
बात पर प्रश्नज्ञ होनेवाला । (२) रूप पर सशहित होनेवाला | 
ड०--(क) कपटी जब की कपट नहिं साँच बिंगुरदा चार 


28 है 


तब छो कैसे मिक्लैशी प्रभु साँचों रिशझ्ववार ।-+श्सनिधि । 
|] रूप 

(३) | 
अनुशग करनेवाका । प्रेमी । (७) गुण पर प्रसन्न होनेवाका । 
कुइरदान । गुणआहक । 


रिस्लाना-क्रि० स० [ सं० रंजन ] (१) किसी को अपने ऊपर 


2 ऐप 


(ख) मोहि भरोसो रीक्षिही उ्ककि झाँकि हक बार 
स्श्वावनहार वह ये नैना स्झिवार ।--बिहारी 


/ै 


प्रसु्ष कर छेना । 
ड०--सूरदास प्रभु बिबिध भाँति करि मन रिक्षयों हरि पी... 
को ।--सूर । (३२) अपना प्रेमी बनाता । अलुरक्त करना। 
मोहित करना । छुमाना 


अपर असन्त होंनेवाला 


श्थ्किव- संज्ञा पुं० [ हिं० रोकना +आव (प्रत्य०) | किसी के ऊपर 
प्रसन्न होने या रीक्षने का भाव । 


3 +न्‍०कपपफ 


ललित बजाय रिश्ञावति मधुर बीन कर छीर 





किसी को अपने ऊपर खुश करना। 


रिक्तायल॥(-वि० [ हिं० रीमाना न आयल (प्रत्य०) है किसी के । ० ।  । 
रीक्षनेबवालां ॥ उ०-+काँवे बाथ । हे ० ः 
छू उर कांय पिया रांते रंग तरग॑ रक्षायक का ।“नाध । 5 पा 7 













.... स्नी-बि० [ स॑ं० ऋणिन] जिसने ऋण किया हो । ऋणों ! 


... रिवि-उ्षा पुं० [ सं० ] (3) एथ्वी । (९) शहद । (३) हिसा । 





22 75 इयोश । 
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.. रितु-संज्ञा खी० दे० ऋतु: । ..हेसान्यो अनश्स के खिसान्यो देव पीछे पहछितान्यी सो 
.. शितुवंती-संज्ञा खी० | सं० ऋतुमती ] सजस्वका स्थी । बशेवत शिश पण्यों |-देव । 
... रिश्वि-संज्ञा खी० दे० “ऋद्धि। । श्शी-संज्ा खी० [ सं० ] पीतछ । ( घातु ) 

.. रिद्वि लिद्धि-संज्ा छी० दे० ऋड्धि सिद्धि । रिहा #-क्रि० अ० [ हिं० रेलना | मि० पं० रलना रू मिलना | 
श्थिप्त-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) कामदेव । (२) वसत ६ (१) प्रवेश कश्ना । पैठना । छुसनां। 3० --नौरंग भरि 
श्नि-संज्ञा प॑ं० दे० “ऋण” । भामिनी दिखावति सौ रैँग हिय रिलि ।--झुकवि । (२) 
स्निबंधी (-संज्ञा पुं० [ सं० ऋण + बच | कजदाश । ऋणी ! हिल सिछकर एक हो जाना । मिल जाना। उ०--बेसर 
रिनिआओ (-वि० [सं० ऋण । जिसने ऋण लिया हो। ऋणी । सानिक छखि न परत यों शंग रक्षौ रिकि ।--झुकवे । 


कम आप आीकि+ 2 दा 
(आ 


कजेंदार । उ०--दैबे को न कछू शिविओों है। चानक दे पड श्वि[ज्ञ-पंज्ञा पु० [ अ० ] प्रथा । रस्म । सीते | चलन । 
क्ि० झर७--उठवा १०-चकना । निकलता ““पर्डुनां ॥०++ 
होना द 
| रिश्ता-संह्ा पुं० | क्रा० । 
| श्शलेद[ए-पंज्ञा पुं [ क्ा० ] संबंधी । नातेदार ! 
' रिश्तेदारी-संह्ा छी० [ ! 
-संज्ञा पु [ सं० ] (१) शत्रु । दुश्मन । बैरी । (३) ज़न्मन | बल 

कुडली में लप्न से छा स्थान । (३) इुराणाडुसार शुब के | स्मितेमंद-पंज्ञा पुं० [ फा० ] संबंधी । नातेदार । हू 

पोते और शिलरष्टि के पुत्र का नाम ।  श्शिय-संज्ञा पुं० [ सं० ] झूग । कि 8 
रिपुप्चन-वि० [ सं० ] शत्रुओं का नाश क्रनेवाका । | रिवत-पंज्ा स्ली० [ अ० ] वह धन जो किसी को उसके डय 


घध हुए. पक! बा 





बा 0! 
! पु /॥॥ 

(र 

॥॥| 

है 


नेंध[-वि० दे० रोनेओं । 


कंजदार । 


9 








रिवुता-पंजा खी० [सं० ] बैर। शब्ुता। हुइुमनो | उ० -जो | से विश्ुख करके अपना छाम करने के लिये अनुचित रूप से 
है 224 किक 
रिपुता करि हमको माप्यो । ताको हमहू सपादे सहाज्या दिया जाय । पूल । राँच । उत्कोच | जैसे,--(क) उसने 
.. ““रंघुराज शद दो सौ रुपए स्थित बदेऊर उस झुकऋदने ले अपनी जाने 
स्पोर्ट-पंज्ा ल्ली० [ जे? ] (१) किशी घटना का बह सावस्तर बचाई । (ख) रुपया दो रुपया रिश्वत देकर अपना काम 
. वर्णन जो किसी को सूचना देने के छिये किया जाय । (२) |... लिकार को | द 


..._ किसी संस्था आदि के काय्यों का विस्तृत विवरण । (३) | 
गे वस्त था व्यक्ति के संबंध की जानने योग्य बातों का 
डे द क्‍ .। >  शिश्वतलोर-संज्ञा पुं० [ अ० रिश्वत न को० खोर | वह जो (रिश्वत 


. लेता हो | घूस खानेबाला । 


रिश्वतजोरी-संज्ञा खी० [ अ० रिश्वत न का० खोरी | रिश्वत खा 
.. का काम | घूल छेने का काम । 
द रिषश्-संज्ञा पुं० दे०  ऋषभ 
 शिकि-संज्ञा पुं० ढे० ऋषि” । 
रिघीक्र-संज्ा पुं० [ सं ] शिव ! 
... वि० हानि पहुंचानेवाला । 


४ रा श्प्रि-संज्ञा पुंण | स० | पातक । 
जा  रिप्रवाह-संक्षा 9० | श्त्‌फ है 84 जिससे पाप या पातक का माह 


530 नम फतनिननय 55 





# 8 ५70 , कक मै 2 


ला ५ (दर ख्ी । छ्‌क श्शॉँ 3 मन हे शकिओ 


खड़ग | 0 हो त हा 
४ वि० नष्ट | बरबाद | प। 
& बि० [ सं० हुए | (१) मसत्ष । 


की 


क्रि० प्र---खाना ।--देना ।--पाना ।-“मिकना ।- लेना । 


रु रिश्ट-संजा 3० | सं? । (्‌ ३ 9 कर्याण | मगर (२) अमृगरछ |: । | । 
। (३) अजाव क ने हाना (४) नहा | ष) पाप | ६) ० 4 


२) मोदा ताज़ा |... 





. हुक 
















स्सि ्््ि ..._ २8५१ क्‍ शत 
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डी 








कप 


रे ह्- छत झ्ली० [ सं० रुप ] क्रोध । गुस्सा | कोप । नाराजगी । | रिखाछ गेड्सवारों ही 


3०० (क) झुनि सु दान शजजें रिस मानी । 
(ख) महात्रभु कृपाकरन रघुनंदस रिस न गहें 
। 









श्झि संज्ञा श्ी० दे० “रिश्व | 





(ग) जात पुकारत आरत बानी । देखि सशाना, शिसियाता (-क्रि० ध्र० [ हिं० रिस + आना (पत्य०) ] 
रिक्ष मानी |--सबल | कद्ध होना । कुपित होना | ह०--(क) रिसियाइ 
झुह[०--रिस्त मारना > क्रोध को रोकना | उड०--(को) घर्मज । कहें हि के तब लेत सोई जेहि कागि अरे ।--तुलसी । 
बदन नहारें, बिकल सकल रिस जारि उर। दीन गदा महि | (ख) शाप दीन सुनि अति रिसियाने | कीम्हे निषठ अकाज 
रे, भीम बिक पाश्थ अतिहि।-“साबलूू। (ल) शाम | अजाने ।--विश्राम । है 
राम घुकार हनूमान अंगद कहो) । तब रावण रिस माहि | क्रि० स्ू० किसी पर क्रदू होना | बिगड़ना | 


ह चंद्र ज्‌ ९०७ ३ 2०५ के द ५ 
पल वद्ध सन मे घर -हंद्यरास | रिसिकक३-संज्ञा खी० [ सं०  रिंपीक ] तरूवार | उ०--रिसिक 


कुलेह कृपान असि विशसनप! करवाकर | -नददा्ष । 
श्सिह्रॉ-वि० [हिं० रिस--ओहाँ (पत्य०) ] (१) ऋद सा । 











कुछ कोष युक्त | थोड़ा नाशज्ञ । उ०--(क) सी करति 
को समय हक रबी प्थिडकर उसके भीतर से रिस्त ओठनि बसी करति आँखिन रिसोंही सी हँसी करति, 
.. जाती।+-शिवअसाद डे ऑहनि हँसी करति ।--देव । (ख) करी रिसोंही जाहिंगी-... 
रेसबाना(-क्रि० स० दे० “रिशाना? | उ०--ताही समय नंद सहज इँसोंहीं भींह ।--बिहारी । (२) क्ोघ से भरा। 
घर आये। सुनि जखुमति को बहु रिसबाये ।--विश्वात | कोपसूचक । उ०--माषे छखन कुटिल भई भौंहैं । रदपुट 
[हा|-विं० [ हिं० रिस + हा अत्य०)] (३) बात बात पर क्रोध फरकत नेन रिसो हैं ।--तुरूसी । द 


_करनेवाल। । गुस्सेवर | क्रोधी । 3०--खूबे न काहू बतायो 
कछू मन याही ते मेरो भयो रिसहा है ।-- मन्नाछाछ ! 
 स्शिहाया(-वि० [हिं० रिसावा ] [ ल्ली० रिसहाई ] कद । कपति । 
... नाशज। 3०--(क) रूखि लीनी तब चतुर नागरी ये सो पर 
 झब हैं रिसहाई ।--सूर 


शिहनना आ-उसंज्ञा पुं० [ फ़ा० ] वह छेख जिसमें किसी पदार्थ के 
रेहन रखे जाने ओर उसके संबंध की शत्तों का उद्लेख हो 
दशिहुलल-संज्ञा पुं० [ औ० ] (१) नाटक के अभिनय का अभ्यास 


(२) वह अभ्यास जो किसी काय को ठीक समय पर करने 
से पहले किया जाय । 




















8" रे पे श्चिक मोतदीर ऐे | । 
| द 2 बार कहें कुबार राधिका री मोतीसरि कहाँ रिदिल-संत स्लो० [ भ० ] का की बनी हर केंडीबुगा चौकी. 
४ रिसान-संज्ञा पुं० [ ] लाने के सू्तों को फैलाकर उसको (जस पर रखकर लोग इुस्तक पढ़ते हैँ और जिसका आकार. 
साफ करने का काम । ( जुराहे ) मी कक जि 
 रिसाना(-क्रि० भ्र० [हिं० रिस-+-आना (त्य०) कुद्ध होना । श्ह[--वि० [ फ्रा० ] (१) (बंधन आदि से) मुक्त । छूंटा हुआ। 
.. खफा होना । गुस्सा होना | 8७०-(क) और की ओर तके | (९) ( किसी बाधा या संकट से ) छूटा हुआ । 
. जब प्यों तब त्योरी चढ़ाइ चढ़ाह रिस्ताति है। (ख) सखी | क्रि० प्र०---करता ।--होना द मो 
दन छाई जहे शली | भातु साहि शाखि बहुत रिसानी ! रिहा[६-संज्ञा र्व!० [ क्रा० ] छुटकारा | झुक्त ्ु | मा । 
० विश्ाम द क्िं० प्र००«“देना ।+*पावा (“मिलना । पा 
"० क्रि७-- जाना ।--उठना । ....._| शींघना-क्रि० प० [ सं० रंधन ] तैयार करने के लिये खाद्य पदार्थ ० 
रा . क्रि० स० किसी पर ऋद्ध होना | बिगड़ना | उ०--इसकी |... की तलना, उबालना या पकाना राधना ड०१० (की) 
... बात न जानति मैया मोकों बारंबार रिश्वाति ।-सूर । ल्‍ ... जगन्नाथ द्रसन कहे आये। भोजन रन दा 
र्स्सि ले (-संज्ञा पुं० [ भ्र० इरसाल ] राज्य कर जो सुफस्सरूसे |... जायसी । (ख) रसोई के घर में अह्यानंद की मतीजी रोहिणी 
राजधानी को सेजा जाता है | उः--मानों हय हाथी |... रीच रही थी।---अयोध्या | 
उमराव करे साथी अवरंग डरि सिदा जी पे मेजत रिसार | री-अब्य० [ सं० रे | सखियों के लिये र 
. है ।--भूषण पट हा. 





गलदार-पंज्ञा पुं० [ फा० ] (३) घुड्सवार सेना का अफसर | का _ छोऋत कहो न परत सुर 
(२) रक्षार्ू या राजकर के जानेवालों का प्रधान संचालक ।। .. सुधा भ रिबि नल 







































४ व नमाज लि लग ण् कु ;; 4३ “ भ | ड़ भे >रपकटिकतम अप | त# आम > कांप धिक्रिपमा हैँ हे स्‍ कह | । 
पा, सं० ] (3) गति। (२) बच। इला। (३) से होता है और बहुत से संवेदननसूत् दे शाप 
ह ह | सनम कट मे श्ह््ते डर लक 
शोगन-पंहा पुं० [ देश० | एक मकर के: धान जो भादों या कुआर | त-उडा के रीति” । ड००-सखीन सो सीखे सोहाग 
में तैयार होता है की ले के व) मम गई 
शातलना 87 _क्ि० छा० | संठ रिक्त भा० चित न नो (सत्य० शसाक 
शीद्ध-वंहा पु [ सं० ऋछ ] | ली० रोवनी 3 माल, के (28 /0नहोर ० आज परी नीके कई 
|. जिया । होना । रिक्त होना । 3०-हमटू संथुष्ठ परी नीके कार 
_ शैकछ्ृराज#-सेज्षा ६० [ रै० ऋषच्राज | जाम्नदत ! बह जाशो तेद रोज्यों ॥+* सुर) हु 
“४5 पे ह शा हि 
शीज्था- संज्ञा खी० [ ६ (3) छणा!। नफर (२) भरा जुदा 
कक । क्रिग्स० खाली करना । रिक्त करना । 
कहना । लानत मरामत । कत्सा । सदा : भव्सना ! ब 
हे लक की शीता-बि० [ सं० रिक्त, ० र्ति] जिसके अंदर कुछ में हा। 
गो ज्‌ पर रीक्षने के शत 
00 कर ली? [ सेठ रंजन ] (4) (। (२) | खाली । रिक्त | झूस्य | 3० कर) सींची के जाउ कब 
हु 64 2] ते ञ हि तं | क्र 2५ ००५ रे किक नल 
. क्या था १ तल | ६ कि (कसर हा हवँ ० ् हि पेहो भीन रीते पर >*|यवाकर ! (डे) हम इस पे ्चाब 
का श्र "६० ॥ ध्ष्ा सी |४ कर ०, 6१५, ७ ष्टा 
7 मिल ० के [। छुध 5 |. धाम सँवारे अंत चके डे रीते ।---ठुरूसी । (ग) रीते घट 
का भा ढ रे छेत सिर देति भरन को ढारे। -+रखसनिधि हि 
हर कप (१७५ रस कप हे 
रीक्मॉ-क्रिंग अ० [ सेण रह ] (५) किसी की किसी बात पर | शतिका-संज्ञा खली० [ से? । (: ) जस्ते का भव्य । (३) पीतल । 
.... असंश्न होना । (२) मोहित होता । झुग्ध होना । हट रीति-उंज्ञा ख्ी० [ सं० ] (१) कोइ काय करने का ढंग । प्रकार । 
.. (क) रीक्षहि राज कद: छबि देखी । इर्नाह बेर हर |. तरह | ढंबं। 3९ _ जाति मसुरी बिछुरत घरी जल 
हर लि: के जी ह पह 3 उ । 
. जानि विशेषी - तुलसी | एड) झव सोते सफ्री की रीति ।-- बिहारी । (२) रस्म । रिवाज। परिपार्ट 
तक को अधिकात | जा तन हेरी निमिष के रेड रीक्षी द उ०--(क) मतलब मतलब प्यार सा तन मन दे कर प्रीति। 
ज्ञात ।-- ससानाॉब । (ग) कहत नदत शक्त खस्नत मिछत सुनी सनेहिन झुख है प्रेम पंथ की रीति--श्सनिधि । 


पा भौन में करत हैं नैनन में सब बात) डे मु 
5 7० खिछते लाज मत ४ का (खोरघुकुछ रीति सदा चलि आई। झा जा दे बह बचन न 
जा आआाओिंदारो १ द पल जाई ।--तुछसी । (३) कायदा । नियम । (४) साहित्य में 
.._ संयो० क्रि०- जाना | ० किसी विषय का दणन उरने हे वर्णों की वह योजना जिससे 
रीट$&-संज्ञा खी० [ सं० रि० ) (१) तलवार । (२) युद्ध । (डि०) पोज, प्रसाद या माइय्ये जाता है। (५) पीचछ । (६) छोहे 
लि भर द ।.. की मैल मदर । (७) जले हुए सांग कीमैल।(८)सीसा।.... 
शेटा[-पैक्षा पु० | ४० ४ प्रा० रिंट्र ) (१) एक बड़! जगट बुद्ध |. (५) गाते । (१०) स्वभाव । (११ ) सताते । प्रशंसा ! 


कहे 


क्र 


स्‍्ले 



















हज जो प्रायः बंगारू, मध्य मदश राजपूताने तथा दाक्षण भारत | शीम-संह्ठा खी० | ० ] काराज्ञ का वे डी जिसमें बीस दस 
मा - में पाया जाता है।यह देखने में बहुत सुंदर होता & ह ४ ० होते हैं.। आओ क्‍ 
57 (३) इस दक्ष का फल जा बेर के बराबर होता! हे । इसको ... अखंत्ञा क्षी० [ देश० ] मवाद । पीब । 
...... लोग सुखाकर रखते हैं। इ। पानी में भिगोकर मडने से | रोश-संज्ा खी० दे"  रीढ । 
5 7 5 झील मिकलता है जिससे कपडे १ जाते हैं क्‍ काइमोर से | के संक्षा 9० [ स० । शव | 
7 5 झांल आदि मायः इस से साफ किए जाते हैं। यह रेशम | शीरी-नसंज्ञा ख्ौ० [ भे० | पति 
_-धथा जअवाधहिरात धोने के काम मे भी जा हे । इसे फेनिल शीषसूकर-सश घु० दु० ऋष्यमकोी |... हे 
भी कहते हैं । पा .... . | शीसन्सक्षा स्ली० (१ ) दे० “४रिसि”? | उ०--बुड जो सोस डे ला हे रह 


सीस धुनहि तोड़े रोसें ।-+जायंसी । रा 
 उह्ा सी० [ सं० खयां ] (६) डाह । उ्गावरन गीडकंबु..... 
|... कै रीसी ।--जावसी | (२) स्पर्डा । बाराबरी । को. 
खडड ही हा _ सैमल बिना सुगंध हू करत मालती रीस ०“ दी 

[रा माल्य शिव प्रभु इंस । 









2088 ही 
अल अमल 
00 विकेट ३क 

















.. इंचतीक-संज्ञा खी० [ स॑० अरुपती ] वशिष्ठ घुनि की स्री | ड००++ 


... डैधना-क्रि० श्र० [ सं० रुद + ना (प्रत्य०) ] (३) सार्ग न मिलने 


हा कह ५५ 


शीश 


शल्-संज्ञा ख्ी० | देश० ] घुक प्रकार की झाडी जिसकी छाल के 


कै 

रेशों से रस्सियाँ बनती हैं। यह झाड़ी हिमारूय और 
खासिया पहाड़ी पर होती है । ह 
बनरीहा भी कहते हैं ! 

संज- संज्ञा पुं७ [ देश० ] एक प्रकार का बाजा | 


ह 


। 
मुरज डफ झाँक्ष झालरी 


६५. 


शंड-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) बिना | 
बिना हाथ पैर क! शरीर। वह दारीर जिसके 
हल 


टे हों । ड०--क) जीव पाएँ नहिं पाछे धरहीं । रुंड | 
ड मय मेदिलि करहीं ।- तुलसी । (खत) 
8 00 


झास झुकारसे नाच समर सुमार सूर भारे सघुबीर के | 





तुलसी 

रुडिका-उंज्ञा ल्ी० [ ८० ] (१) बुद-वूमि । समझ्षेत्र | (२) 
विभाति । 

रद बान्ा[-कि० स० [ हिं० रोदना का प्रेर० ] पेरों हे कुचलूवाना | 


रे 


रॉदवाना । खुदबाना | उ०--अब नहिं श्षों उठाह बैरी 


नहिं नाव्हो। मारों गज तें रूँद[इ मनहि यह अनुमाव्हों ।- सूर । 


रतनालछिका सी रुघती सी रोहिणी कली रुचि रतिसी रमा सी 
ऊपी अंगन में आइके ।-रघराज । 
के कारण अटकना । हकूना । (२) । फंस जाना 
५-“रुधे रात समप्ाम खेत नीके। एक ते एक रणबीर 
...._ जोधा प्रबल झुरत नहिं. नेक अति साबल जी के |--सूर 
..._ (३) किसी काम से छगना। (७) रोक या रक्षा के लिये 
काँडेदार झाड़ों आदि से घिरना या छाना। घेरा जाना। 
जैसे ,--रास्ता रँघना, खेत रुंघना । 
हारी के ह॒हा पायन पन्‍्यों प्योडरू। छेहु कहा अजहूँ किये 
तेह सतरेरे त्यौर ।-- बिहारी । (ख) संवत्‌ 


अही मधुमास रु सित पच्छ | शनिवासर शुभ पंचमी किन्हों 
ग्रंथ प्रतच्छ ।--मन्नालाल । द का 


संज्ञा पुं० [ स॑ं० ] (१) शब्द । (२) बच । (३) गति। 






_प्राकर की पोली बत्ती या पूनी जो ख््रियाँ चरखे पर सूत 


पुना । पीनी 





रुझान 5 +क्रि० घ० दे० “शलाना? | 
रुआब-संज्ञा पुं० [| अण० रो 





एक प्रकार का छोटा पेड जो हिमालय 
होता है। 
रँ तीहेँं। 
| शई-संज्ञा खी० दै० “रुईट।.. वि 
इद्र्त-संज्ञा पुंण [ फा० रू १+ दस्त + हाथ ] कुश्ती में छाती या 
बगल के पाप से हाथ अड़ाकर निकालना । द 
रुईद[र-बि० ढे० “रूईदार” । 


रुकना[-क्रि० आ० [ हिं० रोक ] (३) भागे आदि न मिलने 


५...................५०..००५०-०- ०५-५७» 43८ स ५ ०० ननम०-मनीनानानम> कक न--3- 333 +प- ५2 323५-34. अत+-ननमाम- न त१3५-२-33-अ न नननन कक 


रुझपमंगदूर-संज्ा पुं० दे० “रुकमाँगद्‌ । ४  ...... 
| शकमंजनी-संज्ा क्षी० [ स० रुवमांजनी ] (१) एक अकार का  . ॥ः 





संज्ञा ज्ली० | हिं० शई-+-आलि | झूई की बनी हुई एुक 
कह की ले रुकऋमिती-पंजा ख्री० दे 


रा, पक श७> | एक प्रकाश को क्ख या गज! | 
कातने के लिय्रे एक सिरकी पर छपेटकर बनाती हैं। | शा ३० [ देश> | मा 


प्रा&-संझ्ष ० [ सं० रोम ] शरीर पर के छोटे छोटे बाछू। 


) (१) घाक । दबंदबा। 
(२) भय | डर । खीफ । आतंक । 

क्रि० प्र०--डॉटना ।«« छान -- बैठना ।-यैठाना ।-मानना 

हक 





कारण ठहर जाना । आगे न बढ़ सकना । अवरुद्ध होना |... 
अटकना । जैसे,--(क) यहाँ पानी रुकता है। (ख) रास्ता... । 
न मिलने की वजह से सब लोग रुके हैं। (२) अपनी इच्छा _ 
से ठहर जाना। आगे न बढ़ना । जैसे --(क) हम 
. शाह्ते में एक जगह रुकना चाहते हैं। (ख) यह गाड़ी हर 
स्टेशन पर रुझती है । ० पक पर 
संयो० क्रि०---जाना ।*न्‍न्‍पडुना । 
(३) किसी काय में आगे न चछना । किसी काम में सोच 
विचार या आगा पीछा करना । जैसे,--मैं कुछ निश्चय .. 
नदीं कर सकता, इसी से रुका हूँ; नहीं तो कब का दावा कर... 
चुका होता । (४) किसी काय्य का बीच में ही बंद हो 
जाना। काम आगे न होना । जैसे, --(क) रुपए के बिना. 
सब कास रुका है। (ख) इस साल विवाह की सब तैयारी... 
हो चुकी थी; पर छड़की मर जाने से विवाह रुक गया। 
. (५) किसी चलते क्रम का बंद होना । सिलसिझा आगे व... 
_चलना। जैसे,--बाढ़ रुकना । आप 
छंयो० क्लिघ--जाना । | 
.. (६) वीय्यपात न होने देना । रखलित बहोना | (बाजार) | 














पौधा जो बागों में सजावद के लिये छगाया जाता है । (२) मा) 
विभणी 















 रूकुमी &-संज्ञा पुं० दे" “रुकसी  । 
संज्ञा पु [ अ० राकभ: | (१) छोटा पत्र या चिट्ठी । पुरजा । 
परचा । (२) वह छेख जो हुंडी या कजे छेनेव[के रुपया 


लेते समय लिखकर महाजन को देते है । 
घख ४&-असंज्ञा पुं० [ से० रुक्ष, आ० इकस ]) रूख । पेड । छुक्ष । 





 रुकप्-संज्ञा पुं० [ स० ] (१) स्वण । सीना। ड०-- चेटया हक्मिनी 
.... बंचु रुकम रथ चाढ़े अठ रुकपी ।-गोपार ॥ (२) | 


घस्तूर । घतूरा । (३) छोहा । (४) नागकंसर । (७) रुक्सि- | 

जी के एक भाई का बांस । ड००- हक दनहुर की भीषम | 

.. शाह । विष्णु सक्ति को त सब चाई। रकम जांदि ताके झुत | 
अणि पन्नी हरि रंग रच ।०-हूर । 

| झुमार । द 

बद्॒भ के राजा मीष्मक के छोटे पुत्र 


३७७ 


| 
| 





... रझुक्‍मकारक-संज्ा पुं० [ से 
के घुं थे [ स्‌ है 





रा झवमकेश-संक्षा 
0505 हि नाम 4 
..... झक्‍्मपाश-सज्ञा ३० [सं० ] सूत का बन! हुआ वह फदा या डे 
... ... जिसकी सहायता से ग ने आदि पहने जाते हों । 

..... झुपमपुर-संहा पुं० [ सं० ] छुराणाजुसार एक बा का नाम जहाँ 
....._ गरुड़ निवास करते हैं । 
... छक्‍्म्मात्ती-संज्ा ६० | से० रममालिन्‌ ] पुराणालुसार भीष्मक के 

रे एक पुत्र का नाम । 

.. उवसमाहु-संक्षा पुं० | सै० ] पुराणानुसार भीष्मक के एक पुत्र 
मा का नाम ! 
..... झवमरथ-संक्ञा पुं० [ सं० (५) शल्य के एक पुत्र का नाम । 

(२) भीष्सक के एक पुत्र का नास (३) द्रोणाचाय्य । 


-ब-जकर७८+-+++6 रपट पपा पाप 


रे रकुमधती-संज्ञा खी ० [ स० । एक छुत्त का मास जिसके प्रत्येक व 
39 ॥$ 5 ) होते हैं । इसके 


रा शखश्ण भमसग' ( 
५ रा ... और नाम झूपवती' तथा चपकसाड़ा भीहँ।. 
५ ज्ञ-ज्यज्ञा पु० [ झ्० ] होणाचाय्य 






हक्मसे 






... छोण बालक सूप केरा 
विश्वास । द 












भयों एक सगवान प्रिय । ताकी कथा रसारू हम 












पलों । उ रुक्षता-पंज्ञा स्ली ० [ सं० रुचता ] रुखाई । रूखापन ।. | 


35 


















रुकिमिदर्प-संज्ञा पुं० [ स॑० ] बलदेव । 
छू 


रुइप्मी-संज्ञा पुं० [ स० रुविमन्‌ 


संज्ञा पूं० [ सं० ] रुक्‍िमिणी का छोट भाई । ड ०-८ तंज रे रा 
छा यहि बेरा।“+ [| 


[ सं० ] एक राजा का नाम। ड०--रुवसोँ- ह . ०, ई, 
ी रुद्त-वि० [सं० रु] (१) जिसमें चिकताहट व होौ।जोसखिन्धन 
ही। झूखा (२) जिसका तल चिकना न हो। ऊबंड खाबड़ । न्‍ | 
खुदबुदा । (३) बिना रस का । नीरस । (४) सूजा। छु्क 5 
संज्ञा पुं० [ सं० इक ](१) बृक्ष | पेड़ । (९) नरकद नाम गम. 


७. क-०3४००५०शाल-क फलभ४- काका 
२दयक०००>क- ०० ९४०५+म०कक++ -जक «४० पाक पर्चा 3३:4१ कक जेनसनपा पर ५.५3 -पब- ५० एनमपका अरकलफा कप 2५५४ विन मन 2230७४७७७४४४ए विन न हु अं 


50% 


श्रीकृष्ण के रूप गुण की अशर्सा सुनकर राविमणी भी उ्ने 
पर अनुस्क हो गई थी। पर श्रीकुण्ण न कंस की हत्या को 
थी, इसलिये रुक्‍्मी उनसे बहुत देष रखता था ४ अशसध 
मे भीष्मक से कहा! था कि तु अपनी कन्या रुक्मिणी का 
विवाह शिक्षुपार के साथ कर दो । भीष्मक भी इस अस्त 
से सहमत हो गए । जब विवाह का समय आया, पेन 
श्रीकृष्ण और बलराम भी वहाँ पहुंच गए । विवाड से एक 
दिन पहले रुक्‍िमणी रथ पर चढ़कर इ (एणी की. पुँझ[ करन 
गई थी | जब वह पूजन करके मंदिर के बाहर निकली 
तब श्रीकृष्ण उसे अपने रथ पर बैठकर लू चूके । पझमाचार 
पाकर शिक्षुपार्त जादि अनेक राजा वह! आ पहुँचे और 
.. श्रीकृष्ण के साथ उन छोणों का युद्ध होने छगा। शीकृष्ण 


इन सब को परास्त करके रक्सिणी को वहाँ से हर ले गए ! 
पीछे से रुकमी ने श्रीकृष्ण पर आक्रमण किया और नमेद। 





के तट पर श्रीकृष्ण से उनका भीषण युद्ध हुआ। उस डंडे 


उक्मी को मुच्छित ओर परास्त करक ओीकृष्ण द्वारका 


.. पहुँचे। वहीं रुक्मिणी के साथ उनका विवाह हुआ। कहते 
है कि रुक्मिणी के गर्भ से श्रीकृष्ण को दस उुन्र और एछुक 


कन्या हुईं थी । पुराणों में रक्मिणी को. लक्ष्मी का अवतार 


कहा है । 


छः 


बड़ा पुत्र और रुक्मिणी 
इसकी बहन रुक्मिणी 
साथ उनका घोर युद्ध हुआ था । 


बे 


कि जब तक मैं श्रीकृष्ण को मर व डाहूगा, तय ठई घर 


। 
का भाई | जिस समय श्रीकृषा 
को हर के चले थे, उस समय इसके 


ने लौहगा। पर युद्ध में ये श्रीकृष्ण से पराख्त हो गए थे; 

अतः लौटकर कुडिननगर नहीं गए और विदुभ में ही 

भोजकर नामक एक दूसरा नगर बसाकर रहने छगेथे। 5 
उ०---चल्यो रुक्मिनी बंधु रकम रथ चढ़ि भट रुकमी न व 


गरवर । 


की धास । 





इन्होंने प्रतिज्ञा की थी 


9 पक / ह/ 
8 8 कीं 




























शैलचढया शक४५ डदाह सन्निपात उचरे 
!! रुख लार-संज्ञा पुं० [ फा० ] कपोछ । गाल । 


(आ] 8५% 


शंकर रुष चींन्‍्हों | चरण गुहा ते बाहर कीम्हो ।«- सवा 
शमकूष्ण । (ग) कर रुख अवलोकि भवानी | प्रभु मो 
लजेड हुदय अकुछानी ।-तुलसी । 

पझुह[०---रुख मिकाना ८ सुह सामने करना । 
(४) मन की इच्छा जो मुख की आकृति से प्रकट हो । 
से प्रकट इच्छा या मरजी उ०--शम रुख निरषि हरषो 


हे 


४७ 


सट्टा 
; 
हनूंआान मानों खेलवार खोली सीस ताज बाज की 
चुछसी । 






या बदुछना ८ (१) ध्यान किसी दूसरी ओर कर लेना । अत न 
होना । (२) अवकूपा करना । नाराज होना ॥ 

(५) कृपाइष्टि | मेहरबानी की नजर । (६) सामने या आगे 
का भाग । जैसे ,-(क) वह सकान दुक्खिन रुख का है। (ख) 
कुश्सी का रुख इधर कर दो । (७) शतरज का एक मोहरा 


जो दीक सामने, पीछे, दाहिने या बाएँ चछता है, तिरछा 


२७ 
ह। 


(8 
हम 


ता । इसे रथ, किश्ती और हाथी भी कहते 


क्रि० बि० (१) तरफ । और । पाइवे ॥ उ०--मनहुँ मधा 


झंछ उमगि उद्थिं रुख चले नदी नंद नारे |---तु 
(२) सामने । उ०--निज निज रुख शमहि 
कोड न जान कछु मरस विशेष! ।--तुछसी । 
संज्ञा पुं० [ सं० रुक ] (१) दे० “झूख । (३) एक प्रकार 
की घास जिसे वश्क वृण कहते है 
हा वि० दें० . रखा 
. सजथाढ़वा-यंज्ञा पुं० [ हिं० रुख न चढना ) (१) बंदंश । (३ 
....पेडु पर रहनेवाला, भूत । 
. शल्दार-संज्ञा पुं० [ फा० रुख -- दार (प्रत्य०) ]) (बाजार का भाव) 
जो घट रह! हो । 


2 








_ शवानगी । कूच । विदाई । प्रस्थान । (३) काम से छुट्टी 


. अबकाश | जैसे,--बड़ी सुश्किल से चार दिन की रुखसत 


... मिली है। 
करिए प्र०७ देवा ।--पाना ।“मेलूना ।--हीना 
.. बि० जो कहीं से चछ पड़ा हो । जिसने प्रस्थान किया हो । 















.... दिया जाता है। बिदा होने के समय दिया जानेवारा धन |. हा 








छ् 


चाही स्‍ [ भ्र० रुखसत ] (१) विदाई, विशेषत 


। | 


अप मयपबपयपका सा -८उ:६.' ४ पर क्+-72%- 


आहु[०---रुख देना +« प्रवृत होना । ध्यान देता । रुख फेरना | 


संज्ञा सलौ० [ अ० ] (१) आज्ञों । परवानगी। (क्०) (३) 


. दजलताना-पंज्ञा पुं० [ फा० ] वह इनाम जो किसी को रुखसत 
.... होने के समय राजा या रईस जादि के यहाँ से सत्काराथ 


>बि० [ अ० रुखंतत +- ह (प्रत्य०) ] जिसे छुट्टी.मिली हो व 


रुखाई--संज्ा छी० [ हिं० रुखा +-आई (प्रय०) ] (१) डझूखे होने 








£ 
। की क्रिया था भाव । रुूखापन | रुखावद ॥ (२) छुष्कता १ 
| खुश्की । (३) व्यवहार की कठोरता । शीछ का प्याग १ 
द बेझुरीवती । द 
क्रि० अ०-«करना ।--दिखलाना । 
रुखान“संज्ञा क्ली० दे०  रुखानी” | 
रखानस्॥-संज्ञा पु [ सं० रोषानल ] ोधाक्‍्ि । (डि०्) 
रुलाना[#प-कि० अ्र० [ हिं० रुखा + आना (प्रत्य०) । (१) रूख! 











होना । चिकना न रह जाना । (३) नीरस होना । सूखना । 
रलानी-संज्ञ सख्ी० [ सं० रोक > छेद +* खनिन्र <- खोदने की चीज़ ] 
(१) बढ़इयों का! छोहे का एक ओऑजार जो भायः छुक 
बालिशत छंबा! होता हे। इंसका अगछा सिरा चारदारं 
होता! है, और पीछे की ओर लकड़ी का दुस्‍्ता लगा होतां 


दवा प्क:-2०एथा८ अपर दिपालकपापपर न अप: पेट सना २३८. 


है, जिस पर हथीड़ी यथां बसूछे आदि से चोट छगाकरे 
लकड़ी छीछी या काटी जाती है, अथवा उसमें बड़ा छेढू 


किया जाता है । (२) संगतराशों की वह टॉकी जिसका... 
व्यवहार ऑयः मोटे कामों में होता है । (३) छोहे का आय! 
एक बाहिश्त लंबा एक औज्ञार जिसमें काठ का दस्ता छा 
होता है और जिसकी सहायता से तेली अपनी घानी 
चलाते हैं । द लक 


रंखाब5-संज्ञा ल्ली० दे०  रुखाई'' 


५ .----+०० सापर+सस+कन८८न०र ३ किया 8०८८ पाए लपकसत 3०५०८ ल८८७* 


शलाह<-पक् दी न्‍ | हि ० रुखा न आहट (प्रत्य्‌ ह ) | रूखापन | हट है ः जल (5 


ह्खाई 


रुजिता-संज्ा सनी ० | सत० रुषिता || बह नशयका झो गेष यथ्‌ क्रोध कक 


कर रही हो । मानवती नायिका | उ०--कलहंतरिता कोई 
विप्ररूब्धा कोई रुखिता ।विश्रात्ष । 


रुखिया-संज्ञा खी० [ हिं० रुख + इया (प्रत्य०) ] पेड़ों से 


हुई शाम हा की 
रुखुशी|-पंज्ञा खी०[ हिं० रुखा ] भूना हुआ चना आदि । चबैना । 
संज्ञा स्वी० [ हिं० रूख । बहुत छोटा पौधा! हा 


रुखोंहाँ-वि० [ दिं०रुखा+ औहाँ (उत्व०) ] [ लो० रुखौहों | रबाई.... 
पे थम लिए हुए | रूखा सा । उ०--रुख झूखे मिस रोपसुख 


कंहति रुखो हैं बैन । झूखे कैसे होत ये नेह॑ चीकने बेन । 


॥ 


छाई कप 7 द हा 












रु है । | >> सर असम व सनक जभ++८३ ४ अप 2५5५ 2९०७७३५०॥/++/५३-4७४#आलक%+अा५१४ 
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होता है, और उसे विशेष प्यास छगती है। यह बहुत कष्ट माधुरी न पाई -तुझूसी । (७) ग » 
साथ्य माना जाता है | । शाद्धा के अनुसार एक अकार करें अआलिंगन जेसमें नायिका | 
. हम्म-वि० [ सं० ] (१) जिसे कोई शेग हुआ हो । रोगगस्त | नायक के सामने उसके घुटने पर बेठकर उसे गछे ले 
रोगी | बीमार । (२) झुका हुआ । नमित | ठेढदां । (३) लगाती है । (९) एक अप्सरा का नाम | उ०--देखी न 
टूआ हुआ । (४) बिगड़ा हुआ । द जाति बिसेखी बधू किधों हेस बरेखी रमा रुचि रंभी ।-- के 
. रुम्नता-संज्ञा खी० [ सं० ] रोगी होने का भाव । बीमारी । मन्नालाल | हा 
रुग्मी-संज्ञा पुं० [ सं० ] जैन हरिवश के अजुसार जबू द्वीप के एक वि० शोभा के अनुकूल । फबता हुआ । योग्य । झुनासिब । 
... एवत का नाम । उ०--ञझीनी शादी कचुकी कुच रुचि दीली आज |“ 
 छच&]|-संज्ञा खी० दे० “रुचि” । | रामसहाय । 

. रचक-संज्ञा पुं० [ सं॑० ] (१) वास्तुविद्या। के अजुसार ऐसा घर दचिकश-वि० [से० ] रुचि उत्पन्न करनेबाला | अच्छा कगनेबाला । मा 
...... अजसह चारा ओर के अछिद ( चबूतरा था परिक्रमा ) में .. दिलपसंद | जैसे,-- इसके सेवन से तुम्हें भोजन राचकर हे कक 
........ से पू् और पश्चिम का सवंधा नष्ट हो गया हो और डत्तर  छगैगा ! 0 दा 
गा दक्षिण का समूचा ज्यों का तवों हो । इसका उत्तर का संज्ञा पुं० केशव के एक पुत्र का नाम । पा 

० _. द्वारा अशुभ ओर शेष द्वारा छुम माने गए हैं । (२) वह | रुचखिकाश्क-वि० [सं०] (१) रुचि उत्पन्न करवेबारा । रुचिकर । 
गज खत जो गोल न हो, बालेक चौकोर हा (३) सजीखाए (२) बढ़िया ध्वादवाला! | स्वादिष्ट | 


....... (३) घोड़ों का गहना या साज । (७) मारा । (६) काला 
.... नमक । (७) मांगत्य द्वव्य । (८) रोचना । (९) वाय- रंचविकारक । (२) अच्छे स्वादवारा । स्वादिष्ठ | (३) अच्छा 
...... बिडंग। (३०) नसक । (११) बीजपूरक । बिजौरा नीबू। छगनेवारा । मनोहर । हे 

०) २) प्राचीन काल का सोने का निष्क नामक सिक्का | | हुचखित-पंज्ञा पुं० [सं०] (१) मीठी वस्तु । (२) इच्छा । अमिराषा । 
रा (१३) दाँत । (१४) कबूतर । (१७) पुराणानुसार सुमेरु वि० जिसे जी चाहता हो | अभिरूबित । 
. ., पबत के पास के एक पवत का नाम । (१३६) जैन हरिवंश 


रुखिकाशी-वि० [ सं० रुचिकारिन ] (१) रुचि उत्पन्न करनेवारा | 


कक अप भीम 








अनुसार हारवष के एक पवत का नाम । (१७) दक्षि राजिता नस जे 0 १54 0) दशा को मात पापा । 
| झ्ु ै * ७ छ्ृ वि ( 
दिया । 8 क्‍ (२) अनुराग । (३) सुंदरता । खुबसूरती । (४) अतिजगती जा 5 
३४ 5 दृत्त का एक भेद्‌ । 8 आह मे 
.. वि० स्वादिष्ट । ज़ायकेदार । दिया जब पे० ० दशक अव्य 4 तल 
खखादान(-वि० [ सं० दचि-दान |] भछा छगने योग्य । जो अच्छा » नि 3० 
छाग सके | । रचिप्रम “संज्ञा पुं० [ सं० | महाभारत के अजुर्सार एुक इुत्य 


रुखमा-क्रिक अ० [ स० रुच +- ना (प्रत्य०) |] हा अनुकूछ . का नस । 

















522५ संज्ञा पुं० [ सं० ] नासपाती । ० आर 
होना। अच्छा जान पड़ना । भरता छगना। प्रिय लगना । | कर आ न्‍् | रे की १( ३) सूर्य (२) स्वामी । बा 
। कर छ ०] , ह | ह 7 आस 
:.... पसंद आना। गा | किक । | 
. मुह००«रुच रुच -- बहुत रुचि से | अच्छी तरह मन लगाकर । । 
उ०--सबरी के बेर सुदामा के तंदुल रुचि रुचि भोग छंगाएं। बि० जिसके द्वारा आनंद की इद्धि होती हो । खुखकर । ... ..+. औ॥ 
न हे पा 
न डे क्‍ रुखिमतो-संज्ञा ख्ती० [ सं० ] उम्रलेन की रानी और देवकी की रु हम, 
पी पु माता जो श्रीकृण्चंद्र की नानी थीं। |. 07 कक कि 
। प्रकाश | (२) शोभा । | लक मा 28 आप 
(७) मैना,* रुचिश-वि० [सं० ](१) सुंदर । अच्छा । भा । (२) मीठा |... 
संज्ञा पुं० [ सं० ]($) मूलक | मसूछी । (२) केसर | ' 0 


| (३) छोंग । (४) सेनजित के एक पुत्र का नाम । 
काम में | सचिरकेतु-पंज्ञा पुं० [ सं० ] एक बोधिसत्व का नाम । 
वुलि- मुन्ना पुंण [० | अख्य का एक अकार 


 झज्ञ-संज्ञा पुं० [ सं० ] 
(३) क्षत | घाव । (४) प्राचीन कार का एक अकार का | 








श-पेज्ञा खी० [ सं० ] (१) एक प्रकार का छंद जिसके पहले 
ओर लीखरे पदों में ' रे 
१४ मात्राएँ तथा अत में दू॑ 


का नाम जिसके अत्येक चरण में 


4 3 
3 
अन्‍य 
म्ब्य्छु 
श्र 

कक 28 
श्श् 
|8$ 
बे 
बिका: 
शड 


हखिशई#8(-संज्ञा खी ० [ सं० रुचिर + आई (प्रत्य०) ] सुंदरता । 
मनोहरता । खूबसूरती | उ० --कंबु चिलुकाधर सुंदर क्यों 
कहीं दुसनन की रुचिशई |--तुलूसी 

 शहचिशणलि-पंज्ञ पुं० [ स० ] एुक प्रकार का साम 

हविवर्धक-वि० [ सं०] (१) रु ज्ञ करमेवाला । (३२) भूख 

बेदानेवाहा! 

जेष्य-संज्ञा पुं० [ शे० | खाने का 

द बिं० जिस पर रुचि हो। जिसे 

रझूची-संज्ञा सी ० दे० रुचि” । 


(११९ 


मीठा पदाथ | 
प्राप्त करने को जी चाहे ! 





[आन 





रच्छु&-वि ० [ स७ रुक | (१) रूला | 3०--अच्छहे १ 
कपि रुच्छ हे डचारीं इमि तोण तिच्छ तुच्छत को कछु वे न 


_गंत हों |--परग्माकर 
नाराज़ । ऋद्ध । 

द संज्ञा पुं० दें० रूख । 

. हूडय-वि० [ सं० ] (१) रुचिकर । (२) सुदर । खूबलू रत । 


संज्ञा पुं० [ स॑० ] (१) सेधा नमक । (२) शालि धघान्य | | 


 जड्इन । (३) पति | स्वामी । 
 शच्यकंदू-संज्ञा पुं० [ सं० | सूरत । ओोलक । 
तै० |] (१) भंग । 


....... बाज़ा जिस पर चमड़ा मद होता था। 
... रजगार [-संह 











हा पुं० दे० “रोजगार । 
 झजअख्त-वि० [ सं० ] जिसे कोई रोग हो । रोगमस्त | बीमार । 
. रुज्ञा-तंज्ञा खी० [ सं० ] (१) रोग । बीमारी । (२) भंग । भोग | 


( 
का (३) पीड़ा! । (७) भेड़ी । (७) क | 
... झजाकर-संज्ा पुं० [ से० ] (१) वह जिससे कोई रोग उत्पन्न हो । 
द । 


रख नामक फल । पट 


बीमारी पैदा करवेबवार । (२) रोग । बीमारी । (३) कम- | 






न दोष दुख दृहन रुजाली 






” 


(२) व्यवहार में कठोर। (३) | 


भाँग । (२) बेदना। कष्ट । | ० 
डतवा-ंज्ञा पु० [ अ० ] (१) दरजा | मतंबा। ओहदा। पढुँ। 


ज्ञा त्ली० [ सं० ] शेंगों या कष्ठों का समूह | 3००“ दिम | । 


की 
| छठला! ई-क्रि० अ० दे० “झूडैना” । 
| छशु-संज्ञा क्री ० [ सं० | सरस्वती नदी 


| रूत-संज्ञा स्ली० दें० ऋतु । 


रुद॑तिका-संहा खी० दे० रुदती ।. 5 जि 
| रद॑ती-संज्ञा ख्ी० [सं० ] एक प्रकार का छोद छुप जिसे सजी- | 








के मे धांई ।--सूर । (7) आवत निकट 

































गेर झुछ्की था छगी हो | प्रबुच्ध । ४०--- (क) प्रेभ बगर की 
रीत कछु बैनत कहत बने न । रुजू रहत चित चोर सी 
जेहिल के सन नैन ।--शसनिधि | (ख) अमरैया कूकत फिरे 


कोइल सब जताई । अमर भयो ऋतुराज को रुजू होहु 
सब आइ ।-+रसानेध । (२) जो ध्यान [दिए हो | 

शकना #प-क्रि०ण अ० [ सँ० रुद्ध, प्रा० रुक ] घाव जादि का 
भरना या पूजन! । उ०--ममेबेघी बात का नासूर किसी 
तरह नहीं रुक्षता ।--आ्रीनिवास दास । 5 
क्रि० अर० दे? “अरुझना यथा उलझना | 

रुूकऋनणो-संज्ञा खी० [ देश० ) एक प्रकार की छोटी चिड़िया जिसकी 
पीढ काछी, छाती सफेद और चॉँच रूबी होती है! 

रझूड-पंज्ञा पुं० [ सं० रुष्ट प्रा० रुद्ु ] क्रोध | अमणे । गुस्सा। उ ०--- 
काम/चुज आम रुठ क्रोध मन्यु क्रच होय। क्षोम भरी 


तिथ को निरखि खिड़की सहचरि सोय ।--नंददास । 











6१% 


की एक शाखा जिसका 
ब्लेख महाभारत में है है 
रुशित-वि० [ सं० ] शब्द करता हुआ । झनकारता हुआ । बजता 
हुआ | उ०--चरण रुणित नू पुर ध्वनि मानों सर विहरत हैँ 


बाल मरारछ ।--सूर । 


.. संझ्ा पुं० [ सं० ] (१) पक्षियों का शब्द । कलछरंव | ड००+- 
. (क) छुनि चोर अधघीरन के रुत को। चक्कि के इग फेरि 
किये उतकौ ।--गुमान । (ख) पछव अघर मधु मधुपतनि 

पीवत ही रुचित रुचिर पिक रुव सुख सागरी केशव । 
(२) शब्द । ध्वनि | 


(२) इज्ज़त | प्रतिष्ठा । बड़ाई |. 
. क्रि० प्र०--घेटाना ।-- पाना ।-+बढ़ाना । 


।॥ 


केक 


"मिलना । 


.._चनी या महामांसी भी कहते हैं । वि० ढे० “रुद्बंती/ । 






ददथ-संज्ञा पुं० [ सं०्] (१) कुत्ता । (२) छोटा बच्चा । जज 
| झबुन-संज्ञा पुं० [ सं० रोदन ].रोने की क्रिया। क्दुन । रोना। . मा, 






.._ झ्ुडहि छुनत शीश कर मारत रुदन करत छप ' 










गहटे पद फि शो केरि चित हद्पः ्ि- 













- शद्ित गिर्त ऋत्विण मुंडे के बल | -“बारझू- 
 मुझंंद गुप्त । (ख) हित झुद्ित अनहित रुद्त झुख छवि 
. कहत कवि धनु जाग की--तुलसी 
ददुवा(-संज्ञा पुं० [ देश० | एक प्रकार का धान जा अगहन के 
... महीने में तैयार होता है और जिसका चावल सालों तक 
रह सकता है । 
झुश-वि० [ सं० ] (१) जो किसी चीज़ से घेरकर शेका गया हो । 
... बेर हुआ। रोका हुआ। बेडत | आशुत्त | ड००- (क) 
... तिमि सोहै यमुना की धारा | गंग अवाह रुदू परिचारा ॥-- 
0 स्वामी रामकृष्ण (ख) रुख सूप से कद (हेये मागये विद्ध 
.. करि |--गिरवर । (२) जिसमें कोई चीज़ अडू था फंस गई 
. हो। मैँदा हुआ। बंद । (४) जिसकी गति रोक ली गई हो । 
यो ०---रुद्ध कूंड <६ जिसका गला रुँच गया हो। जो प्रेम आदि मनोबेगों 
के कारण बोलने में असमर्थ हो गया हो | 
रुडक-संज्ा पु [ सं० ] नमक । 
पून्-संज्ञा पृं० | स० । सूत्रकुच्छू नामक राग । 
झद-संज्ञा पुं० [ सं०.] (१) एक प्रकार के गणदेवता जिनको 
उत्पत्ति सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा की भोंहों से हुईं थी। ये 








_... इहुल्हीं के उत्पन्न हुए कहे जाते हैं। ये कुछ मिलाकर 
... ज्यारह हैं जिनके नाम इस प्रकार हैं--अज, एकपाद, 
.... अदिबन्न, पिनाकी, अपराजित, ज्यवक, महेश्वर, बुबाकषि, 
._... शंभु, हरण और इंशर । गरुड पुराण में इनके नाम इस 
.... प्रकार हैं--अजैकपाद, अहिनन्न, त्वष्टा, विश्वरूपहर, बहुरूप, 


.._।.. अ्यंबक, अपराजित, बुषाकपि, शंस्ु, कपदी और रैवत। 


.. कूसम पुराण में छिखा है कि जब आरंभ में बहुत कुछ तपस्या 











बिडेपक द 


प्न्वनन, 


,अारन+थक-ना+--मन-+ननन निजी नननलनाक न 
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करने पर भी ब्रह्मा सृष्टि न उत्पन्न कर सकें, तब उन्हें बहुत |. 
...... क्रोध हुआ और उनकी आँखों से आँखू निकलने छगे। 
हि 2 रा उन्हीं आखसुभों से भूतों ओर श्रेतों आदि की खुष्टि हुईं और 
..... तब उनके झुख से ग्यारह रुढ् उत्पन्न हुए । ये उत्पन्न 
.... होते ही ज़ोर ज़ोर से रोने छंगे थे; इसलिये इनका नाम 
...... हब पड़ा था। इसी भ्रकार और भी अनेरू पुराण में इसी 
. हि के हं। . वैदिक साहित्य में अपम्ि को ही रुढ्ू 
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रुद्रज-संज्ञा ० | स० | पारा पा । 
_ रदुजदा-संज्ञा खी० [सं० ] (१) इसरौल । ईसरमूछ । पा 
. साक। (३) तीन चार हाथ ऊँचा एक अकार का क्षुप जिसके 


बेला 





का ध्वंस करनेवाले कहे गये हैं। (२) ग्यारह की संख्या । 
उ०--तेहि मथि कुश करे विठष झुहावां। रुद्र सहस 
योजन कर गावा +--विश्ञाम । (३१) शिव का एक रूप । 
कहा गया है कि इसी रूप में इन्होंने कामदेव को भस्म किया 

दक्ष के यज्ञ का नाश किया था, उमः और गंगा आदि 
के साथ विवाह किया था आदि। 3०---क) हुद्नहिं देखि 
मदन सथ भावना । दुशाधष दुर्गेग भगवाना ।--तुरसी । 
(ख) केशव बरणहूँ युद्ध में योगिनि गण युत रुद्र ।-- केशव । 
(ग) रुढ के चित्त समुद्र बसे नित बहाहँ पै बरणी जो न 
जाई ।--केशव । (घ) दशरथ सुत हेषी रह अह्य न भासे । 
निशिचर वपुरा भू क्‍यों नस्यों सूल नासे ।- केशव । (४) 
विश्वकर्मा के एक पुत्र का नाम । (७) आचीन कार का एक 
प्रकार का बाजा । (६) मदार का पेडू। आक । (७) रौद 


भय वीभत्स बखानिये अरूत शांत झुधीर ।-- केशव 
 बि० भयंकर | डराबना। भयानक । 3उ०«““हम बूडूत हैं 
. बिपदा समुद्र | इन राखि कछियो संग्राम-रुढ्ू । -- केशव | 


की यह नूपुर रुद्रक माल रैँचे जू ।--केशव ! 
अहों आदि की शांति के समय होता हे 
रहकाली-संज्ञ श्ली० [सं०] शक्तियां हुगों की एक सु त्त का बाल | 
रदुकुड-संज्ञा पुं० [| सं० |] शज के एक तोीथे का नाम ! 
दहुकोटि-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक ग्राचीन तीथ का नाम ! 
राह्गणु-संज्ञा पुं० [ सं* ]. पुराणानुसासार शिव के पारिषद्‌ 


जिनकी संख्यां १००००००० और किसी कि 


कै 


._ हहते हैं; इनके मस्तक पर अद्धचंद्र रहता है; ये बहुत बलवान 
: होते हैं; 
. दूर करते हैं। रा 
रुद्गर्भ-संज्ञा पुं० [ सं० ] अमि | बाग |. 


हम 


५ 


व्यों वे छोटे होते जाते हैं। इसमें छाछ रंग के बहुत सुंदर... 
.. फल छगते हैं, जिनका आकार प्रायः जटा के समान हुआ... 


रस | 3०--प्रथम श्ंगार सुहास्य रस करुणा रुद्र खुबीर |. 


रद्क]-संज्ञा पु० [सं० रद्राज्ष] रुद्ठाक्ष। 3०--मेखल ब्रह्म कपालनि 


रुद्रकल ल-संज्ञा पुं० [सं० ] एक प्रकार का कछस जिसका उपयोग 


षू कक, 
6 से | 9 : ह हा । हे 


अर ३६०७०००००० है। कहते है के ये सब जथा चाश्ण केए 


और योगियों के योग साधन में पड़नेबाले विल्ल 


.. पत्ते मयूरशिखा के पत्तों के समान होते हैं । इसके पत्ते... | 
. पहलेतो बड़े होते हैं; पर ज्यों ज्यों क्षुप बढ़ंवा जाता है, त्यों 


(० 3५ 
हज, 












0 हज रा 
का 








हल रा ५ झद्गरप्रिया-संज्ञा स् 
.. शद्रभद्-संहा पुं० [ सं० ] पुराणानुसार एक नंद का नाम । 










4322४ कमला ना “किन  “फत-*कन नमक पट 


पृथ्या०-- रौडी । जठा । रुद्रा। सोम्या। झुर्गंधा। घना। 
इईश्वरी । रद्॒रूता । सुपतन्ना । झुगंधपत्ना | सुश्मि । शिवाह्ा । 


(0 


रुद्राणा । 





फ्नवल्ली । जवठावली | नेश्पुष्करा । 
जटरुदा | 

रुद् &-संज्ञा पुं० [ सं० ] साहित्य के एक प्सिद आचाय जिनक 
बनाया हुआ काब्यालंकार' प्रथ बहुत असिद्ध है। ये रुद्र- 
भद्ट और शतानंद भी कहलाते थे । इनके पिता का नाम 
भट्ट बाह्ुक था । 

रुदतनथ-चंज्ञा पुं० [ सं० ] जैन हरिवंश के अजुसार तीसरे श्री- 
कृष्ण का एुक नाम ! 

रह लताल-संज्ञा पुं० [ सं० ] खुदंग का एक ताल जो सोलह 
मात्राओं का होता है। इसमे १९ आचात जोर ५ खाली होते 


च्य्क 


अहाजदर | 


सनक 


॥ 
। 
| 
! 
। 
4 
| 





कमा ाण ०-५2 ७४७ए७एता 8०2०-२3. 33» ० +« ५-५ 


कि ७ ४ 
है | इसका बोल इस प्रकांश है-था घिन था दित चेत्ता 
«9.३ २ हे ७० है? ' हे 
.. देज्ञा खुनखुन था था केटे ताग्‌ देब्ता कड़ान्‌ चान्या ता देत 
थु श्र श्र छ ७. ऋ* 
ताग देव ताक कडमान्‌ तेरे केटे ताग खून था । 


कि 


-पंज्ञा पुं० [ सं० र्ूतेजस्‌ ] श्वामि कार्सिक | कार्सिकेय । | 
उ०--अस्ि के फेंके हुए रुद्॒तेज को गंगा जी ने, कोकपाकों 
|; 
| 





के बड़े प्रतापों से भरे हुए गे को रानी ने राजा के कुछ की 
... प्रतिष्ठा के निमित्त घारण किया ।-- लक्ष्मण । 

दह्त्घ-संज्ञा प॑० [ सं० ] रुहू का भाव या घस्मे । ह 
रुद्रपति-संज्ञा पुं० [ स॑० ] शिव । सहादेव । उ०--रुद्रपति 

छुद्रपति छोकपति वोकप्ति घरनिपति गगनपति अगस 
बनी ।-सूर 

हपत्नी-सेज्ञा खी० [ सं० ] (१) हुर्गा का एक नाम । (२) 
.. अतसी । अलसी 


हा 903. 0... ५ ("५ का ३ 


| हद्पी3-संज्ञा पु | स० है ज्िका के अनुसार एक पढे थे ताड क्‍ 


का मास | 


. झद्ृपुत्न-संत्ा पुं० [ सं० ] बारहवें मु रह्सावाण का एक नाम । 
 डदप्रमोक्ष-संज्ञा पुं० [ सं० ] पुराणानुसार वह स्थान जहाँ से 


शिवजी ने त्रिपुरासुर पर बाण चलाया था। 


. रुद्प्रयाग-पंज्ञा पुं० [ स॑० ] हिमारूय के एक तीथ का नाम जो | 


गढ़वाल जिले में है 
० [सं० ](१) पावती | (९)ह२। ४ 









'आ-यंज्षा पुं० [ सं० ] श्मशान । मरबद । 


(२) इमशान । सरघट । । ४ 
ती० [ सं० ] हुगा की एक मूति का लास । 


शेहरल | ह्ठ हि 
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उद्याभल्त-संज्ञा पुं० 


झहरोपा-संज्ञा ल्ली० 


| शद्बबदन-संज्ञा पुं० [ ७० ] महादेव के 










है हद्रभूमि-संज्ञा खी० [सं० ] (१) ज्योतिष में एक प्रकार की भूमि । रा : र₹द्ललुंदरी-संज्ञा खी० [ सं० ] देवी क॑ रो कुक म्‌ सं 


5 न्‍ खी० [सं० ] वह खी जिसने 






मालय 








के 


स॑० | तान्रकों का एक भासद्ध अथ जसन 
सैर्ब और भैरवी का संवाद है 
रूुद्रशइलु-शज्ञा पु० | स० 


बिक 


] स्वर्ण । सोना ।. 
) छात्तिकेय की एक मातृका का नाम । 
डद्लाता-संज्ञा स्ली० [ सं० | सहुजटा नाम का क्षुप । 
रुद् लोक-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह स्थान या लोक जिसमें शिव और 
रठों का निवास माना जाता है । 
रहुवंती-संज्ञा स्ली० [ स० झद्गवन्ती ] 
गणना दिव्यौषधि बे में होती है। यह आयः सारे भारत 
मे और विशेषतः उष्ण प्रदेशों की बछुई जम्तीन में जलाश्यों 
के पास और झम्लुद् तट पर अधि होती है । इसके 
देखने में चने के 
पत्ते भी चने के पत्तों के 
7 शरद ऋतु में जिनमें से पानी की बूंद 
टपका करती हैं । काछे, पीछे, छाछ और [सफेद फूलों के 
सेद ले यह चार प्रकार की होती है । वैद्यक के अजुसारे 
यह चरएरी, कड॒वी, गरम, रसायन, आंम्रेजनक, वीथ्यंबंदक क्‍ 
और श्वास, कृमि, रक्तपित्त, कफ तथा अमेह को दूर करने 
वाली होती है । क्‍ द 
एथ्यी[०---खबतोया । संजीवनी । अस्तखवा । शेमाँचिका। 
महामांसी । चणकपन्री । सुधाखवा । मधुलवा । 


हैः 


- औा ७ 


 रहवद-संक्ा पुं० [ सं० ] एक भाचीन तीथ का माम जिसका 


... उल्लेख महाभारत में है । 
रुद्बतू-संज्ञा पुं० दे० “रुह्रबान्‌” 


के पाँच सुस्त । 
बि० पाँच को संख्या | 

शहुवान-वि० [ स० इुद्रबत | हृद्गगणों से 
संज्ञा पुं० (१) सोम । (२) अधि । 


शकीडे ५. वनत 


मा 
आधछ ईऔ 
ध्वज 53] 


दबे व 


रसद्विशति-संज्ञा खी० [ सं० ] प्रभव आदि मा । 
वर्षों में से अंतिम बीस वर्षो का समूह, जिसे रुद बीखी भी... 
कहते हैं । द रा 


साल | 





जकए हों 








साठ संबत्सरों या रे पा 


रुहवीणा-संजा खी० [ सं० ] प्राचीन काकू को एक अकार की 5 ५ 

0  चींणा। द है मा जज हा 
| हृद्रसर-रंज्षा पुं० [ सं० ] एक आचीन तीर्थ का नाम । 6 ः 

. | शद्बलावशणि-संज्ञा पुं० | स॑० 3 छुराणाजुसार बारहबे मनु का 
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. ज्ञाम । यह चोटी चीन की ओर पूर्वी सीमा पर है और सदा 


बरफ से ढकी रहती है 








दस उपनिषदों में नहीं है । 
संज्ञा ल्ली० [ स॑० ] (१) रुदजटा नासक झ्षुप । (९) नलिका 
नाम का गंधदब्य । विदुम छता । (३) अदितमंजरी | 
मुक्तव्चों । 
डर ऋरैड़ा-संज्षा पुं० [ सं० ] श्मशान । मरघधट । 
रद्द ।क्ष-संज्ञ पुं० [ सं० ] (१) एक प्रसिद्ध बड़ा बुक्ष जो नेपाल 
बंगाल, आसाम और दक्षिण भारत में अधिकता से 
है। इसके पत्ते सात आठ अंगुरू छंबे, दो तीन अंगुलू चोड़े 
और किनारे पर कटाबदार होते हैं । नए निकले,हुए पत्तों 
पर एक प्रकार की मुझायम रोइ होती है, जो पीछे झड़ जाती 
है। जाडे के दिनों में यह फूछता और वर्संच ऋतु में फलता 


है । इसके फल के अंदर पाँच खाने होते हैं ओर पत्येक 
खाने में एक एक छोटा कड़ी बीज रहता है | (२) इस वृक्ष 









का बीज जो गोल और प्रायः छोटी मिच से छेकर आँवले तक 
के बराबर होता है | इस बीज पर छोटे छोटे दाने उभरे होते. 
हैं। आयः जैव छोग इनमें छेद करके माराएँ बनाते और 
इसकी साझा पहनने और 


गछे या हाथ में पहनते हैं 
उससे जप करने का बहुत अधिक माहात्य माना जाता है 
कहते हैं कि इन बीजों को काछी मच के साथ पीसकर 
पीने से शीतरछा का भय नहीं रहता । वेद्यक में इसे शीतल 
बलकारी, ओजप्रद, कृमिनाशक और खाँसी तथा प्रसूत 


आदि में हितकारी माना है। रुद्राछ । 
शुद्य[ ०-- शिवाक्ष । भूतनाशन । शिर्वाप्रेय । धुष्प्चामर । 
... छद्गाणी-संज्ञा खी० [ सं० ] (१) रुद्र की पल्ी, पावती । शिवा । 
_ .... भवानी । (२) रुद्जठा नाम की छता जिसकी पत्तियों आदि 
. का व्यवहार ओषधि के रूप में होता है। (३) एक प्रकार 


| 
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..... की रागिनी जो कुछ छोगों के मत से मेघ राग की पुन्रबधू 


... है; पर कुछ छोग इसे जैती, ऊलित, पंचम और लछीछावती 


. के मेल से बनी हुईं संकर रागिनी भी मानते हैं। 
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शहद शविशागल 


नि '>क न बन -*-०+०० जन >+५महलन+ाएना न पा काबटकन०पननम 


संज्ञा स्ी० | सं० रुद्र कई (्त्य०) | वेद के रुद्रायुवाक या 
अधमषण सूक्त को ग्यारह आजुत्तयां 


हृढ्य-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक उपनिषद्‌ का नाम जो प्राचीन रुद्रेकादशिनी-संज्ञा स्ी० [ सं० ] रुद्वाजुवाकों ( रुढ्ढी ) की या. 


अघमर्षण सूक्त की ग्यारह जावत्तियाँ। रुद्ी । 
रुद्रोपलिषद्‌-संज्ञा खी० [ ६० ] एक उपनिषद्‌ का नास । 
रठ्रो पस्थ-संज्ञा पुं० [ सं० ) पुराणानुसार एक पव॑त का नास । 
शधिर-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) शरीर में का रक्त। शोणित । छहू । 
खून । सुहा० के छिये दे० “खून” के सुहा०। (२) कुछुम । 
केसर । (३) मंगल अह्द । (४) एक अकार का रल । बि० 
ढे०  राधिशख्य  । 


(/% ३४७. 


रुधिरगुल्म-संज्ञा पु [ सं० ] ख्ियों का एक अकार का रोग । 


इससे पेट में शूछ और दाह होता है और एक गोऊका सा 
धूमता है। इसमें पित्तगुह्म के सब चिह्न मिलते हैं और 
कभी कभी इससे गर्भ रहने का भी धोखा होता है। कहते 
हैं कि गर्भपात होने पर अनुचित आहार विहार करने के 
कारण ऋतु काल में वायु कुपित होती है, जिससे रक्त इकट्ठा 
होकर गौला सा बन जाता है द 
रचिश्पायी-संज्ञा पुं० [ सं० रघिरफायिन्‌ | [ रली० रुधिरषायिनी |. 
(१) वह जो रक्त पीता हो । लहू पीनेवाछा । (२) राक्षस । 
रुथिसपिज्तष-संज्ञा पुं० [ सं० ] रक्तपित्त । नकसौीर । 
रुधिस्प्रीधा-संज्ञा खी० [ सं० ] छीहा रोग क 
अनुसार इसमें इंद्रियाँ शिथिल हो 
. रंग बदछ जाता है, अंग भारी औ 
और श्रम, दाह तथा मोह होता है । 
रुधिरवृद्धिदाह-पंज्ञा पुं० [ सं० ] वैद्यक के अनुसार एक प्रकार 
का रोग जिसमें रक्त की अधिकता से सारे शरीर से घूओाँ 


सा हो जाता है और मुँह से रह की गंध आती है 

रुशिश[ध-संज्ा पुं० [ सं० ] पुराणानुसार एक मरक का नास । 

रुघिशक्त-वि० [ सं० ] (१) छह से तर या भीगा हुआ । खूस 
से भरा हुआ। (२) छह का सा छाल । जा 


हा 


रुथिराख्य-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का रल या सणि जिसकी 


छ री 


.._ गणना कुछ लोग उपरत्नों में और कुछ छोग स्वव्प सणियों ..“« 
ची ला 5 5 में करते हें | इसका रग बीच से बिलकुछ सफेद जार अगल ०० द " जा 
हु . । < बगढ इंद्रनील या नांडभ के सप्यान हाँ न्‍्ज। कहते हैं कि | 0 > 
|... यही रत्न पककर होरा हो जाता है। यह भी माना जाता... ० 

है कि जो इसे धारण कर्ता हे डे बहुत हज, हम लक 





सा निकलता है और शरीर तथा आँखों का रंग ताँबे का हि 


फल पक, दर 
है. गे ५ 
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अभिनलन जज अब + ८5 2०९०-३६ ७ फकरेअ रत मेडल कक क>/नकन 


रुधिताप्रय-संज्ञा संज्ञा | स० ] रक्तपित्त नामरू रोग ! 
शिग[शुल-संज्ञा पुं० [ स॑० ] (3) खर राक्षल का एक सेचापति, 
जिते श्रीशमचंद्र ने मारा था | (२) राक्षस । 

वि० रक्त ही जिसका आधार हो | श्कपान करके जीने 
चादा 


दश्चिशशी-वि० [ क्ष० ] रक्त पान करनेवाला । छहू पीनेवाला । 


उ०--राक्षश संगहि सहस अठासी।॥ भूरि अयकर अठ 
रूाधिरासी ।रघुराज 

रहथिरोह्गारी-संज्ञा पुं० [ स॑० रुषिरोह्गारिन्‌ ] बृहस्पति के साठ 
संबत्सरों में से सत्तावनवां सबत्यर | 





र नककुन-संज्ञा क्ली० [ अनु० ] नूपुर, मंजीर, किंकेणी आदि का 
शब्द | कछरव | झबकार | उअ०---क) कटे किंक्रेणी रुमझुन 
सामने तन की हसः कश्त किलकारी |. ख) राचर 


नूपुर किकेनी ससु हरात रनझुन कराने |«> तुरूसी । (ग) 
औरन के गान उन्हें कान न सुहात छुने तेरे नूपुरन की अनूप 
झमझुन है ।--देव । 


झनकार करता हुआ | उ०--(क) चरण रुनित नूपुर कटि 
क्रिकिणी कछ कूते 


समीर ।--जिहारी । 


यूनी -संज्ञा पुं० [ देश० ] घोड़े की एक जाति । उ०-काडनी | 
सन्दुली स्थाह कर्मेता खूनी । जुकुर और दुवाज बोरता है | 


है छबि दूनी ।-सूदन | ; 
झुतुकभुसुक-संज्ञा छी० [ अनु ] मूपुर आदि का रनझुन शब्द । 
. झनझनाहद । झनकार । उ०--सुमुक झुलुक सूपुर बाज 
पग यह अति है सनहरनी ।-- सूर 
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रुनभुन-संज्ञा पुं० [ अनु० ] नूपुर था किंकिणी आदि का शब्द । 


झनकार । 3उ०--रुनुझनु रुचुझनु नूंपुर झुनक कनकन के. 


.. प्रभु पायन में ।--देवस्वामी 





५४ 


प्रकार का बेत जो झांड के रूप में होता हैं 


:.. में गाड़ा या ऊगाया जाना । जमना । जैसे,-- धान रुपना 


हक ..  रिक्षायों। दागी कौ सिर काटि चढ़ांयो ।--छाछा (ख) | डे रे 
... पथ्यों जोर बिपरीत रति रुपी सुरत रनधीर । करति कोछा- |. 


.... - हुछ किकिनी गह्मो मौन मंजीर-।--बिहारी । 





(ख) शराॉमेत झूुंग घंटावली 
झश्त दान मद मीर। मंद मंद आवतु चदयों कुजर कुज 





नुत्-संज्ञा पुं० [ देश» ] शिकम और हिमालय में होनेवाला एक 


झुह[०-रूपया उठाना रू रुपया खचे करना। रुपया टोकरी 
करन! 5 रुपये का अपव्यय करना ! कर 
(१) घन । झपात्त | द 

मुह[०--हुपया उड़ाना ८ खूद धन खत्वना । रुपया जोडुनां 5 
धन संचय करना । हपया पानी में फकना ऋ व्यर्थ खच करना | 
दौलत बरबाद करना 


यो०--रुपया पैसा + धन संपत्ति | 
झहुएहुरए ए-बि० दे० रुपहका” 
रुपहुत्ला-वि० [ हिं० रुपा -- चाँदी +- इला (प्रत्य०) | [ ल्ली० रुपहली ] 
चाँदी के रंग का | चॉढी का क्षा । जैसे,--+रुपहला गोदा 
रुएहला काम ! 
रुपहला शंग-पंज्ञा पुं० [ दिं० रुपहला +- रंग ] अड़भाँड के काँटों से 
बचने का सकेत | ( कहापर ) 


हैं: 


रूपा (-संज्ञा पुं० दे० रुपया” । 


| रुपिका-संज्ञा खी० [सं० ]आक । सदार।. - 
पे - स्का ४ 88 99 | 

रुपया [संज्ञा पुं० दे० रुपया | 

रुनित&-वि० [ सं० रुणित ] शब्द कश्ता हुआ। बजता हुआ। | 


| शपौल्ला (-वि० दे० “रुपहला” । 

| रुधाई-संज्ञा खी० [ अ० ] (१) उद था फारसी की एक प्रकाश 
की कविता जिसमें चार मलरे होते हैं । (२) एक अकार बा 
रंगीन या चछता गाना । 

| हुबाई पश्णाः “«यज्ञा पुं० [ हिं० रुबाई + एमन ] एक श्ालकक रफग 
जिसके साथ कोवाली का ठेका बजाया जाता है 

| रूमंच %-संज्ञा पुं० दे० “रोमांच | 

_ रूप शु-संज्ञा पुं० [ सं० ] रामायण के अनसार एक बानर जो श्रौ 
करोड़ बानरों का यूथपति था । 


एक प्राचीन ऋषि का नाम । (३) पुराणानसार पुक पंवत 
का नाम | क्‍ 
हृप्रॉचित #-वि० दे० रोमांचित | . 


5८ सफपमन नमक कक 
८० ससम्ट-+-॥-पपपरपफेपपप_: ए मम ०+ पा पक पपपधधपकअधादपक्षर पक चपसधप परम पपमत पका पर 


| रूमा- संज्ञा खी० [ स० ] वाद्मीकि के अनुसार सुओव की पत्नी ०5 ० 


का नाम | 





क्‍ | रुप्रोल-संज्ा पुं० दे० “स्माऊला। आज 
'+ हपना-क्रि० अ० [हिं० रोपना का अकमक | (१) रोपा ज्ञाना। ज़मीन शुमाली-संज्ञा स्ली० [फा० इमाल |] (१) एक अकार का छेगोद के 5 
बा .। - जिसमें कपड़े के एक छोटे तिकोने टुकड़े के दोनों ओर दो रा. 
आओ (२) झण्सा! । कार ना! |. हु छ +क (कक) जो श्न में रुपि रह | कस 

































रुपया-संहा पुं० [ सं? रूब | (3) भारत में प्रचलित चाँदीका | ० 


सब से बड़ा पं िफ का जो सोलह आने का होते 













खमन्दधांन - राह्का घु० [ सं० इमबज्वतू [ ( १) महाभारत के अनार 


है पैड , 
२ जी ह 


क्‍ छबे बंद और तीसरे कोने पर, जो नीचे की ओर होता है । ः 
. पुक छंत्री पतली पट्टी दैंकी होती दहै। दोनों बंद कमर से 
। हर - छपेटकर बाँच लिए जाते हैं ओर नीचे की पट्टी से भागे की रा 








(३३६० है, 
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५ 








हुए और फेर पीड के ऊपर के आधे ही भाग तक होता है । 


थक. 


इसमें अधिक बल की आवश्यकता होती है । 


(2 # 


 ऋुम्तावल्ली #-संज्ञा कौ ० दे० “रोमावली” । 


हुरई6-संझा स्ली० [ हिं० ररा ] सुंदरता । उ०--मैं सब लिखि , 
ल जकद तन बसन कनक रुचि उश 


सोमा जो बनाई । 
बहु दाम रुराई ।->सूर । द 
 ऋरू-संज्ञा पुं० [ सं० | (१) काला हरन । कस्तूर 


ही 
 दैत्य का नाम जिसे दुर्गो ने मारा था । (है) 
श्दंग 


एक प्रकार का बहुत ही ऋर जंतु जिसे भार | कहते 
हैं। ऐसा असिद्ध है कि इस लोक में जो लोग हिंसा करते 


(आप 


है उन्हें हिसित आएणी शुरु होकर रोरव नरक से कांटते है ) 


(9) एक प्रसिद्ध ऋषि जो पमत्ति के पुत्र और च्यवन के 


(28 


.... गया, तब इन्होंने उले अपनी आधी आयु देकार जिलाया था। 


छा 


....._. मैरव का साप्र । (5) एक फछदार चुक्ष का नाम। | 
रा रा ुशआ-संज्ञा पुं० [ हिं० रएता, रखता ] बड़ी जाति का उछ जिसकी 


बोली बड़ी भयावनी होती है। (प्रवाद है कि यह कभी कभी 
किसी का नाम खुनकर रटने छगता है ओर बह आदमी सर 
.... ज्ञाता है इसका बोलना छोग बहुत अशुभ मानते हैं । ) 
उ०-+रुरुआ चहुँ दिसि रशत, डरत सुनिके नर भारी ॥-- 
. हरिदिचंद्र । 
झरस्ु-वि० [ स॑० ] चिकना काश उकद! । रूखा। झक्ष । उ० +- 
.. काल जिघृक्ष रुशक्ष कृपा को स्वपानम- ध्वक्ष स्वपक्ष 
हा व्रियाही ।--रघुशज 

पे ।  ऋृब्मेर्व-संज्ञा पुं० [ सं० ] तांब्िकों के अनुझार एक अकार के भेरद 
का जिनका पूजन दुर्गा के पूजन के समय किया जाता है । 

.... रुरुपुंड-संज्षा पुं०[ सं० ] एक पर्वत को नाम । 
रा डर छलना[«क्रि० अ० [ सं० लु धर उधर डोलना | जु 
.. .. - :- मारा फिरता। आवारा फिरना। ख़राब होना । 
...... रलाई-संज्ा ली० [ हिं० रोना + आई (अत्य०) ] ($) रो क्रिया 
..... यथा भाव । (२) रोने की अब्त्ति |. 









च ः कि रुसूम-संज्ञ पुं० दे० “इसूम । 












| रुशदुशु-संज्ा एुं० दे० “रुशंगु” । 
० अ | रुशना-सज्ञा ख्ली० [ सं० ] भागवत के अजुसार ह 
... पौन्न थे। कहते हैं कि जब इनकी स्त्री अमहरा का देहात ही | 











शल्ली- संज्ञा खी० [ देश» ] शेहिणी को तरह के है एक प्रकार की 
घनस्पति जो उससे कुछ छोदी होती हे ! 


| झचा- संज्ञा पुं० [ हि० रोवों । सेसक के फूछ के अंदर से निकका 


हुआ घूआ। शूआ। ड००--कों सेमर के साख बढ़ाये फूछ 
अनूपम बानी । केतिक चात्रिक छागि रहे हैं चाखत रुवा 
उड्धानी | -- कबीर । 


| रथा[ई-संज्ञा खी० दे० “रुछाई” । 
| हवाब-संज्ञा पुं० दें० रोब | 
| शुशंणशु-संज्ञा पुं० [ 


] एक प्राचीन ऋषि का नाम जो सुघंगु भी 
कहे जाते थे । 


&लह 
ः 
9५ 


की 


नई 


का नाल । 


९५ हल कि, 


। | _रूघ-संज्ञा पुं० [ से० ] क्रोध । गुस्सा |. उ०-“-दैत्य होहु ऋाष 
..... (५) बिश्वेदेवा के अंतर्गत देवताओं का एक गण । (8) क्‍ 
_ छावर्णि मनु के सप्तर्षियों में से एक का साम । (७) एक | 


सरुष बखाना ।--गिरचर । 

संज्ञा पुं० दे० रुख | 

| रूषा-संज्ञा स्ली० [ से० | क्रोध । कोप । गुस्सा 
रुषित-वि० [सं० ] (१) कद । नाराज़ । (२) रंजीदा । दुश्खी । 
रझुप्कर-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) भिलावाँ। (३) कस्तूरी द्‌ 7 | नेवरी | 


६0, 


च्छ् 
कुपित द 
रुष्टता-संज्ञा क्ली० [ सं० ] रुष्ट होने का भाव । नाराज़्यी। 
अप्रसच्ता । क्‍ 
रुछठ पुछ्-वि० दे० “हष्टपुद् । 
शुप्र-संज्ञा खी० [ स० | कोप । गुब्दा 
झखसना[#७>क्कि० अ० दे०  रूसना । 
रुलभा«वि० [ फा० | जिसकी बहुत बदनामी 
जलील 


अब्य्टूली 
म्ल्क्क 
रा. हर ही 
 #हऔई 
.. 28 


दुर्गति । कुत्सा और निंदा । ज़िछत ! 
झसा-संज्ञा ली ० दे०  झूसा | 
संज्ञा पुं० ढे० “अडूसा |. 


. | रखितऋ-वि० [ सं० रुपित ] झष्ट । अग्रसन्न। नाराज | ड०्- 


7४. $(::# 


-असल्सलउड: 


हुतासन संरिस भरत परकासन आसन ।- गोपाल 


93 |] 





पहल माना जाता है 


| 
रुष्ठ-वि० [ सं० ] जिसे रोष हुआ हो । क्रद्ध | अमसनज । नाराज | 


रुसवा[ई-संजा छी० [ फा० ] हसवा होने का भाव । अपमान और 


। । गरशइासन पे करत रुशत हासम भार गासन | ज्यल्िति हे पा 


(१) फारस का एक असिद्ध आचीन 
पहलवान जिसकी गणना संसार के बहुत बड़े बड़े पहलवानों हा 








रहंक द १६ कक छ्ई 


घुद्द[०-- रुस्तम का साला “बहुत बड़ा वीर । बहुंद बहादुर १ 
(व्यंग्य) द ह 
(२) वह जो बहुत बड़ा वीर ही। 
झुहा०-- छिपा रुस्तम + वह जो देखने में सीधा सादा पर वास्तव 
में किसी काम में बहुत वीर हो । 
शहुक - संज्ञा पुं० [ सं॑० | छेह । सूराख 
हददठि67-संज्ञा क्ली० [ हि० रोहट -+ रोना । ] झूठने की क्रिया या 


4 
जल 
हद 
कि 
नी 
सर 


खझु[-संज्ञा क्षी० | स० | (१ ) ककही । जतिबलां । 
(३) मांसरोहिणी नाम की रूता | (७) छूजालू । रूजाबंती । 

डहिए-#ंज्ञा पुं० [ सं रुचिर, प्रा० रुहिर | लहू। रक्त । ख़न | 
इ०- रहिए चुअइ जो जो कह बाता | भोजन बिन भोजन 
भुख राता (--जायसी । 

डहेलओंड-संज्ञा पुं० [ स० ) अवध के उत्तर-प्रश्चिप्त पड़नेवाला 
प्रदेश जहाँ रुहेले पठान बल्ले थे । 


हज. सिन्‍लकरपवी 
श्ष 
44, 9०] 


४) 


रहेला-संज्ञा पुं० [ हिं० रुदेलखंड ) पठानों की एक जाति जो प्रधय ; - 


रहलखंड में बसी हुईं है । 
रूखा-पंज्ञा पुं० दे० “ रूख 


३१5 *आक 


रुँतड-संज्ञा पुं० [ हिं० रुखा ] एक प्रभार के भिक्षुक जो दुरि- 
ऊँ! 
छू ।! 


याई नारियछ का खप्पर छेकर अछूख कहकर भीख मांगते 


ओर कमर में एक बड़ा सा घुघरू बाँध रहते हैं। इनका एक 
और भेद होता है जो गूदड कइलछात! है । ये कहीं अड | 
कर भिक्षा नहीं माँगते; केतक तीन बार अकूख कहकर | 


गे आगे बढ़ जाते हैं । 
' +। 3३९ ५० स्च्छ ! 
रूगटा-संज्ञा पुं० दे० “ रोगदा 


99 ! 


ध्द्ा 


क्ली(-संज्ञा खी ० [ हिं० रुँगटा न वाली न आली | भेंडू । गाडर । । 
गा।-संज्ा पुं० [ सं० रुक  उदारता ] किसी सौदे का वह थोड़ा | 


७ 


... आग जो खरीदनेवाले को बेचनेवाला अंत में अधिक दे दिया | 


करता है। घाल । घलुआ | झँगा । 


रे न जझ-क्रि० झृ० ले० “सेंदना” | 





... हूँच्र-वि० [ सं० रुढ ] रुका हुआ । अवरुद्ध । उ०--बादृत तो डर | 
| कि ही 6४%, | 67%, वि 
क्‍ उरज भर भर तरुनई विकास । बोझनि सौतनि के हिये है| 


आवतु रूँच उसांक्ष । + बिहारी 


की, (१५ 


हा ५ संधुता-क्रिक स० [ से? रंघन | (१) किसी स्थान था वस्तु का ॥| 
. बाहरवालों के भाक्रण से बचाने के छिये उसके चारों ओर |. 
..  कँटीछे झाड़ू आदि छगानां । कँँटीले झाड़ू जादि से घेरना | | 
...._ बाद छगाना। उ०--जर तुम्हारि चह सवति उखारी। रूघहु | ५ 
..._.. क्रि उपाड बरबारी |--तुल्खी | (२) किसी पदार्थ को |. ० 
| . का चारों ओर से इस प्रकार घेरना के बह बाहर ने जा सके । । ४ । । झ् क्‍ हर है। सूत र 
..,.... शेहना। छेकता | शैसे,-“गाय झूँचना | (३) गस्ननाशमन का | | 





॥ 
झ्ं रू पर है 
केक को बाधाव बॉपा झाइ मा 
ह४०५०*“बेलर बहुेर को बब(ड बर्ग साइयत सतत का जि 
हू 


यौ० ““रहपुशत ++ बाहर भीतर । आगे पीछे। दोनों ओर । छरिआ 
यत -+ (१) पत्तपात | (१) झुरोबत | शील संकोच । 
हृ[०--रूँ से + अनुसार । जेसे,--हैमान की हू से ठुम्हीं बतंलाझे 
कि क्या बात है | ः 
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भाँति कोमरू ओर खिकनी होती हैं 
फूटकर बाहर निकलने पर रूइई इकट्ठी 
बाद सूख जाने पर छोग इसे ओटनी में ओटकर. बीजों से 
हुई रूई घुनी जाती है जिसले उस 


ड् 
| 
| 
244 
छह! 
#8 
हेड 
्ध्प्स्ल्दू ४ 
लक 
&53/ 





व 
छ 
ख्ज्म्ड 
| 
हज 
श्र 
शि 
7 
(४ 
अ्जम्न्द 


भ 


इसका प्रयोग शतायानेक रीति ले वा 

होता है | रूह को शोरे के तेजाब में गछाते हैं, जिससे यह... 

अप्यंत विस्फोटक हो जाता है। इसे गन काटय! कहते हैं 
है 


और उत्तम बारूद में इसका प्रयोग होता है। इस गन 


_ कांटन' को इथर था इंथर सझ हुए अलकाहछ स॑ जिलछानें 8 


कक 


.. हे एक प्रकार का लेस बनता है । इस केस को कलोडीन! 
की 


23% 


सी 


कक, 


.. तरह सूखकर! उसे जोड्‌ देता है। कलोडीन में थोः 
. मात्रा ब्रोमाइड और आयोडाइड की मिलाकर शीशे पहू 
... छगाकर फोटो के लिये गीछा प्छेट' बंनाया जाता रा 
..._ हिंदस्तान में झूई के कपडे का प्रचार वैदिक काछ से च 


कहते हैं। यह घाव पर तुरंत छगाषे जाने पर झिलछी की. 
थोड़ी सी 5 ० 
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ये ; 
गा! 
| 
#न ० 
हि है नि 
है 
हे 
हट । 
5) 
| 
हल 


 ७०--हरे हरि कहते पे! 
रुई उड़ाई ।-+सूर । । 
क्रि० प्र०--तूमना ।--घुनना ।--छुनकना | 
: उथ्या०--वूछ । पिचु । क्‍ 
मुहा० --झूईं का गारा ७ रुई के गाले की तरद कोमल वा सक्षेद । 
रूई की तरह तूम डाक॒न[--(१) अच्छी तरह नोचना | (२) 
बहुत मारता । पीटना। (३) गालियाँ देना। बखानना। (४) | 
अच्छी तरह छान बीन करना। रूईं की तरह घुनना नूखूब 
रना । अच्छी तरह पीटना । झड़ सा ++रूई की भाँति मनरम | 
कोमल । जैसे,--रूई से हाथ पाँव। अपनी झूई सूत में 
उलछसना या किप्टना ८ अपने काम में लगना । अपने काम काज | 


.. (रो इसी प्रकार का कोई सेआँ । विशेषतः बीजों के ऊपर | 
. का राआ। | | 


झु [£-बि० [हि ० हृ३इ +« फा० दार (प्रत्य०)] जसुम रूड़ भरी गहँ. 
._»  हो। जैसे,--रूईदार अंगा, रूइदार बंडी 

_ रइ-संज्ा खी० [ से० रुचा |] तलवार । ( डि० ) 
.. संझ्ञ पुं० [ से रुक €जशप ] झूँगा | घरुआ | घाल । | 
तंज पुं० [ सं० दक्ष, प्रा० खखे ] एक प्रकार का पेड जिसकी | 


सा साथ मिलकर बिकती हैं । 
... रक्त -वि० [सं० ] [ लो० झा ] जो चिकना या कोमल न हो 
.... झूखा | खिध का उल्टा । 
रूज्-संज्ञा पुं० [ स० इक्त, प्रा» रख ] पेड ड०--(क) 


सिर्याँ औषधि के रूप में काम भाती हैं और पचपानड़ी के द 


. ऊपर ताक चहूँ दिस अमृत फल सब रूख । देखि रूप सर- 
.._ बरके गा पियास भी भूख ।“जायसी। (ख) रूख ककपतरु | 


... सागर खारा | तेहि पठये बन राजकुमारा ।--तुरूसी | (ग) | 


बन डॉगर हूँढठत फिरी घर मारग ताज गांड । बूझों दुम प्रति 
....... रूख ए, कोड कहे न॑ पिय को नाई ।--सूर । 
.... वि० दे० “झखा/। 


















४००० साया झुूखड़ा दो फल की दातार । खाबत खरचत मुक्ति गये 
_... गये संचत नरक दुवार ।-- कबीर । || 
ढ़ किन कप 





रुईदार का 








डा[-संज्ञा पु० [ दिं० रुख +ड़ा ] पेड़ | बुक्ष | 8० --कबिश । हट 





०] 


' भूंखा। कैसे खाब कुरकुटा रूखा +--जायसी | (ख) जग 

में जीयन ही को नातो । मन बिछुरे तन छार  होइगो कोड 
न बात पुछातों। मैं मेरी कबहूँ नहहिं कौजे कीजे पंच-झहातो । 
विषयासक्त रहत निसि वासर सुख सीरो दुख तातों | साँच 
झूठ करि माया जोरी आपुन रूखी खातों। खुरदास कट 
धिए नहिं रहिहें जो आयो सो जातो ।-- सूर । 


घुद्द[---- रूखा सूखा जिसमें चिऊसा ओर चरपरा पदाथ न हो । 
बिता घो और चटपटे पदाथों के । जेसे,-रुख। सूला जो मिला, वही 
खाकर पड़ रहा | 
(७) जिसमें रस न हो। सूखा। छुश्क | नीरस । (६ 
हल सम न हो । खुरहुश। जैले,--यह काशज़् कुछ रूखा 
दिखाई पड़ता है । 


यौ०--रूखा माल ल्‍ नकाशी किया इआ बरतन ॥ (केश) 


(६) जिसमें प्रेम न ही। स्नेह-राहित । नीरस । फीका | 


. डदासीन। 3० --(क) रूखे रूखे जे रहत नेह बस नहि छेत। 


0. टीका, 


उनतें वे मखियाँ मी नेह परसि जिय देत ।“श्सावाच । 


(ख) सतर भौहूँ रखे बचन करत कठिन सन नीठि । कहाँ. 


करों हे जाति हरि हेरि हँसौहीं दीडि ।--बिहारी । (ग) 
गीता तू चाहन कियो रूखी बतियन जोत । नेह बिनाही 
रोशनी देखी सुनी न होत ।--रसनिधि । (घ) चितवन रूखे 
शनि की हाँसी बिलु सुसकान । समान जनायो सानिनी 
जानि छियो पिय जान ।--बिहारी (छ) वे ही नैन रूख से 
छगत और छोगन को येई नैन कागत सनेह भरे नाह के । 
--मतिशम । (७) परुष | कठोर । 3०--(क) झुख रूखी 
बातों कहै जिय में पी की भूख । चीर अधीरा जानिये जैसे 


. मीठी ऊख ।-कैशव । (ख) उतर न देह दुसह रिस रूखी । 
सुगिन्ह चितव जस बाधिन भूखी ।--तुरूसी 


भुहा ०-रूखा पड़ना या होना < (१) बेमुरोव्ती करना | शील 
. संकोच का त्याग करना । (२) कुद्ध होना । नाराज होना । रोष द 
. प्रकट करना । तीखा पड़ना । उ०--(क) पूँछे क्‍यों रूखी पड़ति 
... झग बग रही सनेह । मनमोहन छाब पर कटी 
|. देह ।--बिदारी । (ख) भोजन देहु भए वे भूखे । यह 
... सुनिके हैगे वे रुखें।--सूर द आप 
|... (८) डदासीन [रविरक्त | 3०--(क) नाहन राम राज के _ 
|. भूखे | घरम घुरीन विषय-रस रूखे ।-तुलसी । (ख) 
|. , .. सजल नयन कछु मुख कार रूखा | चतह मातु छागी आते... 

... भूखा --तुरुसी | (ग) रूखे रुख मिस रोख सुख कहति | 
..... रूखेंहे बैन । रूखे कैसे होत हैं नेह चीकने नैन।--विहारी | 
||... (घ) झूखी सी बैठति दै दै कबहूँ सुसकाय खितौति नव्यीहिं।.__| 
! |... () रति ते झुखी हें जहाँ दुरज॒ दिखावे बांस । प्रीदा धीर 

.._-._ झघीर तिय ताहि कहत रसघाम ।- 











कहे कव्यानी 


(कर । (व) नेह रे पा] 





। 27 4 
१ शा कै 
0 
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नमन नील कीम कली कम. न भभुकनााभररााााााााााााभभाआआआआआ७७ल्‍७७७४४७७७७७७७७७७एएएएए॥४ 


से ये बढ ने शरद दिखाइ | नेह छगाये भावतों क्यों 
रूखो होइ जाइ ।--श्ानिधि 
संज्ञा पुं० एक प्रकार की छेनी । है 
रूखापन-संज्ञा पुं० [ हिं० रुखा +- पन (प्रत्यव०) ] (१) रूखे होने का 
द भाव | रुखाई । (२) खुश्की । नीरसता । (३) कठोश्ता । 
.. (व्यवहार की) (४) उदासीनता । (५) स्वादहीनता ॥ 
रूखना ७छ-क्रि० स० दे० “रुचना[ | उ०७«चले नवाद 
गेहारी । सूर सकक रन रुचई रारी ।---तुलसी । 
रूज-संज्ञा पूं० | आओ० ) एक प्रकार की बुकनी जिले मरूकर सोना, 
चाँदी आदि धातुओं की चीजों पर जिर किया जाता है ! 
यह तूतिए था हीरा कसीस से बनाया जाता है। पहले 
तूतिए था कस्तीस को आग पर तपाते हैं; ओर जब बह जल 
0. ज्ञाता है, तब उसे बारीक पीस डाछते हैं । कभी कभी 
तूतिए को पानी में गछाकर और निधार तथा घोकर फूँकने | 
. से भी रूज बनता है। यह जौहरियों के काम आता है 
 रूज में खड़िया भी मिलाई जाती है। खड़िया ओर पारा 


मिलाकर रूज से बरतन पर जिला या करू की जाती है । 
। 
। 
। 
। 


ह5्‌ 


जोहारे 





रूझोना &-क्रि० अभ० दे० “अरुझना या  डलझनाँ । ड५०--- 

... निज अवगुन गुन राम रावरे, छखि सुनि मति सन झूझे ।०+- 
रूठ+-संज्ञा स्ली० [ सं० रष्टि ८ प्रां० रुटूठि ] (१) रूडने की क्रिया या 

.._ भाव | (२) क्रोध । कोप 
न-संज्ञा क्वी० [ हिं० रुठना |) झूडने को किया था आाव। 
माराजगी । उ० -भजनि, मिलनि, रूठनि, तूठाने, किलकाने 
. अवलोकन, बीछाने बराने न जा ।-- सुछसी' 

. छुठना-क्रि० अ० [ सं० रुष्ट, प्रा० रुगठ + ना (प्रत्य०) ] किसी से 

द  अग्रसन्न होकर कुछ समय के लिये संबंध छोड़ना। नाराज़ | 
होना | झासना । 3०--(क) कबीर ते नर अंध है गुर को 
कहते और । हरि के झूठे ठौर है गुरु झूठे नहिं ठौर।---कबीर। 

















शरूछ-पज्ञा पु० | अ० ।छबाइ या विस्तार नापने का एक मान जो । हा 


७ गज का होता हे 





(डिं०) उ०--भाहरे तेन्द्री रूडे 
। का जाये ।-“दादूं । पा . 
.. ७ ऋका>चि० [ सं० है |] छल्ली० रुढ़। ॥ (३) ही हवा .. हा 


. .._- (ख) उलदि इष्टि माया सों रूठी | पछट न फेरि जान के |... 
< .._ झूढ़ी |--जायसी । (ग) जेद्दि कृत कपद कनक रूग शा । | 
.. अजहुँ स्लो दैव मोहिं पर रूठा ।--तुलसी । (व) रूव्बि | 
अं ..._ को वृठिबे को खदु सुखुकाइ के बिलोकिबे को भेद कछू को | 
पा ..._ न परतु है ।“-केशव द 

कक यो० कि 





रूडो-वि & [ हिं० रूरा | [ सध्ली० रूड़ी ] श्रेष्ठ | असास | , ४ | ४ 
न । कर हे हा पहला स्कच कहां है। सहाभारत 














' डत्पञ्ञष | जात । (४) प्रसिद्ध | ख्यात । प्रचलित । जैसे ,-- 

इसका रूढु अर्थ यही है | (४) | ड३ 
गूदू कहा कहों मूढ हों जू जान जाहु, औद झूढ़ केशवदास 
नीके करि जाने हो ।«>केशव । (५) कठोर ॥ कठिन । उ००+- 
चाकी चली गोपाल की सब जग पीसा झारि । रूढ़ा शब्द 
कबीर का डाश! चाक उखारि |--कबीर । (६) अकेझा । 
अविभाज्य । जैसे --रूढ़ु संख्या । 
संज्ञा पुं० अर्थानुसार शब्द का वह भेद जो दो शब्दों था शब्द 
और प्रत्यय के योग से बना हो, तथा जिसके खंड साथ 


जज | 8००- और 


न हों | यह यौगिक का उल्टा है। झूदि । जैसे,-- कुब्जा, 
घोड़ा इत्यादि । द 
रूहयो वना-संज्ञा खली ० दे० “आखदयौवना? । 
झुहा[-संज्ञा स्ली० [ सं० ] एक भकार की छक्षणा। वह ( जो 


प्रचलित चली आती हो और जिसका व्यवहार प्रसिद्ध से 
भिन्न अभिप्नाय व्यजना के लिये न हो | प्रयोजनवती छक्षणा 


का डछदा । ्् है कक "पर 
झुढ़ि-संज्ञा खी० [सं० ] (१) चढ़ाई । चढ़ाव । (२) बृद्धि । 
बढ़ती । (३) उभ्वार । उठान | (७) उत्पक्ति। जन्म । 


प्रादुसोव । (७) ख्याति |: प्रसिद्धि। (६) प्रथा। चांक। 

रीति । (७) विचार । निश्चय | उ०---पौढ रूढ़ि के सो मद 

गृढु गैह में गयो । सूक्त मंत्र सखोधि सोधि होम को जहीं 

 भ्यों |- कैशव । (८) रूदू शब्द की शक्ति जिससे वह 
यौगिक न होने पर भी अपने अथ का बोध कराता है। 

झुदा[द-संज्ञा खी० [ क्रा० रुणदाद ] (१) समाचार । बुत्ांत। 

हाल (२) दशा । अवस्था । हालत ॥ (३) विवरण । 

 क्रैफियत । (४) व्यवस्था | (५) अदाछूत की काररवाई । 
कार्यक्रम । (९) मुकदमे का रंग ढंग । जैसे,--इस झुकदमे 

की रूदाद अच्छी नहीं जान पड़ती । थे 





0, 


रूपए-पंज्ञा पुं० [ सं० ] (१) किसी पदाथ का वह गुण जिसका 
. बोध दृश को चक्षुरिद्विय द्वारा होता है। पदाथ्थ के वर्णो 
ओऔर आकृति का योग जिसका ज्ञान आँख गैता है 


शकल । सूरत | आकार । 


विशेष--पदार्थों में एक शक्ति रहती है, जिससे उनका तेज... 
.. इस अकार विक्ृत होता है किजब वह भाँखों पर छाता है, 
... तब ब्रष्टा को उस पदार्थ की आकृति, वर्णादि का ज्ञान होता... 
.. है। इस शक्ति को भी रूप ही कहते हैं। दृशन शाखों में... 
रूप को चल्लुरिंद्रिय का विषय माना है। वैशेषिक दर्श में. || 
। सांख्य ने इसे पंचतन्मात्राओं में... 
बौद्ध दृर्शन में इसे पाँच स्कधों में. 
प्रकार के गुण... 





"8.20 यह गुण माना गया है 


शक तल्माजरा माना दे 









का 'क्रि० हा0-टनी (जनानों | 





/ल अर ननन-ननलन-न- पक परम 








रूप के शेद था प्रकार आने गए हैं। वेदात दशन ने 





बेढदेद 


विकमकक नल जलवा अब. >भालााा॥२४४/७७७७७ क की 


रे 
!क्‍ 


हसको एक प्रकार की उपाबि माना है और अविद्या-जवित 


(लेखा है 
यो ०--हूपरेखा ८ आकार । शकल । 
(२) स्वभाव। प्रकृति । (३) सौंद्य्य | सुंदरता | ड०--झुनि 
न हरप रूप अति मोरे। मोहिं तजि आनहिं बरहिन 
भोरे ।--तुछसी । 
झुद्दा००-झूप हरना | लंबित करता । 3०--दीप सम दीपति 
उदीपति अनूप निज रूप कै रूप रति रूपहि हरति है 
.. बध्यग्याथ । 
 थी०--रूप रेखा ८ (१) चिह । रो नीके करे 
.. हरि को रूप रेख नहिं पावति ।--सखूर । (२) प्रता | निशान । 
. (४) शरीर । देह । उ०--(क) ससक समाव. रूप कापे 
.. घरी। लंका चले सुभिरि नर हरी ।--ठुंकूसी । (ख) जस 
... जंस सुरखा बदन बढ़ावा । तासु दून कपि रूप देखावा । 
... तुलसी । 
..... क्रि० ध्र०- घारण करता ।--बनाना ।--होना 
... झुहा+--रूप छेना रू रूप धारण करना। दे धरना | ड०--पाछे 
...... पृंथु को रूप हरि लीनों नाना रस दुढडि कादे। तापर रचना 
..._ रची बिधाता बहु बिथि यकृत बादे ।--सूर 


(३ 
मोरे 





... (>) चेष | भेस। उ०--(क) डीठ बचाय के जाइये के 
 छम्े निज रावरों रूप बने हैं |--रघनाथ । (ख) विप्न रूप 


... घरि कपि तह गयरू। माथ नाइ पूछत अस भयऊ तुरथी । 
....... क्रिं० पं०--करना ।---धरवा -- बनाना । 
लक आह००छप भरता ब| (१) भैेस वनाना । वेष घारण करना । 


जैसे,--वह बहुरूपिया अच्छा रूप भरता है। (२) स्वॉग 


ध् 
पा 


रचना | मजाक या तमाशा खड़ा करना | 

(६) दशा | अवस्था । देश काल का भेद । (७) दा 

वर्ण का स्वरूप या उसका! वह रूपाँतर जो उसमें विभक्ति 
प्रध्यय इत्यादि विकारों के छगने से बन जाता है । 


(८) समान । तुद्य | सहश | अनुरूप 


58“ मा बोलह द श् 
छुआ पियरे नाहाँ । मोरे रूप कोड जग माहाँ ।-जायसी । |. 
॥ विकार। (१०) चिह्न । लक्षण । आकार । जैसे /-- 
गईं भयंकर रूप घारण करती जाती थी । " 
सीका र एप अच्छा नहीं है छक्आलजुपन 















पर 
द 





है बाण | का 
कंतू-संजञ गबा ॥ पुं० [ से० ] विश्वकर्मों । जे 
४5०. अगण और अंत में एक शुछ और पु से 
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बिं० झपवाका | झूपवान | खूश्सूइत | ड०--समब समय 


9७ 8 के न ०. जेती हु 
सु दुश सबे रूप कुछप न कोइ। मन को हाच जता जठ 


!| 
दिले दिती झुलि होइ ।--बिद्ारी । 
शुक-संज्ा पुं० [ सं० ] (१) मूर्ति । अतिकृति | 3०--बाहुलता 


ही 


रति कांड बिराजत कैशव रूप को झूपक जो है ।---केशव । 
(२) बह काध्य जो हारा खेला आता है या जिसका 
अभिनय किया जाता है। दृश्यकाब्य । इसके प्रधान दस 


3, 


+/2 


सह हैं जिन्हें नाटक, प्रकरण, भाण, व्यायोग, समवकार, 
डिम, इहाझूग, अंक, वीथी और प्रहसन कहते हैं । इसके 


अतिरिक्त नायिका, त्रोटक, गोड्ठी, सट्टक, नाव्यरासक, पस्थश्त 
लाप्यक, काव्य, अंखण, शसक, संलापक, आंगादुत 
शिहपक विासिका, दर्मेछिका, अकरणी, हछलीश जोर भाण 
को उपरूपक कहते हैं । वि० दे० नाटक (४३) 
एक अरथालृकार जिले उपमेय में उपभाव के साधम्य का 
आरोप करके उसका वर्णन उपमान के रूप से या अभे 
रूप किया जाता है। रूपक दो प्रकार का होता है--तहू ५ और 
अमेद । जिसमें उपमेय का वर्णन उपमान रूप से होता है 
. उसे तबप, और जिसमें दोनों की अभेदता का चण न होता 
है, उसे अमेद रूपक कहते हैं। रूपक में आकृृते, स्वभाव 
और शी का अजेद और तद॒पता दिखाई जाती है । तदूप 
[ उ०-- रच्यौ बिधाता हुहुन कै सिंगरी सोभा साज | 
तू सु दरि शच्ति दूधरी यह दूजों सुरराज | अभेद्‌ का 3०-- 
नारि कुछुदनी अवधसर रघुवर बिरह दिनेश । अस्त मये 
विकसित भई निरखि राम राकेश । (४) एक परेसाण का 
. माम । (७) चाँदी । (६) रुपषया। (७) संगीत में सात 
.. मात्राओं का एक दो-ताला ताल, जिसमें दो आाधात और 
एक खाली होता है | इसमें खाली ताल पर ही सम होता 
है। जब यह दन में बजाया जांता है, तब इसे तेवरा कहते 
ब्पैण 


हैं। इसका झूदंग का बोौछ इस प्रकाइ---था तेरेकवा 


श + 
गद्यिने था और तबके का बोल इस अकार है घिन्‌ था 
हा ++ 

घिन्‌ था, तिन्‌ तिनू ता। था | 
रुपकर्ता-संज्ञा पुं० [सं० ] विश्वकर्मा ।.... 
रुपकातिशयोकि-संज्ञ श्ली ० [ स॑० ] एक प्रकार की अतिशयोक्ति 
जिसमें केवल उपमान का उद्छेख करके उपमेयों का 











समझाया जाता है। 3०७>«कनक छता पर चंद्रमा धरे चुद | । 





मात्रा होती है।.. 


रूपगलविता क्‍ बैड रुप 











ड०--अशेष पुण्य पाप के कछाप आपने बहाई । विदेह- गोहन सिंहल पशद्चिनी । इक ते एक चाहि झूपसनी [० 


राज ज्यों सदेह भक्त राम के कहाइ। लहै सुझु 
कोक अंत मुक्ति दोहि ताहि । कहे छुने पढ़े शुभ जो राम- 
... चंद्र चंद्धिकाहि ।--केशव । क्‍ द 

 रूपगधिता-संज्ञा ल्ली० [ सं० ] गर्विता नायिका का एक भेद । 
वह नायिका जिसे अपने रूप या सु दरता का अभिमान हो! 
३० “ये अंग दीपित पुज्ञ भरे तिमकी उपमा छन जोन्ह सों 
दीजत । आरदी की छाब स्थॉ ट्विज देव सुगोरू कणेरक 
झुमान कहीजत । चातुर स्याम कहाय कहो, उर अंतर लाज 


कुछूक तो छीजत । शगमयी अधराधर की समता केले के 


प्रवाछ शो कीजत ॥-- हिजदेव ! 
बापधबाक्तुणी-संज्ञा ख्ी० [ सं० | एक प्रकार का दंखक छंद । 
इसके प्रत्येक चरण में बीस वण होते हैं। इसके अंत में 
रूघु तथा आठ आठ वर्णो पर विश्वास होना आवश्यक है | 
ब रुपचतुदंशी-संज्ञा क्व० | सं० | कॉतक कृष्ण चतुदंशी | य॑ 
दीप मालिका के एक दिन पहले होती है | इसे बरक चतु- 
दंशी भी कहते हैं । इस दिन छोग शरीर में उबध्न आदि 
छगाते हैं । 
झुपझ्ी विनी-संज्ा स्री० [ से० ] वेश्या । रंडी। 
रूपणशु-बंज्ञा पुं० [ सं० ] (१) आरोपण | आरोप करना । (२) 
प्रमाण । (३) परीक्षा । 
झुपता-संज्ञा खी० [ से० ] (१) रूप का भाव या घसम। (२) 
.... संदिय्य। खूबसूरती 
छपथर-वि० [ सं० ] सु दर | खूबसूरत । 
रपनाशक-सज्ञा पु० | स० | उ्ल्ू 
रह [ पुं० [ सं० | व्वष्टा | विश्वकर्मा ! 
द रुपमंज सजा स्ली० [ सं० ] (१) एक प्रकार का फूल । उ 
सोनजरद बह कुछी लेवती । रूपमजरी ओर भशलती | 
. जआायसी । (३) एक प्रकार का धान | ४०--राजहंस 
हंसी मोरी । रूपमंजरी औ गुनगौरी ।-- जायसी | 


ब्स्व्न्ड 









|] 


4 


बकरे 4 अब बआा ता ला यम आता पा ७८७७ छा कल क ३ कह कक आ विजय स् था ५१७ 


रे 








लिहछ पश्चिनी | इक क्षों एक चाहि रूपसनी ।--लायसी । 
 खुप॒मय-वि० [ हिं० रुप+ मय | | ल्ली० रुपनयो | आते सु दर 
.... बहुत खूबसूरत । उ००-(क) नीऊ मिशोल छाल भई फनि- 








। पौरि प्हाए अह्ढे ।>रसख हि 00 ० नस 
पाल$-वि० [ सं० रुपवान्‌ ] [ ख्ली० रुपमनी ] - 
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सर्प ामबील-न ० .[ हिं० रुपमान ] रूपबती । छ०--तेहि गोहन ध 
 रुपशाल्ी-वि० [ सं० रुपशालिनू ] [ ज्ञी० रपशालिनी ] रूपयाल । 


पग पावत प 


“>तेहि |. 


| रुपखंपतू, झपसंपत्ति- संज्ञा खी० [ सं० ] सौंदर्य । 3 





आयी ! 


हा 


| रूपमाला+संज्ञा क्ली० [ हिं० रूप + माला ] एक मात्रिक 'छंद का 
। नाम जिसके पत्येक चरण में १४ और १० के विश्वास से 


च्क, 


२४ भात्राएँ होती हैं । इसको मदन भी कहते हैं ॥ ड०-- | 


पका 


रहे उर मध्य आनंद पूरि | देह पावन हो. गयो फ्ह्पज को 


पय पाइ । पूजते भयो वंश पूजित आशु ही अनशह। 
केशव । द 
रुएमाली-वंजा कली ० [ सं० ] एक छंद का नाम जिसके अल्येक 
चरण में तीन मगण था नो दीघे वर्ण होते हैं। उ०---अंग- 
वगा कालिंगा काशी | गंगा सिंधू संगामा बासी | 
रूपयथ-संज्ञा पुं० दे० “रुपया” | 


इडझापक- हा छू० | स० हप + रुपक | केशव के अनुसार रझूप- 


कालकार के सावयव रूपक' जैद का एक नाम 
रूपचत-वि० [ सं० हुपवत्‌ या रूपवालू का बहु० ] [ स्लौ० रुप्रवती ] 
जिसमें सोंदस्य हो । खूबसूरत | रूपवान.) सुंदर उ००»« 
(क) शनि रूपदत बखानों काहा। जावत जगत संबे सुख 
चाहा! -जायसोी । (खत) इतने रूप भइ कृष्या जेडि 
सुरूप नहिं कोइ । धन झु देश रूपबंता जहाँ जनम अस 
होइ | --जायसी । (ग) साई सुआ विचित्र अति बानी 
वदत विचित्र | रूपचंत गुण आंगरे राम नाम सो चित्र |--- 
गिरघर । (व) तापसी को वेष किय्रे राम रूपबंत किधीं 
मुक्ति फक दोऊ टूटे पुण्य फल डारईि ते ।-- हमुमज्ञा० 
रुपवती-संज्ञा खी० [ पं० ] (१) केशव के अहुझार एक छंद का 
नाम | इसे छंद्प्रभाकर में गोरी लिखा है। उ०-बीजै न 
वेडबन सतत घीते । भावी न मिट सुकह जगगीते । तू पढि 


(२) चपकमाला द्वात्ते का एक नाम । सुक्‍मवती 
वि० खी० सुंदरी । खबसूश्त । (स्त्री) 


डापवाढा । खबसूरत । मु द 


झुंदर । खबसूरत । 


० | रूपशली-संज्ञा खी० [ सं० ] संपूण जाति की एक संकर रागिनी 
.. मनि भूषन रोम रोम पट उद्ति रूपसय ।--सूर | (ख) | 
.... मों सन मोहन को सबही मिल्िके सबही मुसकानि दिखाय 
..._. दुह। वह सोहनी सूरति रूपसयी सबही खितई तब हों |. 
..... चितई | उनतो अपने अपने घर की रसखानि भली विधि | 
_.... शह छूई। कछु मोहि को पाप पन्‍्यो पल 


जिसमें ऋषभ कोमर और शेष सब स्वर शुद्ध रूगसे हैं | 


देवन की गुरु बेटी | तेरी जग झत्यु कहावत चेटी ॥-- केशव । 


रझरुपवान , क%पचान-वि० [ सं० रुपबत्‌ ] [ छ्ली० रूपवती ] सुंदर । 
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 ऋपिका-संज्ञा खी० [ स॑० ] सफेद फूल का आक का पेड | सवेत [ 


... इपेश्व्री-संग्रा खी० [ सं० ] एक देवी का नाम । 
... छझृपोपजीविनी-संज्ञा खी० [ से० । वेश्या । रंडी । न 
.._ ऋपोपजीवी-संझा पुं० [ सं० रुपोपजोविन्‌ ] [ ल्ली० रुपोपजीविनी | |. 














कंनक की ।--केशव । (ख) यह सुन नंद जी ने कंचन के 
#ँग, रूपे के खुर, ताँबे की पीठ समेत दो काख गऊ पाठबर 
उठाय संकृष्प की ।--लदल । (२) घटिया चाँदी, जिसमें 
कुछ मिछावट हो । (३) वह बैल जो बिककुर सफ़ेद रग | 
का हो । इस रंग के बैछ मज़बूत और सहिष्णु माने जाते । 
। (४) श्वच्छ सफेद रग का घ लुकश । 
पाज्ञोध क्ली० [ सं० ] वेश्या । र्डी। द 
दपाणियोध 
इंद्ियों द्वारा होता है 
दुपावचर-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) बौद्ध मत के अनुसार एक अकार | 
. के देवता । (३) चित्त का एक भेद्‌ जिससे रूप-छोक का | 
.. ज्ञान प्राप्त होता है। चित्त की इस बृत्ति के कुछ, विपाक 
... ऊक्रियादि नेद से अनेक प्रकार माने जाते हैं। (३) ध्यान की एक 
....... भूमि का नाम, जिसके प्रथमा आदि चार भैद हैं । (योग) 
.._ झूपाश्रय-संज्ञा पुं० [ सं० ] सुंदर पुरुष | खूबसूरत आदमी । 
-संज्ञा पुं० [ सं० ] कासदेव |... क्‍ 



































] 











रा मंदार । श्वेताक । ; 
_ #पिति-संहा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का उपन्यास, जिसमें शान, 
वैराग्यादि पात्र बनाए जाते हैं । 


.. रूपी-वि० [ सं० रुपिन्‌ ] [ त्ली० रूपिणी ] (१) रूप विशिष्ट । रूप- | 


.. बाला | रूपधारी | 3०--पढ़ पढ़े फिर जन्म छेले हैं, सो 
. भी विद्या रूपी सागर की थाह नहीं पाते ।--छब्ल । 
(३२) तुल्य । सहश | जैसे,--कमल रूपी चरण | 3ड०-- 


:.. वारस झूपी जीव है छोह रूप संसार । पारस ते पारस भया | 


... घरख भया टकसार ।--कबीर । (३) सुंदर खबसूरत । 
पुं० [सं०] ० सुपेधरी] एक शिव लिंग का नाम । 










बहुराफएया | । 
गैश-वि० [ फ़ा० ][ संज्ञा स्पोशी | (१) छिपा हुआ। गुप्त । | 





जो दंड आदि से बचने के लिये भाग गया हो। फरार । । का 


0 | सुभाल-संज्ञा पु० [ फा० 


श्ह्द्ड क्‍ द्माल 


पेशी । (२) वह तजबीज या फेसरा जो किसी काररवाई 
में हाकिम अदाऊुत के सामने लिखा जाथ। अदछत का 
हुक्म । (३) कुछ विशिष्ट अवस्थाओं में किसी को अदालत 
आदि में उपस्थित होने के लिये लिखा हुआ आश्ञापत्र । 
(४) आाश्ञापत्र । हुकुमनामा । 





| झबकारी-संजा खी० [ क्रा० ) (१) झुकदसे की पेशी । (३) 


मुकदमे की काररवाह । 


व] पुंठ [ सं० ) शबय वस्तु के! बह हाल जो | झुलझ-क्रि० थबिं० [+फा० | शम्पुल । मने । समक्ष । उडं०--(क) 


हमारे रूबरू आने की ज़रूरत नहीं ।--राचाकृष्ण । ख) 
. महाराज की आज्ञा पांवों तो झूबरू ले आवो )--छल्छू | 








चारि दिस! महि दंड रचो है रूम साम बिच दिल्ली । ता 

ऊपर कुछ अजब तमाशा मारे है यम किल्ली ।--कंबीर । 
विशेष --ईसा के जन्म से पहले पाँचवीं शताब्दी ले रोमक 

जातियों की शक्ति बढ़ने छगी थी और यूनान का पतन होने 


पर वह एक प्रभावशाली जाति हो गईं थी। इस जाते को _ 


शजधानी रोम नगर थी । यह जाति इतनी शक्तिशाली हो 
गईं थी कि स्पेन ले छेकर अरब, मिस्र आंद तक के देशो 


पर इसका अधिकार हो गया था । तीसरी शताब्दी के अंत 


कु, 


यह बृहत्‌ साम्राज्य शासकों में विभक्त होने छगा और 
सन्‌ ३३० में कैसर कानिस्तंताइन ने कुस्तुतुनिया नगर सें द 


७... ७ 


अपनी शजधानी बनाई | ३९५ में रोम राज्य, पूर्वीय और 


पश्चिमीय राज्य, जिसकी राजधानी रोम थी, धीरे घोरे.... 
लिरबेल होता गया और उसे गाथ, ऋँच आदि जातियों ने... 


ध्वंस कर दिया; और पूर्वीय शज्य ही सन्‌ ४७६ से रोम 
_ शज्य कहलाने छगा। युरोप के दक्षिण पूथ का भोग, 
एशिया का पश्चिमी भाग तथा उत्तरी अफ्रीका और अनेक 


7५. 


उसे रूम ही कहते हैं । 


रुमना[#-क्रि० स० [ हिं० भूमना का अनु० ] झूमना। झूछना। 
ऊ०->कहि आपनो तू भेद । नतु चित्त उपजत खेदू। 
न तुतोहिंदेहीं शाप । तब दुक्ष 


काह बेग बानर पाप 
... शाखा रूमि | कपि उततरि आंयो भूमि ।-- केशव | 


|. क्रि० प्र०--आवा ।-- करना ।--जाना ।-- छाता ।-होना । 
| झबुक-संज्ञा पुं० [ सं० ) एरंड बुक्ष । रड का दड़ । हे 
रूम-पंज्ञा पुं० [ फ़ा० ] टर्की या तुकी देश का एुक नांझ । 3०-77 


. शप्‌ इस साम्राज्य के अभभूत थे। तब से तुके की, जिसका 
अधान नगर हुस्तुंतुनिया है, रूम कहने रूगे; और अब तक 


(३) कपड़े का वह चौकोर इकडा जो... 
हाथ, मैंह पोंछने के काम में आता है | उ०्>पोछि 
पा रूमाछन सो श्रम सीकर भौंर की भीर निवारत ही रहे। 


झुद्दा०-- रूमाऊ पर रूमाल भिगोना बहुत रोना ॥ आँसुओं की |... . 


है! 





रूपा ली । २४६४ ख्सा 























की (२) चौकोना शाकू था शिकन का हुकडा जिसके चारों ओो शुक्-संज्ञा पुं० [ सं० |) रूसा | अडसा । बससक | 
द देख और बीच में काम बना रहता है और जो तिकोना दोहर | रूघश-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) भूषित करता । अर्ूकरण | (२) 
कर ओढ़ने के काम में छाया जाता है। सुसल्मानी समय में अजुलेपच । (३) आच्छादुव 
इसे कमर में भी बाँचते थे । (३) पायजामे की काठ से छथ[%&-वि० दे० खूखा 
द ..._ वह चौकोर कपड़ा जो दोनों मोहरियों की संधि में लगाया | कषित-वि० [ सं० | हुआ हुआ | खंडित । भन्न । 
४ .... ज्ञाता है। मियानी। (४) ठगों क जिसके एक कोने | झुख-संहा पुं० [ फा० ] एक देश का नाम जो युरोप और एशि 
में चाँढी का एक टुकड़ा बँधा रहता था। ठग आदि इसे दोनों महाद्वीएों के उत्तरी भाग में फैला हुआ है। इसके 
' आंदभियों के गछे में ऊपेटकर चाँदी के टुकड़े को डचशाके उत्तर में उत्तरीय हिम सागर, पूर्व में-परशांत महाप्ागर, - 
गले पर घाँदी के पास ऑँगूठे से इस प्रकार दुबाते थे कि ' दक्षिण में चीन, तुकिस्तान, फारस, कश्यप सागर, काकेशस 
क्‍ वह मर जाता था । या काफ पहाड़, काछा सागर और झरुूमानिया, तथा पश्चिम 
। क्रि७ ध७-- रूगाना | में हंगरी, जमैनी, बालट्कि की खाड़ी, स्वीडन और नारवे 
कर रमाली-संशा क्ी ० दे० “श्याली) | :. हैं । इस देश में बड़ी बड़ी नदियाँ और बड़े बड़े मैदान 
रे छूम्ी-बि० [[ फा० ] (१) रूस देश संबंधी | रूस का । (२) तथा जंगल हैं | आबादी इस देश में घनी नहीं है । यह 
रूम देश में उत्पन्न होनेवाछा । जैसे - रूमी अस्तगी | (३) देश ८३६,६०,२८२ बाग मीर है । इसकी राजधानी 
रूम देश में रहनेवारा । रूस देश का बिवाल्ी | ड०--- लेविनग्रेड है।.......ः 
: इबशी रूसी और फिरंगी। बड़ बंड गुनी और तेहि संगी | संज्ञा ख्ी० [ फा० रविश ] चारू। (छक्ृ०) 
 “+जायसी क्‍  छुललना-क्रि० अ० [ हिं० रोष ] रोष करना । नाराज होना। 
छ२--वि० (१) जो गरम हो गया! हो । उत्तह् । (२) जला झूठमा | 3००-०(क) खोला आगे आनि मजूसा। मिल 
हुआ । दृग्धह...... ह द निऋछी बहु दिन कर रूखा ।--जायसी । (ख) बयाम 
कश्न[३-क्रि० भ्र० [ सं० शेरवण + चिल्लाना ) चिछाना। जोर से अचानक आये री । पाछे ते छोचन दोड मंदे मो को हृदय 
शब्द करना | ड०--(क) एक सुई रूर सुई सो दूजी । |, छगाए री । छहनो ताके जाके आवे में बढ़ भागिनि पाए 
हा न जाय आयु अब पूजी ।-जायसी । (खल) हमरे | री। यह उपकार तुम्हारों सजनी झूसे काव्ह मिलाएं री । 
. श्याम चलन कहत हैं दूरि । मधुबन बसत आस हुती |. --खझूर । (ग) बारहि बार को रूसियों बारों बहाड हु | 
सजनी अब मरिहों जु बिसूरि । कौन कहों कौन छुनि आई | बुद्धि बियोग बसाईं ।--के (घ) जगत जुराफा हू. 
केहि रुख रथ की धूरि । संगहि सबै चलो साधव केना | जियत तब्यों तजे निज रूसि रहे तुम पूस में यह... 
तो मरिहों रूरि । दक्षिण दिशि यह नगर द्वारिका सिंधु |. थो कौन समान ।--पद्माकर । ३ 
रो जल पूरि । सूरदास प्रभु बिलु क्यों जीवों जात |. किए प्रव्->-जावा बैठना ।. डे हि 
ः सजीवन मूरि ।--सूर | छुस [-संज्ञा पुं० [सं० रुषक] अडसा! अरूसा | वि०दे० अड्सा” 
डे .. शुश-वि० [ से० रुढ़ ८ प्रशस्त] [ छौ० रुरी ] प्रशस्थ । श्रेष्ठ झंडा पुं० [ सं० रोहिष ] एक सुर्गंधित घास का नाम जो 
| उत्तम । अच्छा | उ०--(को जिन्ह के श्रवण समुत्र |. नेपाल, शिमला अलमोीडा, का ९, पंज! 'जमहल, 
समाना । कथा तुम्हार सुभग सरि नाना। भरहिं निरंतर |... मध्य प्रदेश के पहाड़ी अदेशों, बंबई- और मद्रास के पवेतों 
ः ....._ होहिं न पूरे। तिन्‍्ह के हिय तुस कहें शृह रूरे ।--तुझसी । मेँ होती है । इस घास से गुकाब की सी सुगंध आती है... + 
. & . (ख) लटकन छलित लल्ाठ छटटूरी । दमकत है है दूँतुरिया |. औौर इसका तेल निकाला जाता है। इसकी प्रधान दो जातियाँ.._ | 
या ह० उंगररी सर । हम मा .. होती हैं । एक का फूछ सफेद और दूसरी का फूछ नीछे 





) 


. शहा-तंज्ञा पुं० [ अ० ] (१) नियम । कायदा | (२) छक्कीर खींचने | 

_ का डंडा | झूलर । (३) छकीर जो लिखावट सीधी रखने |... 
.... के छिये कागज पर खींची जाती है।..... 
| हे ० प्र०--खींचना । 


धा 


. रंग का होता है। जब यह घास नरम रहती हे, तब इसको मा, 
. पतियों का रंग नीछापन लिए होता है; पश पकने पर... 
.. उनका रंग छाल हो जाता है । जब इसकी पत्तियाँ बरस | 
|... होती हैं, तब इसे मोतिया कहते हैं; और जब पककर छाछ 
|. हो जाती हैं, तब उन्हें सोफिया कहते हैं। सावन भादों में चह |. 
पा ड ज्र-संज्ञा पुं० [ ० ] (१) लकीर खींचने का डंडा । शछाका | |... छूलने लगती है और कातिक जगहन तक फूछती है। इसी 
(२) छकीर खींचने की पटरी | पैसाना । (३) शासक । क्‍ ॥ 


|... समय इसकी पत्तियाँ तेल निकाछने के योग्य हो जाती हैं। 
गा रा ५ शा हु च "पुल्ला पुं० ढे० “रूख” । ः पा * है 
0 बह । 





























कब घास छूलने लगती है, तब काट जी जाती है| 














है खली ने है$७ बज 
छोटी शो टी पुछियाँ बाँच की जाती हैं। बेछ मनिकाकते समय देग लकड़ी तौर में अति घन कुट २५ लेर तक होती है । यह 
में पानी हरकर ढाई तीन सौ पूलियाँ उसमें छोड दी जाती | बहुत अजदूत और चिकनी होती है । रंग देने जौर बानिश 
ह | किए देश पर धास्पोश गा देते हैं, जिसमें दो महियाँ, काने ले इस पर बहुत अच्छी चमक आती है । इससे मेज 
जो तीन चार अंगुक मोदी और चार हाथ रंबी होती हैं, सी, अलमारी और तम्वीर के चौखटे बनाए जाते हैं | 
छगी रहती हैं। यह देश आग पर रख ! जाता है क्ष बीज से बरसात में उगता है । इसको संस्कृत में 
और नालियों का सिरा ताँबेके दो घड़ोंके मुह से छंगा शहि्गंधा कहते हैं । इसकी पत्ियाँ उत्तेजक और कह होती 
दिया जाता है, जो पानी में डबे रहते हैं। इस अकार घास है। इससी छाल पेट की पीड़ा और ऑँतरिया ज्वर में दी 
का आसव खींचा जाता है । जब आशव निकल आता है, ती है । इसकी मात्रा $ आशे ले ६ मारे तक है। यह 
लुब उसे एक चौड़े मुह के बर्तन में उँडेल छेते हैं | इस मधु के साथ कुछ रोग में और ] 
 घरतन मैं. झूसे का अके थोड़ी ढेश तक रहता भौर तेक ₹ विश्ञुशिका तथा अतीक्षा है हे 
छोटे चम्मच से थीरे चीरे ऊपर से काछ लिया जाता है । छोग इंसए मूछ, अक मूक और झूही मूछ कहते हैं।._ 
- यह तेल गुलाब के अतर में मिलाया जाता है और इसमें | कछ्ीशुछ्व-संज् पुं० [ हिं० रुह्वी +-गल | रूही बामक शुक्ष की 
... ताडइपीन या मिद्दी का लेक मिलाकर झुंगलित ह्ृव्य तैयार छाल औए जड़ । इंसरमूल | अकमूर | अहिरगंधा । वि० दे० 
.. किया जाता है । मध्य प्रदेश के जंगछों से रूसा का लेक रही । 
... बहुत अधिक मात्रा में बाहर जाता है। युरोप और अमेरिका | शकना-क्रि० अ० [ अनु० ] (१) गदहे का बौछना | छ०--+ 
इस लेक का बहुत व्यवहार तथा व्यापार होता है ! तिशाका शब्द्‌ सुन कर घेलुक खर रेंकता आया छू |. 
. पथ्य गधबेना । भूतण | कण | गधतृण | (२) बुरे ढंग से गाना | 3००«पर हमारे राम भी जब श्क्ते 





हैं, तो तीखो रागिनी हुडुदंगा नाचने छगती हैं ।--प्रतापणा« 
शयण । द द 


छसौ-वि० [ हिं० रुस ] (३) रूस देश का रहनेबारा | रूस 
देश का निवासी | (९) रूस देश में डत्पक्ञष | (३) रूस 





.. देश का । द द ..... | श्गठा-संज्ञा पुं० [ अनु० रेंकना ] गदहे का बच्चा । 
.. संज्ञा ख्ी० रूस देश की माया । क्‍ द शंएला-क्रि० अ० [ सं- रिंगण ] (१) कीड़ों और सरीसपों का 
. संज्ञा स्ली० [ देश० ) सिर के चमड़े पर जमा हुआ भूसी के गमन । च्यूँडी आदि कीड़ों का चलना | उ०-- रकत के आँसु 


समान छिकका जो सिर व मरूने से जम जाता क्‍ परे शुद्द टूटी । रंगे चली जलु बीर बहुटी |“-जायसी। 
कि ७ ह७०--जमन! ।-+निककना । । (२) धीरे धीरे चछना! ““(क) कोड पहुँचे कोड रेंगल 
छहट-संज्ञा क्ली० [ अ० ] (१) आधत्मा। जीवात्मा। छ४००-चाल् भग में कोठ घर में ले निकले नाहि।--सूर । (खा) गऊक 
चब्म से नजर न आये देखु रूह के नेता। चून चिणून | सिंघ रेंगहि एक बाट ।--जायसी ! कक 




















वजूद न मालु तें सुभा नमूना ऐना ।**कबीर । (१) सस। | श्वनी-संजा खी० [ हिं० रेंगना ] मधकटेया । द 
सार | जैसे,--रूह गुराब, रूह केवडा, रूह पावड़ी। | शुट-संक्ष पुं० [ देश० ] कछ ष्या मिश्चित समछ जो नाक से ([वशेषतः 
(यह इन्न का एक भेद होता है). ४ ...._ जुकाम होने पर) निकरता है | नाक का मर । 
डहुड-संह्ञा ख्ली० [ हिं० रुई |] पुरानी रूई जो पहले किसी ओद्ने |. क्लिं० ग्र००«मिकछनए बहनों | 
या बिछाने जादि के कपड़ों में भरी रही हो ।..._ | रंटा-पंक्ञा पुं० [ देश० ] छिसोड़े का फल । 
2 “कं हुमा &/-क्रि० अ० [ सं० रोहण ] चढूना । उसडुूना। उ०-- | रड्ध-संज्ञा पु० [ सं० एरण्ड ] (३) एक पौधा जो ६-७ हाथ ऊँचा 
..... चंहुँ दिल्लि दि्टि परी गज जूहा । श्याम घटा मेघ जस |. होता है और जिसकी पेड़ी और टहनी पोछी तथा मुरायम 
.... झूहा |-- जायसी हम ४ होती है। इसमें चारों ओर बड़ी बड़ी शाशखएँ नहीं निकलती; 
_क्रि० झ० [ हिं० झेघना | आवेधित करना । घेरंना | 3०-- |. सिरे पर छोटी छोटी दहनियाँ होती हैं, जिनसें पत्तों की पोी 
इमि बसु पोडश बत्तिस जूहा । मधि मोहन शशि के सम .... डॉडियाँ छगी रहती हैं । इन डॉडियों के छोर पर बालिश्त 


डेढू बालिइत के बड़े बड़े गोछ कटावदार पत्तों छगे रहते हैं । पा 












| खछ्ली० [ देश० ] एक प्रकार का वृक्ष जो हिमारकूय पर्चत |. कदाव बहुत छंबे होते हैं और पत्तों तथा टहनियों के रंग में... 
के मीचे रायी नदी के पूर्व में तथा मध्य भारत और मद्रास ... कुछ नीली झाइ जी रहती है। फूछ सफेद होते हैं और फू... 
जाता है। इसे चौरी और माफरी भी.कहते |... गोंछ गोर तथा कँटीले होते हैं। फ्लो के जंदर कई बड़े बड़े... 









देशी ओषधियों में काम भाती है औए ...._ बीज होते हैं जिनमें से बहुत तेछ निकलता है। यह तेल जछाने 
ने की ओोषधि सोनी शती हैं। । 


|... और ओषध के काम सें आता है। यह दुस्तावर होता है । 




















धरे६ अफााक का ० झ़्ो' ही फाा पम्प 8 कह कि नाक 03 २ 
| ७० ०““अआईक जका कारतर लत फझछ चार हाह सुछटथा) 
*मिक (7 किक हक है] ४ ए है] ँ 8, हर दर । 
बह।इक बबूर रडु गाडुए (तुलसी । (२) एक प्रकार की 
शे &8% कक री बज पक] 

इंव्थ (जसे रडः भी कहते हैं | 


हि 


रख लरबूजाए-संज्ा पुं० [ हिं० रेड़ क॑ खरबूजा | पपीत/ | 
ग्डला। -क्रिं० झ० [ हिं० सेंड फुल घ्् पौधे का बहन! ) 









रे अंकार का चाम जिसकी फलक 
कुआए कातिक में तैयार हो जाती है | 
धेज्ा ज्ली० एक प्रकार की हर्श्छ | 
रुड्ी-संज्ञा क्षी० [ हिं० रंड़ | अरंडी यथा रेड के बीज जिनसे दैछ 
निकलता है ओर जो रेचक होने के काशण दवा के काम में 
आते हैं ! 
रंदी-पंज्ञा ख्ी० [ देशन ] खरबूजे का छोटा फलछ ! ककड़ी या 
खरबूजे की बतिया । 


2७, 


७०९१ ४२६ द्प्छ ७ ५ 
श₹-अ० अनमने ऊड॒कों के शेने का शहद | 
मुह[०-रेरें करना «बच्चों का धीरे धीरे रोना । जैसे,--य 
छड़कां जब देखो, तब र१ करता रहता है 


५५४ 


भ्नि 


अन्य ० [ सं॑० ] संबोधन शब्द । उ०--क्यों सन मूढ़ छबीली | 


(०५, 


के अंगनि जाय पञ्यों रे ससा जिमि भीह में ।--मज्ञाछाछ । | 


विशेष--इस संबोधन से आदर का अभाव सूचित होता है 
ओर इसका प्रयोग उसी के प्रति होता है, जिसके प्रति तू! 
संबनाम का व्यवहार होता है ! 


संज्ञा पुं० [ सं० ऋषभ का आदि र ] ऋषभ स्वर । जैसे--स, 
| रेखाशु-संज्ञा 


ऐैग. से, प. थे, नी | 
8 कछा-संज्ञा पुं० दे० “रेवैंछा” | 
रेडड़ा-संज्ा पृं० दे० “रेवड़ा” । 
रेलडी «संज्ञा ह्ली० हे० “रेच्वर्ड १5 
रेडरा(-पंहा पुं० दे० “रेवशा” । 


५ 


किक 











(३) शका । 
[त-संज्ञा पुं० [ देश० | वह जमीन जो नदी के पानी की पे 


कप 


कक बाहर हु | 


ञ् 


. 6/ाह 


नेनन बीच में काजर- रेख बिराजत रूप अनूप जभ्यों 


निश्चय उत्पन्न करना | प्रतिशा करना । छ० --(क) पूछा गुनिन्ह, | रा 
....._  रेख तिन खाँची। भरत भुवारू होहि, यह साँची +-तुछझली | |. 
..... (सत) रेख खँचाह कहीं बक भाखी। भांमान भइड दूध के |... में मनुष्य के 





डिटण4 ० ७त--नी विनर लि लननथ बनी न+ न ननननना नव न_न- सा हपलनन-++ पसीना कान कननननन-न- कान ४१4 +«» «५ 3०नऊनतनमकञभ “कान 


सा अपपम। दा मपाध्पक परशेका 200..20 दाद, 9) | | ््टँ डे है १2 ६ रू 
। एच एन 2५) ५ धान पे रे छा ध्टा नस है| हर ) ॥ 
७ 
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रे 


>> 


५904 
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हि के 


पक 
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59 अं 


+ «03३६ 
ब््व्न्डू 
इक्क्रक 


] (१) सूत के आकार का ऊूबा गया 


५3 


कर 


जेल. हक 


| रेश्ञा-संज्ञा ली मा 
|... “दूं हैं| डॉडी । ककीर | 3०->रेखा रुचिर कंबु कछ . ....  ->" 
गीतों । तुरूसी | ० ता कि 
ब्रे[७ प्र८७---खींचंनां । रा मा 0 व] 
(२) कसी वस्तु का सूचक चिह्न । इंढद अक । 
थौ०--इर्मरेखा ८ भाग्य की लिपि जो प्राणियों के” मस्तक पर पहले 
.._ से ही अंकित मानी जाती है । भाग्य का लेख । 3०--नेम प्रेम 
आविचक हृदय भगांते के रेखा ।-तुलसी । 
हा झुमार । गिनती | 3०--साघु-समाज 
... जाकर छेखा। राम-भगत महँ जासु न रेखा ।--तुल्सी 
_ (४) आकृति | आकार । सूरत । पा 
थौ०--रूप-रेखा ।._ . रा 
(०) हथेली, तलवे आदि में पः 


न््न्य 


शेक-संज्ञा पुं० | सं० | (१) दस्त छाना । विरेचन | (३२) नीच । द 





था 
रेक्ष-संत्ञा स्री० [ सं० रैखा ] (१) रेखा । लकीर | उ०--हुहँ |... शंकर कर देखा 


है . फिलाश ता रेख खींचना, खाचना 5३(१) लकीर बनाना ॥- रैखा | 
अ्रंकित करना । (२) ( कहने में ) जोर देना । इृढ़ता प्रकट करना । |. 





&यू#। 


५) 





आओ के प्धय्ण' 90 धटआफफ (ट पदक क्र 
उन हालत जल सुन दादाद रखे अहां चमूर | 
६2४. 

| ह००“ बिन! रूप, बिन रेख के जगत 

'ऋष्कवक 9 सम ओ वि (मम ॥2॥ 

की | स्वरुप | सृरत | डइ०* जा आह दार्वे 
मूक! श फटरेडअमजणज 5 शटेज निश्स छ्झु ऋष्यक्त | ०-4 ० /ह। के 

। झूप रेस बिल नरमछ नाऊ जायसी 

० पा छू !: ँ हल 5 श्दूँ ६४/ 

पएणना | झुणाहर । श्छाब | उध्व्चंतंन सह 
नि $ है हि हे (निकछतली दि के 

रह । ६४) गेहूं नह धवककता हुई मुछ | 


न! | अकेत करना | चहल करना | उ० ० +- 

तेरे नाम ही को 
(->पञ्चाकर । (खत) सत्य कहो कहा छह 
जिन रेखी कथा | केशव । (ग) उश्ज 
आँति है । -केशय । (२) खरोंचना । 
लू! | 3०-- देखति जयु रेखत तनु बान 





हु! 


केशव । 


३७ 


[घिम्ाश | यामोत्तर छुच 'की एक एक 


दर 
च् 


| हुआ चिह्न । 




















2 कर 













रेखागखणित॑ 








आदि | वि 5 दे 
रू ण्ड्ने वाली छकीर 


है 
(५ की आक, 


बीच में देखा 


करूँ ३ के 
है लू है 75222 कट 


हु के 
कार की कही गई हैं-- 


( झौर डीक्ष/विद्धि रेखा । 


में सेसब्य रेखा को छो ग्ेर सब का फू अभशुस 
माना गया है । 
खाएशित-संज्ञा पुं० [ से० ) गणित का वह विभाग जिसमें 


रेखाओं हारा कुछ सिद्धांत निद्धांरित किए जाते हैं। 
... संबंधी सिद्धांत स्थिर करनेवाल गणित । 
“विशेष-- इस शब्द का प्रयोग पहले पहल पंडितराज जाज्ञाथ 
. में किया । उन्होंने “हडक्िड” के अरबी अनुवाद का महा- 
'शूज जयसिंह की आज्ञा से संस्कृत में अनुवाद किय|। पर 
.... बैदिक ऋषियों ने भी इस शाख का आरम किया था इसके 
.. प्रमाण शुध्व सूत्र! हैं, जिनमें यश्ञ की वेदियाँ बनाने के 
.... लिये नाना जाकारों का विचार किया गया है। पीछे 
.. प्लास्कराचार्य की छीझावती बनी जी क्षेत्रसिति पर ही है । 
... कुछ छोगों का कहना है कि प्राचीन आय्य क्षेत्रमिति 


... (६४5घ:७४०४७) तो जानते थे, पर रेखा-गणित नहीं 


... जानते थे। पर यह कथन ठीक नहीं; क्योंकि मिस और 
.. यूवान में भी भूमि की माप के लिये ही रेखागाणित का पहले 
पहल व्यवहार हुआ था । 
रेखाभूपम्रि-संज्ा खी० [ सं० ] प्राचीन ज्योतिषी अक्षांश स्थिर करने 
द के लिये सुमेर और छंका के मध्य जो रेखा कल्पित करते थे 
 असकी सीध में पड़नेवाले देश 


का है त-बि० [ सं० रेखा ] (३) खिंचा हुआ | अंकित । लिखित । 





(रेखा) (२) जिस पर रेखा था लकीर पड़ी हो। (३) | 
मसका हुआ । फठा हुआ । 3००-रेखित कंछुकी कुकी के 


........ बिच होत छिपाये कहा कुच कजन ।“पञ्माकर । 
... शेग-संत्रां खी० [ क्रा० | बार 
7 57 शौ०--रेगिस्तात । 
...... रेगिस्तान-उंजा पुं० [ फ़रा० ] बालू का मैदान । मरुदेश 
...._ देखक-वि० [ सं० ] (१) जिसके खाने से दस्त आयें। कोइछाड् 
।) नेवाला । दुस्तावर । 
3) पिचकारी 



















3... नपसाजा नमन नल लननननाननन लीन लन लनन 


ज्ञा पुं० ( (२) जवाखार । (३) जमाल- हर 
गैटा । (४) मराणायाम की तीसरी क्रिया, जिसमें खींचे 
ए साँस को विधिपुर्वंक बाहर निकालना होता है | छ०-++ 
क) पूरक कुंभक रेचक करई । उल्टि ध्यान जिकुठी को 








कर कोठा साफ करे । जुलाब । 
।... विशेष--सुभ्ुत ने छः प्रकार के रेचय तब्य कहे हैं--फछ, मूल, 
छाल, तेल, रस और पेड़ के दूध । 
रलक-संज्ञा पुं० [ सं० | कपिछक | कमीला | 
शैसल[॥#-क्रि० प० [ सं० रैचन ] वायु या मकू को बाहर निका- 
ऊना । उ०--प्रथमै सूरज भेदिनी पूरे पिंगलक बात । रेचे 
बॉबे रोकि कछु हरे वायु रुज गांत । प्म।ा 


५७......-५ न कन-िन+--+लमकनन मनन विन भियणा। 


तंज्ञा खी० [ सं० ] कांपिल्ल बुक्ष | कमीछा । 
रेशनी-संज्ञा खी० [ स॑० ] (१) कम्तीछा । (३) दंती । (३) 
कार्लाजली । (७) वटपत्री । 
इुत-संज्ञा पुं० [ सं० ] (६) घोड़ों की एक चाकू । (३) नाचने 
में हाथ हिछाने का एक ढंग । हा 
रेडय-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) आणायाम में बाहर छोड़ी हुईं वायु । 
(२) भेदक । ऊँललाब । 
शेज्स, रेजसलीमभ[-पसंज्ञा पुं० [ फा० रेजिस | 
रेज्ञा-पंजा पुं० [ फ्ा० ] (१) किसी वस्तु का 
सूक्ष्म खंड | 3०--(क) रेजा रेजा करि 
कौरन सो काकरेजा वारी सौ करेंजा कांढ़ि 
नाथ | (ख) परिष, परशु, नेजे मेघनाद के 
के के रेजे रोज़े महाबीर भायों है ।--रघुराज । 
लड़का जो बड़े राजगीरों के साथ काम करत द 
#गिया । सीनाबंद । ( डुँदेलखंडी ) (४) सुनारों का एक 





/4 8 
० किक 
लहर 


झ् 
गैज़ार जिसमें गला हुआ सोना था चाँदी डालकर पाँसे के 
आकार का बना छेते हैं। यह छोहे की बनी बाली के 
आकार का होता है। इसे 'परघनी' भी कहते हैं। (५) 
नंग | थांन | अबू 

है ज़िश-ंज्ञ खी० [ फ्रा० ] जकास 

शेज्ञीडड-संज्ञा पुं० [ औ० ] वह अँगरेज़ी राजकर्मचारी जो किसी 

देशी शज्य में अँगरेजी राज्य के भतिनिधि के रूप में. 


रहता है । क्‍ 
रेजी मैं ट-संज्ञा खी ० [ औ० ] सेना का एक भाग | रिजमिद । 
आ-संज्ञा पुं० [ क्रा०रैशा ! ] एक पकार को रेश शा ( कपड़ी 


५ 


आदि साफ करने की कूँची ) बनाने के लिये कक 
... विलायत से आता हे । पा हक 
'शैट-संज्ञा पु० | औओ० ] (१) भाव । निख । (२) चारछू। गति । 
शेडियम-संज्ञा पुं० [ अ० ] एक मूलहृब्य धातु जिसका पता 
वैज्ञानिकों को हाल में ही छगा है। क्‍ 
विशेष-- यह धातु अत्यंत विछक्षण है । इसे शक्ति का 


५0 (7७, 





है । इसके मिलने से परमाए 





वतन हआ दे। पहले वेशानिक परम 


संचित 
रूप ही समझनो चाहिएं। यह उज्वल अकाश-सय होती 
एा-संबंधी सिद्धांत में बहुत परे... 


नि 























रेशु - 2४६ 
बृष्य जानते थे; पर अब यह एता छगा है कि परमाणु भी रेते |--तुझूखी । (गो जाकों नाम रेत रो शेतत रेसन के 
अत्यत सुध्षण विद्त्कर्णो की सामष्टि हैं | बस को देव स्थाओर | 
रेशा-संज्ञा ल्ली० [ सं० ] (१) घूछ। (२) बालू। (३) पृथ्वी । | श्तका-संज्ञा पुं० [ देश० ] एक पक्षी जिसका रंग भूश और हढंबाईं 
( डिं० ) (४) समालू के बीज । (५) बिडंग । (६) अत्यत छः इंच होती है| यह युक्त प्रांत और नेपाल में नदियों के 
रूघु परिसाण | कणिका । केनारे रहता है । किसी शझ्ाड़ी या पत्थर के नीचे, घास से 
कान्चंज्ञ स्ली० [ स॑० | (१) बालू। रेत । (३) रज | पूछ । प्याले के आकार का घोंसरका बनाता है और भूरे रंग 
(३) पृथ्वी । ( हिं० ) (४७) सौभालू के बीज । (५) सद्या्द्धि के ९, अंडे देता है । 
बत का एक तीर्थ । (६) परशुराम की माता का नाम । शेलल्ञ[-वि० दे० 'श्तीका” | द ० 
विशेष--ये विदभराज की कल्या और जमदमि की पी थीं। रेलस्एु-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) वीय । शुक्र | (२) पार । 


एुक बाए ये गंगा खान करने गई । वहाँ शूज! चित्ररथ को 
'खियों के सहित जऊ क्रीड! करते देख 

छे 
.. कुछ विकार उत्पन्न हुआ । पर वह तुरंत चर छोटट आई । 


त ऋद्ध हुए ओर अपने पुत्रों से उनका बध करने के लिये 
कहा! । और कोई पुत्र तो मावृहत्या कश्ने को शंजी ने हुआ; 
परशुराम ने पिता की आज्ञा से मात! का बच क्रैया | जम्न- 

. दच्मि ने परशुराम पर अत्यंत पश्षक्ष होकर वर साँगने को! 
कहा । परशुराम ने पदुका वर यही माँग! कि माता! फिर 
से जीवित हो जाये। 

रशाबजित-संज्ञा पुं० [ सं० ] गदहा । 
रेशाबा[स-संज्ञा पुं० [ स॑० ] अमर । और ! 
रेशुसार-संज्ञा पुं० [ सं० ] कपूर । 

रेत:कुल पा-संज्ञा क्ली० [ से० ] एक नरक का नाम । 





रेत-संज्ञा पुं० [ सं० रेत _] (१) बीये | शुक्र । (२) पारशा। (३) 
जूक |... 
ज्ञा क्ली० [ सं० रेतजा |] (१) बालू । (२) बुआ मेदान ! 


 सहमभूमि | उ०--जै जे जावकीस जै मै ऊषन कपीश कहि 
कूद कपि कौतुकी नचत रेत रेत हैं । - तुछसी । 

«  शैज्षा पुं० [ हिं० रैतना | छ 
छोहे को रेतता है | रेती 


34 ५ 
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.. कुमाऊ में हिमाकय पर का एक तीथंस्थान | 
शेतन-पंज्ञा पुं० [ सं० ] छुक्र । बीथ्य 
. शेतना-कि० स० [ हि० रेत | (१) रेती 


. इगड़कर उसमें से छोटे छोटे कण गिराना, जिससे वह चिकनी हि 


. या भाकार में कम हो जाथ । 
क्रि० प्र०--डाछना ।--दैना 


. (२) किसी वस्तु को काटने के लिये औज़ार की घार रगड़ना। 


हा _ जैले--जआारी से रेतना 


द्वारा किसी वस्तु को | रेनी-पंज्ञा खी० [ सं० रजनी ] वह वस्तु जिससे रंग निकछता हो।... 5 


संज्ञा खी० [ हिं० रेना>-लब्कांना ] वह अछगंनी जिस पर... 


'शेचु#-संह्ा पुं० देग *रेणुट व 5 7 वजह 

ध शेघुका&-चंज्ञा श्ली० दे० “धरेणुका व मल हि 2 

क्‍ (३) ओज़ार ले रगड़कर काटना । | रेप-वि० [ सं० ] (३) निदित । (२) ऋर । (३) क्ृपण । 

._ भीरे चीरे काटना जैसे ,--गला रेतन[ ।. उ०--[क) भूछा | शेफ-संज्ञा पुं० [ सं5 ] क्‍ 
. सो भूछा बहुरि के चेतु | शब्द छुरी संशय को रेतु |-कऋबीर । | 


। (ख) लियो छुड़ाइ चले कर २ अजित (६ पीसत दाँत गये रिश्' 


(8) जल | 
र्ला-संज्ञा पुं० [ 


ओर जिसे 
ण छूटकर गिरते 
नी और बराबर करते हैं । ) 


!। बछुवा किनारा!। उ०--खेरूत रही 

। पाट जाई छाग तेहि रेती ।-+जायसी | _ 
(२) बढ़ी की चारा के बीचोबीच टापू की तरह की बलुंई 
ज़मीन जो पानी घटने पर विकछ आती है । नदी का हीप । 
! में इस साल रेती पड़ जाने से दो घाराएँ 


रेलीज्ञा-वि० [ हिं० रेत + ईैला (प्रत्य०) ] [ जो० रेतोली] बालूबारा ।.. 
बालुकामय । बुआ । जैले,--रेतीछा किनाश था मैदान 


| शेत्य-संझ्ा पुं० [ सं० ] पीतल । 


द शेश्व-पंज्ञा पुं० [ सँ० (३) रेतस' । झुक्त । (१) पीयूष । अम्ूत | क्‍ 
रेतकु ड-पंज्ञा पुं० [ सं० ] (१) रेतःकुदया नाम का नरक। (२) | द कर 


... | रेनाप-क्रि० स० [ देश० ] किसी वस्तु में डालकर या टिकाकरं 


(8३) पटवास' 


बकानाए | 


४७५७ 


रंगरेज़ लोग कपड़ा रैगकर सूखने को डालते हैं 








(१) रेकार ४ का वह रूप जो अन्य बक्षर हे 


दप; हथे में । (३) रकार (र₹)। (३) शग 











|... छोंग एक 
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शैश-संज्ञा पुं०. 
कूएँ में डाल दिया था । दस रातें ओर नी हिल 
हि [ 


अश्विनीकुमारों ने इन्हें निकाला था । (ऋण्वेद) (२ 


5 
#क: 
श्१ 
की 
हक 
| 
हि 
० 
£8॥ 
78 
हक 
हि ४ 


बंगीय एक दुसरे ऋराषे ! 





ध्घा अनेवाली गाडी ॥ श्छ 





विशेष--भाप के एंजिन से चलनेवाली गाड़ी का आविष्कार | 


७ 


७ 


.. पहले पहल सब्‌ १८०३९ हे० में इंगऊेंड में हुआ । लब से | 
इसका प्रचार बहुत बढ़ता गया; यहाँ तक कि अब एंथ्वी पर 


कम शेसे श््भ्य देश ड्वं जिनमें रेलूमाड़ी न हो 





.  झंझ्ा क्ली० | हिं० रेलना ] (१) बहाव | घारा | उ०-भुणण 
थों बंदी नद की रेल 
(२) आधिक्य । भरमार । उ०-- | 





... श्षनत जाके एक एक शिखर ले 
-.. उतरेति है ।-- भूषण 
.... सघन कुंज में अमित केलि रूखि तमु सुगंध की रेल (-लूर 

थो[७५--- रेलडेछ । रेलपेल । द 


पाकर | 


कम 





(5 


. अ्रक्का दैना । 3०---क) एक हिज छुथित घस्यो तंहँ पेली 
दियो सिपाही ता कहे रेछी ।--रघराज 
क्रि० प्रं6०-देना 


5. 


.. फूछे बर बसंत बन बल से कहूँ सालती नवेली। ताप 
. मदमाते से सधुकर गूजत मधुरस रेछी ।--हारिश्चढ । 


का माधचवी मालती रेलि 









हक | शेघट-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) झूकर । सूअ 
...  शेशटेल-शंज्ा सी ० दे० रेलपेल । ड०--कहै पढहुमाकर हमेसा | 
.... दिव्य बीथिन मां बानन की रेलठेऊ ठेलन ठिछति है | 


रेकबा-ि स॒० [ देश० ] (१) आगे की ओर झोंकना | ढकेलना । क्‍ क्‍ 
रेवडी-संज्ञा ल्ली० [ देश» ] पगी हुई चीनी या गुड़ की छोटी 





| शेघत-वंज्ञा पुं० [सं० ] (२) जंबीरी नींबू 


रे .. विशेष--देवी मागवत के अनुसार यह आवत्त का पुत्र ञौ 
.. क्रि० झ० उसाठस भरा होना | अधिक होना । 3०---फूछी हे 
रे ही मधुप करत हैं केलि ।-सूर । | 

पा! है शेलपेह-संज्षा क्ली० [ हिं० रैलना न पेलना | (१) जिसमें 
दूसरे को घक्का देते हों। (२) मर्सार । अधिकता। 





॥ 4० जिंक] 
दाने रबोंतरे 

अर 
होते हे ! इस 
श्ेबुत--संज्ा पुं० [सं 
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पहाड़ी पेडु जो. हिमालय पर ग्यारह 
चाहे पर होता है। काशमीर, नैपाऊ 
यह जंगली पाया जाता 

दक्षिण-पू्वे भागों और 
भाणों में होती है और रेवंद चीनी 


चीन के उचसबन्‍पशश्च 


लाती है । हिन्हुस्तानी रेवंद वेसी अच्छी नहीं होती; 
उसमें महक भी वैसी नहीं होती, जैसी चीनी की होती है । 
आजारों में इसकी सूखी जड़ भोर छ चीनी के 


नाम से बिकती है भौर ओषच के काम में आती है । इससे 
क्राइसोफाबिक एसि 
होता है । ऋाइसोीफानिक एस 
॥ रेबंद चीनी रेचक होती है 

। यह पौष्टिक भी मानी 


द्‌ की बहुत अच्छी दवा! 
गैर पेड के ददे को दूश् करती 
। 

(२) वेणु । बाँस ! 


(थे 


१ डे 


छ8% 642 
क्छ 


त्ती 


5 


ला 


(३) विषवेद्य। (४) दक्षिणावर्स शंख । 
शेवड्ड-संझ् पुं० [ देश० | भेडू-बकरी का झछुड । छेहड़ा । ग़छा । 
स्वडा-संज्ञा पुं० [ देश० ] पगी हुईं चीनी या शुद्ध के छबे छबे 
टुकड़े जिन पर सफेद लिछ खिपकाया रहता है । 


कह 


कप 


. दिकिया जिस पर सफेद तिरू चिपकाया रहता है । 

द (५) आरू्वध 
वृक्ष | अमऊस' (३) एक राजा जिसकी कन्या रेवती बलराम 
जी को ब्याही थी। द 





शय्याति का पौतन्न था| बह्य के कहने से इसने अपनी कन्या 
रेवती बलराम को ब्याही थी । 


श्खलक- संज्ञा पुंण [ स० | पारावत । परेचा। हे डे 
| _शेबती-संज्ञा क्ली० [ स॑० ] (५) सचाईसवाँ बक्षत्न जो श२ तारों... 
|... से मिलकर बना है और जिसका आकार झदंग का सा कहा... 
का गयाहै। इस नक्षत्र के अंतर्गत मीच राशि पड़ती है । (२) 8 
|... छुंक मातृका का नाम । (३) गाय । (७) हुगा। (७) एक 


_ बारुग्रह जो बच्चों को कष्ट देता है । (६) रेवव मनु की 


। .. झाता। (७) बरशम की पत्नी जो राजा रेवतकी कन्या थीं।... 
| श्वंतीमव-संज्ञा पुं० [ सं० ] शनि ा 8 

बह | श्वतीरमणु-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) बरूराम । (२) विष्णु ॥ 
फलियाँ गोल , | शेवना-क्रि० स० ढे० “शेना । 


$--पंज्षा पुं दे० “शेचडा” 2 





ञ्‌ 
(0.00 





छः 








.... रेब-सं्ञा पुं० [ सं० ] (३) क्षति । हानि । (२) हिंसा । 


.... रेथा-संज्ा ल्ली० [ सं ] घोड़े की हिनहिनाहद । 
रा रे 





रचा क्‍ ३8७५ ह श्वता 
मा पा 3 व हक 2 अमित का आए? २7७ पामरुभ पा त८ 45 
संज्ञा स्ली० [ देश० | छुक प्रकार की इस । | ह-इड्डा ज्ञौ० | ? ] खार मिली हुईं वह मिद्दी जो उस्र 

बा-चन्ा स्ी० [ सं० ] (१) बमेदा बढ़ी । (२) काम की पत्नी मेद्ानों सें पाई जाती है। ४० “-एक) जावत खेह शेह 
रंते । (१) नीछ का पीधा। (४) हुरगा । (५) एक श्कार का हुनियाओई । मेष बूँद जौ गगन तराई ।--जायसी । (ख) 
सामभ। (६) एुक् प्रकार की मछली जो नदियों में पाई जाती जह जहेँ भूमि जरी भह रेहू। बिरह के दाह भई जन खे ह्। 
है । (७) दीपक राग की एक रागिनी । (८) सारल का “>आयजी | | 


वह देशलंड जहाँ 
बघेलखंड ! 
*बाउतन-सज्ञा पुं० [ से० रेवा के उत्पन्न ] हाथी | (छिं०) 


ः क्् | ५, 
विशेष--घुराने समय में बमदा के किनारे हाथी बहुत पाए 
जाते थे 





इढ़ तेंदु यश रशा जिससे कपड़े बुने जाते हैं । थह तंतु | 
कोश में रहनेवाले एक प्रकाश के कीड़े तैयार करते हैं | 
है के 


विशेष--रेशज के की 


कक हे 
डे पिल्लू कहलाते हैं 
होते हैं; जैसे,--विछायती, मदरासी या 


अशकानी, आसामी इत्यादि । चीनी, बूलू और बड़े पिह्ल्‌ 
का रेशम सब से अच्छा होता है ! ये कीड़े तितली की जाति 
के हैं। इनके कई काया-कव्प होते हैं । अंडा फूडने पर ये 

पहल के आकार में होते और रेंगते हैं। इस अवस्था 


ये पत्तियाँ बहुत खाते हैं । शहतूत की पत्ती इनका 
सब से अच्छा भोजन है । ये पिल्‍लू बढ़कर 


० 00 कह के च किक री ५, कु 
इन्ह काया! कहते हैं । कोश के भीतर ही यह कीड़ा वह 
छह. हे 8 लक 6. सा पट ८ 
ततु निक्ाछता है, जिसे वेशम कहते हैं। कोश के भीतर 

के हुँ लक. लक जिम |38 झ् बल ्! 2० | श श्प 

रहने की अवधि जब पूरी हो जाती है, तब कीड़ा रेश 

(७, मा मम व्यय. दा डे दा ३ ही 

को कांदता हुआ विकककर उड़ जाता है । इससे कीड़े 
8. 6७, ७] किक ७०%. ता किक किक गए झ्ञ अप 
पालनेवाके निकलने के पहले ही कोयों को गरम पानी 


डालकर कीड़ों को 
. निकाकते हैं । 
2 ६.) पक कौशेय पाठ । कोश! ! 





रेशमी-वि० [ फा० ] रेशम का जया हुआ | 

 शेशा-संज्ञा पुं० [ फा० ] (१) तंतु या महीन सूत जो पौधों की 
छालों आदि से निकलता है या कुछ फलों के भीतर पाया 
जाता है 


यो०--रेशेदार । क्‍ 





[के 


ला $ संज्ञा स्री० दे० रेखा 
.. रेषणु-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) घोड़े का हिनहिनाना । (२) बाघ 


का गरजना या गुरांबा । 


है 





न-संज्ञा पुं० [ फा० रौसमान ७ रस्सी ). सुदरी 
रस्सी । ( छग्करी ) 










। 
| 
। 


। 
| 








डोरी |. ह 


| शेहल्ल-संज्ञा ल्ली० [ अ० ] 
| 


] 
_ शेदझ्व-संज्ञा पुं० (१) 


रेहल-संह्ा पुं० [ फा० ] रुपया देनेवाले के पास कुछ माल 
जायदाद इस शत पर रहना कि जब वह रुपया पा जाय 
बे मास यश जायदाद वापस कर दे । बंधक । गिरदी | 
(ध्रि[० प्र७--कश्ता ।-- रखना | 


जिसके पाप्त कोई जायदाद 
रेहननामाए-पंज्ञ पुं० [ फ्रा० ] बह कागज जिस पर रेहन की शर्तें 


लिखी हो । 
उइस्तक रखने की पंचदार तख्ती ५ 


च्ज्क्ट 


वि० ढे० “हिहल' 
रेहु छा-बि० [ हिं० 


जप 


#« 


रेह ] जिसमें रेह बहुत 


| रेहु-उंज्ा बुं० दे० “रोहू? । क्‍ क्‍ 
| हक छ््‌ हे पु क्र ड् कर घन 675 फी (0 
| >गज्र-उहा ३० | अ० | इंगलेंड में प्रचलित सर्वोच्च गणितपरीक्ष] 


में उत्तीण व्यक्ति ! 


 शैशति &-संहा ल्ली० दे० “ रैयत! । 
| शैतिक-बि० 


सं० ] पीतल संबंधी । पीतल का । 
रेतुबा-संज्ा पुं० दे० “रायता” । उ०--हुचिर स्वाद 


छत का सइश 


रैस्य-संज्ञा पुं० [ सं० 


बहु रेतुवा 


रच जप 


कबीर, पीणा आदि का समकालीन 


था | (३) चउमार | 


शैदाशी-संज्ा 3० [ हिं० रदास+ है ] (३) एक अकार का मोटा 


जड्इन धान । (३) रैदास भक्त के संग्रदाथ का | ह 
हे ह 
रेन, रेबि#-संज्ञा स्ली० [ सं० रजनी 3 रात्रि । उ०--भोही छह 

शनि होह आवबे ।--जायसी । 5 


रैनी-संझा ज्ली० [ हिं० रैना | चाँदी या सोने की वह गछी जो ः ; 


तार खींचने के किये बनाई जाती है| 





रैपुनिया-संह्ा सौ" [ हिं० राम १] (३) एक ब्रकार की झरहर | रा 


(२) छाल पक्षी की मादा 


(७. 


" शैथत-संहा ख्री० [ आ० ] प्रज्ञा । रिज्ाया | रा ४० ः रा हा 


रेैयाराव--संक्षा पुं० [ हिं० राजा क॑ 
के पढवी जो आचीन ससय 

को देते थे । एम 

स्वेला-पंज् पुं>.[ हिं० रजर्वत | घोड़ा | ( हिं७ ॥ 


















. रैबत-संज्ञा पुं० [ सं० । ९१) ५ 
... शक पर्वत जिस पर से अज् 
(३) शंकर । शिव । ६४) ३ 

(७) आावत्त देश का एक रा 


5 


पाँचवे मनु जो रवतां 5 गण से उत्पन्न कह शा ह्ठं! 
(७) मे । बा! द 
कैघतक-सज्ञा ६० | स० (१) गुजशत का “एक पर्दत जा आधुनिक | 
अूनागढ़ के पाल है और गिरनाश कहलाता है। इसी पर्वत 
पर अर्जुन ने सुभद्रा हरण किया थर । 
शेवत्य-संज्ा ९० [ सं० ] (१) एक म्रकार का सा ' (२) घन 
घस्पति। . -/...... के डेप मर 
. हैला १-संह्वा पुं० [ सं० रेष हिंसा ) झगड़ा ) कछह । युद्ध । 
... कैहर-संज्ञा पुं० [ सं० रेष + हिंसा | झगड़ा । ई 
.... हैहाँ-संज्ा पुं० [ अ० । एक अकार की वनस्पति 
. - थौ०--गुलरेहा | ठज़म रेहाँ। 
झग-रंझा पुं० [ सं० रोमक, मरा० रोझंक |] शरीर पर का वाठ। | 
...... छोम । क्‍ 
... शोशटा-सेक्षा प० [० रोमक, भा० रोअेक+हिं० रोंग नव | मनुष्य | 
के सिर को छोड़कर और सारे शरीर पर के बाल । 
छुह[०-- रोंगटे खड़े होना ८ किसी भयानक या हर कीडि को 
देखकर शरीर में क्वीम उत्पन्न होना | जी ददलना । 
क्‍ सैगटी-संज्ञा की ० | हिं० रोना | खेल में बुरा ॥ 
करना । उ०--रोंगदि करत तुम खेलत ह। में परी कहा यह | 
पक [नि ।-“सूर 
... शैठा-संह्षा पुं० [ देश० ) कच्च आस हे सुखाई हुई फॉक। 
.... आमकछी | अमहर । | 


याम मंत्र | (३) शुलशत का 
न ले सुभद्रा का हरण कया थे! 
हैत्थ जो बाल्महों में से है ! 
(६) वत्त मान कहप के 


व्छ 
है 
जा 













यम _ सैच #१-संज्ञा पुं० | सं० रोम | शरीर के बाछ | रोना । छोम । 
क्‍ “शेकना-कि ० ० [ हिं० रोक ) (४) भति का अवरोध करना । 


उ०--(क) जानि पुछारि जो भा बन-बासी । शेव रोब परे | 
फुँद मगबासी ॥-- जायसी । (ख) रॉव राव भांजुस 
...... ' * डाढ़े। खूतहिं खूत बेध अस गादे ।--जायस । 
..... शोखा '-संज्ा पुं० [ देश० | लोबिया की फली । बोड़े की फली । 
.... रशंओआँ कसज्ष पुं० देग रोयाँ क्‍ 
522 हे शो [ईद च'-सज्। क्षी० दे०  रुलाई । श 
श्च-संज्ा पुं० [ अ० रोशव ] रोब दाब । भमाव । अतड 
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जिस पर रखकर गन्‍ने के टुकड़े काटते का 





| शेकड्-संज्ञा ख्वी० [ सं० रोक « नकद | नगद रुपया पैसा आई, 
। 


0 | शेकंडबही-संज 


| सेकडिया-संहा पुं० [ हिं० रोकड़ : 


संज्ञा पुं० [ देश० ] रूसा घास जिसकी जड़ से ४ हे 


ए-संज्ञा पुं० [ देश० ] जमीने में गड़ा हुआ काठ का डंडा 2 


.. जैसे,“+तलवार को छाटी पर रोकना । (८) 
.. प्रतिबंध में रखना 


(३) किसी कार्य में प्रतिबंध । काम में बाचा। (७) वह 
ना रुक जाय । रोकनेवाली 
खडी करो जिससे वे इधर 


न आने पावें । 
तंज पुं० [ सं० रोक नकद ] (३) नकद रुपया । रोकड । 
ड०--घावन तहाँ पटठावहु देहि लाख दूस रोक ।जायखी । 


धर 


(२) नकद व्यवहार या सोदा। (३) दीशि । (४) छिल्न । 


(५७) ने 


की 


सका 


| शेक ऋोक-संहा ल्ली० दे० ' रोकठोक । 
| शेक टोक-संज्ञा खी० [ हिं० रोकना +- टेकना | (१) बाघा । अति- 


किक 


बंध । (२) मनाही । निषेध । जैसे, “इधर ले चके जाओ, 
कोई शोक दोक करनेवाल! नहीं है 


के [ 


३१ 


विशेषतः बह रकम जिसमें से जाय-व्यय होता है। 


रुपया । (२) जमा । धन | एँजी। 
धह३७--रोकड मिलना ८ आय-ब्यय का जोड़ लगाकर यंद् देखना 


. कि रकम घटती या बढ़ती तो नहीं हैं 
यी०---शेकड़ बही । शेकड़ (बन । 


'जअसमसे नकद रपये का छत बेन छखा रहता! है ॥ 


शोेकड़! -संज्ञा क्ली० [ हिं० रोकड़ +- बिक्रों | नकद दास पर को 


जल 
छुथ बंदर ॥ 


बाऊा । मकर रुपया रखनेवाला । ख़ज़ानची । झुनीस । 


चलते हुए को थामना[ । चलने या बढ़ने व देना । जले 
गाडी रोकना, पानी को जार शोेकनां । 


संयोण क्रि ०--देवा ।-- केना 


. (२) जाये न देना । कहीं जाने से मना करना । (३) कैसी 
किसी घरछी आती 
हे आह की 
तु दूसरी ओर न जा सके। ः 
कैसे .-- शस्ता रोकना, प्रकाश रोकना । (७) का मा, 
६) बाज सखना। 


. क्रिया या व्यापार को स्थगित करना 
हे बात को बंद करना । जारी ने रखना 

.._ इस अकार पड़ना कि कोई 
...  छेकना 
. झड्चन डाछना। बाधा डारूना। 
 बर्जन करना। मना करना। (७) ऊपर छकेनां। ओद्ना 


कायू मे शखना 





० [ हिं० रोकड़ | बह्दी ] वह बही या किताब 


इ्या (प्रध्य ०) ] शेकड श्खने- 


च्‌ । 

गा सं थी शा तप 

ध। |. जैसे,--मन को रोकना, इच्छा को रोकना । (५) बढती हुई... 
के. >> ये सेना या दुल का सामना करना ४ सा ८ 














हे गत 6 

३) रह 9) ह 
; 6000, 
॥॥ ४) 
ध ञ्य. ध 















है 
गिर 8 [-संज्ञा पुं० दे० शेष । 


शेग-संजा पुं० [सं० ] [ बि० रोगी, रुप] (१) वह अवस्था 


हि 8. 


 शहछछ .. 
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जिसकी तंहुरुस्ती ठीक न हो। रोगयुक्त । व्यचिशस्त । 
. बीमार । माँदा । 


ध, 


| द 
जिससे शरीर अच्छी तरह न चछे और जिसके बढ़ने पर शेखक-वि० [ उं० ] (३) रुविकाश्क । रुचनेबाला | अच्छा लगने- 
श् 


_ जीवन में संदेह हो । शरीर भंग करनेबाली दशा! । बीमारी ! 
..._ व्याधि। मज़े । क्‍ 
पथ्था०--गद्‌ । आमय । रुज । उपतताप । अपाटव। असम । 

. श्ाँच । आकब्प | 
सेनकाश्क-बि० [ सं० ] बीमारी पैदा! करनेवाला । व्याधिजनक । | 
शसेगकाए-संज्ञा पुं० [ स॑० ] बकमस की रूकड़ी । 
शेगभश्रध्त-बि० [ सं० ] रोग से पीड़ित । बीमारी में पड़! हुआ 


द् 


 शेगन-वंज्ञा पुं० [ फ़ा० रौजन ] (१) तेल । चिकनाई | (२) पतला । 










[छा | प्रिय । (२) जिसमें मन रंगे । मनोरजक । दिलछ- 
चध्प । जैसे, > रोचक कूर्तात 

संज्ञा पुं० (१) छुधा । भूख | (२) कदली । केला । ३) 
शजपरांड | (४) बुक प्रकार की अंधिपर्णी जिले नेपाल में 
'सुँडेडर! कहते हैं । (५) काँच की कुप्पी था शीशी 
बनानेवाकछ! क्‍ 


कफ 


| शेच्रकता-संज्ञा खी० [से० | रोचक होने का भाव । मनोहरता ! 


पनोश्जकता । दुल्चरुप) । 


- कैप जिसे किसी वस्तु पर पोतने से चमक, चिकनांई ओर | शेच्चकक्षय-संज्ा पुं० [सं०] विद छवण ओर सेंघव लवण (बैक) 































रंग आवे। पाकिश । वारबिश | (३) राख आदि से बना 
. हुआ मसाला जिसे मिह्टी के बरतनों आदि पर चढ़ाते हैं। | 
(४) चमड़े को मुलायम करने के लिये कुसुम या बर के | 
तेल से बनाथा हुआ मसाला । 
नुह[र-वि० [ फ्रा० ) जिस पर शेगन किया गया हो 
पालिशदार । समकीला । 
रोगनाशक-वि ० [सं० ] बीमारी दूर करनेवारा । 
शेगनिदान-संज्ञा पु [ सं० । रोग के लक्षण और उत्पत्ति के | 
कारण आदि की पहचान | तशखीस हल, 
सेगनी-वि० [ फ़ा० ] शोग़न किया हुआ । रोग़न छूगाया हुआ | 
.... शेग़नदार । जैले,--रोगनी बरतन। द | 
_ शेगपरीसह-पंज्ा पुं [ स॑० ] उच्च रोग होने पर कुछ ध्यान न 
.. करके उसका सहन । (जैन) 
.. शेगघरशारि-संज्ञा पुं० [ सं० ] ज्वर की एक रखौषध । 
.. विशेष--पारा, गंधक, विष, छोहा, त्िकढ़ और ताँबा सम | 
भाग और सीस! अर्ड भाग छेकर पीस डाले और दो दो | 


३०५, 


क्‍ इसी की गोलियों बना रे । ह 
 शेगशिला-संज्ञा खी० [ सं० ] मन्गशरा । मैनसिल 
दा, प्ती-संज्ञा पु [ सं० ] सोनालू का पेड़ 
... रोगाक्रात-वि० [ से० ] शेग से घिरा हुआ $ व्याधि-पीडित 
.. _शेगातुर-वि० [स० | रोग से घबराया हुआ । व्याप्त ले पीड़ित | | 
8 शेगास-वि० [ से० | शेग से दुखी हा मर ' 
0 ४ . शोगाहुग-संत्ा 5० [सं० | कुछोषध 





































न्‍ करन का पारकफनें 
पुं० [ सं० ] अशोक दुक्ष । 






शोेखुमफल-संज्ञा पुं० [ स॑० | बिजोर! नीबू 
| शेचना-संज्ञा खी० [ सं० ] (१) रक्त कमल 5 ह 
(३) श्रेष्ठ खी (४) वसुदेव की स्त्री । (७) आकाश (६) | 








। | शोचि-संज्ा खौ० [ सं० रोचिल ] (3) अभा। 'दीछि 





शोद्ज्ञा-वि० [ सं० ] 


लगनेवाला । क्‍ द द 

पंह् पुं० (१) कूट शाल्मक्ति । काछा सेमर । (२) काँपिल्ल"। 
कसीछा । (३) रवेत शिश्रु । सफेद सहिजन । (४) पलांडु । 
प्याज । (५) आरखध । जमलतास । (५) करंज । 
_करंझुवा। कंजा | (७) अंकोड । ढेश। (4) दाड्म । अनार । 


(९) रोगों के अधिष्ठाता एक प्रकार के देवता । ( हारेवश हम 


. (१३०स्वारोचिष मन्वंतर के इंद। (११) एक पवत का 
. जाम । (मार्कडेय पुराण) (१२) कामदेव के पाँच वाणों में 
ले एक । (१३६) रोली । रोचना। (१४) गोरोचन । 


। रोचनक-संज्ा पुं० [ सं० ] (१) जँबीरी नीबू । (९) वंशछोचन | का 


काछा सेमर । (७) वशलोचन । 


_शेचनी-संज्ञा खी० [सं० ] (3) अपमछकी । आँवला (0 
गोरोचन । (३) मसनश्शिरा । मैनसिक । (४) बेंत 5 
जिब॒ता | सफेद निसोथ । (०) कमीछा । (३) दंती। (०) - 


तारका । तार | 


| रोचमान-वि० (सं० ] चमकता हुआ। कोमित होता हुआ।.....े 
.. संज्ञा पुं० (१) घोड़े की गरदव पर की एक मैंचरी । ्ण | । 


सस्‍्टंद के एक अनुचर का नाम । 


होती हुई शोभा | उ्षतसाहर के उश 
जागति, रोम की शेचि जनाई ।- 


(१) अच्छा छगनेवारा। रुचनेवाछा | 
रोचक । (२) दीछ्तिमान । शोभा देनेवाला। (३) प्रिथ 





(२) गोरोचन व 7 











रोची | ३8७६ 
.  शोेच्ी-संज्ञा खी० [ सं० ] हिलमोचिका । यो०--रोजी-रोजगार । 


ते 
 शेज%-संज्ञा पुं० [ सं० रोइन ) (१) रोना घोना 
.. बरजा पिते हँसी जौ रोजू ।--जायसी । (२) सेना पीटना 
विछाप । स्थापा । ४०--(क) रोज सरोजनि के परे, हँसी 
साथी की होय बिहारी । (ख) जहाँ गरब तहँ पीश, | 
जहाँ हँसी तहें रोज ।--जायसी |... 
रोज़-संज्ञा पुं० [ फ्रा> ] दिन । दिवस । जैछ्े,--डले गए चार | 
... शैज्ञ हो गए क्‍ 
अब्य० अति 
|, ही है आता हे | ््ि 
_ शोकज्ञगार-तंज्ञा पुं० [ फ्रा० ] (१) जीविका था घन संचय के लिये | 
..... हाथ में लिया हुआ काम जिसमें कोई बराबर छूगा रहे । 
.... व्यवसाय | धंधा | उद्योग । उच्चम । पेशा। कारबार।_ | कुछ मिलता है। 
...... झुंहा०--रोज़गार चमकना +- व्यवसाय में खूब लाभ होना । शेज़- | शेजञ्ञीना-संज्ञा पुं० [ ्रा० ] रोज का । नित्य का । 
....... . गार छूटना >-जीविका न रहना। रोज़गार चलना ० कारबार में | 
..... 7 लाम होना। व्यवसाय जारी रहता । रोज़गार छगवा>जोविका |. जैसे,--डसको २) रोज़ीना मिलता है 
जी की मरवंध होना । गुजर के लिये कोई काम मिलना रोज़गार छगाना | शेज्ञीविगाडु-संजा पुं० [ फा० रोज़ी +हिं० विगांडना ] छगी हुईं 
..... #जीविंका का प्रबंध करना । कोई काम देना । निर्वाह के लिये कोई | 
....._ मांग बताना। रोज़गार से होना ८ निर्वाह के लिये किसी काम में | 
77 लगन ॥ क्‍ 
... (३) क्रय विक्रय आदि का आयोजन । व्यापार | तिजारत । 
....... जैसे,-चहाँ गले का शेज़गार खूब 
..._ शेज्ञगारी-संता पुं० [ फा० ] ब्यपारी । सौदागर । बणिक । 
2  शज़नासचा-संज्ञा पुं० [ फ्रा० ] (१) वह किताब या बही जिस 
पर राज का किया हुआ काम खा जाता है | दिनचर्या (२) मीठी मोटी शेटी था शा जो हनुमान आदि देवताक्षों 
की पुस्तक । (२) प्राति दिन का जमा खर्च लिखने की बही। | को चढ़ाया जाता है । शो 
पा हच्चा सचट्ठा । खाता । | शेटका--संज्ञा पुं० [ देश० ] बाजरा । 
. शेज़मर्रो- अव्य० [ ज्ञा० | प्रति > | शेटिकाई-संज्ञा खी० [ हिं० रोटी ] छोये रोटी । फुलकी । 
सह ३० नित्य के व्यवहर में आनेवाली भाषा। बोरूचारू। | शेटिद्वा(-संज्ञा पुं० [ हिं० रोटी +- हा (प्रत्य०) ] शेटियों पर रहने 
मल औ चलती बोली । हज कम 
० रोज्ञा-संज्ञा पुं० [ फ़ा० ] (१) बत । डपवास (२) वह अत जो |. 
कप । इललसान ससज़ान के महीने में १० दिन तक रहते हैं और 5 
. जिसका अंत होने पर इंद होती है। 


| रझुदुच | ड़०-- | मुदा०--रोज़ी चछना « भोजन बला मिलता जाना। शेज्ञी चलाना 
। भोजन वस्त आदि का ठिकाना करना | 
(२) वह जिसके सहारे किसी को भोजन बस्त प्राप्त हो 
काम धंधा जिससे गुज़र हो । जीवन-निर्वाह का अचलूब | 
जीविका । शेज्ञगार । जैसे --किसी की रोजी लेना अच्ध 
बात नहीं । (३) एक प्रकार का पुराना कर था महसूल 
जिसके अजुसार व्यापारियों के चौपायों को एक एक दिन 
राज्य का काम करना पड़ता था। 
संज्ञा ख्वी० [ देश० ) शुबशत में होनेवाली एक अक्ाश की 
|... कपास जिसके फूछ पीछे होते हैं । है; जे आग 
! शोेजीदार--संज्ा पुं० [ फा० ] वह जिसको शेजाना! खर्च के 


































| 


दिल। नित्य। जैसे--वह हमारे यहाँ रोज़ 








[नि थ 
ऐकषागाह बएाकोफ 
4 3 
8 ८ 





है+५७ 





९7५ 


|... बाला । निखडू । निकम्मा 
| शेकन- संज्ञा स्ली० [ देश० ] नीलगाय | गवय | 


| शेद--संज्ञा पुं० [ हिं० रोटी ] (१) गेहूँ के भारे की बहुत मोदी रोटी | 
लिट । 


में दी जाती दे 


कक, | च . ुम | 
ते | हैंर राज़ । सत्य | 
32 














ब'"तुछसर 


&ै]५, मच के हू 


|. च५याती | फुछका। 32 ० 
|. क्रि० प्र०--पकाना |--बनाना ।--सेंकना । 
मुहा०--रोटी पोना ८ (१) रोटी पकाना । सं 5 
की गुँबे हुए आटे की टिकिया बनाना | गा 








जाम) 8 2 
िक 


उंज्ञा पु० अति [दिन की मज़दूरी, वेतन या क्षृत्ति आदि। 


रोजी को बिगड़नेवाला । जमकर कोई काम धंधा ने करने 


विशेष--ऐसी रोठी गरीब छोग खाते हैं या हाथियों को रातिब 


वाला नौकर | केवछ भोजन पर रहनेवाला चाकर | उ०-- ||. रा 
कहिहीं बार रोाटहा रावरो बेल मोल बेका ँगो 5 या, 


. | शेटिहाना-संज्षा पुं० [ हिं० रोगे ] चूल्हे के पास का वह मिट्टी का... 
" हि छोठा चबूतरा जिस पर शेटियाँ पकाकर रखी जाती हैं। मा 
रा ! रोटी-संज्ञा खी० [_?_ ] (१) रँधे हुए भादे की आँच पर सेंकी 

.. हुई लोई या टिकिया जो नित्यके खाने के काम में आती है।.... 


छः 


























!७०-शेटी दा । 

झुह[०-- रोटी कपड़ा ८ भोजन वह । खाना कपड़ा। जीवन निवोह 
की सामग्री । जैसे “उस औरत ने रोटी कपड़े का दावा किया है । हे 
रीटी कमाना र जीविका उपाजेन करना। रोटी को शो 

भूखों मरता | अन्न-कष्ट भोगन । किसी बात की रोढी खाना 
किसी बात से जीविका कमाना । जेसे,“वह्य श्सी को तो रोटी 
खाता शेटि अन्न बिना दुखी | 





है। शेटियाँ का मारा ८ भूखा 
किसी के यहाँ रोटियाँ तोड़ना ८ किसी के घर पड़ा रहकर पेट 
शलना। वेठे बैठे किसी का दिया खाना । किस्ली को शेटियाँ छगना 

« किसी को खाना पूरा मिलने से मोटाई सूकना । भरपेद भोजन 

ने से इतराना। दाल शेटी से खुश जिसे खाने पीने का 

अच्छा सुबीता हो । शेददी दाल चरम!  जीवन-मि हु होना | 

.. शेही का पैड ऋ रोटी का वह पाश्वे या तल जो पहले गरम ठवे पर | 
डाला जाता है । शेटी की पीढ ८ रोटी का वह पार जा उलटने | 

पर. सेंका जाता हे 



































! । 
>संज्ा प॑ं० [ हिं० रोटी + फल ] (१) एक फल जो खाने 


मे बहत अच्छा होता है। (२) इस फछ का पेड़ जो मश्नोके | 


आकार का होता है और दक्षिण में मद्रास की ओर होता । 

है। इसके पत्त बड़े बड़े होते हैं क्‍ 
रोठा-संज्ञा पुं० [ देश० ] बाजरे की एक जाते । 

शेद्धा-पंज्ञा पुं० | सं० लोएछ, प्रा० लोइ | (१) इंढ या पत्थर का 

हेला । बड़ा कंकड़ । जैसे,--कहीं की इंट कहीं का रोड़; 

भानमती ने कुचबा जोड़ा । (२) एक प्रकार का पंजाबी | 

धान जो बिना सींचे उत्पन्न होता है। का 5 

घुददू ०-- रोड़! अठकाना या डालना विश्न या बाधा डालना । 





: संज्ञा पुं० [सं० आरद् ? ) पंजाब! की अरोड़ा! नामक कि 











जाति । 
द ४-लंशा पुं० [| ? ] झुसलमान | (डि०) 

. शोदन-ंज्ञा पुं० [ सं० ] विछाप करना । आऋद॒न । रोना । 3७-०० पा 
.... माता ताको रोदन देखि । दुख पायी मन माह बिसेखि | | 
जा शसर रा क्‍ 

..._ क्रिए झअर०--करना ।--ठावना ।--होना । 
प्शे रद गी-संज्ञा स्वी० [ सं० ] (३) स्वर्ग । (२) मूमि। उ००-परित | 





है भूरि धूरि रोदसिदि आस पास दिसि दिसि बरपा ज्यों | । 


बल निबलति है । “केशव । 












या, बड़ का चंद! 
रा. रा मा हल /. 00६ ६८ ॥ 2774 





' दीनी मानो कमनेत बिल्लु गेंद! की 
(२) सितार ' 


कमान | 










शहछह 





संज्ञा प [ सं० शोष ऋ& किनारा ] ($) कमान की  डोरी । ' ५8 
घलुष की पताचका । चिछा! । उ०--मानों अरबिंद पे (० । 


के | शेनी धोनी-चवि० ख्ी० दिए ा दा धौनी 





शेध्चक-संहा पुं० [ सं० | शोकनेबाला ।._ 
| शेधक्वतू-संज्षा पुं० | सं० । [ 


साड संवत्सरों में ले वेतालीसवों 


न 
. संबध्सर । ( बृहत्संदिता 3... द 
| शेचन--पंज्ञा पुं० [ सं० ] (१) रे कावट । अवरोध । (३) 
दमन | उ०--अति क्रोधन रन सोधन सदा अर्बिल शेधवन 


पुन किए ॥्गोप[ऊछ 
शसेधन[$:-क्रि० स० [ सं० रोबन ] रोकना । 


रोप्ा-पंज्ा पुं० [ सं० ] (१) अपराध । पाप । (९२) छोआ। छोध। 
शोना[-क्रि० अ० [ सं० रोदन,प्रा रोशन ] (१) पीड़ा, दुःख या शोक 
ते व्याकुछ होकर झुँह ले विशेष अकार का स्वर निकाछन! 
और नेत्नों ले जल छोड़ना । चिहाना और आँख बहाना । 
रुदन करना । की है ॥ 
जयो० क्चि०--उठना «देना पड़ना ।०«लेवा! । 


सुहृ[०--रोना कछपना था रोना घोनारविलाप करना । 
सेना पीदनां लाती या सिर पर हाथ मार मारकर विलाप करना | 
बहुत विलाप करना । शो बैठना - (किसी व्यक्ति या वस्तु के लिझे) 
शौक कर चुकना । निराश होकर रह जाना । शो शोकश (१) का 
ज्यों वयों करके | कढितता से । दुःख और कष्ट के साथ! पसन्नतान .. 
पूरक नहीं ॥ जैसे,>“उसने रो शेकृश काम किया है। (२) 
बहुत धीरे धीरे | बहुत रुक रुक कर । जैसे,--जब रुपया देना 


ही है, तब रो शेकश क्यों देते हो ? रो रोकर घर भरनों मर 


बहुत विलाप करना । केस वस्तु का राना किसी वस्तु के... 
लिये पछताना या शोक करना । किसी वस्तु का दुःख मानना | हा, 
... झैसे--किस्तत को रोना, नाम को रोना, रुपए को रोना |... 
... शोनां गाना - विनतो करना । दुःखपूवक निवेदन करना | गिढ- रा 
गिड़ाना | जैसे,--उसने रो गाकर जुर्माना माफ़ करा छिया॥ 
. (२) बुरा सासनां । रज सबबना । चिहना!। जैसे “तुम तो. सम थ हा, 
हँसी में रोने छगते हो । (३) दुःख करना। पछताना। न 
जैसे,--रुपया डूब गया; अब रो रहे है हा 
तंज्ञा पुं० दुःख । रंज । खेद । शोक । जैसे,--इसी का लो 
 शेना है पे का | 
घुहा०--रोना पड़ना था रनों पीटना पड़ना हू विलाप होना। . 
... शोक बाना । जैसे,--घर घर रोना पीथ्या पड़गंया।..|| || 
.. वि० [ली० रोनी] (१) थोड़ी सी बांत पर भी हुम्स माननें- 
._._ बाहा। रोनेवाला। जैसे,--वह रोना आदंमी है; डससे 
मत बोलो । (२) बात बात पर छुरा साननेवाला । चिड- 








.... सिढ़ा। (३) रोनेवाले का सा । सुहरभा | रोबॉस 
















... शेनी सूरत। 





रोप हक क्‍ बेल्ट द 








































आगे भा । ( खियाँ ) ( खिर्याँ बच्चों को नहरांते समय | जो यों न की जाती हो | दबदवे में पड़ जाना | बडप्पन को चेष्ठा यम: 


देख प्रभावित होना | (२) भय मानना ॥| 
रोबदार-वि० [ अ० ] जिसकी चेष्टा से तेज और प्रताप प्रकट 


हो । रोबदाब वाला । भड़कीऊा । प्रभावशाली । तेजस्वी | 
रोमंथ-संज्ञा पुं० [ सं० ] सींगवाले चौपायों का निगले हुए चारे 


डा 


.... उनका अंग पॉछती हुईं उक्त वाक्य कहा करती हैं ।) 
_ शीप-संज्ा पुं० [ सं० ] (३) ठहराव । रुकावट । (२) मोहन । बुद्धि 
.... फेरना। (३) छेद । सूशख़ । (७) बाण । तीर । ” 
'ंज्ञा पुं० [ देश० ] हक की एक लकड़ी जो हरिस के छोर 5 
द पर जंघे के पार रूगी रहती है । को फिर से मुह में छाकर धीरे भौरे चबाना । जुगाली । हा 
रोपक-बि० [ सं० ] (१) स्थापित करनेवाला | उठामेवारा | (२) | . खरा दे 
. स्थित करनेवाला । (३) जमानेवाका । ऊछगानेवाला | (७) | रोम-संज्ञ 5? [ बल मन 2 के 3) देह के बांल । रोयाँ। छोम । 
सोने चांदी की एक तौछ था मान जो सुबर्ण का ७० वाँ 8 की 
| झुहा०--रोम रोम में 5 शरीर भर में । शैम रोम ले छा तन मन 


जो भाग होता है ल्‍ 
गा -संज्ञा पुं० [ सं० ] [ बि० रोपित, रोष्य] (३) ऊपर रखना |... हज ये। जैसे,--रोम रोम से आझीवाद देना । 
रे 30 कप कक ल्‍ (२) छेद । छिढ्न । सूराख | (३) जल । पानी । गे 


पित करना । (१) छगाना । जमाना। बैदाना। (बीज | 
है है मिल (३) ५ | शेमक-संज्ञा पुं० [ सं॑० ] सॉभर झील का ममक। साकमरी रूचण। 
ा यथा पौधा ) (३) स्थापित करना । खड़ा! करना। उठाना | | 
“पर । . ( दीवार आदि ) (७) मोहित करना । सोहन। (५) |. है  ! क्‍ 
विचारों में गड़बड़ी डाछना । बुद्धि फेर्ना। (६) घाव का ः से ३० (३) रोम जग हो बोला ॥ राम देश ल्‍ हर न 
जा |. रोमन । (२) शेम बगर था देश । (३) ज्योतिष-सिर्छात 
.... सूखना था उस पर पपड़ी बेंचना। (७) घाव पर किसी |. का एड मे कद अर 


.. प्रकार का लेप छगाना | | । द हे द 
बा का की हे ४ | शोेमकशुक-संज्ञा पुं० [ स॑ं० ] खरगोश | खरहा । 
...... रोपना-क्रि० स० [ सं० रोपण ] (१) जमाना । छगाना। बैठाना। रोमकूप-संज्ञा पुं० [ सं० | शरीर के वे छिह्न जिनमें से रो निकले 
5 5 हे) पौधे को एक स्थान से उखाडुकर दूसरे स्थान पर है हुए होते हैं । लोम छिह्ग । 
रा | है जमाना । पोधा जमीन में गाइना। (३) अड़ाना । ठह- | शेमकेशर--संज्ञ पुं० [ सं० ] चँँचर | चामर । 
...._ राना। स्थापित करना । हृढ़ता के साथ रखना। ड०-- | शोमशुच्छु-संज्ञा पुं० [ सं० ] चैँवर । चासर। 
. बीच सभा अंगढ पद रोपष्यो, उब्यों न, निसिचर हारे |-+- 


कल मे आओ करके अजहर पुं० दे० “रोमकूप” 
जा पता | रोमन कैथलिक-पज्ञा पुं [ अं० ] ईसाइयों का श्राचीन संप्रदाय 
.. (५) कोई बच्तु लेने के लिये हथेली या कोई ् 


कोई बर्तन सामने जिसमें इंसा की माता मरियम की, तथा अनेक संत महा- 
0 7 करनो। व्माओं की उपासना चलती है और पगिरजों में मूर्सियाँ भी 
5. शह!9ल्हाथ शपता माँगने के लिये हाथ फलाना । शखी ज्ञाती ह् | | कब 
संबो० फक्रि० «देना ।--केना | | रोमपाद-संज्षा पुं० [ सं० ] झनी कपड़ा । हुशाला आदि । उ० मा 
पनी-संज्ञ| क्ली० [ हिं० रोपना | शोपने का काम । धान जादू 2 . चामर चरम बसेन बहु भाँती । रोमपाट पथ अगनित जाती | री ० हक 
के पौधों को गांडने का काम । रोपाई। जैसे “आज |.  >तुर्सी। द आय  । 
रा क के कल रोपनी हो रही है । | शोमपाद-संज्ञा पुं० [ सं० ] अंग देश के एक प्राचीन राजा जिनका... 
। रोपित-वि० [ सं० ] (१) छगाया हुआ । जमाया हुआ। (९) | उल्लेख वाब्मीकीय रायायण ( बाल० सर्ग ९ ) मैं है.“ 
...._ स्थापित । रखा हुआ । (३) मोहित । आंत । (४) डठाया विशेष--यह राजा बड़ा अन्यायी और अत्याचारी था । इसके... 
हे ४ पापों से एक बार भयंकर अनावृष्टि हुईं। राजा ने शाखज 
|... बाह्मणों को बुछाकर उपाय पूछा | सब ने ऋष्य<ंग मुनि सम 
० ...._ को लाकर उनके साथ राजकन्या शांता का विवाह कर देने... 
.. |... की राय दी | वेब्याओं के प्रयत्न से ऋष्यश् ग मुनि छाए... 
.._ गए ओर खूब बृष्टि हुईं। तब राजा ने अपनी कन्या शांता हा 








(8० 
































































[कक 


. हुलसी । (ख) जिनके जात बहुत दुख पायो, रोर परी याद 





बैड के. खेरे --सूर । हा 

ऊपर की ओर जाती है । द क्रि० प्र००“उठला करना “पड़ना (चना | है 

रोमतता-संडा ख्ी० [ सं० ] रोमावलि । शेभरशाजी | उ००-करटि | (२) बहुत से छोगों के रोने चिल्लाने का शब्दू। ड०--धरी जा 
एक सुठि सएुउ जँदोरा । युनि पाछे बीता होइ रोरा ॥«« 


अति सूक्षम उद्र धति चकदुर दुछ उपभान। रोमरूता तन | 
घुम आते चारु (चेटीन समान | केशव | 
डे ५ 


शोेभमहष-संज्ञा पु [ सं० ] रॉगटे खड़े होना । रोमांच । शुलक | 
शेमहरषशु-पंज्ञा पुं० [ स॑० ] (१) रोबों का खड़ा! होना जो 


आयणसी । (३) घूम । घमासान | उपहृब | हंलूचछ। 


दर्दभनीय । उ००5-(क) देव- 


कप 
आनंद के सहसा अनुभव से अथवा भय से होता है। (२) बंदीछोर, इन शेर केक्षरी-किसोर, हुग छुग तेरे बर बिरद 
वेद व्यास का शिष्य, सूत पोशाणिक | बिराजे हैं ।--तुरूसी । (ख) ते रव-रोर कपीस-किस्लोर बड़े 
वि० जिससे रॉगटे खड़े हों । भयंकर । भीषण | जैसे,-++ बरजोर परे फैग पाए ।--तुछसखी । (१) उपहृची | उद्धत | 


शेमहबेण घथ्ना | दुए । अस्याचारी | ड००“(क) आपनी न बूडे, न कहे को 











शैमांच-संज्ञा पुं० [ सं० ) (१) आनंद से शेथों का उभर आना । शहद शोर, रे |--तुरूसी ! (ख) तालनि को बेंधिबों, बध रोर 
पुछक । (३) भय से शेंगठे खड़े होना । |... को, नाथ के साथ चिता जरिए जूं |--केश हे 
शेमाखित-वि० (१) पुझकित । हृधरोमा । (३२) भय से शोेशा- संज्ञा पुं० [ दिं० रोड़ा ] चूर गाँजा 
... जिसके शोंगटे खड़े हो गए हाँ ! संज्ञा पुं० दे० शोर |. ही 
तिको मसरिका-संज्ञा श्वी० [ स॑० ] चेचक की तरह का | शेरी-संह्ा ल्ली० [ सं० रोचनी ] हलढ़ी चूने से बनी हुई छाक 
.._ एक रोग जिसमें रोमकूप के समान महीन महीन दाने शरीर | रंग की छुकनी जिसका तिलक लगाते हैं । रोली। ड०-+ 
भर में निकलते हैं और कई दिनों तक रहते हैं। खाँसी, | मुख मंडित रोरी रंग सेंदुश माँग छुही ।+->सूर । 
उबर और अरुचि भी रहती है। इस रोग को छोटी माता |... क्रि० प्र०-- छुगाना । 
भी कहते हैं । 9 संज्ञा खी० [ हिं० रोर ] चहल पहल । घूम | 3०--सकेलद 
_ शेझ्ाप्न-संज्ञा पुं० [ सं० ] रोएँ की बोक । . . झुढंग अंग भरी भोरी । पिय नितंत झुसकनि मुख मोरी, 
 शोमाल्ी-संज्ञा खी० [ सं०] रोयों की पंक्ति । रोमावलछी परिरंमन रस रोरी ।--इरिदास |... का अकडी क। 
.. . शेमराजी । क्‍ वि० [हिं० रुरा ] सुंदर । रुचिर। डब्--खाम तु राजद... 
.. शेमावलि, सरोमावज्ञी-संजा खी० [ सं० ] रोबों की पंक्ति जो पेट |... पीत पिछोरी। डर बनसाछ, काउनी काछे, कंदे किंकेनि | 
द के बीचो बीच नाभि से ऊपर की ओर गई होती है। | छवि रोरी ।--सूर । क्‍ ः 
रोमाली । रोमशजी । ड०--नामिहद रोमावजी अलि चाह |... गेझा पुं० [ हिं० रोली १] कहलुनिया लग। एक प्रकार 
क्‍ का रहा । द 








झइज झुभाव -सझूर ! 

ि का । कु (7३ घर कफ (2९ 

शेभोदम- संज्ञा पुं० [ स० | रोयों का हु या भथ से खड़ा होना । । रोरदा-संज्ञा छी० [| सं० ] अत्यत रुदन और विराप । 
! 

















२) सूखी क्‍ " ; । ४ ः । रु 


... शेमोह्ठे द-संह्ा एुं० [ सं० ] रोमह | रोलंब-संह पुं० [ तं० 403) अमर । और । मदर ६ जा] 
. शोयाँ-संज्ञा पुं० [ सं० रोमन ] बाल जो सब दूध पिछानेवाले |. जमीन. .ः मम 
.... प्राणियों के शरीर पर थोड़े याबहत उगते हैं। छोम। रोम । |. वि० विश्वास न करनेवाछा । अविश्वासी । नम 


द ५ रोह्ष#-संत्ा ख्ी० [सं० खण, हिं० रोर | (३) रोर | हला। 
.._ मुद्दा०--एक रोयाँ न उखड्ना ८ कुछ भो हानि नहोना। शोयों |. कोछाहरू। (२) शब्दु । ध्वनि | उ०--आजु भोर तमझुर | 
.. खड़ा होना ८ हंपे या भय से रोमकूपों का उमरना । रोयाँ पस्री- |... की रोछ । ग्रोकुल में आन होत है, मंगछ धुनि महराने 


-जना+हंदय में दया उत्पन्त होना । करंणा होना | तरस आना । | दोछ नूर. | ० 
/ चंज्ञा पु० पानी का तोड़ । रंछा । बहाव 


._-.. ड०--ई गुर भा पहार जौ भीजा । पै तुम्हार नहिं रोच | पा पा : 
... :. पसीजा ।--जायसी या मा, 
. शेश-संज्ञा स्नी० | सं० रण ] (१) बहुत से छोगों के ६ 


45 


मिकलकर उठी हुईं ऊँची सम्मिलित ध्वनि 


.. हल्ला । कोलाइल । रौछा | शोर 
._(क) परी भोर ही शेर छकृगढ़, 


क्रि० प्र०--उखडनां ।--निकलछना ।--जमना 

















.... गुड़ मिलाकर बनता है । इसी पर स्थाही ' 
.. पर फेरी जाती है । 
शेर फ्रेम-संज्ञ पुं० [ औ० ] बेछन की कमानी । 
.. विशेष--इसमें रोहर रूगाकर स्थाही तथा टाइपों पर फेरते हैं । 
यह छोहे का एक हकका था घेरा होता है जिसमें एक पेच- 
 दार छड़ छगी होती है । ऊपर काठ की दो झुडिया होती हैं 
जिन्हें पकड़कर सिर पर स्याही पीसते और हफों पर 
"फेरते हैं । 
२ मोल्ड-संज्ञा पुं० [ ४० | सरेश का बेलन डालने का साँचा । 
आओ .. यह दो प्रकार का होता है ।--($) चोंगा, जिसमें से बेलन 
.... .. »... टेलकर निकाला जाता है। 
...... खड़िया तथा रेंडी काते 
_... .. मोढड में के 















सरेस न पकड़ ले | (२) दो- फॉका--जिसके प्ले 


..... अलग अछग होते हैं। इन्हें खोल देने से रोलर सहज में 





.... निकल जाता है। 


शेल। -संज्ञा पुं० [ स॑० रावण | (१) रो | शोर भुरू। कोछाहछ । 


.. .. हलछा। (२) घम्तासान युद्ध 
5 चै्ली पुं०. | सं० 7. 
..  ११+ १३ के विश्ञाभ से २४ मात्राएँ होती हैं। ( किसी 
जा ” कली का मत है कि इसके अत में दो गुरु अवश्य आने 

..._ चाहिएँ; पर यह सर्वसम्मत नहीं है । ) 


.. [ संज्ा पुं० [ देश० ] जूडे बरतन साँलने का काम । चौका | 


.. बर्तन करने का काम 
रोली-पंशा स्ली० [ सं० रोचनी ] चूने हृलई 
बुकनी जिसका तिरूक लगाते हैं । भरी । 
विशेष--छोहे की कड़ाही में चूमे का पानी भरकर डउससें 





हलदी, खटाई भौर सोना गछाने का सुहागा डाऊकर अमि |. 


पर पकाते हैं। पीछे सुखाकर छान लेते 







कांड रोवनहारा तुलसी |. 


लगाकर शाइपों 


बेलन ढालते समय इसमें पीसी 
ल छगा दिया जाता है जिसमें | 


एक छू जिसके प्रत्येक चरण में | 


| रोशनदान-संज्ञ 
से बनी हुईं छाछ |. हे 


शेवनहार ७-संज्ञा 9० [ हिं० रोवना + हारा (प्रत्य०)] (१) रोने- | 
वाला । (२) किसी के मर जाने पर उसका शोक करनेवाला | 
बी । 3०-“-रामबिशुख अस हाल तुम्हारा । रहा न कुछ |. 






| रोष-संझा पुं० [ सं० ] [ वि० रुष्ट ] (३) क्रोध । कोप । मा 
(९) चिद । कुदन | (३) बैर । विरोध । द्वेष। ड०--भूछि..... 
गयी सब सों रस रोष मिट स्व के सम रैनि विभातों |--.. . रा 
केशव । (४) लड़ाई की उमंग | जोश | उ०--विगत जछदू...... 


गेषणु 





. वि० दे० “रोनी धोनी” | उ०--खुख नींद कहति आाली 
आइहों। रोवनि धोवनि, अनखानि, अनस्खनि डीडि शूठि” 
निठुर नसाइहों । हँसनि खेलनि, किलकनि आनंदुनि भूपति- 
भवन बसाहइहों ।--तुछ्सी 

रोचा।-संज्ञा पुं० दे० “शोयाँ ” | 

रोबासा-वि० [ हिं० रोवना ] [ स्वी० रोवासी ] जो रोने पर तैयार 
हो। जो से देना चाहता हो। 

रोशन-वि० [ क्रा० ] (३) जूता हुआ। प्रदीक्त | प्रकाशित । 








जैसे,--चिशाग रोशन करना । (३२) प्रकाशमान । चमकदार । 
(३) प्रसिद्ध । मशहूर । जैसे,--नाम रोशन होना! ! 
क्रि० प्र०--कर्ना ।“>होना |. के द 
(४) प्रकद । जाहिर। जैसे,--जो बात है, चह आप पर 
रोशन है | 228 
मुद्दा०-- कैसी पर रोशन होना? - किसी पर जाहिर होना | प्रकट 
होना । मालूम होना | 


रोशन चोकी-संज्ञा स्ली० [ क्वा० ] फूककर बजाने का एक बाजा | 


शहनाई का बाजा | नफीरी । 5 
विशेष--इसे प्रायः पाँच आदमी मिरूकर बजाते हैं | एक केवल 
स्वर भरता है; दो उसके द्वारा शग शगिनी का गान करते 


. हैं; एक नगाड़ा या दुछूड बजाता है और झाँक्ष के द्वारा 
ताल देतः है । यह बाजा आयः दैवस्थानों या राजा 


बाडुओं के द्वार पर पहर पहर पर बजाया जाता है; 
इसी से चोडी कहलाता है 
॥ 


- जाखा । 


| रोशनाई-संज्ञा खी० [ फा० ] (३) अक्षर छिखने की स्याही । 


काछी | मसि । स्थाही । (२) प्रकाश । शेशनी । उजाला । 
.. 30०->>बांद घाद बाद बाद हाछ ँ श् 


* दीप ढाट जागी शोश- 
नाई जगती के आम आम में ।--रघराज़ । 


रोशनी-संज्ञा स्वी० [ फा० ] (३) उजाला । प्रकाश । (२) दीपक।..._ ० 
चिराग । जैले,---रोशनी राओ तो सूझे । (३) दीपमारा । 
का प्रकाश । दीपकों की पंक्ति का उजाछा। बैसे,--इस 
(४) ज्ञान का प्रकाश | 


खुशी में शहर भर में रोशनी हुईं 
शिक्षा का अकाश । जैसे,--नई रोशनी के युवक । 





| हि | का | 






० ] प्रकाश आने का छिद्व | गवाक्ष | 














शोेषाब्धिल 





शेषान्वित-वि० [ सं० ] कद । 
नाराज़ | 


शेषित-बि० [ सं० | कुछ । क्‍ 
क्रोधी । गुद्सावर । 
चछा महाकपटी अति शेणी | 


शोषी-वि० [ सं० रोषित्‌ ] रोषयुक्त । 
_ तापस नृपहि बहुत परितोषी । 


“तुलसी 
शेक्ष-संज्ञा पुं० दे० शेष । 
. संह्ा स्ली० दे० “रोस ! 
शोेसनाई-संज्ञा ख्ी० दे० “रोशनाई” । 
शेश्नी-संज्ञा खी ० दे० “रोशनी” । 





लेखा-पंज्ञा पुं० [ सं० रोहिश ] रूसा 
योहू-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) चढ़ना । 
.. अंकुर | अखुबा । 
संज्ञा पुं० [| देश० ] नील गाय | 3उ०--रोह झूगा संशय बन 
हाँ के पारथ बाना मेले ।-कबीर | 


ए्मक सुगधित घास । 
चढ़ाई । (२) कली । (४) 


रोहक-संज्ञा पुं० [ स॑० ] (१) चढ़नेवाऊा । (२) रथ, थोड़े आदि 
.. पर खबारी करनेवाला | सवार । 
रोहग-संता पुं० [ सं० ] लिंहछू द्वीप का एक पहांडू जिसे अब 


॥आक 


. “आदुम की चोटी” कहते हैं । (विदूरांद्र । 
 शेहज॥-संज्ञा पुं० [ डिं० ] नेन्न । 
रौहुशु-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) चढ़ना । चढ़ाई । (२) ऊपर को 
... बढ़ना । (३) ( पीधे का ) डगना । जमना । अंकुरित 
... होना। (४७) शुक्र (५) एक राजा का नाम । (९) 
.. विद्राद्रि प्चेत । रोहग पवेत । 
रोहुन-पंज्ञा पुं० [ देश० ] एक प्रकार का पेड़ जिसे सूहन ओर 
सूभी भी कहते 
विशेष--यह बहुत बड़ा होत 
के जंगलों में बहत होता है। इसकी छकदी मकाना भ छगता 
... है और भेज, कुरसी आदि सजावट के झामान वनाने के 
. काम में आती है। हीर की लकड़ी बहुत कड़ी, मजबूत 


कि 


०० 


ओऔ 


क्षिण तथा मध्य भारत 


हे। 
हद 


टिकाऊ, चिकनी तथा छलाई किए काले रंग की होती है। | 


. शिक्षिश में यह पेड पते झाड्ता है। 


ओर जाना । (३) सवार होना 










हिये रोशिए ।--केशव । 


हा ० किए जाते हैं । 





रा रे | शेहिनी#-संज्ञा श्ली ० दे० “रोहिणी” न 
.. शोदहि-संज्षा पुं० [ सं० ] (3) इक्ष । पेड़ । (२) बीज । (३) बती। | के नामक घाः 


रोहिशिका-संज्ञा स्ली० [ से० 
| शैहिणी-पंज्ञा क्षी० [ सं० 


..._ शोहना #-क्रि० भर० [ सं० रोहण ] (३) चढ़ना। (२) ऊपर की | शोहितक-संज्ञा पुं० [ सं० । राहत 


| * ४ स० | अंश | हा 
क्रि० स० (३) चढ़ाना । ऊपर करना । (२) सवार कराना | रोहितवाह हा 9९ | हे? । भार द 
रा, (३) अपने ऊपर रखना। धारण कश्ना | 3०--एक दुम- | रोहिताश्व-संहा पुं० [सं० | (* ) आंज्ष । (२ 2 रत 


पेसी हरे हँसि हंस बंस, एक हंसिनी सी विष हार |... 








के ९ 


] क्रोध से छाछ 
(३) गाय | (२) | 
(३) कटरा । कहुका । तिक्ता । कुदकी । (७) करंज | 
कूजा । (७) (६) महादवेता । सफ़ेद कौबा्डोंडी । 
!। रक्तपुननवा | छाछ गद्हपूरना । (८) जैनों 
१॥ (९) काइमरी । कभारी | गंभारी | (१०) 
( इसे जणशेपिणी' 


एक मछली जिस्म का दे 
वलुदेव की 


ह्‌ की तरह 
३) भंजिष्ठा । मजीठ । 
की साता थीं। (१७०) नो द 
8॥ ६ स्छते ) (१ 22 
सत्ताइस नक्षत्रों में से चौथा! नक्षज्न, जो पाँ आ 
बना हुआ और रथ की जाकृति का माना गया है। पुराणों 
के अलुसार यह दक्ष की कब्याओं में ले है जोर चंद्रमा की 
स्री है। (१८) ब्राह्मी बूटी । (१९) गले का एक रोग । 
(२०) त्वचा को छठी परत । अर 
रेहिणीपति-संह्ा पुं० [ सं० ] (१) चंद्रमा | (२) वसुदेव। 
रोहिणी योग-पंज्ञा पुं० [ सं० ] आाढ़ के कृष्ण पक्ष में रोहिणी 
का चंद्रमा के साथ योग ! 
शरोहिणीबवज्नम -वंज्ञ पुं० दे० “रोहिणीपांत 








शोहिणीश-दंक्षा पुं० [ स॑० ] (४) वसुदेवजी । (२) चंहसा । 
शेहित-पंह्ञा पुं० [ सं० ] सूथ्य । 3 
 संजा क्षी० [सं० ] (१) सगी । (२) एक छता । (१) छाछ... 


. ₹ँग की घोड़ी । बड़वा । (४) नदी 
रोहित-वि० [ सं० ] छा रंग का । रक्त वण । छोहित । 
संज्ञा पुं० (१) काल ु 
प्रकार का झुग । (४) 
चबुष । (६) कुसुम का फू 


कुकुम । (५) रक्त हू 
जाति । (वाहमी० 


तक नाम का पेडु । (७) इंद्र 





० 


[ पेड 
शाब्मणी | 


धर] का नाते (३) ०] पासीन गर का भा गे का का व 
किनारे पर था । मम 








। (३) शेह मछली । (३) एक का 





बरें काफूछ। (9) केसर । |... 
(९)गंबवों कीएक ४ ४ 


; रोहेड़ा 'हुढ . | । द क्‍ ह क्‍ " । ह ; द । । ह ० ः ः 


























है * * * हे है. न है ध 
; बे | ५ ्ी ४ ग्रशको ड़ 0 गए 
* ५ शटा29 
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 शेही-बि० [ सं० रोहित ] [ ल्लवी० रोहिणी | चढनेवालछा |... 
.। 7 छंज्ञा पुं० (१) गूलर का पेड़) (२) पीपछ का पेडु । (३) एक 
: . श्रकार का झूग । रोहिष । (७) रे । 
शाव्मछी । रोहित का पेड । रहेडा 
संज्ञा पुं० [ देश» ] एक हथियार 
'शेही । सिप्पर कि दो सिशेही |- सूदन ! 
रोहुन-बंजा पुं० [ देश» ] रोहन नाम का पेड़ । 
शेह-संज्ञा सती ० [ सं० रोहिप ] (१) एक प्रकार की बड़ी मछली 
इसका माँस अति स्वादिष् होता है। इसके सिरे को लोग 
4. अत्यंत स्वादिष्ट बनाते हैं। इसके ऊपर सेहरा होता है 
7... (३) एक बृुक्ष जो पूथ हिमालय में विशेषतः दरशिकिंग में 
होता है । द ९३ 





" सा | | सेट नपज्ला ख्ची० [ हिं० रोवना! । ( है है। खेछ था| ह्सी | छुरा 


हि 


मानना या रोना | जैसे तुमसे क्या खेल, तुम तो खेल में 
रोंट करते हो । (२) चिद़कर बेईमानी करना ! 
क्रि० » (2 * “यु का 


० ः ग६-पंज्ञा खी० [ हिं० रौंदन ] शॉदने का भाव या क्रिया । 


संज्ञा क्षी ०. [ अ० राउड ] चक्कर । गश्त । (सिपाही) 


... /मुद्दा००-रौंद पर जाना 5 गरत के लिये निकलना । द 
। रोदन-संजा ख्री० [हिं० रोंदना] रौंदने की क्रिया या भाव | मदेन। 
....  शोहना-क्रि० स० [ सं० मर्दन «पीड़ित करना] (१) पैरों ले 


 'कुचछना | माद्त करना। पददुरित करना । जैसे,--(क) 
.. मिट्टी रोंदना। (ख) तुमने सारे पौधों को रौंद डाछा । 
. 7... उ०«--पमह्ठी कहे कुम्हर सा तू क्‍या रोंदे मोहिं। एक दिन 
... ऐसा होयगा में रोदोंगी तोहि | कबीर । 





... क्रि० प्र०--डालना ।---दैना 


5... (२) छातों से मारना | खब पीटना 


५ 


.....  हेंदी-नंज्ञा स्ली० [ हिं० रौंदना ] चौपायों के रहने का घेरा। क्‍ 


चोपायों के रहने का बाड़ । 


2 रा रोला-संज्ा पुं. [ सं० लोमश, रोमश - रोएँ बाला ] (१) केवाँच । 
(२) केवाँच के बीज । (३) छोकिया। बोड़ा । ( 










के बीज 


फ्रा० ] (१) गति। चाकू। रफ़्तार। (२) वेग 


नी का बहाव। तोड़ 





हु | रोदकेतु-संज्ञा पुं० [ सं० ] आकाश के पूर्व दक्षिण मार्ग में शूलके 
अभ भाग के समान कपिश ( कपासी ), रक्ष (छूखा ), 
तात्रवर्ण किरणों से युक्त और आकाश के तीन भाग तक में... 


दे 
ह रोज़ | ु षे प्रा० | ( 
ट 





8) लोकिया |... 


गोंक । जैसे,--उसकी रौ के सामने जो कुछ पड़ेगा, वह सब |. 
। ॥. (३४ उत्सी' (४) किसी | ह रे 
! किसी काम के करने की झोंक | वेग से | 












8] 


क्‍ खोखु' “संज्ञा स्री० [ देश० | वह भूमि जो बाद को बालू पडुने 


से खशाब हो गे हो। ह 
पेगन-संज्ञा पुं० [अ०] (३) तेल । (२) छाख आदि का बना हुआ 
पक्का रंग जो चीजों पर चम्तक आंददे छाने के लिये चदाया 
जाता हैं । शा 
रोगनी-बि० [ अ० ] (१) तेल का। (२) रोगन फेर हुआ। 
जिस पर लाख आदि का पक्का रंग चढ़ाया गया हो। जैसे, 
रोगनी बरतन । 


लक 


 शेचनिक्व-वि० [ सं० ] गोरोचन या रोली संबंधी । गोशेचन या 


रोछी हे रंगा हुआ | क्‍ 
शौच्य-संज्ञा पुं० [ स॑० ] विद्वदंड घारण करनेवाला संन्यासी । 
१) छिद्र । बिल । सूराख | (२) 
.. दृशर । दरज़ । (३) गया खा | रोशनदान । 
रोज्ञा-पंज्ञा पुं० [ अ० ] (१) बाग । बगीचा । (२) बड़े पीर, 

बादशाह या सरदार आदि की कृत्र के ऊपर बनी हुई 

इसारत । बड़े छोगों की कन्न । समाधि! 

बीबी का रोज़ा । हे मे 


हु 





ब््ल््क 


च्द्डे 


शैत [-संज्ञा पुं० [ हिं० रावत ) ससुर कम 
शीताइन-संज्ञा ख्ी० [ हिं० र व, रावत ] (१) राव था शावत की 


47% ६५९ 


सक्री। ऊँचे पद की खत्री । उकुराइन । (२) खियोँ के लिये 


आदशन्‍सघूृचक संबोधन 
शैताई-संज्ञा खी० [हि 


राई । सरदारी । 3०--(क) दानि कहाड़ब औ कृपनाई । 
होइ कि पेम कुसल रोताई ।--तुलसी-। 


रोदा ।सज्ञा पुं० दे० रोदा” | 


कक 


रोहू-वि० [सं० ] (१) रब संबंधी । (२) अत्यंत उच्च और 


७. 


_ अ्रचंड । भयंकर | 
सूचक । गज़बनाक । 


डराबना । (३) 


. रखों में से एक जिसमें क्रोचसूचक शब्दों और चेष्टाओं का 
.. बणन होता है। (२) घप । घास । (४) यमराज । (प) 
. हो सकते हैं। (६) साठ संवत्सरों ७४ वा संबः् 
. (७) एक प्रकार का अख्र । (८) एक केतु जिसकी 
.जुकीली और ताम्रवर्ण कही गई है 





हु । 





.._गमन करनेवाढा एुक केतु ।---बुहव्संहिता । 


जैसे,-- ताज | 


रत हब हा (प्रध्य 9) ] (१) १७ शए द है कद ४2० गा 
रावत होने का भाव । (२) राव था रावत का पद ॥ कु 


द (ख) मीठी अर... 
; | कडंबति भरी, रोताई ओऔ पेम --तुलक्षी । (ग) रोताईं अत 2 

|. . औ कूसल पेसा ।--जायसी । आह का 

क्रोचपूण या क्रोच- 


.. संज्ञा पुं० (१) क्रोध | गुस्सा । रोष । (२) काव्य के नौ... 


ग्यारह मात्राओं के छदों की संज्ञा जो सब मिलाकर १४४ 


चोटी 


. आओ 


















खेद्वा शडदपू . लंकबायक 
शेद्रता-संज्ञा खी० [ सं० ] (१) डरावनाएन । सर्थकरता । रोशूल! (-क्रि० स० [ हिं० रोर, रोरा ] प्रलापष करना। व्यथ 
भीषणता । (२) प्रच॑हता । अखरता । उञ्मता । बोलना या हल्ला करनां! बकना! ! उ० अब यह आर 
शोडहशलू-वि० [ सं० ] देखने में डरावना। भयंकर रूप का। , सृष्टि बिश्हिलन की बकत बाह रौशनी ।--सूर । 
- भीषण आकृति और चेष्टाचछा । | शैरे प>सवे० [ दिए राव, राबल |] आए । ( आदर का संबोधन » 
रोद्ाक-संज्ञा पुं० [ सं० ] २३ मात्राओं के छंदों की संज्ञा जो सब उ०--भंऊड कहते दुख रौरेहि छागा ।+-तुलछझी । 


ब्थ्दरी 


रे 

दोला-संज्ञा पुं० [ सं० रण ] (१) 
... धरम । (३) ऊध्म । हलचल 
क्रि० प्र०-- करना |--मसचना! ।-मचाना ।-होना! | 


हल्‍्छा । गुरू । शोर । हुल्लड । 
*ंज्षा क्ली० [ सं० ] (१) रुद्र की पत्नी, गौरी | देवी | (२) ! 
गाँधार स्वर की दो अतियों में से पहली श्रुति । 





मिलाकर ४६१६८ प्रकार के हो सकते हैं । 





रौन &-पंज्षा पुं० दे० *र्मण” । शोकि (-संज्ञा खी० [ देश० ] चौछ । चपत । झाएड्‌ । तमाचा।! 
दौन॒क-पंज्ञा छ्ली० [ अ० ] (३) वर्ण और आकृति | रूप | (२) | उ०--बाँका गढ़ बॉका मता बॉकी गढ़ की पौकि ।! का 











चभक दूमक । तेज | दीसि । काँति | जैसे,-- चेहरे पर रौनक | कबीर! नीकला! जम सिर घाली रोकि बीर ! 
है. हि. होना । (३) अफुछता । विकास । जेसे,--सुनते ही चेहरे | शैशुल॒-वि० दे० “रोशन” । 
४. |. की रौनक डड़ गहे। (४) शोभा । छटा । चहल पहल | | रोशनदान-संज्ञा पुं० दे० “रोशनदान” । 
सुशावनापन । जैसे,---व्यापार गिर जाने से शहर की रौनक शेशनी-उंज्ञा सखी ० दे० “शेशनी” | 
. जाती रही । रोखस-पंज्ञा खी० [ फ्रा० रविश ] (१) गति | चाकू । (२) रंग ढग । 
रोबो -संजा पुं० | सं० रमण ] द्विरागमन । गौना। झुकरावा । तौर ठरीका । चाह ढाल । (३9 बाग की पढरी | बाग कहे 
संज्ञा पूं० ढहे०. शोन[” | उ०>-टोन! अखि बस कश्न | ... वयारियों के बीच का भाग । उ०--शैस होज बह कटी 
की करे हेत इन जाह। अब उलठे सैना पष्यों गरे दगन के कियारी । चौक चार चहँ कित चित हारी --रघुराज ! 
आई ।--रसनिधि । रेछली-पंज्ञा खी० [ देश० ] एक प्रकार की चिक्रनी उपजाऊ 
सैनी $४-संज्ञा ख्ी० दे० “शमणी” । क्‍ मिट्टी । डाकर । द 
सैष्य-पंहा पुं० [ सं० ] चाँदी । रूपा । शोसा-संजा पुं दे० “रोंसा | क्‍ 
वि० चौँदी का बना हुआ । चाँदी का। खूपे का । रोहाहय-संज्ञा क्षी० [ देश० ] (१) घोड़े की एक चाकू । (३) 
खेधक-संज्ञा पुं० [ सं ] सासर नमक । द घोड़े की एक जाति | उ०-यदपि लेज्ञ रौहाल बह छगी न 
शेप लघख॒णु-पंज्ञा पुं० [ सं० [ साँगर नमक । ही पछकौ बार । तड ग्वेंडो घर की भयो पेंडी कोस हजार [७७ 
रो ए्-वि० [ स० ] (१) सयकर । डरावना। घोर । (६१) ले बिहारी । 
इमान | धत्ते । कपटी | (३) बात पशु दृढ़ ने रहनेवाला ! शेहिण-संज्ञा पु [ सं० ] चंदन । 
चंचल । (७) रु झूग संबंधी । ह | शैदिणेय-संज्ञा पुं० [ स॑० ] (१) रोहिणी के पुत्र, बछूराम । (३) 
संज्ञा पुं० एक भीषण नरक का नाम जो ३१ नरकों में ले बुध अह । (३) पन्ना | मरकत | (७) गाय का बछड़ा | 
पाँचवाँ कहा गयः है । व्याहाद '-संज्ञा खी० दे० “गिवासता | इ०--दुजन दुरासद 
शोेश (-संज्ञा पुं० दे० रौछा” द बर सभासद्‌ विश्व प्यासद शाह हैं ।--रघुराज |... 


अध्सस्डकी 


( सबे० [ हिं० रावरा ] [ स्त्री० रौरी ] आपका | ब्योरी-तंज्ञा खी ० दे० 'रेवडी” 











... छ-व्यंजन बण का अद्वाइंसवो वर्ण जिसका उच्चारण स्थान दंत | लॉकटंकटा-संज्ञा छी० | से० (१) सुकेश राक्षस की माता 








। इसके उद्घारण में संवार, नाद और घोष प्रयत्ञ होते | हे . विद्युतकेश की कत्या का नाम । (३) संध्या की कन्या का रा. 
. हैं। यह अध्पप्राण है। मा के कं नाम । क्‍ । 
लंक-संझा ज्ी० [सं० ]कमर। कटि।. बम र पज्षा पुं० [हिं० लंक-+ सं० पति या लायक]. 
..._ संज्ञा स्री० [ सं० लंका ] लंका नामक दीप जा (+) रावण । (२) विभीषण | उ०--(क) तब लंकनाथ...... 
विशेष --इस रूप में इसका प्रयोग आयः यौगिक शब्दों में |... रिसाय के। नो चढत लव पह बाय कटइुप वारब ह 








होता है | जैसे -कऊकनाथ, के कप 
 शदेबैक आय, 


ते। (ख) जाते बानर ककनायक दूत अगद नाम है।--केशव। 





हा पट 5 
वश सा 


-« लॉगढ।।नय 

























हे कलार डे&& लेगर 

ं प्रकार का सोटा | लंगर-संज्ञा पुं० [ फा० मि० औ० एन्कर ) (१) छोहे का बना छुआ 

। एक प्रकार का बहुत बड़ा कॉँट जिसके बीच में एक मोदा लंबा 

हंका-संा छी० | सं० |] (१) माइत के दक्षिण का एक दापु जहाँ छड्ड होता है; ओर एक सिरे पश दो, तीन या चार टेढ़ी झुको 

उदण का राज्य था । छोगों का विष्वास दे कि रावण के हुईं नुकीली शाखाएँ और दूसरे सिरे पर एुक सजबूत कड़ा 

अग यह वापू झोने का था। (२) शियवी घाग्य | (४8) अ- | रझगा हुआ होता है| इसका व्यवहार बड़ी बड़ी बांवों या 

सबणा | स्पका | (४) काछा घना | (५) शाखा । डाली । । अहाजों को जर सें किसी एक ही स्थान पर दहराए रखने के 

छू दही -पंश पुं० [ सं० लंकादाहिन्‌ ] हलुमान । । लिये होता है। इसके ऊपर कड़े में मोटा रश्सा या जजीर 

लॉकाजिए्ति-संज्ञा पुं० [सं० |] रावण । आदि बाँयकर इसे नीचे पानी में छोड़ देते हैं । जब यह तल 

लंकांगति-पंज्ञा पुं० [ सं० ] (१) शवण । (३) विभीषण | उ००+- । में पहुँच जाता है, तब इसके टेढे अँकुदे जमीन के कंकड़- 

जैव्यी हरि भहि अंक भरत ज्यों कंकापति मलु भागी ॥-« पत्थरों में अड जाते हैं, जिसके कारण नाव या जहाज उसी 

तुछख स्थान पर रुक जाता है; और जब तक यह फिर खींचकर 

 खंकायिकाशज्ञ ज्ली० [ स॑० | असबरग । सका । ऊपर नहीं उठा छिया जाता, तब तक नाव या जहाज आगे 
कुंकाए-संजा पुं० [ सं॑० ] शमचढद्र । नहीं बदु सकत! । 

बंकाह-ांज्ञा पुं० [ डिं० । सिंह । शेर । क्ि० प०--उठाना ।--करना । “छोड़ना ।+*डालना! ३-० 


"कक. 


[ सं०] रामायण के अनुसार एक राक्षसी | 


2० मे किक ५ कट 


फेम -लज्ञा क्ली० 
लक! में प्रवेश करते समय धूँसों से मार | 


५ ५, ४ 
ज्यों हयागाने हज मे ६ 
जय हहुलीलन जे मे 5 


व ५ 


अकसर; 


4 है 
कई 
# 
हे 
्ः ६ 


पंह्ा पुं०[ स॑० ] (१) शवण। (२) विभीषण 


प्कापु० [ सं० |] शवण | 
. आअंकोई-चंजा क्वी० दे० लकोदक । 
लंकीशक-पंहा पुंण[ सं+ ] भसबरण । स्क्का 
गग-संज्ञा छी० दे० लॉग | उ००-ल लंग ज्यों छुगाइन | 


हरी (चन्‍्देय । 

.... संज्ञ पुं० [ क्राब | लगड़ापन ! 

.. क्लि० प्र००«करना «खाना । 

संता पुं० [ सं> ] स्री का यार | डपपति । 

.  लेगक-पंज्ञा पुं० [ सं० ] सखी का यार | डउपपतति | 

खी० दें० “लँगोटी” । 
 झूँगुड-लि० दे “छगडा? | 

७ संशय पुं० दै० होगा । 

.. लॉगड़ा-वि० [ क्रा० लंग ] (१) जिसका एक पैर बेकास या हूटा 

। हो । (३९) जिसका एक पाया हट हो । 

| पुं० | देश० ] एक प्रकार का बहुत बढ़िया कलमी ॒ 
बनारस में होता है | 


रे ।जु 
था 


ही 
रप 


505 जुडे 


५. 


व $ और बशंबर न बैठना, बढ्कि किसी एक पैर 
6 के कुछ रुक या दुबकश पड़ना । रंग करते हुए चलना | | 





० [ हिं० हँगड़ ] चलने में दोनों या चारों पैरों |. 





फेकना | होना । 

थों०--लंगरगाह 
(२) छकड़ी का वह कंदा जो किसी हरहाई गाय के गले में 

_ रस्सी हारा बाँच दिया जाता है _ 

इधर उधर भांग नहीं सकती । ठेंगुर । (३) रध्सी या तार 
भादि से बँची और छटकती हुई कोई भारी चीज जिसका 
व्यवहार कई पकार की कलों में और विशेषतः बड़ी घड़ियों 
आदि में होता है ! 

क्रि० ॥००-चलना ।--चकाना | हिलना । 


विशेष--इस प्रकार का रूंगर म्रायः निरंतर एक ओर से दूसरी 


ओर जाता ज्ञाता रहता है। कुछ कलों में इसका व्यवहार 


ऐसे पुरजों का भार दीक रखने में होता है, जो एक ओर 


बहुत भारी दोते हैं और आयः इधर डघर हटते बढ़ते रहते 


4 
, 


ह । बडी घडढ़ियों में जो लगर होता है, वह जाभी द॑ 
कमानी के जोर से एक सीधी रेखा में इधर से उचर चलता 
रहता है और घड़ी की गति ठीक रखता है । द 


ल्द् 


(४) जहाजों में का मोदा बड़ा रस्सा ! (७) छोहे की मोटी 


[00] 


ओर भारी जंजीर उ०--हाथी ते डतरि हाडा जूझो छोह 


् 
किषकी न हे की 


लंगर दे एुती लाज का में जेती लाज छत्नसाल में ।-- भूषण । 
क्रि० ७००७० डालना ॥-- देना । 
(६) चाँदी का बना हुआ तोड़ा जो पैर में पहना जाता है । 
.. इसकी बनावट जंजीर की सी होती है। (७) किसी पदाथ के 
नीचे का वह अंश जो मोदा और भारी हो । (८) कमर के 
नीचे का भाग | (५) अंडकोश । (बाजार) (१०) पहलवा- 
नमो का ढेँगोट 


मुद्दा ०--छंगर बॉँधना ८ (१) पहलवानी करन 


(२) अदाचय्थ 


धारण करना । छंगर झँगोट कसना था बाधना ऋ लड़ने को 
को ) देना या आगे 





तेथार होना | छंगरश लंगोट ( है न 





इसके बाँचने से थाव _ 





















दि 
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पृदलवानी सीखने के लिये किसी पहलवान का शिष्य 








सबके 


रखना 5 













( रे ) कपडे मे के थे ठाके जो दर दर पृ इस डाले बानरझुखस छगूरफऊ मे 247 घन काय । ये सझ्यों 2७ 
8... आर पी हिल ड़ ञञ श्‌ः 
जाते हैं जिसमें मोदश हुआ कपड़ा! अथवा एक सा सीए यर तो कहूँ कश्त प्रनाम ।नंददास । 
! का ्‌ पल 7 पक घ्छे यू छू 2: धर किस ल्‍ है के पी 
जननी लि की कप अपने न ले हृट न जाये। इस हल लंगरी-संज्ा ली० [ हिं० लंगूर + है (अत्म०) ] (५) घोड़े की एक 
न्नें डा >> 2 
/ 0 किला कल कक 2 सके चाऊ जिसमें वह उछक उछलकर चकता है। ६२) बह 
राई भी कहते इनाम जो चोरों को उस समय दिया जाता है, जब वे चोर 
। पक |] 0 है गए हुए फ््चे पुल छगा है ्े । 
जो अडकोश के नीचे के भाग से का हर 
2, की । बन । ही ( बाहानध्] ५० ० लाशूल & । ४३ । 
द आश्म होकर गदा तक जाती है | सीयन । सीवन । (१४) सेंगोट दँगो< [संज्ञा पुं० [ सं० लिंग + शो | [ ल्ली० जैंगोटी | 
५ कि हा कम न्‍ जग नुल ॥४४ 0 - ४ 
| बह पका हुआ भौजन जो प्रायः नित्य किसी निश्चित समय । ने 55 लक जिला 
कप्तर पृ बाचने का एक अकाश करे बनी हुआ दस ताल द््ज 
₹ हीनों और दरिद्रों आदि को बाँट जाता है ! "पक पा हम तक आ 
कि कैवल उपच्य ढका जाता है । यह माया लबा पहर का जाकाए 
6० प७->देना ।«“बॉटना! (+>छगान| जता है. जिसमें दोरों ओर कमर पर 
। का अथवा देकोना होता है, जसेब दुरज३ आई कर प्र 
+ है] ह च है 24 दर हू ०७ णुछु पल भू मम पे पे 
दीनों और दरिद्रों आदि को बॉटने छपेटने के लिये बंद छगे रहते है । भांवः पहछवांदड छाप 
& ५ ; के जनम का. टन गक गुर नाव्ना न कल, व िर प्‌ हि मम 
५. > ( हि स्था्‌ छः | कुश्ता छड़ने था क्चाश्त करने के आर्य हुआ बिछ5४॥३ ॥श६चआ 
ता हो ॥ (१६) वह स्थान जहा । डे कु द 
जन एक साथ पकता हो ! चौ० के । गम 
बोझ हो । भारी | बजनी शी ७०० व्गीटबद + महा चारों | जन्त्याग ॥ क्‍ 
(१) कक्ष दो भारी | वजनी । (९) | गेद्वी-पंज्ा छी० [ हिं० लैंगोड ] कोपीन । कछनी । भराई। 
ये | (9 छै 0 आर ५५ + [89 ए४४९॥८० | “४६०३६४ ६४३ ९४०३६॥  ॥ पक 
शरीर । नटखट८ | ढीठ । उ००-क) छरिका छैबे के मिसनि कक मर तल 
डे बे ह+ 2५ हे 3००च्न्यो्ीं गहे हाथ | सुचादा हु रथ सं; ज्गीटी के 
लंगर मो दिंग आय | गयो अचानक आँगुरी छाती लें बंध बॉजक विकास है! 
हक ७ ० ॥ (१॥ कक 
छुवाय ।---बेहारी । (ख) सूर श्याय दिन दिन ऊछगर भय हि हे वन को मित्र । उस समय का मिं 
दूरि कहीं रैँगरैया ।--सूर । मुह[०--लगोटिया यार + बचपन की मैत्र। उस समय का मित्र, 
हर ० | न ५ ७.. जब कि दोनों लैंगोटी बाँघकर फिरते ह लैगोटी पर फाग 
घुह[००-लगर करना रास ढिठाई करना । ७०**-बॉल भन है व & 
| के खेल ही शिओ गण खेलना 5 थोड़ा ही सावन होने पर विलासी होना | कम सामथ्य 
९ बलशमाँहि यशुमात | आवहु का 300६7 
0 बि है ऐ पते के मे डे होने पर भी बहुत अधिक व्यय करना। छंगोदों बेंधवानो+ 
कऋालाड छााज्या! कृत ॥ अर ] नह पकय धन पक + कवि मन 20.०, 
हे दा «हुँगडा” * बहत दरिंद्व कर देना ॥ इतना पनहीन कर देना कि पास मे लेगोटी 
० दें  खआगर्ड[ १ “मत सी हा से अमन हि 
शी है ० [ हिं ] हिदाई । शरारत । नटखट के सिवा और कुछ न रह जाय। छंगोदे बिकबाना! हू श्तन। 
“पज्ञा स्ली० [ हिं० लंगर | ढेठाई | दाराश्त । नटखंद- आर 
लॉगंश्इ &] से है कम दरिद्र कर देना कि पहनने के बल तक ने रह जाय ॥ 
बन । उ०-बाँजों आजु कौन तोहि छोरे। बहुत लँगरई न्‍ है 
ग श्जञ ३० न सूः कल /पलाएत दाह क्र 59 पे छ 22 (१३ ॥५घ शा श्र आ। ' हे पड 
कीन्‍्ही मोसों झुज्ञ गांहे रजु ऊखकऊ सी जारे (>सूर । पा वि न हु ध्े का * 
कक हैक २ का भंग कश्नेवाला | काया ताइनबाका! | ह 
7]६ 87६६ ९7 पु 6) | प्र [० | ह्वः | झहा झ्े ढ्र्द्रों कक ( है| 77265 | 35 /5॥ और्व 4 कश्नंदाएं ] ! 648५] ईं बह ०] 00०६ ; . क्‍ ह, कर 


बम ... बना बनाया भोजन बाँठा जाता हो |... 

क्‍ हांगर्गाहइ-सेज्ञ पुं० | क्रा० ] किनारे पर का वह स्थान जहाँ रूगर 
... डालकर जहांज ढहराए जात॑ हं।.| ञ 

.. क्ॉगशई #प-संह्ा क्वी० | दिं* लंगर 4 आई ( पत्य० ) ) ढिठाई । 
... दरारव | उ०--अजहूँ छोड़ोगे रेँगराई दोठड कर जोर 


8 ही 


... जननि पे जाये ।--हर । अं आ 
लॉंगरामा (+क्रि० अ० दे० “४ छँगडाला | 
गुर-संत्ञा पुं० [ सं० लॉंयूली | (१) बंदर 








(२) पूँछ। दुम । 














+ | ह्टो्‌ हि * पा द्यु हज अर दणपत> की शा एहसास शुभ ० श्श ही ः ९ फ् सर 
लगी होती है । इश्चक सरद दारििश! ९ पु दीड 55 के तप. 
छ ५ को, दी न शटड ८, पे हैक कं पट अदा हल और हे कि हे शी 
होते हैं और मुँह, हाथ की हथेकियाँ तथा पर के सकदे आर 
६7० गे पे २ किए अमन तन दा त्ी्‌ है 
डँगलियाँ आदि काली होती हैं ! 
ड़ ४ त्ण्क | पु परे कह है :282)8 किलो 
ह्ंगरफल-संज्ञा पुं० [ हिं० लंगूर न श० फूल | बीएचडक। इ७० लाल 
कक 


( बंदर की ) (३) एक विशेष अकार का बंदर जो. साधा | 





कल लनजा/ बज भक 
विशमिनमलकिलम नमक न, मन. 5 ४४४७७॥७७॥७४॥७७एएशएशएश विममिलीज आलम 





































कु ७५, 


५ ् 
बे बेर 


हा] पुं० ॥॒ स० | (५) 





कुछ न खाना! । 3००* (६) सही मोहन 
रूप अहार । तिनकों बैद्‌ बतावहीं डपचोह ० 
-- रघुराज । (२) हाँवने की कि _ना । (३) अति- 
 ऋमण। (३) घोड़े की एक चार जिसमें वह बहुल तेज 





. चलता है.। (५) वह उपाय जे 


ह । ः हा झ््‌ सुभीता हो है ५ ः रा ८ ;। ः हे पा ह हर 
(सेब पुछा 








;33/४8:५+/ ८4० दू-++- ५. थ का ननर3&५द हा प्रपथइबयवपनककाफ पाए ८ पलक 2-94 ७०0 कफ उनग [8 हि#॥॥4७.++१९७५०-५ +०३५५५ ५४२०० 


 लंघनाकइ-क्रि० घ० | सं० बंब्लंघंन | किसी वध्तु के ऊपर से होकर । 
इस भोर से उच्च ओर जाना । काँधता । नावना । डॉकना । 
 इ००-जाकी कृपा पंगु गिरि ऊूथे झँचरे को सब कछु 
हृश्सांई ।+« सूर । 
उड़ा क्वी० [सं० ] अवमांनना | उपेक्षा । छापरवाही । 
लंप्रजीय-वि० | सं: ] (१) छाँचने के योग्य । (३) डब्कघन 
.. क्वरने के योग्य । 
हंज्ञ-संज्ञा पु [ सं 
..._ हुम | (४) रूपढता । (५) खाते । खोता । 
रे संज्ञा सी छक्ष्मी । 
.  झंजिका-संज्ञा खी० [ सं० ] वेश्या । रडी ! 
.. खंद-वि० [ हिं० लटृ॥ | 
. लंड-संज्ञा पुं० [ सं० ] घपुरीष । विधा । थू 
संज्ञा पु०[ स० लिंग ] पुरुष की कुतन्नोद्विय । 
लड्शा-वि० [ देश० या सं० लांयूल ] बिना पूँछ का । जिसकी सब | 
... धूँछ कट गई हो । (पक्षी) 
... शंतरानी-पंज्ञा क्षी० [ अ० ] व्यर्थ की बड़ी बड़ी बातें । शेखी । 
..... क्रि० अ७““करना ।--हाँकना । 
.. हप-संहा पुं० [ झ० ] दीपक | चिराग । 
.  झंपक-संज्ञा पुं० [ सं० ] जैनियों का एक संप्रदाथ ! 
ले पट-वि० [ सं० ] व्यभिचारी | विषयी । कामी | कामुक | | 
. 5०-- छोभी लंपट लोछुफ चारा | जे ताकहिं पर घन पर | 
दारा तुलसी । 
.... संज्ञा पुं० स्री का उपपत्ति | यार । 
. हपदता-संज्ञ स्ली० [ सं० ] छंपट 
.... कुक सदर तह 
... लञपांक-संहा पुं० [ सं० ] (१) छंपूट । दुशाचारी। (२) पुराणा- | 
द बुसार एक देश का नाप्त जिसे घुरंड भी कहते थे। यह | 
आई देश भारत के उत्तर-पश्चिम में था । ४ 
...... लंब-संत्ञा पुं० [ सं० ] (१) बह रेखा! जो किसी 
../...!/.  हस भाँति गिरे कि उसके साथ समकोण बनावे 
...... क्रि० प्र०««गिराना डालना । 
5० - (३) पक राक्षस जिसे श्रीकृष्ण ने मारा था। इसी को | 




















होने का भाव। दुरशाचार। 











बह जो नाचता हो । नाचनेवाला | (५) अंग । (३) पति | | 
(७) एक दैत्य का नाम । (८) एक मुनि का नाम । (९) 


..... | लॉबाई-संज्ञा स्ती० [ हिं० लंबा | लंबा होने का भाव । लूबान्‍्पन । का पा 
५ | जैसे,-(क) इस जमीन की छबाई पचास गज है। (ख) | 









































| लंबदता-संज्ञा खी० [ सं० ] 
लंबन- संज्ञा पु० | सं० ] (१) 
2! 


| लंबपयोधरा-संज्ञा खी० [ स॑० ] काक्तिकेय 


इसरी रेखा पर | 


मरूबासुर भी कहते हैं। (३) शुरू राग का एक भेद । (४) | 


पे एक अकार की रेखा जो विषुव रेखा के समा- | 





चारी |--रघराज | (खं) अस्त कांहे 
वायो ।---रधघुराज । | 
लंबक-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) किसी पुल्तक का एुक अध्याय | 
(३२) झुख का एक शेग 
गजोंसख्या में पद होते हैं ! 
लंबकरण-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) बकरा । (२) हाथी । (१) अंकोट 
। (४) राक्षस । (५) बाज पक्षी । (६) गढ्ह! | खर । 
(७) खरगोश | 
वि० जिसके कान लबे हो। 


मिंट 
(4 
| 
री 
24 * व 
कक 
रु 


| लॉबगप्रीच-संज्षा पुं० [ सं० ] डँँट । 
| हंबतडंग-वि० [ सं० लंब+ ताड़ + अंग ] ताइ के समान रूबा। 


है 


बहुत छंबा । 

हल देश की (पेप्पछी । 

गले का बह हार जो. नामि तक 
ने की क्रिया | (8)अवलब | आश्रय । 


४०७५ 
हु 


लव्कता हो । (१) 
सहारा | (४) कफ | द 
की एक भावका का 
नाम | 


लंबर--संज्ञा पुं० द्वे० ४अआब्ए | 
| लंबरदार-रंहा पुं० दे० “नंबरदार” । 


ह्ंबा-वि० [ सं० लंब ] [ झ्ली० लंबी | (१) जिसके दोनों छोर 

एक इसरे से बहुत अधिक दूरी पर हों । जिसका विस्तार, 
आयतन की अपेक्षा, बहुत अधिक हो । जो किसी एक ही 
दिशा में बहुत दूर तक चछका गया हो । “चौड़ा” का 
उलछदा । जैसे,--छंबा बार, लबा बाँस, ऊूबा सफर । 

झुहद[००-लंबाः करना 5 ( १) ( आदमी को ) रवाना करना । 
चलता करना ॥ (२) जमीन पर पटक या लेट देना ॥ चित करना । 
उ००«> खेर मास्थों इन समर अबक खरनासे जैसे | कियो 
भूमि पर ऊूंब नासि परलंबहि तेसे ।--गि० दास । लऊूबा 
बनना यथा होगा देना । रवाना होना | प्रस्थान करना । 
( व्यंग्य और परिहास ) 

थौ०--छंबा चौड़ा # जिसका आयतन ओर विस्तार दोनों ब॑ 
अधिक हों । जैसे --लंबा चौड़ा मेदान । 





... (२) जिसकी ऊँचाई अधिक हो । ऊपर की ओर दूँर तक 
उठा हुआ | जैसे,--लंबा आदमी । (३) (समय) जिसका... 





[ 
विस्तार अधिक हो । जैसे,--(क) गरमी में दिन बा 
छंबा होता है | (ख) तुंम तो सदा लंबी झुद्दत का वा 
करते हो | (४) पिशारलू। दोष 


#) 


ऊबा खब शसखना डोक भहों 


यह कपड़ा छबाई में कुछ कम है ! 2 





(३) ज्योतिष में एक अकार के 


। जैसे 2 हरीनों 












संज्ञा पुं० माँस । 


हांबी-वि० स्ली० [ हिं० लंबा | रूबा का स्ी-लिंग रूप । 





घझुहा[ ०--लंबी तावना -- लेट्कर सो जाना 
मेरे अतिरिक्त कब लंबी ताने सोते होंगे ।--हरिओौय । | 
छंबी साँस लेना ८ अत्यंत दुःख या खेद से साँस लेना | उंढी 
लैना ) 
ह-संज्ञा पुं० [ सं० ] (३) एक नाग का नाम | (३) ज्योतिष 
में पक अकार के थोग जिनकी संख्या पंहह है | रूंबक । 


लंबोद्र-संज्ञा पुं० [ सं० 
अधिक खाता हो । 


लंबोछ-संज्ञा पुं० [सं० ] (३) ऊँ । (३) एक अकार के क्षेत्रपाल्क 


ता ः 





4 
(५७ 


| ! (२) पृथ्वी । 
हाउझा --संज्ञा पुं० दे० घया | 
लडकी (-संज्ञ ल्ली० दे० घिया । 


हकजख- संज्ञा पु० दे० “लकुच ” । 


लकडब॒ण्धा[-संज्ञा पु० | हिं० लकड़ी -- बाघ | एुकक मांसाहारी जगछी | 
यह छुत्ताा का महल [रा 


जंतु जो भेडिए से कुछ बड़ा होता है । 
हे । 


बहुत पसंद करता है | छग्घड | 


है; 


हॉकडहर३-तत्ा ३० [ हिं० लकड़ी न हारा ] झगरछ से छकडी पड | 


हे ₹ बचनबाह्ए | 

 शकदा-संज्ञा पुं० | हिं० लकड़ी | 

लकडी-संज्ञा स्ी० [ सं० लगुड़ | (१) पेडू का ब्होे 
_( डाल, तबा आदि ) जो कटकर उससे अछग हो गया हो। 

काए | कह | | 


"मं, 





विशेष--इसका व्यदृहार श्रायः मेज, कुरसी, किवाडे आई 
सामान बनाने में होता है 
(३२) इचन वन | 
घह[०--लऊकड़ी देना ८ जलाना |... 
(३) गतका । (७) छड़ी । छाठी |. 
॥। 


पह०--छकड़ी सा 55 बहुत दुबला पतला । छकड़ी चलना +-+ 





होना | बहुत दुबला पतला होना 
है ना। जैसे --रोटी सूखकर ऊूकड़ी हो गई । 
खकथ-पंज्ञा पुं० [| अ० ] उपाधि । खिताब । पदवी । 
....___ क्रि० प्र०--देना ।«पाना ।-- मिलना । 
पा! लकरी +>संज्ञा खी० दे० “लकड़ी” । 






<&छ8 झकुड 


| लंकृल्षकृु-संज्ञा पु० | अ० | लंबी गदन क 


छकवाए-संज्ञा पुं० [ अ० | ए 


उ०--इस समय | 


| लकादी-संज्ञा खी० [ देश० ] एक प्रकार की बिछी जिसके नरों के 





हे लबुछ-संज्ञा स्ली० [ स० लगुड़ | छाडी | छड़ी । 


.. लाठी से मारपी८ होना। ऊकड़ी होना (१) सूख कर काँग |. 
(२) सूखकर बहुत कड़ा हो | 
|... छाल पतली तथा खाकी रंग की होती 


० ४ दर होते हैं। साथ में सफेद रंग के छोटे छोटे फूछों के भी 
3 रे द रा डा । गुच्छे छगतीे हर (४) ह्स रु े 








| 


बि० बहत हबलछा पतला! । 

जिययमे प्रायः चेहरा देता 
अतिरिक्त और ओर अंगों में भी 
होता है, उसे बिछकुछ बेकाम 
के ज्ञान ततुओं में एक प्रकार 





व्‌ 
हो जाता है | थह चेहरे के 
होता है; और जिस अंग सें 
कर देता है | इसमें शरीर 

(५ 


का विकार भा जाता है, जिससे कोई कोई अंग हिलने डोलने 
था अपना ठीक वीक काम करने के थोग्य नहीं रह जाता । 


इसे फालिज भी कहते हैं | 

फ्लि७ गर००गिश्ना | 

झुह[०---लकवा मारता या मार जाना -। शरीर के किसी अंग में 
लकबे का रोग हो जाना ! 


जकसी-संज्ञा क्ली० [ हिं० लकड़ी + अकुसी | फर आदि तोड़ने की 
छरग्गी जिसके ऊपरी सिरे पर छोड़े का चद्राकार फल था 
एक तिरछी छोटी छकड़ी बँघी रहती है। इसी छगी को 
पु हक |; 


लेकर ऊपरी सिरे में बँधी हुई छोटी कड़ी या फ्छ 
ता से ऊँचे बक्षों के फल आदि तोड़ते हैं ।. 


हू छ ३ 


कर ज 


हाथ 
की सहाय 


छू 


अंडकोशों में से एक भअकार का झुश्क निकलता है 

लकी ₹-संज्ञा स्ली० [ सं० रेखा, हिं० लीक ) (१) कलम आदि के 
द्वारा अथवा और किसी अकार बनी हुईं वह सीधी आकृति 
जो बहुत दूर तक एक ही सीध में चली गईं हो । रेखा । 
खत । 

मुहा०-लकीर का फकीर - वह जो बिना समझे बूके किसी 

प्राचीन प्रथा पर चला चलता हो | आँखें बंद करके पुराने ढंग पर. 
चलनेवाला । छक्ीर पीटना + बिता सममे बूके पुरानी प्रथा पर. 
चले चलना | छक्कीर पर चलना - दे० “लकौर पीना”... 





क्रि ० ग्रू०००करना ।-खींचना | -« बनाना आप 
(२) वह चिह्न जो दूश तक रेखा के समान बना हो । (३) मा 
बारी | (४) पाक्त | खतर । द न न 

क्रि० प्र०--करना ।--खींचना ।--बनाना । मा 
लकुलच-संज्ञा पुं० [ स॑० ] बड़हर हा मल मा न्‍ 
संज्ञा पुं० दे० “लकुट |. कम 8 











: अंज्ा पुं० [सं० लकुच ] (३) मध्यम आकार का एक प्रकार. 
. का वृक्ष जो प्रायः सारे भारत में और विशेषतः बंगाछ में... 

..._ अधिकता से पाया जाता है । इसकी डाकियाँ टेढी मेढ़ी और... 

गे हँ सकी टहानेयाों ला मा 

सिरे पर गुच्छो सें पत्ते छगते है जो अनीदार और कँगुरे- । 








का फल जो भावः 






























आन के सम 
फल भीदा होता है और खाथा जाता है 
बकुटी[-संज्ञा क्वी ० [ स॑० लघु छ 
आपफकोशए-सेज्ञा पुं० | देश० | एक अकार का पहाई 
बालों ते शाकू, दशाले आदि बनाए जाते हैं । 
सक्कड-संज्ञा पुं० [ हिं० लकड़ी ] काठ का बड़ा कुंदा । 
लक्का-संज्ञा पुं० [ अ० ] एक प्रकार का कबूतर जो. खूब 
'उमाडुकर चलता है और जिसकी पँछ पंखे सी होत 
लका कब॒तर-संज्ञा पुं० [ हिं० लक्का +- कदूतर ] (१) नाच की एक | 
गत जिसमें माचनेवार! कमर इतना झुकता है कि | 
. सिर ग्रायः भूमि के निकट तक पहुँच जाता है । यह झुकाव | 
. बगछ की ओर होता है | (२) दे० छक्का । 
कखौ-वि ० [ हिं० लाख ] छाख के रण का । छाखी | 
: संह्ा पुं० घोड़े की एक जाति। 
संज्ञा पुं० [ हिं० लाख (संख्या) ] वह जिसके पास छाखों । 
रुपए हों। रकूखपती । _ 
थे अक ० [सं० ] छारझ । झुख । | 
हक्तक-संज्षा पु० [ स० ] (१) अछता, जो खियाँ पैरों में लगाती | 
। अछशक । (२) ब ठ हुआ पुशानां कपड़ा । 
.. चीथड़ा | छत्ता । 
. छक्तकश्मा-संज्ञा पुं० [ सं+ ] छाछ छोध । 
 झ्क्ष-वि० [ सं० ] एक लाख । सो हजार । 
.. संता पुं० [ सं० ] (3) बह अंक जिससे शुक छांख की | 
संख्या का ज्ञान हो । मैले,--१००००० । (२) पैर । (३) | 
चिह्न । 
. प्रकार का संहाश | 3०--छक्ष अलक्ष युगल हृदनाम श॒ 
.... बुशाक्ष शेतांनय ।“रेवराज । 
क्ुक-संज्ञा पु [ सं० ] ($) वह जो छक्ष करा दे । जता देने 




















शा 











नाश | 


वांछा । (३) वह शब्द जो संबंध या अयोजन से अपना | 


अथ सुस्त कर । द 
* मी . पुस्ि 
दर शु-ंज्ञ पुं० [ सं० ) (१) किसी पदार्थ की वह विशेषता 
. जिसके द्वारा यह पहचाना जाये | वे गुण आदि जो 
किसी पढ़ाथ में विशिश्ष रूप से 





... आसार। जैसे,--कआकाश के छक्षण से जान पडुता है 










। 6 रह -रा्षा ख्री० 


| झ्ज्ति-संज्ञा खी ० दे”. “छूथ्ष्मी 


शान । (४) दे० लक्ष्य /। (५) अख्ा का एुक 





| क्क्षित लक्षणा-चंज्ञा क्षी० [ स॑० ] एक अकार की छक्ष 





.. कि आज पानी बरसेगा। (२) नाम । (३) परिसाषा। | 
(४) शरीर में दिखाई पड़नेवाले वे चिह्न जादि जो किसी | 





होनेवाला एक विशेष प्रकाश का कार) दश्श जो बाकक के 
गे में रहने के समय सूथ्य था! चह्अहण छगने के काश्ण 
पड़ जाता है । छच्छल । (५) चाछ ढाक । तौहश तरीका | 
रंग ढंग । जैले “>आाजकलर तुम्हारे लक्षण अच्छे नहीं जान 
पड़ते | (१०) ढे० . छक्षमण  । द 
सं० ] (१) छक्षण शब्द की वह शक्ति जिससे 
उसका! अर्थ छक्षित हो जाता है। शब्द की वह शक्ति 
जिशसे उसका अभिप्राय सूचित होता है ! 
विशेष-- की कभी ऐसा होता है कि शब्द के साधारण अथ 
से उस्चका वाध्वविक अभिप्राय नहीं प्रक/ होता । वास्तविक 
अभिभध्ाय उसके साथवाशण अर्थ से कुछ घिश्न होता है । शब्द 
की जि शांक्ते ले उद्यका बह साधाए 
चास्तविक अथ पअकठ होता है, उसे 


जाहित्य में यह शक्ति दो प्रकार की झानी गई है-- निरूढ़ 
कआश अयोजनवती । ( 'वे० ढे० ये दू |) द 
(३) मादा इंस । हंसी । (३) भादा साशस। ४ | 
(७) छोटी अध्करैया । (५) एक अप्यश का नाम जिसक 


उल्लेख महाभारत में है | 











फक 


| त्षणी-वि० [ सं० लक्षणिन्‌ ] (१) जिसमें कोई लक्षण या चिह्न 


हो | (१) छक्षण जाननेबाला | 
द्वा!-पंज्ा रू ] एक राख की श्ृख्या | 
ल्यावतो छाक्षि दष्छी |-- केशव । 
संज्ञा पुं० ढुँ० “छट्टथ | इ००-बाण की वायु उड़्ाय के 
... छक्षनण छृक्षि करों अरिहा झमरत्थहि ।-- केशव | 
'जित-वि० [ सं० ] (१) बतलछावा हुआ | 
हुआ । (३) अनुमान से समझा या जाना हुआ । (४) जिस 
गई लक्षण था चिह्न बना हो ।..$.... 
संज्ञा पुं० बह अथ जो बाब्दू की रक्षणा बाक्ति के हारा ज्ञात 
होता है कर 





कक मं 


4 


क्षणा । 





लक्षिता-संज्ा ली० [ सं5 ) वह परकीया नायिका गुप्त 
| गैर जिनके द्वारा | 
... सहज में उसका ज्ञान हो सके | चिह्न । निशान। |. 


0 पक (!०५, 


 श्रेम उसकी शशियों को मालूम हो जाय । जि 





कै हि न 


| 7 





क्ली-संज्ञा स्ली० [| सं० ] 
आठ रगण होते हैं। इसे गंगोदुक, गंगाधर और खंजन 
कहत हर |. 8 प. छामला न्‍ +8 2 बाधा! कूट पाए (रे घट  झा9 ु है 


- एंटें नाथ जो मान के |०«* अगनाथप्रह्मद ) 


(॥ 





४ तब्मणु-संग पुं० [ सं० ] (३) रघुवंशी राजा दशरथ के चार पुत्रों... 
| /. मेँ से दूसरे पुन्न, जो सुमित्रा के गर्भ से उत्पन्न हुए थै। 
जले, | ० तोड़ा था, तब विश्वा-... 

हर में |... सित्र के बिगड़ने पर इन्दींने डनले बादुबिवाद ऊ् कि हा) ८: 





जब मांधला में रामचह्ऊी ने घलुघ 


दा 





। 3४०-“सुनहि झुंझुखि तो को 


सका पर 
पुरुष-अम दुृद्टरा की जात हु... की हा 


वर्णवृत्त जिसके अत्येक चरण मैं... 
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 डसी अवसर पर ऊस्मिला के साथ इनका 
यज्षपि इनका स्व 


झ्डुन्न के आ ॥[९ न 
उनके अनुगामी 


शवण की बहन 
झ्फ्ल ऐ काटी थी। जिस झमय भारीच | 
सोने के र्ूुंग का रूप घरकर आपया था और रामचंह उसे 
आएने निकले थे, उस समय सीता की रक्षा के लिये यही 
छुटी में थे । पर पीछे ले सीता के बहुत आअह करने पर ये | 
राहचढद्र का पता छगाने के छिये जगछ में गए। शम-रावण । 
युद्ध के समय ये बहुत वीश्तापू्वक कड़े थे ओर मेघनाद का | 
बंध इन्हींने [किया था | उस्च युद्ध में ये एक बार शाकि-वबाण | 
: छगने के कारण सूच्छित हो गए थे, जि पए शमचंद्रजी ने | 
बहुत अधिक विलाए ( । पथ छ्ीघ्र ही इनकी मूच्छों 
दूर हो गड्ढे थी भौर ये थे। जिस समय 
खीताजी अपने सतीत्व का! प्रमाण देने के सिये अभिप्रदे 
करने को प्रस्तुत हुई थीं, उत्त समय रामचंद्रजी की आज्ञा 
से इन्हींने सीता के छिये चिता तैयार की थी! शमचंद्र के 
वनवास के कारण ये अपने पिता शजा दशरथ और भाई 
भवत से बहुत अगप्रश्नज्ञ हो. गए थे; पर पीछे से भरत की 
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शैबनाग के अवतार गाने 

पक्ष का नाम । (३) चह्न ! 
सार । 

. विं० जो श्री से युक्त हो। 

छदप्रणा-ंज्ञा ख्ी० [ स॑ं० | ($) म 

कन्या जो कृष्णञी को ध्याही थी और उनको 

एक थी । (२) दर्योधन की बेदी का नाम । (३) कृष्ण -| 

... के पुत्र सांब की खी का नाम। (४) एुक जड़ी जो पुन्नदा | 

.. मानी जाती है। 

के ह | फ्त्तं घोड़े होते हे 

.. होती हैं। इसका कंद सफ़ेद होता 


फि्छ 
2 
के, 
हम 
की 
अकस्ड् 
बड्स्ड्टेड्क 
कक 
ध्डः 
विज 
ब्ड्ड 
अब्आमू 
४ 
ख्ज्ल्ज्ड 


कात हो | 
उहत्सेन की 
(8 पटशा[नथ! | 


हं 
छः 


और उन पर छाल चंदव की सी बूँदें 
पर 


है है 2 


काम में जाता है।.|. 
ण्य्य | पुत्रदा! । सागपन्नी । जननी 








... ह्द॒मी-संज्ा ली० [ सं० ] (३) हिंदुओं की एक प्रसिद्ध देदी जो | 


यह जड़ी प्रतों एह मिलती है। इसके | 


और वही ओषधि के का के 
का .... | लद्मीताल-संज्ञा पुं० [ सं० | (५) संगीत 





हबमीवाह 
दानवों के सथुत्र मथने से जो चौद॒ह रल निकले थे, उन्हीं 
में से एक यह भी थीं। इनका वण इवेत चंपक या के 
के समान, कमर बहुत पतली, नितंत्र बहुत विशाल और 
ए भुज्ञाएँ मानी जाती हैं। यह भी कहा गया है कि थे 
अत्यंत सुंदरी हैं ओर युवती रहती हैं । 


भी कही जाती हैं और इनकी पूजा अनेक अवसरों पर, 
विशेषतः धन तेर्स दीवाली की शत को होती है 
मूर्तियों में ये या तो अकेली बैठी हुई और था क्ीर सागर 
में सोते हुए विष्णु भगवान्‌ के चरण दुबाती हुईं दिखला एं 
जाती हैं ! 

एथ्ये[०--पहालछया[ । पद्मा। कम्छा । शी | हरित्रिया । 
इंदिएए। कोकमाता | मा। क्षीराब्धितनया | एसा | जरूचिजा | 

एगदी | हि 


यौ०--लट्ष्मीवान्‌ । लक्ष्मीपलिं ८ पनवान । 
(३) शोभा | सोंदर्य । छबि | 3०--जय अरे जय हिल 
व्यो बदन लक्ष्मी बर ढंगी |--गिरिचर । (४) हुगो का एक 
नाप । (५) एक वर्ण वृत्त जिसके धत्येक चरण से दो रगण 
एक गुरु और एक लघु अक्षर होता है। 3००-जाहि पाँचैं 
नहीं संत । खेल सो लक्षमी कंत। (३) आया छंद के 
२६ भेद में से पहला भेद जिसके प्रत्येक चरण में २७ गुरू 
ओर ३ छघ बण होते हैं। (७) सीताजी का एक नाम | 
(<) ऋड्धि बाम की औषधि। (९) बूद्धि नाम की औषधि । 
(१०) वीर की | (११) घर की मालकिन । गृहस्वामिनी । 
(१३) हल्दी । (१३) शर्मी वृक्ष । (१४) मोती | (१७) 
मोक्ष की आाधि । (१६) वह बुक्ष जो फरता हो अथवा 
जिसमें फल कगे हों। (१७) पद्म । कमझ । (१८) सफेद 
तुलसी । (१५) मेदासिंगी ! 27 जे 


80%. 


| कदमीक-संज्ञा पुं० [०] (१) धनवान । अमीर । (२) भाग्यवान्‌ ः 
| लच्मीकांत-संज्ञा पुं० [ स॑ं० ] नारायण | |“ ः 
| लदमी शुह-संज्ञा पुं० [ सं० ] छारू कमर । 


रे 


लदमी जनादुन-संज्ा पुं० [ सें० ] एक प्रकार के शालम्राम जो 

बहुत काले रंग के होते हैं और जिन पर एक ओर चार चक्र. 

रहते हैं । द ला 
लदमी टोडी-संज्ञ सखी ० [ सं० लक्ष्मी +- हिं० येड़ी ] एक प्रकार पर की 
सकर शगेनी जिनमे सब कोमल दवर खाते हैं | 
६८ मात्राओं का 
जाली होते हैं। 





एक ताल जिसमें १५ आधाल और 


.. विष्णु की पत्नी और घन की अधिष्ठान्नी मानी जाती हैं। |. 
हे . भिन्न मित्र पुराणों में इनके संबंध में अनेक कथाएँ मिलती | 


इनकी उत्पत्ति के संबंध में प्रसिद्ध 





कि देवताओं और ः । जे ० घाः के कु गागे नेना अ ५ ह है न ओेदे 























आद्प्रीचर श्र ३00 00 
बृ७ १७ ० लब्यवीथी-संहा खी० [ सं० ) (३) वह उदय दा कग्म जिससे 
तेटे गदिवेने । घा ॥ (२) श्रीताल नासके दुत ! जीवन का उद्देश्य सिद्ध होता हो । (९) अह्मछोक का मागे, 

लदरीधर-संज्षा पुं० [ सं० ] (१) लग्विणी छंद की दूसरा नाम । जिसे देवयान पथ भी कहते हैं । 

.. (२) चिप्पा । लच्यवेधी-पंज्ञा एुं० [ संप् लच्यवेषिन्‌ वह जी छक्षय वे करता 

लक्मीनारायणु-संज्ञा पृं० [ से० 4 इक मऊ के शालझ्राम जो हो । डड़ते या तेजी से चलते हुए पदायथा या जीवों पर 
बहुत काले रंग के होते हैं और जिन पर पड ओर चार चक्र दीक निशाना लगानेवाला । 
बने होते हैं । लक्ष्मी जनाडुन । द | हदयार्थ-संज्ञा पुं० | सं० | वह पर्थ जो रक्षणा से निकले । 

रुप्ती नि थि-संज्ष! पुं० [ रस? ) शूजा जनक के उदच्र का ना । ह|खल$9-सेज्ञा ५० [ सं० लच्मण ।श्नी ए्मसचंदजी के छोटे आह, 

१5 ] एक प्रकार के शीला जन | छक्षमण का नाम ) 
पर दो चक्र ओर पुक बंनसाछा बना होती है । ऐसे संज्ञा श्ली० [ हिं० लखना | कूखने की क्रिया! था भाव । 
शाल्माम यूहस्थों के किये बहुत शुभ माने जाते हैं।. | जुखना[#१-क्रि० स० [ सं० लक्ष ] (१) खकर अशुभान 
इप्रीपति-बंझ पुं० [ सं? ) (१) विष्णु | काएया । (९) कृष्ण । कर छेगा | समझ था जान छेना । तॉड्ना। उ०-+(क) 

(३) राजा । (४) छोँग का बुक्ष । (०५) सुपारी का दक्ष । लखन छशीड भा अनरथ आजू | यह सनेह बस कार 


लदमीपुत्न-संज्षा पं० [ से ) (१ ) कामदेव । (२) घोड़ा । (३) |... अकाजू ।>ह ईय (सो छल न रानि निकट ढुल 
कैसे |- तुझसी । (ग) लखन लख्यों प्रशु हृदय खेभारू 
 >तुछसी । (२) देखना | उ०--(क) छह 'छे तिन 





््सिक्ल्यिक 


! 


“सीता के पुत्र छब ओर कुश ! 
बि० धनवान । अमीर ! 


.. ज्दप्रीपुष्प-संज्ञा पुं० [ सं) (१) मं जिक । छाल | (३) पद्म । 


अतिगर्लि 
की सबन छऊखे सब पास |-बिहारी । (सं) चहियत 
जुगुक किसोर कखि छोचन जुगुल अनेक “बिहारी ।! 





लद्मीफ हखपती-वंज्ञा पुं० [ सं० लबच + पति ] छाखों रुएयों का आशपद 
















पंद्ठा पुं० [ सं० ] बेल । श्रीफल । 
- लदपीश्मणु-संज्ञा पुं० [ सं० | नाशयण । जिसके पास लाखों रुपयों का सपत्त है; 
 लद्पीवत्‌ <ंज्ञा पुं० | ] (१) विष्णु । (२ ५ कटइल का बुक । खखभपीतात-संज्ञा पुं० | ४० लक्ष्मी + तात ] सथुद्य । (डिं०) 
(३) अश्वत्थ का झुक खलगझीवबर-संज्ञा पुं०ण [ (० लद्दा +- वर | विष्णु | (डि०) 
हर बि० धनवान्‌ । अमीर लखर-संज्ञा पुं० [ देश० ] काइडासिंगी का पढे । इसे अरकोल 
.. लदपीवल्लम-संज्ा ५० [ सं० । विष्णु । भी कहते हैं । द 
... दरीबेषट-पंझ्ा पुं० [ सं० | ताइपीच । :.. | लखलखा-संज्ा पुं० [ का० ) (१) कोई सुराघित दच्य । (३) 
.. लदमीश-सपंज्ञा १० [ सै० ] (१) वष्णु । (२) आम का छुक्ष | | एक [विशेष प्रकार | हुआ सुगंधित बब्य जो प्राय! 
बि० धनवान । अमीर)... ... |. मिट्टी पर गुरखनजल छिड़ककर अथवा इसी भंकार के 


और द्वव्यों से तैयार किया जाता है और जिसे सघाकर 
होश भादमी को होश में छाते हैं । झूच्छी दूँए करने का 


| 





रा ४ । द ] पुं० [ सं०  चद्रमा । 3 3० था. 
जा इथ-संज्ञा पु० | ० (१ ) शह वस्तु जरस्त पर कसी अंकार 
..._का निशाना छगाया जाय। निशाना (२) वह जिस पर | 


कन्मीक-" श्र 





कु बह 


कोई सुगधित हृब्य । 





... किसी प्रकार का आक्षेप किया जाय (३) अभिरूषित | लखाउ#-संज्ा पुं० [ हिं० लखना | (१) छक्षण | कह हा 
पा । उद्देश्य । (४) अखों का एक प्रकार का संहार । |... विह्व। ड०--(क) अठर पक तोहि कहाँ छखाऊ। मैं एह्टि 
(५) बह जिसका जबुसान किया जाय अनुमेय | (६) वह |... भेस न आडब काऊ |“ तुलसी ! (ख) बूक्षि भरत सत- 

... अर्थ जो किसी शब्द की लक्षणा शक्ति के द्वारा निकछता हो |... भाउ कभाऊ । आयह बाग न होह लऊखाऊ। तुछ्सी 


. (२) चिह्न के झप में दिया हुआ कोई पदार्थ 


बि० देखने योग्य । दृशनीय कप न 
पुं० [ सं० ] (३) वह ज्ञात जो चिह्मों को देखकर हु कक तक ले हर 
।+.... क्रपिहि छखाउ “>तुझसी | 


॥ (२) वह ज्ञान जो दृषृत्त के द्वारा उत्पन्न हो। द ४ द 
.| लक्षाना#(-क्रि० भ० [हिं० लखना] दिखाई पड़ना । उ०--मिंकि 


स्ती० [ सं० ] छट्य का भाव या घर्मे | लक्ष्यत्व । 
' हं० ] एक प्रकार का निशाना जिसमें तेजी |... उेडन बेंदी रही गोरे सुख न ऊखाय । ज्यों ज्यों मद्‌ लाली... क्‍ 
ड्ते चढ़े त्यों त्यों उधचरति जाय । - बिहारी । कई 


हुए लक्ष्य को मेदते हैं । जैसे --आकाश | . क्‍ " द 
पक्षी पर लिए हब ० क्रि० स॒० (५ ) दिख काना (२) अनुमान करा फैन | हे 8, 


0 लटक 
हे 
हि 


शक 
4 3 









ह सुर के 
च््डि 














लंखाव ३&& है हल 


मिलन मी वकील जी जे जगा. 333 | 505७७ 0.७० "3५ + मत क+ ताक कक करी घट पक वन भ अपीनारा0 कथा पनए+कक पर ,तकतमय४ >> पपक तक [6 तारिक न कैसनन+ “कक 0-05 30९४५ ८“अवसघ ॥ सह अपअनःतकभत किन सता तय रीना ५ भ +०+ कम५+ ते वातिलनाफाप-एअाा०] 4००२४ ३> भु्न कनलकन 





कै समझा देना | सुझा दैना | 3०--मेरोड फोरिबे जोग कपार की डिया या भाव | उ०- आलम में अब बहार का आाडर 
केधों कछु काहू ऊखाह दयो है । 5 ठुलूसी | खिलत है । दिर की नई छगन को मज़े की छणंत है ३००« 


झलाव#-सेज्ञा पुं० दे०  छखांड । नजीर । (२) रूगने था कोप्रसंग करन की क्रिया था भाव | 


हत्िमीक#[ संज्ञा स्ती० [ से० लइमी | ( १) धन संपक्ि की 


न ७  चीशक ख 20 ५. ७... 6५५, ५ 

आध्टानी दूत, धद्सों । (१) घन-सपतक्ति । दौलत ! मुहुरत लग कर जोरी । मंथन मद शआ्रीपातिहि बिहोरी | * 

हाखिया#वंज्ञा पुं० [ हिं० लखना + श्या (परत्य*) / छूखनेवला । र्व॒राज | (३२) निकट । समीप । नज़दीक | पास | ड०-- 
का 


। 
छुग-क्रि० वि० [ हिं० लो | (१ ५ हक । पयत । ताईं | 3४०--एुक 
| 











शो छख्ता हो | यहि भाँ ति दिगीश चले मग में । इक सोर सुन्‍्यों अति ही 
लख आ>संज्ञा पुं० [ सं० लावा # लाख ] (३) छाखा था छाही कग में --गुर्मान । क्‍ के 
नामक रोग जो गेहूँ के पौधों में लगता है । (९) छाल पेज्ञा सी ० छगन । छाग। शभेम । उ०“झाँकति है का 
महंबाह बदुद | झरोखा कगी छग लागिबे की इइ्डों झेल नहीं फिए | 
झू। पुं० छे० ४छाखिया' ।  धुद्याकृर | 
न  लखुवा-संज्ा पुं० दे* छुआ | । अ्रव्य० (१) वास्‍्ते । छिये । उ००“श्वगुपति जीति परसु न 
। झ खेद न [59 क्रि० द्ु० [हिं० खेदना या रगे ना हल हल! |) शगश्ता! | सुँझ पथ ६ त! कप दर छेद! पायी | >हैशयराओ । (४) का द 
खेद्न[ । साथ | संग | ड०--छारणी बातनि अलग छग लगी द 
खेरा-उंज्ञा पुं० [ हिं० लाख + ण्रा (हत्य.) ] (१) वह जो छा थाहै लोगनि की ढंग ज्यों छुगाइन की छाग री ।-देव ।, 
की चूड़ी आदि बनाता हो । (२) हिंदुओं में एक जांति | (गहुश॒-क्रि० बि० दे० “लगभग । फ 
जो लाख की चूड्याँ आदि बनाती है सागण॒-पंज्षा पुं० [ सं० ] पुक प्रकार का रोग जिसमें परूक पर 
ललोट, लखोठ-उंह्ा ३० दे०  डडट एक छोटी, चिकनी, कड़ी गाँठ हो जाती है । इस गाँद में 
हाखौट (-संज्ञा खी० | हिं० लाख +औद (धल०) ] छाख की | > तो पीड़ा होती है और न यह पकती है । 
ञ्ञ 774 े हईं छ्न््स है न्ट ५ हि 
गम बल शन पप पन की हल हक हगदी-संज्ञा खी ० [ देश० । वह बिछोना जिसे बच्चेवाली खियाँ 
छखौट पाइ चुरा पचमणी गरे, गोरी की जुगुक जाबु कोरी मा 
द द ० । बच्चों के नीचे इसलिये विछाकर उन्हें अपने पास सुरूाती 
छा... मनो केश की ।-- देव । । छ कि जिसमें उनके महमूत्र ले और बिछौने मे 
| सखी टा-संक् पुं० [ 5 लेखक से ( अह्य० ) ] (३ ) चंदण | छू अल हे महसपूत्र ६ (९ एल खराब ने क्‍ 
पांव । कथरी | ऐोलडू । 


फेसर आदि से बना हुआ अंगराग | उ०--दरशन तो सुख 


है बॉ 
को भत्री सुझ्ुल् रसाऊ | बिन! रूखोटा हु लगे अधर सी ओर ध्यान छगने 


[की 
हक 
॥ कह है. की 
है] प्र श्र ॥ ष्टाद् ॥॥ द; ध््‌ 28 
ओड णजति छाऊ |--छए्षमण । (२) पुक प्रकार का छोटा | हर रह मल के ओर छगना । छो 
हर हे ख 6 25! शैसे--आज कल तो आपको बस कलकते जाने की छगन 


लुडबार जञ्ञों आय! पॉतछ कार बनता है 





जायः सिंदर आदि सौभाग्य के हृच्च रखती $ | इसके श छगी दे ! 
रः छा कर्ण! | «लगाना! । 
े ढकने में प्रायः शीशा भी छगा होता है हे शा ३ कक किक । 
गे गत | खोह । अहब्चत । 20 
संज्ञा पुं० [ हिं० लेख ++ भोग (त्य०) । लेखावट । (२) भले पक 
क्रि० प्र०---लगना ॥>छगाना ; 


हजोरी-संज्ञा ख्ली० [ से लाज्ा, हिं० लाखा +- ओरी (प्रत्य ०) | (१) 





५१. (३) छगने की क्रिया या भाव । रूगाव | संबंध | मे * 
& एक प्रकार की अमरी का घर जो वह समिद्दी से घरों के कोना | (३) ५ सं हंगे ]. (१) | याद के लिये स्थिर ड्षिया 

में बनाती है | मूंगी का घर । (२) सारत की एुक प्रकार |. 00 म का पा हा बे व था साहत (२ 

द ... हुआ कोई झुभ ऊुहूते | ब्याह ' २). 

- की छोटी पतली इंट जो भायः पुराने मकानी मे पाई जाती. कद मर शक है का सुदुत ा य पक 





.. है और जिसका व्यवहार जब कम होता जा रहा है। नौ- 
.. तेरही इंट । ककैया हा हा मम न 

उंशा सरी० [ सं० लद, दिं० लाख (संख्या )] किसी देवता |. पु [फा० ] ($) ताँबे, पीवछ आदि की एक अकाह 
को उसके पजिय बूक्ष की एक छाख पत्तियाँ या फलछ आदि ।|.. की थाली जिसमें रखकर मोमबत्ती जलाई जाती है । (२9... 
चढाना । जैसे शिव जी को बेलूपन्र की या लक्ष्मी: ... कोई बड़ी था जेसमें आया गूँचते था मिठाई आदि । 


नारायण को तुझुसी की छूलीरी चढ़ाना । के _ शखते हैं । (३) मुसलमानों में विवाह की एक रीति जिससे ४ 
क्रि० प्रंछ--चढ़ाना ! 707: विवाद से पहके थाहयो में मिठाइयाँ. आदि भरकर वर के 
... ज्गंत-संज्ा खी० [ हिं० लगना + अंत धत्य०) । ५१) छगन होने। ४. पर डिये भेजी जाती है।.||* 















-झगनपन्री 





हॉगमपजञी-संज्ञा क्री 


सगना-कि० अ० [ सं० लग्म ] (१) दो पदार्थों के तछ आपस 


.._ शॉँका था चिपकाया जाना 
.... जदित जराय की जँजीर बीच नीलमणि छगि रहे छोकनि | 


. -. के मैन मानों मनहर ।--केशव । (ख) सिर पर फौछादी | 


'. .. होगा । मिलना | जैते,--पुस्तक में परिश्िष्ट मना, रजि- | 


.... पर पहुँचकर टिकना यथा रुकना। ठिकाने पर पहुँचना। | 


[ सं० लग्मपत्रिका ] विवाह-समय के निर्णय 
की चिट्दी जो कन्या का पिता वर के पिता को सेजता है । 










































सं मिलना । एक चीज की सतह पर दूसरी चीज की सतह | 

का होना। घबना। जैसे,--टेबुछ पर कपड़ा छगना, | 

तसवीर पर शीशा रंगना, दीवार परु इश्तहार लगना 
॥क] 


| 
उ०--मिट्टी में सनी हुईं बदह॒वास एक पत्थर से छगी हुई | 
भी ।--देवकीमंदन । (३) एक पदार्थ का दूसरे पदाथ में । 


्# 


संलस होना ) मिलना । जुड़ना। जैसे,--तसवौर में 
के की कक्सी | 
चौखश छगना, अलमारी में शीशा लगना, किसी के ४ 


गना । उ०--छागति है जाय कंठ नाग दिगपालन | 
मेरे ज्ञान सोई कृत कीरति तिहारी है ।--केशव | | 
) किसी पदार्थ के तछ पर पड़ना । जैसे,--पैर | 

में दाग | 


क्षः 


डा न 


. में कीचड छगना, कपड़े में मिद्दो मना, कागज से 
छगना । (४) एक चीज का दूधरी चीज पर सझीयां, जड़ा 
जंसे, चादर मे बेल छगना, 
धोती में फीता छगना, कोट में बटन छगना | ड०--(क) | 


है/+0५ 


.. दोपी जिसमें एक हुमा के पर की छाँबी कछगी छगी हुई | 
. शी |--देवकीनंदून । (५) सपस्मोल्त होना | शॉमिल 


. इंटर में पन्‍ने छगना। (६) उत्पन्न होना | जमना । डगना। | 
जैसे ,--(क) यह गराब इस जमीन में न छगेगा। (ख) | 


ह _ इस पेड़ में खूब आम छगे हैं। (७) छोर या शांत आदि | 


. झैसे -«किनार पर नाव लगना, दस्वाजे पर गाड़ी या 


.. बरात लगना । (८) क्रम से रखा या सजाया जाना। | थे 
... सिलसिले से रखा जाना। जेसे,--अरूमारी 


हल किताब | 
... छगना, दुकान पर माल कगना, बरात छगवां, हाट लगना, | 
मशुमाहश छगना । (९) व्यय होना । ख्च होना । जेले,-- | 


....._ (क) व्याह में दस हजार रुपए छगे । (ख) उसे दौइने दो; | « 
........ तुस्दारा क्‍या छगता है। (१०) जाव पड़ना। सालस हीना ा 
अनुभव होना । जैसे,--डर लगना, मोह रूगना, पेशाब |. 
...._. छगना, अच्छा छगना, बुरा छगना, जाड़ा छगना 


है गरमी | 
_ छगना | उ०--चंद्रकांता के बिरह में मोरों की आवाज तीर | 






ग्हछ 





सी छगती है ।--देवकीनंदन। (१३१) स्थापित होना। | 
कायम होना । जैसे,--मकान में कल छगना, छत के नीचे रे कक 

छगनों । |... ज्ञाप छगा है | (च) सुरती बहुत तेज थी; छग गई है। 
सुद्दा०--छगती बात कहना ७पेसी पते को बात कहना कि 
.. झुननेवाला मन मसोसकर रह जाय | मर्म्मभेदी बात कहना ॥ ४ 





जन! | जेसे “लाठी कंगना, अभेप्पडू छगनां, तंलबाए 
लगना | उ०-+थौऊ का लगना था कि वह पत्थर का 
आदमी उठ बैठा ।--दैवकीनंद्न । (१४) टकर खातों । 
टकराना । जैसे ,-- जरा सा ढकेलते ही उसका सिर दीवार 
से जा छगा। (१५) किसी चीज के ऊपर लेप किया जाना । 
पोता जाना । मरा जाना । जैसे,-- लकड़ी पशु वारनिश 
लगना, फोड़े पर दवा छूगना, पान पर कत्था छूगना, सिर 
में तेल लगना । (१६) किसी पदाथ का किसी अकार को 
जन या चुनचुनाहट आदि उत्पक्ष करना। जेले,--(क) 
यह सूरन बहुत छगता है। (ख) यह दवा पहले तो कुछ 
लगेगी; पर फिर ठंढक डाक देगी । (१७) खाद्य पदाथे का 
(पकने के समय जरू आदि के अभाव या आँच की अधिकता 
के कारण) बरतन के तर में जम जाना । जेसे,++ 
खिचड़ी में पानी छोड़ो; नहीं तो रग जायगी। (१५) किसी 
अ्रकार की प्रबुसि आदि का आरंभ होना। जेसे,--चाढ़ 
गना, चसका छगना | (१९५) आरभ होगा । शुरू होना । 
जैले -(क) अब तो झहण रूग गया है। (ख) कछ ले 
चैत छगेग। । (गो) डनकी नौकरी ऊूग गई है। (२०) 
उपयोग में आना । काम में आना । जैसे,-+(क) जितना 
मसाला जाया था, वह झाब एक हो महान में रथ गया । 
(ख) तुम्हारी चारों साडियाँ 
लिये आवश्यक होना! । जरूरी होना । जै 
. महीने में हमें चार गाड़ी भूसा छगेगा । (ख) अब तो डर 
. भी चश्मा ऊूगता है । (ग) रजिस्टरी में दो आने का दिकड 
छगता है। (घ) तुम्हें जो जो चीजें छगें, सब झुझसे माँग 
लेना । (२२) जारी होना । चलना। जैसे,---(क) भाज कछ 
. दोनों में खूब लड़ाई छगी है 
काम छगा है; दो चार दिन में पुरा हो जायगा। (ग) दी 
चार दिन में काम छगेगा | (२६) एक चीज का दूसरी 
चीज के साथ रगड़ खाना । जैसे,--चलने 
रंगना, गाड़ी का पहिया छगना । (: 








होना जिसमें बहुत से छोगों के एकन्न होने की आवश्यकता 


.. हो | जैसे,--महफिल लऊगना, मेरा छगना । (२६) अभाव 
... पड़ना | असर होना | जैसे, (क) परदेस 


बहुत जढदी छगता है। (ख) कड़ाही में आँच छग रही है 
(ग) तुम्हें डावटरी दुंवा नहीं छगती | (घ) तुम्हे उसी का 


चुटकी लेना | 





(ख) अब तो तुम्हारा ही 


घोड़े के पैर 
(२४) सड़ना । गरूमा | 

जैसे,-- (क) यह आम कग गया है। (ख्) इस बैल का 
कंधा ऊूग गया है। (२५) किसी पेसे काय्ये का आरंभ 


हमें पानी 


४०१५५ | 
5:६9 


| 
। 
पु | 
कि 
हा 5 
५ 0 0०] ६६ 
० को 
गम प 
जे कक 
्ि 
। 
हा 
4] 
| 
। 
! 
पा 


* ।ः 
५ ४ | ॒ | 
४0४ 2 
है." शी 
रु 














... छहुँचला । पास जान 
 ७०--क) उठहि तुरग छाह नाई बांगां । जादा उठ 
गगन कहैँ छागा ।--जायसी । (ख) बितचोरन चितचोर 

: झैँ ब्यौरो इतनों आइ । इन्हें पायके मारिए, उनके छांगेये | 
.... पाय । (४०) छेड्खानी करना | छेड़छाड़ करना । जैले,- |. 
_.. छैपे आवर्मियों से मत छगा करो । ड०--भौरन सो करे |. 
(४१) बंद 
... हीना। मैंदंना । जैसे,--किवाड़ा छगना। 3०“--अजुन के 
:.. - मंदिर 





(२७) दातब्य नियत होना । देना निश्चित होना। जेसे 
टैक्त लगना, ब्यान छगना, क्िशाया ऊगना । (२५) आर 
होना । जैसे, -- दफा छगना, हत्या लगना, पाप छगनों। 


(१९) प्रज्वकित होना । जछना । जैसे,-- जाग छरंना 
दीकआ! छगना | 3० -- भोौचक ही कर मॉझ साँक्ष हो अगान 
 छगी बड़ो अनुरागी रहे गह। सोऊ डारिए +-मरवादास * 
(३०) काम में आने योग्य होना । ठीक बैठना । उपयुक्त 
होना । जैसे यह ताली इस ताझे में लग जाती है। 
(६१) हिसाब होना । गणित होना । जैसे ,/-पुरजा लगना, 
जोड़ लगना । (६१) पीछे पीछे चकछना । श्लाथ होना। 
शामिल होना । जैसे ,--(क) बाजार में पहुंचते ही दराछ 
छगते हैं | (स) तुम्हारे साथ भी सदा एक ने एुक आदमी 
 छगा रहता है। 3०--हछगे वाके पाछे काछे काछ की न झु 
करू गई घर आएऊे रहे हार तनु छीजिएं ।--्रैयइुए् 
पुददा[० ->छग चलना ८ किसी के साथ या पीछे हो लेना । जैसे ,<न 
जहाँ तुमने कोई माऊदार भसामी देखा, वहर ठु सके 
पीछे छग चले । 

(६३) संबद्ध होना । चिमदना। जैसे,--रोग छगना । 
(६४) किसी काय्य में अबूत्त या तत्पर होन जैसे ,-+- 
(क) तुम्हें इन सब झरगाड़ों से क्या मतलब; तुझ अपने 
काम में छगी । (खत) वह सवेरे से लिखने में लगा है 
(३७) स्पश करना । छूतां ॥ ड००+ कप करी निज 
धाम पठायो अपनो रूप दिखाय | वाके आश्रम जोऊ बसत 
है माया छगत न ताय ।--सूर । (१६) गौ, भंत्त, बकरी 
आदि दध दैनेवाऊे पशुओं का दृहा जाना | जैसे,-यह 
जअैस दिन में तीन बार रूगत (६७) गड़ना । चुभना । 





4, 


जज काव्यों 


ज़िवाय । ते ञ्ञ 
आय ।--बिहारी । (३८) बदुले में जाना । झुजरा हाता 
 जैपघे --उनके दोनों मकान कर्ज में छत गए । (६५) समीप 


। छूना । जैसे,--पेरों लगना | 


.. इहै लचगरी मोंसों छगत कब्हाई |>+सूर 


है ०. 


पगु चारा । देखे छगे कपाद दुआरो ।--सकलछ 
.. (४२) जूए की बाजी पर रखा जाना। दाँव पर रखा जाना । 
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डी 


चिह्नित होन 
मोहर छगना, उप्पा छगना 
का तेज किया 
- छगना | (8५) घात 


4५. 


लगना, निशान लगना, 
। (8७) घारदार चीज की धाए 
लगमा,, केंची 
ताक में रहना। जैसे, 
(क) उस रास्ते में संध्य! के बा हुं। खो) 
इस जंगल में शेह छगते हैं | (७३) किसी स्थान पर एक 
। जैसे,->(क) पर मछ॑लियाँ छगती हैं | 
(ख) बाग में मच्छड़ू छगते हैं | (४७) दाम आँका जाना | 
जैसे,--बाजार में घड़ी का दास ३०) छगा! है ॥ (४4) 
कियी चीज का विशेषतः खाने की चीज का अभ्यस्त 
होना | परचना । सधना । जैसे,->छड़का रोदी पर छग 
गया है | (४५९) अपने नियत स्थान था काथ्थ आदि पर 
पह चना! । जैसे, पाश्सक छगना, राजिध्थरी कंगन ॥ 
(५०) फेलन! । बिछना । जैले,--बिछौन! कंगना, जाल 
छगना | (५१) संभोग करना! । मैथुन करना । प्रसंग 
कश्ना | ( बाजार ) (५२) होना । जेले,--(क) अभी 
इमें यहाँ देर लगेगी । (ख) वहाँ से हट जाओो; नहीं तो... 
तुम्हारा ही नाम ऊछगेगा | (ग) वह गाँव यहाँ से चार कोस' 
छागता है । (घी) अब की अमावस को अहण छगेगा | 
(च) यहाँ तो किताबों का ढेर छगा है | (५३) जहाज 
का छिछले पानी में अथवा किमारे को जमीन पर चढ़ 
जानता | ( छश० ) (५७) एक जहाज का दूसरे जहाज 
के सामने या बराबर आना । ( छश० » (७०) पाल का. 
खींचकर चढ़ाया जाना । ( छशू० 9). «६ | 
विशेष--(क) भिन्न भिक्ष शब्दों के साथ यह क्रिया छूमकर 
भिन्न भिन्न अथ देती है । जेसे,--नींद छगना, दाँत छगना, 
बात रूगना, समाधि छगना, नेवेद्य छपवना आदि | इस प्रकार 
के बहुत से अथों में से अधिकांश की गणना झुद्दा० में होनी 
चाहिए । (ख) इस क्रिया के अछग अलग अथों में जाना, 
पड़ना आदि अलग अछग संयो० क्रियाएँ छाती हैं ॥ |. 
संगनि%&-वंज्ञा खी० दे० “छगन | 3००“नमैन छगे तिहि छगति 
सोंछुटे न छूटे श्रान । काम न आवत एकह तेरे सोकि 
.. संथान “बहार! "गा ह 
लगभग -क्रि० 
करीब करीब 
स्थित थे । (स) इस काम में लगभग एक महीना छगेगा। 


ड्ब्ब्य्डु 


ह्‌ 
त्त 


लगमात-संज्ञ स्ती० [ हिं० लगना ++ सं० माना | स्वरों के थे [चह्ध ० द | रा, 


जो उच्चारण के लिये व्यंजनों 


 ओका 3॥ 


जोड़े जांते 


4 लार७[-पंक्षा पुं० [ देश» ] चील की तरह का एक शिकारी हा 
.. _:... अदना | जैसे:-(क) पाँच रुपए इस. दोँव पर छगे हैं। | - 
7... (शोअच्छा, इसी बात पर शर्ते छगी । (५३) भंकित होना | | - 


वक्षी । रम्घदू। 3०--(क) मैन लगर घुँखुद खुलहि पवन 


. खोल जंब केस । 








दि० [6० लग «पास क॑ भंग अनु० | प्राय: पा हा | 
जैले,>(क) वहाँ लगभग सौ आदमी उप« ल्‍ 


ः । ४; लग गाना[>क्रि० स० [ हिं० लगना का स० रूप ] (१ के 








शग लग आओ ६&&६ 





दैत |रसनिधि ! (ख) जुरों बाज बाँसे कुट्ी बहरी रूगर 
छोने टोने जरकडी त्यों शचान झानवबारे हैं 
ह्ाग-बि० [ अ० लक्षलक्ष ] बहुत हुबछा पतलका | अति 
सुकुमार । 3उ०-“अँखियाँ अधर घमि हाहा छाँडों कहे 
शुभ छतियाँ सो लगी लगरूगी प्वी हर्ाके के |--देव । 
 खेगव७[-वि० [ अ० लगो ] (१) झूठ | मिथ्या । असत्य । (२) 
| 





(280004#460४-५++ पास द/द:एाकजप8०२३#०- कर॥ा१३+वनभपन्‍क, 














व्यर्थ | बेकार । निष्प्रयोजन । 
शशलुह्ा-क्रि० स० [ हिं० लगाना का प्रर० ) छगाने का काम | 
ब्सरे से कराना। द्ाओ को छगाने में प्रवृत्त करना । 





उ०«[क) अंथम खबरें छमवाह के कूबर दीन्ह सुधारि 
 ब्|विश्रास | (ख) तहाँ एक दिन नंद कन्हाई | गए खरिक 


च््च्प्स्न्ा 


... छगवावन गाई -- विश्राम 

तंगवार(-संज्ञा पुं० [ हिं० लगना रू प्रसंग करना + वार (अत्य७) ] 

का उपपति | थार | आशना | उ०-- साँक्ष स्‌ या ले 

बारे । खसम छोड़ि सुसिरे छगवारे ।--कथीर | 
खेगहश्प-संज्ञा पु [ हिं० लाग +- दर (प्रत्य०) ] वह काँदा या तराजू 

जिसमें पासँग हो। ि 








क्र हगा[तार-क्रि० वि० [ हिं० लगना+ तार # सिलसिला ] एक के 


बाद एक | सल्वलेवार । बंगबश | न्रतर । शंतत । 
जैसे, (क) आज चार दिन से रूगातार पानी बरस रहा 
है । (ख) वह छगातार दो घंटे तक व्याख्यान देता शह! । 
कंगान-संज्ञा पुं० [ हिं० लगना या लगाना | (१) छगने था छगाने 
की क्रिया था भाव । (१२) किसी मकान के ऊपरी भाग हे 
सिला हुआ कोड ऐस! स्थान जहाँ से कोई वहाँ आ जा 
.. सकता हो। राग। जेसे,--इस मकान में दोनों तरफ से छगान 
.. है। (३) वह स्थान जहाँ पर मजदूर आदि लुस्तामे के लिये 
... अपने सिर का बोझ उतारकर श्खते हैं। (४) वह स्थान 
...... जहां पर नावे जञाका ठहरा करती हैं । (५) भूमि पर छगने 
... बाला वह कर जो खेलिहरों की ओर से जमींदार या सर 
.. कार को मिलता है । राजस्व | मू-कर ।-जमाबंदी । पौत । 
यो० “ छल इुर्क न्यित भूनकर | छान व्‌ कई, बास्त- 
विश्व भू-कर क्‍ 


कमल 





के तल के साथ दुसरे पदार्थ का तू सकाना ). सतह पर 






है 









कम ! (२ 9) भ्रज्वालेत करना | 
३ .. सीचे काचि लगा दो ४ 
... याँव घरों जाइ कहो तुम बैठो कहीं आग सी 


फेकता, रगडुना, खचिफ्काना था. गिराना । कप हू 
[छ छगाना, सिर में तेल हा .. ड्यात् छाानां, जोड़ छगावा । (१३) किसी हा 
_  खांध नियुक्त करना | शामिक करना। जैले,>्तुम भी... ४» 


सेशन 








को रानी ।--विश्राम । (७) एक चीज पर दूसरी चीज 


सीना, टॉकना, चिपकाना था जोड़ना । जैसे, -टवोपी में 
कछगी छगाना, कोट में बदन छगाना | (५) सम्मिलित 
करना । शामिल करना । साथ में 

में जिदद छगाना, मिश्चिल में चिट्ठी लगाना, दाब्द में प्रत्यय 
लगाना । (६) दुक्ष जादि आरोपित करना। जमाना । 
उगाना | जैसे,-- बाग में पेड़ गाना । (७) एक ओह या 
किसी उपयुक्त स्थान पह पहुँचाना। जेले,--बंदरगाह में 
जहाज कूगांन! | (८) क्रम से रखता या सजाना | कांथदे 
या सिरूसिले से रखना। सजाना | चुनाना। जेसे,-* 
दृस्तरखान छगाना, कमरे में तश्वीरं लगाना, गुच्छा छगानां, 
बाजार छगाना ।! (५) खब् कश्ना | व्यथ करना 
जतले,--उन्होंने हजारों शपए रछूगाएु, तब जाकर मकान 
मिला ॥ 3०--घन निञ्ञ रघपति हैतु छगावे | राम भक्ति 
हिय में उपजाबे | रघुराज। (१०) अनुभव कराना 
मालूम कराना । जेसे,--यह दवा तुम्हें बहुत भूख छगावेगी 
(१३) स्थापित करना । कायम करना। जेसे,--डन्हंने 
अपने यहाँ बिजली का इंजन लगा रखा है । (११) आधात 
करना । चोह पहुँचाना। जले,->थप्यदू छगाना, झुका 


व 


| 


गाना । (१३) छेप करना | पोतना। मरछमा। जेसे,-- 
जूते पर स्याही रूगाना । (३४) किसी में कोई नई अप्रवृत्ति 
न 6०५ 


आदि उत्पन्न कश्ना । जसे,-आपने ही तो उन्हें सिगरेद 
का चसका हगाया है । (१५) उपयोग में छाना। काम 
में लाना । जेसे,>- झगड़ा छगाना, नौझरी ऊूगाना । (१६) 
सड़ाना | गछाना । जेसे,--(क) तुमने छपपरवाही से से 

पान छगा दिए | (ख) खाछी जीन कसते कसते तुमने घोड़े 
की पीढ छगा दी | (१७) ऐसा कार्य करना जिसमें बहुत से 
लोग एकत्र ये! सम्मिलित हों | जेसे,--तुम तो जहाँ जाते 
हो, मेछा छगा देते हो । (१4) दातब्य निश्चित करना | 


-यह ते कश्ना कि इतना अवश्य दिया जाय। जैसे,-«कर 


कप 


छगाना । (१९) आरोपत करना । अभियोग छगाना | 


जंसे -« जुभ छगाना । 
सुह बदली का रछगाकर कु 


में किसी का रूबंव स्थापित करके किसी प्रकार को आरोप-करना | 


“>सेवा प्रभु करो नेक रहा 


३५. 


३ + ललाना। .... छगाईं है ।--प्रियादास । (११) ठीक स्थान पर बैठाना ।. 
दस्ता छगाना । (३) कैसी पदाथ के तल पर कोई है| .. जड़ना । जैसे,--घड़ी में सुई छगाना, चोखदे में शीशा । 
.. छगाना । (११) गांणित कश्ता । हिल्लाब करना । जैसे, 


पीछे या. 


ना । जेंसे -- किताब 


हे 


हल्ला था गाछी देना ब्| बीच 


_ना। जले >जकडाही के 
























कप निकान 














वेमनस्थ उत्पन्न करना | 
(२६) अपने साथ या पीछे के 


कप) शशक 4 श्त्त के ४५) धर फ़ थ 45... 
बहुतां को अपने साथ लगाए फिरता है। (६७) कसी 
हि ६, ८ कि श 


(०५ 
जअड़ना । समीप 
० ५ सजी मिड, 
पहुचान! | पर्स छ जाना । छंद जेल लह दृरवाज 


- के पास कान छा [॥ (३१) स्पश कराना । 
 छुआना । जेसे,-डसने तुरत गिछाक्ष डठाकइृर झुंहसे 
लगाया | (६२१) बंद करना । जैले,--दुस्वाजा छगाना 


कुाते की घुडी छगाना, ताला छगाना । (३१३) जूए को 
बाजी पर रखना । दाँव पर रखना । जेसे,--(क) 


उसने अपने पास के सब रुपए दॉव पर छगा 
. दिए। (खा) में तुमसे बाजी नहीं छगाता | ४०--देश 
कोश मनृए सकछ छगाई । जीति छेब सत्र रहि महिं 
जाई ।बछूबरक । (३४) किसी में अपने आपको 
ल् रह समझना । किसी बात का ऋिमान 


हुत दुक्ष था $ 
(मा । जैले,-““जह गाने से अपने आपको बहु 


् 


है । (६५) अंग पर पहचना, ओढ़ना या शखबा । चारण 


ब्& 


,अन्‍नस मन जनननगनगरभअगगरगरननननी - “कलकमनानग 7. 
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के 


। 
। 
। 
। 


करना. । जैसे,-“चढमा लगाना, छाता छगाना । (३६९) 
बदले में लेना । मुजरा करना । जैसे,--यह अँगूी तो 
हमने अपने छहने में लगा की । (३७) अंकित करवा 
.. चिद्ठित करना । जैसे,“-तिछक छगाना, निशान लगाना, 
.. झोहर लगाना। (३८) घारदार चौज की थार तेज करना। | 
. झान पर चढ़ावा । जैसे, --खुरपा रूंगाना, कैंची कगाना। 


5 किक हक 


.. (३५) खरीदने के समय चीज का मूल्य कहना 


आँकना । जैसे,-- मैंने डनके मकान का दाम ५०००) लगा 


83 28 दिया है । (8 ०) किसी चीज का, विशेषतः खाने को चीज । 
कक जैसे --कडुके. 
..... को दाल रोदी पर छगा छो; दूध कहाँ. तक दिया करोगे | 

.._« (३9) नियत स्थान या काये पर पहुँचाना। जैसे,--परसक | 


... का अभ्यस्त करता । परचाना । सघाना 


रा 


छगाना, मनी आड 





छगाना | (७२) फेलाना । ई 
जैसे,-+विछोना लगाना, जार छगाना । (४३) संभोग 
| 


छोन 
करना । मैथुन करना | असंग करना । ( बाजार ) (४४) 
करना । जैसे,-(क) आपने वहाँ बहुत दिन रूगा दिए | 


च्द्ट 
| 


उुंछ्लल्खॉओ आल 
स्वामी । देखि प्रीति बोले 


ऋषि ज्ञानी | 
छिछली था किनारे की 
( छह ० ) (४६) एक जहाज को 
थृ ( छद्ग ० ) 


(४७) पाछ खींचकर चढ़ान[ | ( छश० ) 
क्ष मिन्न शब्दों के 


लगाना, कान छगाना, दस छगाना आदि | इस प्रकार 
के बहुत से क्यों में से अधिकाँश की गणना झुहा« में 


होनी चाहिए । (ख) इस क्रिया के अछग अछग अर्थों में 
छोड़ना, डाछना, देना, रखना आदि अछग अछूग संयो०० 
क्रियाएँ छगती हैं । 
क्गापमृ-संज्ञा खी० [ फा० ] (१) लोहे का वह कॉटेदार ढॉाँचा जो 
.. थोड़े के मुँह के अंदर रखा जाता है और जिसके दोनों ओर 
रतसा या चसडे का तश्मा आदि बँचा रहता है । 
क्रि० प्र०--उतारता ।+>चढ़ाना ।-- छगाना । 


मुह[०-- लगाम फेए फिरना 
में करने के लिये उप्तका पीछा करना 


छुद्दा०--छगाम चढ़ाना या देना - (१) किसी को कोई 


करने से, विशेषतः बोलने से रोकना। (२) लैंगोट कसना | (बाजाड) 
(२) इस ढाँचे के दोनों ओर बँधा हुआ रस्साया 
चमड़े का तथ्मा जो सवार या हॉकनेवाले के हाथ में रहता 
है । सवार या हॉकनेवारा इसी रस्से था तस्मे की सहायता 
से घोड़े को चलाता, रोकता, इधर उधर मोडता और अपने 
वश में रखता है । रास । बाग 
किसी को पकड़ने, बॉधने था बश 
हँढते फिरना | 


लहत[२%॥ “सजा झ्ची० | है ७ लगता कं आर (प्रध्य्‌०) है ($) वात क्‍ द द 


... “>“सूर |! (३) तार । क्रम । सिलसिला 
. [दुवस नहिं मिददी छेगार 
“-सूर । (४) छगन ) औीति । छगांवद 





 हूप हे कोई काम करने या कोई चीज देने आओ , 
घेज । (२) छगने की क्रिया या भाव।...... 
 छगाव | संबंध | ड०*बार बार फन घांत के बिय उाला हा कम] । 

.. कीझार । सहसौ फन फन फूँकरे मैनन तनहिं छत । | 
[डब्न्सात 5 
सलहिल अखंडित घारह |... 
महंबबत | - ० 

.. ड०«“चकोर भरोसे चंद के ताता गिछे अँगार । कहे कबीर । 
गार कबीर । (५७) वह ज्ञो.... 


भाव । व धी 


। ॥ छोड नहीं ऐसी बर्तु 
.. किसी की ओर से भेद छेने के लिये मेंजा गया हो पल 
... जो किसी के सन की बात जानने के लिये किसी की ओर 


(5. 


की क्रिया था. 


8 ० 5 “सदन । 














दसा तुम बूझ्ति बारबार +--सूर 
घनिष्ठता का व्यवहार हो । मेरी । संबंध ते 
बीच का वह स्थान जहाँ से जुआरी छोग जूआ खेलने 


स्थान तक पहुँचाए जाते हैं | टिकान । 


विशेष-- प्रायः जूआ किसी गुप्त स्थान पर होता है, जिसके | 


कहीं पास ही संकेत का एक और स्थान नियत होता है 


जब कोई जुआरी वहाँ पहुँचता है, तब था तो उसे जूए | 


स्थान का पता बतलछा दिया जाता है ओर था उसे वहाँ 


हँचाने के लिये कोई भादमी उसके साथ कर दिया जाता | 


है । इसी संकेत स्थान को, जहाँ से जुआरी जूआ 
... खेलने के स्थान पर भेजे जाते हैं, जुभारी छोग “छगाए 
. कहते हैं 


शगालगी-संज्ञा क्वी० [ हि० लगता ] (१) छाग । छगन। प्रेम । 


स्नेह है भ्रातत | उ०--(क) कश | बाह्य क्या (नबहिये | 


. नीति नेह घुर नाहि । छगारूगी छोयन करें नाहक मन 

.. बँध जाहि ।--बिहारी । (ख) छूगालगी छोपों गली छरे 

 छागडे छाल । गैर गोप गोपी छगे पाछागों गोपाल ॥-++ 
केशव | (२) संबंध । मेल जोल 

छंगाव-संज्ञा पुं० [ हि. लगना + आव (प्रत्य०) | छगे होने का 

भाव । संबंध | वास्ता । जैसे,--(क) इन दोनों मकानों 


में कोई लगाव नहीं है। (ख्र) में ऐसे छोगों से कोह लगांव | 


: .. नहीं रखता । 
 हॉगांब३-पंज्ञा क्ी० [ हिं० लगना न॑ आवटठ (प्रत्य०) | (१) संबंध 


वास्ता | गाव । (२) श्रम | श्रीति । छगन । मुहब्बत । | 


जैसे «॑छगावद की बांते | 


फ 


.  लगावन#&]+-संज्ञा खी० [ हिं० लगाव ] छगाव | संबंध । वास्ता । | 
.. 3०-- हम हैं अफ़सर तुम हो बावन । हमरी तुमरी कहाँ |. 


 छगावन ।-- रामक्ृष्ण वम्सो | 





। लगादन -क्रि० स० दे० “छगाना” | उ०--कैती छाए फौज | 
सो सब छेड बुछाइ न देर छगावनी | | 


ग्रे क्या आवनी 


लगिक-झव्य० दे० “लग? |... “ 
रा संक्ष । । दवे० ४छग्गी” 








कप 


सुख दैन ।--बिहारी । (ग) नाम छगि ब्याय छासा 


३६३६ 


ह्गी%-संज्ञा खी० दे० छग्गी 


क्‍ 2 3०००(क) लहलहांति तन ने | 
सरुबई छचि रूमि छों रूपि जाइ । छगे लॉक छोयन भरी |. 
लोगन छेति लगाइ ।--बिहारी । (ख) जंघ जुगल छोयन 
मनी बिधि मैन । केलि तरुत दुःख दैन ये केलि 


कहि व्याध ज्यों विषय बिहंगनि बच्ाजों। ऐ । 


रे] 


५ 


पी ष छठ ४५० 


८ 
के 


बुचि ठगी | अड भा काछ हाथ लछेइ छगी |-जायसी | 

लेगु#-भरव्य० दे०  छग | द 

| हाशुद्ध-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) दंड । डंडा । छाठी । (२) प्रायः 
दो हाथ रूबा छोहे का एक विशेष प्रदार का डंडा जिसका 
व्यवहार प्राचीन काल में पेदुछ सैनिक अख्यों के समान 
करते थे | (३) छाछ कनेर । 

लगुह्व-संज्ञा पुं० [ सं० लांगूल ? ] शिश्ष । (ड्वि०) 

| हगशुवा(-वि० [ हिं० लगना +- उवा (अत्य ०) ] पीछे छगनेवाला ॥ 

पीछे पीछे चलनेवाका | प्ठलग्गू | 

| छ्गूर%-पंज्ञा क्ली० [ सं० लांगूल ] पूँछ 


ब्लड 


हुम | 3०--जशा! छशूर 
सुशाता उहाँ। निकृसि जो भागि भएडे करमुहाँ ।जायसी । 
| जगत #-बंजा स्ली० [ सं० लांगूल | पूछ | दुम | 3०--ह लुमान हाँक 
सुनि बरषि फूछ | सुर बार बार बरनहिं ऊूगूलू |- तुलसी | 
| हगे-अ्रव्य० दे० “छग | 

| छगे लगे संज्ञा पुं० [ हिं० लगाना ] बंदर 

_ विशेष--बहुचा बंदरों के आने पर ख्थियाँ जौर बच्चे “छगे 
” (मारो, मारो )'का शोर मचाते हैं; आओ 





ओर बंदर का 
नाम छेनां छोग ठीक नहीं समझते; इसलिये आयः 
“बंदर” के अथ्थ में इस सांकेतिक शब्दू का प्रयोग करते हैं। 


पु दत्भ 


ल्गाहॉ-वि० [ हिं० लगना + ओहाँ (प्रत्य०) ] जिले छगन छगाने 
| छगने का आक्राक्षी । रिझ्वाचार | ० 


को कामना है 
(क) छगोंहीं चितवनि औरहि होति। दुरति न छाख दुराअं 
कोऊ प्रेम झलक की जोति ॥--ह 
चत निधरक फिरो रतियों खोरि 
.. जाहिं ये छगे छगों हैं नेन ।--बि 
खग्गत (संज्ञा क्वी० दे० लागत" | 
| छग्गा-संज्ञा पुं० [ सं० लगुड़ ] (१) ल॑ (२) वृक्षों से फ 
.. आदि तोड़ने का वह छरूबा बाँस जिसके आगे एक जँक 
छगी रहती है। ककसी। (३) वह हछंबा बात जिसके 
सहारे से छिछले पानी में नाव चछाते हैं। छग्गी | 
घास या कीचडू आदि हटाने का एक प्रकार का फरणसा 
जिसमें दस्ते की जगह एक हछंब्ा बॉस लगा रहता है। 















हक 


रे 
तुस्हें न । कहा करो जो 
री है | 


हाथ लगाना]. ० 
-क्रिए० प्रष--छगाना। 
विशेष--इस अथ में इस शब्द का प्रयोग केंवछ “छगना 
ओर “छगाना” क्रियाओं के साथ ही होता है | 
लग्गी-संज्ञा खी० [सं० लगुड़ ] लंबा बाँस | वि० दे० “छगा | 












हक 


का चीता जो 








॥ 35०० पुद्धि विष-चारह सब 


द्र। (ख) कत सकुन 


क्र 


(४) 


१४ संज्ञा पुं० [ हिं० लगना ] कांय्य आरंभ करना । काम में ' 





: लग्घड़-संज्ञा पुं० [ देश० ] (१) बाज़ । बचाने । (२) एक अकार. 
सामान्य, चीते से बडा होता है। इसे . | 
४ रा शिक्षार करना सिखाया जाता है| यह प्राय! ६ फुट लंदों। 
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55० है 


होता है | इसकी आभास पर एक जजीश से पा ' 
रहती हैं। इसी को 'रकड्बग्ध!' भी कहले हैं | 
छहाग्धा-पंज्ा पुं० दे० . छग्गा | 
हग्धी-सपंज्ञा ्वी० दे" छग्गी!! | 
हजझ्ञ-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) ज्योतिष में दिन का उतना अंश, 
है जितने में किसी एक राशि का उदय रहता है । 
विशेष--एथ्वी दिन शत मैं एक बार अपनी घुरी पर घूमती 
है; ओर इस बीच में वह एक बार मेष आदि बारह राशियों 


को पार करती है | जितने समय तक वह एक राशि में 


लझ पत्रिका-संज्ञा खी० दे० ल्झपतन्न! | 
छकग्मायु-पंज्ञा क्ी० [ सं० | फलित ज्योतिष में बढ आायु जो रूप 
के अनुल्ार स्थिर की जाती है । ः 
लप़ेशु-संज्ञा पुं० [ स॑० ] फछित ज्योतिष में वह भह जो रुप का 
. श्वामी हो । द 
लझोइथ-संज्ञा पुं० [ स० ] (१) किसी रुप के डद॒य होने का 
समय । (९) छप्न के उदय होने का कायय । 
हधडुबृध्गए-संज्ञा पु० दे०  रूग्घड (३) । हा 


लघमीपुष्प-संज्ञा पुं० [ सं॑० लच्ष्मीपुष्ष ] पच्चराग मणि | छाछ | 





रहती है, उतने समय तक उस राशि का छप्न कहलाता है। माणिक्य | मानिक | ( डिं० ) द 
किसी राशि में उसे कुछ कम समय छगता है और कियी | लधिना-संज्ञा पुं० [ त॑० ] प्राचीन कार का एक प्रकार का चार- 


कक 


धुं 

दार अख जिसमें दस्ता छगा होता था भौर जिससे मैंसे 
आदि काठे जाते थे । 

लधिमा-संज्ञा खी० [ त॑० लघिमन्‌ ] (१) आठ सिद्धियों में से 
चौथी सिद्धि । कहते हैं कि इसे आध्त कर छेने पर मनुष्य 


न में अधिक । जैले,-मीन शशि में आयः पोने चार दूड, 
न क्या! मे प्राय! सादे कांच दड आदेश वृश्चिक मे पद पौने 


(कप 


छः दंड । छप्न का विचार प्रायः बालक की जन्मपत्नी बनाने, 
किसी प्रकार का मुहत्त निकालने अथवा अ्श्ष का उत्तर 













देने में होता है । | त छोट या हलका बन सकता है । (२) लछघ था हस्वः 
(३) ज्योतिष के अनुसार कोई शुभ काय्य करने का अुहत्त ! होने का भाव । लघुत्व |. 5 

(३) विवाह का समय | 3००-एकहि छप्त सबहि कर पक- | लेछु-वि० [ सं० | (१) शीघ्र । जबदी । (१) जो बड़ा न हो । 

रेड, एक झुहृत्त बियाहे | सूर । (४) विवाह । शादी | कनिष्ठ । छोटा | जैसे,--लछघु स्वर, रूघु मात्रा । (३) सुंदर । 

(५) विवाह के दिन । सहालग । (६) वह जो राजाओं की बढ़िया । (७) जिसमें किसी प्रकार का सार था तत्व न 


कक 


हो । निःसार । (७) थोड़ा । कम । (६) हलका । (७) 
नीच । (4) दुबंछ | दुबका। हब अप 
संज्ञा पुं० (६) काछा अगर । (२) उशीर । खस । (३) 


फे 


हस्त, अधिवनी ओर पुष्य थे तीनों नक्षत्र जो ज्योतिष हैँ 


स्तुति करता हो । वंदीजन । सूत । द 
वि० (१) छगा हुआ । मिला हुआ । (२) छल्ित । शर- 
३ ५ जिंदा । (१) आासक्त । 
है और ः. लंज्ञा पुं० दे० “गन” । 
... संधा झ्ली० दे० “लगन । 
 शग्नककण-संज्ञा पुं० ( ४० |] बह ककण या मगछ सून्न जो विवाह 
गे के पुत्र चर ओर कन्या के हाथ में बाँधा जाता है । 





हब 





५३-५०. ५+ ना -ल+--नपनननीन--न-नननिनननन+ निकल वन «कल कलनथमक& 3 ++-+नक++न++<3८५-पन लय मना न -ननन+-ननन-+८नकनल बन न नकल" 3-अलनक+- 3०33 न ता ली+<)-3७५०+नत-न+क4५+>+-नसत> जनक दफन तन नल जप 














कर २६8३ लघुकडाई 





छोटे माने गए हैं ओर जिनका गण “लघुगण” कहां गया. 
है । (७) समय का एक परिमाण जो पंद्ह क्षणों का होता. 
है । (५) तीन प्रकार के प्राणायामों में से वह प्राणायाम जो. 


हि मसक-संज्ञा पुं० [ सं० ]) (१) वह जो जमानत करे । अतिभू । बारह माताओं का होता है। शेष दो. पआणायाम अध्यम 
#... ज्ञामिन। (२) एक राग जो हनुमत के मत से मेघ शा का |. और उत्तम कहलछाते हैं। (६) व्याकरण में. वह स्वर जो. 
5 5 ८: ७ चुन्नमाना जाता है। एक ही मात्रा का होता है। जैसे,--भ, इ, ड, जो, ए.... 
मं! सें० ] फलित ज्योतिष में वह चक्र या | आदि । (७) वह जिसमें एक ही मात्रा हो | एक-मात्रिक | 
कु डली जि / यह पता चलता है कि किसी के जन्म के . इसका चेह्न (।) है । 0 
समय को . होन से ग्रह किस किस राशि में थे। जन्म- विशेष---इस अर्थ में इसका अयोग संगीत में ताछ के संबंध 
. कुडली।.... .. में और छंदःशाख में वण के संबंध में होता है । 
रा लश्नदंड-ंा पुं० [ सं० ] गाने या बजाने के समय स्वर के मुख्य |... (५) वंशी का छोटा होना, जो उसके छः दोषों में सेएक 
। अंशों या श्रतियों को आपस में एक दूधरे से अलग न ह ... साना जाता है। (५) चाँदी । (१०) एका । असबरग का 
देना और सुंदरता से उनका संयोग करना | छाग डाँद। |... . (११) वह जिसका शेग छूट गया हो । ६ रोग छूटने पर मा 
(सगीत 0). 7: .. - ०8.8७ ४ ... |. शरीर कुछ हलका जान पड़ता है । ) रा 
.. लप्नहिन-संत्ञा पुं० [ सं० ] विवाह के लिये निश्चित दिन।..._| लंघुकंकोल-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का कंकोल जो साथा- 
। _पामपत्र- सह पुं० [ सं० ] वह पत्रिका जिसमें विवाह और उससे रण कंकोल लें छोटा होतो है।:: 0 «7 जय 











संबंध रखनेवालों दूसरे क्ृत्यों का छप्न स्थिर करके ब्योरवार | लघुकंदकी-संज्ञा खी० [ सं५ [ छजालू। मम 
लिखा जाता है । न लघुकटाई-संज्ञा सी ० दे० “कठकारी! । ह पा 





















लंडझुकर| 8७०७७ 
 लघुकएु-संज्ञा पुं० [ स० | सफेद जीरा । | कटेहरी (बड़ी) और गोखरू इन पाँचों की जड़ों का समृह | पजन्कक 
। हि ४ 
शंधुकक छु-संज्ञा पुं० [ सं० । शुई बेर । | जो बैद्यक के अनुसार पाचक, बलकारक, आहक ओर ज्वर 
कक । कप कक] 80 
घुकरी-संज्ञा खी० [ सं० ] झूथ्वां । । खस तथा आमरी आदि को दूर करनेवाला माना जाता है। 


ह जप कार-्तक् ५०७ [ चल बन्र | खप्ु पंच एूल-संज्ञ पुं ० ले० ड छाप पंचक ! 











। काशपय-संज्षा पुं० [ सं० |] कटहल का कृक्ष ! लधापज-पंज्ञा पुं० [ सं० | कमीक | 
हघुकिस्तशी-संज्ञा क्ली० [ सं० ] प्राचीन काल का एक अकार का! | हधुफननी-संज्ञा खी० [ सं० ) अश्वत्य दुक्ष । 
बाजा जिसमें बजाने के लिये तार छगे होते थे । कघुपर्णी-संज्ञा खी० [ सं० ] (१) मूर्वा । मरोदरूछी । (२) शत 
लघकप्म-संज्ञा पुं० [ सं० ] जरदी जब्दी चलने की क्रिया । तेज की | सतावर ! द 
द 56 ह हि ऊ . .. | लधुपाकछ-संज्ञा पुं० [| स० । वह खाद्य पदाथ जो सहज में पथ 
हशझगणु- संज्ञा पुं०ण [२० | अखिनी, पुष्य और हृस्त इन तोनों कक द बम 
गा हक नह कर लघुपाकी-संज्ञा पुं० [ सं०लब॒ुपाकिन्‌ ] चेना नामक कद्ल । | 
श््ं ४03 अक ३० | ०६ १) खरा! जाप का अछि । (१) हा पांती-संज्ञा पुं० [ स॑० लहुपातिन्‌ ] हर । कि 
.. डेगशा था त्रिकटक नाम की मछली । ॥॒ लघ॒पुष्प-संहा एुं० [ सं० ] झुईं कब ।. द हो 
| 


खघुचंदन-संजा पुं० [ सं० ] अगर नामक झुगंध्ित रूक 
7०% ५ घु७ ॥॒ सतूछ ] यह जिल्लका 2280 | बहु | हु लय 
चेचल हु 





( 


लघग्रयहन-संज्ञा पुं० | सें० | आालसी । 
सं 





हा ० के हे लंधुफला-संज् पुं० | सं० | यूलर । 
ही रे) ९८ सत तक बनंहत छू कब था! चचचत्य 205 38272 ५ का 8 हक, कप 
४ हो संझ ख्री० [ सं | मन के बहुत ही हु हाघुमंथ-संज्ञा पुं० [ सं० ] छोटी गनियारी । 
जैन ! ३ हम । 
होने का भाव | खबुमति-वि ० सं० ] छोटी समझवाला! | कम्समझ | मूर्ख । 


लघुमाख-संज्ञा पुं० [ सं० ] तीतर नामक पक्षी । 


| लधुमांसा-सक्षा खी० [ सं० ] छोटी जदामाँसी । 
लघुमान-संज्ञा पुं० [ सं० | नायिका का बह मान था भढ्प राष 


तन 


जो नाथ को किसी दूसरी स्ली से बातचीत करते देखकर 


श् 


लघुचेता-संज्ञा पुं० [ ० लबुचेतत्‌ ] वह जिसके विचार बहुत ही 
तुच्छ और बुरे हों । नीच । 

हाशुच्छुदा-संज्ञा क्षी० [ २० ] महा शतावरी । बड़ी शतावर । 
लंघुअल्ल-संज्ञा पुं० [ स॑० ] रूवा बामक पक्षी । 
 लघुजांगल-पंज्ञा पुं० [ सं० ] रूवा नामक पक्षी । 
. लघुता-संज्ञा खी० [ सं० ] (१) लघु होने का भाव । छोटापन । 
.... छाघव । (२) हलकापन । तुच्छता । 
 शाध्तिक्त-संज्ञा पुं० [ सं० ] घुरदासंग । 
..  लुतुपक-संज्ा खी० [ सं० ] तमचा ते 

 खुत्तप्रापवरत्थें-संज्ञा पुं० [सं* ] वह सब से छोटी संख्या जो | 
दो था अधिक संख्याओं में से प्रत्येक को पूरा पूरा आग | 
दे सके 





लघुलता-संज्ञ ली ० [ सं० ] (३) करेछे की बेल) (२) अनतसूक। 
लघलय-तंज्ञा पुं० [ सें० ) (१) उशीर । खस । (९२) पीला बाला 
यथा छामज नाम की घास | क्‍ 
लघुलोशिका-संज्ञा ख्ली० [ सं० ] छोनी का साग। 
छघुशुंका-संज्ञा खी० [सं०] झूत्रोत्सगे । पेशाब करना । 


9०8 


है| घुशंख-संज्ा पुं० [ सं ] धाँधा ! 









किक नि दे मिल मा भाग ाा।एभभभाणााणणणणणणाणणणणणणणण हे ही कीट रा हि ५-००-५५५५५नन-०५- ५५५५७ ५७भ+ ०-५ 3+५+मास3१क५33 4० जे ७ +नापनननननन- 3 न मनन 2 चभिनिनितभि नी +त-भसभ-+लसमान+ 


' देव * “<ंती” | क्षच ह्टत-पंज्ा संज्ञा [ स० । वह ञ्ञोः बहुत जरदा जढ्दी बाण चर! हक 
खी० [सें० ] एक पद्वार की छोटी दुंदुभी। .. सकता हो । गे 
कम व मम रा न 0 हझ्षध्यी-संज्ञा छ्ली | [ संछ ) (१ 9) ते शलासक फल । (२) असबरग | न्‍ | द है । क्‍ * 
हे “775 सका] मम कक 
| लचख-पंज्ञा पुं० [हिं० लबना ] पकने की क्रिग्रा । छबक |. 
नः -खजक-संज्ा खी० [ हिं० लचकना ] (४) छचकने की क्रिया या .. 


भात्र । लूचन । झुंकाव ॥ आर हा मा 
क्रि० ००“ “अलग “'्जतल! | । हि ० 
.. (२) बह गुण जिसके रहने से कोई वस्तु दकती या 
ः झुकती हो। जा 








नह 
3 कट तमाम )डकक तक पल नलननक का कल क++ ५४६१३ 3० कमर पाक 20, :0/7 "तनाव भ०+ 0 कराता ##( ७३० सकारा+ _फाह-9 3५ । 95% ०५ ककक#० पु: 800 4 तल (करवा. ०कऑ० ० पर "करन फफआतक१+ ७ कक अपन, कथन नकात नकन- तक मालन+ ५ नननन «५ 


ते पे 


४०, शंई॥ 
अंकार। 


इसे बहुत से छोग मिलकर खेते हैं । 
खेंकमै[<क्रिण० झं० 





५ 
रूचना | जले,-यह छड़ी बहुत कप 


त्तीः 0 ! 
जात ०, 


५ 3 ९ पु १४७७ हम क (22) अप 5७ 
कमर छचकती है | (8) खिया का कोमछता था 


हम 


दे है छह पु 57% ० शा 004 2००ण ९४ २०:१४८५ ९१ मे की, है 
के कॉरण चलने के सलय रह रहकर झुकनां । जेसे,- वह 
है तन 
अंभाएव, हक 





. छ्क | 


बच कझा-पंज्ञा पुं० [ हिं० लचकता ] एक प्रकार का गौदा । 
९६ 





हण कामा[-क्रि० ० [ हिं० लचकना | किसी पद्ाथ को 
प्रतृ्त कर्ना । झुकाना! । लचान! | 





लचन, लंच नि-संज्ञा श्ली० दे० “लचक । 
ल्चने[-क्रि० अ० दे० छचकना” । 


... लचलचा-वि० [ हिं० लचना ] जो रूचक जाय । छचीका । 


द कचकनेवाल! 
न्‍ कचलचखापन-संज्ञा पुं० | हिं० लचना | छच 
.... छचीछापन । 
खा क्रेशार-वि० [ 
.... यढ़िया। (बाजार) 
.... लबाना-क्रि० स० 
.. लबार #[-वि० दे० “छाचार 
.. लखारी-संज्ञा खी० दे० “छाचारी* 
..// ७ संज्ञा स्नी० 
.. बड़ेको देता है 
... रूसत उच्च कुचन पर सदन महादेव मनो दुई 
“सुर । (२) एक अकार का गीत । 


हलक 












€क 

ल्‍श्थ्डू 

(लुक 
ञ्ञं 

/प्न््ह 

ब््य्प्ड्े 

7 


लग कीला[-पि० [| हिं० लचक न॑- इला (प्रत्य ०) ) [ खी० लचकीली 
जो सहन में रच यथा दब जाय। रूचकने योग्य । कूथकदार 


हा है 


० लचना का स० रूप | छ॑काना | झू 


देश० ] (१) बह कर जो कोई व्यक्ति अपने से 
नजर । 3०--विमर मुक्तमांल 


"नजनन जता न न लिन लिन शान कल वैननिनन मत 9 उतना लिन कक 8ननल- के ननान बह. 


| हे दो हु //च श 570 है री जो 38% है 
संज्ञा स्ली० | देश० | एक अकाश की नाव जो ६०-७० हाथ 
लंबी होती है । यह मकुसूदाबाद की तरफ़ बनसी है 


अनननररननन्‍-+तकक न बनन न कनन+ नल नानक >न>+ 


लच्छा| लाख-संज्ञा जी | देश० ] एक प्रकार रब 
लखिश्ु>-संज्ञा खी ०. [ स० लक्ष्मी | छड्मी | ड०--(क) ए 
पा श््स् -““तुछसी ख) 


बै७७ ९ 





० आना! 
धर हि | श् 
जनम बन तन किकानरन नह “वन तप मत गानतन-नलननुकलमर 7० ताकत कलम जा कान टन १० टिक निलेतकाजनदृ अ कतन-नदनकाक पद छा उरमलतन पद हानक फबयज गन-। १ प०-कलादरण ५7९ धुत के ५ 5 खननारणाल सलकलान्‍ सनक + ०० तह 
। का 
हल हु शं च््ुर सह फ बडा श्र अप्छ। हू? (पक जुड़ ऋषारा है टूट शाम हाखश्प शा मत है शा एप हे 2४५४ | 
( 5 जआुचछ आज आह पट चर औ खगड फिर॑ बज हुई 
हक है 
लगाए | हाडए ह 
पल 5 ६ | ६5३३ 
ब्क 
कि 
गा स्टाफ हा छः १ | सड़क है जशरुपक 0 
ख्ति ४६० ही हुआ वाई रइचओ | ध्यास्थछ । 
रे ४ 
कप ६. हा भ् 4 4 7 
छू भ्र्श्प' ब्ख््ग न्ब्रुः - ् ) | ी। नह हक हर हक नह हम 
पी ही ० रे. | का०७ “हैं चेंद फाधछ बाबर 
कु द 8) आप . फ्ुप मद |; ० है ५ 
हे ८० हैक 6 2 ामी.: कै ॥ बा ्ू हे शक हैं यान) है | 
काब धाडई । जह शरच्वता लचछ से हाई जायसा | 
कक स् 
|] ४5] मापा जार आए उहि 
(खा) धरकतमथय दाश्ख झुपुद् अजारएओ लछ परी 
८.) 
्ि ८] ध््य ] ५ 
श्पशा प० | सं० साक्षर + हयजाण्श । ईस्ट है 
जैच्छुणनपुझ्ञा पु० | ० लक्षर | हृचजाड़ ६ ६६४४५ ४ 
दर ७ # है छ 
मै ३... ध्पध्याह ह॥| हे & 8 कक 2 
४४ एड 3० दै७.. हेहहुई४: 


ब्छछ पु 


. छुप्पे आदि के रूपए में ऊगाएं हुए तार | 
लष्छा, सृत का लच्छा । 
यो०-रूच्छे की ाड़ी -+ बनारती काम की 


. किनारे आदि के तार ताने के साथ ही तने गए 
(२) किसी चीज के सूव की तरह लंबे अ 


के है ( छ्ष श्र बोर 
ताशें को जजीरों का बना 
दि | रथ कि हि 
का भी होता है और परों 


. अड्ार का घटिया कैसर जो नीबर 
सेथाडई हू 


दुथा फेसर मिलाइर बः 


<4, 


| है ह जे 005 भय है जा * कं ५ (५ 4+०० ५ ध्ा पा 
ध्य्प्क्षात्र कि 807... 74० ४ #वमु भी 0 ] हु अष्यपूलज | हुक्म नह: लीड रू अफआ लिक है"! ४ 
हाचछाल ॥-सज्ा पु० दें० छक्षण | ज० «(के जाह दृश्त्र कांड 


6०५६ बा हे रच ! अर 
दुख) नम ढुएहएं । माह केश असुदा मां एचछार हम ० 
अकसर ब्याष्णुर पे ! की बे के 9 ब्ब्घूर उककमेंड मषादाधव हा ८४ न भू शा श शक बुत श्य के 
तुछकी | (ख) बिल छक एेश्वन/थ पद नह। शाम भा कर 
नर 4 2 ऐड 
च्छन एड ।तुरूधी । (ग) कछु देखि के लच्छान - छोटों 
] ही 
7. क ३४! मूद समा जलन की मैं. >. 2) ४:27/8 रहा 3 ऊँ ९९" (४०२३ # मा] ५७१ |] 
बड़ शल बात चछ कांह अदतु हैं ++ रंशुभा७ । 
क हर + ५ म ६ हे ; 9 | के 
यह पु० हूँ० साहुलएू ॥ 
. ि दर 
झच्छला-उंज्ञा ल्ली० दे० लक्षणा | 
सम्श्शणाक हि (6०५ कु नि श् पा प्‌ कला ट्टं हु | ६३॥ ! झर ; कप /् है 
छः कप च्फ्ल ० मी के ४४३ २०7 ६ ज३४३६६ + ही है 
ह पि ६४ ... ५५९ झ्ी न 
हच्छुभरन्यन्ञा क्वौॉ० दु७ छदृसा ॥ 
| | धर हैँ कु (7, ४६2६. 0, १ पु 
शा । दर ट् । 64१) काला वषीए शाफाएं हए॑ छाए 
जडछु्यज्ञा पु० | अंदु० | ६१५ कुछ एंव हु जे. गाए 
९ ९५ 


५ भू को (5६ ! अमर भणथ क् 
हुए बहुत ले तारों या डोरीं भादें का समूह । शुच्छे या 
हु 


| 
ह पहले कटे हुए. हि 


ह 25 | (४. 4 ॥्ता एफ शा ; (्‌ 
-टुकबे । जले, प्याज का लच्छा, आदी को ऊच्छा |. 3) 
ह ह हगुड़ धारण शप काद॥ न पक शप. क्राएह3 है हट ग्द गा पे पे 
इस अकार का कतई धरह बंदाए हुईं काहू सरओ ॥ जेल, 
हा] हू 












..... लड़मब मूला-पंज्षा पुं० | हि० लखमन + भूला ] (१) बद्रीनारा- 








युक्त। छक्षणवाला | 3०-- शुभ लच्छन खब्छित हय सोई । 
..... तुरँग साल देखिय जो होई।- मधुसूदत ! 
.. ज्छिछुनाथ-संज्ञा ५० [ सं० लद॒भीनाथ ] लक्ष्मीपति, विष्णु । (डिं०) 
 लल्छिनिवाल#-पंज्ञा पुं० [ सं० लद्मीनिवास ] विष्णु। नशशयण। 
. छ०--हुलरूहिनि छेहगे छब्छिनियास! । बुप समाज सब 
.. भय निशा तुलसी । 
खख्डी-वि० [ देश० ] एुक प्रकार का घोड़ा | ४० न्व्व्के हू कूद 
ऑॉबोज कोइ कच्छी । बोत मेसन! सुंजी छच्छी ।->विश्वाम 
यश खी० दे० छच्मसी । 
यंज्ा ख्री० [ हिं० लच्छा | सूत, रेशम, ऊन, कलांबत्त इत्यादु 
की छपेदी हुई गुच्छी । अद्दी 





। क लच्छेद्‌।ए-वि० [ िं० लच्छा +-फ्रा० दार पत्य०) | ९१) ६ खादय- 
द (दे 


)( बात 


पदार्थ ) जिसमें लच्छे पड़े हो । रष्छोवाला 


चीत ) जिसका सिलसिला जढदी न हूटे और जिसके सुनने 


में मन छगता हो | मजेदार या श्रतिमघुर ( बात )।. 


... लछुन-पंज्ञा पुंछ | सेः लक्ष्मण ] राम के छोदे भाई, लक्ष्मण । 
“ उ०--दसरथ सो ऋषि आनि कह्ो। असुरत सो यज्ञ 


... हौत्र मे पावत राम लछन तब संग दयो ।--सूर 

5... चज्ञा पु दे० छिक्षण 
5 लझुना-क्रि० झणछ हे  आश्यले! 

 खह्ुमन-पंज्ञा पुं० दें० . लक्ष्भग 
संज्ञा खी० दे० “लक्ष्मणा (४) । 


98 ! 


- अंण के मार्ग में एक स्थान । यहाँ पहले पुरानी चाल का 


... (२) रस्यों या तारों भादि ले बना हुआ वह छुल जो बीच 


[०] 





. छता या बेल है 
मा-्पज्ञा छी० दे? . लक्ष्मणा 


.. अहम | 5००-“बहुरि लछमना 
.... सुमिरन कीन्हों। ताहि स्वरबर में हरि 


- शस्सों का एक लटकोंवों पुछ था, जिसे झूलछा कहते थे। 


.. में झछे की तरह नीचे लटकता हो । (३) एक प्रकार की 


.......... ७-23 ५००-बनलाणरक पक परिए निभा ण कल पलट गए 02..7700 7 


) २-४ "नस ननन+न तक 3-न-ककनीनना नी अनन-3+-नन- न का न-+ 3 जीन 044- “"न>+कलाक पिता परमिट २२५५.3३०७ककथकपटर,आा अुकबंटकाक 0००२० ४-० ++ २१६०५-९३५३>० एप बकाया २७ क न पक तन हि 
है 8१४ (न सककनलकस-_नसमपसञ-म 9८-५3 नल नमन न«+५पत+++पन9+ ५ जननान> "८-0: म5+ धर ७०पनतनलसन+-क-क केननान धन + कप पेन फनन-नननक जय अनननक-व ५ पककममन>»न%- मनन लग ण।। नि निभा न सनसनी लाल ल्‍ 













हुए का ध्यान करके बुततिय 
छजित होना । शाम में 
खरे लगाने छाछ |-- 
संयोछ क्ि०--जाना! । 


नह 
/्श् 
टू 


क्रि० ० लजित करना । 
छा आह संज्ञा पुं० [सं० लजु 7० ब्ब"जमकन्यसंन 
छुए बिरवा लजारू के से, बीर रहे खकरक झकुचि सिर 
नइके !---तुलसी ह 
छंझ्ाजू-संज्ञ पु० | सं० लजाल हाथ 
छोटा पौधा जिसकी पत्तियाँ छूने से सुकडुकर 
हैं, और फिर थोड़ी देर भें घीरे > 
विशेष--इसके डंठल का रंग छाल होता है 
पत्तियाँ शमी या बबूछ की पासयों के समान 
दोनों ओर पंक्ति में होती हैं । हाथ छगते ही दो 
 पत्तियाँ संकुचित होकर परस्पर मिल जाती हैं; इ 


६१६6 
हल 

किक 

हल 


2 (# «#४॥ 


ड्ब्ब्यट्ल, 
हड्डी 8 
क्र 
ब्छुडो 
नि 
42 
कि 
च्ख्् 
है 572 


श्री 
हे 
्क 


8 


किए 
छह! 


भारत के गरम भागों में 
दक्षिण भाग में कहीं 


.. छोटे छोटे चिपटे बीज पड़ते हैं 
सत्र होता है; जैले, बंगाल के 


हे 


को दूर करनेवाला माना जाता 
शांत करने के लिये तथा भर्गद्र अच्छा करने के लिये इसकी 
. हैं। रासायनिक परीक्षा से पता चका इस पौधे में 


.. डइंठल के चूर्ण को हीरा कस्तीस के साथ मिलाने से. 
अच्छी स्थाही बनती है । 


प्चञा। स्का 
नमवकारी । प्रसारिणी | ससपर्णी । खदिरी । गंडमालिक 
छज्ञां | छज्िरी । स्रशछजा। अखरोधिनों। शततम्‌ 


। ताम्रयूला | स्वशुल्ञा | भह [भीता । चशिनी | महीषधि 


जजाघन क#त-क्रि० स० दे० “लज्ञावना” या  छजाना । आम 
कोटि मनोज लगावनहारे ।तुछसी । 7. 
विशेष--समस्त पद में किसी शब्द के आगे आने से इसका... 

.. अर्थ होता है “छजित करनेवाला” | जैसे,--मनोज-छजावन । नि ' 


ऊँचा! पक को देदार | 
580॥ ञपती 





नेध्े का नाम छजालू पड़ा | फूछ गुलाबी रंग कक 
गोल घुंडियों की तरह के होते हैं, जिनके झड़ जाने पर 


कहीं बहल दर तक शब्ते के दोनों अ ! मिलता है। 
वैद्यक में यह कडु, शीत्, कपाय तथा रक्तपित्त, अती- 


सार, दाह, श्रम, रास, शरण, कुष्ठ, कफ तथा योनिरोध 
। कहीं कहीं पथरी की पीड़ा... 


. जड़ और डंठछ का काढ़ा और पत्तियों का चूर्ण सेवन करते... 


. सौ में दव मांग कपाय-चातु ( ठेनीन ) होती है। इसके 


.. ऊुईे 
| जज 


घृथ्ये[७ --छज ज्षत्रा छता वाशहकाता । बक्तणदी | शर्मा हे ।॒ 2 
खदिश्प अंक! । संको। चर्म झप्रगी | है । " । 


छा।. 


*. एप मा 
"7 कक 

























































< 
सं० ] छञ्माशील । शर्मीली ! 
जिसमें लजा हो | ऊजायथुक्त । छजाशीलक । जैसे,--छजीछा |. संज्ा खी० ऊजाल का पौधा । 
मनुष्य ,छजीलछी आँखे। हजझ्ञादन वि० [सं० लज्ञावत्‌ | | हो० लजावती | छल्लाशीछ | 
लजुर।-संज्ञा ल्ली० [ सं० रज्, माग० लघ्ञ | कए से पानी भरने की जिसमें लज्जा हो | शमेदार | हथादार | 
डोरी , र्थ्सी लक्ाशीख-वि- [| सं० ) जिसमे छज्जा हो । जो बात बात में 
३ >वि० [ हिं० लाज -- आवर (प्रत्य ०) | छज्ञआाशील | जो बहत श्श्माता हो | लज्ीछा 
जहड़ी लज्धित हो | 3०७--विद्ित न समझुख हे सकें अँखियाँ क्‍ हाउजाशुब्य-वि० [ सं० ] जिसे छज्जा न हो। जिले कोई अजुँ- 
बड़ी छज्जोर | रसलशिश्ि चित था भह्दी बात करते छुछ संकोच यथा हिचक मे हों । 
जजञोहाए'-बि० [ सं० लज्जावह ][ श्ली० लजोही ] जिसमें लओा हो बेहया 
जअश्चले लजा सूचित होती हो। छज्जीछा। शर्मार। छ० ज्ञ|हीह-वि० | सं० | हूक्जाशूल्य । बेहया | 
कक भघन एशा! सं गहल शत धलछाएए कार धमन सा ल्‍ ज्ल्ञित-बि० [ सं० ) छज़जा! के वशीकूत॑ । शाम में पड! हुआई | 
अति निरखत नैन छम्ोहन लूर । शर्माया हुआ।. तो वर मे 
लजौहाँ-वि० [ २० लज्जावह ] [ द्वी० लगौहीं ! जिसमें कप्मा हो | की 3० [ ऐश० | एक प्रकार का बॉस जो बरसा में ८० | 
जेससे छजा सूचिक होती हो । रज्माशीर | कजीछा । होता है । | 


आँखें ई-सज्ञा स्ी० [ सं० लगा | ($ 
मीछा । जैसे,--कूजोहीं ख्ी, कजोहीं आँखें । ५0% . ६ 


के बालों का सथूह जो 
नीचे तक छटके । बालों का गिरा हु 


| ( गुच्छा। केशपाश | 
लज्ज़ञका-पंज्ा खी० [ सं० ] बनकपए! है 
लड़ जत-संज्ञा स्ली० [ अ० ] जझायका । बजा । (खाने पीने 
की बहतुओं के छिये ) 





अछक | केशछता! । 0 कप 
मुह[०--लट छिहकाना ८ सिर के बालों को खोलकर इधर उपर .. 
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8 . बिखराना द 
< ले 6 के 4 य ० 2222 केक (२) एक में उलझे हुए बारों का शुच्छा । परस्पर खिसटे 
जायकेदार । दशा) 





के! _ द हर जज (- संज्ञा सनी ७ [ ्तध ] ख्जाहु ख्लां । ज्ञावती || मुहा० “-«-हेरे है पुड्ना छ् बाला व! परस्पर उलकी था घिमट जाता |! 
जा लक्ापंज्ञा खी० [ सं० ][ वि० लख्जित | (१) अतःकरण को वह (३) एक प्रकार का बेत जो आसांस की ओर बहुत होता 


अवस्था जिसमें व्वभावतः अथवा अपने किसी भदे या बुरे .._है। (७) पुक प्रकार के सूत के से महीन कीड़े जो सहुध्य द 





... आचरण की भावना के कारण दूसरों के सामने दृत्तियाँ |. क्षीआँतों में पड़ जाते हैं और मछ के साथ निकछतेहैं। 
... संकुचित हो जाती हैं, चेष्टा मंद पड़ जाती है, मुँह से हम क्‍ | 
...._ शब्द नहीं निकछता, सिर निचा हो जाता है और सामने |. उत्ा स्री० [ हिं०लपट ] पट | ढौ | अभिशिखा | ब्वाछाई “|| 
ताका नहीं जाता। छाज । शर्म । हवा । . हछ०* कं) झपादे झपदत रपट पढटकि फूल फूदत, फछ हक 
पय्था०--ही | त्रया। जीड़ा । मंदाल । |... चढकि छड छटलि हुम नवायों ।“सूर । (ख) चढ़ चढ़ हा सा 

क्रि० प्र०--करना ।-दोना ।. . बोलहि बाँस बहु सिखि छट कागि अकास “न्‍्गोौपाछ॥ 
 सुद्दा०--(किसी बात की) छज्या करमा-- किसी बात को बढ़ाई की | खटक-संज्ा ख्री० [ हिं० लग्कना] (३) छठकने की क्रिया याभाव। 





000 28, द | 5 . रक्षा का ध्यान करना । दा का विचार करना | इज्ज्ञत का खयाल .. लीचे की भर गश्ता सा! रहने का जाधव । (२) मकाव | हा है द 
..... करना | जैसे,--अपने कुछ की छज्जा करो ! पा 


हब . छचक । (२) अंगों की मनोहर गति या चेष्टा। छुमावनी 
........ (२) माम-मय्योदा । पत। इज्त | जैसे,--भगवान्‌ लूजा हा .._ चाल | अंग भंगी | उ०->प्राणनाथ सो प्राणपयारी प्राण 

यो०--छटक चाल । पा 
क्‍ (४) ढालू जमीन । ढाक । ( पाछकी के कह्दार / 
| लहटकन-संज्ञा पुं० [ ६िं० लब्कना ] (३) लटकने की 
|. भाव । नीचे की ओर गिरता सवा. रहने 





















7. हूर तक फैला रहना । ऊूप 
_.... गया रहना कि ऊपर का छ 
_ और नीचे का निराधार हो । 

से 


.....  फ़ानूस छटकना, पेड़ 
_ छटकना । द 


हक र्‌ 
........ या अंडने का भाव अधान है, और छूदकना' शब्द में ऊपर 
७.७. ७ हचचे नीचे तक फेले रहने या 













रा पा प। जा की रे 
(३) छिप्ती ऊँचे आधार पर 


 अडेकणा |... 
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लय बाबू 


क््ट्ह 


हें के बीच में पहला जाता है, अथवा नथ से छगा रहता 
है) ! (७) करूगी या सिएपेच में छगे हुए रत्नों का गुच्छा जी 
गचे की ओर झुका हुआ हिलता रहता है | 3०--लूदकन 


सीस, कंड मनि आजत सम्मथ कोडि वबारने गए री। 


के दही बल पर अँगू्ों से बंत की खींचते 5 

के बल पर का साश घड़े नीचे को लथका देते हैं । 

संघ पु० [ हिं. लखकता ? ] एक पेड जिसमें छाछ रग ब्हे फूछ 
हे ओर जिसके बीजों को पानी में पीसने ले गेरआा 


गत बता है । इस रंग से कपड़े रेगते हैं । 





९ हे छेक्कश नीचे तक इस अकाए 
ईई मई 


छता ऊटकना, 


आधार पर टिका हो 
से. छत से 
कृए में डोरी 


ध्वंपो० किव आना । 

कर | & बज दे लत हि जा ( > मल छू के 

विशेष -- अगना ओश छइुकना इन दाना के झूछ कांद मे 
. मु है टिक री ] कि 5 कद की न 


अ्रतर है. 


7८ है 





६, 
स प्रकार टिकना कि टिक 


को 


ऋषर में ड्रॉ । टैंगना । जैले,--वह एुक पेड़ की डाल से 









(४) नाक में पहलने का एक गहना 
ऋदा या झूछता रहता है। (यह या तो नाक के दोनों 


र्‌प बस्तु का कुछ दूर 
इधर से उचर हिलना डोलना । झूलना । 


वा भद्दे हुए छोर के अतिरिक्त और सब भाग नीचे की ओर | 


३००४७ 


(६) के 


सिसनमननर«_»+ 


हट कवानॉ-क्रि० स० | हिं० लब्काना का 


रे | लटक 
| ह् 


अं 


वि 


 बनावटी ढंग 


ल्‍ 

ल्‍ 

। 

। 

। 

| 
। भाव सें अंतर है। टॉगना' शब्द में किसी 
.. ठिकाने या जड़ाने का भाव अधान है और 'छटकाना' शब्दु.. 
ह् ; |. मेँ ऊपर से नीचे तक फैकाने या हिलाने डुलाने का। 

| मा 
|... (२) किसी ऊँचे आधार पर इस अकार टिकाना कि टिके 
या अदे हुए छोर के अतिरिक्त और सब भाग अधर में हों।.. 
। ऊपर टिकाना जिससे कोई वस्तु जमीन... 

.._ पर ये गिरे । ढाँगना । जैले,--जैंगरखा खूँढी में लटका दो। 
.. (३) किसी खड़ी वस्तु को किसी ओर झुकाना । छचकाना 
..._ या नम्न करना । (७) किसी का कोई काम प्रा न करके... 
|... उसे दुबधा में डालना। आसरे में रखना। इतजार कशना। < 
|. जैसे,--उसे क्‍यों छटकाए हो; जो छुछ देना हो, दे दो। 
.. (५) किसी काम को पूरा न करके डाल हे रखना । देर... 
०-+ | सटदकोला-वि० [ ् । बा त्य०)] [मं 


. एक छोर या अं 
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मे पूरा ने होने या किसी बात का निणय 


2 





ने के कारण दुबधा में पड़ा रहना । झूछना । जैसे, 
अभी तक छट्क रहे हैं; कुछ फैसला नहीं हो रहा है। (७) 
किसी काम का बिना पूरा हुए पड़ा रहना । देर होना । 
प्रेर० ] छटकाने का कास 
दूसरे से कराना ! 
हृश्ई-संज्ञा एु० [ देश० | ठेली 
[-संज्ञा पुं० [ हिं० लग्क ] (१) गति । चाह । ढब | (२) 
बनावटी चेष्टा । हाव भाव ; 
का एक विशेष प्रकार ले चढ़ा 


| 


उतार । बातचीत का 





कोई शब्द या वाक्य जिसके बार बार मयोग का कसी 
को अभ्यास पड़ गया हो । सखुनतकिया | (६५ 


.. की छोटी युक्ति। टोथ्का। (३) किसी रोग था बाधा को 
शांति की छोटी युक्ति | संक्षिप्त उपचार । छोटा बुसख़ा। 


जैसे “यह फकीरी रूवका है; इसले जरूर फायदा होगा । 


(७) णुक प्रकार का चकता गाना । (5) लिंग | (बाजारू) 
लटडकान[“क्रि० स० [ हिं० लटकता ) (+$) किसी ऊँचे स्थान से 


शेष भाग नीचे तक इस प्रकार 
आधार पर टिका हो 


एक छोर छूगा था टिकाकर 
ले जञामा कि ऊपर का छोर किसी 
ओऔर नीचे का निराधार हो । 


स्दकाना | कए में डोरी छटकाना । 


है। 


संयो५० क्वि०--देना ।-छेना! 


0,00५ 


गेष--टॉगना और 'लछठकाना'! इन दोनों 


जैसे,“ (क) घोती जोर नीचे तक छबका दो (ख) कूए में 
डोरी छघका दी 


हर 


। (३) बातचीत करने में स्वर 


व 
जैसे + छटके के साथ बात करना । (४) 


से,_-छत में फानूस 
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अलर्ट 


तू 
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रे 
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छ,. बीए का - 
ढाका बा धट छि 
दिल है, छि.०० 
५ (रछ /॥8 7७ 
द्ल्क ह$ 9... जिला रह 
ह59 हक खा हर 
हल्के डक कि! 
++ की क्ख्व्ज शक हक । >> 
आर । 3. झ्प्न् ९ ई 
ड ञ्ा झा # हाई पैक ई 
हे श्छ है. इंसान बट्टा 
हैच.. ॥३ न 
है  कछ .. ले 
दर ल्ट छत. पाए टी. किक 
ई हक ् | 
अप जल अं तह, 
ध्की पा हक - बा 
। _... अच्क 
हा की | दि बत्र टह,० है 
कु के | गयी पड 
न "अमर 
जि र 
ध्पु नहा न 
है. तक अीडिफ्क्ल कम अधिक ५ 
ड्ड इुडडकत हूँ इनक हे हि 
छि डा टिका ध्् श््ि 
के हुचनज जल छः 
2, + *% हि स्च्व्ा 
7४ | छिडि ई ठ 
ई -ह पछी ये 
522 | डाक रे 
अकैन्लक।. पा | इन: 


बात. 


4५ 


घर झुक झुक पड़ना । गिरणा प 


रे 
3 


'वाए चंल्‍्यों संम्झु 


०“-करत दि 
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क्षय. िमिकत८ ००४: 


.बदापोर्ट 
या भाव । (२) छरूड़ाई झगड़ा । मिडंत॥ 3०० लदापदी 
..... होवन छगी मोहि जुदा करे दे सर)... 
जप कप 90-वि० [ हिं० लोट पीट | छोड गेट | मोहित | झुग्ब ! 
... ड०--अटके सुबारक सति गईं छूडि खुखन की मोद । 
लटापीद हो लपशिगों रटकत छट को ओट ।--झुबारक । 
लदिया-संज्ा खी० [ हिं० लग ] सूत भादि का छच्छा! छच्छी | 
आदी ।.. द 
हु[ ०---लऊछठिया करना 
. 7 - मकरना। 
..... लड़िया खत--तंज्ञा पुं० [ हिं० न] 
.... खटी-संज्ञा खी० [ ६िं० लग जू|रा |] (१) बुरी बात 
क्‍ बात | गष।... आल अत के आर द 
मुह[०---छदी मारना # गप दॉकना। सीटना । कूझे वात कंदना । 
(३) साथुनी । मक्तिन । (४) वेश्या । 
[-पंज्ञा पुं० दे० “लट॒हू” । उ०--लड॒णा 
..निगुनी गुन छपदायथ । वहे गूनी कर तें छुटे निगुनीये हद 
जाथ । -- बिहारी । * 


। 
ली 





गे 





ख्तक लपेट काश आटा थी 








लद +* से 


हि 







72  लदुक-संज्ा पुं० [ सं० लकुच | छकुट नाम का पड और उसका 5 


बि० दें० “लकुड” या लुकाद | 
'शी-पंज्ञा खी० दे० “लटूरी” । 3० “- लटकन छाकेत छटुरियाँ 
.......... . मसि विदु गोरोचन ।--सूर 
की है | हु-संज्ा पुं० दे० लटटू | उ3०--(क) चार चकहे कै अुनशुना 
छटझ कंचन को खेलि घरे लाल बाछ सखन शुरु हे ।-- 
दीनदयाल । (जज) रन करत लद्ट को कश्म रथ, होत छ हूको 
० सत्र डर ।--गोपल | 
मा झट रापी-संज्ी पुं० [ हिं० लण्ड | कुष्पा 
हटूरी-संज्ञा स्ती० [ हिं० लग । सिर के बालों का छटकता हुआ | 
_ गच्छा | केश । अरक | उ०--छथ्कन- रूसत छल्ाट लहूरी । |. 
 दमकति है है दैँतुरियाँ रूरी ।--तुख्सी । गा 
र[-संज्ञा पुं० [ हिं० लस + विपचिपाइट ] एुक प्रकार का छोटा! | 
.... पेड़ जिसकी पत्तियाँ गोल गोल और फल बेश के से होते हैं । 
... थह बसंत में पत्तियाँ झाड़ता है जोर भारतवर्ष में प्रायः 
सर्वन्न होता है। फर्छों में बहुत सा लसदार गूदा होता है।. 
फंछ औषध के काम में आंता है ओर सूखी खाँसी को | 
के लिये दिया जाता है 


मिली मिलाकर इसका 











































इ००दे। 
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लो अस्चु कर गहे | 













फारसी में इसे | 


' द लटुर[-वि० । ह्वि० लंटूं | कडोश । कड़ा | कद 





तीन से छः तक अंडे देता हे। 
जैसे, मांदिया, कजला, खरखंरा 
खटहू-संज्ञा पुं० [ सं० । हुए आदमी । दुजन । 
लटइपटइ-वि० दे० लथपथ" । 
जायेँ झट्टरह देवजुद देखे परें मानों नहबद्द रे 


इसके कई भेद दोते हैं । 
। 





हट: जा ३० | सं० लछुठन -; लेंद़कना | गोले बह्े के आकार का 
एक खिलौना! जिसे छपेदे हुए सूत के द्वारा जमीन पर 






फेक्कर ऊूडके नचाते हैं । 
७8 ३ (0५ 
मेँ 


विशेष--हसके बीच में छोहे की एक की जड़ी होती है 


बीए 
जिसे गजल कहते हैं । इसमें डोरी रूपेटकर जोश से फकते हैं, 
जिससे यह बहुत देर तक चक्कर खाता हुआ घूमता रहता है।. 
क्रि० प्र०--मचाना ।--फिराना । द हा 
घटा०--( किसी पर ) छट॒हटू होना८ (१) मोहित होना। 
. आसक्त होना । छुमात्ा। आशिक होना | 3००“ (क) हम तो 
रीक्षि लटू भई छालन भहाप्र म तिय जाति ।«सूर। (ख) 
रही लदट है लाल हों ऊखि वह बार अनूप |--बिहारी | ः 
. (ग) ब्याह ही वें भए कानह लू तब हेंहै कहा जब होयगो 
. शौनों ?--पश्माकर । (२) चाह में हेरान होना । प्राप्ति के लिये . 
उत्कंठित होता | 3०--जा सुख को काछसा छट्टू सिव 
खमकादि उदासी | तुलसी । 
खटटदाश पगडी-संहा सख्ली० [ हिं० लद्टूदार + पंगड़ी | एक प्रकार 
की पगड़ी जिसके ऊपर एक गोला सा बना होता है और 
आगे छड्जा सा भी निकला होता है 
.. भी कहते हैं । 
हुपंश्ा पुं० | 
लंबा डंडा । 
क्रिंए ग्र००«चंकाना ।--मारमः 
यो०--लद्दुबाज़ । लहुमार । 





ह्ू० 


झुंह[ृ०--किसी व्यक्ति या वस्तु के पीछे लंड लिए फिरनाझ 0 


4. 


द्व 


््‌ 


किसी का बराबर विरोध करना | 

... करना। जैसे,--तुम तो भक्ठ के 
छटुबाझ-वि० [ हिं० लब्ढ न क्ा० बाज 
.. छडेत । (३) बड़ी छाठी बॉघनेवाला । 
छटुबाज़ी-संज्ञा खी० [ हिं० लड्डबाज +- ई (अत्य०) ] 
या भार पीट कप हा 


पीछे 
4 


ते |] 2000 





छ्हू 





छटरूमार-वि० [ हि० लट्ठ + मारता | (१) रट्ट 
( बात या बचन ) अप्रिय और कठोर । ककश । 
जैसे,--उसकी बात छठ्ठमार होती है । 


घधर्न | कड़ी. 





४ ५ हु हुमा ऊकडी का बहा 








इसे छब्जेदार पगड़ी 








किसी वस्तु के प्रतिकूल आचरण का 
१) छाठी लडनेवाला । |. 3 मा 
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खंभा । जैसे तालाब का लछठ्ठा, सरहद का लड्ढा। (४) | 


खेत या जमीन नाएने का बॉस था बल्छा जो ५६ गज का 
होता है और नाप के झूप में चलता है। (५) एक प्रकार | 


का! गादढ़ी सादा कांड | | 


दुंढाबदी-संज्ञा ख्ी० [ 


लय, ने को साच[< 
ए्ण नाप जो छट्टे 





कि 
हर! 
| 


(३) एक अकार का शंश | 


पक्षी । (४) कुछुम | (७ 
! 


(६) व्यक्षिचारिणी 








लाडी की छडाई छऊदुनेवाला ! लड्बाज् | 
लड़ त-संज्ञा खी ० [| हिं० लड़ना | (१) छड़ा 
सामना | मुकाबछा । 
छड-पंज्ञा स्री० [ सं० यहि, प्रा« लट्ठि, हिं० लड़ी | (१) सीध में 
: गुछी हुईं या एक दूसरी से छगी हुई 
बस्तुओं की पंक्ति। माछा । जैसे,--मोतियों की छड़। 


३१५ 


(2) रस्सी का एक 








.. बे जायँ ) पाप्त । पान । (३) पंक्ति । पाँत । कृतार। सिरू- 
.. सिला | शेणी । 
ह[०--( किसी के साथ ) छड़ मिलाना ८ मेल करना। मित्रता 
करना । ( किसी की ) लड़ में रहना ८ दल या पत्ष में रहना । 
अनुयायिओं में रहना | 
(४) पंक्ति में छगे हुए फूर्छों था मंजरियों का छड़ी के आकार 


है 
हड 
_ - इुकलनओी .- - 
डे 
ि 
अन्कप्फ 


'ता-वि छड़ेता । 

... लड़कापै-सेहा लो» [हि लड़का + 

..... बचपन। वाल्यावस्था। (२) अज्ता 
...... अपलता | चंचलता । चिरुबिलापन । 









5 (२) सहज काम | साथारण बात । 
बेलवा[-पंज्ा पुं० [ हिं० लड़का + खेल ] (१) बालकों का 












ह प्रायः जाया करता था 





(९) एक प्रकार का करज | (३२) एक ' 


ताए ( जैसे कई एक साथ मिलाकर 


(१) लड़कपन ।. 
नादानी । (३). 


३७ ७७ 


| 
। 
| 
। 
| 
॥ 
। 


ही प्रकार को 


हिं० लड़का न- खेल ] (१) बालकों का खेछ। |. 


जिसमें | हे 


लक सधवलयपइज! | 
लड़फबुद्धि-संज्ञा क्षी० [ हिं० लड़का + बुद्धि | बालकों की सी 
समझ । अपर्पिक्र बुद्ध । अज्ञता | नासमझी । 
| छड़का-संज्ञा पुं० [ सं+ लग ८ लड़कों का सा आचरण करना। अथवा 


























छ््ड ब्लड | /) 


लए ७ 


ढहूम छड़कपन मत 





पुन ! चपलछता | उंचछता । जैसे,--हुए 
हा पल, 
किया किरो | 


काल 


डू--दुलार | [ छ्ी० लड़की ] ( १ 
अलुष्य | वह जिसकी उच्च कम हो 


बेटा! | 
यो०---छड़का बाका । 
छुदा! ०--लड॒कों का खेल ८ (१) बिना महत्त्व की बात ॥ (२) सहज 


बात या काम । ऐस। काम जिसका करना वहुत सहज हो | जैसे,- 


यह काम करना छड़कों का खेल बहीं है! शह बाद का ५ « 
छड॒का » ऐसा लड़का जिसे किसी ने रास्ते में पढ़ा पाया हो, आर 
जिसके माता पिता का पता न हो । छड़की लड़का #रंतान। 
ओलाद | 8 लक अर 
लड़काई (संज्ञा स्ली ० दे० “लड़कई” |... आप 
हाडुका बाल्मा-पंज्ञा पुं० [ हिं० लड़का + से० बाल ] (१) संत 


संतान । औलाद । बार बच्चा । जैसे, उन्हें कोई छड़का 
बाला नहीं है। (२) पुत्र कलछन्र आदि । गरिवार | कुर्टेब | 
_कुमवा । जैसे,--(क) परदेस में छड़के बालों की खबर व 
मिलने से जी  है। (ख) वह अपने लड़के बालों की... 
ख़बर महीं छेता द 
लड़किनी [-संज्ञा ल्ली० दे० “लड़की । ; 


लड़की-संज्ञा सी ए |! ४ लड़का ] ( है 9) छोथी 82838 8 ॥ प्री श्व्ची |! ॥ । । ० हि रा "पका: 


बालिका । (२) कब्या । पुत्री । बेदी । दम 
3 बवाह 


लड़कीवाला-सेज्ञा पुं० | हिं० लड़की + वाला ( मा 
संबंध में कम्या का पिता था और कोई सर जैसे 


.. छड़कीवाले को सदा दुबकर रहना पड़ता है । मा! 
लड़कोरी-वि० [दिं० लड़का +ओऔरी (प्रत्य०)] (सखी) 7.४८ 
जिसकी गोद में लड़का हो । जिसके पास पाछने पोसने.... * 
के थोग्य अपना बच्चा हो -छड़कौरी सखी को तो बच्चे .. 
से ही छट्टी नहीं मिलती । जा... 
लड़खड्[ना[-क्रि०ग अ० [ सं० लड़ >ूडोलना +खढ़ा ] (१) व. 
.. जमने था न ठहरने के कारण इधर उचर हिल डोल आना । 
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«.. ३००७ लेलेश 
20७८७४७७॥००४४७४४४ ख् ख् लक लत नल 5 नल हर 32222 88 25 20202 770 200. हक... पहले 
कड़नेवाका | योद्धा । सिपाही | (२) बात बात में छड़ जैसे - बेसन के लडड़ू, खोए के लड॒डू, बेसन की बुदिया 
क्षात्॥ ख्क है मत ५ " कर |; न कर रा चर 
7 । बहुए झगइ! करनेबारा!॥। झागडाऊहू। फ़ादी । | के लडडू जो बाबर के छड़ड' जौर भोतीचुश कहण।ते हैं 
: [ हिं० लड़ना ] (१) युद्ध में व्यवहत होनेवांछा । |. झुहा०--छड़ूछू खिलाना 5 उत्तव मनाना । दावत करना । छडडू 
है में काम आनेवाला । जैले,-“लडाक जहा । (२) मिलना ८ बोर ऋ-्दा तान दोगा। जैसे, ++ वहाँ आने ले कय 
डूका । लड्डू मिल गया ? लड्डू बेंटवा ८ लाभ या प्रांसि दोनों । 
लड़ोीना[-क्रि० स० [ हिं० लड़ना का ओर० | (१) छड़ने का काम जैसे ,--वहाँ क्या छड॒डू बदला! है ? ठग के छोडडू खाती ८ 
सरे से कराना। लड़ने में प्रबृत्त करना । जैसे,---उन दोनों | पागल होना । सासममझती करना ।द्ोश हवास में से रहना । ( पहले 
को तुम्हीं छड़! रहे हो । (२) झगड़े में पद करना । कछह ठग लोग मुसाक्षिरों को बोखे से मादक्क बरतु या विष सिल्रा लडः 
के लिये उद्यत करता । (३) एक वस्तु को दूसरी से वेग या . खिला देते थे; ओर जब वे बेहोश द्वो जाते थे, एव उनका माल लूट लेते 
झटके के साथ मिला देना । टकर खिलाना। मिड़ाना । | ये; ) अन के छल खाना! था फोडना 5.वथे किसी बढ़े लाभ 
(४) लट्ष्य पर पहुंचाना । किसी स्थान पर फेंकना या की कब्पना करना जिसका होना बहुत कठिन हो 
डाछना | जैसे,--निशान! छड़ागा, आँख लड़ना | (५) | लाहयाना%+-क्रि० घ० [ हिंक लाढ़ 5 प्यार; लछाइ प्यार करना । 
परस्पर उलझाना | जैसे,-- पतंग लछड़ाबा, डोर लड़ाना । दुलार करना | उ०-+क) खुगछोया से पग लेरे 
(३) सफलता के लिये व्यवहार में लाना । सिद्धि के छिये तर जआाहि पूद को लाड . लडबादति है ।-+लक्ष्मण ॥. 
संचाहित करना । जैसे,--युक्ति छडडाना, बुद्धि ऊूड़ानां । | (खत) कहते हैं कि भरता की लडयाई हुई उस उंडी ने उसके 
क्रि० ह० [ हिं लाइ ह प्यार | छाडू प्यार करना। दुलार | प्रतिज्ञा किए हुए दो बरदान डगछे। “लइ्षपण |... 
करना । प्रेम से पुच॒कारण! । उ०-नव नव छाड छडाई | हँत-संज्ञा धुं० [ सं० छुंदन ८ छड़कना | कुश्ती का एक पेच जौ 
[डली नाहीं नाहीं यहाँ ब्रज जावरो ।---हरिदास | । मुरणों या खश्गौशों की छड़ाई का अनुकरण है। 
४] जायता।-वि ० दें० छडेता | छ०* बन मंदेर३ यशाोद घ्ट्े खुद -संज्ञा पु० | हिं० लुदना ) छीछाा ड्डी | 
छड्ाइते कुवर हिय हरे ग्वाश गोश्नि के खोरिन बगे रहें। | लड़िया।- संज्ञा ली० [ हिं० छुदता, लद़कना | बैलगाड़ी । 


*“ देव । 
डी-संज्ञ स्ी० [ सं० यह्ति, प्रा० लष्डि | (१) सीध में गुछी हुई 


था एक इलरी से छगी हुई एक ही अकार की बस्तुओं की 


 पंक्ति। माला | जैसे, मोतियों को छड़ी । (२) र्श्सी या 
.गुच्छे का ताश ( जैसे, कई एक झाथ मिलाकर बंटे या 
_गुछे जाये ) | (३) पंक्ति । कताश । सिलसिला | 


को का पा दि कमा हे, 'ः सु वजनी ही दे 
-जैसे--यहाँ से वहाँ तक टीलों की एक छड़ी थे गे गई 
के ०8 हाय नी व जश् पड | बी फि - 
है । (७) एक्ति में गे हुए फूलां यथा मजारयां का छड़ी के 


>>  . आकार का गुच्छा । 
लड्था, हडनका -घंज्ा पु० [ स० लडडुक | मोदक | लड॒डू ।. 


का छुल[-वि० [ हिं० लाइ ऊ प्यार क॑ ऐसा (प्रध्य ०) ] लडती ] 





(7५ 
जा 


(१) जिसका बहुत छाड़ प्यार हो । जिस पर बहुत भेम 
किया जाय | छाइलछा। हुलारा | जेसे,---लडुते कड॒के बिगड़ 


हि 






बार के कारण बहुत इतशया 


: किसी के बहुत प्रेम्त दिखाने के कारण 
। (प्रेथ । 











| 
| 
। 


॥ 
है 
. 


| 


| 
ु 
| 
; 


| 
रा! 
| 
। 
| 


। 
| 
| 





[इक 


है 


हि । 


9. 


हत-पंज्ञा क्ली० [ सं० रति छ अनुर क्ते, लंनता | किसी बुरी बात को. 
अभ्यास और मनृत्ति । छुरी जादत । दु्यंसन । घुरी देव । 
क्रि० प्र०--पहुना लगना | 
तक्योर-वि० दे० “छतखोश" । 
लतखोशर[-वि० [ छिं० लात क॑ फा० 


8] हर 
सुर ऋड 


क । 


जतखोरिन | (3) सदा छात खानेवाला । झ्दा ऐसा काम 
करनेवाला जिसके काइण मार खानी पढ़े था भला बुरा 
सुनना पड़े । (१) नीच । कमीना । “है दाल । करिकर । 
. गछाभ | ७) देहली । दहलीज । चौखट । (७) दरवाज़े 


के ऋण 


पञ् पा हुआ ने काकपंड!। पाथदाज 
अल डी-सज्ञ झ्लीं० | देश० ) केसारी नाम का अज्ञ । हा, 
. पंज्ञा स्री० [ हिं० लात 5 पैर ] एक प्रकार की जूती जिसमें . 
केवछ तछा ही होता है. क्‍ द . 
खझतपत-वि० दें० “लथपथ । द 0 05 3072 
लतमदन-संह्ा खी० [ हि० लत न-सं० मंदत |] (१) छा तो से 
दबाने की क्रिया । पैरों से रोंदने की क्रिया । ( 





खानेवाना ][ ख्ी० ला, (३० 


| गुलमगदो |... रा, 













झालए 


..]बलमकृन+नरप ("0 कक, टन + ० केबफी फल. अलन नाल पान कला "कमाए ता िवीतीलिक५पा जरा 














.. खेतों में मदर के साथ बोचा जाता है और जिसमें चिपटी गुरच, शोमवलछी, किष्णुक्रांता, श्वणवल्ली, हड्सहारी, 
 सचिपटी फलियाँ छाती हैं । इसके दानों से दास निडझकती बरह्मदंडी, आाकाशबेक, पटपत्री, हिंगुपन्नी, वशपत्री, इृहज्ला, 
है जिसे गरीब छोग खाते हैं । यह बहुत मादा अह माना अवायुष्दी,.सर्पाक्षी, गूमा, मुसाक्ानी, पोई, मोरशिखां, 
जाता है। इसे मभोट' ओर खेसारी भी कहते हर । । बंधवल्ली, कंमकलता! ६ सी आग मांधवी । 


१ (दंग ब्थयकएद भर पक पे क्र सम ञ्ञ ॥ 
हताशह-संज्ञा पुं० [ स० ] लताओं से मंडप को तरह छाया हुआ 





संता स्लौी० [ दि० लात | एक पक्कार की हेलत 
आ 0 ह 








स्थान | 
ः । झलाजिहु-संजा | पुं० | सं० | क्षण | प्‌! 
० मात न है! (भत्य ०) है | सझापल व | ते । हाता[डइ-संज्ञ! ख्ी० दे 'छशारु ! 
.... सारनेवाला ( बेल या घोड़ा ) | जैसे,--लतही घोड़ी छत स० [ हिं० लात ] (१)पैरों से कुचछना! । रोंदना। 
जताया (१) छातों से मारना । (३) हैरान करना | अम से शिथिल 





गी-सैज्ञा सी ० [ सं० ] ककटमंगी । काकडइसीगी 
.. खता-संज्ञा खी० | सं० ] (१) व ! जो सूत या डोरी के रूप 


। करना । थकाना । (४) है 
जमीन पर फैले अथवा किसी खड़ी वश्ठु के साथ छपट 


/क 
5४ 
७9 
व 
| 
अमेडय 
्क 
नह 
रे 
हे 
“33% 
ही 
हि 
न्य्ँ 
। 
शा 
नंद 





डुबर अं 
पर की और चढ़े । कप । बेल । बार । न की थकावट दूर होती है । ( पश्चिम ) 
.>ज़िस छत! में बहुत सी शाखाएं इधर उचर निकलता [ सं० ] (३) बारंगी का पे ( 
विशेष--जिस - | हलातड-संज्ञी पुंछ [ स० | ६१/ मार गी का पैड । (२) वाड का 


कहते । ॥ कप दुबलकक प्‌ 
रे हताताझ-संज्ञा पु० [ ० | हतार हुक्ष 


(२) कोमछ कांड या शाखा जैसे पद्मछता । 


| ज्ञतानन-संज्ञा पुं० [ सं० ] नाचने से हाथ हिछाने का एक ढंग । पक 
_सौंदय्य, कोमछता ओर सुंकुमारता का सूचक होने | ; ब जब पसे। पे | 
विशेष--सौद हक कि | छतापता-खज्ा ३ [ सं० लतापत्र | (१) छूता और पसे । पेड़ 
शी है प हि ह , 


..... - के कारण बाहु' था 'झुज' शब्द के साथ कभी कभी छत! 
..  हंड्द छगा दिया जाता है। जैसे +-बाहुलता, शुजलता । | 
.... झुंदरी सख्ती के लिये भी कनककूता” आदि झाब्दों का प्रयोग 
होता है । . 
(3) प्रियंय । (४) स्का हि (५) अशनपर्णी | (६) हल: काम अल क्‍ 
. आ्योतिष्मती छता । (७) मांघवी छता । (८) दूब । (९) शु-संज्ञा $० [ स० । दिख ( 
४; ) (६ ! ५ है. शा रि : 
! 
| 





हर 
नि 
अिजकनी 
हज 
हि 
अप्स््डु के 
श्र 
व्यक्त 
कि 
अन्द। 
हि, 
न । 
स्ड्ड्बब्‌ड 
| 
डीड्ड्डा 


ली 
छः 
| 
चल्ट्ज्जी 
2 
न्‍ 
डंडे 
ल्ल्ड 
कन्स्टिप््ा 
हक 
2! 
्््ड 
्ई 
ड्ड्य्ड 
अ्ससस्ट्ड 


........ कैबत्तिका | (१०) सारिवा। (११) जाती पुष्प का पौधा । 
75: (१२) झुंदरी खी मा 
. 5 खलाकरज-संज्ञा पुं० [ सं० | एक अकार को करज या कंजा । 
_... कंठकरेजे मम । हा 
पृथ्थै[०--दष्पर्श । वीराब्य । वजजनबीजक | घनदाक्षी | कंटफल |. ] 
० -. :कुवेराक्षी लो है| 
..... विशेष--चैद्यक में यह कट, उच्ण और बास-कफ-माशक कहा. 


गया है। इसका बीज दीपन, पथ्य तथा गुल्म और विष को | ५ द न 
लतामंडप-संज्ञा पुं० [ संग ] 8४ हुई छवाओं से बना छुआ 































दूर करनेवाला माना जाता हे हुई ड 


एक | अहुप था जर | मे न 
रे ले _लतामंडल-संज्षा पुं० [ सं० ] छाई हुईं रूताओं का घेरा या कु ज।| रा 

दक्षिण में गा लतामखि-संद्ा पुं० [सं०्][प्रवाऊ । मूँगा।... 

(ह्तामस्त-संत्ा पुंण [सं०] एक... || | औय 7 

हर | खतायछ्ठि-पंज्ञा ल्ी० [ सं० ] मोजहा | समझी | ला 
 लतायाचकं-संज्ञा एूं० [सं० | ताक कप मँः 7 


संज्ञा पु० [ सं० ] नाचने में आधे 


















 जझतियाना (- 





.. ल्सिका--सेह 
. लची-संज्ञा खी० [ ढि० 


.. की छबी घज्जी । पुछिछा । 











५ ] क्र | । आह! जा का ३ दस का 
लताशूजख-संज्ञा पुं० | सं० |] शारू था साख का पेड । 
क् हे है ०५ ब्ू 
तासा[धनल-संज्ञा एप॑० | रा० | लन्न था बा भागे को एक साधना 
४५. कर, $ 
जिसका अधान जआधकरण छत या सखी हे । 


विशेष --इसमें सहारा 


8 हूँ ॒ रे 3 नर ओ हि द्रा है बटन मर रे; छः अयुआाक फन्म्त्णपूप 
पी चल आह (छुण हुच् ४६च३० 
है 


न कक गेल मु मूककय. हुणाह शा बे का्ययक. #शाब्> थूं झ्ः अ' 
स्वला ख्ी को केकर उसके योनि देश पर इछदेव का पूजन 
जप पे है 
आर आए बाइत ह | 

छ ) धि छल 5 > है! व ॥ ! सो | ने छ् ॥ थ्ट 
हतिका-संज्ञा छी० [| सं० ]) छोटी छता | बँवर । बेक । वि० दे० 


0] 





लतियर, लतियल्न-वि० [ हिं 


खाता रहता ही! । छूतलोए । 


। आयकेदार | (२) 


जमांहर | 


श 
है] 
हि 
ट 


हट 
च््च्च्य्ड 
|| 
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नह. इन 
हज] का 
न»  ; , 
जी चर 
हरे (करी - (हि 
न्ख्च्य्ड ि्टस् 
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नी 
> 7: - हो 
हम न 
०१6 2] 
| 
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हे 
हु 
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हक 
7 
जद 
हि मल 


6) 


8  छाता- संज्ञा पुं० [ सं०ण लक्तंक |] (१) फदा युरशाना कपड़ा । चीथंडा । 


(रे ) कपूरई का! #क्ाडए) | वचछाखड ॥ ( है क्पएूछए ॥ 
यो 0३ «० ण 5 ५ ४? २३७४३ # पक नेकाबवल । 


मुहद[०--छ्त छेना ८ आड़े हाथ लो 
.. बनाना | 


/ 


० सच 4 
ह० लात ] (3) अहार के छिय्रे उठाया या 
. अछाया हुआ घोड़े, गदहे आदि का पैर । पश्ुजों का पाद 
57 मे ) क्रिय 
प्रहार । छात । (२) छात मारने की किया । 
;० आू०«>चकाना ।«*फदकारना ।-बाहना । 


कं 





../७ संज्ञा स्ती०[ हिं० लत्ता | (१) कपडे की छ बी धज्जी । (२) 


है 


कप हि को. पक: ८ 


. डड़ाते हैं । (३) पतंग की 


[000 





7 
जा 
2 
«हि 
का 
5 
हक 
है 
बी 
न्ल्यि 
688 





“हों 


(श) 








। 


.... बाँस में बची हुईं कपड़े की धज्जी जिसे ऊँचा करके कबूतर 





११ हब नो 


कमला पे, 











के छगने से भारी हो गया हो । जैसे, वह कीचड मे 
फिसलकर फिर छथपथ दौड़ा । 


बथाडु-संज्ञा ल्ली० [| अनु० लथपथ | (१) 
इधर उधर छोदाने या घसीवने की | 
ऐसी रूथाड़ दी कि होश डिकाने हो गए ! 

क्रि० श७--देना | 

8809४ +>रंथ।डू लाल! 

व्वस्त किया जाना | नष्ट किया जाना | लूथाडु में पुन आहकेठिन 
स्थिति में पढ़ना | झमले या हेरानी में पड़ना । 


लू पृ पदक क 
चपेद | जसे 


८ (१) पथ्का जाना । पछाड़ा जाना । (२) 


(२) पराजय । हार । (३) हानि । जुकुसान । (४) झिड़की। 
डॉट डपठ । अत्सवा। गारियों की बोछाडु 

क्लिं० प७-- झुचना ॥ क्‍ 

घु्द!७-“छथाड खाना + मिड़का जाना । डॉज जाना। घुड़कों 


घुनना । छथ्ाडु पडुना < डाँग जाना । भिड़की सुनाई जाना । 


जैसे आज उस पर खूब लथाड़ पड़ी 


क्थांड्न[-क्रि० सू० (१) दे०  लथेड्ना ।(२)दे० लताडुना 
लथेड़ना-क्रिः स5 [ अठु6 लबपय ] (१) कीचड़ आदि ले छ 
दि ६, $' हर 
रे ड् 


टना | कीचड आदु पोतकर भा 
को क्यों कीचड में छथेड रहे हो । (२)! 
छिपटाकर गंदा करना | जेसे,--कल ही कुशता पहना, था 
ही मिट्टी में ऊथेड डाला। (१) जमीन पर पदककर इधर 
डर छोठना या बसीदना | ड०--हरि तेहि गहि महि. 
माहि छथेर! ।--गोपाल । 

खुंयो० क्रि०्न्‍_न्डाछबा |. का 
(४) कुश्ती या लड़ाई में पछाड़ना । पदकना | हराना। (७) 
अम से शिथिछ करना । हैरान करना । थकाना। (३) 
बातों या गाछियों की बोछाडु से व्याकुल करना | भव्सना 
करना । झिडुकियाँ सुनाना । भरा घुरा कहना ॥ डॉटना 
डपडना 
लदल-संज्ञा स्ली ० | 
लाइमा-क्रि० अ० | 


(989 


लद॒ना | दान ॥ 


ध्णु 


बोझ हे भरना । ऊपर पड़ी 

. जैंसे,--(क) मेज किताबों से 

._. भ्रसबाब से छदी हुईं था रही हे । 
संयो० क्रि०-+>जाना । 

... (२) किसी वस्तु का किसी वस्तु के सम 

भर जाना । जाव्छादित होना. | पूण हो 

“पेड फर्छों या फूलों ले 


हुई है। (ख)ग 

























० ऋद्ू,प्रा०्लिद मरा इुश्रा, ढेर लगायाहुआ]..||  + 
(१) भाराक्रात होना | भारथुक होना । बोझ ऊपर छैबा। | 
बरतुअर के कर ले सरसा! ॥ 220 












छबृकेंद....... इह_ई२ : 


नि नि निलिनिफी मिनी डिकिमी मन न शिल मन नमन नि न अ नकल न कल जग अत नाा मा ७७७७७७७७७॥७ए"/"शभशभशभशणशाक 


हा डे (४) किस्ती भारी था वज़नी चीज का दूसरी चीज के ऊपर 

.. होगा या रखा जाना । किसी वस्तु के ऊपर बोझ के रूप 

मै पहना था श्खा जाना । जैसे,--(क) तुम उसकी पीढ 

पर छह जाओ । (खा) सेज पर किताबें छदी हुई हैं । (५) 

सामान ढोनेवाली सवारी पर बल्तुओं का रखा जाना। 

बोझ का डाछा या सखा जाना | जैसे,-- गाड़ी पर डबका 
असबाब रूद रहा है | (६) जेलखाने जाना | कद होना । 
औैपे--5वह सात बरस के लिये छूद गया। छोक 
मिधारना | सर जाना । जैसे,--आज वे भी छंद गए । 


हिट 
हि 





... झाइुदी 
० हुई वस्तु के गिरते के शब्द का जबुकरण | जैसे ---भींगी 
_ .... - सिद्दी ऊपर से छब॒ छद॒ गिर रही है।. 
। ५ लदबाना[-क्रि०ण स० | हिं० लाइना का अर& | छाइने का काम 
... हसरे से कराना । 3७--पाँच सह इक सो रथ आगे | 
| सहस निशान तोप छद्वाये (««खबल । 
5  अद्याऊछ«वि० [ हि लइना छू मरना ] छदाव | भराब । उ५-+० 


९१ 





रेणुका की रासन मैं कीच कुस कासन में निकट निवासन में 


0 आसन लऊदाऊ के |--परग्माकश । का 
हा, आशा ना-क्रिं० स० [ दि० लादना का प्ेर७ । छादुने का काम 
8 3 5 5 छतरे ले कराना | 
...... झ्यो० कि० देना ।“जछेना । 

... छाप कँदा -वि० [ हिं० लद॒नान- फँदना ] भारपुणं । बोक्ष से 
...ह..... भरा वा छदा हुआ | 
..... लेइन्च-जा ६5 दि लादना ] (१) छा ने की क्रिया था भाव ! 

५77 ( भोर । लो 





न 
स्क््ड - 
अ्कपुण 
खा 
अंमक 
हक 
्ड्ट ६ 
बडे 


...... ऊड़े की जोड़ा । जैसे, छूदाव की छत । (५) वह छत 


की जोड़ाइं 
का 






7 (७५५ 


: ६, के, 


..... सहार अबर में वहरी हा 
... लंदूबा-वि० | हिं० लादना ] बोझ ढोनेवाका । पीठ पर बोझ 
_.... छेकर चलनेवाका | जैसे,-- छहुवा घोड़ा, छदुवा बेल । 
-बि०- ।ह० लादना-] बोझ ढानेवाढा 


६ थे 0५ न 
७. 


रत 















५२७०२ ५8नमना अमान“ कक फट लिनन-4- ८२५५५ मानन+सभ+क५७+थ++ मनन नन-सन भजन नॉन नमक काल तन 


दु-क्रि० वि० [ अनु० ] किसी गीली आर गांदी था जमी | 


(३) छत आदि का पथाव। (४) ईटो द 
। धरन या कड़ी के अधर में ठहरी हो । 


हैं बिना घरन था कड़ी के 


छठ वा । जैसे ० गः 


विसलपनस नली तन लन«+ पाप नस» क मभ> न ३ नमक नियत नम न नमन मम न नम सनम तन ल ० _++ ५ 
हि के हु हा ला ५.७/२५ है (पक कक+क०5क पद टपपथन५७>ब:परपप: किक पक के दक+--+ +3०+- ज-मशान-+-स८ २-क-+वसदाअा # भमपर5+र)०>ममयाए-224९5%३५०++०१५२२-२ 





झनव्क-पंज्ञा पुं० [ स॑ं० ] एक प्रकार का पौचा या घास जिसका 
पाग बनाकर खाया जाता है| 

खन-संज्ञा पुं० [ देश७ 

निकाली जाती है ! 

शोर! 

लनी-संज्ञा खी ० [ देश० ] पान की बारी में की क्यारी । 

तंज्ञा खी० [ देश० ] पंजाब में होनेवाला एक पेड़ जिल्लसे 

छ 





न! 


हम ६६३] 


सऊनी निकाली जाती है। छोटी जाते का 


संज्ञा खी ० [ अनु० ] (१) बेंत था छचीजी छड़ी को पकड़ 

कर दिलाने ते उत्पत्ष शब्द या व्यापार 

बार आंदि की चमक की गति। 
मुदहा०--छप छप करना 5 (१) बेत या लचीली बड़ी आदि 

 चमाचम करना । छप से लौ. था लपट की तह तेजी 
भाल सं | 


: संझ पुं० [ देश० ] (१) दोनो ह्थेध् मिलाकर 


लिया को 
ै 


96 | 


जा सके । 
तु। 


बनाया हुआ संधुठ जिसमें कोई वस्तु भ जली। 
»+छप भर आटा । (२) जेल 
छप भर निकाछ कर देना 


लपक-संज्ञा खी ० [ अनु० लप ] (१) ब्याका | छपद ही । अधि- 


वह 


232 





. बेग। झपषद | फुरती |... 
लपकना-क्रि० अ० [ हिं० लपक 





से जाना या चलना 
जा रहा 









पेड | 
लप-संज्ञा पुं० [ देश० ] एक प्रकाश की घास, जिसे सुरारी भरी 





। (२) छुरी, तक- 


. पकड़कर जोर से हिलाए जाने से शब्द करना । (२) भझलकना |. 


से, . 


शिखा (२) चमक । काते । लपलपाहड। जैसे ->बिजली ४2० 
. की लूपक से आँखे चौंधिया गई । (३) छो या लपड की... 
तरह निकलने या चलने की तेज़ी । वेग | (४७) चलने का... 





(१) चट पथ या तेजी से चल... 
पडना। तुरंत दौड़ पड़ना । जैसे,--उससे लूपक कर भागते 

हुए चोर को पकड़ लिया । (२) वेग से गसन करना । तेज़ी... 
जैसे--वह उसी ओर रूपका चछा 


मुह[०-- कूपक कर (१) तुरंत तेजी से जाकर । (२) छुरंत। रा 
जैसे --छपक कर तुम्हीं चले जाओ; छेते जाजो।.... 
कह... उ०--ताही समय उठे घनघोर दामिनी सी धाय उर छागी... रा. 
क्‍ । | । ह 5]  स्थामघन सा ऊूपाके के ++> केशव । ः | | 
. (8) आक्रमण हे - लिये  दोड़ पड़ना. हा झप॑ंदना । 





5 


'सषपतद्राज/20॥2 तर ौटय॥ .० ० ८९ ।३#४५५५५ ५०५२४॥०५०५४)५३५२४)५७०- ६५०४५ +४६७-०/३ पाक नन++म ७ >०५+++ अल 




















एचा-संज्ञा पुं० [ देश० ] सिक्किम के पहाड़ों की एुक जंगली झुकना । छजना | (३) ऊछपकना | छकचना । ड 
जाति । शा |... बिनु सिद्धि सकक विकछ छोग ऊपत ।-तुरूसो । 
#प-वि० [ अनु० लप॑ + हिं० ऋपद | (१) घंचछ । चपल। । लपलपाना-क्रि० अ० | अनु० लप लप ] (१) बंत था लचीकी 
स्थिर ले रहनेवारा । (२) खुपचाप न बैठनेवाछा । अथीर । | छड्की, दहनी आदि का एक छोर पकड़कर जोर से हिलाए 
जैसे बाप चुप छुप, पूत लपक्षप । (३) तेज । फुरतीछा । | जाने से इधर उधर झुकना । झोंक के साथ इधर उधर 
मुहा[०--छप्ल्प चाल ८ वेढंगी चाल | चपलता की चाल | । लचना!। रपना। जैसे,--बंत का कपछपाना | (२) किसी 
खपर-यंज् क्ली० [ संण्लोक हिं० लो +- पट छ विस्तार | (१) आग । लंबी कोमल वस्तु का इधर उचर दिकना डोलना या किसी 
न्‍ के दृहकने से उडा हुआ जछती यायु का स्तूप । अस्लि- आन 7 कक निकलना । जमे, >-लॉँप की 
शिखा । ज्वाला | जाग की छी | 3०--इंद्रजाक कंदप को | जीस रूपसूपाती है ! 
कही कहा सतिराम | जागि रूपद वर्षा करो ताप घरै। अर्दी9-जील कपदपाना लता दी. इच्चा वा लोभ करता ।. 
घनसास ।--सतिशम । (२) तपी हुईं वाबु । हत्या! ये फैली |... जझैल्े>॑मिदाई खाने के लिये उसकी जीव लपलपाया 


हुई गर्मी | जाँच । 


















क्रि० प्र०-«आना «लगना । ६) छुरी, तछवार आदि का चम्कना। झलकना । ः 
. ! ८ है बल श्र ऐ व्ह्स [8 ई। खड़ी ५०५ क्ष न 
$ ३) किसी भकार की गंध ले भरा वायु का झोंका। | मम मी आग 
. जैले,>न्‍क्या अच्छी युलाव की पद आ रही है। (४) गंध । | ही ज़ोर से इधर उघर छुकाना या झका देना। 
महक | झझक । बू । उ०--सूरदास प्रभु को बानक देखे | कस ला 
गोपी ठरे न टरत विपद आते सोचे की पट >सूर । | जैसे की (२) किसी छबी 
'* संज्ञा श्ली० दे० “लिपट” । । नरम चीज को इचर उधर हिलाना डुलाना था कैसी वस्तु 
0 कप क्‍ ह प । के अंदर से बार बार निकाछता। जैले,-सॉप जीम रप- 
-क्रि० भर: लिप्त प्रत्य० १) आग । न 
02200 पक शिर02  । हा लपाता है । (३) छुरी, तलबार आदि को निकालकर 
पेर्ना। छिफ्टना । चिसदना | आ्िंगन करणा । (२) किसी है ' 
सूत की सी वस्तु का दूसरी वस्तु के चारो आर कह फेरों हि सब हम या )] क्‍ (१) हे * 
कक हे ) शपल्प 58 < रा 9] दि # सपना च आहिल (अत्य॑० गत देव 
शक 8 शा कप जज व कम हट 
बरस ४ । पा । ना मा हा |. छपछपाने की क्रिया या भाव लचीरी छड्ठी या दहनी आदि... 
हा ५ +.. का झोंक के साथ इधर उधर छचकना । एक छोर पकड़कर... 
.. मोहजाल में रपदि रहो महा विकराल यमदूत हा।दुजाइई | । .. जोर से हिलाए जाते हुए बेंत आदि का झोंका। (२) चसक।. मा 
.. “भ्रियादास । (७) परिवेशित होना | बिए जाना । (६) | अल वलवारों को हपलेबाइट। ही कि हे का, 
; 3 डे 
ह व ) । ] (१) खुले 
| (२) | 4 पका व बदल गाए है| 
2. का शबसबत डालकर पढाई हुदू बहुत गांदृ? छाई जा खाद 
ः की जाती है। थोड़े घी का हछुबा । (९) गीछी गाढ़ी वस्तु । 
हपदाना/--क्रिग स० [ हिं० लपना ] (१) अंगों से बेरना। । जेते,-भाज की तरकारी तो छपसी हो गई । (३) पानी में 
.. लिपशना | चिंमदाना। (२) आकिंगन करना। गछे छगाना । .. ज्लौठाया हुआ जादा जिसमें नमक मिछा होता है और जो 
ल्‍ का पका अली ा हज हब का 
. (३) किसी सूत की सी वस्तु को कई फेरे करके टिकाना या |... जे देया जाता है | लपटा । 


_.- औआँचना। लपेदना | ड००>दश्सव आयी शहर रे 
.._ जू के रहे प्रभु पीढ़ि हार हे हे तर लूपठायो है ।-- 





प-क्रि०ण अ० (१) संलझ सदना 
कप 


में गृहकाल रहीं लपदानी ।-सूर । 



























३०१७ लकन। 
_ होगा। (३) बँघी हुई गठरी में कपड़े की तह की मोड । | अंगों को चारों ओर सदाकर घेरे में करना । पकड़ में कर 
उ०->खोलिके लपेट मध्य संपुद निहारि कोड, सह | लेना । जैसे,--(क) उसे देखते ही उसने हाथों से छपेट 
बिचारे हारे, मत में न आयो है ।--भियादास । (४) लिया । (ख) अजगर ने शेर को चारों ओर से रूपेद सछया । 
पेंडन । बल । मरोड । (७) किसी मोटी छंबी वस्तु की (६) ऐसी स्थिति में करना कि कुछ करने न पावे। गति 
मोदई के चारों जोर का विस्तार | घेरा । परिधि | जैसे,-+ |... विधि बंद करना । चारो ओर से चार रोकना । जैसे ,** 
.._ (क) इस खंमे की छूपेट हे फुट है। (ख) इस पेड के तने को तुमने तो उसे चारों ओर से ऐसा छूपेटा है $क बह कुछ कर 
... छपेद ५ फुट है। (६) डछझच । फैसाव | जाछ था चक्कर । ही नहीं सकता | (७) पकड़ में छाना । काबू के करना । 
जैसे --तुम उसकी बातों की छपेद में पड़ गए। उ०-- ग्रसना | उ०--जिमि करि-निकर दुरे झगराजू । छेइ छपो८ 
आए इश्क रूपेद में छागी चसम चपेट ।--रसनिधि | (७) छवा जिमि बाजू ।-- ठुलसती । (<) डलछ्झन में डालना । 
कुश्ती का एक पेच |... झंझट में फैसाना । (५) गीली गांदी वस्तु पोतना । लेपन 
विशेष--जब दोनों रूड़नेवाले एक दूसरे की बगछ से सिर |. करना। जैसे वह बदन में कोचडू छपेटे आ पहुचा । गा 
. निकाछते हैं और कमर को दोनों हाथों से पकड़कर भीतर विशेष---यद्यपि 'लिप्शाना' और रपेटना' दोनों सकमक का 
... .... अडानी टाँग से छपेटते हैं, तब उसे कपेद कहते हैं । ... क्रियाएँ 'छिपटनए ही से बनी हैं, पर दोनों के प्रयोगों में. हे 
 ..... (८) पकड़ । बंघन | ज०--बानर साल छपेट्टन लारत तब |. अंतर है। 'लिपटना' में संल्य करने या सटाने का भाव 
_ हैह प मम ओम ... अधान है। इसी से 'छाती से छिपटाना” बदन में रूई 
० [ हिं० लपेटना ] (१) छपेटने की क्रिया या |. छिपटाना! आदि बोरते हैं। लपेटना' में घ गोड- 





्क्ः 
श्र 
छा 2 रे 
#डिद 


(२) फेरा । बछ । (३) ऐंडन । मरोड । (४) |. कर घेरने का भाव प्रधा 








० 7. उलझन | पेसाव-) | कपड़ा रपेटना' आदि बोलते हैं। 
....../ संज्ञा पुं० (१) लपेयनेवाली वस्तु । वह वस्तु जो चारों ओर | लपेटनी . संज्ञा खी० [ हिं० लपेय्ना ] जुछाहों की रूपेहन नाम की 
..../ सटकर घेर के । (२) वह वस्तु जिले किसी बस्तु के चारों लक्कड़ी । रूपैदना । तूर । 
.... ओर घुमा घुमाकर बाँधें । (३) बह कपड़ा जिसे किल्ली | लपेटवाँ-बि० [ हिं० लपेटना ] (१) जो छपेट हो । जिसे लपैट 
.. बरतु के चारो ओर घुमा घुसाकर बाँध । बॉबथले का कपड़ा । । सके । (२) जो लऊपेटकर बना हो । (१) जिसमें सोने चाँदी 
.....  बेशन। बेठन। (४) परों में उलझनेवाकी वस्तु । जैले,-+- |... के वार छपेदे गए हों। (४) जिसका जथे छिपा हो । गूहूं।.... 
....... रस्सी का डुकड़ा । (पालकी के कहार) 3०-- काठ कुरांय व्यंग्य। जैसे,--छूपेटवाँ गाली । (५) जो सीप दंग सेन. 
...._: छपेदन छोटन - वाँवहिं ठाँव बच्चाऊ रे।--तुल्सी (७). . कहा था किया गद्य हो। घुमाव फिराब का। चकरदार। हि 
.... बह छकड़ी जिस पर जुलाहे घुनकर तैयार कपड़ा छपेटते हैं। ..._ जैसे,--लूपैदवाँ बात । सा हक कम 
. हूर बेलन। | ल्पेटा-संज्षा पु० दे० “ढपेट” । 









लपेत-संज्ञा पं० | सं० ] बालरोगों के अधिछ्ठाता एक देवता। 
(पारस्कर गुश्यसूत्र) बी आ 

लाष्प डई-संज्ञा पु दे० “थप्पड़ । द का 
लप्पा-संज्ञा पुं० | देश० | (१) छत गी्‌ हुई वह  छकड़ी जा, 
जिसमें रेशमी कपड़े छुननेवाके जुझाहों के करवे की रस्सियाँ - । 

बैँधी रहती हैं । (२) एक प्रकार का गोदा 8 
लपष्सिका-संज्ञा क्षी० [ सं० ] रूप्सी । मम ला, 
“इस डड को कपड़े से | ल्फ॑गा[-वि० [ फ्ा० लक्षंग | (१) रूपद | ब्यमिचारी । दुश्वरित्र ।. रे 
० सी फेली डर वस्तु | (२) शोह अआवाश | कमसागा । ला । पा 
हुए संकुचित करना। | खफटंट-संज्ञा पुं० [ अ० लेपियनेंट ] सेना का एक छोदो अफसर |. 
क्‍ [] | छफणरट गव्नर-संज्ञा पुं० | अे । क्रैसी प्राम्त का शासक... 25.80 

.... छोटे सूबे का हाकिस पा 
 ह्फना&-क्रि० भ० दे० 


छपेटमा-कि ० हृ० [ सं० लिए ६० लिपटना | (१ है किसी सूत, 

...  ढोरी, या कड़े की सी वस्तु को दूसरी वस्तु के चारो ओर 
...... पघुमाकर बावना। घुमावया फेरे के साथ चारो ओर फैसाना । 

... चक्कर देकर चारों ओर छे जाना। जैसे,--(क) इस छकड़ी 

.. में तार छपेट दो । (ख) छड़ी में कपड़ा छपेश हुआ है।.._ 






























डे की सी वस्तु चारो ओर ले जाकर | 
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.. ज्ब्धप्रतिष्ठु-वि० [सं० ] जिसने प्रतिष्ठा पाई दो । 


सभ्मांजत । 











0 कब्चप्रश प्रम-संज्षा पुं० [ सं० ] मिले हुए घन का सात को | 


.._ द्वान। (मलु०) 











[ स॑ं०] (१) जिसक 
(२) जिसे अभिग्रेत वस्तु मिल गई हो 
व्ववश-वि० [ सं» ] विद्वान । पंडित । 
_ हब्चाक-संह्षा पुं० [ सं० | गणित करने पशु जो अंक प्राप्त हो 
... उबाब | 
धा-पंज्ञ क्ली ० [ सं० | विप्रलब्धा नायका 
डिधि-पंह्ा खी० [ थ॑० ] (१) आप्ति । छाम । (२) द्विस्ताब का 


जवाब । गाणत का रब्धोक हा: 
प्रच्चं४।- पता 3० 462 ] कद कै मुँह पर को जब भा 




















०१ शैलेश-्एंल्ा ४६० ॥ स्० ] [ वि  लक््य,  लब्ध ] माप करना । कि 





हासिल करना। पाता । 
. उजमस-संत्षा पुं० [ सं० ] (१) घोड़ा बाँधने की रस्सी । पिछाड़ी 
........ (३) घन । (३) याचक । माँगनेवाला 
लम्य-वि० [ सं० ] (१) पाने योग्य। जो मिल सके। (९) 
... न्याययुक्त | उचित । झुनासिब 
. लमईते-संत्ा स्ली० [ देश० ] मधुमक्खी का एक भेद । जिसे 
मा] कथ्याऊ भी कहते हैं । 
हा हु लगक-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) जार 
का विछासी । 
सं ।मक प्कना(-करि ० आ० .| हिं० शपकनों | ( ् ) लएकना १ (२) 
जा _ उत्कृठित होना । 3० ज्ण्व्ययाज अजवाल नदछाक सा मिले के 
...._ छिए, छानि छगाडगी में छमकि मकि उठे ।--पद्माकर । 
.... तामगज्ञा-संहा ६० | देश० 4 इकतारा । ठठवा ० 
.. लामागिरदा-संज्ञा पुं० [ दिं० लंबा + ा० गिरद ] छोदे की दानेदार 
मोटी रेती जिसके दाने कटहल के छिलके के दानों के सहश होते 
हैं। यह रेती नारियल के छिलके ( खोपड़ी ) को रेतने 
के काम में जाती है । 
ग्रोड्ठा|-वि० [ हिं० लंबा +- गोड़ ] जिसकी थगे लंबी हों । 











३४५ 


उदपति । (२) लपट। 









































७३७९ -ल०#-१ पा अे अपर कोण अवया पपककाए# पर पतन्‌"कट-प पु“ फ सी पप>+-४म आफ ल की 


र॒ दीक निशाने पर | छ्ञप्त 
| लमतड़ंग-वि०.[ दिं० लंबा ने ताड़ + अंग | 


ज्ञक-ंहा पु पुं० दे० “छमजक' | 

| झप्रटंगा-वि० [ दिं० लंबा + टाँग ] [ ली० लमर्दंगी 
छंबी हा । 

सेज्ञ पुं० साश्स पक्षी । 


हपानाइ४क्रि० स० [ हिं० लंबा + ना त्य० 


लाय-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) एक पढ़ाथ का दूस 
 घसना । भ्रवेश । (२) एक पदाथ का दूसरे पदार्थ में इस 
अकार मिलना कि वह तद् 


का | 8 कुल 6 हि फ 
.. वषु-चारिन ।“तुछखों । (७) विवाद । छोप । 
- कहीउ हरि बैक 2 सिचारे । श 








[5] 


ढींग-संज्ञा पुं० [ देश० ] एक प्रकार का जंगली जाबवर । « 
[ ल्ली० लमतड़ंगी | 


. बहुत लंबा या ऊँचा । जैसे,--ऊसतडुंगा आदमी । 
लमथी+-संज्ञा पुं० [ देश० ] समधी का बाप । ०० समधी के 
घर हमथी आयो आागो बह को भाह ।+कंबीर 


पता 


(१) छबा करना + 


(२) दूर तक जाये बढ़ाना। उ००-कैथों दसकघर की मौखु 
सैंडराति ब्योम कैयों महाकाल कोपे रखना लगाई है [ल्‍नन 
. रघुराज । द 


क्रि० भ्र० दर निकल जाना । चलने से बहुत दूर बढ़ जाना । 
मिलना या 


ली 


छ 


पृथक न रह जाय । विछीन होना। छीनता। मन्नता। 


.. (३) चित्त की कृत्तियों का सब्र जोर से हटकर एक और 


प्रवृत्त होना । ध्यान में डूबना | एकाआता। (४) छगन । गृद 
अनुराग । प्रेम । उ०--मन ते सकल वासना भांगी | केवड द 
शाम चरण लय लागी 8 


क्र्ि० ५६ हैं / रा <:६१६:॥। | 
(५) का्य्यं का अपने कारण में समाविष्ट होना या फिर 
-.. कारण के रूप में पोरेणव हो आना 


07७ 


का 


भैया 


री 


पे प्रकट होती है। संगीत दामोद्र 


याद अनेक भेद गाने 24 |. रा 











और उसकी सत्ता... 





ः (६) सृष्टि के नाना... 
... रूपों का छोप होकर अध्यक्त अकृति मात्र रह जाना ० 
हे के प्रकृति कः विझूप परिणाम । जगत का नाश । रा, 
द च्छांछीला 9. 
रा, नहीं संग पचएरे । तप. 
.... संतोष दया अर गयो। जान यमादे सब छथ भयो ।-*« न हा 
सूर। (८) मिल जाना । संशेष | 
.. गीत और वाद्य की समता । नाच, गाने और बाजे का मेल । 
विशेष--यह समता चाचनेवाले के हाथ, पैर, गछे भौर सुँह 
४ हृदय, कंठ और... 


के कपाछ लय के स्थान माने गए हैं । कुछ आचार्य्यों ने छय के 








झुथुक्ष ६७ 
॒ढ द््‌ है ः छू हु! ८४६१ प्र छः ! (8६ | हल *॥ मकर ब्ख्यत ला 4 (५ 0 0 रे आन हट बा ५ पष्प॑मत 3४ लक 
(१३) एक प्रकाह का पार्टी जिललसे बाद्क काछ में खेत 
कप झः न लश रू हि ५ ६ भ्ट बे ८३ श्यूँ 8 ् हूँ न्नाय ५(+ श ४ हि 
तॉलकर बअ्ाकी ें्टी को सम यथा बशाजेंश करते थे। 

ब्रज झा कर हा ह कम 3 क् 'ज् 22% कर 2० 
सका अछोेख डाक यजुवेद की वाजस्नेय संद्दिता मेंडे। 
९ ) हा ने का हट श 9 अर 
[० ५ 3 वाीृएज वह सुधार | गाँगे का रुयार [ नेकालने ५४ । 
हा «55% 5 न किक » बा कक प« 0 द्वर थे हट है| हम 
ढंग । जैसे, वह बड़ी सुंदर ऊूथ ले गाता है | (२) गीत 
हु! ४ किक] # 08० ६ हुए! (8 | ४08९ हू. हर 
(जे का छग था ते | धुन 
दो 


लाहु[७०-कथय देखना! 5 गैक लगे में गाना । 
(३) संगीत में, साथ । 

यन-संज्ञा १० [ सं० ) (१) विश्वाम । 

विश्वासस्थान | (३) आश्रय अ 








५. ९8 ध्ा न रॉ है] हू | (हु कट ञ 
| आड छूम[ | पनाह छल 
किक 


५ 8 
दि हसे जीवन नव॒लछ मधुर हक 
. आशक अंगटरन रस व्यवहार “नहर शल्ह् 
शेर कमर हक ० 
३०“ चीडी शी 
मनु शरद वारिद 
रघुशज । 
(२) झुकना । (३) खिसककर नीचे आना । 
संयो० क्रि०--जाना पड़ना ! 
हस्का#-पंज्ञा पुं० दे० लड़का ! 
हरकाना$9१-क्रि० स० [ हिं० लरकना ] (१) छथ्काना । (१) 
. झुकाना । (३) नीचे खिसकाना । 
किनी&-पंज्ञा ज्ञी० दे०  कड़की” | ४००-अघूं रूरकिनी 
पर घर आह । राखेहु नयन पलक की बाई [-+तुूूसी 
सश्सागला[॥प->कि० अ० दे०  लरखरतना! था लड्खडूाना! । 





३ 


मोती 


९ 


हक 


९४ ष्यः (२६ 


$/%0 


अंदर ऊंक (वादु 








छु००* देशशय व हकश्शश्त परत दइसकथ शावस आए ।--तुलसी 
खश्नि३-संश्ा खी० [ हिं० लरखराना ] (१) कड्खडाने की 


/ 


क्रय! था भाव इंगझगा[हुंड | 
देर न जमने का भाव । 3०-ुक ह 
कहा बदन | शकक # 


पटक 
रद 





का 





जि[-कि० अ० दे० “लड्खडाना । 
[--क्रि० झ० [ फा० लंरज़ा < वंप | (१) कॉपना । डिलना 


छड०--(क) पात बिनु कीन्हें ऐसी भाँति गन बेलिन के 








परत न चीन्हे जे ये छरणत छुज हैं ।«पश्चाकर | (ख) 
.. चंचछा चमाके चहुँ ओरन ते चाह भरी, चश्ज गईं ती फेर 


चश्जन हागी ही । कहे पद्माकश छव्ंगन की लोनी लता 
... हश्ज गई ती फेर छरलन छांगी री ।“न्यञकर । 
संयोण क्रिण्-डडवा । जाना] || 















(९) चलने था खड़े होने में 
जञू को बाल छवि 
ख की सींव कोडि मनोज सोभा 
हरनि।... पुण्य फल अनुभवति सुर्ताह बिछोकि के नैंद-घरनि | 
झुर प्रभु की बसी डश किककाने छाझेत लश्खशने “सुर । | 











(64४१ हक न 0 
बे स्किा 
' “३ 800 ; ] का दा फ्रयाप्थाए घूम ( 

! (३) अयभीत होना । दृहछ जाना । डदना | ड०--(७) 
! छ्न्सा कि 25 अंक बज कर म् # ब्म्ण्फघ $ घन (2 है] हि 0 हि. 
| छारग साख हो हो मदलाता | घदा आड शरद धुवाता गई 
। हू स्यग्क पे जा (7 0 प्ज्् ध्पम्यर जनक सात 2 0 आर मु हा |] सूर | 
सन काल, बीज खमकांद तशॉज, इरत गाता । सुर 
ब्लू पी कलर अमल मल हि 3 स्का ५: था ही कम ३ झ्छ्झे श कर भर 
(खा) जन हो लश्जा गांहरां बेर गे हरी काहदरी किट 


जी अल लाल सर ८पपब+क-डपयाअडयर बडा भर सपा थार पक. 8 3-१५ ७७७५५८ ३ परन्‍पसयाए१ ५ 





परत पप-क० कर पार 8 ८ प८फ न अपन कप८प पापा कक ट चध कमान रन परटपत पा पापम८स कननकेडल अप सप अमन थ 7 का मय पप पसंद वहा नह: मर 5 


३ नि अस्कलसनयाशवटान पर 


पर 4८5 की पर०-बक घक >तसपपरपपतपर थक 4: कपरपपनतत पसन पन- कसर पिभ नि पका फ--स ककनकका> बन >+ पक 


झश्किर४(-संज्ञा खी० 





( ४] 3४4. !॥....द्रकार ऋमेपर ि [08 पप ##+ व पा 8 झ्ँ ध 
आुकप । भूचालछ । (३) एक घकार का ज्वर जलम जगत के 
दा ँ फ््ब्‌ लिन हर ही] को. अजय आ १8 ७०५!) कं रे 40००१ 4 
शरीर ब्वर आते ही कॉपने रूगत! है | जूड़ी) । 


साशर8-वि० [ हि० 


रु (! 
शा पड पा कक री ५०8) 328 8 ॥ | टी ४ छ्् ष्द्ा “ हक 5 बज लेति 
आअधिक परिभ्ाण में धाध्ा | प्रचुश। ड०--कछांचन ीदें 
0०५५४ १२५ नमन गा जन शाहिफबन्‍नंक दा3०११५ रो म्प 720! ्‌ बढ़ ८ री ॥ कफ प] त्श ही 
लगाइ छलाक के लाछ शूकानों | करडार लाकर खुजडि 


हश्ल[8-क्रि०ण आ० 
लणनि&-संज्ञा स्ी० 
युद्ध करने का 
इंहड सोच पथ्यों 
निद॒ष्यों । 
ज्यों । भो सो बैर शीति 
ज्यों व्यों नेन रहे छपटाने तिनहूँ भेद अब्यों। झुनेहु घूर 
अपनाइ इनहूँ को अबलों रहो शण्यों ।-सूर | (ख) छामी 
लूम लघत छपेड़ि प्टकत भट, देखो देखो लंखण छरनि 
हल्लुमान की ।->तुलसी । 
हाराई&प+संज्ञा ली० दे० लड़ाई” | ड०--(क) जहाँ तह परे 
अनेक लराई | जीते सकछ भूप बरिआई «तुलसी । (ख) 
खंजन मैन बीच मास! पुड राजत यह अनुहार । खजन युग 
आनो छश्त लशह कोर बुझावत श्र “सुर । द 
कशका३३-वि० दे० लड़का? | 
[ हिं० लरिका | (१) छड़कपन । बाश्य![* 
वस्था | उ०--मिशखि नवोढ! नाशि तथ छुदत छरिकई लेस । 
भो प्यारों श्रीतम तियन मानहु चकत बिदेख “बिहारी । 
(२) छड़कपन की चार । छड़कों का व्यवंदहर । द 
क्रि० प्र०--करना । द हे 
(३) चपरता | चंचकता ॥ ड०«--छाछ अल्यो 
ऊूखि छखि सखी सिहाति। आज काल्हि 
... उकसौहीं साँति “बिहारी । गा 
हरिक-ललोरी।-संज्ञा क्षी० [हिं० लरिका +# लोल छ चंचल ] छडकों 
: का खेल । खेलवाडू |: 5 5 जप का 
लरिका#प-संज्ञा पुं० [| ली० लरिकिनी ] दे० “लड़का” "व ७०० 


(१) युद्ध । छड़ाई | (२) 
[ हब | उ००«“(क) मेरे जिंय 
ढंग सुनो री सजनी जैसे मोहि 
गंसः संग लीन्हें प्रथमाहे इहे 


कारे हरे शा पेसी छर्शन लथ्यों । 


श्स्च्््डू 
हर] 
श्छु 
| 
पट 


| 
कप 


| 


दि 08 





५ 


# 
















छरिकनी घर घर खेलति माँही को पे कहत तु ही 














जश्का हे 


२0५-#7९०५-६०३4/मरकफतकााकेम ३० 44 सी म१24%४७223940%५-३० ५: फनी ताक मल 


द सरिका है+पै- < 7 दी ० [ हिं० लड़का न आई (प्रत्य७) । (्‌ थ 
६73. 


"नम च्णजन कन+-क 5 ननघक अल (लिन न न जनक नितनयन>सान+ ५-5. 
पक 7 ननभनकनत्नक 3०+3 3५3०८ "कलप/क ०७५०० मम नी अल जी मल अल 'पकशकला नकल जननतानत 





बाब्यावस्था | 8५०(क) काका 


छडकपन । बालहएन + 


८० बचा 





क्र हो सखि कैसे छूटे ?--सूर । (ख) तात कहडह़े 
कछु करहुँ ढिठाई । अलुबित छम्तड जानि छरिकाई । 
तुलसी । (ग) भाजि गईं छरिकाई मनो लरिके करि के दुह 
दुदुलि औंधे ।--पद्चाकर । (२) ऊूड़कों का व्यवहार या 
गचशण | (३) चपछता | चंचकछता । 
करी३-पंत्ा ल्ली० दे० “छड़ी” | उ०--(क) झहुनों अनुज एहि 
| इलननि मिल्ि जानकी प्रिया हरी | कछु इक अंगनि 
सहिदानी मेरी इष्टि परी । कटि केहरि कोकिल बाणी जछ 
२20... ही ७, 


([/४५ 


शशि मुख अरभा खरशी। शुग मुस्ी मेनॉने की सोभा जात 

न शुघ्त करी । चपक बश्न चरत कि कमराम दर्श्िम दशन 

छरी । गांति मशुरू अरू बिब अचर छाबे आह अनूप कवरी | 

ते करता श्वनाथ गुसाई थुग भर जात घरी । सूरदास 

. ब्रश प्रिया प्रेमबस निज महिला बिस्तरी |->सूर । (ख) 

ऋब्रिश सोतिन की छरी हीरन को परगास्त | चाँद सुरु? की 
गम नहीं तह दरसन पावे दास ।--कबीर । 

[>पज्ञा पुं० [ हिं० लरजना ] खितार के एुकर तार का "म । यह 
..... हा तारों में पाँचवाँ और पीतक का होता! है 

 जलंतिक!-पंज्ञा खी० [ सं० ] (१) नामि तक छटकती हुई माला 

... यथा हाए । (३) गोह । 
हन्नक-पंत्रा खी० [ सं० ललन «5 लालसा करना | प्रबल आभलावा! | 


गंहरी चाह । ड०->महरानी कोशब्यादिक धुब किखतीं 


एहिं बाश । दुलहिन दूलह देखब केहि दिन लागी ललक 

.. आपाश |-व्वराज | 

-झह्लकवा-क्रि० भ० | हिं६ ललक+ ना (त्य०) | (१) किसी 
_बस्तु को पाने की गहरी इच्छा करना । छालखा करना । 
छलछचना!। 3००-(क) रूलकंत स्थाम, मन हलचल |--सूर। 
(ख) छछकत छाख ज्यों कगाझ पातरी सुनाज की |«+- 
-तुछाली | (२) आभिरावा मे पूर्ण होगा | चाह की उम्रग से 


फ् 





जि 


भरना! | 3०--बछूके बरूकि बोकत बचन, लक्ृकि रऊूलकि 
छपशाति ।-बिहरी । 





द३-संज्ञा स्ली० [ हिं०लड़ना या ले ले अनु ० + कार ] (१) युद्ध 


३५ 


आकर ऊड॒। प्रचाएण। हाँक । जैसे,*“छलकार सुनकर वह 
घामने आया । (२) किसी को किसी 








के किये उच्च श्वर से आह्वान । छड़ने के लिये तेयार होकर 
. झात्रु या विपक्षी से बुकारकर कहना कि यदि हिस्मत हो, तो | 


पर आक्रमण करने | 


) युद्ध के लिये उच्च 
तैयार होकर विपक्षी |. 


उपकनन ८ क ७ 3 अफसपल-ज-- एफ कलन-4 २ कक 32७+०२५०७५८+ 


(डसपनका अ४००३०५७, द 
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हक 2] आय छठ 000 ॥ ॥ समा क ० है ९० हक] ४ 

को पुकाश्कर उत्छाहित करना । छड़ने के लिये उकसाना 
5 जे पम्ह 2 शे | की 

था बढ़ावा देना । जेसे,--सुम्हारे ऊलकारने से ही उसकी 

हिम्प्त बढ़ी | 


ब्ड 


खल्ल चला[-क्रि०ण आ० ! हिं० लालच + ना (प्रत्य०) ] (१) छाछच 
| पाने की प्रबक इच्छा करना | आधा करने की अभि* 
छाए! ले अधीर हौना। (२) मोहित होना | छुब्च होना । 
डउ०- भरने अंदर सुंदर झब शाझू । जाँहि लखत ऊलचत 
सुश्शजू ।-रघरशाज । (३) किसी बात की प्रबल इच्छा 
वर्ना! । अश्िलाय से अधीर होना | लालूस! करना! | डे० +क- 
तो मुख चंद निरीक्षण को छलसे शखा चाह चकोर छक्का 

के |--दीनद्थाछ | 
झुहु[७--जी रूलचाना & मन में पाने की प्रबल इच्छा उत्पन्न होना । 
लह्लखा[ना[-क्रि० ह० [ हिं० ललचना ] (१) किसी के भन मं 
राछूच उत्पन्ष करना | आजि की अभिराषा से अधीर करना 
छारूसा उत्पन्न करना । (२) मोहित करना । छुमाना । 
उ०--चूनरि चाह सुई सी परे चटकीछी हरी णेगिया 
ललचाबै |--पद्माकश । (३) कोई अच्छी या छुमानेवाली 

च्द्ध 


न 


(१४ 


डक 


ब्स्प्ज्क 


5 


बह्तु सामने रखकर कियी के आन में 
कोह बब्तु दिखा दिखाकर उसके पाने के लिये अधीर करना | 
जैसे उसे दृश वे दिखाकर कलयाना, देवा कभी ४ 
झुद्द[०--ज्ञी था मन छलचाना[ मन मोहित काना। सुम्ष 
करना | लुभाना | छ०«चचछ 
मेरों मव छलचाय अच्यो कानन में रस है ! 

हक । 


2] ह। क्रि० झअ० दे० छाहसन्ृर | ०० (६ 


'छिनु रहे छखि छलचाय, धुरि झुखुकायथ छिन सखी सो ऊूपटि 
. ज्ञाय ।>-रघुनाथ । (से 3) साँश समे दीप को बिलोडि 

लछचाय झोऊ छेने को चाहत 

दीनदथाकछ | 


ब्ल्य्ड्ड़ 
3. 
् 
छः श् 
है! 
वि 
प्र 
ल्‍्ख्जु 
| 
ख्ख्ड्डि 
ब्ब्ख्छ्प्सा 


)) 


ज््ध्ल्द्ी 
हक 
2 
डाई 
हि 

ब्क 
जअ्किड हे 
ब् 


१2५ व, कण / थक े है ४ )3 जि श्द्टा ७ '! 0 ह 
शका। हो | 9-०“) खेर! खरा! अकाल है, छांख 
रा 


एप फेक 
हम से हे 8 #4+४आ| ; हम प्रा: यु है न १ &#00/ ८ छ्क् 
लय हैं (सी) चितह छलचोहैं चखनि डटि घूँवट पट 
है 


माहिं “बिहारी । 
ललजिहु-घि० [ तं०] (१) जी* 
खूखार। ० 
संज्ञापुं० (४) कुत्ता। (२) ऊँट।.... 
खलतदेया--संज्ञा धु० | द्वेशु० | एक प्रकार का घान जिसकी कसर 
अगहन में तैयार होती हे रे 
सशन-संज्ञा पुं० | सं० ] (१) 


ह हि 6 





.. का शब्द | म्रिय नायक था पति । 3०--क) छूकन 


महक ८65७4 कक 7 * हहन्‍न्‍क “बल 3 ३२०९० रतभललन&-भ पता तक कजानकतरभ आर छकक ९ *- ५०-४4. अ पक 


प्‌ हि ; | | 
दाड का को उड़ाने ही | 


छपझपाता हुआ। (२) भयंकर | 


रा बालक । हुहाशा लड़का। 
(२) छड़का । बालक | कुमार । (३) नायक के लिये प्यार 











० ही) 





' 23. ५ 

















































। हल गा ाह? 
727 # शक पु का] डाक! 6] आर कर अप के 40 हक 54 झ्रँ डा द्व 4 इुराण्बधपक (ह प्याद क ० (| 
मानहु मुख दिखशवनी दुलिहिनि करे अशुरग | खासु | खलात जो शॉदन का चरंबात बंद ल(एय३ (वण 
७७८ 0 है 5] पा" कक 9. हा पा आा्ाछ कण आह (25 ! 
सदन, मत छछनढू, सोतिन दियों झुह्ाग ।--बिहारी। तुरुसी । 
! न 
( ३ है है ५ न वि ० हु ईदी ५ छह सर पक. ध््क पर 
(8) केाझ | क्रीडुह | (७) झाछ । झाख का पेड । (६) । विंशेष-- कसी बद्तु को लक्काना” छुसे अंबागा हो 
७५; छः 
पे / गाए ए१७००७.. शा! किन जा क 358 जप शा कर पक छः प्रो ग मत कमर | ३ थे अध्एवक दएड हक बकाकारी.. प्रा (#म बे हि ए झट थी, | हिलथान के रू एप 
पियाए या चिरोंजी का पेडू । मियाल कर्म का चिह्न नहीं है; “ के लिये” के क्षय में संमदाव का 
खझलन्लनए--यला छा | संध /ब॥ झा हासिल कल श्ि हे । 
हु! का० | संत | ६१५ आ। कॉमनी। ६ ) जहा! | परी के 
तक गम प्यार |] ( है 7200! रे हर धर री (१०% | ९ नं कम |! [ है )) 4 सं बह रफँ | 732 || (दे है 
जार | (8१8) पक बाण दूत अद्व8 आए रण थे भगण, हज्ञाम- ० | ल० | (9) इमणीय |! खुदर | बदुया३ | ६ हे 
मु ५४ #पृष् ४ 08 ४ घ्ड नह ्ः 3 है | छः के +ब लक [३ 
परगण और दो सागण होते हैँ । 3०-- डारत ही सोप सुथरे छाल रंग का । सुखे। छ००->व्याम पै छछाम जो कलामन 
| 
शंका ए पे भय शा [जाम ए हे दमा 2 ४ व 8 | न ४8 हि ३ कक प् एफ क्र है शा ष््फ़ बुभ्ित् हे द् ६/ हु श्र # हा हक फं 
इढ्ला आर लड्ा दे सुधारीं सखनह | प थाओं दल! शाला झुध सुशांत है नेधया[र रश शुरू के 
0] श्र गा! 228 हँ क्‌ फ 0] हिनर श्‌ 4 8 ] गा भु $॒ रे न (डे) 
लक्ननाधिय-पंज्ञा पुं- [ स॑० | (१) हीवेर । (५) कर्ब । “गोपाल । (३) शेघ । बड़ा | अधान ! हे 
३! ६ 0 0७८४ (१ ४० आ ॥३७ रा हम हर हा हश्ह0 छा स्क्णध्म! | | डी ग है: दा ब [87] ध ॥! 
लशन्दाज्! ख्े)० | ० | खलछनमा ! हा! । | जा युं० (१) आूबण | ऋलकार | गहन! ॥ (२/ इल्न | 
| 33 | 
( है. पक ७ खाया कस 2७ न 8 8 प) 232 | है! ॥ दा | ! कप थ् हि! शू ] समय हू हट हवा 5] झ्ञ ' मल शो 
हीइी-्चज् ५० | रां० जेलना | ० लाल को एप! ह्० लली | | ०७०“) 'मनाझ छलित छलका कयों लाखन को 


॥ 
कि 
; है! व किन है 0 झट 77:25 28 पा 5०२०/०४॥ ] थी हा हि 
+( एए था हहारए। छडका!। | ६६ ! 
० हि ० !!] 


है! 
7] ५ के पा 00३ द् 0 ा > 2 किन ० ( 50020 7१7 दब] फपापयमसत ( है! है 2] 
(३) कड़क था कुमार के ये प्यार छह शब्द | (७) नायक 





बेड! कूर कायर कपूत कोड़ी जआाधथ को |-तुलुखी 
पाए चद्ायों चशप चब्हुशा! छलास क 


। €व् 


४ || (कि, कै... (५, द्शू ह श्र डर यू लिन प्‌ छू ४ दा ध्ज जि हे मद शमटिम हि न 9 
[ पाते के (केयो प्यार का शब्द | प्रिय वाथक था पाँते। थे ७०“चत्र॒म! छल्काप् € शिव, जिनका भूषण चंद्रमा हें | ह है. 











(३) चिह्न । निशाम । (७) ढहंड और पताका ! 


] छाशिमा । झुखीं | सींग | श्ंग । (६) घोड़ा! । (७) घोड़े था गाय के भा 
 छाछी | 3०---गीछे मैन में ओरशे छाई दोरि आहे है 'पर का चिह्न । अथांत्‌ दूसरे रंग का चिह्न । (८) थोड़े का 
गहला | (९५) अभाव । (१०) घोड़े थौ सिंह की गदन प 
) शिश्ण । लिगह्रिय ! द का बाछ । अयाक | द 
] (३) भार । मस्तक । शराथा | उ०--+ | जैलामक+-संज्ञा पुं० [ सं० ) माथे में कपेदने की माला 
नीछो छक्नत झछाट पर टीको जडित जशय । छबिहिं बढावत | जेलामी-संज्ञा ली० [ सं० ] कान में पहलने का एक गहना। द 
हृति सनो सासि संडछ में आय |--बिहारी | संज्ञा स्ली० | सं० ललाम न ६ (प्रत्य०) ] (१) झुंदुर्ता । (१) लक 
में लिखा होना # भाग्य में होना । क्रिस्मत में लालिमा । छाछी । सुर्खी | द 
द हजल्ित-बि० [ सं० ] (१) झुंदुर । मनोहर । (२) इंप्सित । 
(१) आध्य का छेख | किस्मत का लिखा! । जैसे,--जो कलाट मनचाह! । प्यार! । (३) हिलता डो आए । चहता 
में होगा, बही होगा । द हुआ! । द 
छल्लार-पटछा-पंज्ा पुंण [ ४० ] मध्यक का तछ | माथे की संज्ञा पूं० (१) शअंगार रक्ष में एक कांयिेक हाथ या अगचेष्ठा! 
हक ना “की. डे ५४ 


जिसमें सुकुमारता ( बज्ञाकत » के झाथ भा, आँख, हाथ 


शल शहर $ ल हटा हि फेर बा मै (0) 20 छू कु ले है का 4 
ग़ल्ा[4-एटलक दुतकारी ।*सुरूसी | पं आंद अंग हिलाए जाते हैं । कहीं कहीं भूषण आादे 


शह्याट-फलका-संज्ञा पुं० | सें० | 
ढ श्ख>पंत्ा क्ी० [ स॑० | कपाक का लेख | मस्तक पह 
ब्रह्मा का किया हुआ चिह्न जिसके अजुसार संसार में प्राणी 
... का खुख या दुःख पाना माना जाता है। भाग्यकेख । 
लेलादाक्ू-संज्ञा पुं० [ स॑ं० ] शिव । 
क्षी-संज्ञा ज्ी० [ सं० | दुर्गा |... क्‍ 
(टिका>यंज्ञा क्षी० [ सं० ] (३) मशाथे पर बाँधने का एक 
गहना | ठीका । (२) माथे पर का टीका । तिलक | 
माझ-क्रि० अ० [ सं० ललन & लालच करना ) किसी वस्तु को 
पाने की इृः 






















छा से अचीर होना। छोम करना । छछचना । |. 


- बूसरे चरण में नगण, सगण, जगण, गुरु; तीसरे में नगण, 


सदा हरी । भव-जनित सकल हुःख टरी। भजिए अहोनिशि 


कहा है | (३) एक विषम वर्ण ः 
छुत्त जिसके पहले चरण में संगण, जगण, सगण, छघु; 
नगण, सगण, सगण; और चौथे में सगण, जगण, झगण, 
जगण होता है| ३०---सब स्यागिये भसत काम | शश्णगहिये 





हरी, हरी, हरी । (३) कुछ जाचाय्यों के मत से एक झलंकार॒ || 


जिसमें वण्य वस्तु (बात) के स्थान पर उसका प्रतिबिब 





चणन कया जाता मो 
. को गद्दी मिलनी चाहिए थी, पर बनवास मिला। परशो० 


। जैसे,--कहना तो यह था कि 'रांस 








० । | ; तुलसीदास जी इस ग्रकार कहते हैं--- (क) लिखत सुधाकर . 
|... लिखिया राहू अकोर जिस, बढ्य “अच्छा ४ 





३०६७ ज्बग 


मनन मरि मपलरन किक सी जन कक वम नर ऑन“ ४४४४७ 








(22५36»७ ४० 





२3०3 








 आइना--(ञ) विर्वत हंस काक किय जेही । (४) पाडव | खलिता पंखमी-संहा ली० [सं० ) आखिन महीने की 


















जाति का एक शग जो मैरव राग का पुत्र माना जाता है पंचमी जिसमें रलिता देवी (पावती) की पूजा होती है । 
और जिससे निषाद स्वर नहीं छाता; तथा बैवत और गाँचार | ललिता-बछ्ठी-संहा ल्ली० [ सं० । भाह्द कण पही। भादों बढी 
के अतिरिक्त और सब स्वर कोमक छगते हैं । इसके गाने छठ, जिस तिथि को खियाँ पुत्र की कामवर से या छुत्र कक 
का समय रात्रि के तीख दंड बीत जाने पर अथांत्‌ | हिताथ रूलिता देवी (पावेती) का पूजन करती हैं और अत 
धात|काछ है ! ल्‍ रहती हैं। पूजन कुद और पकाश की दहनी पर सिंदुश हि 
लकखितई & '*->संज्ञा त्ली० दे० “छाहिताड ! छः ललाई । आदि चहाकर होता हे! 
ललितई कलित नह दृरसाय । दश्सों सारस रस भरे इग | लकिता सप्तमी-संज्ञा ल्ली० [ सं० | भादों छुदी सश्मी | भा 
आवरस मैंगाय ।“*शमखहाय । शुक्ल सप्तमी 
 जलितका-संज्ञा पुं० [ सं० ) आाचीन काल के एक तीर्थ का नाम । | लल्ितोपमा-संज्ञा ल्ली० [ स॑ं० ] एक अथॉलकार जिसमें डप्जेय 
- ललितकाँता-संज्ञा स्ली० [ से० ] दुगा । और उपमान की समतः! जताने के छिये सम, समान, तुल्य, थ् 
 ललितपद-वि० [ सं० ] जिसमें सुंदर पद या शब्द हों । | छों, इब आदि के वाचक पदु न रखकर पऐले पद छाए जाते ला आल 
.. संज्ञा पुं एक मात्रिक छंद जिसके पध्येक चरण सें १६ हैं, जिनले बराबरी, मुकाबरा, मित्रता, निरादर, इष्बों व. थम 
... और १२ के हिसाब से २५ माज़ाएँ होती हैं। अंत सें दो इत्यादि भाव अकट होते हैं । 3३००- साहि तने सरजा सिवा 
क्‍ .... गुरू रखे जाते हैं | इसे सार, नरेन्द्र और दोचे भी कहते है की सभा जामधि है मेशवारी झुर की सभा को निद्रति है | 
.._ 5 ज०--प्रात समय उडि जनक नंदिनी त्रिभुववनाथ जगावे  पेसो ऊँचो दरग महाबली को जामें नखतावली सों बहस 
. जोलितपुराणु-संहा पुं० [सं० ] बौद्धों का छलित-विस्तर दीपबली कराते है !--भृषण । | 
..... लामक अन्ध जिसमे बुद्ध का चरत्र बाणत लल्िया('-संज्ा पुं० [हिं० लाल क॑ इया (पत्य०)] छाल रंग का बैल ।. 
हि तब्युइ-संज्ा पुं० [ सं० ] (१) बौद्ध शासत्र के जनुसार एक | लत्ली-पज्ञा क्षी० [ हिं० लला ] (१) छड़की के लिये व्यार का 
समाधि । (३) एक बीिसत्व का नाम । .. शब्दु। (३) दुलारी लड़की | छाडली लड़की । जैसे ० 
. अलिता- संज्ञा ख्ली० [ सं० ] (१) एक बण छुत्त जिसके प्रत्येक ' बुषभानुछली, जनकलली । (३) नायिका के छिये प्यार का के 
चरण मेँ हगण, भगण, जगण ओर दगण होते हैं ।॥ उ००-- शब्द । ग्रेयसी । भेमिका । गज ा 
.. हैं भाजि री अछि ! छिपी फिशे कहाँ। तूही बता थल हरी | ललीतिका-संज्ा ख्षी० [ सं० ] एक आ्राचीव तीर्थ । (महाभारत) | 
.. नहीं जहाँ। (३) पद्मथुराण, शह्मवैवत्त पुराण आदि के | लल्लौहाँ-वि० [हिं० लाल +ओहाँ (पत्य०)] | लौ० ललोंडी | 
 अजुसार शबिका की प्रधान आठ सक्तियों में से एुक। ..... सुर्खी मायलू | ललाई छिए हुए। उ००- लाछ लिलार छल! को 
(३) पक शगिनी जो संगीत दामोद्र भौर हथुमत के सत्र | छसखे गये छोचन छो लछछना के ललोहें । 


... सो मेघ शग की जोर सोमेश्वर के अत से बलंत राग की 


जा ३ | | लज्ला-पंज्ा पुं० [ हिं० लाल, लगा ] | ल्ली० लब्ली | (१) छड़के था 
... अक्षी है। इसका स्वसशाम इल् प्रकार छल गम घ से 


45, कि. फ, हु. पा कष्ट #९१ ३० छ्ु ऐप छ्ु '#! 20 | 
बेटे के लिये प्यार का शब्द । (९) दुलारश लड़का । 











.. स अथवा स रेग मप घनिस (प्रथम) ध निस गम लंड पहडेक 
थे (हिंतीय)। (४) कस्वूरी । (७) छुराणोक्त एक नदी।.| लज्नो-वैहा स्ली० [ स॑० ललना ] जीम । जिह्ला । ज़बान । 
व्शेष--कालिका पुराण में छिख! हे कि जब निमि राजा के लज्ञो खप्पों-संज्ञा क्षी० [ सँ० लल ऋ जीम इधर उधर डोलना + अ हे 
707. शाप ले वॉशछ देह हीन हो गए, तलब उन्होंने काम्रझूप देश .. तप ] खिकनी झुपड़ी बात जो केवछ किसी को असन्ञ करने 5 
हा रा. में संध्याचल पंत पर घोर तप किया, जिससे असन्न होकर के लिये कही जाय । उकुस्सुद्ाती मय हे क्‍ 
....... किए ने उन्हें बर दिया। घर के अभाव हे वशिषप्ठ ने एक | करिए प्रव-चकरना |... ला मा 
अमूतकुंड बनाया | उसी अरूतकुंड के पूज छलिता नाम की | खल्लो पच्चो ० दै० “छल्को चप्पों”। ड०--(को तुमको: 5 
एक मनोहर नदी है; जि लि शिव जी के आए थे । बेशाख |... हमरे ऊपर कुछ शक है, तो इससे छऊल्ली पत्तों काहे को 


६.2 


है १--बालक्ृष्ण भट्ट । (ख) लल्छो पत्तो और ए 
इसे आती ही म थी ।नब्बालकणा भट्ट । - 








लहहरा-संज्षा पुं० [ देश> ] एक पौधा या घास जिसका साग 
द रे खाया जाता है।. का 
| लरघेंग-पंत्ा धुं० [ !० ] (३) मरका द्वीप, जे । दक्षिण या 















पक 





विशेष--दै० छोंग । 
(३) उक्त दृक्ष की सूती के 
सक्ली० [ से०](१) छोग 





लब॑गलता- का पेड या उसकी शाखा । 
विशेष---यद्यपि ढछोंग” के बड़े बड़े पेड़ होते हैं जो बीस बढ्सी 
ती्‌ ! 40%. अप 6 





यू न 
संग्रहणी, अतिसार आदि में दिया जाता है 
छु--लोंग, मौथा, मोचरस, जीरा, धाय के 
इंद्रजी, सुर्गंधयाला, जवाखार, सेंघ! नमक ओर र 





बराबर केकर पीस डाला ज्ञात! है। इसकी मात्रा दस रसी 


ले बीस री तक है ! द 
लब्-संज्ञा पुं० [ ८ं० ] ( १ ) बहुत थोड़ी मात्रा । बहुत छोटी 
मिकदार । अध्यन्त अल्य परिमाण । 
हु ०--छव भर ८ थोड़ा सा । नाम मात्र को । जैसे,-- उसे कब 
भर भी डर नहीं है ! 
(२) काकछ का एक 











दो काष्ठा अर्थात्‌ छत्तीस निमेष 
का अढ्प समय । (कुछ लोग एक निमेष के साववें भाग को 
छव॑ मानते हैं) 3०--छव निमेष परिभाव जुग व कंलप- 
सत चंड ।--तुझसी | (६) छवा नाम की चिड़िया | (३) 
जांतीफछ । (५) छव॒ंग । (६) छामजक | ज्वरॉाहुश नाम 


न छ 
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का तुण । (७) काठना । छेदुना। कठाई । (५) विनाझ । 
(९) ऊन, बाल या पर जो पशु पक्षियों के शरीर से कतर 
.. कह निकाके जाते हैं । (१०) घुरागाव की दूँछ के बार, ओ 
 ऑवर बनाने के लिये कतरे जाते हैं । (३१) शी रामचन्दू के 


. हो बमज पुत्रों में से एक 
विशेष --जब लछोकापवाद के कारण राम ने श्वीता जी गे 
_वर्भावस्‍था में बन में मेजवा दिया था, तब वहीं वाध्मीकि 
के आश्रम में लव और कुश इन दो जोडुएँ पुत्रों की उत्पत्ति 


; है!न५५ 


॥ हुईं थी । श्र्श ने इन्हें शुमायण का गान (ससए दल 





जब इन्होंने रामच॑नहँ को सभा में जाकर वह गात युनाथा, 


लंब शाम ने डब्ह पहचाना! । ; 
पज्ञा पुं० [सं० ] (१) नमक | छीन! हर 





(२) एक असझुर जिसे शनुन्न ने मार 
सुर” । (६) पुराणोक्त सात सम्ुद्दों में से एक । खाए पानी 





३७४ १ 
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। 
| 
| 
। 
। 
। 
। 
। 
। 
| 
| 
। 
। 





। वि० दे० “छवणा- |. 









वि०-_ सं० ] (१) नमकीन | खा । (२) 
झघलोना । सुंदर ! 
काबशुलूणु- संज्ञा पुं० 


के 


खाते हैं 





छोल झा हु | घुता का मर ही हल है. 70070 छ्ट्‌ ड 
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एुं० | सं० | सील 


झाबाणशतअय-च्ंज्ञा घु० [ है 
सघन, विष ओर सचक | ( 
कवशणशुओनु--संज्ञा ज्ली० [ सं० ] गाय के रूए पत्त नमक का 
हेर जिसके दाम का वशहपुराण में बड़ा माहात्म्य छिखा है। 
शेज--गोबर से छिपे स्थांन में कुश के आक्षण पर शीलह 
प्रस्थ नमक का एक ढॉका रबखे और उसे गाय के रूप मे 
क्षित करे । चाह प्रस्थ ओर नमक पाश् में रक्ककर उसे डस 
गाय का बछबा आने। फिर चाह गल्‍ते रखकर चार पैर, 
सोना! रखकर मुँह भोर सींग, चाँदी रखकर खुश, फल रख" 
रह दाँत, चीनी र जीम, गंबदच्य रखकर नाक, मबखन 
रखकर सन, तांगा रखकर पूँछ, ताँबे के पत्तर रखकर, कुश 
रखकर रोएँ और काँस! रखकर दोहनी करिपत करे । फिश, 
यथा! विधि पूजन करके सब चीज दान कर दे । 
हवशुभार्कर-पंज्ा पुं० [ सं० ] वैद्यक का एुक प्रसिद्ध चूणे 
जिसमें तीनों महक और अब्य कई ओपषधियाँ पढ़ती हैं 
और जो पेठ की अपच आदि थ में दिया जाता है । 
खब॒शमेद-संज्ञा पुं० | सं० ] खारी नमक । 
लव णमेह-संज्ञा पृं० [ ० ) सुश्त के अनुसार प्रमेह्ठ रोग का एक 
जेढ जिसमें पेशाब के साथ लवण के समान खांव होता है 
लधषशयंत्र-संत्रा पुं० [ सं० ) दो झुडेडेदार बरतनों के मु जोश 
कर बनाया हुआ एक यंत्र जिसमें कुछ ओपधचियों का पाक 
होता है। इनमें से एक बरतन में नमक भर दिया जाता है 
खुव॒णुबण-संज्ञा पुं० [ क्ष० । पुराणाचुसार कुंश हीए के अतगत 
एक छू थएं जड़ । 
छव॒णु ब्यापतू-संज्ञा छी० | है० । घोड़ों की एंव 
पीड़ा जो अधिक नम्नक खाने से होती है 
लबण सलुद्ग-पंज्ञा पु० | स० | खारे पानी का सपमुद 
बविशेष--यह पुराणोक्त सात सझुदों में से एक क्‍ 
मेँ तो सातो समुदों की उत्पत्ति सगर के पुत्रों के खोदने से 


कह श! 
ख्द्ा 





प्रकाश की गहरी 


था परियज्ञत राजा के रथ के चलने से बताई गई है; पर... 


ब्रह्मयवैवत्ते में लिखा है कि श्रीकृष्ण को एुक पत्नी विश्जा के 
गे से सांत पुत्र हुए, जो सात समुद्‌ हुए । इनमे से एक 


< पुत्र के रोने के कारंण थोड़ी देर के 
वाया । इस पर विरजा ने उसे शाप दिया कि तू रूवण 


श 


. झज्ुदू होगा और तेरा जल कोई न पीएगा।” यह कथा...» । 


बहुत पीछे की पॉर्पत जान पड़तीहै। . 
लव॒शांतक-संज्ञा पुं० [० || (१) छ 
बॉयुत्त। (२) बीचू ।. | 







रु 


और पुराणों 


लिये कृष्ण का वियोग हो... 
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लव॒ शा-संज्ञा सखी ० | सं० ] (१) दूँ हि। आशा । (३) महाज्यो- 
तिष्मती छत! । (३) खुक । (४) चैंगेरी ! (५) अमलछोनी 

शाक । (8) एक नदी का नांस । ही! 
शाचहा-संज्ा पुं० | स॑० | पहाड़ के रूपए में कष्यित ममक का 
... हेर जिसके दान का मत्त्य पुराण में बड़ा माहहय सजा ह्दे। 
 हवणाल्ञय-संज्ञा पुं० [ सं० ] रूवणासुर की बसाई हुई मछुएुरी 

जो पीछे मथुरा के नाम से भांसडद हुईं ' 
खवबणालर-पंज्ा पुं० [ स० ) मधु नामक असुर कई उतर जो मथुरा! 
में रहता था शोर जिसे शामंचह् का आह से शबत्रुन्न ने 

मारा था । 

गीछ्‌->रामायण में इसकी कथा इस प्रकार 
हैस्य कर में लोछा के गये से “सथु” मासक एुक पुत्र | 
.. उत्पन्न हुआ | उसने घोर तप द्वारा शिव को प्रसन्न करके | 
.. उनसे एक शूछ प्राप्त किया । फिर दूसरी बार तप करके 
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है। ससत्यथुग में 


... उसने शिव से यह वर माँगा कि वह झुछ मेरे कुछ से 
... सदा बना रहे । शिव ने ऐसा वर न देकर यह बर दिया 
.. कि शूल तुम्हारे ज्येष्ठ पुत्र को सलगा। विश्वावसु की 
. कन्या अनला के गर्भ से कुंभीवसी नाम की हुक कन्या थी । 
.. मधु ने उसके साथ विवाह किया; और उसी के गरू से 
. छवणासुर उत्पन्न हुआ । झूछ पाकर वह अबध्य हा गया 
- झौर अनेक प्रकार के अत्याचार करने छगा । जब रामचंद्र 
जी राजा हुए, तब ऋषियों ने जाकर उनकी दुहाई दी 
.. शाम की आज्ञा से शबरुन्न उसे मारने गए; और जिस समय 
उसके हाथ में शूछ नहीं था, उस समय उसे मार 
..... हवणोक्ष म-संज्षा पुं० [ सं० ] सेंचा नमक, जो सब लमकों ले | 
द अच्छा माना जाता है 
-.. लबशणीत्था-संज्ञा ल्ली० ] ज्योतिष्मती छत! 
. लवणोदक-संज्ञा पुं० [ सं० ] (६) वमक सिलछा हुआ पानी । (२) | 














..... झार समुद्र । द 
.. हवणोद्घि-संज्ा ५० [ सं० । लवण समुद्र । 
..... ख़बन-संज्ञा पुं० [ सं० ] [ वि० लवनीय, लब्य ] (१ ) काटना । 
मा, [। (२) खेत की कटाई । छूबाई। (३) खेत काटने 
... की मज़दूरी में दिया हुआ अन्न । छौनी | 3०-- तुलसिदास 
.._ जोदी देखत सुख सोभा भतुल न जाति कही री | रूपरासि |... 







हैं? 


 बिरची बिरंचि मनो सिला लवनि रति काम लही दी 






















से औै०#४े 
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खबल्ाली ७।-संज्ञा सी 





... .इ००-मिलि साधवी आदिक फूल के ब्याज घिनो 


उ०-“तुलसी यह तन रे * 


बलि, हवजी-संत्ा री ] 
पकी फसल की छुनाई । (९ 
४०] 8. औा की तु नहा लो प 
काथनेवालों को मज़दूरी में दिया जाता हैं। 3४०--ठुलाॉँस*- 
दास जोरी देखत झुख सखोभा अतुल न जाति कही सी । 
रूप रासि बिशची बिरंखि मनो खिला छव॒नि रति काम लही 
री ।--तुलसी | 


ज्व््य्ब्न 


लब॒नो-पंजहा स्ली० [ सं० | शरीफ का पेड यथ! फल 
लवर [-संज्ञा खी० [ हिं० लप | अभि की रषएथड । ज्वाला । 
3उ०-“नारी गारी देत शबनहिं जरत लवब॒र क 


देवश्व(म। । 


हद 
ध् 
व्यू 
हि 
2 
दे 
््ब्कु 
ह००-०-> हु 


| ७ लब -« प्रेम न लासी मू|ू लेसी, जग व 
प्रेम की लगावट । 

लबक्ली-संज्ा ख्ली० [सं० |] (१ ) हरफारेवरी नाम क 
और उसका फल जो खाया जाता है। (१) 
बण कूत्त (सक अं ह चसशण भू १ इसरे चरण ' 

गे हि के 


तीसरे चरण में < और चौथे चरण में २० वर्ण होते 
ड०--दुलुज कुछ भरि जग हित धरम घत्ता। साँची अहहि 


कुल 
ब्लड 

ध हि 
ग्डि थे «हु 
का. का: छल 


प्रभु जगत भक्त | रास सुर झुहत्ता । सरबधश संज मन 


भज नित प्रभु समवदखहत्तों । 

लघ॒कीन-बवि० [हिं० लय +- लीन ] तन्मव | तछीन | मज्न | 3५-- 
(क) अधर मधुर घुलुझाव मनोहर कोटि मदत मनहीन । 
सूरदास जहाँ इृष्टि परत है होत तहीं छव॒लीन ॥-लूर । 
(खा) जय जय घुनि सुनि करत अमर गन नर नारी छव- 
छीन ।-“सूर । (ग) अरू जे विषयन के आधीना । तिनके 
उद्यम में ऊव॒छीना ।--विश्वाम । द 


खबलेश- [ सं० ] (३) अत्यंत अल्प माता । बहुत थोड़ी 
नि (३) ज़रा सा छगाव । अब्प संसग | जैसे,--+ 


पक्ष 
छ् 
इस हूं पानी का! लबछशा हर है | जुछ “(व ) जझकी 
छब॒छेश ते मतिमंद तुछणीदास हू ।*- तुलसी । (स्व) 
जाके बल छबलेश ते जिलेहु चशचर झाँरे ।-तुलसी 
लव हर-संजा पुं० [ देश० ] एक साथ उत्पन्न दो बालक | यमज । 


हुवा | 


ह्बा(-संज्ञा पुं० [ स॑० लाजा ] अनाज का दाना जो भूनने झे 


फूल गया हो । भुने हुए धान या ज्वार की खील 


| 


झाबा | 
ढ़ 


तुलसी । मं ५ । ... अरसायों करें ।--हिंजदेव क्‍ "० 
द हैं ० छुनना | पके हुए भज्ञ के पौधों को खेतों |... संज्ञा पुं* [सं० लव | तीतर की जाति का एक पक्षी जो 


.. छवा छुकाने ।--तुझसी । 









विशेष---यह तीतर की तरह जी ८ 
पंजे बहुत छंबे होते हैं । नर और मादा 
शेद्दु नहीं होता 





कबा. 


: लीतर से बहुत छोटा होता है।. उ०“+्बाज क्षपद् जबु 


व पर अधिक रहता है। 2 





मादा भूरे रंग के अंडे दे है | जाड़े के... 
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घ् & झाड़ियों और ज़मीन जिसमें खिफएकने या खिएकाने का गुण हो गोंद की. 
पर दिखाई पड़ते हैं । यह दाने और कीड़े खाता हे ! का । रूघीका ! 
खबाई-वि० [ देश० ] हार की ब्याई हुईं गाय। वह गा हसना[-क्लि० स० [ सं० लसन | एक वस्तु को दूसरी वस्तु के 
जिसका बच्चा अभी बहुत ही छोटा हो । उ०--(क) पुनि साथ इस प्रकार खटाना कि वह अकग न हो | चिपकाना | 
पुनि सिलति खत | बालबच्छ जनु घेलु लवाड ! जैसे इस कागज़ को किताब पर छत दो । 
तुरूसी । (सर) कौसस्यादि मातु सब घाई। निरखि | ख॑ंयो० क्रि०--देना । 
बच्छ जजु पेजु लवाई ।--तुरूसी ! $ क्रि० अ० (१) शोमित होना | छजना । फबना (२) 
जा स्ी० [ हिं० लवना + आई (प्रत्य०)] (१) खेत को फ़स्क विशजञन! । विद्यमान होना | 3००-(क) हलक चाह 
! कटाई । छुबाई | (२) फसरू-कटाई की मज़दूरी | कपोल दुहुँ बिच सजल् छोचन चार ।“सूर । (शख) तहँ 
लंबाजग्रा--ंज्ञा पुं० [अ० लवाज़िम] (१) किसी के साथ शहनेवाला राजत दरसरथ ले देव देव अनूप शव ! 
दल बल और साज सामान | साथ में रहमेवाली मीड-माड़ | हलनि&-संज्ञा खी० [ हिं० लसना ] (१) स्थिति | विद्यमानता । 
या असबाब । जैसे,--इतना रूवाज़मा! साथ लेकर क्‍यों (२) शोभित होने की क्रिया या आवब । शोभा । छटा। 
परदेस चछते हो ? (२) आवश्यक सामग्री | साभान जो उ०्+-कहत ही बात श्री गोपाललालकूजू सत बार सुने 
मै बात के छिय्रे ज़रूरी हो ।जैसे,--सब लवाज़माः इकट्ठा | खरिका में खरी माधुरी ऊसति सो ।-रघनाथ । 
क१? को, तब तस्वीर में हाथ छगांओ । हसम-वि० | देश० ] जो खरा ओर चोखा न हो । दागी । 
हवा ली ७-वि [ स०,लप, या लव ब्य बंका न आसी (प्रत्थ०) है| दंत । खोटा । जैसे , सम सोना | उ०७**ओर अप 
(१) बकवादी । गप्पी । झडा । (२) छंपट । उ०---काहे एरषि के ताइके सुराखि लेत छसखभ को खसम तुही मै 


यो सुर सुख में दुःख कपटी कानह छवाशी सूर । दशहत्थ के (“तुलसी | 
लेशकर-संज्ञा पुं० [ फ्रा० ) (१) सेना । फोज | योदाओं का छमकसा-वि० [ हिं० लस |] [_ जी० लसलसी ] छलदार | 
दल | (२) मनुष्यों का भारी समूह | भीडूमाड | दुक | सिपलिपा । जो गोंद की तरह चिपकने विषकनेवाला हो 
. जैले,--इतना बड़ा ऊशकर क्यों साथ लेकर चलते हो ? | लखलसाइट-संज्ञा ल्ली० [ हिं सा ] लूघदार होने का भाव । 
. (३) फौज के टिकने का स्थान । सेना का पड़ाव । छावनी । | खिएक | चिपचिपाहट । 
.. (३) जहाज़ में काम करनेवालों का दल । जहाज़ी आदमी। | लला-संज्ञा स्ती० [ ते । हल्दी । द 
. लशकरशी-वि० [ का लशकर | (३) फ़ौज्ञ का । सेना संबंधी । | ललिका-संज्ञा खी० [ सं० | छाऊा । थूक । हो 
द सैना से संबंध रखनेवाला । (२) जहाज पर काम करनेवाला। | जेखी-संज्ञा खी० [ हिं० लस | (१) रूस । सिएचिपाहट । (२) 
खलासी | जहाजी । (३) जहान से संबंध रखनेवाऊा । दिल लगने की वस्तु । आकर्षण । जैसे,--वह कुछ रूसी. 


संज्ञा पुं० (१) सैनिक । सिपाही । (२) जहाजी जादमी। पतकर वहाँ जाता है । (३) छोम का योग । फायदे का 


स्का 





(३) जहाजियों या खलांसियों को भाषा डौछ । जैसे,--विना रूसी के जाए क्‍यों कहीं जाने छगे 


9. 


झशकाश्ला[-क्रि०ण स० [ अ० लश्कर |शक्कारों कुत्ता को शिकार पं 


(५) संबंध । ऊगाव। मेलजोल । जैसे,--ऐसे आदमी से 
.. डने के किये पुकारकर बढ़ावा देगा । लड॒कारता | (शिकारी) है 


छसी छगाना दीक नहीं ! 





लशूुन-कज्ञा पृ० [ स॑० | लहसुन । क्रि० पअ०--छगाना । हे मा हि ः हे ६ 
घन&-संज्ञा पुं० दै? “लखन”? । : (७) वूध और पानी मिला शरबत कि जी ट 





| | 


ना-कि० स० दे० “छखना | 

जैध्य लात! उु० दे० “लक्खन । 

ल-संज्ञा पुं० [ सं० ] (६) चिपकने या चिपकाने का गुण । | 
.. इलेबण | चिप्विपाहट । (२) वह जिसके लगाव है एक रा 

... बस्तु दूसरी वस्तु से चिपक जाय। छा्ता। (३) चित्त | 


सीका-संजा ली ० [ सं०] मांस और चमड़े के बीच में रहनेवाका 
रख था पानी । छाछा । 
ससीज्ञा-वि० [| हिं० लस ++ ला (अत्य०)] [ ली० लसीली ] (१) 
लछसदार । जिसमें ऊप्त हो । जिसके छगाने से कोई वस्तु... 
दसरी वस्तु से चिपक जाथ | चिप्रचिपा | (२) सुन्द॥... पा 


















 छगने की बात | आकर्षण | जैसे,--बहाँ कुछ लस है; तभी शोभायुक्त । क्‍ 
_.. यह नित्य जाता है। व | लखुन-संज्ञा पुं० दे०  छहसुन आप 
छलक-पंज्ञा पुं० [ सं० ] नाचनेवाला । नत्तक ।+.._... | लछुनिया-संज्षा पुं० दे*  छहसुनिया रा, 
३ ललकार -रकं पुं० दे० लश्कर - ० । । कसी ह-संज्ञा पुं० [ हिं० लस +ू+ू चिपचिपोदद | एक अकार का छोटा. 
| पेड जिसकी पत्तियाँ गोल गोल और फछ बेर के से होते हैं। .- 





2 बसदृ।ए-वि० [ हिं० लस + फा० दार (त्य०) | | जेसमें छूस हो 

































» इखेष्मातक कहते है + 
लखो57!-संज्ञा घु०७ | हिं० लॉस! _* ओटा (प्रध्यू०) | बॉस का चींगा 


न 
५ (/६ 


जिसमें बहेलिए चिड़िया फैसाने का लाख रखते ह। 
हध्यम पस्टम: >क्रि० बि० | देश० । (३) 


हु 


(१) थीरे धीरे 


5८8 


| अ 


सी न किसी तरह से । अच्छी तरह या पुरे समान के 
झ्ै स्ष 5० 
साथ नहीं । जैले,--लस्टम पस्टठम काम चला जाता हैं । 





है: 9 
... लस्त-वि० [ सं० ] (१) क्रीड़ित । (३) शोभायुक्त । सजावट 
से भरा । द 
बि० [ हिं० लगना ] (3) थका हुआ । शिथिल। अमया 
थकावट से ढीला । मैले,-“चलते चलते शरीर छस्त हो 
गया है । (२) जिसमें कुछ करने की शाक्ते या साहस न 
रह गया हो | अशक्त । 
क्ि० प्र०७००करना «होना । 
छध्तक-संज्ञा पुं० [ ० | जनुष का सध्य भाग | सूट 
हाहेंगा[-संज्ा पुं० [ हिं० लेक ++ कमर + झंगा । कमर के नीचे का 
साश अंग ढॉँकने के लिये लियों का एक वेरदार पहनावा 
जो सूत की डोरी या नाले (६ इज़ारबद॑ $ से कमर में 
.. कसकर पहना जाता है और जिसमें बहुत सी छुनद पड़ी 
...  #हती हैं । इसमें नाली के 
.. शहता है, जिसे नेफा कहते हें । छहगे से केवल काटे के नी 


& 
३५३ 


> #$# 


द् 3४८६ > कि २२५०० ७-+ नीले -4-वरमयााए जप क्रनपे न  रलफाप धन पक पक ७२५ पर नुप-म-कनक प१पपहलंन्‍जक ॒ ४७० “33०५ उबर पल. अपपमक+>०3 #प+क पपा+ कस उ--पन्‍अपप नपथापा.3+-जा3+-+८-2८र कब्ज थ पक आ कापे:पनरी पके पा अर क नाक ननक 5 पका स 442 ४- स्टाफ पपपक्‍पपर-प+<+ 4 >+क४<<पक-क_+थ+ धन 


कि 


्््‌ 
...... का भाग ढैँकता है; इस से इसके साथ ओइनी भ॑ 
7 टिका कटे छहगा. रंग सन 


अीक्यड 


५ 


श स्ल्कट ५५३ 





हिलना डोलना या अनु० ] (१) 


हकना-क्रि० ऋ० [ सं० लता+- 
.... हवा में इधर उधर डोलना । झाके खान! । छलटशना । 
_.... डुक न के) सकपकांह विष अरे पसारे | छह॒र॒ भरे, 


.. छहकहिं अति कारे ।--जायसी । (ख) बैव्यों ससि ऊपर 


॥2# 


हट रा की ।-- सघुनाथ । (ग) नव मालती चह दास महकत । 


लाल की छर लटकाए लहकांते छन छन । 
कि०--डडना 


की. औष्कि 
रक 


आकार का पेरेदार माला पडा! 


नसुख 


.. जमुन-लहर तट छह लह छहकत ।“-गोपाल । (थ) छाछ 


का बहना । हवा का श्ञोंके देन! । ड०>«*कत 


३०३४ 


कक अश ५ अकरान करा न परिजन प-+०कन गीफपमम+थपमरपयााकवर+ पक पयपरपनमत$ कप रत 
2 लक पर मनन 3 की की पल 
; किम नियनक न न या ॥७७४७७७७७७एएएआ 


वी जप वन लिकिननकी अमन कल के लक 


. सुँमारि न सकति भार बेली मानो लहके नवेली सोनजुही 


त कागे अंतक ले तीर ऐसे त्रिविध समीर | 
“>देव । (३) आग का इधर उधर लपद दर हा 





छप॒ट का निकलना । दृहकना३ | जेले,-्ञाग 
से आगे बढ़ना! | रूपकना! । 
होन! | छलकना | उंचलओ 
डा | | कक ५: कील ६ हल 4, 
अँखियाँ अघर चूमि हा हा छॉड़ी कहे शुइम छांतियां सता लेगा 


ए गन व्कादे 
(७) चाह से भरना । उत्कांदत 


चाह यथा उच्कठा से आगे बढ़ाना | कपकाना । जैसे--तुमन 
लहका दिया, इसी ले वह पीछे लगा । (४) उच्लाह दिला 
आगे बढ़ाना । आगे बढ़ने के लिये उत्साहित कश्ना । 
किसी और अग्यसर होने के लिये बढ़ावए देवा । (५) (कसी 
विश्छ कुछ करने के लिये अड़काना । ताबव दुकान । 
वश्गलाना ) 
झुँथोी० क्रि०--देना 
ह्हकोर, लहकी शिसंज्ञा ख्ी० [| हिं० लददना 4 कोर ( भरास ) ] 
विद्वह की एक रीति जिसमें दृल्हा ओर दुरहिन कोहबर से 


३ 


ब्र 
(७ 


एक दूसरे के मुँह में कोर (आस) डालते हैं। 3०---(क) कह- 
से 0 80 हम 


कौरि गौशि सिखाव रामहि सीय सब सारद कहें -+तुरूसी 
(ख) गोदा रंगनाथ मुख माहीं। मेलति है लहकोरि तहाँ 








ु पुं० [ अ० लद्दज: | गाने यश बोलने का ढंग । स्वर । 
रऊूथ । मैसे,--वह बड़े अच्छे हलऊजे से गाता है ! 


हहुज्ञ[-संज्ञा पुं० [अ०] पछ | अह्पकारू | क्षण ! 


मुहा[०--+छट्ज्ञा भर ८5 थषण मर । थोड़ी ढेर | 


हहदला+-क्रि० अ० [देश०] परचना । 


कहनदार-संज्ञा पुं० [ हिं० लहना क॑ फ़ाण्दार | बह मलुष्य जलका 
कुछ छहना किसी पर बाको हो | ऋण देनेवारा | महाजन । 
खहुन[-क्रि० स० [ से० लमन, आरा० लद॒न ) आध कश्ना । छाभ 
कश्ना । प्राप्त करनता। पाना। उ०-माचत ही निल्‍्ि 
दिवस मण्यो, गे नहिं सुख कबहूँ छक्लो | घूर । 

 क्रि० स० [ सं० लव॒न ) (६ 
की फसल काटना । (३8) छी 
पंज्] पुं० | से० लभन 





तराश कश्मा । कतरना ! 
(३) किसी को दिया 


प्रा छह 








पैसा । जैसे, हमारा सब छहना साफ़ कर दी ! 
यौ०---पछहना पटदना | 

लुंह[०--छहना चुकाना था साफ़ करना ४० किसी से लिया छुआ 
.. कंज़ श्रदा करना | लिया हुआ ऋण दे देन 
... (२) वह घन जो किसी क 
.. चाहा हो । रुपया पैसा जो 
... बालक हो। (३) भाग्य । किझू 


हम | कट 


.. होगा, उसे मिलेगा 


लय 
छ; हलक 









) कशना । छेदना | (२) खेत 


हुआ धन जो वसूछ करना हो । उधार दिया हुआ रुपया 























| 
; 
| 
हैः 
४ 
चु 
| 








। 
हे 











ब्ह्ी ३०१५ हहु शान 
22 हु हे न मम हे केश लक मम मी मम जप आय मा हा/आ पर रस 3 आप 
लहना बही-संज्ञा पुं० [ हिं० लहना + वही ] वह बढी जिसमें ऋण |... (१०) किसी पकार की गंध ले भरी हुईं हवा का झोंक 
लेनेवालों के नाम और श्कर्मे लिखी जाती हैं, और जिसके | महक | छप्ट | 3०---खुछि रही खूब खुसबोयय की लहहरि 
अनुसार वसूछी होती है तेसे सीवछ झन्नीश डाले तनिकछझ मं डोछी में | -निहाक । 
लहनी-ंज्ञा सखी ० [ हिं० लदना | (१) पभात्ति। (२) फरूमोंग । | ह्लहृृश्द[ः-वि० [ दिए लहर के फाव्दार (्रत्य०) ) जो सीधा व 
छ०-“हाहनी करम के पाछे । दियो आापनो लैहे धोई मिले | जाकर टेढ! भेद! गया ही । जो बल खाता गया हो | कुचि ड् 
नहीं पाछे ।->सूर । हल या बक्रगति से गया हुआ | जैसे,-+-यह छक्हीर श्ीची बहीं 
संज्ञा ख्ली० [ हिं० लहना*काटता, थीलना ] बह भौजारए | है, छहरदार है। 
४7५ ल्‍ छ, बह्त है हे | | 9$ भर ३ 
सक्ष उठेरे बरतन छोछते ३ | | खैहर्न[-क्रि० भ्र० दे७ “लहराना ड०--बरसाती तरिवर छह 
जा पुं० [ झ० लहमः ) निमेष । पल | क्षण । अंत्यच्त | रत तहँ छवा रहीं लूमि छूमि ।+देवस्वामी |... 
रे रे हे । जल के २ | झहुश-संज्ञा पुं० [ हिं० लहर | (१) छहर । तरंग । (३) भौज्ञ। 
हा के 0 | रढ ” थ्ु फ््ह्ा ह #] ँ ! छ्क दुद्त क र | ही ट < 
द₹- संज्ञा सी ० रु सं० लहरी ] ६ ) हवा के रा सी आ आनंद | मज़ह | (३) बाजों की बह गत जो आश्म मैं 
छे पे प्ः त्ती्‌ 773 ! 6 शक ! |... कथा है: हर ! | ॥ का ह्ः 
हे पी्‌ उठती हुईं जल को शशि । हा [दिलोर! नाचने वा गाने के पहले समा बाँथन और आनंद बढाने के 
54३ छ्छी कहर है थे ५, के ५ टू प्‌ श 0 दा त्‌ ह्व 
जे ०“ टस लहर डीएई पक पक वे वाद इस छिये बज्ञाड़े जाती है | इसमें कुछ गाना नहीं होता, कैबह 
आदत | ट फ्क् 4८3 ६ | हे बस पे । हर का 8 कर 
।.... ताछ ओर द्वरों की लय मात्र होती है । 
क्रिं० प्र०--अआना ।--उठना । 6 गत पक अशोक बसे 
। 6 [७ | एक अकार का घास | 
संहद[७--हछहुए छेन - समुद्र के किनारे लहर में लान करना |. |, 5 ४ 


के [के 


.... (९३) उमंग | वेग । जोश | उठान। जैसे,--जारनंद 


लहर | ड०-+- “डी घेनु, फूछे धाम, रूंछी गोपी 


5९ 





फ 


... डत्पन्न भावना । जैसे,--उनके मन की लहर है; भाज इधर 
. ही निकछ आए। (४७) शरीर के अंदर के किसी उपद्रव 
.. (जैसे, बेहोशी, पीड़ा आदि) का वेग जो छुछ अंतर पर रह 
... शहकर उत्पन्ञ हो | झोंका । जैसे,-- साँप के काटने पर लहर 
.... आती है। 3०--(क) सुनि के राजा गा झुरक्षाई। जानो 
... छहरि सुरुज के भाई ।---जायसी । (ख) सूर सुरति तनु 

की कछु आईं उतरत रूहरि के |--सूर । क्‍ 
मुंह ०-- छहर देवा था मारता! ८ रह रहकर किसी प्रकार की पीड़ा 
.. . उठता ॥ सार काटने की छटर ८ साँप काटे आदमी को वह 
_.... .../ अबरबा जिसमें बेहोशी के बीच बीच में वह जाग उठता है । ड००- 


... छाओ गुंनी गोविंद को बाढ़ी है अति लहरि ।--सूर 


कट 
किट 


_ (ज) आनंद की उमंग | हफे या असचता का वेग । मज़ा । | 


.. भौज । जैले,--वहाँ चलो; बड़ी छहर आयेगी 
यौ०---लहर बहर 5 सब प्रकार का आनम्द और सुख 


.._ आनंद भोगना । मौज करना। 









2 2 बमक सतत ननकस पमक तन कक "परत 5 करते पक २3५०-रन<व ९३" 4नस०+बनपतफ कट पपनक पप- रत डक पट धपफ ननलमपक म: क* आपात कल भय पाए ता लत था ननलदन चचशाफपप धन भजन कतनन लापता साधन बह कफ न्‍+ 


८.८: झबाकअटथतटा८ 


(६) आवाज़ की गूँज । स्वर का कंप जो वायु में उत्पन्न |... 


|... वियोगी कहरन छागे, मदन की आगि छहरान 


हू ०--छहर आना ८ आनंद आना। लहर छेवा या सारना८ | .. सें--श्रीपति। (७) शोभित होना। छूस 
है नि मारनाक | ४ 
; ५०० |... शोभापू्वक रहना। ड०--(क) 











चर 


ल्हराना[-क्रि० झ० [ हिं० लहर + आना (प्रत्य०) ] (१) हवा के... 
झोंके से इधर उधर हिलना डोकमा । प्रकपित होना 
खाना । जैले,--खेत लहलराना, था खेतों में चान झहरानः, 
रूता छहशाना, बाछ लहराना, पताका ऊहराना । 


(के) अआभतप पच्यों पभात ताह हो खितयों कमछझुख। - 
 अलक सौर छहराय जूथ मिलि करत विविध सुख 


पु व्यास (बल) अंञु आरद अन्य 3] च्घ्त् !24९20॥ (7 छह शत ई है पर ै ; री 


है गोपाल । (२) हवा का चलना या पानी का हवा के. 
झोँका से डठना और गिरना 
.. (३) सीधे न चछकर साँप की तरह इधर उधर झुड़्ते 
था झोंका खाते हुए चछना । जैसे,-- यह छकीर 
. गई है। (9) मन का उमंग में होना । डह 
 जैसे,-+यह सुनकर उसका सन छहरा डट् 
-.. बस्तु के छिये उत्कंडित होना । आप्त करने के 








.. हिलना । दृहकना | भड़कना । 3०--श्रीपति झुकवि 





।छट्टरे 


बहना| था डिकोर मारगा।  - 
लइराती हुई... | 


(७) किसी 0 
क्‍ च्छाते 
.. आधीर होना । छपकना। जैसे,--उसके छिये वह छहरा 
... डडा । (६)आंग की छपड का निकलकर इधर उधर... 













लहरि रा ३०५६ लहसुनिया 
बार इचर से उधर हिलाना हुमा | उ०--सूरदास प्रशु॒॒ पौधे में फिर हे एशियाँ निककना ! पनएना । जैसे,-+चार 


क्‍ सोह कन्हैया छहरावति मव्हरावति है ।--सूर 

बलहरि&।-संज्ञा स्ी० दे० “लहर । । 

 ऋटरिया-संज्ञा पुं० [ हिं० लद॒र ] (३) देसी समार्वातर रेखाओं 
ह का समूह जो सीधी न जाकर कम से इघर उधर झुड्ती 

हुई गई हों। ऊहरदार चिह्न । टेढी मेड़ी गई हुई लकीरों की 
 श्ेणी। जैसे, --(क) इसका छहरिया किनारा है। (ख) इसमें 
छहरिया काम बनां हुआ है । (२) ,एक पकार का कपड़ा 

समें रंग बिश्गी टेढी मेढ़ी ऊछकीरें बनी होती हैं । (३) 

वह साड़ी था घधोती जिसको रंगाई देढी मेरी छकीरों के 

झूप में हो । 3०--(क) छहरत लहर लहारयथा लहर बहार। 

मोतिन जडी किनरिया बिथुरे बार --शहीम । (ख) फहर 

फहर होत प्रीतम को पीतप्ट, झूहर छहर होत प्यारी को 

लहरिया |--दैव । (४) ज़री के कपड़ों के किनारे बनी हुडढ 
बेल | हा प द 

संज्ञा खी० “डरहर” दाबइ का पूरबी निर्देशात्मक रूप। 





उ:--में गेलिडँ सोइ पिया मोर जागे, आई गईं सुषमन |... 


हाहथा हा शादी ।्कश्े।र )। 


० रा छह॒ध्यादार-वि० [ हिं० लदरेबा+ दार (प्रब० )] जिसमें | 
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गो ऊहरिया बना हो। जिसमें बहुत सी टेढ़ी मेंढी रेखाएँ हों । 

कम ख़हुरोी-संज्ञा सी ० [ स० ] (१) छहर । तरग । हिलोर | मौज । 

है ड०--ऊधो, बसुधा में सुबा-लहरी छलका की बश्नी मैन 
कछावारी कह्ठि प्यारी कब बोछिहँ |--दीनदथारू । 

+ बि० [ हिं० लहर +- द (प्रय०) ] मन की तरग के अनु 


खुश-मिन्नाज्ञ । 





सार चलनेबाला। आनंदी । मनमौजी 


डक 























हा लहतॉ-संज्ञा पं. [ १ ] एक प्रकार का राग जो दीपक राग का | 
20707 पुत्नकहा जाता है। ४ मा 
....  लहलाइ-वि० [६िं० लद॒लहाना या अनु८] (१) छहलहाता |... 
हुआ । हरा भरा | सरस । 3०--छांऊ नीले सित पीत । 
कम लकुल सब ऋतु में लहलहाई ॥--देवस्वामी। (३२) |. 


50 रा . हष से फूछा खुशी से खिला हुआ । प्रफुलछित 









ही दिन पानी पाने से यह पौधा रूहुलह! 


विशेष--इसकी जड़ 
उम्म गंधवाली होती है; हृ 


- झुन की गाँठ की बनावण में बहुत अंतर होता है 
ड्डु 


[० [ हिं० लहलहाना || ल्ी० लहलंही | छूहलहाता' का सा 


7६ 9 दब 
शरीश का फिर से हुए और सजीव होना | बारीर पमुपना | 


छंथी० क्रि०-*उठेनां ! 
लेहलददी- वि० स्लरी० दे० “रहलहा 
छल (संज्ञा खली ० [ देशठ ] वह दलद झोः केसी अलाशय के 
सुख जाने पर रह जाती है ! 
बलाइसुआसंज्ा पु० छु० मे 
जह सुन-सज्ञा ६० [ सं० लशुन |] 
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खात नित लहसुनहू की बाखु 
या कंद प्यत् के ही समान तोढ 


्े 


हो 


हिंदू विशेषतः वेष्णव नहीं खाते । प्याज की गाँठ और 


पर छहसुन की गाँड चारों जोर एक पक्ति में गुछी 


फाकों से बनी होती है जिन्हें जब! कहते हैं। वेग्क में यह 


दे 


दप्यकरड 


मासवरद्धक, शुकवद्धक, 
कट, मधुर, तीद्षण, 
बातनाशक, कंदशोधक, शुरु, श्क्त पिन्च वर्क, बछकारक, 


श्र 


ब्-प्रसादक, मेघा-जनक, नेत्रों का हितकारी, रसायग तथा... 
..._ -हड्ोग, जीण॑ब्वर, कुक्षिशूल, गुल्म, अरुचि, कास, शोथ, पक 
... अश, भामदोष, कुष्ठ, अभिमांच, कृमि, वायु, श्वास तथा 
 कफनाशंक माना जाता है। आवशग्रकाश में लिखा है कि लह- 
. झुन खानेदाले के लिये खट्टी चीज, मद्य ओर माँस हितजनक ह ० 
. है; तथा कसरत, चूप, क्रोध, अधिक जरू, दूध और गुड़ रे 
अहसकर ् | बब्ाक मे हसाके कहते गण कहे गए छू | धाई हा ५ हा हे 
... तरकारी के मसाले में पड़ता है। “भावप्रकाश  सें लहसुन मा, 
के संबंध में यह आख्यान लिखा है 


के यहाँ से भगत हरकर लिए जा रहे थे, उस समय दसरी मा 
एक दूँद ज़मीन पर गिर पड दी से लहशन की उत्पाक्त गा “ 
हुईं। मजु आादि स्खतियों में इसके खाने का निषेध पाया... 
जाताहै। । हज 


|. पथ्यो०--महौषध । अरिए । महाकंद । ब्लेच्छकंद । रसतोन 


ले इसे बहुत से आचारवानू 


खिग्ध, उष्णवीय्यं, पाचक, सारक, 
अरह को डीक करनेवाका, कफर 


से समय गरुइ इज | 





ही 


री! 
हु ९ ॥ 
226५ 
ः 
| 
री 
| 
॥ 
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शक लंहासी-संज्ञ झ्ञी० [ सक्ष लागत, तल. 

















वेशेष--यह नव॒सत्नों में है तथा लाछ 
भी होता है । जिस पर 


समझ।/ ज्ञाता है जोर 


पीले 
॥ अद्ध रेखाएं 
द ह सूत का” कहलाता है ! 
शहर 





बा-संज्ञा पुं० [ देश० | एक प्रकार का सूप | 
लह!99-वबंज्ञा पु० दे० “लछाह” | 





लहाछेह-यंज्ञा पु० | १ ] (५) छुत्य की क्रियाओं में से चौथी 

क्रिया । नाच को एक गति। (२) नाचने में तेज़ी जौर 

कझपट ।3०-्योपिन सौँग निस्न सर्द की श्मत रसिक 

रखसरास | लहाछेह जाते गतिन की सबन लछखे सब पास । 
“बिहारी |... ् द 

'&-वि० दे० “छहुझह 3उ०--(क) माछति कौ मुच 

-छुन्द्‌ है केदकि के एरकाश । पुरहन जामें ऊहाऊाहि शोभा! 


अधिक प्रकाश कबीर । (स्व) नस पुर मंगल गान 
-निश्वान गह्यगहे । देखि सनोर्थ झुश्तर ऊछित छट्टालहे । 


-ऊडली ! द 
हा 8 -वि 0 | हि # एात्र लाह गुल लीटना | 
ः झ््े 





हक 

स्‌ 
उडछता हुआ। 

हक] 


हक, 


रूप देखते ही 


किक 


मांथे तक का भाग छाल होता है | (गड्डेरिये) 


*ंक 
अकडडिर 
करी 


५ लदइस & रस्सी 
या जहाज़ बाँचे जाते हैं। (२) 
में (निक 


मोदी रस्सी जिससे नाव 
₹बुपछी । डोरी । (४) शस्टे 
7 -  कहार ) 
, कहिप-अव्य ७ 


हि.० लघन! इड परहचन ] 


्ि 


कबुरसस ऊआइजू। 


2 


अआध हान 
ताई | 3०--आवहु कर 
जहाँ छा शओू ।->जायसी | 
दिल्ा।- सेज्ा पुं० दें०  इहिला | 


(6) 
य्यतत । तक । 
चदृहि बजाए 








... आस लहु छाहु। उदासीव सीतारम्डु समय संरिस निर 
बाहु ।-*-तुझसी । . 





... छोटा | कनिष्ठ | जैसे,--छहुरा भाई । 
हॉहुरीस्‍-वि० स्री० [ हिं० लहुर ] छोटी । कनिष्ठा 

पैह-संज्ञा पुं० [ रं० लोह, हि० लोहू ] रक्त | छोह | रूघिर । खून 
मुदहा०--लहुल॒ुद्दान होना ८ खून से भर र जाना ञ्र 


बहना। विशेष रक्तल्लाव छोना | 














व्य० ढु० “छों | 8०--बड़ कछेसु कारज अंछप बंडी | 


| 





... हाहुशा|+वि० [ सं० लब, प्रा० लहु +-रा ( अह्य०) ] [ स्री० लहुरी ] 


देने. 2 मं 





खंहे ]-संज्ञा पुं० [ हिं० लाह > लाख न- एरा (प्रत्य०) | (१३) ण्क्छ 
2. छू. एम: हु फ़् 
जाति जो रेशम रँगने का काम करती है । (१) छाह का 





पक्का रँग चद़ानेवारा । (३) पक्का रेशम रँगनेवाला। ईँगरेज़ । 
उ०--तारकसो अत्तार घनेरे । जोलहा पुनि कलवार छहेरे । 
“गोपाल । 
ब्देसना[('-क्रि० ह० [ देश० | झाँचे के पल्ठों को गाने पर 
बैठान! । (बर्तन बनानेवाले ) द 
लहेशा-संज्ञा पुं० [ देश० ] छोटे डीरू का एक सदाबहार पेड़ जो 
पंजाब, दृव्खिन, गुजरात और राजपूताने में बहुत होता है । 
इश्के हीर की लकड़ी बहुत चिरऊनी, साफ़ जोर मज़बूत 
होती है ओर कुरसी, भेज़, आलमांरी इत्यादि शजावद के 
झमान बनाने के काम में आती है । द 
| (“छेज्षा स्ली० [ सं० लक - डंठल या बाल] 
अरहर हृत्यादि के एके और करे हुए 
झाड़ने के बारते एकन्न हो। ताजञी सकछू | 
(९) भूसा। द हा 
संह्षा स्ली० [ हिं० लक ) (९) कमर । कटि | छ०--छगी 
. छॉछ छोयन भरी छोयन लेति छगाय ।--बिहारी | 
क्रि० प्र०७--डालछना ।«*छगांना । द 


(३) परिमाण । मिकदार । 
लॉग-संज्ञ स्ती० [ सं० लांगूल 5 पूछे | धोती का वह भांग जों 
दोनों जाँधों के नीचे से विकालूकर पीछे की ओर कमतर से 
खींस लिया आता है | काछ । जैलसे,-घोती की राँग । 
क्रि० प्र० «काना  >जायना ।«- मारना ।«-कछगाना । 
कॉगडो-संज्ञा पुं० [ सं० लॉगूल ] इंसुमान जी । (डिं०) 


लॉग प्राइमर-संज्ञ पुं० [ ० ] छापेखाने में एक प्रकार का टाइप... 


जिसका भाकार आदि इस अकार होता हैं 
लाॉगल-संज्ञा पुं० (१) 

का अद्धॉज्षत ऋंग | (१) शि 

फूछ । (५) ताड का पड़े । हे 
ताॉगलक-संज्ञा पुं० [ सं० ] सुश्नत के अनुसार हल 


छलाग आइमर 


६ 9 


छिग | (७) धुक भ 








किया जाता है | 










कांगतको-एंदा सी. | है | कलियारों नोम का जदरीढा पौया। 


लांगलब्नइ--संज्षा पुं० [ उ० | खेलिहर । किसान | 
लॉगल शखक्क-वंज्षा पु० | सं० ] फॉछेत ज्योतिष में ' 








खेत जोतने का ह््छ (२) सदा 2 


वह घाव जो मगद्र रोग में शुदा में शस्ध चिकित्सा करके | 





श्र 
के 0७+रप-न- अपन कलम के “44 >एर-333224९०7२०% “७ रन लनन्‍ल तलब नक तप ++पकत 34 जम. का 


. लॉगलाखूय-संज्ञा पुं० [ सं० ] कलियारी बाम का जहरीछा पौधा 
 झॉगलि-यंज्ञ पुं० [सं० ] (१) कलियारी नाम का जहरीला पौधा 
(२) मंजीढ । (३) जर-पीपक । (७) पिठवन । (५) कोंछ । 
.. केबाँच | (६) गज पीपछ | (७) चब्य । चाब । (८) महाँ- 
 श्ट्री या मरादी नाम की छता। (९) ऋषलक नाम की 











एक प्रकार का स्थावर विष । । 
६0७79 
कब गढ़ ॥। 
गल्लिकी-संज्ा स्ली० [ सं० ] कछियारी 


के /2५५ दि, 


...... लॉगल़िनी-संज्ञा ली० [ सं० ] कलियारी । कॉलहारी 
..... लांगल्ली-संड्या पुं० [ सं० लांगलिनू ] (१) श्री बलराम जी। (२) 


| खीर सं० ] (१) पुराणानुसार एक बढ़ी का नाम । 
.. (३) कुकियारी । (६) मजीढ । (७) पिडवन । (५) कोंछ । 
(६) जल-पीपछ । (७) गजपीपक | (<) चब्य । 

व। (५) महाराष्ट्री नाम की छता । (१०) ऋषभक नाम 





83. 


की अष्वर्गीय ओपषधि | 
पाहीश-संज्ञा पु० [ सं० ] एक श्षिव लिंग का नाम । 





...._  लॉगलीषा-संज्ञा स्ती० [ सं० ] हल का लट्ठा | हरिस 
. लांगुल-चंज्ञा पुं० [ सं॑० ] (१) पूँछ | दुआ । (२) शिक्ष | रिंग । 
 लॉगुली- संज्ञा पुं० [ सं० लांगुलिनू |] (३) बंदर । (३) ऋषभ नामक | 
पे ओपषधि । (३) पिठयन । (४) कॉछ । केवबाँच 
..... लखागुलीका संज्ा ख्ी० [ सं० | पृश्चिफणी । पिडवन । 
...  शॉगल्-संज्ा पुं० [ सं० ] (१) हुम । पूँछ । (३) शिक्ष । लिंग । 
.... लांशूला-संज्ञा ली० [ सं० ] (१) केवाँच । कोंछ । (२) पिठवन | | 
7 ०५ पशपणी | | 
..... शॉगूली-संज्ा पुं० [ सं० लांगूलिय्‌ ] बंदर । बानर । 











मा क्‍ (२) पिठवन । पृश्चिपर्णी । (३) केबाँच । कोंछ हे 
. शॉघिना-क्रि० सं० [ सं० लंबन ] (१) किसी चीज के इस पार से 
... डा पार जाना । डॉछना 









76% खाकड़ीन्‍पंज्ञाखीः देण लकड़ी । 
श्र ' “थः हे ४, का ह 2, घर क्र ५ झुँ ॥ ! 
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ज्ॉपस्य-संज्ञा पुं० [ सें० 


। 
. हांगली शाक्र-संझ्ा पुं० [ सं० ] जछू पीपछ। क्‍ 


नाँबना। जैसे,--लड़के को | 
(२) किसी वस्तु को उछलकर | 
जैसे,--बह नाऊछा तो तुम थों ही छाॉच हा 
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बी 
अन्य 
हा व 
शक ऑल 
अब 
दम्कक्ड्फ 


लालुब-संज्ञा पुं०ण [ स० ] (१) चिह्न । निशान । (१) 
(३) दोष । कलंक । जैसे,->तुम तो यों ही सबको क 
लगाया करते हो ! 

क्रि० आ०---लगाना । क्‍ 

हाॉशछुना-पंज्ञा स्ली० दे० “लांछन? । 

क्ाछुनित#-बवि० [सं० लांजन ] जिले रांछन छगा हो। करूकित | 


8५ 
8, 
का 
रा 


दोषयुक्त । रांछित । 
लॉजी-पंज्ञा पूं० [ देश० ] एक प्रकार का घान । 
लॉड-संज्ञा पुं० दे० “लंड | 
) जैनियों के एक अकाश के देवताओं 


लातकज॒-सज्ञा पु० [ सी० 
.. की गण ॥ 


हूँ..न्‍व्त 

श्र 
चसक 
था 
ईपड 
54 
ट 
| 
५ 
ब्स्च्य्य्कु 
श्र 
ह 
न्य 


(२) व्यभिचार । 
लॉब['8-वि० दे० “लंबा! | ड००“(क) 
गरो अति छाँबों सो मूँडु उठावत है ।--स्षीताराम । (ख) सत 


कि 
कक 


योजन छाँबो अरू ऊँचो । 
... डोर ठौर गिर परी शसम देखो 
. को ।--हृदयराम । (घ) रुहलही रा 
. यूह् |--परञमाकर । 
लाइक -पैज्ञा पुं० [स० अलात छलुक, आ० अलाव | अस्ि । 


आप 


जेहि घरी देख रही झुख रूप 
छंद छपदी सुकक 


उयों ज्यों बरसत घोर घन घनघरंड गरुबाह। परथों त्यों 
प्रति प्रचंड अति नई छगन की छाई |--पश्माकर । 


हि क्ाइक-वि० दे० छायक' | 
| ल्ाइची-सपंज्ञा खी० दे" “इलायची 
| ल्ाइन-पंजशञा ख्री० [ अः ] (१) कतार। भवछी। (२) पंक्ति । सतर । 


[४४ 


(३) रेखा | लकीर 
वह पंक्ति जिनमें सिपाही रहते हैं । बारिक । केन । 


. संझ्ा स्ली० [सं० ] (५) ऋषभक नाम की अश्टवर्गीय ओषधि। | लाई[-संजा स्ली० [सं० लाजी | उबाले हुए घानों को सुखाकर गरम > 


ने का कांच 


बालू में भूनने से बनी हुईं खीले । क्‍ 
छिपी शिकायत । खुगछी 


संज्ञा ज्ञी० [दिं० लाना व लगान 


निंदा ! 
किक प्र७-- छगाना 


यौ७---छाई छुतरी (१, सुगल शिकायत २) यह जो इधर उथर... पी 
दूसरों। की चुगली खाती फिरती हो। एक से दूसरे की निंदा. | 


करनेवाली | खुगलखोर । (स्ली०) 


. लाऊ-संद्षा पुं० [ हिं० अलादू ] लौकी । कदूतू । बिभा। वि० 'ं सा 


घियार न पान पर दब 





चारहि हैं खुर बाके 


रंघर । (गग) छांबी डग भरी 


ड०---(क) तब लक हनूसत छाई दुई ।--केशव । (ख) 


(४) रेल की सडक । (५) घरों की... 





० 
री 
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४ 
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| 
न 
| 
रे 
४ 
५ 
पा ० 
| 0, 
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धि 
| 
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४ 
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जुशु।-वि० [| सं० ] लक्षण संबंधी | लक्षण का ! । 
हाक्षणिक्र-वि० [ सं० ] (3) जिधसे छक्षण प्रकट हो। (२) | 
लक्षण संबंधी । क्‍ 
सज्ञा पुं० [ स॑० ] (१) छंद जिसके प्रत्येक चरण में । 
३३ आात्राएं हों । (९) वह जो लक्षणों का ज्ञाता हो। 
लक्षण जाननेवाला | | 
दा(-संज्ञा श्ली० | सं० |] लाख | छाह ! क्‍ 
लाज्षशूहु-पंज्ञा पुं० | स० | छाख का बह घर जिसे दुर्योचन ने 
.पांडवों को जला दे से बनवाया था । भाग 
 छगने से पहले ही सूचना पाकर पांडब छोग इस घर से 
निकछ गए थे द । 
ज्ाज्षातरु-तल्ा ५० [ त॑० | पास का छुक्ष । 
जांज्षा तेल्ञ-पंह्ा पुं० [ सं० ] वेद्यक में एक प्रकार का तेछ जो | 


साधारण तेल, लाख, हढदी और मजीठ आदि डालकर 
पकाने से बनता है। यह दाह और ज्वर का नाशक माना 
क्‍ जाता है। जा 
ज्ाज्षादि तेलल-पंज्ञा पुं० [ सं० ] वेच्यक में एक प्रकार का तेकछ जो 
.. साधारण तेल में छाख, दूध या दही, छाल चंदन, अलगंध 
.. इलछढी, दारु हछदी, झुछेठी, कुदकी, रेणुक! आदि ओषधियाँ 
... पकाने से बनता है । यह जीण ज्वर और राजयद्ष्मा' आदि रोगों 
को दूर करनेवाऊझा और बलवर्डक माना जाता है 
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... ज्ाज्षाप्रसाद-पंज्ञा पुं० [ स॑० ] पठानी छोध । 


.... खाज्ञाप्रखादूब-संज्ञा पुं० [ सं० ] छाछ छोध 
.._ ल्राज्षाग्ख-पंज्षा पुं० [ सं० ] महावर, जो पानी में 
... बनाते हैं। 
. लात्ावुद्ध-संज्ा पुं० [ सं० ] (१) दाक । पछास । (३) कोशान्न । | 
ली कोसम द 
... ज्ाक्षिक-वि० [ सं० ] (१) 
रा छांख का बना हुआ | छाखी । 


राख ओऔटाकर 


..... ल्ाख-वि० [ सं० लक्ष, प्रा० लक््ख ] (१) सौ हजार । उ०-- 
..._ छाखन हूं की भीर से आँखि वहीं चलि जाहि। (२) | 
| 





...._( छक्षणा से ) बहुत अधिक । गिनती में बहुत ज्यादा 
...  खझद्द[०-*छाख टके की बात ८ अत्यंत उपयोगी बात 
संता पुं० सो हजार की संख्या जो इस प्रकार लिखी जाती | 





है १०७०७०७० | 
क्रि० वि० बहुत भकिक । 
न सानूगा सा रा 
प्रृद]०---छाख ले लीख होना ८ अत्यधिक से अत्यस्प हो 








। 
क्षा संबंधी। छाख का। (२) | 
। 


0५ अत कसा जायसी 
५ लाख पती-संज्ञा प॑७ दे०  छखपती 5 क्‍ 
| लाखा-संद्ा पुं० [ हिं० लाख ](3) छाख का बना हुआ एक प्रः 








कुछुम, बेर, 


ये 


पास, पीपछ, अश्हर्‌ 


बुक्षां की दहानियों पर कहे प्रकार हे 


छाह । 
विशेष--एक प्रकार के बहुत छोटे कीडे होते हैं, जिनकी कई 
जातियाँ होती हैं | ये कीड़े था तो कुछ बुक्षों पर आप से 

ते है ग छाल पदार्थ के किये पाले जाते 

कै 2 है 

दार पदार्थ निकालकर उससे घर बनाते हैं और उसी में 
बहुत अधिक अंडे देते हैं। कीड़े पालछनेवाले बैसाख भर 
अगहन में वृक्षों को शाखाओं पर हे खुश्वकर यह छाल 
द्ृष्य निकार छेते हैं और तब इसे कई तरह से साफ करके 
काम में छाते हैं । इससे कई प्रकार के ₹ग, तेझ, वारभिश 
आर चूडियाँ, कुमकुमे आदि हृष्य बनते हैं। चपड़ा भी 


| छाख केवल भारत में ही होती है; 
सारे संसार में जाती. 


इसी से तेयार होता 
और कहीं नहीं होती । यहीं 


 है। यहाँ हसका व्यवह 'चीन काछ से, संभवतः . 
बेदिक काल से, होता आया है। पहले यहाँ इससे कपडे 
और चमड़े आदि रँंगते थे और पैर में छूगाने के लिये 
अकता था महावर बनाते थे । व्द्यकू थे इसे कट, खिम्ध, 


बलकारक और कफ, रक्तन्‍पित्त 
सप, कुष्ट, रुचिए-विकार आदि को 


' कषाय, इलकी, शीत 
हेचकी, खाँसी, उब 
र करनेवाली माना है । 


पृथ्ये[ ७ --कीटजा । रक्तमातृका | अछक्तक | जतुका | 5 और पा 
. (२) छाल रंग के वे बहुत छोटे छोटे कीड़े जिनसे उक्त. _. .. .. 
दृब्य निकछता है | इनकी कहे जातियाँ होती हैं। मा 


ल|खना-क्रि० भ्र० [हिं० लाख+ ना पत०) ] छाख छगाकर. 
बरतन या और किसी चीज में का छेद बंद करना | उ००- 
जील तो सिधाप्यो तबसंग न सिधारी जब तक भढ्ती आजहू 
 छीों फूथे घद छाखबो ।--हृदयराम |. रू ० 
७9 कि० स० [सं० लक्षण | लख लेना | जान लेना । समझ... 


छेत्ा | ०--सुनि के महादेव के भाजा | सिद्ध पुरुष राज. 










श्क्ज्डु छू 


+ »0(/ 


















का रंग जिसे स्त्रियां सुन्दरता के (लिये हाठो घर लगाती हर 
क्ि० अ०--जमाना ।«*लगाना । रा 










संज्ञा पुं० [ हिं० लाख ८ लच ] एक प्रसिद्ध भक्त जो मारवाड | 
द देश का निवासी था । 
.. लाखागशूह-संज्ञा पुं० दे० “लाक्षाण॒ह | 
 छाखिशज्ञ-वि० [ अ० ] (भूमि) जिसका ऊगाम न देना पड़ता | 
... हो। जिस पर कर न हो । जैछे, लाखिराज ज़मीन ! 
.. लालिश ज्ञी-संज्ा ख्री० [ हिं० लाखिराज +-ह (प्रत्य०) ] वह भूमि 
.. जिस पर कोई छगान न हो 
ल्लाजी-बि० [दहि० लाख + है (रत्य०) | 
... * मटसेला छाल । 
../.... _-  संब्षा पुं० मदमैका छाछ रंग । 
.. लाग-संज्ञा स्ली० [ हिं० लगना | (१) | 
........ ताहलुक। जैसे,--(क) इन दो हीं से कोड छाग तो | 
...._ नहीं मालूम होती। (ख) यह डंडा अधघर में बे-लाग खड़ा 
.... है । (२) प्रेम । प्रीति | मुहब्बत । (३) छगावटद । छगन | | 
..... मन की तत्परता | उ२--बरणत मान अवास्त पुनि निरखि 
....... नेह की छाग --पद्माकर । (४) युक्ति। तरकीब । उपाय । 





लाख के रंग का। | 


[ सा रंग। 
संबंध | छगांव | | 






(७) वह स्वॉग आदि जिसमें कोई विशेष कौशल हो और |. 
.. .॑. जो जल्दी समझ मेंन आवे। जैसे,--किसी के पेंट या | 
......... गदन के आर पार (वास्तव में नहीं, बढ्कि केवल कौशर से) | 





हुँ रे ...... तलवार या कटार गई हुईं दिखछाना। (६) प्रतिस्पर्धा । 
...... प्रतियोगिता । चढ़ा ऊपरी । 
यो०--छाग डॉट । 
(७) बेर । शबुता । दुश्मनी । झगड़ा 
क्‍ क्रि० प्र०--मानना रखना । 
:..... (८) जादू। मंत्र | ओेना। (५) वह चेप जिससे चेचक का 
....... अथवा इसी भश्रकार का और कोई टीका छगाया जाता है । 
.... (१०) वह नियत घन जो विवाह जादि झुभ अवसरों पर - 






हि संबंध में दिया जाता है 
७... किया हुआ रस | भस्म । (१३) दैनिक भोजन सामझी । | 
......... इसद | (बुंदेल०) (१४) भूमि कर | छगाब | 3०-अपनो 


१ छामग छेहु लेखों कारे जो कछु राज अंश को दास ।--सूर । 








५2००, 


जेछेवेक 





































| लाधवब-संज्ञा पुं०. 


। रा ब्राह्मणों, भादों, बाइयों आंदे हो: अलग बला रखों के रे ह 
(११) घातु को पुँककर तैयार | 


.. (१४) एक प्रकार का सृत्य । ड०-“अरु छाग बाड़ राय- के 


ऐ। | लाॉजना%&[-क्रि० भ्र० [ हिं० लाज + ना (प्रत्य०)] जजित हूं 





क्वि० प्र०७--आना ।“>बैठना ।०“छगाना । 


| ह्ञामि&[-अव्य० [ हिं० लगना ] (१) कारण । हेतु । (२) निमित्त । 


लिये । खातिर । बास्‍्ते | 3०--(क) जे देव देवी सेड अति 
हित छागि चित सनमानि के । ते यतन्न मंत्र सिखाय शाखत 
स्बान सो पहिचानि के |--तुछसों । (खत) तुर्माह लागि 


घारहों नर देहा |-तुलसी । 


| ज्ञाग-बि० [ हिं० लगना ] (१) जो छग सकता हो था छगने 


ध्य हो। प्रयुक्त होने योग्य । चरिताथ होनेवाला | जैसे 
वही नियम यहाँ भी छागू है । 


कप 


| ज्ञागे[-अव्य० [ हिं० लगना ] वास्से | किये । उ०---घुश्न शरीर 


प्रा तथवं आगे | रोवत सष! जीव के छागे 


| ह्ञाघरक-संज्ञा पुं० [ सं० ] हलीमक नामक रोग । 


०] (१) छथ होने का भाव | छघता। 


होने का भाव | कमी | 





इलकापन या छोटापन | (३) थो 
अह्पता । (३) हाथ की सफ़ाई । 


वठुरुस्ता । 


 छाघव उठाय धनु छीनन्‍्हा ।--तुछसी 
लाधघवी#-संज्ञा स्ली० [ सं० लाधव +- ई (प्रत्य०)] फुर्ती 


मजबूर ! 
क्रि० वि० विवश होकर । समबूर होकर ! 


लाचारी-संज्ञा खी० [ फ्रा० ) छाचार होने का भाव । मजबूरी। 


4 
इबंबदता | 


लायो-संज्ञ खी० दे० “इलायची | उप 
 ल्ञाचीदाना- संज्ञा पुं० [ हिं० श्लायची +- दाना ] खाली चीनी की 


पुक अकार की मिठाई जो छोटे छोटे गोछ दानों के आकार 
की होती 
का दाना भी भरा होता है । इलायची दाना। 


जाछुन &#-संज्ञा ६० दे० “छांछन | 
लाज्ञ-संज्ञा खी० [ सं० लजा ] छल्मा | शर्म | हथ! 


क्रि० अ०-- आना ।-केरना । 
मुह ०--छाज रखना + प्रतिष्ठा बचाना । 


हुआ चावल । (३) घान का छावा । खील । 





क्‍ त्ी । तेजी । जैसे, हस्त 
... छाघव | (७) नपुंसकता । (५) आरोग्यता | नीरोगता। 


. अ्रव्य० [ सं०] फुरती से। जढ्दी से | सहज में | ह०--अति _ 


] ! शीघ्रता । 
छा भ॑ चल ह्ठो ! विवश । 


कभी कभी इसके अदर सॉफ या इलायची 


आवरू खराब न होनेदेना। 
छज्षा धु० | से० | (१) खस । उच्चीर । (२) पाली में भींगा रा हम 


.. शरसाना। उ००-(क) ये अरुन अघर छखि छखि बिबा- 
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३ ही डर ता! 
२२० 5350 टन लिन लिन टिनिनिलीनिभनान तन मम तल 2 8 कल 
प के छू डे । ५ ०78 
मेक्त-संज्ञा पुं० [ सं० ] खोई या लावा का पकाया हुआ वाक्याव में सेद हो जाता है। (७) वह लंबा बाँव जो 
भात, जो गोागेयों को पथ्य में दिया जाता है । किसी मेदान के पानी के बहाव को रोकने के छिये बनाया 
लाजबंत-वि० [ हिं० लाज+बंत (प्रत्य०) ] | स्ी० लाजव॑ती ] जिसे जाता है 
 छजा हो | दमदार | हयादार | | खाटपतञ्न-संज्ञा पुं० | सं० | दारचीनी । 
 झान्नवती-तंज्ञा ्ली० [ हिं० लजालू ] लजालू नाम का पौधा । लाटपश-संज्ञा पुं० [ रं० ] दाइचीनी | 
छूट मु ! | लाटा (-संज्ञा पुं० [ देश० ] (१) भूने हुए महुओं और तिलों को 
ताजवद-वंज्ञा पुं० [ फ्रा० ] (१) एक भकार का प्रसि कीमती कुटकर बनाए हुए छड्डू | (२) झुना हुआ महुआ । 
... पत्थर जिसे संस्कृत में राजवतक' कहते हैं। यह जंगाडी [लंकार जिसमें धाब्दों 
न अफि 2 चल 8 उरी | रद है हज 
. शग का होता हैं ओर इसके ऊपर खुनहले छोटे होते है | | रतु अन्वय में हेश फेश करने से 
ह ५३ कक क्र आर हिल | , ध ते 
हं र्षॉ (384 ्द् (2 ष्द्वा ही बथ कं 20] हक ! औ के (७ हे 92५  हु०, 
यह वातज रो के किये गुणकारी, सन को अह्षत्न कर हे क्‍ बैले,--पीय निकट जाके नहीं, 
वाला, हृदय के किय्रे बलकारी और उच्माद आदि रोगों में के, नहीं. घाम चाँदनी 
५ उपकारी आना जाता है | आँखों में सुरमा छूगाने के लिये 3 
३ भरी ह््‌ 5 को ब्ु 4१5 ५ कं ि ; ह ह 
इसका संछाई अं बनता है, जो बहुत ऋआंचिक गुणकारी भा लारिका-संज्! खी०। सं० ] साहिप्य में था प्रकाश की रचनाओं रा 
जाती है। रावटी । (१) विलायती नींछ जो गंधक के मेल । में से एक प्रकार की रचना था रीति जिसमें दैद्मी और 
गे हि ह . 
से बनता और बहुत बढ़िया होता है । पावाली दोनीं ही रीतियों का कुछ कुछ अनुसरण किया< 
लाजवदौं-वि० [ फ्रा० ] छाजवर्द के रंग का । हहका नीला । जाता है । इसमें छोटे छोटे पद और छोटे छोटे समास हम... 
लाअवाब-वि० [ क्रा० )] (१) जिसके जोड़ का और कोई न हो । करते हैं | के 


अनुपस । बेशोडू । (२) 
चुप । खामोश । 
क्रि० प्र००-करना ।--होना । 
... लाजशक्त-संज्ञा पुं० [ सं ] खोई या लाया का सत्त । 
”..... लाजदोम-पंहा पुं० [ सं० ] प्राचीन कार का एक प्रकार का होम 
पर, रे ॥! जिसमे खो था घान का कादा आहुति में दिया जाता था। 
.  लाज्ञा-संज्ञा क्ली० [ सं० ] (१) चावल । (३२) भूनकर फुलाया 
क्‍ हुआ धान | खील | छावा | 
....... छाजा | मंजुल मंजरि तुरूसि 
... लाज़िप्र-वि० [० ] (१) जो अब 
| सुनासिब | वाजिय । 


बिराजा! !--तुरूसी 
कत्तेच्य हो। (२) उचित । 


गा लाजिप्री-बि० [ झ० लाजिम +- है (प्रत्य-) ) जी अवश्य कृत ब्य क्‍ 


. हो। जरूरी । आवश्यक । 
... लाइ-नांज्ञा पुं०[ अं५ लाड ] किसी प्रांत 
2 2 हे हा डा  शाध्षक | गबनेंश |. 
संज्ञा पुं०[ ४० लॉट ] ब 










बदी 


या देश का सब से बड़ा. 


चीजों का वह विभाग या | _ 
समूह जो पक ही साथ रखा, बेचा या नीलाम कया जाय। 


हा जज लक लकी 


3०---अच्छत अक्र रोचन 


202 आफ नकद कि ज- आकर) 








के लड्लड़।-चंज्ा पुं० [ देश5 ] एक प्रकार क 


क्ाटीप-संज्ा ज्ली० [ अनु० लट लट «गाढ़ा या चिपविपा होना । ] वह 
अवस्था जिम्ममें मुँह का थूक और होंद सूख जाते हैं । ड०« 
सूखहिं अधर ऊागि मुँह छादी। जिड न जोइ उर अवधि... 
.._कपादी ।-- तुलसी । है 
क्विं० ग््०--छगना । 
संज्ञा खी० [ सं+ ] लाटिका रीति । 
ला5-संज्ञा पुं० दे० “ छाट | 
. संज्ञा स्ली० दे० “काट । 
लाठी -संज्ञा खी० [ सं० यही, प्रा० लड्टी | बह छंबी 
लकड़ी जिसका व्यवहार चलने में सहारे के 
 मार-पीट आदि के छिये होता है| डंडा । रूकड़ी । 
क्रि० ध्र० बाँधना ।--मारना । -- रखना -- लगाना । मा 
पुहा००-छाठी चलना ८ शावियों की मार पीढ होना॥ छाठी ॥ का 
चलाना लाठी से मारना | लाठी से मारपीद करना। छाठी |. 
बाँचना ८ लाडी लिए रहता | दंड धारण करना | पा 
लांड-संज्ा पुं० [ सं लालन | बच्चों का छालन | प्यार 
क्रिं० ग्र०--करता ।कछड़ाना |. 
ग्रौ५--लछाडचाव । 






















। हुलार 





ल्ॉाड्स! 5 आस व 0 5 का शक . खाना 
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... लाडक्ला-वि० [ हिं० लाड़ -- ला (प्रत्य०) ] [ खी० लाडली ] जिसका 
..... छाड किया जाय। प्यारा । दुलूरा । रा 
लाड़ा (>सज्ञा सखी ० [ हिं० लाढ़ | [ छी० लाई ] बर | दूढ्हा । 
डू सजा पुं० | दिं० लड़ ] (१३) लडडू । मोदेक। (२) 

दक्षिणी नारंगी)... द द 
ह्िया-संज्ञा पुं० [ देश० ] बह दुछाल जो दृकानदार से मिला 
रहता है और आहकों को धोखा देखर डसका माल एव 


(वा है-। 





ची 


जला 








० का काम | (२) घूत्तेता | चालाकी । घोखेबाजी । 
: ज्ञात-पंज्ञा खी० [ ? ] (१) पैर। पाँव । पढे। 3०--तेहिं 













बात पादप्हार । व 
ह०--“लात खाना ८ (१) पेरों की ठोकर या मार सहना । (२) 





...... मारी है। छात मारकर खड़ा होना # बहुत अधिक रुत्ावस्था से 
...__विशेषतः लछियों का प्रसव के उपरांत, न॑ रोग होकर चलने फिरने के 
० गर्म हवा 

लातर-पंज्ञा खी० [ हिं? लतरी ] पुराना जूता 


















य्य | छादने की क्रिया । 


का 
है ७--छाद फाँद ४ लादने की क्रिया । 











दूसरे ओर छगए रहता है । 
(१) पेट | उदर (जिसमें अत़ी आदि भरी रहती है) । 





हर छादियापन-संज्ा पु० [| हिं० लाढ़िया + पन (प्रत्य०)] (१) छादिया | 


अंगद कहूँ छात उठाई । गहि पद पठक्यों भूसि भेवाई ० 
तुलसी । (२) पर से किया हुआ आधा्त या वार | पृदा- | 


मार खाना। छात चलाना & लात से मारन[॥ लात से आवात. । 
करना। छात जाना गौ मेंस आदि का दूध देते समय दूहने- | 
बाले को लात मारकर दूर हट जानां। छात मारना तुच्छ |. 
.... सममबर छोड़ देना। त्याग देना। जैसे ,--(क) हम ऐसी दौलत 

... को छांत मारते हैं । (ख) तुमने जान बूझकर रोजी को रात | 


ज्ञ द-सत्ा श्ली० [हिं० लाइना ] (१) किसी वस्तु को बेर या. 
[डी पर रखझर एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाने का |. 


(२) मिद्ठी का वह ढोंका जो पानी लिकाढने की ऐंकी के ै । ० 








(३) किसी के ऊपर किस्ली बात का भार रखना। जैसे,-- 
तुम सब काम सुकझ्ष पर ही छादुते चल जाते हो। 


संयो० क्रि०-- देना । 


| 

(४) कुश्ती छड़ते समय विपक्षी को अपनी पीढ़ या कमर 

|... पर उठा लेना | (पहुँछ०) 

खंयो० क्रि०--लेना । द क्‍ 

सल।दिया-पंज्ञा पुं० [ दिं० लादना क॑ इया (अत्य०) ] बढ़ जो किल्ली 

चीज पर बोझ लादकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर के 

.. जांतांहो। द 

लादी-संज्ञा खी० [ हिं० लादना ] (१) कपड़ी की वह गठरी जो 
धोबी गदुद्े पर छादता है। (२) वह गठरी जो किसी पश्चु 
पर छादी जाती है। 





हू छाथी ।-सूर । 


जाता और एक प्रडार की शराब बनाई जाती है । 


के | 
गेंद भादि खेलते हैं । 


में खैछा जाता है । कर 
लानत-ंत्ा ख्ली० ५्अ० लघ॒नत ] घिकार | फिटकार । भत्संन 












लाचना&-क्रि० "जप [ सं० लब्ध, प्रा० लद्ध + नी (प्रत्य० 3]. पा गे 
प्राप्त करना । हाप्चिछ करना । पाना | उ००-(क) इन सम _ हा 

_ काह न शिव अवशधे । काहु न इन समान फल छाबे 
तुरूसी । (ख) छिन छिन परसत अंग मिलावत ग्रेम प्रगट 


लानंग-संज्ञा पुं० [ देश० ] एुक प्रकार का अंगूर जो कमाऊ और रे 
देहरादन में अधिकता से होता है। इससे अक निकाला 


लान-पंज्ञा पुं० [ अं लॉन ] हरी घास का बड़ा मैदान जिस पर. 


लान टेनिसघ-संज्ञा पुं० [ अं» ] गेंद का एक खेल जो छोटे से मैदान... 


लानती-संज्ञा पुं० [ हिं० लानत +- ई (प्रत्य०) ] वह जो सदा कानत . हा 
.._. मलामत सुनने का अभ्यस्त हो। सदा फिटकार सुननेवाला । का) 
लाना-क्रि० भर० [ हिं* लेना + आना, लेआना ] (१) कोई चीज का क्‍ 
.. उश्ाकर था अपने साथ लेकर आना । कोई चीज उस जगह रा... 
.... पर ले जाना, जहाँ उसे ग्रहण करनेवाला हो; अथवा हम 
हे रे .. जहाँ ले जानेवाला रहता हो । के भाना। जैसे,--(क) जरा... 
क.... वह किताब तो छाना | (ख्) आप जब आते हैं, तब कुछ का 
पा  । कुछ छांते हे | (ग) रथ आज बाजाए रे बहुत से कपड़े... गम 

छाया हूँ। (घ) उनकी खी मैके से बहुत सा घन छाई है। रा 
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जलाना | 3००“ (क) कंत बीक्षछोचन विरोकिये कुमल फर, किया जाता है कि चन-संपत्ति, (संतान, आयु और विदा 
स्याछ छंक काई कि रॉड की थी झोपड़ी |->तुछकी । |. आदि केश्ी रहेगी । 
(ख) गोपद्‌ पयोधि करि होकिका ज्यों छाथ छद्क ! निषंट हा भालशाथ-पंज्ञा पु० [ सं० ] बह अंतशबय कम जिशके डहुय 
निशक पर युर गछूबक भो ।--तुरुझी । होने ले सजुष्य के काम से विल्व पड़ता हे | (जैब) 
# क्रि० स० [ हिं० लगाना ] छगाबा | उ००क) शाम | लॉड-ंज्ा पुं० [ क्रा० लाम ] (३) सेना । फोज । 
कुबरचा कराहिं सब सीतहिं राह करंक ।-+तुरूली । (ख) हे हुहू[०-+छाम बाधइचेर ८ चढ़ाई के लिये सेना तंचार करना | 
! 
रजंक निर्सक बबेरी को काथ कगे गांहे गूझन राहु । | (१) बहुत से छोगो का समूह । 
& ड़ ; 
लुह[०--छाना! लगाना या छाने कगना ८ आंख के पदले हे कोई |. सुद्दा9--काम बॉजन३ (१) वहुत से लोगों को ४कत करना । (३) 
पदार्थ दे देना या ले लेना । बहुत सा सामान जमा करना | 
ले॥[-अव्य० [ हिं० लाना ८ लगाना | बाहते । लिये । (डुंदेछ०/ | | क्रि० बि० [ स॑० लंब ] फाझके पर । दूर | 
3४०-- तू अछबेली आकेछी डरे किन, कणों डर मेरी सहाय बफे हामज्ञ-शज्ञा पु० | स॑० लामज्जक | एक प्रकाए छा तह जो झंयक् 
छाने | है सखि संग मनोभव को मद कान छो बान शरासन | प्रदेश, पंजाब और सिंच में आयः बारहो महीने पाया जाता 
ताने !पद्मकर । | है| यह खत की तरह का और कुछ पीछे रंग का होता है; क्‍ 
छहापता-वि० [ अ० ला ऋ बिना न हिं० पता ] (१) जिसका पता न ... इसहिये इसे णीकाबाऊा सी कहते हैं । इसकी जड़ के पास 
े । 32 ३ 
लगे | जो कहीं मिल न रहा हो । खोया हुआ | (९) गुछ्ठ । का भाग मोदा होता है और उस पर शो होते हैं। इसका! 
६ 


ब्द कप ब्ध्ध्जप पं 7 कद ध्ूँ ब्याह 72, प्ष्मे रे 
पयब डठल झीथा होता है, जिस पर चिकने, पतले और छंजे 





५४७७ ४४४७ (१४ 8०83 हम मे है ला ३९१ हश्प!' भर किया 
क्ि७ प्र०७---करना ॥-“शहवा “होना ! पत्त होते हैं । वेचक में इसे उत्तेजक, आमवात में पसीना 
!' शः | ला श्ना ) 8 ०] पक ९0 तब दा मर स्ट | कर ५9 ५ ५५% 
क्लापशाल[-वि० [ अ० ला + फ्रा० परवाह ) (१) जसे इसी बाल जानेवाछा, शाधर को साफ करनेवाला, जकीण, खाँसी 
8 दे के (४७. हि 
कक ० (७ ह्घ्‌ 2५. (09 (शिक्शामाहए वश ( ध्े * हि गे 7] णा शृ 2 हल |] बप्णक ९५... ७. रे ः व रु पर शक ! 
मे परव ने हो । बेफिक्र । (१) जो क्ावधानी से न रहता आद दूर करनेवाऊ! ओर विश्यचिक्ा तथा उदह में लामकारी 


. हो। जश्लावधान | माना जाता है । क्‍ 
ल्लापर्लएहु-व्० दे० लापरवा ॥ ज्ॉामज्ञाक-संज्ञा पुं० [ स॑० ] (१) छामज गामक वण | चि० है 
झापश्वाही-संज्ञा ख्ली० [ अछ० ला न फ्रा० परवाह ] (१) लापरवा . “छामज' | (२) खस | उश्चीर | 

.. होने का भाव। बेफिक्री | (२) अलावधानी । परमादू || लाम्य-संज्ञा पुं० [ देश» ] एक अक्ार की बार जो आयः ऊसर 

(क्रि७ ध्र०--कर्न] ।०*दिखलाना । होना । भूमि में पाई जाती है । 


ःि 


झापसी-संज्ञा छ्ली० दे० “कफ्सी” |, ४०--छुछुई छलित | ज्ञामा-संज्ञा पुं० [ ति० ] तिब्बत या मंगोरिया के बौद्धों का 


"फ्ेपा प्नपपड “अत पतननप नम धयम ८ पनपनसा:फ पच ४० डपफसनमडपत रपट ८ >पन्‍्पपपकय पचय कम च ८ पट धप पति प पाप 


शा 


9 


लापसी सोड़े । स्वातु सुबास सहज घब गोहे ।*खूर ! धर्ममाचाय, जो अनेक जशों में उनका राजनीतिक शासदा 
जाए-संज्ञा ३० [ 


#टपपरपरक 


9 
हे (१. ही 
झा 2000 अपर! धरद्ाए;/॥००-४ है | 6 हक ०5% 8॥ कं रे (8:7:9 ्‌ 220 घ ८ हक भर कै ३ हि 
सं० ] शहवंती | रदती ! ती होता है । पैसा धस्माचाय्थ शा साथ ओह विश्क 
66 
ञा 





५/॥॥४॥ लू वि ४ ० | भू 2# अल्पत्य नुधपत/ब हे) न मा मा 55॥ (7 ैप छ किक ५ ब्प 
झाबुर७«वि० ढे०  छब[ए | ड०--कांढिह के कावर बी बिस्ले ॥ करता है ओर घठों से रहता है! 





टू ता हो! । फछदायक | 
पा छाभजनक । फायदेमंद है 
... लाभकाशी-वि० [ सं० लानकारिन्‌ ) फायदा करनेवाला । गुण 
..... करनेबाला । फायदेमंद आम हा 
[सदायक-वि० [स० | जिससे हाम हो | गुणकारी । . इसके रोएँ बहुत मुछायम होते हैं और इसकी खाल का... 
... फायदेमंद । रा |... चरघ्ा बहुत अच्छा होता है; इसी लिये कुत्तों की सहापता 
लाममदू-संज्ञा ६० | स॑० ] वह मद जिससे मनुष्य अपने आपको |. से इसका शिकार किया जाता है | जब कोई इसे छेडता है... 
लाभवाला और दूसरे को हीनपुण्य समझे । (मैन) |... तब थह उस पर थूक देवा है, जिसका कुछ विषैलछा प्रभाव. 

| मिआान-नहा पुं० [ सं० | फलित ज्योतिष के अनुसार जन्म |. होता है। जंगली दज्षा में इले ग्वाना और पालतू दशा में: पा 


. कुडली में रूप ले ग्यारहवाँ स्थान, जिसे देखकर यह निश्चय | | रा हे कमा कहते 
 इलए 7 रा क्‍ ० 


इयकता 


छः 
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दा 
नि 
था 
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२४ द 
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नहीं होती । इसकी सब डेगलियाँ अछश अछग होती हैं. 
और अत्येक डँगली में एक छोटा मजबूत झुर होता है 





कम ३ 




















३७ द शालँ 
6५ | हे है कप हा हि 2 छा सिथ्मा हि गैर ने झाथ। पं ग्छि ( » 
खुछ दे #दल[ | स० न क ्र्घों हर काडे के आत« लिए लो | ? मिभमार० लेर 5 पीछे ] (शा | पूछ | ०७००६ व्क 


आप 28 


यामी | अजहुँ न आई सिक्े इंडि औद्वर अधधि बतावत 
रूघच लात कापार्ट पढकत 


क्ामी-संज्ञा पुं० [ देश० ] एक प्रकार का फल जो प्रायः बालिश्त 

डेढ़ बालिश्त रूबा होता है और दिलछी तथा शाजपूताने की 

ओर पाया जाता है । इसकी तरकारी बनाई जाती है 

आाम-क्रि० वि० [ हिं० लाम 5; दूर ] दूर । प 

पर | उ०--बूटी के ताश में मिलक5 कि तोहे के गैछी । छामें | 

... छांमें जे बहुत साथ छुझ्नावत बाट5 ।“-तेग अछी | 
हे  झ्ोय७-संज्ञा स्वी० [सं० अलात, आ० अलाय ] (१) छपट। जवाला। 
.... (2) आग । अधि । ४००--कबीर जित चंचकछ किया चहुँ 























 दिसि ऊागी राय । हॉरे सुमिरन हांथें धडा! लीजे बेगि 
....... बुझाय ।--कबीर । "ः 
... ह्यायथक-वि० [ अ० ] (१) डॉँचत । ठीक । वाजिब । (३) उप« | 


(8. ६७ 


.. बक्त। सुनासिब । जैसे,--लड़के के छायक टोपी चाहिए | | 
... 5०--देखि सिवहिं सुरतिय झुसुकाहीं | बर लायक दुरूहिनि | 
..... जग नाहीं 


मा - तुलसी । (३) सुयोग्य । गुणवान्‌ । सब बातों |. 
.... में अच्छा। जैसे,--(क) उनके घर के सभी लड़के बहुत | 
. छाथक हैं। (ख) अब तुम सयाने हुए; कुछ छाथक | 
 बनों | 3००-सो हम तो सिर बैठन छाथक श्रेष्ठ सदा | । 
गिरघर । (७) समथ। सामथ्यवान्‌ । 3० --(क) क्षव दिन | 


40 


. सब छायक भयो गायक रघुनायथक गुनझाम को ।-तुलसी । | 

.._ (ख) बहुनायक हो सब छायक हो सब घ्यारिन के रस को 
... छहिये ।--रघुनाथ । 
... ल्लायकी-संज्ञा खीं० [ अ० लायक +- है ( प्रत्य० ) ] (१) लायक होने 
... का भाव या जस्मे। (२) सुयोग्यता | काबिलीयत । जैसे,-- 

हे यह आपकी छायकी है, जो आप ऐसा कहते हैं | । 
..  लाययोी-न्‍यंज्ञा ली० दे० “इलायची” 
पे क्ायन#-संज्ञा ० | हिं० लगाना &: बदले में देना ] वह बच्तु जो | 





नगद रुपए लेकर उसके बदले में किसी के पास रखी या | 





2 _. उसे दी जाय । बेची या रेहन रखी हुईं चीज । 
वायल-वि० [भरे० | राजभक्त।... 

















ण् ० >ह की न। अपन ० किन उन 2 हहत- भडीपिट नगर 





झु्ती जशि कोइछा भह मूये मरे की लछार। जड़ वह जरती 


शाम था साँ चे सैंग अस्तार ।-दादू । (ख) अंधे अधा 
मिछ चके दाह बॉँघि कताश । कूप पड़े हम देखता अंधे 


अंधा छार [--दाद ! (ग) जो निरगमुण सुमिरन करे दिन में 
सौ सौ बार | नगर बायका सत करे जरै कौन की हार ।-+- 
कबीर । (ब) जब्य जन्म के दूत तिशेवन कोर्नाह कार 
लगाए --झुर ! 
झुह[०---लाह गाना छ फसाना । बकाना | ४०७**घट दृरसखन 
पा्संड न्यावने भरमि पथ्यों संसार | बेद पुरान सब मिल्ि 
! 


का 


[ 


गांव कम गायों छाए ।--कबीर 


लाड-संज्ञा पुं० [ अ० ] (१) परमेहवर । इंश्वर । (२) भमशंलक । 
(४) इंगलड 


स्वामी । (३) भूश्याधिकारी । जमीदार 
बड़े बड़े अमीदारों और रइसों आदि को मिलमेवाली कॉले- 


पथ बड़ी उपाधियों का सूचक शब्द, जो उनके नाम के 
हके छमाया ज॑ | जैले --छाड कर्जन, छाड रीडिग । 


| लाल-संज्ा पुं० | सं० लालक ] (१) छोटा और प्रिय बालक । 
ज०*“-(क) जसु- 


: च्याशा बच्चा | (२) बेश । पुत्र । छड़का 
मति माय कार अपने को शुभ दिन छोछ झुलायों । फगुवा 
दियो सकल गोपिन को भयों सबन अब भाथों ।--सूर । 


थक ब 


(ख) केैहिके अब मैं शरणे जायों | बोलो काल बहुत दुख 


च्ल्की 


पावों ।विज्ञाम | (३) प्रिय व्यक्ति । प्यारा आदमी । 
8७ पथ शी ३, (7५. (न हक 


शेड 


०-“(क) आजु यासों बोलि चांछि शव 
काहिह ऐसी ग्वारि छाडँ काम की कुमारी सी केशव । 
(ख) बरनत कवि जोहे झुग्धा के भेदन 


था 
7 
० 
१52 
लव 
०॥ 
० । 


 अचठ छाछ छखि छेहु ।--रघुनाथ । (ग) देत जताये प्रगद 


(१५ 


. जो जावक छागो माऊल। नव नागरि के नेह सो भकछ्ते बने 

. हो छाल ।--रसनिधि । (घ) मेरेई उर ग 
छाऊ । जनि पतियार ऊखी इन्हें दृरपन 
श्सनिधि । 


टी 


22 


विशेष--इस शब्द का प्रयोग प्रायः कविता और बोल्चाछ मैं. 


किसी प्रिय ब्याक्ति के (लिये संबोधन के झूप मे होता है 
.. (9) श्रीकृष्णचद्र का एक नाम । उड००--सुमन कुज बहरत 


. छदा दे गलबाँही माल । बंदों चरन सरोज नित जुगुछ 


छांडिकी छाल ।>-गग्नाछाल | 








पर . 
हा लि 
““ ३७५ का 
॥; ४7% (0 मम न मर  । 
। गत ली बम, की 





न 








.. जो वन साथर झुज्यते रसिया छाल कराय । अब कबीर पॉजी 


परे पंथी आवहिं जाय ।--कबीर । 


संज्ञा पुं० [ सं० लाला ] पतछा थूक जो आ्रायः बच्चों और 

|... बृद्धों के मुंह से बहा करता है। छाछा। लार मा 7 

“सो |. # संज्ा स्नौी० [ सं० लालसा ] छालखा। इच्छो। अमिन जा 
। | .. हछापा। चाह | उ००“[क) सुत्र कछाई भति बनी झुअजंब 
















गज चाछ | झोरह अंगाश बरन के करहिं बेवत 





) १ छाछछ ॥०«« 
जायसी | (ख) हुर नर गधश्नव काछ कराहीं। उलठे चलूहि । 


स्वग कहाँ जाहीं ।--जायसी 


संज्ञायु० [ क्रा० ) सानिक था मर्शणकय नाक का रहा | 
बि० छै० ६६ एलिक कर 


(७, ० 


मश्वाहार्डी साय 


| 
हीरा बिच छाल अबाल |--सूर । (शव) 


यह ललित छा कैषों लक्षत द्ग्भामित्रि के भाछ को |--- 
केशव ! (गण) कु इन सी यह बाछ को हीरा! लगाइ । 


९ है हक 


स्तन जदित की हुति तबे छीछा हग झारसाइ |--श्सनिषधि 





चख्छ्ो्‌ आर प्यारी बातें कहना ॥ 


 भीठी आर सुंदर बातें कहना | 


जी 


वि० (३) भानिक, बीरबहूदी यश लहू आदि के रंग का। 
रक्त वर्ण | खुसें | ७०--(क) कोचन छाछ विश्वञारू चार 
मदाश मार गए +गोपालचंद्र। (स) फूल फूछे हैं क्या! ही! 
रंगीछे । कोई ऊझूजरो कोई छाझ पीछे ।->संगीत शाकु तर । 


)) इक !। ह्लः झ लक मन न छह । गो] रे 
(ग) कोने दियों यह भार मैं लाछ गलाब को फूछ कहो 


कह पायी | -रामाश्वमेघ | 


यो०---छांल अंगारा या लाऊ भभूका ८: जो जलने आदि के 


कारण अंगारों को तरह लाल रंग का हो गया हो | ताप के कारण 
बहुत अधिक लाल | छाछ बब -- बहत श्रधिक ल 


(३) जिसका चेहर! क्रोध के मारे तमतमा गया हो। जिसके | 


चेहरे से गुस्सा मालूम होता हो। बहुत अधिक ऋछ। 
जैसे --बातों बातों में छा क्यों होते हो 


मुहृ[०--लाल आँखें निकाकना था दिखाना ८ क्रोप से आँखें | 


. लाल करना । युस्से से देखना । छाछ पड़ना था होना कु 

होना । नाराज होना | ड०---दशस्थ छाऊ हे कराक कहु 
(छ परे, भाषत भयोई नेकु शवणे न गनहों ।--पश्चाकर । 
[छू पीछे होना ऊ गुस्सा होना | क्रोध करना। ७०० हैं हैं ! 


| 
डर 


ही द हो जाना ८ क्रोध में भर जाना । गुस्से होना । छाछ होना 


. बऋद होना । माराज होना | 


के हु (३ ) ( चोसर के खेल में गोदी ) जो चारो ओर से धूमकर | 





3उ०--(क) कचन के खंस मथारि , 




















; चाल बाकी न रह गई हो। (४) (चौसर के खेल में | 





निहाल होना | जैसे, *उस मकान में गड़ा हुआ खजाना पाकर बह 
लाल हो गया | 

संज्ञा पुं० (१) एक अखिकू छोटी चिड़िया जिसका! शरीर 
कुछ भूरापन किए छाझ रंग का होता है और जिस पर 


श 


छोटी छोटी सफेद डुदुकियाँ पड़ी रहती हैं। बह बहुत 
कोमछ तथा! चंचछ होता है और इसकी बोली बहत प्यारी 


होती है । छोग इसे आयः पाछते हैं। इसकी मादा को 
झुनिरयाँ ” कहते हैं | 3०-*(क) ते अपने अपने _मिलि 
निकसी भाँति भर्ती । मनु छाल झ्ुनिन की पाँति पिंझर 
दू।शि चली |>छूर । (ख) ठूंती छाछ कर करे साश्सख' झगर 
लोले लीतर तुर्मभनी बढेर गहियत हैं ।--रघनाथ । (ग) 


घ्क. हम्पक 


(छन को पिंजश! कए छाल लिए भ्रति कुंजन कंजन ज्ये 
रहे ।-“जसवंत । (२) चौषायों के झुँह का एक रोग | 
कांज् अंबाशी-संज्ञा स्ली० [ हिं० लाल +अंबारी ] एक प्रकार का 


वहुआ जिश्षके बीज दवा में काम आते हैं। 


लाज शागिन-संज्ञा पुं० [ हिं० लाल + अगिन ] आयः एक बालिश्त॑ 


लबा भूरे रग का एक अकार का पक्षी जिसका गछा नीचे 


की ओर सफेद होता है । यह मध्य भाश्त धथा उचीसा में 


५ 
कि 


कता से पाया जाता है; भोर घास फूस से प्याले के 
आकार का घोंसला बन सुर चाश तक अंडे देता है 
हाल आलू-बंज्ञा पुं० [हिं० लाल न॑ भालू ] (१) रतालू । (२) अरुई 
लाल इल्लायची-संज्ञा स्ली ० [हिं० लाल व इलायची ] बड़ी इछायची 
वि० दे० इलायली 
लाल कब्चा-संज्ञा पुं० [ हिं० लाल + कच्ू ) गजकण भालू | बंदा । 


| खाक धद्भी-संज्ञा पुं० [ हिं० लाल + कलमी | चांदनी था शुक् 


चाँदनी नाम का पीधचा या उसका फूछ ! 
लालकील-संज्ञ पुं० ढदे० नानकीन' । 
लाल धाखु-संज्ञा खी ० [ हिं० लाल क घास | गोमूत्न नामक तृण । 


| लाल उांदून-संज्ञ पुं० [ हिं० लाल +- चंदन ] शुक प्रकाश का चंदन 

. जिसका पेड़ कद -में छोटा होता है और जो मैसूर आंत तथा... 
_अरकाट में बहुतायत से पाता जाता है। इसके ऊपर की... 
छकड़ी सफेद और हीर की छकड़ी कुछ कालापन लिए छाछ 





. होती है। इसे घिसने से बहुत ही छाछ रंग और अच्छी सु 


है। रक्त-चंदन । देवी चंदन । वि० दे० “चंदन” | 
लालच- संज्ञा पुं० [ सं० लालता ] [वि० लालचो ] (४) को 





हर काम में बहुत ज्यादा छाछूच करना ठीक नहीं है । 





निकलती है। यह भी चंदन की तरह माथे पर लगाया जाता... 


कोईपदाथे, ... 7 >> उ 
विशेषतः धन आदि प्राप्त करने की इतनी अधिक और ऐसी... 
कामना जो कुछ भद्दी और बेढंगी हो । कोई चीज पाने की... 
बहुत छुरी तरह इच्छा करना | छोभ | छोरुपता । जैसे, ' । 















कक कह. डक ४ दीं 3८ है, 
छा हू (४ #7 हम मी र् 2) ् श्ह्‌ 
छाह्न यद ... दै& 
5 ॥ 6 ..५०-.-..००५५५००७००-०-५५-+नन-_न+-+पनननननननननननननन न ननगि टली नलिए हट /दक्‍7/7777777 770077777 _.........>20..०.०००००तननन+ पल नलननि नल लनिललीननिनीननननननन+ननलिन नल नर ल नव मनन ननन पान _ भवन मन कप कमी नाम 
बे # मा 80. 4 शत ३ ्शर प्र्पाप्म्पः ह। 0 नें 7 “कि (77 
जिमि बहुविधि लाछी । सींजि सनेह छाल 


 झुद्दा०**छालछच देना ८ किसी वी मन में लालच उत्पन्न करनों 
जैसे --अश के लड़के क छ्बूड 
सब गहने छे लिए । 
साल खकली -संज्ञा पुं० [ सं० लालिक । भेस३ । (डि०) 
लाहचहा-वि० [ हिं० लालच + दा जत्य०) | जिस बहुत आापड 


लालच हो । छाछची | छोभी ॥ ४०--चुशुडझुन का सर 6 


सुने सकुच पिय्र होत यी उयों अति छाछचह। ।मज्ञ[छल। । 
लाज्सों ब-संहा पुं० [ हिं० लाल + चोव | छुछ । तांठा । (डिं०) | 
पे 


लालशी-वि० [ दिं० लालच + ई (अत्य ०) | जिले बहुत आधक उड़ 


विज के 
ब्स्न्ड्द्ा 


लाह बीता-वंशा पुं० [ दिं० लाल +-चीता ] छाल फूछ का चित्रक तो न हो, पर यो ही अंदाज छड़ाता हो । (व्यंग्य) 
: ० शा ता ० द्वे० “बला” है शा बेग--मुज्ञा पुछ | द्वि० लाल कु तु० बेग ] (१ है छाहछ सग का. 





च्द्र्छ 


शा गैनी-छंज्ञा पु० [दिं० लाल न चीनी 3 एक्क अंकार का कदूतर 
जिसका सारा शरीर सफेद ओर सिर पर छाल छिटटकि 


2 








.. लॉलटैब-संज्ा खी० [अ० लेंटने ] किसी अकार का वह खाना 
.... श्षादि जिसमें तेल का खजाना और जडाने के डिये बत्ती 
जे छगी रहती है; कौर जिसके चारों ओर, तेज हवा और पानी 
... आईि से बचाने के लिये शीशा या इसी प्रकार का और 

... कोई पारदर्शी पदार्थ छगा रहता है। इसका व्यवहार अकाश | 


2 

हि 
ही 
ही 
ट्] 
208 
2 

डर 


_>पमकव्योअ2७७०५-५१८ सब कपयटपधापयमपपकवपपा बकरा: परम कट पक पपरपपरपकपनम_ ५ 


















5, 


पर होता है, जहाँ था ठो प्रकाश को 
स्थान से दुसरे स्थान पर ले जाने की आवश्यकता 
. होती है और था ऐसी जगह स्थायी रूप से रखने के लिये 
हा होता है, जहाँ चारों ओर से हवा जाया करती हो । कडील 
. ह्ाज्मडी-संज्ञा पुं० [ हिं० लाल (रल) + डी झत्य०) । छाल रंग का | 
एक प्रकार का नगीना जो आयः नथों और बालियों आदि में | 


७ 


_. सोती के दोनों ओर छगाया जाता हे । 
... हाल दाना-पंड् पुं० [ हिं० लाल + दाना ) छाल रंग का पोस्ते का | 
..._ दाना। छाऊू खसखंस । (पूरब) 
.. लाताम-पंज् पुं० [ सं० ] अत्यंत खेह करना। प्रेमपेक बालकों का |ल 

ट आदर करना । छाई । प्यार ! 
 यौ०--छालन पाछने। 

ः चंदा पुं० [ हिं० लाला ] (१) जिय पुत्र । प्यारा बच्ची। उ००- 


. 
के 
स्व 
8 

हक 

जी ५पक 
87 
क्र 
ब्््ल्स 
कि 
, 4॥ 




























भरि छाहम छोचन छीन्‍्हे ।--केशव । वि० दें० “छारू” । 
क्रि० ० छोड़ करना । प्यार करना 


























लाल्षमी-संज्ञ पुं० । ४ 
| लाह्नमुंह्ा-संज्ा एं० [ हिं० लाल + मई | एक भकाऋ का धनवावा 
जिसमें सुँह के अंदर छाडे पड़ जाते हैं और उसका रग 


पी होहै राछन को छावो बेगि छुछाई ।--खर । (२) | क्‍ क्‍ मा 
कि | लाल सूक्की-संज्ञा खीं० [ हिं० लाल + मूली ] शलूजम | सलाम | 
| छालेश-पंजा खी० दे० “छाकड़ी” । ४००-“छवबि होती भरी 


उ०-->छाऊून जोग |... गजमोती के बीच जौ होतीं बड़ी बड़ी छारूरियाँ।+रसः 


करना । | 


* द में छांलत कर ह्ञाल शक्कश्-संज्ञा खी० [ दिं० लात +- शक्कर ] बिना 





बाहमीय-बि० [ सं० |] छाछून करने के योग्य । छुलाद चर प्याद 
करने के लायक । 


बाल पानी-संज्ञा पुं० [ हिं० लाल + पानी । शराब | सथ ४ 
का प्िकका-संज्ञा पुं० [ हिं० लाल + पिलका ] छाह रंग का पूछ 
प्रकाए का कबूतर जिसकी हुम और डैने सफेद होते है । 
हाह पैडा[-संज्ञा पुं० [ हिं० लाल + ऐेठा | कुम्हडडा । 
छ्व्डु | 


फऋकल-संज्ा पुं० [ हिं० लाल ++ बूकना | बातों के अट- 
गो 


कछपल् मदछब छगानेवारा । बह जो कोई बांस जावतर 


एश् प्रकार का परदार कीड़ा! | (२) झुंशकूमान भगियों कोर 
मेहसतरों के एक कब्पित पीद का नाम । 


१३५३ 


 जाहबेगी-संहा पुं० [ दिं० लालबेग +६ ( अत्व० ) | वह जा काल 


बेंग का अनुयायी हो | भंगी । संहतर । 
तलाक भगडा-संज्ञा पुं० [ हिं० लाल क॑ भरैडा £ 
छोथ झाड जो भाश्त के गरम ग्राँतों में 


छक्क अक्ार कह 


आता है। इसको जँद्रबीदी म॑ 
हालमन-संह्ा पुं० [ हिं० लाल + मंणि ] (१) श्रीकृष्ण | ड०- 
00५, . (०५, 


कीन्हे चरित छालमन जोई । सुमिरि झुमारे अब आधवर्त 


कप 


हि १ 


. शरीर छाल, डैने हरे, चोंच गुकाबी और हुम काली होती है 
ला मिले-संज्ा खी० दे० “मिचे (२)। 
| खरबूजा | 


डर 


. छाोछ हो जाता 
काल झुश्गा-संज्ा पुं० | 6० लाल + छा ] (१) शक 
| 


पक्षी जिसका शिकार किया जाता है 
आसाम तक पाया जाता | 
होता है। (२) मथूर 
पौधा । 





रूघ लोने। मे नमाइ अख अहहिं नहोने ।--उछसी। |. ऊैसुसाकर। 
है हर ] चिरोंजी | शशाछ कप घ शा जाल: 


प होनेवाली एक पकार की नारंगी 


... हुईं चीनी । खाड़ । 


व्पन्ल होता है । 


गे ०“ वेश्वाम (२) एक प्रकार का दोता जिसका सार! 


यह कांबमीर से . . 
। यह दो फुट से अधिक लबां._ 
!-। (३) गरूमखमली नामक 


पं 3५ [ हिं० लाल न लाडू ८ लड्डू +दाक्षण भारत बल ः ; । 


. .. प्कापर री 


40. 
४+५ 























ऋ ड़ 
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ह्ाज्न लफदी-संज्ञा पुं० [ हिं० लाल +- सफरी ? ] अमरूद । 
जाल लट्ुद्द-संज्ा ० दे० “ छाछ सागर । 





कबरी और पीठ काछी होती है और डेना छुनहरे रंग का । 


9 


हृता है | 
शाहह्य-संज्ञ सछी० [ सं० | | “9 ६ 

बहुत भाषक डत्कदा य 

या 


नि 


न“ #| 
कद 
डिश 
च्क्न 
| 
| 
रा! 
नन्ह 
श्ध 
हक 
शत 
५ 
छ 
ड्ब्य्स्डू 
हल 
| 
हर 
ड््न्ड 
न्द 
जि. 
श््ष्ड 


चाहना | 
वि० छोछ | चंचछ ! 
लाज हाए-संज्ञा पूं० [ हिं० लाल +साग | अरसा बांस का साग। 
(ह्ञ हागर-युज्ञा पुं० [ हिं० लाल न सागर । भारतीय महासागर 
का वह अंश जो अरब और अफ्रिका के अध्य में पड़ता है 
और जो बाब एक-मंदव से ध्वेज तक फैछा हुआ है। य 
प्राय १४०० मीरछ छूबा है, और इसकी अधिक हे अधि 


गैड़ाई २६० मीछ है। इसके किनारों पर बहुत से छो 


क गे 





हि] 


छोटे शप्‌ और प्रवाछू द्वीप हैं, जिनके कारण जहाजों को | 


६. 


इससे से होकर जाने जाने में शहुत कठिनता होती है । 


पहले यह सूमध्यसागर से अछग था; पर स्वेज की नहर | 
 ज्ञाज्नमेह्-संज्ञा पुं० बे० “छालाप्रमेह् ” । को लक 
| लाल्लायित-वि० [ सं० ] (६) जिसके मुँह में बहुत अधिक 


खुद जाने ले यह उससे मिल गया है । इसके पाली में 
कुछ छलाई झलकती है; इसी से इसे काल सागर कहते हैं । 
छः 


ह्ालसिखी (-यंज्ञा पुं० [ हिं० लाल + शिखा ] भरुणचूड । मुर्गा 


छ०«-ञात उठी शंत्तेमान भट्ट थाने कछाछासखी की हिये | 


व्की है ।मगाहाल | 


झाहलिश+-संज्ञा क्लीं० [ हिं० लाल कू सिरा व सिर | छुक प्रकार द 


की बतख जिसका सिर छाछ होता है ! 


ग्सी३-वि० [सं० लालसा +- है (प्रत्य०)] अभिराषा कश्नेवाला | 
इच्छा करनेवाला । उत्युक | 3०--सझ्षो हार के पढ़ के हम 
छालरूसी माया कि है न जहाँ प्रसुताई ।«-रघराज्ञ | 


“संज्ञा पुं० [ सं० ] गिरूगिका । पिच्छिल 










... झाहब । जैसे,-- छाछा गुरद्याल आज यहाँ आनेवाले 


विशेष--इस इब्द का व्यवहार प्रायः पश्चिम में खंज्ियों क्‍ | । 


और बनियों भादि के छिये अधिकता से होता है 


को आदरपुर्वक संबोधन [हा | लिमा- 


न्‍र्‌ औै०शै ल्ञा 


(छात्ार-संज्ञा पुं० | हि० लाल+सर ] घुक अकार का पक्षी 











+0०4फह कड़क 
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करना | इज्जत के साथ बातचीत करना ॥ 
(२) काथस्थ जाति था कायस्थों का सूचक एुक शब्द । 
थयौो७०-लाका भाई ८ कायस्थ । 


मु ही 


विशेषतः बाछझक | उ००-आनेद को निधि मुख लाला को 


ताहि निर्शल्ध मिसिवासर सो तो छबि क्‍्योंहँ न जाति 
बखानी [“सूर ! 

संज्ञा खी० [सं० | सुँह ले निकछनेवाली कार | थूक | 

यृंज्ञा पुं० [ फ्रा० ) पोस्त का छाछ रण का फूल जिसमें प्राय: 
काली खलखस पैदा होती है । गुझे छारा | उ०--कोऊ 


कहे गुरू छाल गुलाछ की को कहे रंग रोरी के आब 
वि० [ हिं० लाल ] छाक एंग॑ के बि० दे० छाहछ | 
उ० ०“ (क) पशथ अयों विलोचन काका | रूखि अनथक 
धस्स झुवार। ।०० बल | (खा) केकी के काकी कका कोक 


कीक का कोंक | लोछ छाकि कोके छली छाऊझा छीका लो 


“>कैशॉयो | 


न्‍ हाहा प्रशेह-संज्ञ पुं० [ सं० | एक अकार का अ्रमेह जिसमें मुँह 


की छाए की तरह तार बँचकर पेशाब होता है 


लालासकष-पंज्ञा पुं० [ स॑० | घुराणानुसार एुक नरक का नाम | 


कहते हैं कि जो छोग बिना देवताओं आदि को भोग छगाए 
क्षथवा बिना अतिथियों को भोजन कराए आप भोजन कश 
लेते हैं, वे इसी नरक में जाते हैं । 


छाहू्व के कारण पानी भर आया हो । ऊूलचाया हुआ । 


ह्‌ द 
(९) जिखका बहुत अधिक छालन किया गया हो। हुलारा । 


लाहा।वेष-संज्ञा पुं० [ स॑० । वह जंतु जिलके 


की छार मेँ 
विष हो । जैसे «मकड़ी आदि । द 


लाब्ासध-संज्ञा खी० [| सं० लालाखव | मकड़ी | ( हि० ) हज 
₹ बहना। (२) 


लाशसब-संज्ञा पुं० [ सें० | (+)» सु 
कडी | ; 


५्छ 


(२) मकड़ी का जाला | 


-संज्ञा पुंण [ सं० लालक ] (१) एक अकाश का संबोधन लालिक-संज्ञ सक्ली० [ सं० ] मेंस | 


[क्ाखित-मिः [०] (0 जिंसक खाज्ग कि गा हो। 








लये कंबोधम | प्रिय व्यक्ति: 


| लालालाव-उंडा पुं० [सं०](१) झुँह से यूक बा छारगिना।. 


हुलारा हुआ | छड़ाया हुआ । प्रिय । प्याश। (जो... 


पाला पोसा गया हो ! 


| लालित्य-संज्ञा पुं० [ 5० ] छलित होने का भाव । सौंद्य। 
सुंदरता | झरसता | मनोहरता | जैसे,--आपकी आपषा में... 








बहुत अधिक छालित्य होता है। 


ली । छलाई । अरुणता | सुर्खीं।.. 











कनिविन वन नल १ अइारं“ंआआआआं 


[ स्ली० [ हिं० लाल न है (प्रत्य०) | (१) छा होने का 
लाकूपन । सुखी । (३) इज्जत ॥ 











जा ली -उंछ 
व | अरृुणता | रद 





पृत | आबरू । जैसे,““(क) आज आप की ही कृपा से | ल्ावज-संज्ञा पुं० [ सं० ] बहुत अधची 


.. उनकी लाली रह गई । (रख) मेरी लाली तुम्ह रे हाथ है 

. विशेष--कभी कभी खाली “काली” और कभी कभी _ मुंह 
की काली” भी बोलते हैं । 

(३) पीसी हुईं ईंटे जो चुने में मिलाई जाती हैं । झुरखी 
घंज्ञा खी० असाम की एक नदी का नप्ल । 

ख-संज्ञा पुं० [ सं० ] अप्ि | आग 


हिल 





लाबी 


आ" 





का हार ॥ 


लाठो-पंजा पुं० [ सं॑० लाला वा लालाबित ] छारूसा । अभिलाषा। 


हक । 


इच्छा । अरमान । जैसे,-- हमें तो आपके देखने के ही | 


लाछे हैं । 


...  महा०-किसी चीज के छाले पडुना ८ किसी चीज के देखने या ध् 
पाने के लिये बहुत अधिक तरसना | किसी चीजके अग्राप्य या पहुंच के | 





. बाहर होने के क्रारण बहुत अधिक लालाबित होना 
विशेष--इस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता 
ल्ञॉह्य-वि० [ सं० ] छाकन करने योग्य । दुरूार करने छायक। 


हांस्हा (संज्ञा पु० [ हिं० लाल लाग मरा ) भमशर्खा नामक 
सांग | उ०--चौछाई छाल्हा अरु पोई । मध्य मेकि निलु- 


आंनि लिचोह ।««*सूर 


ल्लांव-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) रूवा नामक पक्षी। वि० दे० “छवा” | 


.. (२) छोग। द 
..... ई#संज्ला ख्री० [ हि० लाय & आग ] अप्ि। आग । आँच । । 


हे . संज्ञा स्ती०[ देश० या सं० रज्जु | (3) वह मोदा रस्सखा फ 
.. जिससे चरसा शखींचते या इसी प्रकार का और कोई काम |. 


..... करते हैं। रस्सा। लास । 





खेत सींचनां । 


... ८) सथी 


....... पक दिन में एक चरसे से सींची जा सके । 


.. हैज्ञा पुं० [ हिं० लगाना ] वह ऋण जो किसी की चीज |... 
। |. 3०-“(क) छावत मैन सुगंध छख्यों सबसो 
..._ दसीहै ।--रघुनाथ । (ख) तुलसिदास कह रूप देखाबहु॥। 
|... मेरे शीश पानि निज छावहु ।“-रघुराज । (ग) मेरे अथ _ 





9७ है छ 








। 
.. ह्ालुका-संद्ा क्वी० [ स० | गले में पहनने का एुक अकार 


| लावशया-्संज्ञा स्ली ० [ से०' |] बाह्यी बास का बूटी ॥ 
| ज्ञाचदार-वि० [ हिं० लाव & भाग +- क्रा० दार हा 


2:  डोरी | रुणजु। उ०--फ़रिरि फिरि चित- | 
५. ०... ७ डैँत ही रहतु हुठी छाज को छाव। अंग अंग छत झौर में | 
...... अ्षयों भौर की नाव ।--बिहारी । (३) उतनी भूमि जितनी | 





| 


हु 


चश्सा । (३) मोद खींचने में बैलों के एुक बार जाने और 


आने का का ! 





न काछ का एक प्रकाश का 
बाज! जिस पर चमड़ा मद! हुआ होता था ) 

झाधशु-संज्ञा पूं० | सं० | सुना | न 

वि० (१) जिसका संस्कार लवण 
छव॒ंण का । नमकीन । 


लावणा-संज्ञा पुं० [ देश० ] वैश्यों की एक जाति । 


५2 


द्वारा हुआ हो । (२) 


लावणिकर-वि० [ सं० ] (१) जिसका छवण द्वारा संस्कार हुआ 


हो ॥। (२) रूवण संबंधी | बमक का ) 


संज्ञा पुं० (१) वह जो नमक बेचता हो। (३) वह पात्र 


जिसमें नमक रख! जाता है । नमकदान । 
लावर्य-वंज्ञा पुं० [ स॑०] (३) रूवण का भाव या चस्मे । नमकः 
पन । (२) अत्यंत सुंदरता | वभक । छोगाड ॥ 3०७-जढा 
छुकुट सुरसरित सिर छोचन नलिन विशाल । नीलकंड 
.छावण्यनिधि सोह बलविधु भाल ।--सतुछसी । (३) शील 
की उत्तमता । स्वसाव का अच्छापन । 


जो छोडी जाने या रंजक देने के किये तेयाश हो | ००७० 
छावदार रक्‍्खो किए से अराबो पूहु। ज्यों ह 
नजरि तबै घड़ाधड़ देहु ।-- खसूदन । 
संज्ञा पुं० तोप में बत्ती छगानेवाला। तोष छोड़नेवाला 
 तोपची । उ०--किते जज्ञाकदार भावदार छावदार हो 
किते निसानवान सान के भरे तयार ही ।-“सूदन । 
लावनता8-संज्ञा खी० [ सं० लावण्य क ता (पत्य०) | बहुत अंचक 
सौंदय । सुंदरता । खूबसूरसी । बमक | 3०---तुरूखी तेहि 
अवसर ऊावनता दुसचारि नवतीनि एकीस सबे ।-«तुलझी । 


... धह०--छाव चढाना ः चरसे के द्वारा कूएँ से पानी खौंचकर | ल्ावनाकऋत--क्रि० स० [ हिं० लाना ] छाना | ड०-०-( के ) विभ्र 


. कह्यों घन लावनों करन छुता को ब्याह। यहि थंरछ चोर 


.._ चुराय लिय भयो भोर दुख दाह ।--रघुराज | (ख) जाहि.... 
_... अधम पापी हम चीन्हा। तेहे तब ढेग कावन भन कान्हा । । 
_ >-विश्राम । (ग) कीन्हेसि मछु छावइ केह माली । कीन्हेसि 


सेचश पंखि अब पाॉखी ।मायसी | 








क्रि० स० [ हिं० लगाना ] ( ३ ) छगाना । स्पश कराना 
रिस की तन देत 


डे न] 
है| | 
हा 

कक 











._झुधर्मी ।--रघुनाथ । (घ) सो मोहि छेइ मैंगावई छावइ क्‍ 








का, | द भूंख पिथास । जड़ न होत भस बहरी केहु काह कर जास। । हे हे ा 











बलि ३०३७ लाया 
के नि लत ही जम शक मत मल 878 कक पक न मय ररिक विस लक पड कक 
इंद्ांजत ब्रह्मअखाकृत हलुमत बचन गायों। संभागमन | ह्ाचारिक्-उंज्ञा पुं०( अ० | (१) वह मसुष्य जिसका कोई उच्च- 


शवण घमुझावन छावन रूक गनायो |-*शघुराज । 
वनि&-संज्ा क्षी० [ सं० लावण्य ] सौंदर्य । दावण्य । सुंदरता । 
नमक | उ०--क) कोटे काम छावनि बिहारी जा देखत 
सब दुख नसंत स्वामी हरिदास ! (ख) सुंदर झुख को 
बलि बलि जाऊँ । पावनि सिधि गुणनिध्ि शोसा मिलि 
निरखि निशख जीवत सब गाऊँ ॥०>सूर । 
संज्ञा स्ली० दे० “हावनी? | 
चन्ी-संज्ञा खी० [ देश० ] (४) गाने का एक अकार का छेद । 
(२) इस छंद का एुक अकार जो चंग बजाकर 








जो शायः 


्‌ कप 


गाया ज्ञाता है | इसे ख्याऊछ भी कहते हैं। (३) इस अकार 


का कोई गीत । 


/५५३ 


लावबालौी-संज्ञा पुं० [ अ० लाउबाली | (१) वह जिसे किसी अकार 
क्र (२) वह | 





चता आदि न हो। लापरवाह । बोफे 


जिसके विचार, धार्मिक दृष्टि ले, बहुत ही स्वतंत्र ओ 


डच्छु ख हों । (६) वह जो सद॒श निकम्सा धूम! करता हो । 


आवारा | 
संज्ञा ज्ली ० छावबारी होने का भाव | लावबालीपन । 
ह्ाधहबु--वि० [ फ्रा० ] जिसके बालबच्चा न हो | निःसंतान । 
लॉनचल्‍्दी-संज्ञा स्वी० [ फ़ा० ] छावबद या निःसंतान होने का 
भाव या अवस्था । क्‍ 
ज्ञावा-संज्ञा पुं० [ सं5 ] ऊूवा नामक पक्षी। वि दे० “छबा” । 
छ०+गय3' खाहमसे नहि कछु कहि आवा | जबु सझचान 
... बन झंपटेड छावा ।--तुरूसी । 

. अंज्ञा पुं० [सं लाजा |] भुता हुआ धान, ज्वार, बाजरा या 
शाम कारण फूछकर फूट जाता है 
गुदा बाहर निकल आता है। यह 
झा जाता है और प्रायः रोगियों 

को दिया जाता है 
क्रि० प्र००-फूटना । सूनन 
ै०--लावा परछन । 

पंज्ञा पु० [ औ० | राख, पत्थर और धातु आदि 

वह द्रव पदाथ जो आयः ज्वालामुखी पवतों 
.. विस्फोट होने पर निकछता है।.. 


मिला हुआ 
के मुख से 


.... लावाक्षक-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक अकार का घान । 
ज्ञा पुं० [ सं० ] आचीन काछ के एक देश का नाम |. 





का] जो भगध के पास था। 
हे क्‍ लावा प्श्छुन-संज्ञा पुं० [ हिं० लावा + परहना ] विवाह के समय 








...._ और उसके हाथ में एक डलिया दी जाती है 
हा भाई उसी 
.... सप्तपदी इसके बाद होती है। 


४ । 





छाए । 





की एक रीति | इसमें वर के आगे कन्या खड़ी की जाती है | 
घ्ह्ल्य व्ह पंप । 03 3208 
.. इनके परों में यह छग जाता है, जिससे वे उड़ नहीं सकते ते!" बज, 


डढिया में धान का छाया डालता है। हवन ओोर | ः 
की, ..._ उस समय बहेलिए उन्हें 


राधिकारी या बारिश न हो । (२) वह संपत्ति जिसका 
कोई अधिकारी या स्वामी न हो । ( क्॒ृ० ) 
है 


हावास्सी-बि० [ अ० लावारिस ] (संपत्ति) जिसका कोई अधि- 
कारी 
जायिका-संज्ञ ल्ली ० [ सं० लावा ] छवा नामक पक्षी 


लाव[-संज्ञा पुं० [ हिं० अलाबू ] कौआ । कदूदू । घिआ ! 
हाशु-संहा खली ० [ फ्रा० ] किसी ग्राणी का झुतक देह । छोथ । 
पझुश्दा । बाव । 
ह्ाथ७-संज्ञा पुं० [ सं० लाज्षा | छाख नामक काल द्रव्य | लाह । 
उ०--लाष भवन बैठार दुष्ट ने जोजन में विष दीस्हो | 
झूर । वि० दे० लाख | " 
लायना[$9/«क्रि० स० दे० “रखना? | 
लाइक-चंज्ञा पुं० [ सं० ] छोमी | छालची | 
लास-संज्ञा पुं० [सं० लास्य] (१) एक प्रकार का नाच । (२) मसदक | 
ड०-०> छास भरी मोहन विछास भरे भा झदु हास भरे 
अधर सुधारस घुरे परें |--देव । 
पंज्ञा पुं० [ सं० | जूक्ष | रसा | शोरब! । 
संज्ञा पुं० [ ? ] उस छड़ के दोनों कोने जिसे पार बाँबने के 
लिये मध्यरू में छग्काते हैं (लक्ष ०) 
घुद्ां ०--छास करना ८ चलती हुई नाव को रोकने के लिये डॉडों को 
वहते हुए पानी में बेड़े बल में ठहराना | (लश० 55 आओ 
लासक-संज्ञा पुं० [सं० ] (१) मयूर | मोर । (२) नाचनेवाला 
नचनेया । नत्तक । (३) मटका | घड़ा । 
वि० चमकानेवाला | दीप्तिकारक । 
जालकी-संज्ञा खी ० [ सं० ] माचनेवाली सखी । मचकी ! 
कासन-पंज्ञा पुं० [ अं> लेशिंग | जहाज बॉँवने का मोदा रख्या । 
ऊहासी | 
क्रि० ,१्र०--खोलना ।--बाँयना ।--करगाना । 


छुदा ०--छासन देना ८ मस्तूल के चारों ओर रस्सी लपेनना। कौड़ी 


हे लेना (लश ०) । हा 
लासा-संज्ा पुं० [ हिं० लस ] (६) कोई छसदार था चिफ्चिपी 
चीज । जप 


““>सतुझूसी । (ख) चितवनि ललित छकुट 





आब | उ०७०७(क) नाम रांगे ल्याय छासा | ० गम - क्‍ 
छलित वचन कहि व्याध ज्यों विषय बिहंगनि बच्चावीं। || 
कट लछासा छटकनि . ०.० 
पिय छापे झलक तरंग ।--सूर । (२) एक विशेष प्रकार का. 
. चिपचियां पदाथ जो बहेलिए छोग चिढ़ियों को फँसाने के पा ह , 
हि लिये बरगद ओर गूलर के दूध मे लीसी का तेल पकाकर गे । । हा हे. हा 
... बनाते हैं। इसे आ्रायः वे लोग ब्रृक्षों की डालियों पर... 
. छगा देते हैं; भोर जब पक्षी उन पर आकर बैठते हैं, तब... 























काश नो. ७्छे लग 
। दा ७“ कास! ऊगाना व किसी को फैसाने के लिये किती अकोर । (४) वे पेय औषधियाँ जो गौओों को बच्चा होने पर दे! 
ये छ्् हि प् ब्फ के पगंध्पुलप पत|० शी 
[ लालच या धोखा देना । फंदे में फैसानों । छाँसा हॉल जाती हैं । (५) अनाज ढोने को मजदूरी 
हरदम साथ लगे रहना । पीछा न छोड़ना । हाहइल्ल-पंज्ञा पु० दे० लाहीौछ | ४००*छाहकू शरख शब्द के 
क्‍ न ्े तामें जो हल को सोई दोइ ह 
तालानी वि० [ अ० ] जिसका कोई सानी था जौड़ व हो। अल" जो परखे झो पाक । तामें जो हल करे सोई डोई इलाक | 
ह ““कअबार । 


प्म । अद्वितीय । वे जोड़ । 
ह्ाखि-संज्ञा पुं० दे० “छास्य” | 3उ००- सांडज छाधि और अंग को 


कीड़ा जो गेहूँ के पेड़ों से छगकर उन्हें निकम्मा कर देता है । 
संज्ञा सी ० दे० “छसी” था “छस्सी । 
....  ्ासु-संश १० दे० “छास्थ | 
.... ह्ञाश्य-संज्ञा पुं० [ से० | (१) हंत्य | बच ४ (२) नाव या जुत्य | 
के दो भेदों में से एक। बह चुत्य जो भाव जीर ताल आंदु | 


के सहित हो, कोमल अंगों के द्वारा हो और जिसके हारा द 


अुगार आदि कोमछ रसों का उद्दीपम होता हो । 


। | विशष-साधारणत खियों का नृत्य ही लासय कहछाता है। | 
कहते हैं कि शिव और पावती ने पहले पहल मिलकर |. 
नृत्य किया था। शिव का जुत्य तांडव कहराया और पावती 





का “छास्य। यह लाध्य दो परकार का कहा गया है-- छुश्ति 

और यौवत । साहित्यद्पण में इसके दस अंग बतऊाएं गए 
है. जिनके नाम इस प्रकार हे->गेयफए्द, स्थितपाठ, आलीन 
पुष्पगंडिका, अच्छेदक, त्रिगूदू, सेंघवाख्य, द्विगूढ़क, उत्तमो- 
. श्मक भौश युक्त्रव्युक्त 
बाहु#-संज्ञा ख्री० [ सं० लावा ] छाख | चपड़ा! । छाही | ड००+- 
..  ज्ञाकी वाकी बीरता सुनत सहमत घीर जांको आंच अजहु 

.. छसत छंक राह सी ।--तुछूसी । द 

..... पुंज्ञा पुं० [ सं० लाभ ] छाम्। फायदां। नफ़ा। 
.... (को दावा घरि पाहरू को आवागौन सिसि ताके भालु ससि 
.... अभिमति छाहदा में फिरत हैं ।--चरण | (ख) सारहि सब्द 
... विचारिये सोई सब्द सुख देय । अनसमझा सब्देक है कछू | 
....._ न छाहा छेय ।--कबीर । (ग) छहि जीवनमूरि को छाइ 

..... अछी वै भरें जुग चारि को जीबो करें ।--ह्विजदेव । (घ) 


५ 


बसों कहि राखत हों यह मान किये कछू होहे न 


| 
ी 













€्डस्हदर, 









हक 


स्ती० [? ] चमक । आमभा | कांति | दीछि | ड०-- 











हँसनि छवि छहरी “देव 


































सीसफूल बेनी बेंदी बेसरि और बीरनि मैं हीरान की छाह 0 


लाही।-संज्ञा खी० [ सं० लावा, हिं० लाख, लाह ]) (१) छाऊ र 
का वह छोटा कीडः जो बुक्षों पर छाख उत्पन्न करता है | 
वि० दे० “छाझ” | (२) इससे मिलता झुछता एुक पकार 
का कीड़ा जो आयः माथ फागुन में पुरवा हवा चने पर 
उत्पन्न होता और फश्चरू को बहुत हानि पहुंचाता है 
बि० छाह के रंग का | मटमेकापन लिये छाछ | उ००+तब- 
सुख सारी छाही मँगिया अतरूस अँतरीद! छवि चशरे था 
चूरी पहुँचीनि पहुँची पमकि बनी नकफूछ जेब झुख बीरा 

चोका कोंधें संज्रम भूछी ।--ह्वा० हरिदास | 
संज्ञा ख्री० [ हिं० लावा ] घान, बाजरे आदि के आूने हुए 
दाने । छांवा | छाजा | खींछ | द 
यो०--छाही का सतत 5 धान की खोीलों की पीसकर बनाया हुआ 
सत्त जो बहुत इलका होता ओर प्रायः रोगियों को पथ्य के रुप में 
दिया जाता है । 
संज्ञा खी० [ देश० ] (१) सरसों । (२) काली सरसों । 
(३) तीसरी बार का साफ किया हुआ शोर । 
8-पंज्ञा पुं० [ सं० लाभ ] बा । फायदा । प्राघ्ठि | छाम | 
ड०---(क) हानि कुछ्तंग सुर्संगति छाहू । छो 


ब््््व्न 


4, 
५३), 
१४८०) 





कह बे 
बिदित सब काह' ।>तुझसी | (ख) मसुकाने बचन छाहु 
मानो अंधनि लहे हैं विछोचन तारे ।--तुछ्सी । 


हट 


|. 


| क्ञाहोरी लेमक-सज्ञा छु० [ हिं० लाहोरी + नमक ॥ संघधव छबण | 


संधा नमक । बि० दे० नमक । 


| लाहील-संज्ञा पु० [ अ० ] एक अरबी वाक्य का. पहला शब्द 


जजसका व्यवहार आय; शूलनअर्स अआशदु को सगान था घृणा 


प्रकट करने के लिये किया जाता है । पूरा वाक्य यह है---+ 














के लाहौछ व्‌ छा कृष्बत इल्ला लाई | इसका थे छल दी ईश्वर ता 


... के सिवा और किसी में कोई सामथ्य नहीं है 
मुहा८--लाहौल पढ़ना ८ (१) उक्त वाक्य का उच्चारण करना 
(२) बहुत अधिक धृणा प्रकठ करना ॥ द 202 


| ह्ञाह्मा-संज्ञा स्ली ० [ सं० ] उल्लू पक्षी या सा 
| लिग-संज्ञा पुं० [ स० ] (१) वह जिससे किसी वस्तु की पहचान 
रपक्षण । निशान | (२) वह जिससे कसी वस्तु 


ह्ै। चि 
का अनुमान हो । साधक हेतु । जैसे, घूल अभि का हि 
है; अर्थात्‌ धूम से अग्नि 
(न्याय) रा 





होने का अनुमान होता है। 


विशेष--लिंग चार प्रकार के होते हैं+- (को संबद्ध; जैसे, घूस मा ०: 


का भा, ... श्रन्नि के साथ संबद्ध है। (ख) न्यस्त; जैसे---सींग गायके... 
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साथ है। (ग) सहवती; जैसे; भाषा मनुष्य के साथ है । 

और (घ) विपरीत; जैसे भला छुरे के साथ है । 

(३) सांख्य के अनुसार मूल प्रकृति । 5 

 विशेष--विकृृति फिर प्रकृति में लूय को प्राप्त होठी है; इसी से 

प्रक्रते को लिंग कहते हैं * 

(४) पुरुष का चिह्न विशेष जिसके कारण झ्लीसे उसका 

भेद जाना जाता है । पुरुष की गुप्त इंड्रिय । शिक्ष ! 

प्य[७---उपस्थ । मद॒यांकुश । मोहन । कंदर्पप्रपल | शेफस्‌ । 
मेढू | ध्वज । साधन 





...... (०७) शिव की एक विशेष प्रकार की मुति । 


किशे 


तपैप-- लिंग पुराण में छिखा है कि शिव के दो रूप हैं । 





... लिष्किय और निुण शिव अलिंग हैं और जगत्कारण रूप | 
.. शिव छिंग हैं। अलिंग शिव ले ही छिंग शिव की उत्पत्ति । 
.._ हुई है। शिव को लिंगी भी कहते हैं; और वह इसलिये कि 
. लिंग या प्रकृति शिव की ही है । इस प्रकार लिंग जगत्कारण 
._ रूप शिव का अतीक है | पद्मपुराण में शिव के इस रूप के | 

.. सबंध में यह कथा है--एक बाद मंद्राचछ पर ऋषियों ने | 
... बड़ा भारी यज्ञ किया। वहाँ उन्होंने यह चचा छेड़ी कि 


.. ऋषियों का पूज्य देवता किसे बनाना चाहिए 


ह दे 


द अंत में यह | 
.. निश्चय हुआ कि शिव, विष्णु और अहम तीनों के पास चल- 

.. कर इसका निणय करना चाहिए। सब ऋषि पहले शिव के. 

.. पास गए। पर उस समय वे पाव॑ती के साथ क्रीड़ा कर | 

..... रहे थे; इससे नंदि ने द्वार पर उन्हें रोक दिया । ऋषियों को | 
... प्रतीक्षा करते बहुत काल बीत गया। इस पर श्ुग ऋषि | 
...._. ने कोप करके शाप दिया--“हे शिव ! तुमने काम क्रीड़ा 
.... के वशीभूत होकर हमारा अपमान किया; इससे तुम्हारी |. 
.....मूत्ति योनि-लिंग रूप होगी और तुम्हारा नेदेद्य कोई अहण 
....... न करेगा”। पर इस कया के संबंध में यह ध्यान रखना | 
..... चाहिए कि पद्मपुराण वैष्णबों का पुराण है। । 
.. किसी समय जगल्कारण के रूप में देवता या इंबरकी |... 
..._ उपासना के हिये छिंग का ग्रहण आचीन मिस अरब, [7 
.. ./. अह्ुद, यूनान और रोम आदि देशों में भी था प्राथीन | रा 
.._.. यूनानी रिंग को 'फेल्स कहते थे। यहुदियों में 'बालः |... 





















(आप 8 देवता को प्रतिष्ठा छिंग रूप में ही थी । बाजुछ के खँडहरों |. 





हि का पता 
छाता है | जैसे,--पुछिंग, खीलिंग । (७) मीमांसा में छः 
..._ लक्षण जिनके अनुसार लिंग का निर्णय होता है | थथा+-- 


(६) व्याकरण में वह भेद जिससे पु 


उपक्ास, उपसहार, अभ्यास, अपूबंता, अधबाद और 
डपपत्ति। (८) बठारह पुराणों में ले एक । वि० दे० 
लगपुराण $« बट 


लिगक-संज्ञा पुं० [ सं॑० ] कपित्य कक्ष | कैथ । 
लिंग जोन्नीऐ-संज्ञा पुं० [ सं० लिंगज्योति ] एक विशेष प्रकार से 


अढुए हुआ शिवाहूग | ज्योतिछंग | 


लिगदेह-संज्ञ ५० [ सं० ] बह खुक्ष्म शरार जा इस स्थूछ शरीश हु बा, 
के नष्ट होने पर भी संस्कार के कारण कर्मों के फछ भोगने.*| 


के लिये जीवात्मा के साथ छगा रहता है। (अध्यात्म) 


विशेष--इसमें शानेद्रियों और कर्मेंडियों की सब छुत्तियाँ.... । 
रहती हैं, केवछ उनके स्थूछ रूप नहीं रहते । इस देह में. पे 
 सन्रह तत्व माने गए हैं--3० इंब्ियाँ, मम, ५ तन्मात्र..... । 
आर डुद्ध । इ०--लिगदेह सुप को निज गेह । दस इंिये.. 
_ दासी सों नेह ।-- सूर । न  । 

| लिंगनाश-संज्ञा पुं० [ सं० ] (3) अँथेरा, जिसमें वस्तु की पहचान... 

(२) आँखाँ का एक शेंग... ०, 

जिसमें आँखों के सामने कभी अँघेरा, कभी छाल पीछा. सा 


82. 


न हो झके | तिमिश । अंधकार 


आदि दिखाई पड़ता है | नीलिका नामक सोेग 


विशेष--सुश्रुत के अनुसार आँख के चौथे पटछ में विकाह 


होने से यह रोग होता है। बात, पित्त, और कफ के भेद 
से यह रोग तीन भ्रकार का कहा गया है।.. । 


| लिप पुराणु-संज्ञा पुं० [ सं० ] अठारह पुराणों में से एक जिससे - 
शिव का माहात््य और छिंग की पूजा की महिमा वर्णित है। या 
विशेष--इसकी छोक संख्या १३००० है। ब्रह्म इसके मुख्य... 
.. वक्ता हैं। इसमें शिव ही बहा और विष्णु दोनों के अधिषन 
|... कहे गए हैं। शिव जी ने अपने झुख से २८ अवबतारों का 































लिया धर गिश 
.... खिंग शरीर-संज्ञा पुं० दे” “लिंगदेह”। 
... ल्िगस्थ-तंज्ञा पुं० [ सं० | बहाचारी । (अनुस्ख 


आह ९ लिगांकित-पंज्ञा पु० तति ० एक शेब सर्द । ०दे० (छगायत । 


४ पी ि/ 


हे । 
१ 


9 सी 


... लिंगायत-संज्ञ पुं० [ सं० ] एक शैच संप्रदाय जिसका अचार 


दक्षिण में बहुत है । द 
 विशेष-इस संप्रदाय के छोग शिव के अनन्य उपासक हैं 
हु और सोचे या चाँदी के संपुर में शिवर्खिंग रखकर बाहु या 
द ५  गछे में पहने रहते हैं। ये लोग जंगम भी कहकाते हैं । 
व इनके आचार और संस्कार सी ओरों ले विलक्षण होते 
कि लिगिनी-संज़ा खी ० [ सं० ] (१) एक ऊूता जिसे पेचगारया कहते 





कही गईं है। (२) घर्मच्वजी या आाड्डबर करनेवाली सखी 









हि क्गी-संज्ञा पुं० [ से० लिंगिनू ]. (१) एचह्नवाढा । नजश्ञानवाल्या । 
. (२) बाहरी रूप रंग यथा वेश बनाकर-कास निकालनेवाला । . 








आडबरी । घ्ध्वजी । (३) हाथी. 


संज्ञा | पुं० | सं० | पुरुषों की मुत्राद्वय । 










लि और मवाद्‌ ले रुके । 
.. लिपाक-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) एक प्रकार का नीबू । (२) खर 
गद्‌हा | 


में आता है । 




















संस्क्षत 'कृते' से बताते हैं; पर 


. डैब्छर 


लिखत-संज्ञा खी ० [ सं० लिखित ] (१) लिखी हुईं बात । छेख । 





 लिट-संज्ञा पुं० [ अं> ] बृतिए में रँगा हुआ झुछायम कपड़ा यथा ए 
. फलालीन जो घाव में मरहम लगाकर इसलिये भर दी. 
जाती है, जिसमें उसका मुंह एकबारगी बंद नहों जाय | 


| ल्िफ-पंज्ञा पुं०[ अं० ] शीतछा का चेष जो टीका छगाने के काम 


... लिए-हिन्दी का एक कारक-चिह्न जो संग्रदान में आता है, और 
..... जिस शब्द के आगे रूगता है, उसके अथे था निमित्त किसी | 
: क्रिया का हो वा सूचित करता है। जैसे,---मैं तुम्हारे लिये आम | ० 
छाया हूँ । यह चह् दाब्द के सबंध-कारक रूप का के साथ 
लगता है ढ जैसे--उसके लिए। बहुत से छोग इसकी ब्युस्पत्ति 
गन! और 'छगा' शब्द से 
का अधिक छमाव जान पड़ता है। पुरानी काव्य-भाषा | 


.. बनाना । सस॒वीर खींचना। जैसे,--चित्र छिखना। ड०-- 


- लिखनी-संज्ञा खी० [ सं० लेखनी | कलम 
| लिझावाई-संज्ा ख्री० 
छते | लिखवाना-क्रि० स० दे” “लिखाना” । क्‍ 
रा बा 5 रा लिखाई-संज्ञा खी० [ हिं० लिखना ] (१) .छेख 
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. की | ( ८ परमाणु ८रज ! «४ रज ऋ बाराग्र )। ६ छिक्षा 
माना गया है । 


५९ 





7 


का एक स्बप € सरसों था शाह 


दे 


लिपिबद्ध विषय ! 

गरौ०---लिखत पढ़त 585 

लुद्दा ०--लिखत पढ़त होन| & लिखा पढ़ी होना । लेख के रुप में 
पक्का होना ॥ 





द 

(२) छिखित पतन्मन । (३) दृश्तावेज्ञ |. ५7 
लिखचधार-संज्ञा पुं० [ हिं० लिखना + पार (प्रत्य०)] लिखनेवाला । | 
मुहरिर वा झुशी । ४०--साँचो सो किखधार कहावे सी । 


काया आम मसाहत करिके जप्ता बाँघि दहशव | 5. 
०० कि शी 


लिखावद |... 





लिंखन-संजा सखी ० [ सं० | (१) छिपे या लेख । हा 2 
(३) कर्म की रेखा । भाग्य में नाश्विल बात)... री जि . 


लिखना[-क्रि० स० [ सं० लिखन ] (१) किश्ली जुकीछी वस्तु से 
.. रेखा के रूप में चिह्न करणा । अंकित कश्ना4 (२) स्थाही 
में इबी हुई कुछम से अक्षरों की आकृति बनाना.। अक्षर 
अंकित करना । लिपिबद्ध करना ० 
यो०--लिखना पढ़ना । छिखा पढ़ी । मा 
छुहद।०--किसी के नाम लिखना ततयह लिखना कि अमुक वस्तु... 
किसी के जिम्मे हैं। जैले,--१००) तम्हारे नाम लिखे हैं। 
लिखना पढ़ना ८ विंधोपाजन करना | विया का अभ्यास करना |. 
 जैसे,--वह लड़का कुछ लिखता पढ़ता नहीं । र्खा पढ़ानन.....|.. 
. 5 क्षत | मा कक 
.. (३) रंग से जाकृति अंकित करना । चित्रित करना । चित्र... 





. देखी चित्र छिखी सी ठाढी ।--सूर । (४) पुस्तक, छेख था गा 
. काव्य आदि की रचना करना | जैसे,--यह पुस्तक. किसकी 
लेखी मम 
खंचो० क्रि०---हालना ++>-देना ।-+केना । 5 








“ला हूँ 


(20५ पक 


लिपि। (२ 
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ज्य थां। जिस अकार 
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_चिट्ठियों का आना जाता । परस्पर छस्ा द्वारा व्यवहार |... भर कोशल तक इस वंश का २ 











[ 
ना । जैसे,--(क) छिखा पढ़ी करके उनसे यह बतची |... हिन्दुओं के संस्कृत अंथों में यह वंश हीन कहा गया है. ह 
... हर छो। (ख) इसके बारे में बहुत दिन्लों सक्क लिखा पढ़ी उसी प्रकार बौद्धों और -जैनों के पाली और आ्राकृत अंथों से. 
_. होती रही । (२) कियी विषय के गज पर लिखकर यह वश उच्च कहा गया है। गौतम-बुद्ध के समसामयिक 
जाश्त या पक्का करना। जैसे,->पहले छिखा पढ़ी करके भगध के राजा बिंबसर ने वैशाली के छिच्छवि लोगों के 
_ तब रुपए दीजिए । | यहा संबंध किया था । पीछे गुप्ठ सन्ध टू ने भी लिच्छकि 
क्रि० “७० परला! |-. होशए | द ऋन्या से विवाह किया था ! को 
002 ( हिं० लिखना + आवट (प्रत्य०) ] (१) लिखे | लिंदाना-क्रि० स० [ हिं० लेटना | छेटने या कराना | दूसरे 
. ईंए अक्षर आदि । छेख | छिफि। जैसे, --तब्हारी हि खा को लेटने में प्रदत्त कराना | अप द 
._- तो, किसी से पढ़ी ही नहीं जाती । (३) छिखने का ढंग । लिटटं-संज्ञा धुं० [ देश० ] [ ल्ली० अत्पा० लिट्टी | मोदी रोटी जो बिना 
छेख-प्रणाली ! तवे के आग ही पर सकी जाय । अंगाकड़ी । बादी । द 
र ल्त-वि० [ सं० ] छिखा हुआ । लिपिब्ध किया हुआ । लिठोर-तंज्ा पुं [ देश» ] एक अकार का नमकीन पकवान मे 
अंकित । द 














लिडा[र(-उंज्ञा छु० [ देश० ] श्ययारू । गीदड़ । 
बि० डरपोक । कायर | छुज़दिलि | इ०--म्नि शुद्ध होहु 
को विरुद्ध बात ना कहौ । न बाँ चिद्दी घरै घसे छिड़ार होना हे 
नाचहोी। ..... : 0 
लिडोरी-संज्ञा खी० [ देश० ] अनाज के थे दाने जो पीदने के पीछे. 
जड़ से छग रह जाते हैं। सुडारी। दोबरी। पकूरी। चित्ती। 


हक 


श््ञापुं० (१) छिखी हुईं बात । छेख | 


विशेष “ज्यवहार (मामले, झुकुदमे) में लिखित” चार प्रकार 





छू 

मं 

प्रमाणों में से एऋ साक्षियों में भी एक 'लिखित 

.. साक्षी होते ईं। अर्थी जिले लाकर किला है / ऑंद लिखित 
. झाक्षी होगा । ( मिवाक्षर ) 


.._ (२) छिखी हुईं सनद्‌ । प्रमाण-पत्र । (६) एक स्घूतिकार ( यह शब्द रबी की फसल के लिये बोढा जाता है । : 
 ऋषि। | लिपटना[-कि० झ० [ सं० लिप्त ] (१) एक वस्तु का दूसरी को ही की | 
... लिखितक-संज्ञा पुं० [ सं० लिखित ] पृक्ष प्रकार के प्राचीन चौखूँट |... वेरकर उससे खूब सद जाबा। किसी वस्तु सेहद्ताएबंक... 
द अक्षर जा खुतन ( मध्य एशिया ) में पाए गए शिलारेखों |... जा लगना | वेछित करके संल्म होना । चिमदना। जैप्ले,-- हा । 
७ में मिलते हैं द सांप का पेर में लिपटना, बच्चे का माँ से छिपटना, छता .ः | 
.. लिखेरा-संज्ञा पुं० [ हिं० लिखना ] छिखमेवाला । झेखक का पेड से लिपटना । । 
.. लिख्या-संहा स्री० [ सं० ] (३) हूँ का भंडा । लौख । (२) एक | छंयो० क्रिण--जाना।.. मा 
के पारमाण । [व० दे० छल्ला/ | |... (२) इृक्त प्रकार छग जाना कि जदडी न छू । चपकना। 5. ० हा 
2  लिगढी-पंज्ञा श्ली० [ देश० 4 कमज़ोर छोटी घोड़ी । .. (३) गछे छगना । आहलिगन करना जैले--वह उच्चसले . . | 
. हल 


सह ० [ सं० ] (६) मब । (२) खूजे। (६) छृग। (४) |. . लिपट कर रोने लगा । (४) किसी काम में जी जान ले छा... 
भूप्रदेश है 


जा, |... जाना । तब्मय होकर प्रवृत्त होना | जैसे “जिस काम में... 

.. लिचेन-पंज्षा पुं० [ देश० ] एक प्रकार की घास जो पानी में .._ लिपंता हूँ, उसे पूरा करके छोड़ता हूँ । 

2 * होती है। क्‍ .._ लिपटाना-क्ि० स॒० [ हिं० लिपटना का स० रूप ] (३) एक 

... लिच्छुवि-पंज्ञा पुं० [ सं० ] एक इतिहास असिद्ध राजवंश जिसका को दूसरी वस्तु से खूब सटाना | संख्म करना । कि 
रा द (९) किसी को हाथों से घेरकर अपने शरीर से खूब सदना 





























..._. राज्य किसी समय में नैपांछ, मगध और कोशल में था। 

_ विशेष-प्राचीन संस्कृत साहित्य में क्षत्रियों की स॑ शाखा | 
. का नाम “निच्छवि! या 'निच्छिवि मिलता है। पाली रूप | 
'लिच्छवि! है। मजुस्मृति के अचुसार लिच्छवि लोग आत्य | 
क्षात्रेय थे । उसमें इनकी गणना झलछ, मह, 






























३०७४ 








संज्ञा खी० दे० “ लिबंदी 
लिपना-क्रि० भ्र० [ सं० लिप ] (१) किसी रग था गीछी चस्तु 
की पतली तह से ढक जाना । पोता जाना । जैसे “सारा 
.. घर गोबर से छिप गया। | 
है ०--हिपा पुता ८ खच्छ ॥ साफ | भक । 
(२) रंग या गीली वस्तु का फैक जाना 
.......... पड़ने से कागज्ञ पर स्याही (छिप गईं 
..... संयो० क्रि०--जाना क्‍ 
.. यो०--हलिपा-पुता ८ जिस पर बब्बे आदे हो । वसा 
पंवाना[-क्रि० सं० [ हिं० लीपना ] लीपने का काम दूसरे से 
कराना । दुसरे को लीपने में प्ंदृत्त करना हि 





हि 


है) | 





























छेपना । पोताई। (३) छीपने की सज़दूरी । 









लेपान[-क्रि० स० 








छ००- | 


_.. खवाना। मिट्टी, गोबर आजाद का छूप कराना । 
...... जागी महरि पुत्र मुख देख्यों आनंद तृूर बजायो हो । केचन 
ला ..... ऋछस होम द्विज पूजा चदुन भवन लिपायों हो ।-+सूर । 
........ संयो० क्रि०--डाहना ०>दुवा ।«« लेना 










[ सं० | छेखक । लिखनेवाला । 
[[सं० ] छिपि | छिखावढ। 


जैसे “हाथ | लिफाफा- पंज्ञा ० 


ई--संज्ञा ख्ी ० [ दिं० लिपना ) (१) किस्ती रंग या घुली हुई | कर 
_ गीछी वस्तु की तह फेछाने की क्रिया यह भाव (२१) दीवार |. 
पीन पर घली हुई मिद्दी या गोबर की तह पछाना। | हे 


[ हिं० लोपना | (१ ) रंग या कसी गीली |. 
वस्तु की तह चढ्वाना । पुताना। (२) दीवार या ज़मीन |. 
चर सफाई के किये घुछी हुईं मिद्दी या गोबर की तह | 


.... जलिपि-पंज्ञा खी० [सं०] (१) भक्षर या वा के अंकित चिह्न । | 
.... छिखावद | (२) अक्षर लिखने की प्रणाली । वर्ण अंकित करने | 
की पड़ति | जैसे,--ज्राक्षी लिपि, खरोष्टी लिपि, अरबी | ह 












। सलिपा[-संज्ञा खी ० | सं० | ज्वॉदिर के अशुरार कांछ का एुक से 


० जो एक मिनवठ के बराबर होता है | 


लिप्स!-संज्षा स्ती० [ ६० ] छाछूच । छाभ । चाह । इच्छा । 
लिएयु-संज्ञा पुं० | सें० 


] छाभ को इच्छा सखनेवाला । छाठछुप | 


छामी । छारूची । जैसे ,--यशोीलिप्छु । 
॥० ] (३) कागज़ की बनी हुई चौकोर 


खोली यथा थेलों (जसक अदुर चिट्ठी या कागज पन्न रखकर 
 ज्ैज्े जाते हैं । मैसे,--लिफाफ़े में बंद करके चिट्ठी 





फ़् 


झाछ देना । द 
झुहा५4किफाफा खुल जाता भेद खुल जाना । छिपी हुईं बात 


. का प्रकट दो जाना । 


786 १] 


कपडे रत्ते । मैले,-भांज तो खूब लिकाड़ा उठता 
निकले हो हर 





हक 


मुह ०-- लिफ़ाफ़ा खुल जाता 


. हकोसला रचना । 
(४) जछदी नष्ट हो जानेवाली वश्तु । दिंखाऊ चीज़ | काँजूँ 
भोजू चीज । ह 5 


| ल्लिबड़ी-पंज्ा ख्वी० [ हिं० छाई १ ] कपड़ा छत्ता 
| यौ०--डछिबड़ी बरतना या बारदाना ८ निवोद का सामान । हु कह 
बाब । जैसे अपना छिबड़ी बरताना उठाओ भौरचछ दौ।............ 


लियरल-वि० [ औ* ] डदार । डदए नीतिवाला 


लिपि । (हे |... संद्वा 9० (३) इंग्लेंड का एक राजनीतिक दंड सरिसकी नीति 

पा 0 न किक कि करो कक ; श्य ... अधीनस्थ देशों की व्यवस्था के संबंध में तथा अन्य रा्वों के 2 5 
200 |. साथ व्यवहार करने में डदार कही जाती दे । (९) भारत 

|. का पुक राजनीतिक दुरू जो बहुत ही सौम्य उपायों से 

|... अपने देश को स्वतंत्र करना चाहता है। | 


... | लिबाख-संडा पुं० [ अ० | पहनने का कपड़ा । आच्छादुन मा 


नाथा | पाशाक । 


लिबि-संझ स्री० [से | लिपि । लिखावट । | 
| लियाकृत-स्ा क्षी० [अ० ] (१) योग्यता । कृबिकीयत । (0. 


गुण । हुनर । (३) सामथ्य। समाई ! (४) शील । 


(२) ऊपरी जाच्छादुन। सजावढ की पोशाक । ' खाबदी _ 


द झुह[००जॉल्काडा बदुछना ४० भड़कद[? कपड़े पहनना । आज 
(३) ऊपरी आडबर । झूठी तड़क भड़क । झुछम्भा । कलुंई । 
अझलली रुप प्रकट ही जाना। डा 


लिफाफ़ा बनाना ८ (१) ठोक बाट वनाना । (२) आ्डबर करना। 


कक कहर का 2 १४३4/57/00767९7% ४6 आ ४१777 27277: 7277: 20706: 0:22: %5# 
ह 3 आल 2:75 कु का; गाता पा्तकलाउ पापा उसपर हाफ करवा ५ 
गे पिता सपथए ल् 



































ड०--बूक्िबे की जक छागी है कान्हा केशव के रुचि हुप 
. लिछोही ।**केशव । 
लिवाता-क्रि० स० [ हिं० लेना का ओर० ] (१) केने का काम 
वूसरे से कराना । ग्रहण कराना | थर्माना। पकड़ाना[। 3०० 
सूरदास भीषम परतिज्ञा शख लिवाडँ पैञ करी ।--सूर । 
क्रि० स० [ हिं० लाना का प्रेर० ] छातने का काम दूसरे से 
कशना ! जैसे ,-- रूकड़ी मज़दूर से लिया काना ! 
विशेष---इस क्रिया का प्रयोग संयोज्य क्रिया काना! के साथ 
होता है। 
 खंयो० वि 
... प्ुहां०--लिवा छाना छ साथ ले आना ।._ 

.. लिवाल संज्ञा पुं० [ हिं० लेना + लावा ] खरीदुनेवाल] । लेनेवाक! | 
लिवैया|-पंज्ञा पुं० [ हिं० लेना ] छेनेवाला 
...झंज्ञा पुं० [ हिं० लाना ] छानेबाला 

लिप्व-पंज्ञा पुं> [ से० ] नत्तेक । नाचनेवाला | 

.. लिखोड़-संज्ञा पुं० | हिं० लस & विपचिहट ] 
.. छुक पेड जिसके पत्ते कुछ गोाईं लिए होते हैं। इसके फल 

. छोटे बेर के बराबर होते हैं और गुच्छों में रगते हैं । पकने 

... पर इसमें छस॒दार गूदा हो जाता है, जो गोंद की तरह 

.. चिंपकता है। यह गूदा इकीम छोग खाँसी में देते हैं । पत्ते 
.... बीड़ी ( तंबाकू की ) के ऊपर लपेटने के काम में आते हैं । 
.. छाल के रेशे से रस्से बटे जाते हैं । अंदर की रुकड़ी मज़बूत 
























झोछे डीछ का 


५७>++अपमपप>छ 


हम होती है भौर किबती तथा खेती के सामान बनाने के काम हर 


..._.. की होती है। इले 'छभेश' भौर 'लियेरा' भी कहते हैं। 
पथ्यै[ ०-- छेष्मांतक । भूकबु दार 
लिह-क्रि० स० [ सं० ] चादना। 
बवि० चावनेवाऊा । जैसे -अश्र लिह । 







जात का ध्यान 
















लिहाज़ से मैं 










.._ खाँसी का लिहाज़ भी रखा है । 
. क्रि० प्र०--करना |--रखना। 





इक हंप .. 


लिहाड़[-वि० [ देश० ] (१) नी 


।... (३) गहरी पड़ी हुईं लकीर 
लिहाज्ञ-संज्ा पुं० [ अ० ] (३) व्यवहार या बरताव में किसी |... 
कोई काम करते हुए उसके संबंध में | 
किसी बात का खंयार । जैसे,--(क) उसकी तंदुरुस्ती के |. 

मैंने उसे हलका काम दिया । (ख) दवा में मैंने | 


। | ... हुई प्रथा का ही अनुसरण करना ॥ वैंधी हुई रौति « 
|.../ ही चलना । छीक छीक चलना « दे० लीक पीदना 








क्रि० प्र७-+आना ।->करना ।-- श्खना । 
मुंद[०--लिद्दाज़ उठना यथा हूटमा नै लिहाज ने रहना । 
वे । वाहियात । गिरा हुआ (२) 
खराब । निकम्सा । | 
लिहाडी(-संज्ञा स्ती० [ देश० ] उपहास | विडंबना |. 
उ०-जाके कुछ में भक्त मम माम छिहाड़ी होथ । एक 
एक शत आपनी पौढ़ी ताश्ल सोय ! 
क्लि० प्र०>-करना | होना 
घुद!०-“लिहाड़ी केना ८ (१) उपहास करेंना । ठट्ठा करना । 
बनाना । (२) निंदा करना का 
लिहाफ-संज्ञा पुं० [ अ० ] रात को सोते समय जोढ़ने का रूहेदार 
कपड़ा | भारी रज्ाई | | 


हल 


लीक-छंज्ञा क्षी० [ सं० लिख ] (१) छंबा चर गया चिह्न 
लछकीर । रेखा । कद 
क्रि० प्र०--लींचना । रा 


००, 


घुहां ०--कीक करके +दे० “लोक खौंचक 
. निगस पुरान कहत करि छीक ।--तुरूसी। छीक खिंचना ८ 


. (१) किसी बात का अटल और ढृढ़ होता । इस प्रकार स्थिर किया न हल 
। ब्यबहार का प्रतिबंध... 

या नियम स्थापित होना ॥ इद वा क्रॉयदा झुंकरर होना ॥ (३)7०८८ 

हे ड०““हरि चरनारबिंद...... 
...._तजि छागत अनत कहूँ तिनकी मंति काँची ।- सूरदास ।.. 
. अगवंत भजत जे तिनकी लीक चहूँ दिसि खाँची ।-सखूर |... 
इस बात को दृढ़ प्रतिश्ञाकरके कि ऐसा ही... 
.. होगा। निश्चयपूंक । जोर देकर | उ०--सूर इ्याम तेरे बस... 


जाना कि न टले। (२) मय्योदा बंधना 


... साख बँधना | प्रतिष्ठा स्थिर होना. 


.. छील खसींचकर 


शा, कहति लीक में खाँची ।--सूर 


ढुरीं । जैसे,-- यही लीक पकड़े सीधे चले जाओ |... 
मुनदा०-- लीक पकड़ना रू डुरीं पर चलना । पणगड्डडी ( होन 
... लीक पीदना -« पराने निकले हुए रारे पर चलना । 


। डइुण्ल्‍-आगम ..... 


(३) गाड़ी के पहिए से रा 
: पड़ी हुई छक्कीर। उ०-छीक छीक गाड़ी चले छीके चले | 
. कपूलत। (३) चछते चलते बना हुआ रास्ते का निशान | रा 





/५:॥ 
।॒ 
!' 





०४५ 


है 
व मिकनमिमकीी नल कक अल न 3५. अलं|ंभा३ मम ं॥ल्‍॥४ल्‍४आभौिीए।ए 





..._ छलीक छगी तुम का ।““सूर । (३०) गिनती लिये |... (२) सफाई के लिये ज़मीन था दीवार पर घुली हुईं मिद्दी 
.... छगाया हुआ चिह्न | गिनती । गणना। डउ०«न्‍्वारिदनाद | . _ यऔगोबर फेरना । पोतना॥ . -« «४ 
... ज्ेठ सुत वासू। मद महँ प्रथम लोक जग जासू ।-- तुलसी यो०---छीपना पोतनया # सफाई करना | 
.. सजा स्ली० [ देश० ] मटियाक्के रंग की पुक चिड़िया जो | मुहा०--छीप पोतकर बराबर करना किसी काम को विगाड़ना। 
. बचख से कुछ छोदी होती है।..... चौपट करना | चौंका लगाना । सत्तानाश करना । 








(सजना+- लक र कक 3७२७ <» तक अल. अं 
५2० >«न्‍ कक राक-५क-+ वन बा ३४.४ »03+३७७>जक >-९४/0७ ००००६ ००३ धर -काऊकंपकवन-पवा 





















रद 


ड् 












के लोप ख-संज्ञा क्षी० [ सं० लिछा | जू का भड़ा । 5 अक 
लीचड-बि० [ देश० ] (१) झुस्त । काहििर । निकृम्सा । (२) से ताश्पीन था अछूकतरा निक्छता है । (३) एक अरकार की ._ हे 
क्‍ चिड़िया ।. की 
लि झुँह-पीर केतुजा छुरोग. 
| हो । ही कि तबुलीलवसन माण चतया न जात चूस केभोरे ।०त्सूर। |... 
खीची-संहा स्ती० [ चीनी लोचू । एक सदाबहार बड़ा पड | सका | छीलकंठ[-संज्ा पुं० दे० बीछकठ ॥ ० कम जम 
के 44% 
. छोटी होती हैं; फल गुच्छों में लगते हैं और देखने में बहुत . पर छगाया जाता है । 
. सुंदर होते हैं । छिलके के ऊपर कठाबदार दाने से उभरे +.. वि० नीला : कद की कक 
पेड चीन से आया है और बंगाल तथा बिहार में अधिक [| लीकना-क्रि०ण स० [ रं० गिलन या लीन ] गछे के नीचे पैठ 
होताहै। .. |... उतारना । सह में लेकर पेट में डालना | विगलना । खा 
। इस चूस या निचोड़ छया गया हां । के ठी। (ख) बीच गये सुरखा मिली और सिद्ठिकाँ मारि। छीलके- 
...... वि० (३) नीरस | निसखार । (२) लिक्ृस्स! | उ०्॑े _छियो हलुमंत तेहि, चढ़े डद॒र कहें फारि ।->केशव । 


४ छीम-संज्ा पुं० [ देश० ] (१) एक प्रकार का चीड़े का पेड मिस हि को! 
जबदी न छोड़नेवा्ा ॥ चखिमटनेवाका | 3०««बाहुक 
सुबाहु नीच छीचर मरोच म़ि ज्ीक्ष।-संज्ञा पुं० [ सं० नोल | नी । द 
जातुधान हैं ।--तुलली । (३) जिसका केन देन. ढीक |. बि० मीछा | नीलवण । नीके रंग का । उ४००«लीकांबुआ 
. फंछ खाने में बहुत मीठा होता है । इसकी पत्तियाँ छोटी | लीजक-संज्ञा पुं० [ हिं० लील | वह हश चमड़े! जो जूतों की नोक 
होते हैं. । गुदा सफेद खोली की तरह बीच से चिपका |. छीलगऊ।ा* संज्ञा खी० [ हि० नील --गऊ नीछ गाय | - ० हक 
रहता है, पर बहुत जरदी छुटकर जछूग हो जाता है। यह | कीलगर।-सपंज्ञा पुं० दे० नीछगर  । पा । 
.... ज्ीक्षी-संज्ञा खी० [ देश> ] (१) देह में समझे हुए डबठन के साथ ... झाना। 3४०--(क) बाछथी बिसाल विकराल ज्वालमाल 
...... छूटी हुईं मै की बत्ती । (२) वह गूदा था शेशा जिसका |... मानों छंक लीछबे को काल रसना सचारा है । “तुलसी । 
... ओर रघुराज कहे कह रीक्षी भई तनु छीक्ली अजों दशा एती। संयो० क्रि०--जानवा ॥--लेना ला 
ः क्‍ ली लया[-क्रि० वि० [सं० ] (१) खेल में । (३२) सहज में ही । 


खीड्धर-संज्ञा ३० | २० ]अगुआ | मुखिया । नेता । " बिना प्रयास । उ०--रामचन्द के सो पथ बॉष्यों। हा 
ली [ पुं० [ ० ] पत्थर का छापा, जिस पर हाथ से लिख रा लील्येब हर को धनु साध्यो ।--केशव । बा 
श्ल . ..._| लीज्ला-संज्ञा खी० [ सं* ] (३) बह व्यापर जो चित्त की उमंग से... दल 
ब्री० [ देश? ] घोड़े, गने, कैट और हाथी आदि ..._ केबल मनोरंजन के लिये किया जाथ। केलि | क्रीडा।... " 
छुओं का मछ । घोड़े आदि का पुरीष । |... खेल। जैसे,--बारू छीछा। 3०--अंति उतंग गरु सैलेगन हा 
गीद्‌ करना ८ थोड़े भादि का मल त्याग करना । .... छीहिं छेहि उठाह ।“-तुरूसी । (२) श्थ्यार की उमग ध 
]60) .. भरी चेष्टा । ओम का खेलवाड़ । प्रेम-विनोद । (३) नायिकाओं... 


; । ढूबा हुआ । (३) बिल्कुल |. का पक हाव जिसमें वे प्रिय के वेश, गति; वाणी आदि का... 


में लीन होगा। (४७) |. > व 























# या" अब «० के 











लीक्षाकमत्त ३०४७७ लंबिनी 
संज्ञा पुं० [ सं० नील ] स्थाइ रंग का घोड़ा | अ०--छीले, |. हैं। चोंच यूरे रंग की होती है। ज्ाड़े के दिनों मे यह 
सुरंग, छुमेस श्याम तेहि परहे दब मन रंग । सेदान में डतर आती है और कीड़े मकोड़े खाकर रहती है। 
बि० नीछा | छ०--कर्ठि लहँगा छीछो बन्यों थीं को जो , .. कुछों की सहायता से लोग इसका शिकार करते हैं । 
देखि न मोहे |>सूर । | लुचन-संज्ञा पुं० [ स॑० ] (१) चुटकी हे पकड़कर झटके के साथ 
ही जाक छान्यकज्ञा पु० [ सं० | क का! फूछ जिसे करोड़ बट डखाएडुना | मोचना! ! उत्पादन । जैसे “केश लुचन ( २) जैन 
लिये हाथ में लिए हों । डक 5 यतियाँ की एक क्रिया जिसमे उनके सिर के बार नोचे 
॥ | 


हीलापुरषोचम-पंज्ञा पुं० [ व० ] श्रीकृण । 


विशेष--राम और कृषण/ इन दो प्रधान अवतारों में राम 
मथ्योदा पुरुषोत्तम कदकाते 


का 


और कृष्ण छीछा परषोत्तम ! 





शा का नाम जिसने ली 

.... बनाई थी 

.... गणित की पुस्तक बनाई । (२) संपूर्ण जाति की एक शगिनी 
... जिसमें सब शुद्ध स्वर छगते हैं। यह रागिनी छलित 

. अयतश्री और देशकार से मिलकर बनी कही गई है । कोई 

कोई इसे दीपक राग की पुत्रबधू कहते हैं। (३) एक छंद 

.... जिसके अत्येक चश्ण में १०, ८ और १४ के विशम से ३२ 

.. भात्राएँ होती हैं और अंत में एक जगण होता है 
 लीक्षा्थज्ञ-उंज्ञा पुं० [ सं० ] क्रीडा करने का स्थान । 





ले क्ीक्षी-वि० स्ली० [ नील | नीले रंग की । नीली | 
हे उ०--वंदन शिरतः टक गंड पर रतन जठित मणि छीली। 
रे ५ --सूर 


...._लुंग-संज्ञा पुं० [ सं० ] मातुलंग बुक्ष । 
..... तुगा-संज्ञा पुं+ | देश० ] ($) पंजाब में धान 
पा, शीले | माच । (३) दे० “छुग 


निकाक | 
नल 
न 
स्ध्य्न्क 





गी- य](१) थोती के स्थान पर 
कमर में लपेटने का छोश ठुकड़ा । वहमत | ( इस देश में 


मुसलमान, मदरासी और बरसी 








हा छपेटते हें जिसमें पीछे लॉग नहीं नी ती। है जज की: आर पर दीडू पए है या उखाड छप गए हु | (पक्षी हि (्‌ 
मा । कि झण्न्चन्वाधना | ब-माशना | फ जिसको पूछ पर बाल न हु | (बैल) 





पीछे भारकराचाय्य ने भरी इस नाम की एक ट 


गा 





(२) कपडे का डुकड़ा ( जो आयः खारुए का होता है ) जो | 
जामत [ईं इसलिये पैर पर आगे डाल 





हार का _पिंडी । छुकड़ी 


करना | क्‍ 
क्लि० प्०-+करना ।-- हो 


नये शहद हर ६ ; 
लुअ-वि० [ सं० छुंचन > काटना, जल्ाड़ना ] ( 
वा्ा। जैसके हाथ पर बेशाम हो गए हो | रुगढा छल! 
उ०---ए ऊचों, कहियों मध्य 
द छुजें--सूर ! 





जैसे छरजत लुंज हैं | 
लुखका-संज्ञा पुं० | सं० | छुटेरए । 
लुठस- क्रि० छू ० | स्‌० ] [ 

ह्ूटस] न । 
लठी-संज्ञा खी ० [ सं० ] घोड़े का छोटना । 
तेंड-संज्ञा पु [ सं० ] चोर। - 


छह ३० [० रुंड ] (२) जन सार का धड | कृव थे | रू | ; ० । रे ॥ 
3०“ छंड मु ड॒ बिलु चल्यों अचंडा।: तब प्रसु कादि किये... 


थुग खड़ा | विश्वात । 


५४५, 


। तराशना । अलग करना | दूर 


) बिना हाथ पैर 
सो मदन मारि कीन्हों हम... 
) बिना पत्ते का पेड । हूँठ। डब्नन 


6 सुड्डपुंड>वि० [ सं० रुंड + मुंड (३) जिसका सिर, हाथ, पैर 









आइ कट हों केजंड घड़े व छाथडर रह गया हु (२) बिना. ५ 3 


डा 


हाथ पर का। छेँगड़ा छल । (३) बिना पत्ते का 
(पेड) (४) यो ही गठरी की तरह कपेदा हुआ 









। व लुडा-वि० [सं० रंड ] [ ल्लौ० अल्पा० छुंडी | (४) जिसकी पूँछ 






संज्ञा पुं० [ सं० छुडिका ] साफ किए हुए छपेरे 


देंटव 


























... इ०छेछ 








..... लुआठां-संज् पुं० दे० “छुआडा से 
..... लशादठा-संजा पु० ः सं० लोक छा चमकसी,. अज्वलत हीना न कीड़े । 
[ ल्री० अत्पा० लुआढी ] वह छकड़ी जिसका एक हर जलता | 
..... हुआ हो । सुरूगती हुई लकड़ी । चुआती |... 
. लुशआठी-संज्ञा ख्वी० [ िं० छ॒ग्माठा | सुछूगती या दहकती हुईं 
6 लकड़ी । अप फ 
लुआब-संज्ञा पु [ भ० ] रूघदार गृदा। चिपचिषा गड़ा। 
छासा! । जैसे -बिहीदाने का छुआब 
5 लुआबदा[र-वि० [ अ० लुआव + का ० दार |] (१) छसदार | 
मा, लिपचिपा । (२) जिसमें कूसदार गूदा हो । 
मल छ्ु [१ | संज्ञा ख्ली० दे ७ ४ 99 | 
लुक॑जन#]-संज्ा पुं० [ सं० लोकांजन ] वह अजन जिसे आँख में (. 





































नहीं देखता । ड०--बीतिबे ही सुतो बाति चुकी अब 
आऑजती हौ केहि काज छुकंजन ।-77प्माकर । 
 लुकंदृर [-वि० [ हिं० छकना ] छिपनेवाला! 
. लुक-संज्षा पुं० [सं० लोक ८ चमकना ] (१) वह छेप जिसे फेरने से 
. चस्तुओं ( मिद्दी के बरतन आदि ) पर चमक जा जाती है। 
चमकदार रोगन । वॉनश |... गत 
क्रि० प्र०००फेरना । क्‍ 
........ (२) आग की छूपट । छी | ज्वाछा। | 
....  छुकना-क्रि० भ्र० [ से० लक् # लोप ] ऐसी जगह हो रहना, जहाँ 
पा ईं देख न सके | आड़ में होना । गुप्त स्थान में हो रहना। 
_....... छिपना | ड०--कातिक दौस कहूँ आई व्हाइबे को वह 
.. गोविन के संग जऊ नेसुक छडी रही ।“दविज देव |. 
क्रि० प्र७--जाना । रहना । 
मुहा०--छुक छिपकर - गुप्त रुप से 











अप्रकठ में । किसी के 





लुकूमा-संज्ञा पुं० [ अ० | आस । कोर । निवाला 
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लुक [-संज्ञा पुं० दें" “छुक 
लुक्ायित-वि० [ सं० ] छक्का हुआ। छिपा हुआ । अंतर्दित। 


लुख्य-संज्ञा खी० [ देश० ] शर या सरपत का तरह को 
लुगड़ा-संज्ञा पुं० दे" छगड़। द के 

-लुगड़ी-संज्ञा खी ० दे० “लताड ग द 
.... | लुगदा-संज्ञा पुं० [ देश० ][ ज्ी० अढ्पा० छुगदी ] गीली वस्तु का 53 


 आँच छेने से ऑजनेवाछा सब को देंखता है, पर उसे कोई | 


देखने में नहीं | जैसे,--छुक छिप कर बहुत से छोग शराब |. 


| लुगा |; संज्ञा पुं० दे० छूगा. । ड०--चुर 


[ हिं० लुक ८ चमकीला रोगन + फा० साज ] एक 
क्‍ सुग्गा । शकुनि नैन पोंछव कै छुगा ।गोपाछ ॥|||... 


काका पडा जो सिज्लाया और चमकीला किया हुआ | 
| लुघड़ना।>क्रि० भ० दु० “छुद़कना 





४ ह ' हूँ पु 
कण इनक ! 
(80०) न्‍ 
' १३० ३ 
. मजाक पकतित अक ..." 
४7 


प्र नपॉफोलगाक ०० 
उकर्क गाय ातकय शबयालरामर गत न्‍_आक (एक 4पतक कर मम ॥0प एज 25० लाइक फ्रधम सा ४३% '्ा 


लुकेठा (संज्ञा पुं० [ ह० लुक ] झछती हुईं रकड़ी | छुमाढा । 


ड००-कब हूँ प्रवेश करत घर जब हीं। मार्रह नाहें छुके 
डवब तब हीं ।-- रघुरा 


है | 


अददय । 
|! एक घास । 


गोला या पिंडा | छोदा । 


. लुगदी-संज्ञा खी० [ देश० ] गीछी वस्तु ६ जैसे “कीचड़, सभा - ए ः 


हुआ आठदा ) का पिंडा या गोछा । छोढा छोंदा । जैसे 
भाँग की छुगदी 


लुगरा (-संज्ञा पुं० | दिं० लुता के हा (प्रत्य०)] (१) कपड़ा । बस्ती । 


(२) ओदुनी। छोटी चादर । उ०-पौरे पीरे भाँचर खेत... 
 छुगरा छहर छूत लहंगा की लगी लाछ रेगी रैंगहेरा की ।-+ पा 
देव (३) फटा पुराना कपड़ा । छत्ता। 
 + संज्ञा पुं० [ देश० ] पीठ पीछे छुराई करनेवाला । चुग 

खोर । कब कर 


लुगरी-संज्ञा सी० | हिं० डगर ] कदी पुरानी घोठी । 


| संज्ञा स्ली० [ देश० ] पीठ पीछे की हुईं निंदा । चुगली का 


लुगाई-उंशा स्ली० [ हिं० लोग ] सी । औरत । उ०-- (क) छग- का 
छगा! बातन अभदग छाशा छा! आये लोगन की ही और 


लुगाइन की छागरी ।-देव । (ख) औध तजी मग वास 
के रूष ज्यों पं के साथ ज्यों छोग छुगाई ।--तुछझयी । मा 


गी-संहा खी० [ हिं० लूगा ] (१) छोटा कपड़ा ॥ (२) फटी 
पुरानी घोती । (३) लेहगे का संजाफ या चौड़ा किनारा। पे 


उ०--पौरे अँचरान स्वेत छुंगुर लहरि छेत लुगी लहंगा... 
की रैंगी रंगी रंगहेरा की ।--देव । 
घूर देखयों जब 





ही | 


आम लुचकना-क्रि० स॒० [ सं० लुंचन ७ नोचना खसोदना | दूस हर 







हाथ से झथ्का देकर ले केना । झटके से छीनन! 























बै० ठेके 

ही दाह 3३०३ री ग नी 'चो झ्् न पुर ते #77/8 छः क्षू ५ 708 पृ 
(4 )) दूसरे व्छे हाथ तुलयी । (२) पृथ्ची पर म पर करत हुए बढदुना या 

(३ ५, छः आह 7» ॥ भा बंपर ई छू है! ह्प्य्ट ह 

ले वश्तु छुचदकर भआशनेवारा। चाह । (३) हुशचही । हज करना ! छुद्कन 
कुमागी । छुचाछी | (३8) खोढा । कम्मीजा | छंगा। | झुडान[0-क्रि० स० [| हिं० छुबमा ] (१) भूमे पशु था नीचे 
. शोहदा । बदमाश ! डालना! | छोटाम! ॥ ड००+आथों चश्णारविद्‌ ऊपर छुठाय 
ष्ः गन्मा० ु' 6 ५900 77 हि जा! “काप्रियापधा# 

लुब्यी-वि० स्री० [ हिं० ठच्चा ] खोटी यश बदमाश । (स्त्री०) रघुराय सु उठाय कियो छाती सो छगावनों ।--हदयराम । 


निगाह युरे झुकुत! कर पायन को लुघक |-गोपाल | 


लुटना-कि० झ० [ सं० छदु «लगना ] (३) दूसरे के द्वारा लड़ा | 
जाना | डाकुओं के हाथ घन खोना!। मैले,--रास्ते में बहुत | 


से मु्ञाफिर छुछ गए । क्‍ 
चोरी जाना या अपहृत होना। 





झु्द[७००घर छुटना 55 धर का माल 
ह (४ तबाह हावा श्थाह छा झचच्य खीजझए 





. अशोक क्रिः धब्ल्न्ण्जल | 
#एक्रि० झअ० दे०  छुठना? | 


 छुटाना-क्रि० ध० [ हिं 


रात को दक गए और हमारा मार छुट्ा दिया । (२) मुफ़्त 

में देना । दि 

भार है, याहे यों ही छुटा 

फेकना था व्यय करन 
छिये फेक 


०... :: पदोधद द् वितशण्‌ श्ह्श्ल 
कश्ना । जैसे,-बरात में डसने खूब रुपए | 


धाधुच दाल 
ए्‌ | 


.._ संयो० क्ि०«-देना । हे 
 छुढाचना#-क्रि० स० दे० “लछुटांना” । 


मा लुदिया-संज्ञा ख्ली० [ हिं० लोग ] जरू भरने या रखने का धांतु का 


क्‍ छोटश! बश्तन | छोट लोगा क्‍ 
. लुटेश्था(-संज्ञा पुं० [ हिं० छठेरः ] एक प्रकार का पक्षी । 





..._ छुटेरा-संह्ा पुं० [ हिं० लूंबना +एरा (प्रय०)] ज़बरदस्ती छीन | 
२2 लेनेवाला । डर दिखाकर या भार पीदकर दूसरे का माल | 


ले लेनेवाला । छुटनेवाला । डाकू । दस्यु । 






.._(गड़ेरिये) 


सा ऋषि बरबस भें डा। जञ के 


ठ्न ५ ] ) रत मेक क्र 
०“ लुंहना को. ओर० ] (5 | दूसरे को | लुढ़काना-क्रि० छ० 
लूउने देना । डाकुओं आदि को छीन छेने देना। जैसे,--तुम 


बिना पूरा मूल्य लिए दे देना । मैसे-तुम्हारा | 
(३) बरबाद करना | ब्यूथ 
(७) मुट्ठी भर भर चारों ओर इस | 
बहुतायत से बॉटना । | 


हे  लुढ़ना#(-क्रि० ० [ सं० छुंठन ] (१) छुड़कना । (२) गिरना । 
सब को बिना शेक टोक देना । 


-संज्ञा स्नी० [ देश० ] वह भेड़ जिसके कान छोटे हों । | छुतरी-बि० स्ली० [ दिं० छ॒तरा ] झगड़ा छगानेवाली । 





ना&-क्रि० भर० [ सं० हंढन ] (१) भूमि पर पड़ना। सारा | 


(२) छुद्कान! ! 


खत 


| छुड्डकन[-क्रि० अ० दे०  छुद्कवा? । 
| छुडकाइलईनक्रत क्० ले० ल्ृ 
[ | छुड़की-संहा स्ी५ दे० _झदकी' ! 
खुटकना[-क्रि० अ० दे० छट्कमा | इ०७००शजगाह निहारि | जुड़बुड़ान।-कि० अ५् हु 
| जुढ़कल[-क्रि० भ्र० [ सं० लग्न, हिंक छठना कक ] 

| 


छड्खडाना! ! 

(१) जमीन 
पर नीचे ऊपर फिरते हुए बढ़ना था चलना । गेंद की तरह 
नीचे ऊपर चक्कर खाते हुए गन करना। हुलकना | जैसे ,«-« 
पहाड़ की चोदी के एक पत्थर छुद़्कता हुआ आया । 

संयोच् क्लिव--जाव( पड़ना । क्‍ 
(२) गिरकर नीचे ऊपर होते हुए गमन करना । जैसे,«+* 
सभककर खड़े होना; नहाँ हो छुड़क पड़ोगे । 

खसंयो० क्र ७ लाना च्यडून 

झट [०७०-*लुद्कना पुडुकना 5 गिरना पड़ना ॥ 

[ हिं० लुड़कना | जमीन पर इस प्रकार 

चलाना कि नीचे ऊपर होता हुआ कुछ दूर बढ़ता जाय। 

इस अकाश फेकना था छोड़ना कि चक्कर खाते हुए कुछ दूर 


चला जाय । हुलकाना। जैसे >>गंद लुद़काना, टीले पर हे... 


पत्थर छुंढुकांना 
संयो० क्रि०--देनः ! 


ड०--बरही झुकुड छुदूत अवनी पर नाहिन निज झुज भरतु । 
-- सह ॒ 


| छुढ़ााना#-क्रि० घ० दे० “छुद्काना? | 8०००(क) माखन खान . का 8 
|... खबावत ग्वाल जो उबण्यो सो दियो छुद्दाह ।सूर । (छ. ..|.. 
मियाँ जोड़ पछी पछी और खुदा छ़ावें कृष्पा । (कहावत)... ० 
 लुढ़ियान[-क्कि० स० [ हिं० डंडी या लोढ़िया ] गोल बत्ती की तरह पा । 


.._ उमरी हुई सिलाई करना । गोल तुरपना 
संयोण क्ि०-देना |. 


| छुतरा-बि० [ देश० ] [ लो० छतरी ] (१) इधर की उचर छगाने- रा ० 


खोर । (२) नद्खठ | शरारती । 





खोर । ( शी ) 





लुत्ध#-संज्ञा खी० दे० “लोथ” 
“राम | लुत्कू-खंडा ३० [ श्र | 


के, 


(२) गज । ,खूबी । 








. (४) स्वाद । ज्ायका | (५) शोचकता । 
क्रि७ प्र७०*आना ।अकना ) 
 मुदा०--छुत्फ़ उठाना रू मजा पाना । के 








छुदकी “संज्ञा स्ली० [ हिं० लोंदा | दृही भ॑ बना हुईं भाँग । छुड़की। क्‍ कुब्ध-वि० [ सँ० 


लुद्रा-संज्ञा पुं० [ देश० ] एक अकार का धान जो अगहन के 
महीने में तैयार होता है और जिसका चावर बहुत दिनों 
क रह सकता है 
जुन्ञा-क्रि० स० [सं० लवन छा काटना, हू: आ + ना| (१) 
खेत की तेयार फसछ काठन३ । खेत कांदना | ड०--(क 
अनबोए लुनना नहीं, बोए छुबन होथ >> कजीर | (ग्व) 
करि कुझप बिधि परबस छकीन्हा । बय! सो छानिय, लाहय 
. जो दीब्हा ।--तुछसी । (२) दूंर करना। हेंढाना | नष्ट 
... करना । ड०“-कस्तूरी अगर सार, चोवा रस घनसाह दीपक 
... इंजार तें अँध्यार छुनियत है ।--देव । 
जुनाई--संज्ञा खी ० [हिं० लोना + आई त्य०) छावज्य । उ द्श्ता । 
सलोनापन । खूबसूरती | ड०--(क) हट हरा! हयरा चै 
... परे पद्भाकर छीक सी छक छुन हैं ।->प्माकर । (ख) 
.._ शण्यों न रूप कछ विधि के घर व्याई है रछूटि छुनाई की 
. हेरी।देव।.... 





| 


!! 









कट लुनेशसंज्ञा पुं० [ हिं० लनना ) खेत को फसल काथनेवाला । | 
लुमनेवाला 


हद 


घंज्ञा पुंण [ हिं० लाने ] एक जाते जले लानिया था 
द भी कहते हैं। यह जाति पहले बमक निकालती थी। 
 हल्ही-संज्ा खी० [ देश० ] मैंजकर तैयार छपेदी हुईं 


(जुलाहे) 


थ! नोलिया! 
! 


पाई । 





हा ।  छ्ुपना#&-क्रि० ० [ स० लुप | छिपना | गुछ होना ।ड०च्ुक | 


है दोय तीन छुपे छुप्तोषमा हैं. आठ तिनको उदाहरण ह्दी सो 
एप पहिचानिये ०-दूछइ । 
... लुप्त-बि० [सं० ] (१) छिपा हुआ। गुप्त । अंताइत । (३) | 
.. गायब । अदृश्य । (३) नष्ट 
कि७ शुक्र-करनोी “होना । 
गा । 777 सह पुं० चोरी का माल ।-चौयें-वन । 
..... जुत्तोपप्रा-संज्षा ख्वी० [ स॑० | वह उपसा अऊकार जिसमे उसका 
.... कोई अंग ( जैसे,--उपमेय, घम, वाचक शब्द ) छप हो 
अर्थात्‌ न कहा गया ही । 














20220 बि० दे ० “ुद्त हे सह ऋण दे 4 व है 5३ 
हि कऊ गान छुब॒ध कुरंग ।--ठल्सी । 


805... ६78 


बिशिख 





लुभाना-क्रिण अ० 


री-पंज्ञा खी० | अ० छब - लाता ] किसी तरक्त पदार्थ के नीचे 









उदहिं जो छुबुचे बाल! ।+जायसी 

संयो क्रि७--जाना । 

(१) छोम युक्त। प्रबल आकॉक्षा-चुक्त 
अत्यंत राग-युक्त + छुभाया हुआ | छलचाया हुआ । (२) 
तन मन की सुध भूछा हुआ । मोहित । ड०--जाके पद॒- 
कमाल छुब्ध झुनिन्‍मधुकर निकर पश्म सुगगांते हूं छोभ 
नाहिन ।---पलसी । 
संज्ञा प॑० व्याध । बहेलियां । छुब्धक )। 

लुब्धक-संज्ञा पुं० [ सं० । ६१) पछ पक्षियों को छालच दिखाकर 
पकड़ लेनेवाला । व्याथ | बहेलिया। शिकारी | उ०« न 

प्रभु सो मेरी गति जबु छुब्घक कर मीन 


सूरदास भअश्ञु ; 
तम्यों ।--सूर । (२) उत्तरी गोलार का एक बहुत तेजवान 


ताश | (आधुनिक) 


लुब्धना#-क्रि० ऋ० दे०  लुडुघना 


लुब्धापति-संज्ञ सी ० [ सं० ] केशव के अजुसार शरद नावडा 
का चतुर्थ भेद । वह प्रौढ़! नायिका जो पति ओर कुछ के 
घब छोगों की छज्मा करे | थ | छुष्घापाते जानए 
केशव प्रगद अमान ! कानि करे कुछपाते सबे प्रझुता भऊु हे 
झुमान ।-- केशव | 
हुष्बल्लबाब-संज्ञा पुं० [ अ० । (६१) गूदा 
बात का तत्व । सारांश । 
[ हिं० लोभ | आना (अत्य9) | (१) 
होना । अत्यंत रागयुक्त होना । मोहित होना । आकॉषत 
होना । रीक्षणा | उ०--कूबरी के कौन गुन पे रहे कान्ह 
लुभाद ।--सूर । (९) लालखा करना । छाछच सें पड़ना । 
(३) तन मन की सुध भूलना । मोह में पडुना |. 
स्य[७ ०७० जान । हट 
क्रि० स० (१) छुब्घ करना । अत्यंत शरंगयुक्त करना। 
अपने ऊपर गहरा प्रेम उत्पन्न कश्ना। मोहित करना । 
रिक्षाना । (२) प्राप्त करने की गहरी चाह उत्पन्न करता । 
लझऊचाना । जैसे उसकी कारीगरी ने हमें छुमा छिया । 
| 
| 


सार । (२) किसी 


(३) सुध बुध भुछाना | आंत करना । माह मे डालन 
ज०--सूर हरि की प्रबरू साया देति मोहि छुमाय ।-सूर 
छंयो० क्रि०-फेना । द "रु पा 
लुश्कन | । “फ्रि० ० | स॑० लुलनम +« भूलना । अधर मे टगकर द हे 

हिलछना डोछना । नीचे की ओर झुकना । रछटकना ) हि छानां।. क्‍ 


लुर्का-संज्ञा पुं० [ दिं० छरकना «+ लब्कना | झुमका । 








पा हा क्‍ गा लुश्की-संज्ञा स्री० [ हिं०लुस्‍्कना « लग्कना ]. कान में पहनने को 


मी, 


बाली । मुरकी । उ०--देव जगामग जोतिन की छूर भो 
की लुरकीन कह नांघी।-न्‍देव व 























क्‍ ल्लुश्ना है०४ १ की 
वक्ता द संज्ञा झ्ली० दे० “लछहकी (९) कोहे की वस्तु बनाने का काम | जैसे, --वह छह्टाही 
हा रल[&-क्रि० झ० [ स॑० लुलन - भूलना ] (३१) ऊूपश से नीचे झीख रहा है ! 
के चली आईं हुईं बत्तु का इचर उचार हिना छोऊना । | लुहुए[-संज्ञा ्ली० [ सं० लघु, हिं० लहुरा ) छोटे कार्मोंचाली भेड़ | 
छदकना । झूलना! । लहशना | 3७---क) छतियाँ पर छोछ € गड़ेश्णि ) क्‍ 
। .. छुरें अलके सिर फूछ अरझि सो यों दुति है ।--बेरी । | लू-संज्ा स्ली० [ सं० छक 5 बलना । हिं० लौ-लपट ] गरमी के 
हि (ख) झपके पलके बिथुरी अलके अर हार छुरें झुकुता गर दिनों की तपी हुई हवा । गश्म हुवा! का छपर हा झोंका । 
! ।सुदृर | (२) ढल पड़ना | झुक पड़ना | टूट पड़ना ! तप्त बायु । द 
। (६ है ) व्कछ वं से एक बारगा! आ जाना | ७००-जहा ब्छो (कि ७ छा ७०-*"प्यहल! (>बाहुल? | द |] 
द (बिभूति, करतूति बिश्वकम! की, लाहिबी झाक्कछ पुरहुत की झुहृ[००--लू मारना था लगना & शरीर में तपी हवा लगने से 
रे हरे परी । ज्वर आदि उत्पन्न दोना | द 
; छंयोी० क्रि०--पडुना ! | लुक-बंज्ञा छ्वी० [ सं० छुक्क <- जलना ] (१) अञ्ि की. ब्वाला | 
कः (४) आकाषत होना। छूमा जाना । ऊट्ट होगा । अल्क्त | आग की रूपड ! (३) पतली झकड़ी जिसका छोर दृहकता 
कै की . होना । ड०--संग ही संग बस्चौ उनके, अँग अंगन देव हुआ हो । जछती हुईं छकड़ी । छत्ती । 3०--ढदोड छियो 
तिहारे छुरी है । ठीक किचयारि है! बाएरि 





श्े 


ढेख | 


७ क्रि०पड्न( | 


! हे | ५; 


लुर्थिना(-क्रि० अ० [ दिं० हुरना ] ग्रेमपुवेंक सपशों करना या | 


अंग पर अंग रखनह । प्यार करना ! 





री-संज्ञा स्ली० | हिं० लेश्वा >>बछढ़ा ? ] वह गाय जिसे बच्चा 
.. दिए थोड़े ही दिन हुए हों। उ०--छाडिली छीछी कडोरी 
.._ छरी कह छाल लके कहाँ आँग रगाइके +--केशव । 


गुलन-संज्ञा पुं० | सं० ] [ विं० छुलित | छटकते हुए हचर उधर । 


आफ ०५३ की हम हक 
हलना होना! । आंदोलित होना | झूछना । 





झूछना | छहशना | दोलित होना । 
लुलित-बि० [ सं० ] छटकता या झूलता हुआ 


। 
लुबारऐ-वि० [हिं० लू ] गरमी के दिनों की तपी हुई गरम हवा! | 


तप चायु | छू. 
क्रि० प्र०७--चरना । 
शर-पंज्ञा ्ची ० [ देश० एक शअ्रकार की चशय जो आशा 
... ओर कछार में होती है | 
लुहंगी+-संत्षा खली 
के छाठी जिसके मोदे सिरे पर छोह 
.. छुद्दना &-क्रि० झ० [ सं० छमन ] छुमाना 
होना 
गुन रूप छही ।--देव । 











.. लुदनीप-संत्ञा पुं० [[देश० ] एक प्रकार का अगहनी धान जिसका | 


चावल बहुत दिन रह सकता है 
[६ हे का 





...._ बाला । (२) वह जाति जो छोहे की चीज़ें बनाती है । 
.._ _गुहारिन-संज्ञा ख्री० [ हिं० लुद्यर ] छुहार जाति की ख्ी 
-:.. लुदारी-संज्ा र॑ 





जुलना#-क्रि० अ० [ सं० जुलन ] रूटकते हुए हिना डोछना । | 


० [ स० लोहांग ] छोहा जड़ी हुई छादी । ऐसी | 
डा रहता है। छोहबंदा। |... 
डलचना | मोहित |. 
उ००->अरिके वह आजु|भकेली गईं खरिके हरि के । 


पुं० [सं० लोहकार, प्रा० लोदार ] [ली० छुद्दारिन, लुद्दारी । 
(३) लोहे का!|काम करनेवाछा | छोड़े की चीज़ें बनाने- | 


० [हिं० हार ] (३) छुद्दार जाति की खी। | 


इक लूक छीन्हों बाएि |--र्घुराज | 

आ३/७०-हुक छगांना >> जलती लकड़ी या बत्ती छुलाना। शआआग 
लगाना | उ००आारिे झुलूक में लूक लगायो ।--छाछ। 
(३) गरमी के दिनों की तपी हवा | तक बाद का झोंक 
बशीर ओे छपठ की तश्ह छगे | छू । 3०--ए बरजचंद! घलौ 
किन था बज, छठे बर्संत की ऊकन कागी ।--पद्माकर । 
(४) दूं हुआ तारा | डल्का । रूक्‌ | ड० *[क) आवत्त 
सुक्ट देखि कपि भागे । दिन हीं छूक परन बिधि छागे ।-- 

 तुछली । (ख) सुमिरि शाम तकि तरक्ति तोयनिधि छक 

सो आयो |->तुरूसी 





| लूकना[ #-क्रि० स॒० [ हिं० लूक + ना ] आग छगाना | जछाना । 


हडु००““हिय अदर रावरों अंदिश है 


ताह थो बिहानल 
लूकिए ना | ध 


& क्ि० झ० दे० “लुकवा” | ४०--हूकि केते रहे, धूकि 


हे |>सूदूव । 
के 


ते गए, चूक केते बृए, घू के केते थे 
[ ली७ अहपा० लूकी ] (३) - 


लूका-्यन्ला पु० [ से० लुक & जलना ] 


अभि की ज्वाछा | जाग की छी या छपट | उ०्नखत 
अकासहि चढ़े दिपाई। तत तत सका परहि दिखाई |... + 
जायसी । (२) पतली लकड़ी जिसका छोर दहकता हो। | -. 





लहकड़ी जिश्चके एक सिरे में आग हो । छत्ती | 
झुह[०-लूका कगाना 5 आग छुलाना । आग लगाना । जलाना 
मुह से लूका छगाना ल्‍ मुह जलाना। तिरस्कार करना | ( ज्िग 
की गाली ) ः 








लूको(-संज्ञा खी० [ हिं० बुका ] ( १) आग की चिनयारी । रु 
रफुलिंग ॥ उ००हिया फाट वह जब ही कूकी । परें था 
सब होइ होह रूकी ।---जायसी 










तिनके का हुकड़ा जिसका सिर जलता हो | छुका। 


मुद्दा "लकी न्‍ कग एल 55 भाग लगाना । जलाना 


वंज्ञा पुं० [ देश० ] मछली फँसाने का एक प्रकार का जाक । 


। (२) पतली छकड़ी : सी | 






४) हु ४५009 $। 
है 
पु] 
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से लूखा «ते ० [ श० छूदे ब्ः उकें, सच है बिना (चिकना हुटट कक! | 


हखा । उ०-मना मनोरथ झॉड दे तेरा किया न॑ होथ 


पानी में घी मीकसे छूखा खाद ये कब । 


लुगड़-संज्ञा पुं० | हिं० लूगा | ६१ % बस । कपडे! | 
चादर | 


लुगा[-संज्ा पुं० [ देश० ] (५) बख्य । कपड़ा । 


नीके राख आगेहु की बेद भाषै अछो हेहे देरों ताते आर्नेद 
. छहत हों ।--तुलखी । (२) धोती | 


| 
लुधघा-संज्ञा पुं० [ देश० | कृत्र खोदुनेव सकने ॥ (ठग) 
.. लूट-संहा क्ली० [ दिं० लूटना ] (१) बढूात्‌ अपहरण । किसी के 
मार का जबरदस्ती छीना जाना । किसी की 
था वस्तु का बछपूरवेक लिया जान 
.. दंगे में बाज़ार की रूट हुईं । (ख) सिपादियों को छूट का 
.. मार खूब मिझा । 
क्ि० ह्र७--करनर पड़ना +--मप्न३ ।-- होना । 





. डनका धन छीनने का व्यापार । डकैती और दंगा 


..._ (२) छटने से मिछा हुआ माछ। अपहत घब। जैसे,-- | 


लूट में सब सिपाहियों का हिस्सा) ऊगा । 
लूदक-संग्वा पुं० [ हिं० लूट ] (१) जबरदस्ती छीननेवारा । लूढने 





कर, तून कठि झुनिए्ट छूडक बसन के ।*तुल्सी 


लूटखँद-संज्ञा सी ० [ हिं० लूटना + झूँदना ] छोगों को मारने और | 


उनका धन छीनने का व्यापार.। डाका जोर दंगा । रूटमार 


लूटना-कि० स० [सं० छुट्‌ - लूटना] (१) बछात्‌ अपहरण करना। |. 
। भय दिखाकर, माह पीटकर था छीन | 
...  झपठकर के छेना। जैसे,--श्ते में डाकुओं ने सारा माल | 


. जबरदस्ती छीनना 


आर 


....... छूट लिया । 3०--(क) केशव फूलि ने अकुटी, कंटि रूट 


.. बंढही में केदि था कांटे बीच ही लाथ छा ही ++पदमाकर । 


...... छाञ, कुल कानि को कटा अयो--पद्माकर । 
० क्रि०-->छेना । द 
ग०---लूटना पाटना । छूठना मारना । पा 
पह[०--लूट खाना ++ दूसरे का धन किसी न किसी प्रकार ले लेना 
(२) बरबाद करना । तबाह करना। (३) चोखे से या 






केसी का माल लेना । जैसे,--कचहरी में जाओ 


च०५% 
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(२) ओढ़्नी । | 


छ'७०->शोटी छूगा 
की चब संपत्ति | 
डकैती । जैले,-(क) 


वाला । (२) डाकू | लटेरा । (३) काँति हरनेबार | शोल! | 
में बढ़ जानेवाछा। उड०--जसनि छरासन ऊूसत, झुचि सर | 


कर ह नितंब छई बहु काछी ।--केशव । (ख) जाना ने ऐसी च्दू 


/.....  (ग) चोर चख चोरिन चछाक चित चोरी भयो, छूटि गईं 


अन्यायपूर्वक किसी को धन हेरण करना । अजुचित रीति | 





/0हए०./९४५/॥४सलनकक कक फल - बाप काका न ५४५ छपरा! जक्ररणादफ को फरशापाणनमरषअबपका सा दए अरपमपर+ प्यास 
"ककया कमल) व आफ हरे 


(४) बहुत अधिक थूह्य छेना | वाजिय से बहुत ज्यादा 
कीमत लेजा | ठगन! । जैसे,--बह दुकानदार गाहकों को 
बुब झूटता है । (५) मोहित करना। शुग्ध कश्ना | द 


ला अष्शाभाप 
फकरदए | 


करना । झन हाथ ऊे छः 
दीनदुथा[रू । द द 
विशेष--इस क्रिया का प्रयोग सुख था भानन्द भोग करने के 
मौज आदि छुछ शाब्दों के साथ 


था < 


;क्ष 


लूटि& (-संज्ञा ल्ली० ढे० छूट | छउ००-गएु कंछाकि के 
छूटि हिरदय सो पाह । करति अवाधहें मन 
दयो देखाई ।--सूर । हक 
| लूत-संज्ञा पुं० [ छबरानी ] यहुदियों के एक 
| लूंता-संज्ञा खी० [ सं० ] (१) भकड़ी ! 


77] 





की तरह की फुंसी जो कहते हि 


... निकलती है। बुक्का । सर्मन्ण |... 
विशेष--बैद्यक के ग्रंथों में 'छतए शेग कई भकार का कहा 
है और कई प्रकार की ६ कडियों की चर्चा है | 


जैसे ,-ज्रिमंडछा, इवेता, कपिका, श्छऋलूता इत्यादि । विश 


संबंध में कह! गया है कि अकड़ी के थूक, नख, खुत्र, रज 
झुक और परीक्ष के हार! विष का संचाएर होता है। लूता 
रोग यदि बच्छा न हो, तो आदमी मर जाता है।... 
(३) पिपीलिका । च्यूंटी । 

भंज्ञा पुं० [ छिं० लूका ] [ स्वी० अब्या० लूती ] छकड़ी जिसका 


एक सिर जलता हो | छूडा ! लआठा | उ०--सोवत मन- 

सिज आनि जगायो पड़े शदेस स्थाम के दूते । विरह-सम्ुद्द 

सुखाय कौन बिधि किरचक योग अप्लि के छूते ।--झूर । 
झुद्दा ०-- छूता छगाना र आग लगाना |. का कर 
| लूती-संज्ञा ख्ी० [ हिं० लता | एतछी रूकड़ी 

जलता हो। लथाठी । 
|. झुहा०- लूती लगाना आग लगावा।. 
| छून-बि० [ सं० ] छिन्‍न | कदा हुआ । 
संज्ञा पुं० दे० “लोन 


का एक सिरा 


५ 3३ क्‍ | लुनक-संज्ञ पुं० [ हिं० लोना | (१) सजी खार। (२) भगमछोनी ; 


का साग |. 


द । लूमनना%&-कि० स० दे० लछबना । रे 


| लूम-सज्ञा पुं० [ £ | छांगु् | पूछ । हम 


|... छगते हैं। इसके गाने का समय रात ११ दुंड॒ से ३५ दं 

.... तक है। यह मेघ राग का पुत्र कहा गया है। ( हनुमत ) 
संज्ञा ख्री० [ देश» ] कछाबत्त की लच्छी _ 
अंझ् पुं० [ अं० हैंड लूम ] कपड़ा छुनने का 








॥५07॥| पु 2 सुर्पूणं जात का एक बंध 'अससमे शांत शुद्ध स्वर ह हर 
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लूह (-संज्ञा खी० दे० 'लू”। 











लड़ी 
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8] है क्र | 


लूसड़ी (-ंद्ा ली० दे: “डोबड़ी 


दाम: दाह) है. हु हे श्झ् 5.5 कप रस री टू 
लहराबा! | 3४०० क) छप़के चढ़े हि तांस पे लूमि हह- 
व पे ध््मः दिपु है हा कि मल ५4 हिस्+ 50 आय श ४५ अय ८ ए ) | 
5६४ डर | कथा धादय कदनव है गशथ कृंषए आउगार |सक 
द्डक ॥४ मे (नजर जि पी | हू ्‌ँ दया रे है रो] छह ब्पक़! निपल. 
व्याक्ष | (ख) जाम जूमे बरसाती तरिवर लहृश्त तहाँ छत 
लि ओ (५५ पर (५ >०म- जी ट््‌ ५ 2, 
जुण झआुरस च्पदओं सवा! | 


| दें ! जवान । थुवा! | ६ ध्यग्य था लए- 
५) हि जे आज ६०० ५: के एम ५ हर ढक. मार श््ा 
९ / जल, ननइंदन बड़ छूलार हुए, कुछ शंझर मे आर | 
आप ६6%. दे 


साथक चर डउशंस हार 
लूज!-बि० [ सं० लून & कया हुआ 


थ कट गया! हो था बेकाम हो गया हो | बिना हाथ का। | 
जा | इंडा । (३) बेकाम । जद्यजर्थ | 3० --को किक कै-+- 
की कुछाहुरू हुक उठी उश् में, मति की गति छोुली । 

लू -बि० [ देश० ] मूख | बेवकूफ । उजडु | उल्लू | छुद्धिहीन । 


आह[००- लू लू बबहल(ए ६१) बेवकूफ बनाना! 
... खणित करना । (२) उपहास करना 
लूश्न-संज्ञा पु०। देश० | एक अकार का फलदाएर पेड | 


दे० हु | छ००-ऊ्चें से गन 


सो जो बहि हुदर रावत भारे (+केशव ! 
तवग-पंज्ञा पुं० दे० “छहँगा” । द 
ले छ-संज्ञा [ सं० लेण्ड ] [ स्लरी० अब्पा० लेंडी ) भल की बत्ती 
ऐे उत्छग के समय बँध जाती है | बँघा मछ । 
' शेडी-संज्ा ्ी० [ हिं० लेंड ] (१) मरू की बसी जो डत्खर्ग 
' जाती है | बैँंचा मल | (२ 


2238 ॥ न 8० हक 
 लंडुआ[।-संज्ा पुं० [ देश० ] कागज़ का एड खाना जो उछाल 
४ कर फक देने पर ज़मीन में गिरते ही फिर खड़ा हो जाता 

है । इसे खड़ेखाँ और मतवाका भी कहते हैं 


(2/ 
४५:५४ ६2९४ ४ 
रू 4] “की 


2 


रत 
स्क 


क 


मै 


गणा । बकरी था ऊंट 
67«, 


हि 2 
आंकाए में मिकछता है । 


दे 5 
हि 





है हा घनसंज्ञ पुं [ अं० ] शीशे का तारू जो भकाश की किशमों को |... 
। जैले,-जश्मे का छेस, फोटोन | 


है 


एकन्न था कंद्ीयूत 
आफो का लेख । 


ले डा [---संज्ञा पुं० [ देश० ] झुड । दल । सघूह । कृतार । गला । 


कं 


( चौपायों के लिये ) ड०-सिंहन के छेंडड़े नहीं, हंसन | 
साधु न चके |. 


0०, 


की नहिं पाँत । छालन की नाँहि बोरियाँ, 
जअमात कबीर ; 


ले-भरेव्य०.[ हिं० लेवा, लेकर ] आरंभ होकर । शरू होकर। |. ०, मम 
.... . | खेखनवस्ति-संत्ा ख्री० [ सं० ] रसादि सप्त घातु या बातादि 


जैसे,-यहाँ से ले वहाँ तक । 
ल्‍[ हं० लग्म, हिं० लग, लगि |] तक । पय्यत । 
क्रि०् स० दे किया] 


३०४४ 





फडक ने धध प्र्शय द्ं हे क्र 5: थ्र् ््ं 80 चिट 2॥ ६० ॥ हम औ ँ द्ायारफंत। ल्‍ 
9 *्ि० आ० छु० हयात | हबच्न्नजिद[ शा आटा कदाएं । 


गतों में. मूर्ख प्रमा- | 





गिशवत कोच | 






.[ पि 008: 
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होहु(-अज्य० | सं॑० लग्न, हिं० लगि ] तक | पय्यत ! 


लेई-संहा खली ० [ सं० लेहिन, लेही या लेह ) (१) पानी में 
हुए किसी चूण को गांदुर कश्के बनाया हुआ ऊसीका पदार्थ 


जिले अगली ले उठाकर चाट सके। अवलेह । (२) आटे को 
इुनकर उद्धमें शाश्बत मिक्ाक्ृश गांदा किया हुआ पदाथ 


(३) घुला हुआ आदा जो आग पर पकाकर गादा_ और 
रुसदार किया गया हो और जो काराज़ आदि चिपकाने 
काम में आवे। (४) घुरखी मिछा हुआ बरी का चूना जो 
गाढ़ा घोला जाता है और इंटों की जोड़ाई में काम आता है । 
लेकूलरए-ंज्ा पुं० [ औ० ] व्याख्यान | चछता |. 
घुद०--लेकचर झाड़ुवा ८ पूमधाम से व्याख्यान देना | (व्यंग्य) 
लेकचश्बाकी-पंज्ा खी० [ औ० लेकचर + क्रा० बाजी ] खूब लेकचर 
देने की क्रिया द हे 


) छिखे हुए अक्षर | छिपे | (२) लिखी 
(बड़ | छिखाह । (४) छेखा । हिसाब 


किताब | 3००>शुन गुन विधि पूछब होइहि छेख भऊ 
जोख ॥--जायजी | (५) देव | देवता | 3००«“चढ़े विमानन 


लेख आऊेखन ब्षहिं 
9वि० (१) छेख्य । 
हिसाब के छ 
खैखक-संज्ञा पुं० [ सं० ] [ ज्ली० लेखिका ] 
अक्षरों में उतारे। लिखनेवाला 
थी विषय पर लिखकर अपने 
थकार । जैपे,--इस पुस्तक का छेखक कौन है ? (३) 
एक भेत का नाम । ड००“छेखक कहता बात बिचारी। 
बामहन सुन अपराध हमारी ।--सबरून |... 


ते असूना ।-श्वशराज । 


(१) जो किसी बात. 
लछिपिकार । (२) | 


थे 29 


! | लेखन-पंज्ञा पुं० [ सं० ] [ वि० लेखनीय, लेख्य ] (१) छिखने का... 

(२) रखने की. -. 
..._ तरँग, भीति बिल्यु छेखच बिलु चेतहि चतुराई।“-सूर। हज ३० 
|... (७) हिसाब कश्ना | छेखा छगाना | कूतना | (७) छदेंन । 
... उल्टी करना | वन करना । कै करता । (६) औषध द्वारा... 
आदि दोषों को शोषण करके... 


काथ्य | अक्षर-विभ्यास । अक्षर बनाना 
कछा था. विद्या । (३) चन्न बनाना | 


 रक्तादि सप्त धातुओं या वा 





|... पतला करना । (७) इस काम के छिये उपयुक्त औषध । 


हा खाजाताथा। 
. (५) खाँसी । 


७ कक 


और वमन इर्व्या 





जिद॒रप 





ने योग्य। (२) लेखा करने योग्य। 


विचार प्रकट करनेबाला । 









को पतला कर देनेवाली 





फपप फगकिता ५ "कप जे «७ ">क-+० 









लिखना । उ०--कुंदन-छीक कसौटी में लेखी सी देखी 
सुनारि सु-नारि सोनी ।--देव। (२) हिसाब, संख्या या 


| क | आ 


. परिमाण आदि निश्चित करना । गिनती करना । 


. थौ०--छेखना जोखना ८ (१) नाप, तौल या गिनती करके संख्या | 





था परिमाण आदि निश्चित करना । ठीक णीक गदाज़ करना । 


हिसाब करना ॥ (३) जाँच करना 


.. दैवैया घने गथ के ।---तुल्क्ी । 


(३) मन ही मन ठहराना । समझना । सोचना । खिचारमा। | खेर 


मानना । ड०-(क) हों भोहि आपन दरपन केखा। करा 
आप कह झिंगार भोर झुख देखों ।--जायसी । (ख) जे जे तब सर 
, ...... सुभट कीट सम न छेखों ।--सूर। (ण) सिय सौमित्रि 


..... शम-छबि देखहि । साधन सकक सफल कारें छंखाह ६ 


हु .. हुरुसी । 
लेखमी-संज्ञा ख्ी० [| स० | वह वस्ठु जिससे कि 
... बनायें | वर्णवूतिका । कम । लिखनी 
ल्‍ झुदहा०--छेखनी उठाना 5 लिखना आरम करना । 
.._ ल्ेलनीय-बवि० [ सं० ] छिखने योग्य । 
दर दस्तावेज़ 
 हैजप्रणात्षी-पंज्ञा खी० [ सं" ) लिखने की 
 + - हंग। 

.._.... लेलर्षभ-संत्षा पुं० [ सं० ] देवताओं में श्रेष्ठ, इंड ! 
न लेसशैली “यष्ठा श्ली० [ सं० ] छेख प्रणाली । 
..... छेजहार-संज्ञा पुं० [ सं० ] चिट्टी के जानेवाछा | पत्र-वाहक । 
...... शेखा-संज्ञा पुं० [ दिं० लिखना ] (१) गणना । गिनती 





... चलकर चहाँ कितने दिलों में पहु चेगा 
अदाज़ । कूत । 
क्रि० झ०---छगाना । 
















थी०--लेखा बही | लेखा पत्तर | 
>छेखा जाँचना -: यह देखना कि हिंसाब ठीक है या नहीं । 


चोपद करनों । नाश करना | 











खन[&-क्रि० ० [ सं० लेखन,] (३) अक्षर या चित्र बनातों। 


परीक्षा करना । उ००“लेखे | 
» ज्ोखे चोखे चित तुलसी स्वार्थ हित, नीके देखे देवता 





खे था अक्षर 


है) छिखने का | 


हक लेजशण्ग-पंज्ञा पुं० [ लेन 7+ हिं० रंग |] मश्कत था ५ 
क्‍ “अक्षा ७० | जैज हैं० रंगे | हुए. धृद् 
.. किताब जैसे (क) आमदनी और ख़्च का छेखा छकूगा | 5 क 
ख) इसका छेखा ऊछगाओ कि वह आठ कोस रोज़ | द 
का (३२) ठीक ठीक. लेजिस्लेटिव काउ सिल्ल-पंज्ञा छी० [ अ० | प्रधान शासक या 


ही बेझुर (-संज्ञा खी० [| से० रज्जु, मागधी प्रा० लेंज्जु | (५) श्च्छी 


...._ (३) रुपए पैसे या और किसी वस्तु की गिनती आदि का | 
ठीक ठीक छिखा हुआ ब्योरा । आय व्यय आादिका विचरण | , हेजुरा-संज्षा पु० दे० “लेजर” । 
जैसे --तुम अपना कछेखा पेश करो; रुपया चुका दिया |... 


। लेट--संज्ञा स््री हक [ देश हट | सुण्खी बाकी कौर हू. सुब् 72५ | |] 
बढ़ करना ० (१) दिसाव चुकता करना। (२) हिसाब द 
लेखा पूरा या (हि 





«५ चुकाना 3. ॥ 


३७५४७ जेहना 


,दातकन्‍कनभदान्‍उन्‍्ान्तपुताबत/न पलक नजर पर नी: क्‍ा १७ पलक अन्‍कभ+ मा ३60: एवम ५१ात घर का 3 फीस लिए: ८ #पज। 








।+५समन हा से ।ककन्‍लत सक तर टमपननाफ पाक सर मत न तप न य“ 4।275 ४ रभ "मम ७१५ 


छेखा डाछना 5 हिसाब किताब खोलना | देन लेन के - व्यवहार 
की बढ़ी में लिखना 





अनुसार | जले, ३ 
संह्ा खी० [ सं० ] (१) किए! लिखावट । (२) 
लकीर । जैसे,--चंद्॒लेखा। । 








पुस्तक बनानेदाली । 


लेखित-वि० [तं० ] लिखाया हुआ । लिखवाय! हुआ । 


लेख्य-वि० [ सं० ] (१) कछिखने योग्य (२) जो लिखा जाने 
ब्छो हो | 
संज्ञा पुं० (३) हि 
विशेष---घर्मशाख 
एक से है | इस 
(सीशक) 


5 


ता, 


सी बात । लेख । (२) दस्तावेज़ 
'छेख्य” मलुष्य-्प्रमाण के दो भेदों में 
भी दो मेद्‌ हैं>“शासन और जानपद । 





हर 
द्ध्ध 


टी 
७ 8 34 
ककम् 


| लेज(-उंता सरी० [ सं० र्छु, माण्वी ० लेम्ड ] रस्सी । डोरी 


ह्ेखपत्र-संज्ञा पुं० [ सं० ] लिखित पत्र । लिखा हुआ कागज़। 


प्र>संज्ञा स्ली० [ फा० ] (१) एक अकार की नर्स और छचकन 
दाश कमान जिससे धनुण चकाने का अभ्यास किया जाता 
है । (२) वह कमान जिसमें लोहे की जंज़ीर छगी रहती 
है और कदौरियाँ पड़ी रहती हैं और जिससे पहलवान छोग 
कस्तरत करते हैं थक 
विशेष--हसे हाथ में लेकर कहे तरह के पेंवरों ओर बैठकों के ._ 
साथ कसरत करते हैं ।. द 
क्लि० प्रू७---भाँजना[ ।॥--हिलाना | 





॥*५ 


ने की एक 
रंगत जो उच्चका गुण मानी जाती द 


गधनर की वह सभा जो देश के छिये कानून बनाती है । 






छोरी । (२) कूएँ से पानी खींचने की रस्सी । 3उ०--छेडुर 
भइड , माथ, बिलु तोही ।'जायसी 5 





.. संज्ञा पुं० [ देश० ] एक प्रकार का अगहनी धान (न जिस का 
चावल बहुत दिनों तक शहता है 








हुई कड़ी चिकनी सतह । गन मा 
जेटना-क्रि० अ० [सं० लुंढन, हिं० लोटना] (१) हाथ पर भोर सारा. के हा क्‍ 
शरीर जमीन या और किसी सतह पर टिक्राकर पड़ रहना | 4 





फक 





लक 








“किक 


; शक ह्वे क्रि [ 4० मी हि न 9 प्र ५ छ 
दाना[-फक्रि० स० [ हिं० लेटना का प्रेर० ] दूसरे रो! 


शेडी-संज्ञा खी० [ औ० ] (३) भछ्ते घर की सती 





जेट पेंड 


पधममामाआ ६0 08५७०३ भर: २0५७० ,९)१५-पपा 'परखपदावाक ५५ कतपा मर डधपपा ०-० न धर ० 7:2३क०-२ ५ >कराउयल्‍- ८ को '५++ सनम पाप: 


पीड ज़मीन था बिस्तरे आदि से ऊगाकशर बदन की सारी 
रूग्बाई उस पर ठहराना | खड़र यश बैठा! व रहना । पौदढना ! 
जैसे ,--जाकर चारपाई पर छेट रहो | 

संयो० क्लिं०---जाना |-- रहना । 
(२) किसी चीज का बगल क॑ 








के कारण सीधा खड़ा न रहना, कुककर जमीन पर पड़ जाना | 
(२) नत होना | विनीत हो जाना | अश्लुत्ष मान लेना। बुड़ 
छठ जाना & ताव बिगड़ने के कारण 
लसिपा हो जाना | 


गुड़ का गीला ओर चिप- 








ल्‍ ; शक चाय! 
लेटर बावस-संज्ञा पं [ भ्रं० ] डाकखाने का वह संदूक जिसमें 
कही भेजने के लिये छोग खिट्टि याँ ड़ 
का संदुकृ ! 


प्रवृत्त करना 
हंयो० क्रि०--देना । 


लेड-संज्ञा पुं० [ अं० ] (१) सीसःर नामक घातु । (२) आयः दो 
अंगुक चौड़ी सीसे की ढली हुईं पत्तर की तरह पतली पटरी 
जो छापेखाने में अक्षरों की पंक्तियों के बीच में अक्षरों को 
ऊपर नीचे होने से रोकने के लिये दी जाती है । 
जैड भोदड-संज्ञो पुं० [ अं 
बीच में रखने के लिये सीले की पथरियाँ ढालने का साँचा | 
॥ 


:7:# 


छेड हालने का शॉाँच 


| 


छाड या सरदार को पत्नी | 





.. ल्षेथो-संत्षा पृं० दे० “लीथो” । 5 
.. लेद-संज्ञा पुं० [ देश० ] एक प्रकार का गीत जो काशुन में गाया | 


जाते है 





ककड़ी । फूड । 


... लेदार-संज्ञा पुं० [ देश० ] एक पकार की चिड़िया बा 

. लेदी-संज्ञा खी० [ देश» ] (१) जलाशयों के किनारे रहनेवाली ही 

एक प्रकार की छोटी चिडया। उ०--बोलहिं सुआ ढेक | 

.._बक छेदी | रही अबोछ मीन जल-सेदी ।--जायसी | (२) |. 

... घास का पूछा जिसे हकछ के नीचे के भाग में इसलिये बाँध | 
...: देते हैं जिसमें चोड़ी कूँड बने रे 


...... शेन-संज्ञा पुं० [ हिं० लेना ] (१) लेने की क्रिया या भाव। रु . झुद्दा०--ऊपर छेना 














३७५३५ 





ह[७--खेती ऊेट आमए ८ (१) फ़सल का अधिक पानी था हवा 


| छापेखाने में अक्षरों की पंक्तियों के 


आर 5पकन 3५५५७ नए पदातब कर वपत८दुप- मर कप कप: ४० चाप. ७००७५ ८-४ क७०५०७-७५०--पढक 23-5४: का ५ पर 





तेल 


'कऋ३+5 2 


जे ीफिलन-+ " 

















(३१) वह इकम जो किसी के यहाँ बाकी हो या मिलनेवाली 


लेनद[२-संज्ञा एु० [ हिं० लेन -+- क्रा० दार (प्रत्य०) जिययका कुछ 
बाकी हो | जिसका ऋण चुकना हो । महाजन । लहनेदार 


व्यवहार । आदान अदान | (२) 


लेने का व्यवहार जो किसी के 
हमांश उसका लेन देन नहीं है। (३) रुपए लेने देखे का 
7 व्यवसाथ । महाजनी । नैसे,--उसके यहाँ रुएए का छेल 
देन होता है । 
 झुद्द[७--लेन देन न होना -- व्यवहार न हो 
संबंध था प्रयोजन न होना ! 
बीर | तुम्हारे |-- सूर । 
लेन[-क्रि० स० [ सं० लगन, हिं० लह्दता ] (१) दूख्रे के हाथ से 
अपने हृशथ में कहना | अहण करना। प्राप्त कृर्ना 
करना । जैसे ,--डसने रुपया दिया, तो में 
संयोक फ्लि०--लेना । 
(३) अहण करना | थामनाी । पकड़ना । जैसे,-“छड़ी अपने 
थे थे छ को आर केताब झुझे दे दो । 
झुंह[०--ऊपर छेना ८ सिर या कषे पर रखना ॥ 
(३) मोछ केना | क्रय करना । खरीदना । जैसे,-*बाज़ार 
तुम्हें क्या क्या छेना है ? द 
झुद[७--छे देना रें को मोल लेकर देना । खरीद देना 


क् 


। सरोकार न होना । 
“>हुसें कछु केल न देन देए 


॥/७. 


था | 


विद 
8५ 


झुककर जमीन पर गिर | लेनदेल-संज्ञा पुं० [हिं० लेना+देना ] (५) लेने और देने का 
रुपया ऋण देने ओर ऋण 
साथ किया जाय। जैसे «-+« 


खा . 


| 


(४) अपने अधिकार में करना | कब्जे में लाना । जीतना ।. 


के किनारे का देश ले लिया। (५) 


कप 


जैले उसने सिंच 
जधार छेन! | 


कज़े लेना । ऋण अहण' करना | जैसे,-- 


१००) महाजन से लिए, तब काम चका। (३) काय्य- 


सिद्ध करना था समाप्त करना । 
जैले आधे से अधिक काम हो 


_ सै लीन्‍्हे ।>->तुझिसी । (१9) ग्राप्त 





होना। पहुँचना 


.._ है, तब पूरा करके ही छोड़ूँगा । 





५ ० को, 


काम पूरा! करना। 

है; अब ले लिया । . 

. (७) जीतना । जैसे,--बाजी छैना। (८) भागते हुए... 
. को पकड़ना । घरना | जैसें--छेना, जाने न पावे |... 
का 2 .... .../ | (९) गोद में थामना । जैसे--ज़रा बच्चे को छे छो । (१०) ४ 

है लेद्वा (“अज्ला पुं० [ देश० ] खेत | में होनेवाली एक भकए की । | के । किसी. आते हुए आदमी से भागे जाकर समा |  .... 

क्‍ ..._|. अगवानी करना | अम्यथेवा करना ।जैले--आहर के सब... | 
.. हहेश स्टेशन पर उन्हें लेने गए ड्डं उ५०>भश्त आई आंगे थ द । 


.. जैसे,-- घर लेना मुश्किल हो गया है। (१२) किसी कायथी कै का रा. 
. का भार अहण करना । किसी काम को पूरा करने का वादा. 
करना । जिम्मे लेना। जैले,--जब इस काम को लिया 








३3७४ दि 
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. (१३) सेवन करना । पीना। जैले--कमीक्ी वेथोड़ी सी | देबे को दोऊ -छुंछसा * 
भाँग थे सना । स्वीकार करना। | छे अपने साथ जमीन पर गिरा देना ॥ (२) संभोग 


जले 
अंगीकार करने 


ह 


(१४) थे 


जैसे “योग देना,- संन्यास लेना, बानां | 


होना । (१५) काटकर अलग करना। कांदलाः | जैसे, | 
ले ऊपर के | 


! 

(क) नाखून लेना, बार छत । (स) थीरे से 
हिस्सा थे छो, अंदर छगले पाले ) (१ 
उपहास हारा छाजित करना । हँसी ढद्ा! करके 

- बोलकर शरमिंदा करना जैसे ++अआज उनको 

हु[०--आडे हाथों लेबा रू गूह अब्य हर ज्लित करना । छिपा 





हुआ आज्षेप करके लज्जित करना । रा 0. 
(१७) पुरुष या ञ्वी के साथ संभोग करना । (१५) संचय | 

करना । एकत्र कश्ना। जैलेल*में शुरू के लिये फूछ कोने | 

गया था । 

मुद्दा०--ले भा ८ लेकर आना। ताना। हो उड़ना ८(१) | 

.. जलकर भाग जाना। (२) किसी बात को लेकर उस पर वडुत | 

... कुछ कह चलना । किसी बात का संकत पोती है विर्तंडाबाद खड़ा | 

..... करना । जैसे--तुमने तो जहां कोइ उत्त सुनी, बस थे उड़े । | 

... हेने के देने पड़ना ८ (१) लेने के स्थान पर उलई देना पड़ना । | 

भी के लिए कुछ करते हुए बुरा होना । ( किसी मामले में) लाभ | 

हा द के बदलो हानि होना (२) बहुत कठिन समय आता ॥ जान प्र | 

.. आओ बनना । जैसे,--देखते देखते बे के शेने के देने पड 

शैंपू । णो। चछना ८२ (६१) लेकर जंलना । थामकर या ऊपर उठा 

. कर चलना । (२) चलते समय किसी को साथ करता । साथ साथ 

.... आमने कराना या पहुंचाना । जैसे-- भेणे में उन्हें भी दे चढों 

.. है जाना रू ले कर जाना । पास में रखकर प्रस्थान काना । जैसे- | 










(९५% 


) (क) यह किताब के जाओ अब काम नह है । (ख) यह 





.... बत्र उनके पास थे जाओो । ले डाछूव[ ८ (१) खराब करता। | से 














(.. खपट ऋरना । नह करना। (२) पराजित करना । हफता। (३) | 
.. किसी काम को निब देना । पूरा करना। समाप्त करना। ले द 
अपने साथ दूसरे को भी खराब करना । के दे करना ऋ. है 
करार करना । (२) बहुत प्रयल्ल करना | बढ़ी 


.  क#बमा 
-. (१) इज्जत करन 














.... छुआ के देकर ४ (१) ल ना देना सब जोड़कर । 'खचेया देना | 
- श्रादि: घेश कर । 


२) सब॑ मिलाकर । जोड़ जाइकर । जैसे,--ले देकर इतने | 


जैसे>-सब के देकर १००) बंचतें हैं। | 















ही रुपए वो होते हैं। (३) बडी सुशकिल से | कठिनता 
सै ।. छेव! देना 5६६३) लेने और देने का व्यवहार | (२) रुपया |. 









होना | सरोकार होना। जैसे,--सुझे किसी से | 










| लैप-संहा पुं० [ सं० ] (१) गीली था पानी आदि 


... कोशिश करना । मैले---बड़ी के दे की, तंब जाकर काम पूरा | 


| लैपक-संज्ञा पुं० [ ० ] कैप करनेवार। । पोतने या छगानेवारा ! 
। लेपथी'+- संज्ञा पुं० देश० | ने मन 
| लेपबन्ञ-संज्ञा पुं० [ से० ) | बि० लेपिता, जेप्य, लिए | गाड़ी गीलों कु रे 


+ उसे और लैने का व्यवसाय । लेना देना होता हू मतलब |. श पा द 9 
वोजन दोन | लेपना-क्रि० स० [सं० लेप॑न | गाढ़ी गीली वस्तु की तह चढ़ाना 

है देना है जो परवा करूँ | छैना एक ने देना दो छू |. 
हीं: नहीं रा. तेपालक- पद्म ई० [ हिं० लेना + पालना | गोद लिया हुआ 





8, स्ड कक आशपनणणगप डे 
। छे (मेकदशए ८ जैेकर चल दनी ॥ 





के पुछुना ८ (१) 
करने लगना । छे गोद लेना | 
(१) बोझ लिए डूब जाना। (नाव अ 
नष्ट या खरा । | (३) किसी व्यवसाय का नह्ठ होकर लगे हुए 
धन को नष्ट करता। जैले-*यह कारखाना सारी पूँजी के 
बैदेगा । के भागना ८ लेकर भाग जाना । के रखना ८ लेकर 
रख छोड़ना | ले मरना « अपने साथ नष्ट था बर्बाद करना । 
काम में लेना ८सुनता । उ०“«करें घरी दस ता में कोऊ 
जो खबरिं देध केव बहिं कान शोर मरवावही यादास । 
हे 5 इस शब्द का प्रयोग किसी की संबोधन करके इन अथा का 
बोध कराने के लिये किया जाता है--?१) अच्छा, जो तू चाहता है 
होता हैं । जैसे बहा जाता! है, जो चाहे सो कर। 
(२) अच्छा जो तू किसी तरह नहीं मानता तो में यहाँ तक करता 
जैसे,--“के, तेरे हाथ जोड हू यों न गांवेगी १-ह स्थ्ि|न्दर। 
(३)(किसी के प्रतिकूल कोई बात हो जाने पर उसे चिढ़ाने या लज्जित 
करने के लिये ) देख | कैसा फल मिला । जैसे,--+(क) ले ! और 


बढ बढ़कर बातें कर | (खत) थे ! कैसी मिठाई मिली । 


विशेष इस क्रिया का प्रयोग संयो० 


कि , 


ओऔरह अक्षमक दोनों कियाओं के 
तो (क) केवल पूर्ति सूचित करने के दिये 
इस बीच में उसने अपना का 


पी 3. ही. 


वक्ता हारा किसी क्रिया का जाना सूचित 
न ै //5 ] " प्र ण्‌' 


पं बैड्ल का 
छ ५७४० ॥ का छना | बल ह8 


का ) (२) अपने साथ 





डी 


'(छेया के छाप मे सांकमक 
धातु-रूप के आगे कहों 
ता है; जैसे 





ञ 


(१७५ हक ्‌ः 


 घल्तु जिसकी तह कियी वस्तु के ऊपर 





गादी गीछी चहुतु | जैले,-“जहाँ चोड छगी है, 
ढोप चढ़ देना । कह 

क्रि० प्र०-चढ़ीना ।०“श्खना ।+छगानए । द 
(२) गांदी गीछी बच्तु को तह जो किसी चल्तु के द 
फैलाई जाय । (३) डबडठब । बटना | (४) छगाव | सबंध | हा 





नैपाकियों की एक आंति । 













गीली चीज़ पोः 





तश्तु की तह न्घ् | | छेई सं |] 
कीपना |... बह 


कीचड या छेई सी गादी चीज़ फेलाकर पोतना । छोपना 





- अन्‍कअ8.- 


इष्तक पुत्र । पाछव । 





शा द कु पु 33 हक द . - ही 
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 हेषी-बि० | सं० लेपिनू | छए करनेवा[ल! 
... शैज्षा पुं० छेखक । किशिकार । 
लेष्य-वि० [सं० ] लेपन करने योग्य । केफ्नीय । 
लेप्यनारी-संज्ञा छी० [ सं ] € 


5 ्। 7 8, 
98 5४४ | | 
् कि कर, हे संझञ हि गा जे हि ७ 
जाएडनटन्तज्ञा पु० | औ० ] (१) बह सहायक कर्मचारी जिसे 
7808 झ्् म ॥# कं ललओ 5] 8 पे पे म् जि 2 5. कर! 
38 अध्यकार हो के आपने सी इच कमनयारी के ॥ज४नु सर 
|| 


२५४ 9 हा स। छू हक दर हि प थृ्‌ ९5 ्फ हल के ध््ः सन्‍्पकनन | 

यह उसका आज्ञा के अभाव हे यथाशियत कोई काश । 

लि म के ॥. जैसे ....लेफिलपंक कं ०२ कक. शान 
कर सके | जेले,--लेफिटनेंट कमल, केफ्टिनह गवनेह 


डाफिटनिंड जबरह इत्यादि । (२) सेना का वह अध्यक्ष जो | 


कप 


... कह्तान के मातहत होता है और कप्तान की अजुषस्थित्ति 
.... में सेना पर पूर्ण अधिकार रखता है । 
लेबश्ना|-क्रि० स० [ हिं० लपेदना, लिबड़ना या लेभरना ] ताने | 

में मोड़ी छगाना | (जुलाहा) 
लेबुल-संज्ञा पुं० [ अं० ] पते या विवरण आहि की सूचक बह | 
चिढ जो एस्तकों, औषध आदि की पुड़ियों, बोतकों या | 
गठारियों जादि पर रूगाई जाती है| वास-विधि । 
लेबोरेटशी-संज्ञा स्ली ० [ अ० ] बह झ्ाछा था अंदिश जिसमें 
वैज्ञानिक परीक्षाएँ की जाती हों, किसी परिक्रिया की 
जांच की जाती हो, जथवा राफ़ापनिक पदार्थ, औषधें 
..... . इप्पादि बनाई या तैयार की जाती हों । प्रयोग शाला 4 
. लेमनेड-संज्ञा पुं० [ ० ] नींबू का शरबत जो पहले नीबू के रस 
..... को श्रबत में मिछाऋर बनाते मे 


५ छ 





के न्‍ " £ 9४ किक नुक से 5 । 2॥ लात है या हल | का ः 
.. को शरबत में मिकाकर बनाते हैं औौर बोतल में हवा के 
बे 


7] 
रे 3 
8 
७ 
ब्ल्न्हुटी 
ल्‍्फः 
श्ध 
शत 
भ् 
20 
सूद 


। |) द | होम -पंज्! छा [ हा ] ण्क्ष प्रकाश के 





है और फछ, फूल, अंकुर, पत्तियाँ, अंडे और कीड़े मकोड़े, 
| पेड़ों पर रहते हैं, खाता है। पहले मेडागास्कर दापू मैं 


का | इलका पता छगा था। यह बदूरों से मिछता जुरूता होता 
हैं। इसकी अनेक जातियों का पता चछा है, जो भक्रिका 
गैर पूर्वीय टाषुओं में फिलिपाइनू और सिलीबीज तक 










हा ती है और ४ मलाय बोनिओ सुमात्रा ः के 
वाद में मिलती है इसको प्छ । ल्बी होती है इसकी कुछ 
2. आतिय के ज्तु आ ! को दिन में दिखाई । नहीं * 





| छोलिह-पंज्ञा 


लेवार-संज्ञा पुं० [ सं० ] अग्नहार । 


हंशाशला' गीमिक घ० दे०  छेबरना < 22 





छः 
झोक मैन, छेशवा सर्र आज रे हि 
अल नेत्, लश्वा सर्राह सब खरक खरेह आज सुनें सुनियतु 
7 2 का 


ः ०: अब > दुष्णणलु ) हे ५ हे हक शे्‌ क्र " 
६३ “केशव । (खत) ला|इली छली कछोरी छुरी कहूँ 
छः है ख््््‌ फटा फ् ह ' 
४ सा मील श्यँ मी ० क्ष' इक ; न ु 
लागत देत न कैपहुँ आइ के (केशव । 


लेच-संज्ञा पुं० [ 
पेिसी हुईं ओषधियाँ जों किसी स्थान पर लगाई 
छेप | (३) ् हि 
पढ़ी वर उन्हें आव पर चढ़ाने ले पहले जलाने से बचाने के... 
का, ये कप कं न्‍ मगर कप 8 
लय कंदा जाता है । (8) 
५५ ५ ' 
गाव | कहांगे । ० 
क्लि० आअ००-चढ़्न! ।-- चढ़ाना |--दहैना । 


घुदद[०--छेव चढना -«मोदा होना । मोटहे आना । (ब्य॑ग्य) 
(४) दे० “छेवा! 


| लेबक--पंज्ञा पुं० [ देश ० ] एक प्रकार का वृक्ष जिसकी छकडी 


इमारत के काम में आती है । 


' लेबड़ा[-संज्ञा पुं० [ हिं० लेव + डा (रत्य ०) ] छेव । छेप । 
| लेब[-संझ्ा पुं० [ सं० लेप्य ] (३) गिलावा । (२) मिट्टी का. हा 
गिलावा | कहगिल। (३) नाव की पेंदी का वह चढ़ता जो... 
सिरे से पतवार तक छगाया जाता है। (४) छेप॥ (७)... 
.. पाती का इतवा बरसना कि जोतने पर खेत की मिह्ी और. - 


- पानी मिछकर गिलावह बन जाय | 


.. क्रि० प्र०->छगना । 


(8) गाय, मेंस आदि का धन | 


अंत में होता है 


4] 


थौ०-- छेवा देई 5 लेनदेन । आदान-प्रदान | उब्न्न्अपनों काजझ 


जी 





हक 


सवार सूर सुनि हमहिं बतावत कूप । छेवा देह बराबर 
कौन रंक को भूप ।->खूर । रा 


! संज्ञा पु० [ हिं० लेव ] लेव । गिलावा 









.... वि० [हिं० लेना] लेनेवाछा । जैसे,--नामलेवा ।जावलेवा।._... 
ह विशेष---हस झ्थू मे इसका व्यवहार केवल यौगिक शब्दों घर 2 | तय रे 
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_ अजहि प्रचंड केस ।-- तुछसी । 


.. लेश्या-पंज्ञा खी० [ सं०] जैनियों के अजुसार जीव की वह अवस्था | 
४ : प्रकार को 


जिसके कारण कर्म जीव को बाँचता है। यह छ 
..... मानी गईं है--कृष्ण, नीकू, क गत, पीत, पच्च ओर शुक्ल । 
पा + धिशेष-- मे जैन छोग जीव का पंथ्योय भी मानते हैं। 


.... लेब-तंहा ६० (३) दे० “लेश” । (२) दे० “लेख” । 








(२) दे० “लिखना 


.._ दिन एपन । तुछसी सहज सनेह सुरंग सब, सो समाज | 





5 चित चितन्रसार लागी लेषन ।--तुरूसी । 
.. लेघनी&-संज्ञा खी० दे० “लेखन 
मा रा | कन्खज्ञी पु० दे० खे 

रे रा द जेल '*-पृज्ञा पुं० द्वे० # कद ।" 





इसी प्रकार की और कोई पटरी । गोंद! । (१) बेल । 


का संज्ञा पुं० [ हिं० लासा ] (१) मिद्दी का गिछावा जो दीवार | 
धर छगाने के लिये बनाया जाता है। (९) किसी वस्तु को | 
आ गादा गिरछावा। | 


..... पानी में घोलकर तैयार किया 
. चेप । छस । 
हा गो ०---केस दार लसीला । चिंपंचिप 









द . समीष झरहिं मदादिक सम सब ।तुरूसी । 


.. इब्पृछठ 









































... वि० अहय । थोड़ा | 3०--(क) छॉरेका ओर पढ़ंत शाह लेहन-संहा पुं० [ से० लेहक, लेडय | चाट 
में, तिनहि करत उपदेस | हारे को भजन करा सबही मिल | 
.. और जगत सब केस ।--सूर | (ज) राज देन कहि दीन 

आन १०] 


बन मोहि न सो हुख लेस । तुम्ह बत भसरताह अुपाताह । लेहमा-संज्ञा पुं० [ हिं० लहना । (१) 


' खेव #-क्रि० स॒० (१) 8० “छखनमा* | उ००-हुख सुख अरु | क्‍ 

.... अपमान बड़ाई। संब सम लेषहिं बिपति बिहाई --तुलसी। |. 

ड०--सीय स्वयंबरु माई बोऊ [. 
भाई आए देषन। सुनत चली प्रमदा प्रमुदित मन, भेस | 
.... चुरूकि तन मनहुँ मदन मंजर पेषन । निरषि मनोहरताई | 
... झुषुमाई कहें एक पक सो भूरि भाग हम धन्य आलछी प्‌ का, 


पा ः लेहाजझा-क्रि० वि | श्र ७ । इसलिये | ' द््स 
| लेहाड़ा -वि० दे० लिहाड़ा । 


संज्ञा खी० [ अ० ] (३) कलबत्त या किनारे पर ठाँकने की 


हेसना-क्रि० स० [ सं० लेश्या & प्रकाश ] जलाना | उ० -एहि | 
.. विधि लेसइ दीप तेजरासि विज्ञानमय | जातहि जासु | 
। । लें गिक-पंज्ञा पुं० [ सं० ] वैशेषिक दर्शन 


॥ |. यह इसका संयोगी है, यह इसका विरोधी है, यह इसका... 





५०4] रा 
हलक नम २ ४६४४0 ४४४७७७७७ समाप्त ० मा पफि#भमोनमामंगबधधधपम 


| उ०>जहैँ अहँ भीर 


कलकरपाए०सपामंपाअ्कमणक मामा पक व पप्र 'क परपयाा मादक फर्क पक आप मी किनन सपा २००५७ था कान उंसपप हक २4 अरताकरपरम4३ दाता इलमफलकशत + एंनतकक उ 90 2क४॥:2१९7 ९९: 


॥ 
करत भक्तन को वहीँ तहँ होत सहाय । स्तुति कर मन हर 
बदायों लेहन जीभ कराये ।“+खूर । रा रा 
कटे हुए शबय या 
फसिल की वह डॉड जो काटनेवाले मज़दूरों को काटने की 
मज़दूरी में दी जाती है। (२) कटी फसिल का वह 
. बाल सहित डंठल जो नाई, घोषी आदि को [दिया जाता है। 
(३) इंडछ या बयारू आदि की वह मात्रा जो डठानेवा 
के दोनों हाथों के बीच में आ सके । (४) दे० “छहना” | 


| लेहसुआ-उंदा पुं० [ हि. लोस ] एक प्रकार की बास जिसकी 


7, [80] 


पत्तियाँ चार अंगुर लंबी, तीन भंगु् चौड़ी, ऊपर को नुकीली 
और घारीदार होती हैं। यह बरसात में डल्पन्न हांतों द्दै 
और बहुत कोमछ तथा छसीली होती है। इसका साथ भी... 
... बनाया जाता है और इसे भी पशु खाते हैं। इसके फूछ नीले... 
रंग के और छोटे छोटे होते हैं । इसकी पत्ती तेल आदि में... 

| वरूने से रोटी की भाँति फूछ जाती है । कनकोवा | ४ 
| लेहसुर-पंज्ञा पु० [देश० ] कुम्दारों का एक जौजार जिससे वे मिही.._ 

... को मिलाते हैं ) पांसू । का 





बास्ते | इस कारण | 


लेहाड़ापन-संज्ञा पुं० दे० लिहाडापन  । 
| छेहाड़ी-संज्ञा ल्ली० [ हिं० लिहाड़ी ] अगप्रतिष्ठा! ! 
( दृलाल ) द 

 क्रि० प्र०--करना । *छेगा 

लेहाफ-संज्ञा पुं० ढे० “लिहाफ | गा 

लेहा-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) वह पदार्थ जो चादने के लिये हो ।. पा, 

... बह जो चाटा जाय। यह भोजन के छः प्रकारों में से एक है। 

चटनी | उ०-विविध भाँति के रचिर अचारा | छेह्य चोष्य | ० 

वर पैय प्रकार ।--रघराज । (२) जबलेह | । 

बि० चाटने के योग्य । हो चादा जाय | का 

अनुसार अनुमान ४. 

.. प्रमाण । वह ज्ञान जो लिंग द्वारा प्राप्त हो । सूत्र में इसका एक 

|. सष्ट छक्षण न कहकर इसे उदाहरण द्वारा इस प्रका छक्षित 
.. किया गया है कि यह इसका काय्य है, यह इसका कारण दे, । 


९ 





.._ समवाची है, आदि;इस प्रकार का ज्ञान छैँगिक ज्ञान कह: 
... छाता है। इसी को न्याय में अनुमान कहते हैं। रा. 





इेक्पूे 
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पे द जप-सज्ञा (० | अ० ] दीपक | चिराग ॥ . (क) देवि बिनु कश्तृति कहियो जानिहे छघु छोह। कहीं 
ओर 3  लै&-अव्य० | हिं० लगना ] तक | पयन्‍्त | जो झुख की समर सरि काकि कारिख धोह |--तुछसी । 





लेटिन-पंज्ञा स्नी० एक भाषा जो पूव काल में इटली देश में बोली | (ख) नागर बच कुआर बर सु दर मारग जात छेत मन 





..._ .... _ जाती थी। किसी समय में सारे थुरोप में यह विद्वानों |... शोहे | सूरतयास सनहरण मनोहर गोकुल बसि मोहे सब 
हि क्‍ . और पादरियों की भाषा थी | इस भाषा का साहित्य बहुत | लोई ।--सूर । (ग) बल बसदेव कुशल सब छोड । अर्जुन 
रे 2 उन्नत था; और इसी लिये अब भी कुछ छोग इसका यह सुन दीने शो ।--सूर द 
के अध्ययन करते |... संज्ञा स्री० [ सं० रोचि, प्रा० लोई ] (१) अंभा । दीछि।. 


लैन-पंज्ञा ख्री> | अं लाइन | (१) सीधी लकीर जिसमें लंबाई | 
मात्र हो। (२१ सीमा की छक्वीर । (३) कृतार । पंक्ति | | 
(४) पदक सिपाहियों की सेना ! द 


[कं 


यो६ ““ऊैनडोरी - पेशखेमा | 


०--(क) इनमें होह दरसात है हर सूरत की, छोह | 
या तें छोइन कहत हैं इनसौं मिछि सब कोइ ।-- रसनिधि। 


(ख) कैसे ऐसे रूप की बह तें उत्पति होइ । भूतल से 
निकस ति कहीं बिज्जु छदा की छोड ।--लक्ष्मण | (३) छब |. 
व 





. (५) सिपाहियों के रहने की जगह | बारक | शिखा! । 3०००ई घन के टरे बिना बढ़ति न पावक लोइ । 
| ले है. ॥ ।-- संज्ञा पु० | हवि७ लपनो! ( | बह बाल जो काहइन मे कथ्ता है | कण ज॑ उंठाचह शहू ञ्ञो्‌ छेडनो महि हो हे ्ब्न्ह्सण |. 


क् 


 जड्हन । शाली । छव॒क । | लोइन&-संज्ञा पुं० [ सं० लावस्व ] छावण्य । नमकीनी । नमक। हे 
र-एज्ञा पु० | ० ] एक सुर्गंधित तरल पदार्थ जो एक पौधे | 3०---छीने हु साहस सहस, कीने जवन हजार। छोइन 
के फूलों से निकला जाता है | यह इतर की भाँति कपड़ों में छऊोइन सिंधु तब, परे व पावत पार ।--छब्छूलाल । 
.. यथा ठढक पहुंचाने के लिये सिर में कूगाया ज्ञाता है | ल्‍ सं पुं० दे० छोयन/॥ हे 
 लेसं ल-पंज्ञा 3० | अ० लाइसेंस ) वह प्रमाणपन्न जिसके द्वारा किसी | लोई-संज्ा ल्ली० [ सं० लोपी + प्रा० लोवी ] गुँषे हुए आदे का उतना... 
मनुष्य को विशेष अधिकार अदान किया जाता है | सनद्‌ | 


शजो एक रोटी मात्र के लिये निकालकर गोली के .. 
अधिकार पत्र | जैसे --भअफीम बेचने का लेसंस, एक्ा था. | आकार का! बनाया जाता है और जिसे बेल कर रोटी - 
गाड़ी हॉकने का लैसंस, बन्दूद रखने का लैसंस। 


बनाते हैं। उ०--भाजी भावती है महा मोदक महीकी 
लैस-वि० [ #० लेप ] बढीं और हथियारों से सजा हुआ | कटि- | शोभा पूरी रची है कर छोनाई विधि छोई में ।--रघनाथ । | 
बड्ध । तैयार - संह्ा स्ली० [ सं० लोमीय >लोई ] एक प्रकार का कस्मछ जो. - 
क्रिः प्र०-- होना पतले ऊन से धुना जाता है और कम्मछ से कुछ अधिक मा 
..... संज्ञा पुं० कपड़े पर चढ़ाने का फीता हम छबा ओर चोड़ा होता है । इसकी बुनावद ग्रायः दु्ुत्ती द हे 
.._ संज्ञा पुं० एक अकार का वाण जिसकी नोक लंबी और बड़ी |. की सी होती है। उ०--सीतलूपादी टाट लोहे कम्मल ऊन... 
... होती है । ड०--हिहूँ ढैस कत्ती घरती घुमाई । किहूँ सैल | बची न एको हाट, खेस निवारदहि आदि है ।--सूदन |. 








द रा 




































.... की रेल हत्थों चछाई ।-- सूदन । . | लोकंज्ञत #-संज्ञा पुं० [ सं० लोपांजन या हिं० लुकना +-अंजन बह । 
.../ संज्ञा पुं० [हिं० लेत ] (१) एक प्रकार का सिरका। (२) | कछिपित अजन जिसे आँख में छूगाने से मनुष्य का भ्श्य 7० 
... कमानी |. होना माना जाता है। छोपाँजशन | उ०--जो कहिये विधना ||. 





को मत्य- दे० “को द |. ही रची सिख तें धर क्यों पग को सँग लीन्‍्हो | जो कद्दिये कि 
लोडी|-संज्ञा सी ० [ सं० लेला ] कान का लोलक । ... |... विरंचि रची है तौ देखी न जाति कितौ द॒ग दीन्हो। क॑ 
लोदा-संज्ा 3० | सं० छंठन | कैसी गीछे पदाथ का बह भश्ष जो ; | का ४ पर भमे ; तब मो मति चीन्हों' जी 


|... बिचार न आवे मने तृप संभु भ | 
_ इले की तरह बँधा हो । जैसे,--घी का लोंदा, दही का का ५ _ चितचोर को चित्त चुरावत राधे के लंक छोकंजन कीन्दो 










४: कक 


 छोंदा, मिद्ठी का लोंदा।...|_ 
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गा लक क-सेहा पुं० [ सं० ] (१) स्थान विशेष जिसका बोध प्राणी 





ध-उपनिषदों में दो छोक माने गए हैं--इहलोक और 
.... परलोक। निरुक्त में तीन छोकों का उद्छेख मिलता है 
. कच्ची अंतरिक्ष और चुछोक। इनका दूसरा नाम भू: 
.... श्रुव और स्वः है। ये महाव्याहते कहलाते हैं । इन तीन 
._महाव्याहतियों की भाँति चार और महः, जनः, तपःः 


है. 


गा और सत्यम दाद हैं, जो तीनों भ तिया के साथ 
....... मिलकर सप्तव्याहत कहलाते हैं। इंनस मसहाध्याहतियों 
... के नाम से पौराणिक काल में सात छोकों को कह्पना हुईं, 





.... जिनके नाम इस प्रकार हैं- भूडौक, डुंदए स्वछोंक, 
...... महंरॉक, जनक तपलोक और सत्यछोक | फिर पीछे इनके 


















किक 


.... ग़भस्तिमान, तर, सुतल और पाताल हैं--ओऔर मिलाकर 
.. चौदह लोक किए गए । पुराणों में पाताऊों के नाम में 
... . मत भेद पञ्म पुराण में इनके माम अतऊू, वितल 





_. गए हैं | अशिपुराण में जवल, सुतछ, वतरढ ग्भास्तमान्‌ , 


... लतल, विवछ, नितऊ, गर्स्तिमानू, मदातल, बुत और 
. पांताल इनझे नाम छिखे गए हैं। इस मकार चौद॒ह छोक 
. .. यथा आुवन माने गए हैं। सुश्नत में छोक दो प्रकार का माना 
........ गया दै-- स्थावर और जंगम । हक पक 
...__ (३) संसार । जगत । (३) स्थान । लिवासस्थान । जैसे,-- | 

. ब्रह्म छोक, विष्णु छोक इत्याद 




















 इचि विधि सजाग बनएया 




















3७६७ 





होककंटक-संज्ञा पुं० [ से० । बह जो समाज का 
्ग 


लोकज्येष्ठ-संज्ञा पुं० [ स० | बु 


होछचारिशी-संज्ञ स्ी ० [ से० |] इथ्की 


..... साथ सात पाताल--जिनके नाम अतल, नितछ, वितक, रे 
-लोकना- 


.._झुतछ, तलातछ, महातछ, रसातछ और पाताछू बतछाई हि 


महातक, रखातल और पाताल; तथा विष्णु पुराण मे 
ग्रोकनाथ-संज्ञा पुं० [ से० ) (१) बह्मा । 


.. ब्रह्म (४) प्रदेश । दशा | 2 

_ जैसे,-- छोकपाछ, छोकपति इत्यादि | (५) छोग । जन। |. 
ड०--माधव या छमि है जग जीजतु । जाते हारे सोंप्रेम 
पुरातन बहुरि नयो करि कीजतु । कह रे राहु भयों रन का 
र्र् उहि उपकारि आज यह जौसर |... 
हुई दुृशन सचु पायी । कह बसहि यहुनाथ सु तड कह | ह रू पृथ्वी के माम मिलते हैँ॥ (१२) अवरो!कर्तेश्वर बोधिझृत्व है रे ः 

म गोकुल बासी । वह वियोग यह मि्ानिे कहां अब काछ हम का... 

ओऔरासी । सूरदास झुनि चरण चराच कोर छुर छोकनि | लोक पितामद्द-संज्ञा पुं० [| १० ] ब्रह्मा |. 
6 | ल्लोकप्रत्यथ-संज्षा पुं० [सं० ] बह जो संसार 
| ल्ॉकप्रदीप-संज्ञा पुं० | ₹० | बुद्ध । । ला 
| लोकप्रवाद-संज्ा पुं० [ सं* ) जिसे संसार के सभी छोग कहते मा 
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था हामिकर हो । छोगों को कष्ट था हॉन वह 
दुष्ट श्राणी । 


 ल्लोकत्षिति-वि० [ सं० ] स्वगे छोक का निवासी । 


ल्लोकच छु-पड् पु० ॥॒ सछ० ] य्यं ! 


 लोकजननो-वंज्ञा ख्वी० [ सं० ] लथ्ष्मी । 


लोकजिल-पंज्ञा पुं> [ सं० | बुद्ध । 


को कलुघा[₹-संज्। पुंछ [ सं० ) कपूर | 


९ 


कक 


होकघुनि &-संज्ञा खीः [ सं० लोकशत ने 
. छ०-+चरचा चराने से 
झुख सुनि छोकथुनि घर घराने बूझी जा ।- तुलसी । 


छोक छियो है ।---तुलसी 
क्रि० अ०-+लेना |. 


बुद्ध ! 
लोकप, लोकपति- संज्ञा पुं० | सं" ) (१) बच्चा 


पाल । (३) राजा ! 


लोकपाल्न-उंह् पुं० [सं० |] (१) दिकपांल । पुराणानुसार आई कि 
यथा रहुद्ध है हे 22: 
मी मे दाक्षण का; सूथ्य हा 6 
._ दक्षिण-पश्चिम को; वरुण पश्चिम का; चायु उत्तर-पश्चल का  । का 

कुबेर उत्तर का और सोम त्तर-पूर्व का | किछी किसी अंथ..... । 


का दिशाओं के अछण अछग छोकपालछ हैं 
. दिल्ला का; भरत दक्षण-पुर्व कांड 


प्र 


का एक नाम । 


क्ृ 


... और समझते हों । साधारण बात । 0० 
होकब॑छु-संज्ञा पुं० [ सं० | (१) शिव । (३) सूथ्य । 
ल्हो खी० [ सं० ] (१) व्यवहार । . 





ड 





जनरव । अफवाह। 
चि रखी जानि सन रघुराइ। दूत 


० धु० [ सं० लोपन ] (१) ऊपर से गिरती हुईं किसी हे | 
वस्तु को भूमि पर गिरने से पहले ही हाथों से पक लेना। 
(२) बीच में से ही उड् छेना । रास्ते मे से ही छेना। 
उ०--जाते जेर सब छोक बिलोकि त्रिलोचन सो. बिप के 





(२) लोकपाल । (३)... 


(२) लोक... 


रस्य्य ओर सोम के स्थान पर ने ता ञए जे्गानी या  । 


सर्वत्नमिक्ताहो।..... 


(९) ब्यापार।... 













कोकल बोछ क्‍ 5: - कब 


॥भवकाए-०न्यनथधषााएयार, कान घर "पका पान अप ४ +. ५-3 पता धारा 4-५ पा म++ व ता2 धन न पकाने /५० ० दा ०५ नव भादपादभ ना कानधरपानक 'सकभपसन्‍कलप न फललजक जननी 








अरकूा-ननननरननशतातनसकननननलीरक ५०५१ इन कक का ननक न ०० 


यो०--लछोकछ बोडे ! 


आल 2 ली 


लोकछ बोडे-संज्ञा पुं [ अं० ) वह स्थानीय समिति जिसके मेँ बह 
सभ्यों का चुनाव किसी स्थान के कर दुनेवाले करते हों कुछ 
और जिंसके अधिकार में उस स्थान की सफाई आदि को गज्ञए-बि० 
से श्रेष्ठ हो 


व्यवध्था हो ! द के 
लो कल्ीका#-सेशा खी० [ हिं० लोक +- लीक | कोक मच्योदा। 


जे लड़ 
5» 
| 


। 
छाका कल 
क्‍ 
। 
| 
| 
| 





श््‌ं रध्ू 0 %$प0ह अत थे स्मागर श्ृ किक 'सयएआम घ्ः फ्न्सो कि किन जा रे की हर है7 8 बहा शा 
उ०-- शरख अशय शए सरासज छाचरान खाक लाक- 4 डर 
। ९ केशव छः ः लिये 
लीक हाज छोपबे को आगरी | ०-कंशव । हा श्द 
है पं वि टू! ग्य सं कमा का कपम्टाणान धर का: ट ५ करन स्पा शा घटा पे 5 
हद दि 493 दि [ प्त० | संद्यार भर मे भांशर | जपाहुरय ले॥। ४३:४४ ७ी॥ ना 
४ क, 
जोकश ति-संज्ञ खी० [ सं० ] जनश्षाति | अफवाह । ब्ोखर7-पंज्ञ! 
| गा ध्य्फ ४ “डा ; 
धआ ] क् कण का $ं तल ५ ५5४5 रे फ्क की कक ९0 दे पु शाप घी पक बट के ध्य्र ग्छ् ; ) | ह्ः ॥+ प फ ८ 
लोकसंग्रहु-संज्ञा पुं०ण [| स० | ($) सक्षार के छोगा को प्रधञ जले, ल-ब छुरा।, का! ह. आदि। (२) छोहारों या 
हे ! | ) है ) हि. ४ अल 20 ० मे हि #4१)कटरव्य ५ ह , ' ह 
करना ॥ (२) संधार का कल्याण था सब को भछाई बबुइयां आदि के छोड़े के आज्ञार ! 
ह ० का न | नह ह्छूः या ४7 ढ़ । नाप! बे हर है। अाप्मश१५ शक | 
शाहुनबाऊक! | कछाशून्यज्ा पुछ | १ लीक | ] ० छुगाई | अब | सलुष्य | पी 
आप नह $। से कप हा ॥ 25 हद छः ५; द्ण श्म ह । हुं है खोगातशार हमूए दम ह तशणग३ (५ है श्ज 7%. ह | पक, हे कु गा | 
ता। छ 6 ६ छा ख्ली्‌० | दि लोक ॥ बह] | एक प्रद्धार का हँढदा ॥ कुक | थे ७ ला बढ़) 5४ रएइण हाशूखन रांता | शहर (झघ . . 
 लोकांतर-संज्ञा पु [ सं० ] वह छोक जहा मरने पशु जीव छोगन हुड खोदा (--मायसी । (स) अस्त बस्तु जाने. 


£ 





. जाता है। द नहीं, मगम भये कित छोग | कहहि कबीर कामों नहीं... 
छ्ोकांतरित-वि० [ छूं० ] (१) जो इस छोक से दूसरे की  ज्ञीवहि मरन न जोग।--कबीर । (ग) जिन बीथिन बिहरहिं... 
... खा गया हो । (२) मरा हुआ । झूत । स्वर्गीय । द सं भार धलित होदि सेब लोग लगाई तुरुसी। 
लो का च[श-संज्ञा पुं० [ सं० ] संसार में बरता जानेबाला व्यवहार । विशेष--हिंदी में इस शब्दु का प्रयोग सदा बहुबचन में और 
कब्यवहाए मुष्यों के समूह के लिये ही होता है । जैसे,-- छोग चले द ; ; 


ः है क्‍ छे,काड-संज्ञा पुं० [ चीनी छः + व्यू ) एक पौधा जिसकी पत्तियाँ |. आ रहे हैं । 
.._ लंबी और लुकीली, तेंदू की पत्तियों के आकार की, पर डसले गेगचिस्की-संज्ञा सी ० [ देश० | एक प्रकार का फूछ । 
.._ कुछ बड़ी होती हैं । इसका पेड़ बीस पच्रीस हाथ से अधिक लोगाई+।-पंज्ञा खी० [ हिं० लोग +- भाई (प्रय ०)] सखी | 3००-(कोी 


















.. ऊँचा नहीं होता। इसके पेड़ में फायुन चैत के महीने में |. एन ज्वर दौ दीनी पुर छाई। जरन छगगे पुर छोग छुगाईं।..... 
..... मंजरियाँ लगती हैं बड़े बेश् के बराबर फलछ छगते हैं, |. है. व्यू के (ख) कूद कुंड माल चढछी लोगाई । सहज सिंगार ० रु ० हा (४22 
.... जो पकने पर पीछे होते हैं और खाने में प्रायः सीठे, गुदाश |. किए डॉडे चाई ““तुरूसी । हा का पा 

. और स्वादिष्ट होते हैं। सहारनपुर में छोकाद बहुत अच्छा विशेष--इंस शब्द का छुद झूप प्रायः “लगाई” ही क्‍ माना | गा हा 


हि /जादए/ ४०८) 52 
आह हछ ! 


. और मीठा उत्पन्न होता है। यह फल चीन भौर जापान मम, 
कोचज-संज्ा पद ॥ हि जखबक । ( ३) चछाचलसाहट। छाचक | (२) “ पर हम 





...... वेश का है और वहीं से भारतवर्ष से आया है।.. गा 
0] भीफक 2 97 आप । 3० . स्० | (१ ) छोकंपाल | (९ आुक है 7 कॉमलला! |. 3) हु अललक खा भ्हाःः कु यंग 4३ हुड गाल ५४7 कोल !. 22 हक 


काना 3० श[० [हिं०लोकने क्राएू०अधर मे फकना | डछालना। | ] खरे चढ़ाएं देत अब, आये लोचने लोच |--- जे हासे ० 

5 बॉकिायत-सकज्षा ३० [ स०..] (्‌ १) वह मंजुष्य जा इस छोक के रा हि - (३) अच्छा हश | द 
.. अतिरिक्त दूसरे छोक को न मानता हो | (२)चार्वाक दहन, |... संज्ञा पुं० [ सं० रुचि ] अभिरापा 
... जिसमें परलोक या परोक्षवाद का खंडन है। (३) किसी | ... थज्ञ पूरण को छोच, हिये किये 
लत से दर्मि मामक छंद का एक नाम । । _... लजि जाइये ।- अियादास ।. 
रा सा संज्ञा पुं० [ सं० छंचन ] जैन साधुओं 


हे. 


| 





















८ । 
ते किए हुए 




















































दूरि 





सा .... झुचि डत्पन्न करना) उ०--नमिसि वासर छोचन रहते .... अब बच्चाऊ रे । जस जस चलिय 
.... अपनों मत अभिराम । यातैं पायो रसिक निधि इन ने |... भेद छगाऊ रे ->तुछसी। क्‍ 
..._ छोचन नाम ।--रसनिधि । (३) अमिकाषा करना। | ल्लोटनसज्ी-संज्ञा ली ० [ देश० लोट्न+सल्जी | एक पकार की 
. ३०-स्वर्त में देव गण भी लोचते हैं और इस बात के | सजी जो सफेद और गुराबी रंग की होती है। यह पायः 
. लिये तरसते हैं कि भारत की करमे भूमि में किसी तरह एक । मुरूबे आदि के गछाने में काम जाती है। क्‍ हि 
.. बार हसारा जन्म होता ।-- हिंदीम्रदीप .._| लोटना-कि० भर० [सं० छंठन ] (१) भूमि पर या किसी ऐसे. 
... क्रि० भ्र० शोभित होना । ड० - छोर्च परी सियर पच्यक | ही भाधार के सहारे उसे स्पशे करते हुए, ऊपर नीचे होते... क्‍ 
....._. पै बीती घरीन खरी खरी सोचे ।-पद्माकर। । हुए किसी का एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाना या 
.... क्रि० झ० (१) असिलाया करना । कामना करता। |... गसन करना। सीधे और उलटे छेटते हुए किसी ओर को 
...... इु०--(क) कहति है सकोचर्ति है सखी को बोलाइबे को | जाना । ड०--(क) परी कया खझुँड छोटे कहेँ रे जीव बिनु 
.... छोचति है भट्ट बैठी सोचति है मन तें ।>रघुनाथ | (ख) | ] 
..._ छुँआरि सयानि बिलोकि मातु पितु सरों कद्दि । गिरिजा जोग | 


. भीव | को. उठाय बैठारै बाज पियारे जीव ।-*जायसी। 
जा (ख) काम नारि अति छोटत फिरे। कंत कंत कहि छिति _ 
.._ जुरहिं बर अनुदित छोचहि ।--तुछसी । (२) कंछचना । | 
 तरसना | ड०--अब तिलके बंधन मोचहिंगे । दास बिना | 


. मुज भरे |--लद्ल | (२) लुद़ूकना । ड०--जानहुँ छोटहि. 
तल चढ़े सुअंगा । बेधी बास मरूय गिरि अंगा।“-जायसी | 

_पुनि हम छोचहिंगे ।-“सूर द 5 
” ./ अझंज्ञा पुं० [ सं० छुंचन ] नाई । हजाम । (क्र०) 


कँ 














































(३) कष्ट ले करवट बदलना । तड़पना 
. लोचारक-पंद्ा पुं० [ सं० ] पुराणाजुसार एक नरक ना नास । 
.. मर जाना । जैसे, एक ही बार में पाँच कबूतर छोट गए। 
_ लोजंग-वंश्ा स्ली० [ देश० वा लोद्दा + जंग ! ] एक प्रकार की नाब | शा 
ः (५) झुग्ध होना । चकित होना | ड०--सुनि गये नारद... न 
लोटने की क्रिया या भाव । छुद्कना हि 
पीढा या स्थान बदलने की रीति । इस में वर के स्थान... 
| में बेहुध होना | .. बाजी का उलट फेर । दाँव का इधर ले उधर हो जाना।..... 
. (२) व्याकुल होना। _ हॉवन लोटपटा करिबे को ।--पद्माकर । 
. (क) कर उठाय घूँघट करत उसरत पद गुझरोद | सुख मोरे लूटे ... काम में जाता है ।यह कछूले से छोटा होता है । कभी कभी 


क्रि० प्र०--जाना । जा का 
०४ 25] |. मुदह[०--छोट जाना < (१) वेसुध होना | बेहोश हो जाना। (२) हि कक 
. लोचून-संज्ा पुं० [ सं० लोइचूर | (१) लोहे का चूरा | (२) छोड़े का आह 
..  कीकीटकाचूण। 2] (४) विश्वास करना । लेदना । 
मुद्दा०--छोट पोट करना ऋ ले टना । विश्वाम करना 
....... जिसके दोनों भोर के सिक्के लबे होते हैं ! 
... ओोट-संज्ञा स्नी० [ दिं० लोगना ] छोठने का भाव बाचक झूप। छोटि तामें देखि अभ्भु बोलत भये |--रघुनाथ । पक अप 
ओह | लोटपटा[-पंज्ञा पुं० [ दिं० लोटना + पाठ्य ] (३) विवाह के समय कक 
......._ क्रि० प्र०्--छगावा। पा का 
...... मुद्दा०--छोट मारना (१) लेना | सोना । (३) किसी के प्रेम मे. .._ पर बधू और बधू के स्थान पर वर बैठाया जाता है । (२) हम 
मुह[०--छोट होना या हो जाना ८ (१) आासक्त होना । रोभना । .... डरदफेर | ड०--कीजे कहां विधि की विधि को दियो का 
संज्ञा पुं० [ हिं० लोगना ] (१) उतार । धाट उ०--चारों | लोदा-संज्ञा पुं० [ हिं० लोटना | [ खी० अब्पा० छव्या | चातु का को का 
तरफ पुख्ता छोट बने ।--छब्छू । (२) & जिवली | उ०-- एक पात्र जो प्रायः गो होता है और पानी रखने के का, 
छलन ऊखि छलना की छोट ।--बिहारी । (ख) यार नवाये रा इसमें दोंटी भी कगाई जाती है; और ऐसे छोटे को ठोंदी- - मा 
री करी का द दार छोटा कहते हैं । 






मुह[०--छोदा या लुटिया डुबोना ८ (१) कर्लक लगाना। (२) 
दूत चूँईति |... सब काम चौपट करना। सर्वनाश करना । . : 
रा हा सोटिया-संज्ा खी०[ हिं० लोग + श्या (त्म ०) ] छोथ गोल जछ* रा 
| ही. पात्र जो छोडे के आकार का हो । छोथ छोग । गो 

लोटी-संडा ल्वी० [ हिं० लोग +ह (तत्व०)] (१) छोद छोश। 









| है ह् हू जो ; 
७ झोन 
,दफनकामंर 4 २4(३५५/५०५ 3१७७० घन ५०५०० ॥तयब कद प०- कक तीज) ५/००४ १७ ३५४५३ क-भत 0४-0३ कलिजपफर ५ सलतरकवानम+आथ २०००० का>०3० फानना+3 ७4०५० +कमवक पका हटके कर ज+ “५१३३७ | ।सिकअकीनाननल५ समय तक फ सह अधिक लाना लनन+ कक जलन कसम... धाा-++++५ ० -3+कव जप +प३ “कम ० कक. हज ३०१५ 





हक 


होना । दुस्‍्कार होना । उ०'(क) तिसी घ 
कर जोरि बखाना। जेहा जिश्नूँ छोड 
(कप 


“न्ल्प्दलो | 
कमा[|-क्रि० अ० दे०  छुद्कना । 
लोढ़ना-क्रि० स० [ सं० लुंचन ] (१) छुबना । तोड़ना । जै 


#2000 

/ है 
५! 40 )) 
) 








अनिकन्ल्‍नन्त७ 


गीत । (२) ओडना । जैसे कपास छोड़ना । 
क्ोह[-संज्ञा पुं० [ सं० लोछ |] 





$/. 


सदन छागे अहुकि पहार | कायर कूर कपूछ कांछे घर सहर 


उहार ।--तुलसी । 





छोड़ादाल 


(२) बुँदेलखंड के बराबर नामक हल का एक अंश | यह | 


.. मोदी लकड़ी का होता है । इसमें दतुआ या छोहे की कीछे 
 छगी होती हैं, जिनमें पास छगाया जाता है । 
छोड़िया-पंज्ञा सख्ती ० [ हिं० लोढ़ा + इया (प्रत्य०) 
बहा | जैसे -सिल छोडिया छे आओ । 
सीशु--संज्ञा पुं० [ स० | छोनी साग ! 
..._. उंझ्षा पुं० दे० “लोन 


लोथ, लो(थि-संज्ा घी ७ [ स० लोष या लोड ] किसी प्राणी का 
| ब्तो शी-पंज्ञा |? | पढाना की एक जाते । 


१) छोघध बामक वृक्ष । इसके दो मद । . 
होते हैं-“-श्वेत छोध और रक्त छोध | यह कसैछा, ठंठा और... 


.. अत शरीर | छाश । शव 











मा8|5क्रि०ण स० [ १० लोड़ 5 आवश्यकता ) आवश्यकता 
नव्वाब से 
जेहा जिसमूँ छोड़िया तेहा फुरमाना । | 


| लोथारी ह॑ 7र-संज्ञा संज्ा पुं० [ हिं० लोथारी +- हिं० लज्ञर ] सब से 


ञ्जै 
फूल कोदुना | 3०--कुसुम खोदुन हम आाइब हो शर्मा ॥** | 


बराबर करना। ड०- धूमि चहुँ दिसि 
 झूमि रहे घन बूदन ते छिति डाइत छोड़े ।--रघुनाथ | | 
- छोड़ाढा[क ८ चौपट | सत्यानाश । ड०--विष्णु कछोह रच कह. 
._ कोप कियो विकराछ । झटकि पटकि झट हूटकि कसि कीन्‍्हों | 


छोटा! छोढ़ा | | 


हा ०--(क) लछोथिन्ह ते लहु के. 
.... भ्रवाह चले जहाँ तहाँ, मानहु गिरिन गेरु झरना झरत हैं । लो भर-पंज् पु० [ सं०.] 
.. “-तुलसी | (ख) गृध खगारू कूकर आपस में छड़छड | 
.... छोथे खेंच खेंच छाते ।--लब्लू । (ग) तब कंस की छोथ को |. 
आये ।--छब्छू । (ध) भूषन बखाने | 
. भूरि भूतन में टाँगे चंद्रायतन छोथें छटकत हैं ।--भूषण । |. हा का 
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यो०-» छोथारी लड्कर | 
लंगर हू. की थोड़े पानी में डाल 


लोथारी 


ग॑ से होकर नाव को 
किनारे ले जाना | द 


किक 


तानमन! & ठीक ओर नाव जाने के योश 





छोटा छंगर । यह डस जगह डाला जाता है, जहाँ पानी कम 


होता है और यह जावना अमभिग्रेत होता है कि यह 


किनारे जाने का मार्ग है या न 


| छोद-पंज्ञा खी० दे० “कोच” । क्‍ क्‍ 
[ खी० अल्पा० लोढ़िया | (१) | छ्लोध्ष-संज्ञा स्ली० [ सं० लोन ] एक प्रकार का वृक्ष जो भारतवर्ष के. 
पत्थर का वह गोल छबोतरा टुकड़ा जिससे सिर पर किसी | 


चीज़ को रखकर पीसते हैं| बह्दा। 5०-- फोरहिं सिर छोढ़ा | 


हक 


जगलों में उत्पक्ष होता है। इसकी छाकू हैगने, चमडा 
सिशाने और ओषधियों में काम जाती है। छाछ को गरम 
पानी में भिगो देने ले पीझा रंग निकछता है। कहीं कहीं 
इसकी छाल पानी में उबाऊकर भी रंग निकाझा जाता है? 








छाल को सजी मिट्टी के साथ पानी में डबालने से छाल रंग... 
जिससे छींट छापते हैं । वैद्यक में इसकी छाछ..... 


निकछता 
और लकड़ी दोनों का प्रयोग होता है। इसकी छाछ कुछ 


45 


कसैली होती है और पेचिश आदि पेट के कई शेगों में ढी 
जाती जाती है। इसका गुण ठंढा है और २० भेन तक इसकी 


.._ मात्रा है। इसके काढ़े का भी प्रयोग किया जाता है। कोष हर 2 हा 
.. की छक्डी के काढ़े से कुछा करने से मपूदे से रक्क निकहका “|| 
जाता रहता है और वह द॒ृद हो जाता है। इसकी लकड़ी 
.. जब्री फट जाती है; पर मज़बूत होती है और कईं तरह के.“ |: 


. क्ाम में छाई जाती है 


क्‍ होधर[-संज्ञा पुं० [ सं० लोन |] एक प्रक्रार का ताँबा जो जापान से. ॥ पर 


आता है | 


2 लोध डा 
पय्या०--तित्बक । गाव । झावर । तिर्रोंद 
माजन । मिछतर। कांडकीलक | दांवर । क 
हेमपुष्प क । भिल्ली | 


. बात, पंत नाशक होता । वे० दे० 


ऑल 




























मम 


ही 





किसी का लोन (निकलना ब5 लिप्त कह राषी ष्दा फूल मिलता ' की ध हे ; | है और ् ख्के कुएं उसकी पत्तियाँ चादने में खही जान 3: | पं है 
अकुतर ग्‌ का फंल पाना | ड5--लाते मन पोखियत घोर बर- ... पड़ती हैं । (५) एक प्रकार का कीड़ा जो घोंधे की जाति का _ क्‍ 
तोर मिश्ति फूडि फूठि बिकल्षत है छोन राम राय को ॥- होता है और प्रायः नाव के पढे में चपका हुआ मेलता है। 
तुलसी । किसी का छोन न मानना » किसी का उपकार न क्रि० घ० [ स॑ं० लवण ] फल कांदना । 3० -“(क) बीज 
मानना । कृतत होना | झ़०--नैसन को अब नाहिं पत्याऊ | [| .. बोई जोई अंत छोलिये सो स्ुक्षि चह बात नहिं चित्त 
बहप्यों उनको बोलूति हों तुम हाई हाइ छीमे नहिं नाऊँ। | घरई ।--सूर । (ख) अपनो बयो आप ही छुनिये तुम 

.. श्रव उनको में माहि बच्चाऊँ मेरे उनको बाहीं ठाऊ। ब्याकुछ आपहि निरवारों ।--खूर । 





मल के कक जाई पड़े हक लहिं जाओ । यह का दा 27... 6: 
“झंडे डाख्त है ऐसेहि वे जहँ रहें वहा नाह जाऊ | खा जता ले नाइ- उड़ा 


बड़े जब कीमन्‍्हे व से झआाइ अब आर गा | के नो छियो | उ०--हँदय धदाहत सीय हानाइ $ शुढ सार गबंण छीड 


हि श प हर मी न ह _ |; ह रु & ह ग 
. आए पावेंगे में काहे उनको पकछिताऊ $ ते छोन हमारों | [हं ।-- तु छाती । 


५० ची #. 


तोनिका-संज्ञा ली ० [ हिं० लवण, लोन ] छोनी नाप्तक साथ) 
वि दे० “छोनी” | उ०-- रुचितल जानि छोनिका फाँगी।.. 


.... आम्यो कहा कहों कहि काहि सुनाऊँ । खूददास में इन | 






















8५ का 


. बिन रहिददों कृपा करें उनको सरमाऊँ ।-सूर। जले पर 
छोन लगाना या देना ८ दुःख पर दुःख देना | दुखी को दुखी 
करना | ड०--खति कट वचन कहे कैकेद। मानों छोन 
. जछे पर देई ।--तुलसी । किसी बात का छोन सा रूगना क्‍ 
: झंझचिकर होना | अग्रिय होता। ड०--शजै छोन सुनावा | 
छापहु हूँ जल छोन। आई कुँहाइ महिर कह सिंह जान | 
की गौन ॥०- ज्ञायसी । लोन चराना ब्य नमकेन बनाना। 
जैसे;-आम की कोन चराना । हम 
(२) सौंदर्य । छावण्य । ड०--जो उन मह देखेसि इक | 
वि" 
! 


श्कः 


.. कही कृपाल दूसरी माँगी ।--सुर 
लोनिया-पंज्ञा पुं० [ हिं० लवण, लोन +- शया (त्य०) ) एक जा 
जो दोन या नमक बनाने का व्यवसाय करती है। यह 
जाति झददों के अंतंगत मानी जाती है। नोनियाँ । 
संज्ञ स्ली ० [ हिं० लोन | छोनी नामक सांग । पा 
लोनी-संज्ञा सी ० [हिं० लवण, लोन] (१) कुछफे की जाति का एक पा 
कार का साग जिसकी पत्तियाँ बहुत छोटी छोटी होती हैं। यह द 
दंढी अगह पर, जहाँ सीड़ होती है, उत्पन्न होती यह . 





थे ा दासी | देखि छोन होय कोन बिलासा ७-जायतसा स्वाद में खास लिए होती है। इसमें रंग जिरंग के फूछ छग 
दे० “नमक” । हैं। इसे छोग गमलछों में बोते हैं और बिलायती छोनी 
बीनहरामीप-वि० [हिं० लोन + अ० हरामी | कृतन्न ।  नमक- कहते हैं । इसके बीन विलायत से आते हैं। (२) वह क्षा३ 
. हराम | 3०--मन भयो ढीठ इनहिं के कीन्‍्हे ऐसे छोन- जो चने की पत्तियों पर बैठता है। (३) एक प्रकार की सेद्दी । 
रे ' । ; 





हरामी । सरदास प्रभु इनहिं पत्याने आखिर बड़े निकासी । 
'ला[-वि० [ हिं० लोन] [ भाव० लोनाई ] (१) नमकोन | 
खलोना । (२) सुंदर | 3०--(क) छारून जोग ट हे 















अल व [ने । के न भाइ अस्त अहदह ने हें; | >>सुछसी | ॥॥ 2 
५ 220 0848 है, ' है ह ४ ः जज हे ् ई का हे ह मम 2 बंप 0५ , छू हु बम , ईशा, ५ ट ह 0 च 29 पे ड हक हा दा 
रि।.. करंण के चार प्रधान नियमों में हे पुत्र, जिद्धके अजुशार 





शड के साधन से किसी बण को बड़ देते हैं । जैर 
5 “आपधान के अर का लोप करके पिधान शब्द बनाया ज्ञाता 
बार |. ह . है। (७) छिपना। अंतेद्धाल होना। उ०--बहु बरषि आयुध 
बारिधर सम दियो पटरथ छोप के स्थिर 5. ४ 


'बलनकम रू + 





















क्रि 30238 (्‌ है झु होना लिठना[ | छुकवबनण्म-शय इंचाइरश 
के समथ गम शय गाज ते 


जि. वर 
7४2 
क्र 
ए्े 
४५ 


होगी ह्श्ः ग्रे छिफि (ह्ृ धिझ्ा 58 /772॥ द््टू 

€९ द्व/७छ इड्ाए दिल गबाद 

सरल जज ले जी काम जा हम है! ।4 है है छः सा! बम. टी हू ! )) 

कं 22 रु छ ६ की झछाषुलएं | ई १ ६) / 

! हल $ है] क् ५ ट््प्ण च (2 कफ 

! | िए “"अ ७ हे दमा ९? «0 अली १4 धक्का के # का 207 नस मे मपम का कुराए। का 
आक शा ६० | धन | दाह काएइल अजन इजभंदा पवडा 3३ 
| फ 


(४० 2 हम बी ॥॥ कल दचफम्ााकका ० फ.. आा। ३ 
यह असर है के इसके छगाने ले छगानेवाछा अधबय है 


ल्लोपाक, : लीपा/यक-संज्ञा पुं० [सं० ] गीदडु । सियाह । 


लोपा उ्द्रा-संहा ख्ी० [ सं० ] (१) अगध्य ऋषि की ख्वीका 
३8 ५ 
मर । पुराणों में छिखा है ने बहुत दीघ काछ 


तक ब्रह्मचय्य चारण किया था; और दे विवाह नहीं करते 
थे । एक बाए उन्होंने हवप्ल में देख! कि हमारे पतर गड़ढे 
में डछडे छटके हुए हैं । अगरय ने उन्हें इस पअकार अचो- 
मुख छट्का देखकर डबसे कारण पूछा । पितरों मे कहा! के 
यदि तुम विवाह कर्क संतान डत्पक्ष करो तो हम छोगों 
५ फ५ ९३३२ 


को इस यातन! से 


ब्स्य्न्ड 


३३०७ 


७६५ 





५4-०७५० ७ कापालणप 


७०::८०:०३:४फ्द 25: टड:घा:४० डर डडाका: 5: घयाप पेय चपपपधपपापप रब पपर८८५ ८ ८३ :प: बाप फर्म अप मं पपिप पा ्सम सम वप्मप्यप थाम व धप क्‍या प्प्कप फटा धय33०। 


भछे । अगस्त्थ ने बहुत हूँढा, पर । 


उनको शव लक्षणों ले युक्त कोई कन्या विवाह करने योग्यन हीं. 
मिली | निदाण अब्होंने सब प्राणियों के उत्तत उत्तम अंग 
कैकर एक कन्या बनाई । उस समय बिदर्भ देश का | 
शाजा पुत्र के लिये तप कर रहा था। अगस्त्य जी ने ' 


छोपासुद्रा उसी विदर्भराज को प्रदान की । जबवह बड़ी हुईं 


की । विद््भ राजा ने लोपासुद्रा अगस्त्वथ जी को सींप दी 


और अगस्य जी ने उसका पाणिग्रहण कर उसे अपनी | 


. पत्नी बनाया । 

पएथ्थे।७ --छीपा | कोशीतकी । व्प्रदा । 

(२) एक तारे का नाम जो दक्षिण में अगश्त्य मंडल के पार 
उदय होता है के 


लोपाशक-संत्ञा पुं० [ सं० ] गीदड़ । सियार । 
ज्ीघान-संत्ञा पुं०[ अ० ] एक धुक्ष का सुगाधत गोद | थह छुक्ष | 


_ ड०--(क) कश्नफूछ नासिक अति सोभा। ससि सुख . 
आह सूक जबु छोमा ।:--जायसी । (ख) 


.. अक्रिका के पूर्वी किनारे पर, सुमालीरैड में और अरब 
के दक्षिणी समुद्र वट पर होता है और वहीं से छोबान | 


... अनेक रूपों में भारतवर्ष सें आता है । कुंहरणकर, कुहुरन |... 
... शनस, कुहुर घगा, कुहुरकशफा आदि इसी के भेद हैं। | 


हर इनमें से कई दवा के काम में आते हैं। इनमें लोबानकशफ़ा 


... जिसे घूष भी कहते हैं. भारतवर्ष में छोबान के नाम ले. 

... बिकता है| यह गोँद वृक्ष की छाल के साथ छगा रहता |. ३ हे. 

.. है। भरब से छोबान बंबई आता है। वहाँछाँट छाँटकर |... 

.... उसके भेद किए जाते हैं । जो पीले रंग की बूँदों के रूप के || 
...... साफ़ दाने होते हैं, वे कौड़िया कहलाते हैं। उनको छाँटकर | | 2 _- 
......  शुग़रेप भेज देते हैं। तथा मिला जुछा और चूरा भारतवर्ष रा ा ० 


लोखिया कंसई-संज्ञा पुं० [ हिं० लोबिया +- कंजह ] पघुकक रंग जो 


. झुरथ फनद मंदिर सम ओभा । जिनमें रतन 
जलेहि छखि जग छोभा ।-जरासंघबध । 
. क्रि० स० [ सं० ] छुमाना । झुग्च करना ।  आ । 
2 लोसाना & (-क्रि० स० [ दिं० लोभना का सक० ] अियं करनां। 





जिले जावी छोबान कहते हैं । थुरेप हे इससे एड प्रकार 


६ [हं (५ 
५ हक छु।। व0मा एफ पे 670 6९: 8५ 2777 के (पक. ! 
पु छूवर बलायथा छाया हू एल बज्ाइक शाषाड छल हूँ | 


सुर्गाघात धूओँ विकलता है। वैधक में छुद्दुःलोजान हू! 
ह | 
अयोग सूज़ाक थे ओर जाबी छोबान का प्रयोग प्श्यी ओ 
न ८ पक, ४ 
होता हे | यह अधिकतर अरहस के काम में छाया 


जा सफऊ द्‌ रण का और बहत बड़ा होता है । इश्चके फ्छ 
एक हाथ तक छंबे ओर पौन अंगुरू तक चौड़े तथा बहुत कोमल 
पक हल आोश 20०० 807 आप है? के अधफक' (007१ ५, 
होते हैं ओर पकाकृर खाए जाते हैं। बीजों से हाछ ओर 
मात से १: बला कट शा 0 रच मम] पक 2 024 हि 
6५०० ५॥ ६५ थी ४ ६ हवस ५ झा का आशय &' ध्ड्दू 
मा ० बना 3 चुन मर... अपार पे फल प्र ५ भा ;॥0५७' हे 
छाया! रथ छा छू जज आला 8 । इसका! पासयर छल 
हम बल ' प्रभार ++-ज झ्क्छ रे रे ई ३] ष्र्ो न पा ॥! 
वे सइश पर उसे बड़ी आए चिकनी होती हैं । पाला 


03५ 9 


शोमा और बाजी के लिये बाों में बोचा जाता है औौ 
हुमूल्य होता है | 3०--कंचन के धाम कहि काम जहाँ 
ये उपाधि, रास राज भरो जहाँ सबे खाय लोजिया+-- 
हलुमजझटक | 


गहरा हरा होता है । 


तब अगश्य जी ने विश्भेराण से उस कन्या की याचना लोभ-पंज्ञा पुं० [ सं० ] [बि० छब्घ, लोभी] (१) दूसरे के पदार्थ को 


छेने की कामना! | छालच ॥ 


पथ्यै[०--तृष्णा । छिप्सा । स्पृह्ा । कांक्षा । शंस । गरू।. द 


इच्छा | बाछा | आभमराष | 


(२) जैन दहा 


व्याग का बाधक होता है । (३) कृपणता । कंह्सी । | 
होना । झुग्ध 


लें. ओद 
बिहग 


मुग्ध करना । 3००-माँगहु बर बहु 


क्ि० भ्र० मोहित होना | झुग्ध होनां। छ०--[क) सर... 
 बिचारि हरि भजत सयाने । सुक्ति निरादरि भगति छोमाने | ः़ गा 





अनुसार वह मोहनीय कम जिसके कारण 
मलुष्य किसी पदाथ को त्याग नहीं सकता। अथात यह 





के 








2, 0572000७॥७॥७ आशा मनन यम मम नननल मे आन पिन मन मकर कवि नमन नकवी न 
(बा; है * 


करनेचाला | 8०-«वय 
सिख अग छोमारे | है जखितु के 
निज हाथ संबारे ।-->सुरूसी | 


4 "केक पदक (4 आवक] ७क< 8 (७ सकल ०ताप या पोज र70 एन कक; बल तफधाक कर ११" उस मर ३ +सिर 7क०4:०६०९+; 


रा 0 
॥ 


॥203०॥॥ 
आप 





हरी 


> म 


किक 


नखिन पशग सेघ साधुरि 

भछुए घदा रख छोजित सेवत धाज शिव अंब |--सूर । 
छ्ोभी-वि० [ स॑० लोमिन ] (१) जिसे किसी बात का लोभ हो । 
? 3०“ नए नए हाश दृरसन छोशी आवधवण शब्द स्खाक। 
अथम ही मन गयी हल ताज 
(२) बहुत भर 
लगाया हुआ | 3३०--ए कैसी है 


प 


(अं: 


“>सूर | 


... छोम-संज्षा पुं० [ सं० ] (१) शरीर सर के छोटे छोटे बारू। रोचाँ।. 


किक 


... शेम | 3०--शत शत ञ प्रति छे 
मेरे हक छोमनि ।-शूर । (२) बार । जैसे,--गो छोम । 


6१5५ 
ड्ज् 


अज्ञा पुं० | सं० लोमश |] छोमड़ी ।. 8०७ “>मूबन अनत भारे! 
.. भांलुक भयानक हैं भीतर अवन भेर छीरूगऊ लोम हैं। 


दे शुण | 


ह लोभकश्णी-संज्ञा खी० [ सं० । (१) जठामासी । (२) माँसी 


ि नामक वात 
 झीमककेंटी-संज्ञा ख्ली० [ सँ० | भजमो ढ! | 
लोमकशा--पंज्ञा पुं० [ स॑ं० ] शशक | खश्गौडः ! 
लोमकूप-संज्ञा पुं० [ सं० ] शरीर में का वह छिद्र जो शेएँ की 
द जड़ में होता है | छोमगत क्‍ 
 ल्ोमपझन-संज्ञा पुं० [ सं० ] गंज नामक रोग । इंद्रछुपक । . 
कोमड़ी-संज्ञा खी० [ सं० लोगश ] कुत्ते या गीदढ़ की जाति का 





.... एक जंतु जो डँचाई में कुत्ते से छोटा होता है, पर विस्तार 
.... में छंबा। भारतवर्ष की छोमड़ी का शंग गीदड़ था होता | 
.... ह£। पर यह डससे बहुत छोटी होती है इसकी माक | 
. जुकीली, पूँछ झबरी और आँखें बहुत तेज़ होती हैं और 


थह बहुत तेज़ भागनेवाली होती है। अच्छे अच्छे कुत्ते 


| बदलता है । यह कीड़े मकोड़ों और छोटे छोटे पक्षियों को , 
. पकड़कर खाती है। अन्य देशों में इसकी अनेक जातियाँ | 
: मिलती हैं । अमेरिका में छाल रंग की एक लोभडी होती है 
और शीत अदेश्षों में काले रंग की लोमड़ी होती है 


की 






















बै७दे है 





र वध तड़ित बरनच तन नस | 
ते के छाब छवि बितु विधि 


भित-वि० [ हिं० लोभ ] छुब्ध । झुग्ध । लगाया हुआ | ड०- | 
सो धझुकुछित अब ।कदृब सुनि सन | 


तब अई बेहाल ॥>सखूर । | 
जिंक छोम करवेचाला | काझूची | (३) लब्घ । | 


मनि, शत छोमनि | 






........ इसका पीछा नहीं कर सकते। चाछाकी के हछिएे यह बहुत | 
0 असिद है। ऋतु के अनुसार इसका रोचाँ झड़ता और रंग | 








| लीमशातन-ऊंज्ञा पु | सं० ] हरता 
| शोमस-संज्ञा पुं० दे० “छोमझ” |.  , मा, 
$ लोभमदरषेणु-उंज्ञा पुं० [ सं० ] (१) पुराणों के अनुध्तार व्यास के... 
घुकू शिष्य का नाम जो उम्श्नवा के पुत्र थे। न ीँ - 







गक़े हो आते ह्ड । कहीं कहीं | 
है। उन सब के बालू या कह 
|... भयानक । 





शी ) 00४४४ 
श ७४ 































रहती हैं । युरोप की छोमड्याँ बड़ी भयानक होती 
वे गाँतों में घुसकर अंगूर आदि फछों का और पालतू 
पक्षियों का नाश कह देती हैं। ०) छोमड़ी चैस बैश्याखस 
में बच्चे देती हैं । बच्चों की संख्या पाँच छः होती है; और 
वे डेढ़ व में पूरी बाढ़ को पहुँचते हैं | इसकी आयु तेरह 
चौद॒ह बच की कही गई है । 
लोअपाए-संज्ञा पुं० [ सं० ] अंग देश के एक राजा का नाम । यह 


# 


राजा! दशरथ के पत्र थे | एक बार इब्होंने ब्राह्मणों 
का अपमान किया । उस्चसे क्रोध कर ब्राह्मण उसका देश : 
छोड़कर चले गए । ब्राह्मणों के चले जाने से अंग देश 

अवधंण पड़ा । इश्चके निवाश्णाथ शजा छकोमपाद ने ऋष्य- 
श्ट्ग्‌ ञ्न॒ हशरस्थ को 
जिससे अना- 


फ् 


अब भागलपुर 
ते हैं । क्‍ 
| लोभरी|-संज्ञा खी० दे० “छोमड़ी” | 
(१) एक कऋ॑ 
इनको अमर आना! गया है 
शाधाएर के दाथ तीय-याध्न 
का बूत्तान्त बतराया था। ( 
| वि० अधिक और बड़े बड़े रोफैँवाला । 

| ज्ोमशकोडए-संज्ञा स्ली० [ सँ० ] ककटी । ककड़ी । द 
| लोमशपर्णी लोमशपरशणिनी-संज्ा ख्ी० [ सं० लोमशपरिंनी ] 
| 'घपर्णी नामक ओषधि की 
| कोमशपुष्पक-संझ् पुं० [ सं० ] सरिस 


| कीमशु-संज्ञा पुं० [ सं० 


६ . $, 





शिरीष।...] 
| लोमशमांजञौर-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार की बिल्ली जिसके 
बाल कोमर होते हैं 


गंधमाजार । वि० दे० गंधविछाव" | 





पथ्येत०--पूतिक । मारजातक । सुगंधी । सूत्रयातल । 
| ोमशा-संज्ञा ख्वी० [ सं० ] (१) वैदिक काछ की एक 
कई अंत्रों की रचयिता मानी जाती है। 


मांसी । (१३) बच । (४) अतिबल! | (५) कोंछ । कैबाँच । 


(६) कसीस । 


रह. 


| हा 





की सूत कहते हैं । (२) रोमांच 


| 


2 थ त्‌ँ क्ॉँ 





षण जिससे रोएँ खड़े हो जायेँ 





गम “ही शाज्ला संज्ञा ख्ी० | सं० खचा | बच | ला, हज । 


जससे घुश्क विकछता है। 


(१) काकजंबा ।.. 

















लोभाशिका-संज्ा खी० [ सं० ! गीढडी | सियारिन । 
कोथड '>यज्ञा पूं० [ हं० लोक | छोग | 
! झूंपरे 


रे 


छल 
रे 
रा 
5४ # 
शव 
स्य। 
के हुँ 
क्र 
नल 
| प 
अ्य्कर्् 


कर गे जा 
अबत हुए का ते छाया | से 


था हर पर 70 ५९. ॥3 
ष्ड | 8 | खफा | ही हे! | | 
का, 


संज्ञा क्ली० [हिं० लव या लाव] ही | रूपद | उक्त! | जु ०० 
/आ की झ्ञ कम च्ण्काछ है अध्फा। ६ द्य | क्षु | अमशएक.... ४०३ हे 
हुति बिशक श्ल्ल अदीप चघरे बड़ी छोय थी आऑखन शओोरी | 


जार ॥लछिद्काण | 

गपया गा है हर ले गो 5 2 ९७ 

पज्ञा पुं० [ सं० लोचन, हिं० लोयन | आँख । बेन्न | बथन ! 
कर 

अव्य० दे० हो | 





(३४१ 


डर धारि घीश | भी 





कहत ही छजानी समुझि भई जिय सूरधयाम झुख | 
निराख चली घर आनेद छोचन छोरश | । (३) उत्सुक! | 
इच्छुक | 3०--बोलि ढिग बैठारि वाकों पोंछि छोचव छोर । 
सूर प्रभु के बिरह ब्याकुछ सखी रखि शुख ओर ।घूर | 
संजय पुं० [ स० लोल ] (१) कान का कुंडछ | (२) कछड्कन । 


(है) आँसू । 
झोस्ल|७-क्रि० अ० [ सं० लोल 
छूपकना । लछकना | ड००--युरि 
नारि (न अक भरि लेन 


ड०->लोराडि आइ भूमि तर शाखा फर फूलन के भारा ! 


. झाना रंग कुरंग संग एक चरें सुढदंग अपारा--रघराज | | 
. (४) झुकना । 3०--देव कर जोरि जोरे बंदति सुरति छघ | 


नि किक २० हु 


हतह। 


९, 


 भ्रजब किता ले भूमि छोरन के आसे हैं |--रघराज | 
ह्लोरी*पंज्ञा सखी ० [ सं० लोल ] (१) ए 
- बच्चों को झुंछाने के लिये 
. गोद मे लेकर हिलछाती भी ज्ञाती हैं; अथवा खाट पर 


..... छेडाकर थषकी देती जाती हैं । (३) तोते की एक जाति । 
हर वि ० [ हो० | (्‌ १) इलता डो 








कै 


 चंचछ | 3००--भाऊ तिरूक कंचन किरीह सिर कुण्डल | 
मम झाँड। निरखहि नारि-निकर विदेह-पुर | 

...... निमिशा की मरजाद मिठाई ।--तुझसी | (३) परिवर्तत- |. 
क्षणभंगुर । (५) उत्सुक ॥ [ 





-  होछ कपोछाने 


:. शील । (७) क्षणिक 
:. : श्रति इच्छुक । क्‍ 


जे यल%-उंज्या पुं० [ सं० लोचन ] आँख | 8४०--जवक झुता तब , 
छ निन छोयन भरि नी ।--तुछसी । 

शीश -वि० [ त॑० लोल ] (१) छोछ | खंचछ | उ०--थह बाणी 
(हक 

| 








| लोला संज्ञा श्ली० | सं०णछ । ($ 9 जहा | जीम है हट (३) 
(3) चंचलछ होना । (२) | ( 
डि ज्ञागि देखें मुकुर 
सूर अरभु भावती के सदा | 
रस भरे बैन भरे भरि पिया रूप चोरै।-सूर। (३) लिटपना। | 


 छोगनि के छोहरि छोरहि पायल परति है ।--देव। (५७) 
. छोटना । 3०--कछप छता से लता बूृंदन विछासे, झुके | 


र॒ का गीत जो ख्तियाँ | 
गाती हैं। साथ ही वे बच्चे को. हा पा 
| लोचा-पंज्ञा खी० [ सं० लोमश ] (३) छोमड़ी | उ०+ (को बाई... 
|... अकाशे चैंवरे आये । छोवा दरस आई देखराये ।>जायसी |. 
छता । कंपायमान। (२) | 


झ के: न 

रह ्शि 

हूँ चुभिय |-लूदइन । (१) कान की छव । छोछकी | (३) 
करवे मे मिट्टी का एक लब्दू जो शक में इसलिये लगाया 
जाता है कि उस्सकों ऊपर था नीचे करके राछ उठा या दबाए 
झके। (४) घंदी या घंदे के बीच में छगा हुआ लटकन जो 
हिलाने ले इधर उचर टकरशाकर घंदी में छगकर शब्द उत्पन्ञ 


हे! 


हज. 
तक: 
48 244 


] 
उधर नीचे को छटकता रहता है 
( बाछी आंद पहनते 


( 


। बुंहत्याहिता के अनुसार एक शब्य जो' 


[>संज्ञा पुं० [ सं० ] छोछाक बामक सूथ्ये। श००-- 
लछोमदिनेश ज्िकोचन कोचन करणघंट घंदा सी--हुछसी । 


छोझना49-क्रि ० खछठ [ स॒० लोल हैः हिछनए ! झोेलना |. 0 वत०० 


गागरि नागरि किये पनिच्षट ते चली घरहि' आबे। ओरीवा 
डोछूत छोचन छोछत हरि के चितहि चुराबै ।--खूर 

मधु दैत्य की माता । (७) एक थोगि ज्ञ ७) 
एक बृत्त का नाम जिसके प्रत्येक चरण में शगण, सगण, 
मगण, भगण ओर अंत में दो गुरु होते हैं। इसमें सात 
सात पर यति होती है ।3०--मा जौमौ भग गौरी काहू ती 


सुख देखे । सिंहौ री कटि जोहे हस्ती चालहिं पेखे । ढोला सी... 
सुदुबना पूछे बाल नवीनां। बोली मातु फबै नाबाणी 


नीतिविहीना! ।*छद:प्रश्माकर | 


संज्ञा पुं० [ देश० ] छड़कों का एक खिलोना ॥ यह पक डंडा. 
न इक 


होता है, जिसके दोनों सिरों पर दो छट्टू होते हैं || 
 लोज्ञाक-संज्ञा पुं० | सं ॥ क प्रसिद्ध तीथ का नाम । 


ज्ोलप-वि० [ सं॑० )] (१) छोनी | लाह 
(३) कैसी बात के (लिये पश्म उत्सुक | 








.... विशुद्दि पियावा--युछसी | 





(0 चयेराचहूव 





६ 


सनमुख 


.. संता १० तीतर्की जाति का एक पक्षी जो बटेश्से छोश होता. |... 
है और कश्मीर, मध्य प्रदेश तथा संयुक्त प्रांत मैं पाया जाता... 
.  है। नर आयः मादा से कुछ अधिक बड़ा होता है। शिकारी... 
|... इसका शिकार करते हैं । इले गुरगा भी कहते हैं। छवा।..... 

7 आह मा जा हा लोशन-पंज्ञा पुं० [ अं० ] अधिक पानी में घुली हुईं ओपषधि जो' शरीर है 
...._ लोलक-संत्ा पं० [ सं० ] (१) लटकन जो बाहियों में पहना | » किसी पीड़ित अंश को ६ ख्े 
..... जाता है। यह मछली के आकार का या किसी और आकार | 

















दि 





क्ोडप- 

. ढेले फोड़ते हैं | पदेला । पाठ । 

. झोइड़ा-संज्ञा पुं० [ सं० लौहसांड ] [ ल्ली० लोहेंडी ] (१) छोड़े का एक | 

.. अकार का पात्र जिसमें खाना पकाया जाता है। कभी कभी | 

इसमें दस्ता भी छगा शहता है। (३) तसका | ड००+ | 

चुंबक लोहँडा औश खोबा । भा हुवा घिड केर नियोवा | 

. बअ्जायसी। 

ज्ोह“संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) छोहा नामरछ असिछ घातु। (२) | 

। (३) छाल बकरा । 

दा जोइकार-संज्ञा पुं० [ सं० ] छोहार । 

... लोहकिट्ठ-संज्ञा पुं० [ सं० ] छोहे की कीट था मैल जो भटद्ठे में | 

.../.... डालकर लोहे को गछाने था ताव देने से निकलती है। | 

. ८“१....... वैध में इसे कृमि, वात, पित्त, शूछ, मेह, गुल्म और शोक | 

....././.... का नाशक छिखा है। इसका स्वाद मधुर जौर कह तथा | 

.... भ्रकृति उणा सानी गई है । हा 

पृथ्येत «६ । छोहचूणे | अयोमझछ । छोहज | हृष्णचूण। | 

आओ छोड |. 

_....  शोीहांच-सज्ा पुं० [ सं* ] महाभारत के अनुसार एक जाति का | 
0 78 मोम] 

...... लोहधात ह-सेहा पुं० [ सं० ] कमेझार नामक जाति 

....... के छोग लोहे को तपाकर पीटत 

. झोहडाजी-संज्ञा पु० [ सं० लोहद्रावेनू ] (१) ल्ोहागा । (२) अण्छवेत | | 

लोहगआाल-सल्ञा पु० [ स॑० ] नाराज भामक अख्ा। ि० दे० 

.... “ज्ञाशच” | ' 

लोहब।तब--मंज्ञा पुं० दे० “छोबान” । 





























इस जाति | 





न, (२) बहुत भारी बच्तु 
हे हा लःहताकु-चक्षा १० [ सं० | पुराणाजुसार इक्कीस नरकों में से एक | 
नरक का नाम । 

.. लोइहरलेष्म *-संज्ञा पुं० [ स॑० ] घुहागा । 
...../. लांहहा क चंज्ा पुं० [सं० ] मनु के अनुसार एक नश्क का नाम | | 
....।.. लशोह्ाँग-सता ख्री० [ हि लोह + अंग + ६ | वह छड़ी जिसके 
-...... एक कियारे पर छोहा छगा होता है । 
 झोध्या-सज्ा पुं० [ सं> लोद ] (१) एक प्रसिद्ध घातु जो संसार के | 
हे भी याों में अनेक धातुओं के साथ मिली हुईं पाई | 
री है । इसका रंग प्रथा काछा हांता द 
; हशुसर्ग से इसमें मोर्चा लग जाता है । भारतवर्ष में इस | 




















प्ञा पुं० [ सं० ] खेती का बह औजार जिससे खेत के | छोहा पाँच अकांश का होता है 


. शूछ, अश, कुष्ट, पांडु, प्रमेह, मेइ और वायु का नाशक, 


.. लाल :र-सज्ञा पुं० [ हिं७ लोहा न लंगर |. ( है )) जहाज का छगर। 0] । 


। वायु या जल |. 





हर) ।“काची, पाँडि, काँत 
कालिंग और वच्चक। इनमें काँची, पाँंडि और कालिंग 
क्रमशः दक्षिण की काँचीपुरी, पंडा, भर कलिंग देश के 
छाहों के नाम हैं, जो वहाँ की खानों से निकलते थे । जान 


पड़ता है, वचद्धरू उस छोहे को कहते थे, जो भाकाश से 


उठ्का के रूप में गिरता था; क्योंकि बहुत दिनों से संसार ' 
में यह बात चली आती है कि बिजली से या उल्कापात में 
छोहा गिरता है। कांत हर एक स्थान के शुद्ध किए हुए लोहे 
को कहते हैं। इनच्हां पाँच प्रकार के छोहों का प्रयोग वैद्यक 


में सर्वश्रेष्ठ मानकर लिखा! गया है। यह बलूप्रद, शोथ, 





आँखों की ज्योति और आयु को बढ़ानेवारू, शुरु तथा 
सारक माना जाता है। कुछ छोगों का तो यह भी मत है कि 
लोहा सब शेगों छा नाश कर सकता है; जोर झत्यु तक 
को हदा देता है। वैद्यक में छोहे के भस्म का अयोग होता 
है। भारतवर्ष का छोहा! प्राचीव कार में संसार भर में 


... प्रख्यात था। यहाँ के छोगों को ऐसे उपाय मालूम थे जिनसे 


लोहे पर सेंकड़ों वा तक ऋतु का प्रभाव नहीं पड़ता था; 
ओर वर्षा तथा वायु के सहन ले तथा मिट्टी में गड़े रहने से 
उसमें मोर्चा नहीं छगता था | दिल्ली का अलिझ स्तंभ 
इसका उदाहरण है, जिसे पदह सो वर्ष से अधिक बीत॑.. 
झुके हैं। उस पर अभी तह कहों सोचें का नाम तक नहीं 
है। आज कल छोहे को जिस प्रणाली से साफ करते हैं, 
वह यह है। खान से निकछे हुए छोहे को पहले आग में 
डालकर जला देते हैं, जिससे पानी और गंधक आदि के ह 
अंश उसमें से निकल जाते हैं। फिर उस छोहे को कोयके 
या पत्थर के चूने के साथ मिकाऋर बड़ी में डालकर गछाते 


हि] 


हैं। इससे आक्सिजन का अंश, जो पहली बार जछाने से 


- नहीं निकल सकता है, निकछ जाता है। इतना साफ करने .. 


पर भी छोहे में अति सैकड़ा दो से पाँच अंश तक गंधक, 


काबन, सिलिका फासफोर्स, अलूमीनम आदि रह जाते हैं । 





उन्हें अलग करने के छिये उसे फिर भट्ठटी तैयार कश्के गराते 


हैं, और तब घन ले पीठते हैं। पहले को देगचून, और दूसरे... क्‍ 


को छोहा था कमाया हुआ छोहा कहते हैं। इस सच्चे छोहे 


में भी सैकड़ा पीछे ०'१५से ०"५ तक काबन मिला रहता है।... 


... उसी कान का निकालना प्रधान काम में है। इस्पात में. 
. - सैकड़े पीछे ०'६ से ०९ तक कार्बन होता है। उत्तम 
 छोहा वही माना जाता है, जिस पर अम्ल या एसिड आदि... 

+... का कुछ भी प्रभाव न पड़े । विद्युद्ध लोहे का रंग बॉडी का की .. 

... सरह सफ़ेद होता है. और जिछा करने पर घह 





























वैवताओं ने छोमिक देत्य का बच कियए, तब डी के 
शरीश् ले छोह! उत्पन्न हुआ | तीक्षण, झुंड ओर कांत छोहो के 
बाँय भी अछग अछग हैं | तीदण के पथ्योय,-- शखायस 
शखस्य, पिंड, शठ, आयस, निशित, तीन, खड़े, चित्राथस्त, 
मुंडज इत्यादि । झुंड के पय्योग-- इब्त्सार, शिलात्मज, 


आदि में छोह! ताँबे को कहते थे । काइण यह 
इब्द का प्रधान या यौगिक अर्थ है--छाछ | पीछे इसका 

गेग छोड़े के लिये करने छंगे ! पर यह कथन कई कारणों 
ले ठीक नहीं जान पड़ता । एक कारण यह है कि जेदा में 





. छीह और अयस शब्दों का प्रयोग प्रायः सब घातुओं के लिये | 
मिलता है। दूसरे थह कि अब छोहे को आशनिक विद्वान | 
छाछ रंग का कारण मानने छगे हैं | उनकी घारणा है कि रक्त | 


. में छोहे के अंश ही के कारण ललाई है; भोर मिद्दी में छोहे 


सी. (0 गो (७५३ 


का अंश मिला रहने से ही मिद्दी के बतेन ओर इंटे आदि 


पकाने पर राछ हो ज्ञाती हैं 


झहा[०-छोहे के चने > अत्यंत कठिन ओर दु:साध्य काम | छोहे 


के चले चबानमा! 5 अत्यत कठिन काम कश्ना | 


यौ०-- लोहे की स्थाही ८ एक प्रकार का रग जो लोहे से तैयार | 
किया जाता है | पहले गुड़ या शारे को पानी में घोल लेते हैं ओर | 
उसमें लोहचून छोड़कर थूप में रख देते हैँ । कई दिनों में वह उठने 





लगता है, और उसके उपर भाग आ जाता दे । जब यह ऋ 


पं पं हे (६० पर । ह जि 5५] 
काले रंग का हे ता है, तब जान लेते हैं कि रंग तैयार हो गया | लोहारी -संज्ा खी० [ हि० लोहार + है धत्व०; ] लोहार का काम #.. 
द इसे कसेरे की स्थाही ओर कृत्य भी कहते हैं । यह रंगाई के | हा 

... क्षप्म में आता है 
(२) अख्य । हथियार । ड०--नेही छोहा! सुर लखि कटत | 


.. क्रशाच्छन साहिं। असनेही हित खेत तजि सात छोहे | 


झाहि | -रसंनिध । 


: झुंहो०---छोहा गहना इथियार उठाना | थुद्ध करना | ७००७७ 
._ (क) लोह गहे लालच करि जिय को औरो झुभट रूजाबे । 


सूरदास प्रभु जीति शत्रु को कुशछ क्षेत्र घर आबे --सूर । 


.._ (ख) काशीराम कहें रघुवंशिन की रीति यही है, जासों कीजे| 


मोह तासों छोह केसे गांहेए | “हनुमबन्नाटक । छाहा 


.... बजना ू युद्ध होना | ड०--दोनों वीर छलछकार के ऐसे हूडे 
... कि जैसे हाथियों के यूथ पे सिंह हदे और छूगा होहा 
.... बजने ।-“रूब्लू | छोहा बरसना कह तलवार चलना । धम:साव- 
.... मचना। किस्ली का छोहा मानना ८ (१) किसी विषय में किसी | 
.... _: का अखुत्व स्वीकार करना। किसी विषय में किसी से दबना । (२) | 
....._ पराजित होना | द्वार जाना। छोह्दा छेना 5 लड़ना । थुद्ध करना। 
,........ लड़ाई करना। उ०--सनपुख छोह भरत सब छेऊे जियत | 
रा रा. ... न सुरसरि उतरन देऊँ ।--सुलसी । का 
का .._ (३) छोहे की बनाई हुई कोई चीज़ या उपकरण । जैसे,“ । - 


३०६६ 





थे |॒ लोहिय[-संज्ा पुं० [ हिं७ लोहा कं शया ५ 
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छगाम, कवच आदि । ड०--(क) शाजा घरा आन के तन 


एृट्टिशरवा छोह । ऐसो छोह सो पहिरे चेत श्याम को 
ओह ।--जायसी । (स्) पवन समान समुंद पश चावहि । 
घबृद्धि न पाँव पार होह आवहिं । थिए न रहहिं रिंस छोड़ 


हु 


चलाहीं। भाजहिं एूँछ सीस उपरा्ही ।-- जायसी । (४)छाल 


रंग का बैक ! 
वि० [ ली० लोही ] (१) छाल । (३) बहुत अधिक कड़ा । 


कठोर | हे 


होहला-क्रि० थर० [ हिं० लोदा व भाना (प्रत्य०) ) छोड के बतेल 


मे रखी रहने के काश्ण किसी चल्तु में छोड़े के शुण या रंग 
आदि का उतर आबना । किसी पदार्थ में छोहे का रंग या 
स्थांद आए जाना । 
संज्ञा पुं० [ देश० ] एक ज्ञांति का नाझ । 

लोहार-संज्ञा पुं० [ सं० लोहकार ] [ ली० लोदारिन था लोहाइन ] 


एक जाति जो लोहे का काम करती है। इस जाति के अनेक , 


भैद हैं | उनमें ले कुछ अपने ओ बाह्मण कहते ओर यज्ञो 


पवीत चारशण करते उनकी अंतर्जातियों के भमाम भी 


री ७ 


ओझा आदि होते हैं। पर अधिकतर आचारहीब होते हैं 
और शूद माने जाते हैं । प्रत्येक अंतनाति का खान पान 


और विद्ाह संबंध प्रथकू एथक होता है; और उनके नाम 


भी मिश्त होते हैं 
यो०---छोहए की स्याही 55: कमीस । दीराकंसीस 


| ह्ल।हिल-वि० [ सं० ] रक्त | छाल । 
: संज्चा पुं० [ सं० लोहितक | मंगल अंह । उ०--आति मांदुर 
रूसनि पर आजहिं सनि गन दुति अपनी। सानहुँ प्रगदि 


विधुर छोहितपुर पठंद दिये अबनी ।-- तुलसी । 


होदितक-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) छारू मणि । (२) मगर अह । 
(६) पुक प्रकार का धान । (४) फूछ नामक धातु । (ण) 


बा । (६) आजकल के रोहतक नगर का प्राचीन नाम 


 शोडितांग-सज्ञों पुं० [सं० ] मंगल झ् |... ८ | 
लोहितोाद्‌-संज् ० [ स० ] पुराणाजुलाद इकीस नश्कों में से एक रा का 


बरक का नहस | 


यह कुछ द्वीप के पास है । 


४ खो हित्या-संज्ञा श्ली० [ श्छ [| (१) एक भू ५४५० का नाम | (२) छ्क्‌ | | ४ 8 


अप्सूरा का नाम ॥ 





चीजों का व्यापार करनेवाला । (२) बनियों जो 


६. 


सें/द्विस्थ-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) एक प्राचीन गाँव का नाम । हा < । | ० रे 
बात्मीकि ने कपीयती नदी का इसमें होकर बहना छिखा है। मा 
(२) ब्रह्मपुत्न नद्‌ । (३) एक समुद् का सास $ उरमडुद्ार का, जा 





लीहू ः .. ३०७० लोगजपुश्क 
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की एक जात का नाम । (३) काछ रंग का बैक । (४) लोहे छाया की आवश्यकता! पड़ती है; और थाँधी से बचाने 
की बनी हुईं गोली । के के लिये इसके बाग की बनी झांडी से रँधाई करने की 
ल्ोहू-मंझ्ा पुं० [ सं० लोहित -> लाल ] रक्त | वि० दे० “छहु” । | आवध्यकता होठी है । कभी कभी इसमें आधवश्यकतालुसार 
०-क) वहिया हम तुम एके छोहू । एके प्रान वियायर पानी भी दिया जाता है । तीसरे घणे इसके ऊपर से 
मोहू ।--कबीर । (ख) राते जिद भये तेहि छोडू । परवर छाजन हद! ली जातो है; कोर छठे बे से फूछ आने. 


छगता है । बारहवें वर्ष पोधा खूब खिलता है; जोर 
बीस पचीस वर्ष तक फूलछता रहता है। इसके बाद फूछ 
कम आने छगते हैं | कलियाँ पहले हरी रहती हैं; फिर पीली 
ओर अंत को युलाबी रंग की हो जाती हैं। 

तोड़ने का समय है। ये कलियाँ या तो बँधी हुईं चुन की 


[कक 


जाती है अथवा छकडियों ले 
हैं; ओर फिर उनको इकट्ठा करके सुखा किया जाता 
जे कोइ कोई 


हा 


। 
प्रवाह चले जहाँ तहाँ मानहु गिरिन गेरु झाना झरत हैं ० | 
तुलसी । (य) माता ही को मांस तोहिं लागठु है मीठों घुख | 
फियत पिता को. छोहू नेक न अधाति है ।--केशव ! री 

लो आा-अ्रव्य० [ हिं० लग ] (१) तक | पथ्येत । ड००-अजहूँ | 
..छों राजत नीरणि तद करत सांख्य विस्तार । साँख्यायन से | 
बहुत महामुनि लेबत चरण सुचार |--सूर | (ख) चरत | 


ये ' 
पाक फटे हिय गोहूँ।>-जायसी (ग) छोबिन्ड ते लोहू के 
कं 


। 


चंछत को के चले सब सुख संग छगाय | औषम वासर | यही छांग है जो बाजारों में बिकता है । कोई कोई कछियाँ 
सिसिर विसि पिय मो पास बसाय “बिहारी । (३) | जो पेड़ों में रह जाती हैं, बढुकर रू जाती हैं। और 
समान | तुल्य । बराबर । उ००-(क) छितिये के शशि छों | फूल झड़ जाने पर नीचे का भाग फूलकर छोटी सी घुंडी 
बांदें. शिशु देखे जननि जसोई । यह झुख सूरदास के के आकार का हो जाता है, जिसमें एक या दो दाने होते 
मैनन दिन दिन दूनों होई ।--सूर । (ख) कहति न देवर | हैं। यही छूडी बोने के काम में आती ग की कूछम 


भी उसकी डाली को सिट्टी में दबाने से तैयार की जाती है । 

डेढ़ दो महीने में उसमें जड़े निकक आती हैं । इश् प्रकार 

की कलम जददी फूलने छगती है । वैद्यक में इसकः स्वाद 
चरपरा, कड॒आ, गुण शीतऊ, दीपन, पाचन, रुचिकारक, 
कफ पिच-माशक, प्यास और वसन को मिटानेवाला, आँखों. 

के लिये हितकर और शूछ, खाँसी, श्वास, हिचकी और 

जय रोग का नाशक माना गया है । छोॉँग से भवके द्वार क्‍ 

! 


एक प्रकार का तेल निकरूता है । उसका ब्यवहार सभी 


की कुबत कुझतिय कछह डराति | पंजर गात मैँजार ढिग | 

सुक की सू खति जाति ।--बिहारी 
लोकऋना अप>क्रि० अभ्र० [| सं० लोकन ] (१) दृष्टिगोचह होना 
-. दिखाई उ०--कांकत चीर ध्वजा रतनारे | सावन | 
भादों के घन बारे |--गुमाव ! (२) चमकना । (३) आँखों | 

में चकाचोंच होना ! द ५ 

हों ग-पंज्ा पुं० [ सं० लवंग ] (१) पक झाड़ू की कली जो खिलने 
के पहले ही तोड़कर सुखा ली जाती है । इसके बृक्ष माला- | 





ह बार, अफ्रिका के समुद्र तट, जंजिबार, मराया, जावा |. देशी और विदेशी जौषधों में होता है । वैद्यक में इसके 

पे आदि में होते हैं। छॉंग की खेती के लिये काछी मिद्दी ... शेर को वातनाशक, अभिदीपक्क, कफनाशक और गसिणी 
३ ..._. और विशेषतः वह मिद्ी जो अ्वाला-मुखी की राख हो या |. के वसन को दूर करनेवाला लिखा है। दाँद की पीड़ा में. 
रे! ... जिसमें बाल मिछा हो, अच्छी मानी जाती है। पहले जब दूषित कृमि हो जायें, इसको छगाता विशेष लाभदायक 

; हा इसेकी पनीरी में एक एक फुट पर वो देते हैं। इसका बीज होता है। छोंग का प्रयोग विशेष कर मसाऊे में होता है 

.... जहाँ तक हो, जब एक ताज़ा रहे, तभी तक बोया जाता है पय्या०*-देवकुछुम । श्रीसंज । कलिकोत्तम । झूंगह। खुषिर । 
... क्योंकि फूल सूख जाने पर बीज नहीं जमते। चार पाँच ती4ण । वारिज | शेखर । रूव। श्रीएुष्प | रुचिर।बारियुष्प । 


'हेष्यगणथ । ती जपुष्प्‌ | 

(२) छोंग के आकार का एक आभूषण जिसे खियाँ नाक... 

था कान में पहनती हैं । ७०--थदपि छोंग छकितोौं तझ 
तू नयहरि इक आँक । सदा संक बढ़िये रहै रहै चढ़ी सी... 

नाक ।--बिहारी 


...... झ्॒प्ाह में बीज उग आते हैं। पौधे जब चार फुद ऊँचे हो | 
.... .... जाते हैं, तब उनको पनीरी से उखाडुकर बीस बीस फुट 
.... की दूरी पर बाग में छगाते हैं। जहाँ यह छगाया जाय, | 
.... बहाँ की भूमि पोली और दोमद होनी चाहिए। मदियार, | 
आलू या दुकदक में यह पोधा नहीं शह सकता। यदि 5 द 
काली मिद्दी में बालू मिला हो और उसके नीचे पीली | ल्ौंगचिड़ा-संज्ञा पुं० [ हिं० लौंग + चिढ़ा < चिड़िया ](3) एक पकार हि 
ही और कंकड़ पड़ जाय, तो छोंग का पेडू बहुत शीक्र | 


) क्‍ 
रा का कबाब जो बेसन मिलाकर बनाया जाता है। (२) फुलकी 
+ अत्यंत घंती छाया इसको हानिकर होती है। 0 न 


कं रोटी । (क्र०) 
बैशने के समय प्रायः वर्षो का आरंभ है। बैठाए | 














|। / गा ला ६ १० [ हिं७ लॉग -- मुश्क ] एक ग्रकार के फूड ह । 
तीन वर्ष तक धूप से बचाने के छिये प्रायः | । 





कई मास | 








बैकछर 
हा या | 


ह्लागव्ा 
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लि 


तोगर[।-संह्ा 


[ हिं० लोग ] एक प्रकार की घास जिखकी प 


नुकीछी, बरियारे से कुछ अधिक बड़ी और चमकीछी 
ह घ्त उगती है ओर इसमें लौंग 
, जिनके डंठछ आयः चौकोर | 
और उनके पक जाने पर | 
» जिनमें बीजों से भरे चार , 

ए्‌ के ओर चिंचओठे होले हैं! 
छेग हसकी पक्तियाँ का शाण बनाए 
या सिचों-संज्ञा खी० [ हिं० लौंग +- मिचे ] 
'मिच जिसका पेड बहुत बड़ा 


| कडुवी मिच् 


#55 है. 


[कप 3, 


ड़. जन 
५ 


(8 
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अरे 
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हे 
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हा 
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रची भी कहते हैं ! 
छा ० 





बाखिक | 


पौ०- 


नह फू 
की 
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44% 
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हि 
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कोड! होने 
कर रद | 
तोडी-पेज्ञा श्ी० 
पनया हू 
कुंबाद की कबीर | 


पे 


.  लोडेबाज-वि० [ हिं० लौंडा + फा०वाज ] (१) (पुरुष) 


( 
[ 












आचरण करता हो | (जी) जो कम अवस्था के युवकों से | 
... भेस रखती हो । ( बाजार ) की 
डेबा जी-संज्ञा खी० [ हिं० लॉडा 4 फा८बाजी ] छकाडेबाज का 


काम । झांडों से प्रम रखना | 
ज्ीद-संज्ञा पु. [ १ ] अधिमास । मल सास । 


होद्र|-संज्ञा पुं० [ हि० लव ८ बालू ] वह पानी 


द गरा 

के कोदा&-ंज्ञा पुं० दे० “छाॉदा” | 
..  ल्ॉदी-संज्ञा ख्ी० [ देश० ] वह करछी जिससे खैंडसार में पाक | 
...... चलाया जाता है | (डुंदेछ०) 
। लॉन--ंह्ा पुं८ (१) दे० “लव॒ल (२) दे० “हछांद” 


















... उलूकनि के! छाइ आब ।--पच्माकर । (२) दीपक की देम । 
.... दीपशिखा हे 

हक पा संज्ञा स्ली० [ हिं० लाग ] (१) छाग 
...._ छोा इनकी छागी रहै निज मन मोहत रूप । तातें इस | 











छोका(-संज्ञा पुं० [ सं० लावुक ] 


.._ लो-संज्ञा ल्ली० [सं० दावा] (३) आग की रूपट । ज्वाला | ड०-- |. 
ः रि जो धरी है बेदरद द्वारे तोन होरी, मेरी बिश्हागि की | 


पा । "  डठो घन घोर दामिनी सी लागी कैटि 
चाह | राग | छ०ल्‍-« |... 700 


_.... रसनिधि छयौ छोयन नाम अनूप ।--रसनिधि । (२) चित्त ). 








् श् 20028 ! 
2, 
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य७०--लछोछीन < किसी के ध्यान में डूबा छुआ या मस्त | छ००«« 
ख्म व चीन्हें बावरी एर पुरुष के 





४५ ६2५0 


छान | 


् 
ज्ञाआ्>पक्षा रु 2] ॥ स० लाइक क््हू ] घी! | 


भूजा छाका परवाता। 
लोकिक-वि० [ स॑० ] (१) का 
शादहएरइक | 
घज्ा पु० शांत आश्राक्षा 
बकाए कक हत हू 





घाधारण नियम | 
लोकी+-संज्ञा ज्ली० [ सं० लाबुक ] (१) कह । घीआ। (२) काढ़ 
की वह नली जिसे सबके में रूगाकर मथ चुआते हैं। 
कस! एक प्राचीन 
आचाध्य का नाम | 
लीजञ्ञ-पंज्ञा पुं० [ अ० लौज ] (३) बादाम । (२) एक अकार की 
झिठाई जो काटकर तिकोनिया। बरफी के आकार की बनाई 
जाती है। इसमें प्राथः बादाम पीसकर डारते हैं । द 
यो७-- छैजात की गौट > वह ऐंड की गोट जो समोसे के जोड़ों 
पर बनाई जाती है | 


लो जोर! $ -सन्ञा पु० [ हिं० लो 4« जोड़ना | पीतल या काले है 


के कारखाने में वह काम करनेवाला जो भद्ठी के पास नेदा 
हुआ यह देखता रहता है कि धातु गछ गई या नहीं । घातु 
गरूनेवारा | 


| जझौदना-क्रि० झ० [ हिं० उलटना | (१) कहीं जाकर घुना वहाँ 
। ७०--(क) नख ते लि 


से फिरना । वापस आना । पलटना 
सिख का छखि मोहन को तन छाड़िडी लाटन पीढ दई। 


.. कबि बेनी छबीले भरी शैंकघारि पसारि सुजा करि बेहमह । |. ४॥#ऑ#ः 
... भई्ं । उसकी छची चौंकी चकी मुख फेरि तरेरि बड़ी जैखियाँ 
... चितई ।--बैनी ।(ख) सॉकरी खोर मैं कॉकरी की करि चोड.._. 
(२) इधर से उचर 
५--ताही समय दा हक 
याम घन उर सो... 





-थह गुज की मार कडोर अहों रहो मो छतियाँ गड़ि 


.. खरा फिरि कैटनहारों | «-पद्माकर 
. मुँह फेरना । पीछे की ओर मुह करना 





 छपकि के +---केशव । 
संयो० क्रिप्न्जाना पड़ना ।॥__..._... || 
क्रि० स० इधर से उधर करना । पछटना | उलटना। जैसे,>त 








पुस्तक के पन्‍ने लाटना । 













20,822 “से जमा; बा 
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' कोट पौर-संज्ञा खी० [हिं० लौद+अब॒ु6 पौद] (१) दो 





2. / हे 


छाए 
दिखाई पड़े । वह छपाई चिलमें डछदा सीवान हो! 


उल्टने पुछटने को क्रय! । (३) दे. “लोट पोड । 


किक 





रे 
उछटफेर ! हेश्-फेर | भारी परंदतन | 
म[-क्रि० स० [ हि. लोटन को सक० )(१) 





१:८६ 2: 
77 07: झं। घ | 
(२) बाइल कर्ता! । जैसे (को यदि आए वहां जाय, 
दे हि प्‌ । 
वो छब्हें शीटाका का! साकती हे १ (व) अब आ थे घन 
है, स्ट 2 के 200. पक द्.. व्यामट के 
पुस्तक उन्हें छोटा है । (३) किया का उस डे ए फेरना । 


क्षए्‌र्र! ४०५ 


छोटानां ॥ क०) दिल 
- हौटान-संज्ञा खी० [ हिं० लौटना ] छोटठने की क्रिया या भाव ! 


हि ह कोौटानी-किं० बि० [ हिं० लौटना ] छोटते समय । लछोटती बाए ! 
हे हे लो डा-संज्ा पुं० | सं० लोल या हिं० लंड | पुरुष की मूजंद्रिय । 
जोद, बकोदरा '>पंज्षा घु० [. सं० मब न डाली है | खी० लोदड़ी' 


लौदरी ] अरहर आदि की नर्स डाली जिससे छानी छाने का | क्‍ 
| लौहि-संझ्ा पुं० [ सं० ] हरिवंश के अजुसार अट्टक के एक पुन्र 


काम छेते हैं । ( दुअआज वा अतंवंद्‌ ) 


कीन्हेहू कोटिक जतन अब ॒गदि काई 


ख्प से 
चार्यों हराम रूप छछोने लोन 


कहु अचश्ज कौन +-रसनिधि । 


| बोनहार।-संज्ा पु०[ हिं० लोना नै द्वार (प्रत्य०)) [ स्ली० लोनहारिन] 


खेत काटनेवाला । छौनी करनेवाला 


सा कौना'-पंज्ा पुं० [ से० लूम या गेम | वह श्व्सी जिससे किसी पशु . ॥ द 
| हयाना[ &-कि० स्० (१) दे० काना हा 
|... बिलोकिये जिय की जीवन मूछि | रही भौन के कोन में. 


... के चुक अगछे और एक पिछले पेर को एक साथ बाँधते हैं 
.... जिसमें खुला छोड़ देने पर भी वह दूर तक न जा सके | 
.. झंज्ञा पुं० [ सं० ज्वलन ] इंघन । 


.. संझा पुं० [ सें० लवन ] फसिछ काने का काम | कटनी । | 


क्‍ _ क्दाई । छोनी 





._ सुंदर | उ०--खेलत हैं हरि बागे बने जहाँ बैठी प्रिया रति | 








.. लें अति छौनी ।--केशव । 











. डाबी | लहना । 








लो बरनों धन्य नंद जीवन युग तोलूमि ।-*सूर । 
० “लोमार | "7. 


.. इण्छरे 


मा मनन ४४७७७७७७शा (कक ब्यक०-धए 5 परी: पटीका# कर: की फ्री न्‍ ५४ -ब पद दिकापर कप भ८ 4०५ व3: 


| | $. के 
६; शक तक 
226 कण है 8 शा 220 
४8 /9 87 ॥ ॥। ध्व2 8 
| 





वह छपाई जिसमें दोनों ओर एक से बेल टे | 
| 
डी 


और-संज्ञा पुं० [ दिंग्लौद न फेर । इंघर का डथर हो जाना । | 


फैरना। पलछटाना। | 


भा ! (४) ऊपर गीचे करना । जेंत,-छपडु) | छा 


| लोहायस-बि० [ सं० ] छाहे या ताँबे छा बना हुआ । 
जय 
| ज्ोहा[सलथू-संज्ञा पुं० [० | एक भकार का आखब जा 


[ सं० लवण ] नमक । लवण | ड० लक) | 
कौन । भौ मनमोहन | ' 
लि पानी में को छौन +--बिहारी । (ख) प्रीतम पे | ल्ौहिता-संज्ञा पुं० [ दिं० लोदा ] वैशयों की 
करें: इश्क मैदान में तौ | 
| लोडितायब-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक गोन्न का नाम । 





नी नु-संज्ञा खी० [ दिं० लौना ] (१) फसलकी कटनी । कठाई। ३ 
._ (२) बह कटा हुआ डंठल जो दैकवार में आवबे | अकोश । | 


& सेझ्का श्ली ० [ सं० नवनीत ] नेनू । नवनीत । ड० -“लौनी कर. 
आनन परसत हैं कछुक खाइ कछु रूग्यो कपोलनि | कहि जन 


। -हहीक (-संज्ञा स्ती ० दे० 
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* ह्ली० (३) दे० “छोना । (२) दे० “छोगी” | 
ह-सब्बा पुं० [ स॑० ] (१) छोहा । (२) शखसाखा । 
ल्ी० [ थ० ] (५) दसती । (२) पुस्तक का छाडफ़ा। 
पूष्ठ | पन्चा | 





5 इकाए-छंज् पुं० [ सं० ] छोहार । 

लाहआ।[० क-पंझ्ा पुं० [ सं० | घुराणालुद्ञार एक भीषण नश्क का 
नाम | 

शोह छा! ₹--छंज्ञा पुं० | शे० ॥ छक्क अकारए का छथण जा दाह से 
बनाया! जाता है। यह राधायबमिक परिक्रिया ह्ाशा बनता 
है और ओबवधों में काम भाता है । 


छ्छ 
[ आवनेवाला 
आचाय्य | बह जो घातु विद्या का अच्छा ज्ञाता हो । घातुर, 





। ( वैद्यक ) 


योग से बनाया जाता 


का नाम ! 
तोल्लि-संज्ञा पुं० [ सं० | महादेव 


का सत्रिशुल्त | 


6५ 





का व्यापार करती है | लोडिया । 


लौहित्ग-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) एक भकार का धान जिसके चावल 

. छाछ रंग के होते हैं। (२) बहा पुत्र नद। (३) एक पवेत का 
नाम । (४) एक तीर्थ का नाम | (७) छाछ सागर |. 

| उअ०--(क) ब्याईं लाछ 


0, 


झोनजुही सी फूलि ।--बिहारी । (ख) काहे ते न स्याहे 


किरि. मोहन बिहारी जू को, कैसे वाहि व्यावों, जेले वाको.. 
मन ह्याई है ।--पश्माकर। (ग) वित्र बचन सुनिसखी 





झुआसिणि च्तीं आनांकाह ब्याह । छुवर राख जयमाल ड्ः 
मेलि डर ऊुँअरि रही सकुचाई ।-तुछसी |. द 
शी («्ंज्ञा पुं० [ देश० ] भेड़िय! । उ०--श्री 
मुखकरा के कहा--बहुत अच्छा, तू बन भेडिया ओर सब 
ग्वाल बाल होवें मेदा । सो सुनते ही व्योभासुर तो फूलकर . 
ल्‍्यारी हुआ और ग्वाल बार सब बने मेढ़े |+--लब्लू । 








 द्वाब-संज्ञा पुं० दै० “छुआब 
ह्वाशि ++-सक्ञा ख्री० दे० “लू 


ह्दाछ पे आक 9० दे० * छा | 


है 6 , 















एक जाति जो छोहे 








7 ॥ 


ब-हिंदी या संस्कृत वर्णमाला का उच्तीसवाँ व्यंजन वण, जो 


_ उकार का विकार और अंतस्थ अड्धच्यंजब मात्रा जाता है। 
इसका उच्चारण स्थान दुत्योष्ठ है; अर्थात्‌ दाँत और ओड से 


४ 5 कक अधामक | 2 पे अर व 
इच्धकाी उच्ञारण हाता पयज्ञ इंषचपुए हुता है; अथातू 





>वि० [ सं० ] कुछ झुका हुआ । ठेदा । बक्र |. 
... संज्ञा पुं० [ सं० ] बढ़ी का मोड़ । बंकर । 
कट-वि० [ सं० बंक ] (१) ठेढ़ा । बाँका । (१) कुटिल। जो 


सीधा न हो । (३) विकद । दुग्म । 3०-०रही है घूँवढ' 
पट की ओट | मनो कियो फिर मान सवातों मंन्मथ वकद 
कोह |-सूर । 


बंकनाल- संज्ञा पुं० [ स० | शरीश की एक बाड़ी का नास ) 








. बंकनाली-संहा ख्री० [ दि वंक + नाड़ी | साधुओं की बोलचाल 


. मैं सुषुम्ना नामक नाड़ी, जो मध्य में मानी गई है | उ०-+- 
वंकनालि सदा रस पीने, तब यहु मलुवाँ कहीं न जाय | 


बिगसे वँवल गैस जब उपने ब्रह्य जीव को करे सहाय |*« | 


हक दादू । 
... शेकर-संत्ा पुं० [ स० ] बह स्थान जह ले नदी मुड़ी हो | नदी 
का मोड 220 अल 
...... वंकसेन-संह्ा पुं० [ सं० ] अगस्त का बुक्ष 
... घअंका-संज्ञा क्ती० [ सं० ] चारनामे की अगछी मेंडी 
.._ धंकाटक-संत्षा पुं० [ स॑० ] एक पवेत का नास । 
.... बंकाला-संजा खी० [ सं० ] बंगाल की प्राचीन राजघानी का नास 
रा जिसके कारण उस देश का बँ पार नाम पड़ा।(राजतरॉगेणी) 
. बंंकिम-वि० [ सं० ] ईंषत्‌ वक्र कुछ ठेदा या झुका हुआ । 










व किल्ल-संज्ञा पुं० [ स॑० ] कटक । काँटा । 












रोग की गाँठ निकला करती है। 






क्ञा-संज्ञा खी० [ सं० ] (१) पशुओं की पसली की हड्डी । (२) 
कॉँड़ी । कड़ी । (३) प्राचीन काछ का एक अकार का बाजा। ! 





हए-्संज्ञा पुं० | ६9 


|] 
। 
। 
॥ 


|] 
| 
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बंगजीवन--पंज्ञा पुं० [ सं० ] चाँदी । 
णु-सं [ सं: गिर उ | बंगन-संज्ञा पुं० | ४० ) बेंगन । 
वह स्थान जो पेडू और जाँच के बी व में है और जहाँ 'वर्ध्म' | घंगम 





शभारत जे इसकी गणना पावन नाद में की. ४] है।.. 
स्घुवंश की प्राचीन प्रतियों से भी हु दिग्विजय के . 
गत इस नहीं का उबकेख है आए इसके किनारे हुण गे की 
बच्तदी कही श्‌ ; मर हे 
।) सगध या बिहार के पूव पड़नेबाला 
पदेश | बंगांछ । ्््ि 


विशेष--कऋण्वेदु में सब से पूर्व पड़नेवाके जिस अदेश' का 


उल्लेख है , बह कीकर्था (सगण) है। अथव संद्विता में 
'अंग' देश का भी गाम मिंखता है। संहिताओं में बेंगा 
नाम नहीं मिझऊता | फुतरेय आएउंण्यक में हो सब से पहले वेग 


हैश की चर्चा आई है; और वहाँ हे निवर्शलिरों की दुबछता 
पे है ः 


पैर हुराहार आदि का उल्लेख पाया जाता है। बात यह... 





उल्छेख है | 


महाभारत € आदि पव » में ।छेखा है कि क्षत्रिय शज्ञा . «- 
 बकि को कोई संतति न हुईं ।. तब उन्‍होंने अंधे दीघंतमा 
. ऋषि द्वार अपनी रानी के गर्भ से पाँच पुत्र उत्पन्न कराएं, 2 
.. जिनके नाम हए-+अंग, बंग, कॉलिंग, पुड और सुहा ।॥ 
.. इन्हीं के नाम पर देशों के नाम पड़े । आर. 
दो 3 (२) रॉगा नाम की चातु। (३) र 
कपास । (७) बैंगव । भंदा 4... 
धंगज-यंज्ा पुं० [ सं० ] (३) सिंदूर । (२) पीतल । 


| 





वि० (१) बंगाल में उत्पन्न होनेवाला । (२) बंगाली 


को छोटने पर पुनस्तीन यज्ञ करना चाहए।.. है गम 
तीथ यात्रा के छिये जाने की आज्ञा है। इसले. 
जान पड़ता है कि उस समय आय्ये वहाँ बस गए थे॥। 

... शतपथ ब्राह्मण के समय में मिथिला में वदेह वश प्रतिष्ठित. 
.. था। रामायण में आगज्यीतिःपुर ( रगघुर तेलेकश आसाम.... .- 
ह ह तक प्रागज्योतिष अदेश कहछाता था है की स्थापना का हे मा 









बंगाइक 
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स्वर नहीं ऊझगते । कछिनाथ के मह से यह संपूर्ण जाति 
। है ओर इसमें दो बार अंध्यम आता है। द 
..._ घंगाएक-संत्षा पुं० [ सं० ] एक रसौषध जिसमें रॉगा आदि आठ 
..... च्ातुर्ँँ एक साथ मिलाकर फूँछी जाती हैं । यह प्रमेह रोग 
.. पर दिया जाता है कम 
 विशेष--पारा, गंधक, छोहा, चाँदी, खपरिया, अभ्रक और 
 हाँबा बराबर छेकर जितना सब हो, उतना राँगा लेकर सब 
को एक साथ मर्दन करके गजपुट द्वारा फुँकते हैं। जब 
.._ भस्म हो जाता है, तब डसको वंगाइटक कहते ड्रं। 
. की मात्रा दो रती है; और मधु, हलदी के 
बा के रस में इसे खाते हैं । 
गज वंगेश्वर-संज्ञा पुं० [ 6० ] एक प्रसिद्ध रस 








0५ 








... हैं। इसकी मात्रा ३ रची है 





.. ..... हढदी का रस पिछाते हैं। 

पा ः पंचक-वि० [ सं० ] (१) घूत्त । घोखेबाज़ | ठग । (२) खल | 
../.... संघ पुं० (६) गीदड्‌ । (२) सोचियार । (३) चोर । ढंग । 
... घंचत-संज्ञा पुं० [ सं० ] [ वि० वंचित ] धोखा देना था खाना । 
आर धृत्तता | ठगी । हा कक न 
.... घंचना-पंझ्ा ख्री० [ सं० ] घोलखा | जारू । फ़रेब । छल । 


जैसे फिरतु सो पै बरनि न जाइ ।--केशव । 
| क्रि० स० [२० वाचन ] पढ़ना । बाँचना । 


--मैं इस कृपा से वंचित रखा गया हूँ । 






._ ३७७४ 


बे पा जय किक 





वेंगाष्टक | 
के चूण तथा आमले | 


विशेष--पारे का भर्म 4 तोला, वबंग का भस्म ८ तोला, 
.. ताँबे का भस्म ३२ तोछा और गंधक ३१४९ तोलछा छेकर मदार | 
.... के दूध में मकर फिर पिंडी बनाकर मूधर यंत्र द्वारा | 
...... फूकते हैं। जब भस्म हो जाता है, तब डले बंगेश्वर कहते | 
रे मोदर शेग में घी के |. 
. साथ देते हैं; और ऊपर से पुन॒तंवा का रस और गोमूश्न या | 


& क्रि० स्र० [ सं० बंचन ] धोखा देना । ढगनां। ड०-+ |. 
दंभ विकोक्यों कलह जो, दिल्ली नगरी जाइ। वचतु जग | 





. चंचित-वि० [ सं० ] (१) घोखे में आया हुआ। जो ठ्या गया 42 क्‍ 
.. हो। (२) भंछग किया हुआ | (३) विमुख | अछग । हीन। | 
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वि० बॉब्नेवाका | विभाजक । 
बंंडाह्व-पंज्ञा पुं [ स॑० ] (१) झूरों का युद्ध । (२) गोका । (ह) 
खोदने का औज्ञार । खबती |... ्ः 
धंठ-वि० | ० ] जिसका कोई अंग खंडित हो । हीनांग | जैसे -- 
छुला, छँडूरा, संजा आदि... दे 
संज्ञा पुं० (१) अविधवाहित पुरुष । (२) दास. (३) वामन । 
बौना | (७) कुंत । भाछा ।..... 
बंठर-संज्ञा पुं० [ स॑० | (१) वाड के बुक्ष का कॉपल । (२) 
के कछे का वह मोटा पत्ता जो उसे छिपाए रहता है 
पत्ता गाँड गाँठ पर होता है. और बहुत कड़ा तथा भूरे रंग 





॥ १0! 
हि 

















(६) मेघ | (७) कुता । 
बंठान्व-संज्ञा पुं० दूे० वबंदाका |. अप 
वंड-उंज्ञा पुं [ सं० ] (१) वह जिसकी लिंगेंद्रिय के अग्रम भाग... 

पर वह चमडा न हो, जो सुपारी को ढाँके रहता है। (२) 

ध्वजञभंग नामक रोग । रा 

पय्थै।5--दुश्चमों । द्विनश्ञक । 
|... वि० बाँड़ा | हीनांग 5 पे 
बंडर- संज्ञा पुं० [ सं० ) (१) मकक्‍्खीयूस | खूम | कजूस | (९) दी 
|... चह नएुंसक जो अंतापुर का रक्षक हो । खोजा |. 
| बैंडा-संज्ञा स्री० [ सं० ] इंश्वछी ख्ी । 
| चुंदून-संज्ञा पुं० [ सं" ] (६) स्तुति और प्रणाम । पूजन | 
























ढंग, 

















अत | बेदन शब्द से पाजत था पूज्य का जथ॑ देता हे | ह द 
। जैसे,--जगर्वदन द या 


_ विष का नाम । (४) एक अछुर का नाम । (७) एक ऋष ] 
का नाम । (4) बंदाक । बाँदा ।॥ ता" 
वंदनगाल, वंदनप्राह्मा-संज्ञा खी ० | सं० ] वदइनवार । 








| । बदनव[र-पन्ा ज्जी० [ स० वंदनमाल ] वह माल ञ्ञो सजावट के 2 | 
|... लिये घरों के हार पर या मंडप के चार्ते ओर उत्सव के 
|... समय बाँधी जाती है। उ०--सेजहि सुधारें पक, रोसनी मा 
|... उज्पारें एक, बाँवती वंदनवारें झारें फूछ क्यारी को ।-+राम | । ० 








_ विशेष--इस माला में फूछ पत्तियाँ गुछी रहती हैं .ः 








का होता है। (३) कुचे की पूँछ। (७) वह रस्सी जिससे... 
बकरी, गाय आदि को गले से बाँघते हैं । (५) स्तन । थन।.... 


विशेष - वंदन षोड्शोपचार पूजन में है। यह समस्त पद के... 


(२) शरीर पर बनाए हुए तिलक आदि चिह्न (१) पक - रे 












बैठ. 








बंद्नीय-वि० [ सं० ] वंदना करने योग्य | आदर करने योग्य । | कट द द 
बंदा-ंज्ञा खी० [ सं० ] दूसरे पेड़ों के ऊपर उसी के रस से पछने- | वंशकपुर-संज्ञा पुं० [ सं* बंशकपूर ] बखछोचन । 














बाछा एक ग्रकार का पीधा । बंदाक | बाँदा । बंशकफ- संज्ञा ० ] सैमल भादि का घूजा जो भाकाश में उड़ता 
श[०---बृक्षादनी । वृक्ष रहा । वंदाका । जीव॑तिका । शैखरी । फिरता है । हक 
सेच्या । बंदका । बंदक | नीझवछी । वंदाकी । परवासिका। | वंशकश-संज्ञा पुं० [ सं० ] बह पुरुष जिससे किसी वश का आरभ 
.. बशिनी | पुत्रिणी | बचा । परपुष्ठा | पराश्रया । कामबूक्ष! । ' हुआ हो | झूछपुरुष । द 8 3 
.. केशरूप!। ही । कामिनी । इयामा । कामबुक्ष || बशुकृश-संज्ञा स्ली० [ सं० | माकडेयपुराणाशुसार एक नदी जो 
विशेष-- इसका स्वाद तिक्त होता है; और वैद्यक में यह कर, महँद्र पर्चत से निकलती है। वंशचरा । ॒ 
पित्त तथा श्रम को दूर करनेवाछा कहा गया है । वंशुकार-संज्ञा पुं० [ से० ] गंधक |. 
ः बंदरु- संज्ञा पुंण । स० ] (१) स्तोन्न । (३) बाँदा । बंदाक | धंशक्षीयी-इंज्ञा खी० [ सं० | बंसकोचन । मत 
... बि० बंदनशी ः  धइंशुधरिका-संज्ञा ज्ञी० [ सं० ]दिव्यावदान के भचुसार एक अकार 
वंद्ञश्राह-संज्षा पुं० [सन ] डाकू ।.. |... का खेल । द 
.. दंद्धि-वि० [ सं० ] पूज्थ | आदरणीय । छू बंशञ-संज्ञा पुं० [ स॑० ] (१) बाँस का चावक । (२) पुञ्ञ । (३) 
 बड्ी-संज्ञा पुं० दे० बढ़ी ॥| ..._ |... छुछ में उल्ज्ञ पुरुष | संतान । संताते । कोलाद ॥ 









बंदीक-संज्ञा पुं० [सं० ] इन्द्र |. 
बंदीशुह्द-संज्ञा पुं० [ सं० ] कैद्खाना । 
-बंदीजन-संज्ञा पुं० [ सं० ] राजाओं आदि का यश वणन करनेवाडी 
..._ एक आचीन जाति । 
धृंद्य -वि० [ सं० ] बंदना करने योग्य । वंदनीय | आदरणीय | | 
.. . पूजनीय। ... द द 
.. धंचु-संज्ञा पुं० दे० “बंधु” द 
.... बंचुर-संत्ा पुं० [ सं० ] (5) रथया गाड़ी का आश्रय जिससे 
दोनों हरसे और घुरा प्रधान हैं। (२) गाड़ी में का वह स्थान | 
हा जहाँ सारथी था गाड़ीवान बैठकर उसे चलाता है । 
.. घुशु-संज्ञा पुं० [ सं० ] (५) बाँस। (२) बँडेर । (३) पीठ की | 
... हड्डी । (७) नाक के ऊपर की हड्डी | बाँसा। (५) बॉखुरी 





| शंशुजझञा-संज्ञा स्ती० [ सं० ] (१) बसकोचन | (३) कन्या । क्‍ 
' बंशतिल्लक-संज्ञा पुं० [ स॑० ] एक छंद का नाम । 


संतान | (२) वह की मथ्योदा रखनेवाला । 


द इसका आधुनिक नाम वंशधारा है।.. 
वंशधान्य-संज्ञा पुं० [ सं० | बाँस का चाचछ | 
वंशनती-संज्ञा पुं० [ सं० वंशनत्तिनू ] भाँड़ ! 








पंचम में. पड़ने पर होता है । 






बब्यआर-पह्या ३० [ (० । (१ है कुछ में उत्पक्ष | वशज | संतात । ५ ह कि, 


बाधा न्यञशा। सी | सं० | पक नदी जो महेंद्र पर्वत से निकली | द 
है । यह नदी मध्य प्रदेश में है । इसे वंशकरा भी कहते हैं।..._ 


वंशनाश-संज्ञा पुं० [ सं० ] फलित ज्योतिष के अनुसार पुक योग... 
जो शनि और राहु के सूथ्य के साथ एक रमन में, विशेषतः 


चंशनैत्न-पंज्ञा पुं० [ सं० ] ईंख के अँकुरवाके डंढल जिन्हें जमीन मैं. । ४ 


...._ (३) एक अकछार की इस । (७) खड़्ग के बीच का वह भाग 5 | 
. जो डँचा होता है; अथात्‌ जहाँ पर वह अधिक चौड़ा होता |... गाड़ने ले इंख का नया पौधा उत्पन्न होता है। आाँखा । मा, 





..... है। (८) बारह हाथ का एक साल । (५) बाहु आदि की | वंशपन्न-संज्ञा पुं० [ सं० ] हरतारू । 


.. छम्बी हड्डियाँ। (१०) युद्ध की सामग्री । जैसे, रथ, ध्वजा 
....._ हत्यादि | (३१) विष्णु | (१२) वंशछोचन । (१३) फूछ । | होती है । (२) एक प्रकार की मछली । (३) हरताऊू । 
... थो+--वंशज | वंशकृत्‌ । वंशक्षय । वंशच्छेद इत्यादि ।_ | चंशपत्रपतित-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक छंद का नाम । 
ऋषि-संज्ञा पृं० [ सं० ] वे ऋषि जिनके नाम वंश ब्राह्मण में ह शंशुपत्नी-संज्ञा ख्वी० [ सं० ] (३) एुक | ही 

आए हैं. |... घास जिसे बाँसा कहते हैं। इसंक 






















| बंशपत्रक-संज्षा पुं० [सं० ] (६) एक अ्रकार की इख जो सफेश 








धंशलोचन-संज्ञा १० [ तं० |) बसलौच 28 पदक के 


हे 


शलोचनमा । तुगाक्षीरी। वरशी । ! 
झुभा । 
| शेचना। | 
पी । 


घृथथा[०--त्वक॒क्षी 

वंशज | क्षीरिका । तुंगा। ध्वकक्षीरी । झु 

बंशक्षीरी | व्वक्सारा | कम्मेरी | श्र ता। वह 

5 रोचनिका । पिंगा । वंशशकरा! । बेशुलदण । 

... धंशलोचना-संज्ञा खी० [ रं० ] बंसलोचन। 
...... घधंशशकरा-संत्ा स्वी० [ सं० ] बसलोचन । 

_.. . - धघंशशलाक 

2. डंडा 










.... धंशस्थ-रं्षा पुं० [ सं* ] बारह वर्णोका एक वर्ण जिसका व्यवहार | 
..... संस्कृत काब्यों में अधिक मिलता है। इसमें जगण, तगण, | 



















.. जगण और रगण आते हैं। जैसे,--प्था जु वंशस्थ विरंधि | 
... धावती । नलाय तीनों कुछ को छजावती। इसे वबशसस्‍्थविक 
....  घुशुट्वीन-वि० [ सं* |] (१) जिसके बह में कोई न हो । 
०. (२) अपुत्र द 
....  बेंशानुचरित-संत्षा पुं० [ सं० ] प्राचीन राजबशों की कथा । 
... विशष-यह पुराणों के लक्षणों में से एक है । द 






ही 
















पं : पूर्वोत्तर क्रम से सूची । 
.. घंशिक-सक्षा बुं> [ क० ] ( 


₹ की लकड़ी । (२) काछा गल्षा। | 
- कैलारा! । द | 

















रा मुरली । (३) पिष्पलो | 
ह शव; «संज्ञा स्ली० [ स० 







... करके बनाया जाता है | बाँसरी | झुरठी । 






चाहिए, पर खेर, छाल चंदन आदि की कड़ी की अथवा सोने, 
बॉडी की भी 












27 अत | (७) एुक जाते का मास । 
वककच्छु-वतंज्ा पु०[ सं० 








स्ती० [सं० ] बीन, स्ितार आदि बाजोंका | 


मिवश । | 
हा | घंइ्य-वि० [ सं० ] बंशी | वंशज | 


बुंशाचली-संज्ञ क्ली ० [ सं० ] किसी बंश में उत्पन्न पुरुषों की । 


५. धंयिकानतज। खी० [ सं ](१) अंगर की छकड़ी | (२) बसी । | 


(१) मेंह से फूँककर बजाया जानेवांला | 
.. शक प्रद्धार का बाज! जो बॉस में सुर निकालने के लिये छेद |... 


विशेष - पुराने अंथों में लिखा है कि घंशी बॉस ही की होनी पा 


हो सकती है। यह वांस्तेंव में बाँस की एक | 





. विशेष--कथासरित्सागर में लिखा है कि उञ्यिनी के राजी. 





५ 3 
ह्व्‌ँ 22 । ५ 


.. कह बह वंशी जो एक साथ दो बजाई जाती है, अलगोजा 
कहलाती है। प्राचीन काछ के गोपों में इस बाजे का अचार 
बहुत था । आम 

यो०-- बंशीयर ! 

(२) चार कण ८ 

है। (३) बंसकेचन । 3 
वंशीधर-संज्ञा पुं० [ सं० ] श्रीक्षृण , जो बंशी बजाया करते थे 
वशीय-बि० [ सं० ] वंशोहूंव । कुछ में उत्पन्न । जैसे,--चंढ्व- 

. बंशीया। द द 

विशेष-- इस शब्द का श्रयोग यौं 

कश्ता है | द 





डाक 


हन, रा 


गेक शब्द 


चंशीवट-संज्ला धु० [| स॑० | क्षुदाबन में घह बरणंद का पेड जिसके ५ द 


नीचे श्रीकृष/ बंशी बजाया करते थे । 


' हा बंशीवादन-संज्ञा पुं० [ सं० |] व शी बजाना 
| वशोहूव-बि० [ सं० | वंशज | कुछ मे उत्पन्ष 


बंशो क्ृता-संहा खी० [ सं" ] बंसलेचन 
संज्ञा पु० (१) पीठ की रीढ़ । (२) वह बड़ी छकड़ी जो... 
छाजन के बीचेाबीच रीढ़ के समान होती है। बँडेर । 

ब-संज्ञा पुं० [ सं० ] 
(४) बाहु । (७) मन्नण । ह 
(५) बसति । बस्ती । (५) वरुणालय | झम्लुदे । (१०) 


..._ (१७) अछा । (१६) खड्डधारी पुरुष 


(१२१) अचेता 
... वि० बलवान 
. अ्रव्थ० [ फ्रा० ] और । जैसे,--शांजा व रईस । 


बक-संज्ञा पुं० [सं० ] (१) बगछा नाम का पक्षी | (१) 


.. जिले भीम ने सारा था। (५) कुबेर। (६) एक यज्ञ का... 


| एुक आचीन जनपद जी ञ दाके ; 





किनारे था । 





(१) बायु | (२) बाण । (३) वरुण । | ॒ है 
(६) कल्याण । (७) सांत्वन। 


शादूल । (१३) वख । (३६३) कोई का कंद्‌। सेरकी । (३१३) 
जल में उत्पन्न होनेवाले कंद। शालतूक। (१७) बंदब। 
(१७) झुर्वा नामक... 
छता | (१८) बुक्ष । (१५) कलश से उत्पन्न ध्यनि। (२०). 


अगस्त का पैडू या फूल। (३) एक दैत्य का नाम जिसे... 


जिसके बजानेवांढे छोर पर एक जीभ |... श्रीकृष्ण ने बाल्यावस्था में मारा था। (४) एक राक्षस मा 














(४॥॥३४५५१६। 


क्‍)क2 ७-2 तक. पका 





बकपँचक-संज्ञा पुं० [ सं० ] क 
... छकर पाणमा तक की पाँच [ताथयां । 
कुयृत्र-पंज्ञा पुं० [ सं> ] आसव आदि भबके 
किये एक यंत्र या बश्तन, जिसके हुँ 
की टेढ़ी भक्की छगी रहती 
बकवूच्ि-संज्ञा खी० [ स॑+ ] धोखा देकर काम 





मकाकने 


में रहने की बुत्ति । कदाचार | 
बकल्त-संज्ञा पुं० [ स॑ं० ] बगले की तरह घात में रहनेवाला! । 





कप! अजुष्य । 
बकातत-संज्ञा खी० [ अ० ] (१) दूसरे के किस 


काश केस काश 


... सदेसा जोर देकर कहना । दूतक्म। (३) दूसरे के पक्ष का 
... मंडन। दूसरे की ओर से उसके अलुकूछ बातचीत करना । 
. जैसे,--+उन्हें जो कुछ कहना होगा आए कहेंगे, तुम क्यों 
.._ उनकी ओर से वकारूत करते हो । (४) अदालत थां कचहरी 
.. में किसी मामछे में बादी या प्रतिवादी की ओर से प्रश्नोत्तर 
.. या वादविवाद करने का काम । मुकदमे में किसी फरीकृ की 
... तरफ से बहस करने का पेशा । 
रु धृद्दा७--बकात चलना या चमकना 5 वकालत के पेशे में आमे- 
दनी होना। बकारूत अमना वकालत के पेशे में लाभ होने 
लगना | 


यी ७" वकालतनाना! । 





- बकाखतन-क्रि० वि० [ अ० ] बकीछ के हाश | अशालतन का क्‍ 


५ 7 - डछदा। 
.. वकालछ्तनाप्रा-संहा पुं० [ अ० + क्वा० ) वह अधिकारपनत्र जिसके 


हारा कोई किसी वकीऊ को अपनी तरफ से मुकदमे 


...... में बहस करे के लिये मुक्रर करता है । 
.. बकाछुर-संज्ञा पुं० [ स० ] एक राक्षस का नास । 
... विशेष--इस नाम के दो राक्षस हुए 


... राक्षसी का भाई और कंस का अलुचर था। 








गृह से निकलकर वन में जाकर रहते थे । 


के शुक्ल पक्ष की एकादशी हे 


इक्जक 


हिल तल कर कल न सका + ५ ५९ "+न+ पक जत न एज जाबनली न्‍नकन 5. 


| 
| 


है 










। 
| 


| 
द 












अधिकार मिला हो कि वह अदालतों 


लछेह की ओर से बहस करे । 


» आुदास्थिह 5 


बकुलञा-संज्ञा खी० | झ० ) कुटकी बामक आोषधधि 
बकुल्ली-संज्ञा छ्वी० [सं० ] (१) काकोली नाम की ओषधि। 
(२) बकुछ । मौरूसिरी । द 


बकूओ -संज्ञा पुं० | अ० | 


आुहृ[००-बकूअ में आना 5 प्रकट होना । घटित होना । 


बकूफ-अंज्ा पुं० (० ] (१) जानकारी | ज्ञान । (२) बुद्धि | संसक्ष । 
थो०--बेवकूफ ८ सूखे । दी 
वबक्त-पंज्ा पुं० [| भ० |] (१) क्षमय । काछ | हज 
घुह[०-बक्त काटना <+ (१) किसी प्रकार समय बिताना । (२) जी 
हलाना । वक्त की चीज + (१) किसी समय वा ऋतु विशेष में 
मिलनेवाली चीज़ | (२) किसी विशेष समय में गावा जानेबाला गौत ; 
या राग । जैसे,--कोड वक्त की चीज़ गाइए ।! बक्त खोना 5 * 


समय सह करनी | 2 
(२) किल्ली बात के होने का पंमय | अवसर । मौका | 


पर । जैले,--इसे रख छोड़ो, वक्त पर काम आवबेगी। वक्त... 


अवसर चुंकता । मोक़ा आने पर भी काम न करना ॥ 


(३) इतना समय कि कोई काम किया जा सकै। अवकाश |... 


- फुरसत। 
क्रि०प्र ०--निकरव| ।-- निकालना ।--मिंलनां | 
(४) मरने का नियत समय । मुध्युकाल 
क्रि० ध्र०---आा जाना ।-+आ पहुँचना 


| बक्तन्‌ फौकृतन-क्रि० वि० [अ० ] (३) थदकदा । कमी कमी।. 
एक को श्रौकृष्ण ने कम पा 
अपनी बाल्यावस्था में मारा था। यह पूतना नाम की रा 

हम के सरेको वक्तव्य-बि० [ ₹० ] (१) कहने योग्य । वाच्य । (२) कुछ कहने 


.._.. भीमसेन ने डस॑ समय सारा था, जब पाँचो पांडव छाक्षा- 


(३२) यथासमय । 


सुनने लायक । (३) हीन | तुच्छ रा 
सैज्ञा पुं० [ सं० ] () कथन । बचने । (२) वह बात 
किसी विषय में कहनी हो पा, 


झुदू० > वक्त पर 5 अवसर आने पर । कोई विशेष परिस्थिति होने... 


... ताकना रूमौका देखना। इस बात की अतीक्षा में रहना कि कब... | 
... उपयुक्त अवप्तर मिले और कोई बात कहूँ | बक्त हाथ से देवा कल... 











श्र ३) कथन । 


हु बक्त-पंज्ञा पुं० [ सं० ] (१) झुख । (२) तगर की जड़ । (४) एक 
..__ प्रकार का छंद जो अजुष्टुम छंद के अनुरूप होता है। (७) 


क्राम का आरभ | 
.. शौ०--वक्तूज । 
 घक्तताल--संग्ञा पुं० [ सं० ] वद्द तार जो झुंह से उत्पन्न किया 
छोड़ने से । 


.... वबक्तृतुंड-संज्ञा पुं० [सं० | गणेश। 


...... थबक्तदल-संज्षा पुं० [ सं० | वाल, 
.. वक्तुबाइ-संज्षा पुं० [ सं० ] वाराही कद । 
...... धक्तुवाख-संज्ञ पुं० [ सं० | नारंगी | 

...... धतक्तशब्या-संज्ञा खी० [ सं० ] गुंजा | छुंघची । 

बरकासवबं-संज्ञा पुँं० [ से० । छाछा | थूक 






























५. जायदाद। 
क्रि० आ०--करना । 
हु (३) किसी के डिये है चीज था घन सम्पत्ति आँदु 
सा) ग्रीडु देगा. | (क्र०) 
। .... घकफनामा-संज् पुं० [ अ० वंकक +- क्रा० नामा ] वह पत्र जिसके 


दानपन्न । 


.. क्रि० प्र०--दैना ।““मिलना । 
(२) काम करने से विराम । 
:. +क्लि० प्र०७-- मिलना । 


पै 


ः : घुक्क-वि० [ ० | (१ ) देढ़ा । बीछा। कंज का  उट्य 






+:/। ०+ 


स्व-पंज्ञा पुं० [| सं० ] (१) वक्तता। वाग्मिता। (३) व्याख्यान। | बक्कगल्-संज्षा पुं० [ सं० वक्त + गला ] एक प्रकार का बाजा जो 


जाय | जैसे, बंसी को बजाने से या मुँह में वायु भरकर | 


रे चक्रदष्ठि-संज्ञा खी० [ सं० ] (१) टेढ़ी इड्टि । (३) क्रोध की £ ष्टि। 
। बक्रधर-संज्ा पुं० [ हिं० वक्र + धर ] ट्विंतीया का टेढ़ा ले दमा 


मे । बच्ोत्क-संज्ञा पुं० [ स॑० 


_ बषफ-संज्ञा पुं० [ झ० ] (१) वह भूमि या संपत्ति जो घम्मार्थ ः 
दान कर दी गई हो । किसी घम्मे के काम में छगी हुई |. 


| बक्रनालिक-संज्ञा पुं० [ सं० ] डल्ल। 


(२) किसी धर्म के काम में धन आदि देना। घर्स्मा्थ दान । | 


अनुसार किसी के नाम कोई चीज़ व्कुफ़ की जाय। | - 
ता | चक्रोंद-वि० [ सं० ] जिसका अंग देढ़ा हो 
.. ब्कृफा-संज्ा पुं० [ ० ] (१) अवकाश । अंतर । छुड्दी। मोहरूत। | 
..._| वक्रित-वि० [सं० | जो देढा हो गया हो 
मा बक्रिम-वि० [ सं० | देदा । कुटिक हम 
। ब्रक्की>वि० [ सं० वक्रिनू ] अपने साग को छोड़कर पीछे 'छौटने- 
ग्‌ । तिरछा । (३) झटिल । दाँव पेंच चलनेवाला । हे 
प्दी का मोड़ । बाँका । (२) तगरपाहुका। | 


7 हे ही होती है। वि० दे० “वक्रगति” । 


































ले फूँककर बजाया जाता है । 

ब॒क़्भामी-वि० [ सं० वक्रमामिन्‌ ] (३) टेढी, चार चलनेवाला |. 
(२) शठ । कुल । 

| बक्रशुब्फ-संज्ञा पुं० [ स० | ऊँद। 

| घक्रच खु-संज्ञा पुं० [ सं० | तोता । छुक पक्षी | 

| घक्रताह्य-संज्ञा पुं० [सं० ] एक प्रकार का बाजा जो झुंह से बजाया 

जाता है | वक्रनाछ । द 

| बक्कतु 'ड-संज्ञा पुं० [ सं* ] (१) छुक पक्षी । तोता । (२) गणेश । 

| चक्रदप्टू-संज्ञा पुंण [ 8० ] झूकर । सूअर । 
























) भद हाट । 


चारण करनेवाले, शिव । 

(१) पशुन 
शुक पक्षी । तोता |... ० पे 

क्रमाल-संज्ञा पुं० [ सं० ] वऋताल नाम का बाजा जो ,सुंहसे 

 फूककर बजाया जाता है। 


चुगलखोर । (२) 


वि० ठेढ़ी नाकृचाका । 
बक्रपुच्छु-लंज्ञा पु० | ह५ | कुंता 
वक्रपुष्प-वंज्ञा पु | सं० ] (१) अगस्त का पेड । (१) पलाश । 
| घक्रथ-संज्ञा पुं० [ स॑० ) मूढय | दाम । हक 
| बक्रशब्या-संज्ञा ्ली० [ ० ] (१) कड़वा कदूदू या घीया। (२) 
छाछहू फूछ की [विषरांगली । हा, 







संज्ञा पुं० (१) हंस । (२) सर । साँप । रा रा 











बाहछा। - | 
विशेष +-- फालत आ्योतिष । जो अं अपनी ; साकि से ' श कक न, 
 बारगी दूसरी शशि में चछ जाता है. उसे अति जा आओ 7. 


भाव कहते है "यह बहता, मंगल आदि पाँच पर मे 
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विशेष--किसी किसी आचार्य ( बैसे “बक्रोक्तिजीवितल 
. के करता ) ने वाकचातुय्य को ही काव्य की आत्मा कह 
. दिया है, जिसका और आयाथ्यों ने खंडन किया है ! 





. केबल भॉंठ कुछ टेढ़े हो जायें | मुस्कान । स्थित ।.. 





स>पज्ञा पु० [| स० ] सुश्रत के अनुसार पक प्रकार का मच | 
[द्ू-संज्ञा पुं० [ सं० वच्षत ] (१) पेट और गछे के बीच में पड़नेवाला 
- भांग जिसमें खियों के स्तन और पुदुषों के स्वन के से चिह्न 
होते हैं। छाती। उरस्थरू । (२) बैल । 
हि 0 मत कि! पुं० [ सं० ] डर । छाती । 
 वक्तो-संज्ञा स्ली० [ सं० ] अशिशिखा । 
चच्च-संज्ञा पुं० द्वै० “वक्लु” | | 
वज्षोग्रीय-संज्ञा पुं० [ सं० ] विश्वामिन्न के एक पुत्र का नाम । 
.  बक्षोजञ-पंज्ञा पुं० [ सं० ] स्तन । कुच 
... व्ञोरुद्द-संज्ञा पुं० [ सं० ] स्तन । कुच । 














_ वच्यमाणु-वि० [ सं* ] (३) वाच्य। वक्तव्य । (२) जिसे कह | 


रहे हों । जो कथन का प्रस्तुत विषय हो । 


वगगल्लाप्लुल्ी -संज्ञा स्नी० [ सं० |] दस महाविद्याओं में ले एक जिनकी | 


पूजा का महत्त्व तंत्रों में वर्णित है। 


. बेगे हहू-अ्न्य० [ सें० ] एक अव्यय असका अथ यह होता है | 
कि इसी प्रकार और भी समझिए” । इत्यादि। आदि। |. 
जैसे,बैछ, डँट, हाथी वगेरह बहुत से जानवर वहाँ | 


आए थे 


विशेष--इसका प्रयोग वस्तुओं को पिनाने में उनके लामों के | 


.... अंत में संक्षेप था छाधव के लिये होता है 
.. सच डी-संज्ञा खी० [ सं० ] (१) स्ारिका। मैना 
गा (३) एक शख्र का नाम । 
... धर्-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) तोता 
रा (३) कारण । 
बज्ञा पुं० | सं० बचू , वचन | चचन | वाक्य | _ 


। (२) बत्ती । 


... चचदनसंज्ञा पुं० [ सं* ] (१) मलहुप्य के मुँह से निकला हुआ 2 द 









-झाथंक शब्द | बाणोीं | वाक्य | 





भारती । वाचा | वणमातृका । व्याहार | छपित । 


8का-संज्ञा स्ली० [सं० ] ऐसी मंद हँसी जिसमें दाँत न खुल, 


द | चजह-संज्ा ल्री०. 
झुक पक्षी । (२) सूथ्य | | 


6 बज्ञा-संज्ञा स्वौी० [ अ० वजत्र ] (१) संघटन । बनावदे 


[०--इरा । सरस्वती । आह्यी । आषा । गिरा । गीदेंवी । । हु 








इे्छ बँज्ञॉश्श...... * 
वचन गुधति-संज्ञा खी० [ सं० ] जैन घर्म्म के अनुसार वाणी का ऐैह 


) 
|... संयम जिससे वह अशुभ बूत्ति में प्रवृंच्त व हो । 
वचनलक्तिता-संज्ञा खी० [ सं० | वह परकीया नायिका जिसकी 
बादचीत से उसका उपपति से पैम छक्षित या प्रकट होता 
हो | 3०--अंगन की छांबे सूषन की स्घनाथ सराहि से 
सियरातें | आपनी श्रीति, गये! उनकी प्रगठी प्रगठे शुख के 


हियरा तें । काहे को आजु हो हमसों करहि ये आतु- 
राई की धातें। में निज्र काव घुनी जो कही यह कारहिह 
सखी सो गोपाल की बातें.) के 
घजनविद्ग्धा-संज्ञा ल्ली० [ सै० | नायिकाओं का एक-सेंद । वह... 


परकीया नायिका जो अपने वचन को चतुराई से नायक की 
श्रीति का साधन करती हो । उ०--जअंब को घर को घनी 


आवै घरे तब छोंतो कहूँ चित दैबों करों। पद्माकरंबे....... #-. 














बछरा भपने बछराव के संग चरेवो करो. | अरु ओऔरन के घर... 

हम सो तुम दूनी दुह्यवन लेबो करो । नित साँक्ष सकारे 
हमारी हा | हरि गैयन को दुह्ठि जैब्ो करो ।--पद्माकर |. 
बजनीय-वि० [ सं० ] कथनीय । मा 
संहा पुं० निंदा । शिकायत | 
| घचर-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) कुक्कुद । (२) शढ | हि 
| बचा-संज्ञा ली० [ सं० ] (३) बच नाम की ओषधि । बि० दे. 
बच” । (२) सारिका पक्षी | मैना | 
| वच्छु#-संज्ञा पुं० [ सं० वच्चस , प्रा० बच्छ |] डर। छादी ||. | | * औ॥ 7 
| बज़न-पंज्ञा पुंण [अ० ] (१) भार | बोझ । (२) तौल। (३) 

- मान | भय्यादा | गौरव । 









|. क्रि० प्र०--रखना । द 

| घज़नी-वि० [ अ० वजन + है ] (१) जिसका -बहुत बोक्ष हो 
भारी । (२) जिसका कुछ असर हो । मानने योग्य-। बी 
अ० ] (१) कारण । हेतु 4(२) प्रकृति । (४) |. 


* केक 








रचना । 5 
(२) चालढाऊ । सजचज । (३) झूप। आक्रांत छ) 
दशा । अवस्था । (५) रीति। प्रणाकी । (६) मुजरा 
मिनहा | कटती । | 

क्रि० प्र०--करना ।--होना 













| बज्ञादार-वि० [ अ० वज़ा+-फ्रा० दार ] जिसकी बनावद 


( 


सि) (२१) वह बूत्ति था आयक 





दा न पंच पु० | आ० ।($ है: । 
सहायता जो विद्वानों, छात्रों, संम्यासियों, दीनों या बिगड़े 
हुए रईसों आदि को दी जाती है। (३) वह जए था पाठ जो 
.. नियमपू्वऋ प्रति दिन किया जाता है। (मुसलमान) 
क्लिक धह०-पर्दना | 
.... क्षीफादार-वि० [श्र बच्ञोक्ता + फ्रा० दार ] वज़ीफ़ा पानेवाला । 
.. बज़ीर-संज्ञा पुंण [ अ० ] (१) वह जो बादशाह की रियासत के 
..» प्रबंध में सऊाह या सहायता दे। मंत्री । असात्य । दीवान | 
(२) शतरंज की एक गोडी, जो बादशाह से छोटी और 
शैष सब मोहरों से बड़ी होती है। यह गोडी आगे, पीछे 
दाहिने, बाएँ और तिरछे जिधर चाहे, उघर और जितने घर 
05 7 चहे,उतनेघर चछू सकतीहै। ४ ह 
.... वज़ीरी-संज्ासख्नी० [अ०]व्जीर का काम या पद. 
..... संज्ञा पुं० घोड़ों की एक जाति जो बलूचिस्तान में पाई जाती 
है। इस जाति के घोड़े बड़े परिश्रमी और दौड़ने में बहुत 


< तेज होते हैं। इनके कंघे ऊँचे ओर पुद्ठे चाड़े होते हैं । 







































कुछी करके नथनों में पानी देते हैं। फिर सुँह धोकर 
कुहनियों तक हाथ थोते हैं, और सिर पर पानी छगे हाथ 
फैरे हैं | अंत में पाँव घोते हैं । इसी आचार का नाम वज 
है )। उ०--कां भो वज व मन कीन्हे का ससाजद सिर 
नायें। हत्या! कपट नि्माज गुजारे का भो मक्का जाये ।--- 
. कबीर) | 
.././.।/.......  क्रि० भ०--करना । । 
यह 5 .. वजूद--संज्ञा पुं? [ अ० ] (३) सत्ता । अस्तित्व। (२) शरीर। 












































[०--वजूद पकड़ना « प्रकट होना । अस्तित्व में आना। 








....  छाता # उत्पन्न करना | 
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ऋषि की खोज सें पुष्कर गए | वहाँ पता चछा के दधी 





..' . घज-संझ्वा पुं० [ अ० बुजू | नमाज़ पढ़ने के पूरे शोच के लिये ः न्‍ 
पाँच भादि घोना । ( सुसलमानों का नियम है कि नमाज़ हा 
पढ़ने के पूवे वे पहले तीन बार हाथ धोते, फिर तीन बार | 


देह । (३) संष्टि । (७) प्रकट या घटित होना । अभिव्यक्ति। |. 


वजूद में आना उत्पन्न होना | प्रकट होना । बजूद में. 


लत [[त-संज्ञा खली ० [ अ० वजूह का बहु० रुप | कारणों का ससुह ४ । ; 
विशेष--यदह बहुचन शब्द है; और इसका अयोग भी सदा |. 
बहुवचन में ही होता है।.“*“|_/"...... |  योयों में से एक। (७) वास्तु विद्या के अलुसार वह स्तभ 
._ (खना) जिसका मध्य भाग अष्टकोण हो। (<) विष्णु के _ 
। 2 _ चरण का एक चिह्न । (५९%) अज्ञक। (६ ३०) गेकिलाक्ष 
.._ बरुक्ष । (११) इचेत कुश । (१२) कॉजी । (१३) वज़पुष्प । 


जज 


0२८४ बन्‍नामनफप्पाथा/राव $ककनसा सम कक 


हा | 





का देहावसान हो गया । इस पर इंद्र उनकी हड्डी हुंढ़ने करे 


पुष्कर क्षेत्र में उनके सिर की हड्डी मिली) उसी का वच्ध ः 


ही 


. बनाकर इंद ने असुरों का संहार किया । भागवत में लिखा 


है कि इंद्र ने दुच्ासुर का वध करने के लिये दुधीचि से 


_बच्ध बनवाया था। मत्स्यपुराण के अजुसार जब विश्वकर्मा ने 


सूथ्य को ऋमयंत्र (खराद) पर चढ़ाकर खरादा था, तब 


छिझकर जो तेज निकछा था, उसी से विष्णु का चक्र, रू... 


का शूछ और इंद्र का वज्ध बना था| वामनपुराण में छिखा है ._ 
कि इंद जब दिति के गे में घस गए थे, तब वहाँ उन्हें 


बालक के पास ही एक साँस पिंड मिछा था| इंद ने जब 


डसे हाथ में लेकर दबाया, तब वह लंबा हो गया और 


 डसमें सौ गाँठ दिखाई पड़ीं। वही पीछे कठिन होकर वह 


ने गया । 
कंथाएं हैँ 


सी प्रकार ओर और पुराणों में भी भिन्न लिन : 


पर्थ्या०--हादिनी । कुलिश । मिहुर। पवि। शतकोदि। 
.._ इवर | शंब । दंभोछ्ति । अशनि। स्वरुस । जमारि | शतार। 
_ आतघार । आपोत्र । अक्षज । गिरिकंदक । गो। अश्नोत्थ। 


दस इृत्याद | द | 
वैदिक निर्ंट के अनुसार--विद्यत्‌ । नेमि । हेति। नम $ ॥ 
पद 5 । धुंक | बंध । अंक | कुत्छ । कुलिश | तुज । 
तिम्म | मेनि | स्वधिति | सायक । परशझु॥..रररः 
(२) विद्यत्‌ । बिजली । क्‍ 


_ क्रि० प्र०--गिरना ।--पड़ना । ग 
सुद०--वज् पड़े ८ दंव से मारी दंड मिले। सत्यानाश दी।(छियाँ) 


(३) हीरा । (४७) एक प्रकार का छाहा | फ़ोलाइ । 


.. विशेष--चैद्यक के अंथों में वज॒लौह के अनेक भेद कहे गए हैं।. का 


अथा--नी हपिंड, अरुणाम, मोरक, नागकेसर, वित्तिरांग, 


- स्र्णवज्र, जैवालवञ्न्‍र, शोणवज्ञ, रोहिणी, कॉकोछ, मोथवज्ञक _ रा 
और मदन |. ०7 
(७) माला । बरछा 
. ओर भईद्द भीर। आंते अधात, कछु नाहन सूझत, वच्ध 


ड०--हरन रक्मिनी होत है, हुहू ४ 


चलूहि ज्यों नीर ।--सूर । (६) ज्योतिष में २२ व्यत्ीपात _ 











अत्यत इढु और पुष्ट | गैसे,--यह मसाका ..ब सूखे 
बच्च हो जायगा । (२) घोर । दारुण । भीषण | उ००--वज्ा 
अगिनि बिरहिनि दिय जारा। सुरूगि. सुझूगि दंढि के सह 
छारा ।--जायसी । अल 
धड्ाुककद-सज्ञा पुं० | संक | हनुमान का एक नाम | 
बज कंदक-संज्ञा पुं० [ स॑० ] (१) रुनुह्ी वृक्ष । थूहर ! सेंहुं 
(२) कोकिलछाक्ष बुक्ष 
चज्जर्कश्शाह्प्रह्ी-संज्ञा पुं० [ स॑ं० ] भागवत पुराण के अनुसार 


._-अद्वाइंस नरकीं में से एक नरक का नाम । हु 
 बज़कंँद-संज्षा पु० [ सं० ] (१) जंगली सूरन या जिमीकंद | (२) 
.. शाकरकद | कंदा। (३) ताल के वृक्ष का फूछ । | 
द्य्‌ ज्ञक -संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) वच्ञक्षार। (२) फछित ज्योतिष के 
अनुसार सूथ्य के आठ उपग्रहों में ले एक, जो सूथ्य से तेइंसवाँ । 
नक्षत्न होता है क्‍ 
 बज़कपातली-संज्ञा पुं० [ सं० वज्ञकपालिनू ] बोदों की महायान 
शाखा के जनुसार एक बुद्ध का नाम । 
पा वज़कारक-दंश पुं० [ सं० ] नख नामक सुगंधित द्वध्य । 
. बज्लकालिका-संज्ञा खी० [ तं॑5 ] बुद्ध की माता मायादेवी का | 
द एक नाम । द 
. बज़कीट-संज्ञा पुं० [सं०] एक पकार का कीड़ा जो पत्थर | 
.... था काठ को काटकर उसमें छेद कर देता है । 











. शिला ही शाछगाम की बटिया बन जाती है 


.. चज्कूद-संज्ञा पुं० [ सं० ] (३) पक पर्वत का चाम। (२) 


हिमालय की चोटी पर का एक प्राचीन नगर 


.. बज्ञकेतु-संहा पुं० [ सं० ] मार्कडेय पुराण के अनुसार एक राक्षस | द 


जी नश्क का शजा! था ! 






. रे उद्र रोगों में होता है । 





दैक्षह्न हूँ 


बज्जगोप-संज्ञा पुं० [ सं० ] बीरबहूटी नाम का कीड़ा! । 
वंजखप्ा-संज्ञा पुं० | सं० वजचर्मत्‌ ] गेंडा ।._ गज 
चज़ज्वाला-तंश ज्ली० [ सं० ] (५) क्रिचन देत्य की पौन्री का 


वज्तु ड-संज्ा पुं० [ सं० ] 


३ सार-संज्ञा प० [ २० | वैद्यक में एधक श्सायन योग जिसका ह 
न व्यवहार शुल्म, शूछ अजीण शोध धथ! भमदांश्नि शा ः बज़॑नस-दक्षा ५० [ सत० ] नूसिह 2 मी 

| चज़नाम-संज्ञा पुं: [ सं० ( १ ) स्कद के एक जले चर कई नाम | ० 

.... विशेष-- सॉँभर, सेंघव, काच और सौवचल लवण तथा | । 
.... जवाखार और सजी सम भाग छेकर चूर्ण करते हैं; और उस |. 
...._ चूर्ण को थूहर के दूध में मिगोकर तीन दिन तक छाया में. हा 








बा बह 
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नाम । (२) कुमकण को पक्षी । 


वज्ञहाकिनी-संज्ञा ल्ली० [ स॑५ ] महायान शाखा के तांत्रिक बौद्दों.. 
को डपास्य डाकिनियों छा एक वर्ग, जिसके अंतर्गत ये भाद 


हाकिानेया सानी जाती हं---छाध्या, शाला गीता. सत्या 


पुष्पा, घूपा, दीपा और गंचा। इनकी पूजा तिब्बत में. 


होती है । 
(४) मशक । मच्छडु । (७) थूहर । सेहँड । 


वहा अहम करयां था | 


चंज़द त-संज्ञा पुं० [ स॑० ] (१) चूहा । (२) सूजर |. रा 
वज्जइंती-संहा स्ली० [ हिं० वज्ञ +- दंत ] एक प्रकार का पेड या 


पौधा 


विशेष--इसकी दतुवन अच्छी होती है और वैद्यक में इसकी 


जड़ वमनकारक कही गईं है 


| पद्धदुएू-संज्ञा पुं० | ० | (१) इंद्रगोप नाम का कीड़ा। बीर- ४ 


बहुटी । (२) भागवत के अनुसार एक अखुर का नाम 


| वज्दुम-संज्षा पुं० [ सं+ ] थूदर का ब्क्ष । स्व॒ही । लेहुँड । 


विशेष---कहते हैं कि गंडक नदी में इन कीटों के हारा काटी हुईं । धृज्धधर-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) इंद्र । (२) बौद्धों की महायातर हे हा | क्‍ 


शाखा के अनुसार आदि बुद्ध 


विशेष--ठिव्बत के तांत्रिक बौद्ध मतानुसार ये प्रधान छुछ, 
प्रधान जिन, गुह्मपति तथा सब तथागतों के प्रधान मंत्री 

.. आदि, अनंत और वज्ञस॒स्व हैं । अपदेवताओं ने इनसे द्वार... 

. मानरश प्रतिज्ञा की थी कि बौद्ध धर्म के विरद्ध कभी . ||. 


प्रयत्न ने कर्गे 





हैक 2 





रद 


घद्ध प्नी-संज्ञा खी० [ सं० ] माषपर्णी । पक की आह 
च् घोगि १ - संता स्री० [ स० ) बाहसार दुक देवी है द्र्से छुर्‌तु ० 
द नी भी कहते हैं । कक बी + 
घज्जञश्थ-संज्ञा पुं०ण | स० । क्षात्रय 
चज़ल्लेप -संज्ञा पुं० [ स० | एक मसाऊझ! या पलचस्तर जिसका 
... करने से दीवार, मसूत्ति आदि अत्यंत दृढ़ भौर मज़बूत हो 
जाती 
चिश्‌ दो तरह से बनता है । एक में तो तेंदू और कैथ 
के कन्ने फल, सेमर के फूछ, शलकी ( सलूई ) के बीज 
.... घन्‍्वन की छाल और बच को लेकर एक ब्रोण पानी में 
..... डबाछते हैं। जब जलकर आठवाँ भाग रह जाता है, तब डसे 
... .... उतारकर उसमें गंधा बिरोजा, बोर, गूगछ, मिलावाँ, 
....... कऋंदुसु गाँद, रा, अछसी और बेर का गूदां घोटकर 
मिलाते हैं । दूसरा मसाऊा इस प्रकार है। लाख, कुंढुरु 
गोंद, बेल का गुदा, गैंगेरन का फल, तेंदू का फल, महुए 
.. का फल, मजीठ, राछ, बोल और आँवछा इन सब को 
ः रे भर पानी में उबालते हैं । जब जश्मांश रह जाता है, तब | 
7 काम में छात्तेदें। ० 
छा घज़वार्क-संज्ा पुं० [ सं० ] पुराणानुसार जैमिनि, सुमंत, बेशं- | 
........ धदायन, पुलस्थ जोर पुलह नामक पाँच ऋषि, जिनका नाम | 
लेने से वज्पात का भय नहीं. रहता । 
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नाम । 
घपृथ्या० -- मारीची । तिपुखी | व्ञकालिका | विकट । गौरी । | 
.. . ७../.. (२) बुद्ध की माता मायादेवी का एक नाम |. 
मा, घधज़विष्कभ-संज्ञा प॑० | स॑ं* ] गरुड़ के एक पुत्र का वास । हे 
2 जल शद्धवार-पज्ञा ६० [ सं | महाकाल रुह्र का एक नास ॥ 


हर धारे खड़ग के आकार में स्थित की जाती थी । 





३७ छब् 
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बुजासाय्य-संज्ञा पु० | 


४ रा घ्‌ आशा रे स्री० [ सं० (५) बौद्धों की एुक देवी का | 


चज़वेग-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) एक राक्षस का नाम । (२) एक रद 
जो  बच्ची-संज्ञा पुं० [ सं० बज्िन्‌ ] (१) 
-संज्ञा स्ली० [ सं० ] जैन मत के एक संग्रदाय का मास |... 


.. | बज़ेश्वरी-संज्ा ली० [ सं> ] (३) बौद्धों की एक देवी। (२) ः 


| .. पर सोने ले मंत्र लिखते हैं । इसके उपरांत उस वज्ञ को 
|. किसी जितेंद्विय पुरुष के हाथ में दे देते दें. और 
.._. मंत्र जप करके वज्ञकुड में हवन करते हैं। इस प्रयोग से 
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'झप्मा शि--संज्ा स्री० [ सं ] बीश' छम्मे के जेंडु जार जुक 
आकार का सनायं | 





द वर्जला-संज्ञा पुं० [ से० | हीरा । 


वज्ञसुख्य-संज्ष पुं० [ सें० | एक छुद्ध का नाम | 

वजइस्त-संज्ञा पुं० | सं० | इंड । 

वज़ाँग-संज्ञा पुं० [ से० ] (१) स्प | साँप । (२) हलुमान । 

बजद्ञाँगी-संज्ञा सखी ० [ स॑० ] (१) गवेधुक । कौड़िला । (२) इड- 
जोड़ नाम की छता जो चोट छूगने पर ऊगाई जाती है । 

वज्ञा-संज्ञा ल्ली० [सं० ] (१) इनुही । थूहर । (२) गुहच। 
(३) हुगा 





मैपाली बीडों के अनुसार तांत्रिक हक 
कहते हैं । यह गृहस्थ 

के साथ बिहार मे रही. 
में ऐसे आचाययों का बड़ा... 


से० 
बोद् आचार्य जिले तिब्बत 


होता है और अपने 


- मान हे 


 बजामिपवल-संज्ा पुं० [ सं० ] प्राचीन कारू का एुक प्रकार का . व 


भनुद्दान जिसमें तीन दिन तक जो का सच पीकर रहते थे । 
कक 


+ बज्ाध्र-संत्ा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का अञ्ञक जो काछे रंग का... 


होता है । 
बवजायुघ्ष-संज्ञा पुं० [ ० ] ड्द्र। 


| घज्चावर्त-संज्ञा पुं० [ स॑० ] एक सेव का नाम। ड०-सुनत 


मेघवर्तक सजि सैन के भाये । जलवे, वारिवतं, पवनवर्स, 
बज्ावते, आगिवतेक जलद संग छाये +-- सूर।. 
वज्ासन--ज्ञा पुं० [ सं० ] (५) हइ योग के चौराप्ती आसनों में. का 

हे एक जिसमें गुदा और छिंग के मध्य के स्थानको बाएँ पैर. 
. की एडी से दबाकर उसके ऊपर दाहिना पैर रखरूर पाछथी |! 
. छगाकर बैठते हैं । (२) वह शिर। जिस पर बैठकर बुद्ध मा 
देव ने बुद्धत्व छाम् किया था। यह गया जी. में बोधिहुम 

के नीचे थी 3 का, 
(२) एुर प्रकार की 
ह्ेट। | 


संज्ञा खी ० (१) थूदर । स्लुड्ी । (२) तिधारा । नरसेज । 











एक तांजिक अनुष्ठान जिसे वज्भवाहनिका भी कहते हैं।.. 


. इसमें बज बनाकर मंत्रों द्वारा अभिषेक करते हैं और उ 









र॒ छाख बार 


















बड़ा । पकोड़ा । (३) एक तौछ जो आठ भारी की होती 
ओर सोना तौछने के काम में आती थी। इसे छुद्दम 
 ब्रक्षण और कोकछ भी कहते थे ।३० शुजा>॥$ मसाशा, 
.. ७ साशा > $ शोण, २ शोण ८ १ वदक | 
उछुद-संज्ञा पुं० [सं० ] श्वेत बबंरी । सफर बनतुरूसी | 
बरपनत्रा-संज्ञा खली ० [ सं० ] बृत्तमछिका नामक फूछ का पौधा । 
खन्पनत्री-संज्ञा खी० [ सं० ] शखान-भेद | एथरफोड । 
बृटर-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) चोर | (३) बढेर नामक पक्षी । 











(३) पगड़ी । 
बटसाविज्नी-संज्ञा स्री' 
.. घढ़ का पूजन करती हैं। 
बद्ार क-पंज्ञा पुं० [ स० ] रखी । 
.. शंडिका-संज्ा ल्ली० [ सं० ] बदी | गोली । 
... बरटी-संदा स्ली० [ सं० ] गोली या टिवि 







क्‍ टिकिया! । बंदी | क्‍ 
सा को ह घडु-सज्ला घु० |! सु० ] (्‌ ) बाहइक (| ( २) बरह्मचारी । साणवक ! जे 
..... घटुक-संज्ञा पुं० [सं० ] (१) बालक । (२) माणवक । बह्यचारी। 
2 (३) एक भेरव । बहुकमेरव । 
... धटोद्का-संज्ञा खी० [ सं० ] भागवत के अनुसार एक नदी जो | 

...॑. पवित्र मानी जाती है । 











(२) शब्दकार 
पक वि० (१) सूख । (३२) शठ । (३) मे 
... धड्धब-संज्ञा पुं० [ स॑० ] [ ल्वी० वड़वा | घोड़ा 











के शिखर पर हो । गृहचू डए | घोरहर । घरहरा । 
.... पूर्य्या०--गोयानसी | चंद्रशाढा । छूटागार । 
.._ घड़िश-पंज्ञा पुं० [ सं० ] (१) बंसी जिससे मछली फँसाई जाती. 
है। कैदिया 
या नद॒तर छगाते हैं । ( वैद्यक ) 























......_  जीविका का निर्वाह करता हो । रोजगार करनेवाला 
ला .. * वैश्य । बनिया 2 


(२) 


 इकबईे 





.. धृठर-पंज्ञा पुं० [ सं० ] (१) अंबछ नामक एक बर्णतंकर जाति। |. 
..... शड़सी-संज्ञा ख्री० [ सं० ] वह शाह या घर जो किसी प्रासाद | 


(२) चिकित्सकों का एक अख्ा जिससे बेघते | 


.... घबिकू-संहा पुं० [सं० ] (१) वह जो वाणिज्य के हारा अपनी |... 


ः | है । ० .._ चौहान वंश में भी एक बत्सराज हुआ । छाट देश का प्‌ः 
3 पे चौलुक्यवंशी राजा इस नांभ का हुआ है | । 
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कि 2 


[ सं० ] छुक देश का मास जो नक्षत्रों के. 


बत्स वो घ-सपंज्ा घु० 
 श्रथम घग सै 
जुहटशतुश<« 


बत्सतरी- संह्ा खी० [ स० ] बह 


कछाए ३ 


बविशेष--छबोत्सने 


के 
| 


५ 
। 


ब्कव्ष्य छः 
री 


# 3 | 


तु 


गए हुए कपड़े में पोटकी बाँथकर रखते हैं। उपयुक्त मात्रा... 
र युक्ति के साथ सेवन करने से यह रसायन, थोगवाडही, 
. बातनाशक और अिदोषन्न कहा गया है। वैद्च छोग इसे... 
. जवर और छकवे में देते हैं | इसके प्रयोग में बड़ी सावधानी... 
. चाहिए; क्‍योंकि अधिक माज़ा में होने ले यह विष श्राण- ४. 
. भाशक होता है। इसके योग से हत्युजय रस, आनंद मा  । 
 मैब रस, पंचवक्त रस आादि कई असिद्ध औषधें बनती हैं। || 
प्थ्य[०--अर्ूत | विष | छजुझ्ा | महोषध | गरह । भाशणं | ; हा रा 28 
नाग । स्तोकक । श्रणहारक। स्थावर । कर 





| चत्लर-संज्ञा पुं०[ सं० ] उतना काछ था समय जितने में एुघ्घी..*|. 


सुय्य की एक परिक्रमा पूरी करती है और सब ऋतुओँ की... 
एक डद्धरणी हो जाती है। काल का वह मान जो बारह ||. 
महीनों या श्ब७ दिनों का होता है । वर्ष । साछ। बरस |... 
वृत्लराज-संज्ञा पु [ स॑० ] एक शांजा का नाम । 
विशेष--इस नाम के अनेक राजा हो गए हैं । एक तो के 
... का असिदू राजा था, जो गौतम बुद्ध का समसामयिक थ 
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|; बह 7] था द ३७६४७ 
बाव्सश्य रक्ष, जिस मे पिता था माता! का अपनी सताते ये प्ुदाशय- हू हे बता घोड़ा! | (रे है एक प्राचीन 
गति रतिभाव था प्रेम प्रदेशित होता है3।_.....ैैै शा का बांस | 


....  घत्सात्ी-पंज्ञा ख्री० [सं० ] तरबूज । कछींदा॥ बन-पंह्षा पुं० [ सं० ]. (१) बन । जंगछ। (२) बाटिका | (३) 
घत्लादूनी-संज्ञा स्ली० [ सं० | गुहुंच | गिलोय । जल । (७) घर | आकूय । (५) चमसा नामक यज्ञ-पात्र । 
। 





.. घत्लाखुए-संज्ञा पृं० [सं० ] कंस का अजुचर एक राक्षस जिले (६) रहिम । (७) शंकराचाय्य के अनुयायी संन्यासियों की 

०. कृष्ण मे बाल्यावस्था में मार था | एक उपाधि । (५) फूछों का गुच्छा । 

हा बुदली-पंज्ञा ख्ी० [ सं० ] कथा । बात द बनकशणा-संजा खी० [ सं० ] वनपिष्पली 

मा वदक-संज्ञा पुं० [ स॑० ] वक्ता । कहनेवाला द धनकुंडल-संज्ञा पुं० [ सं> ] अच्छी जाति का सूरन या जिमीकंद। 
ना घद्तोब्याधात-संज्ञा पुं० [ सं० ] कथन का एक दोष जिसमें चनचं इन-पंज्ञा पुं० [ २० ] (३) अगुरु। अगर । (२) देवदार । 
रा एक बात कहकर फिर असके विरुद्ध बात कही जाती है। | चनचंद्विक्ा-पंज्ञा स्ती० [ सं० ] मलिका कण 
. * “४ क्‍ . जद - हा बाद ली । मुंह । (२) अगला भाग। | चनचर-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) बन में अमण करने या रहनेवाला । नि, 
रा बदन्य-वि० [० ] (१) अतिशय दाता । डदार । (२) मधुर- ९) माली मनु्य मो पाता । 60) शत गा गा 
4 मं 2 की . | धनज्ञ-संज्ञा पु० | ४० (9) वह जो वन (जंगल या पानी) में कप 
(छः 








































| बी का रा 5 सर कग गा क्‍ | लय हो मल (३ धन लोथा। 
2 का फल । (७) जंगली बिजौरा नीबू । (६) बनकुलथी। 
ब्ण्यज्ी ५० [ स० अबवदिन | कृषय पक्ष | जैसे नसों बंदि 8७ । | डर (्‌ ) व (्‌ ) 38" 2 

 बनआ-पँजा खी० [सं० ) (३) मुद्॒पर्णी। (२) निगुडी । (8). 


.. धदुखाना#-क्रि०्स० [ सं० विदूषण | दोष देना । भला बुरा | गा 
..._ कहना । इलज़ाम छगाना। उ०--हम सब जानत हरि की | - सफेद कंटकारि । (४) बनतुझूसी । (७) अश्वगंधा । (९) 
> .... बनकपांसी | की 


चाहे । तुम जो कददत हरि राज करत नहिं जानत ही कछु |. 
का में ? डभ्रसेन बैदारि सिंघासन छेंग कहत कुछ नाते। |" जीर-संजा ६० ६ स० ; का कि 
..../ धप तें राज, राज तें आगे तुम सन सब्ुझ्त बातें | सूरश्याम | बंनंतिक्त-्तंत्ा पुं० [स० ।इरीतकी । इड। | 
का ..*.. बहि भाँति सयाने इमही को वहुसाते ।--सूर धनतिक्षिका-संज्ञा खी० [ रं० ] (१) पाठा । (२) पथरी नाम | 
..... घंध-संज्ञा पुं० [ सं० ] घात । नाश । मारण । बि० दे० । बा कल हब 
... बधक-पंज्ञा पुं [ सं० ] (१) घातक । हिंसक। (२) ब्याघ। | | [ स॑० | मेष । बादर-। 
(३) सत्यु (9) दे० “बंधक” । _ बंनदीप-संज्षा पुं० [ 0० ] वनचपएक । 
. - बथजीवी-संज्ञा पुं० [ सं० वबजीविन्‌] वह जो वध करके जीविका | घनुदेव-संहा पुं० से? | बम का अवेधाता पका | 
_हिवांह करता हो । ..... | बनदेवी-संज्ञा खी० [ सं“ ] वन की अधिछात्री देवी । 
अंत हे .. ३ का  घनपिष्पल्ली-संज्ञा खी० [ सं" ) छोटी पीपल ता । 
..... | बनप्रिय-तंज्ञा पुं० [ सं० ] (१) कोकिल । (२) बहेड़े का वृक्ष |. 
| (३) कपूर कचरी । (3) सार हिरन । मा 
रे न स्ली० [सं० ] सेबती का पौधा या फूछ || |. ० 
कु  घनमालता-संज्ञा खी० [ सं० ] (१) बन के फूलों की माला। (२) ).. ः 
|... पक विशेष प्रकार की माला जो सब ऋतुओं में होनेवाले .. 
परोह 5 अनेक प्रकार के फूछों से बनती और घुटने तक लंबी होती 
रे प । । पा | ग् का का ० थी। दैसी साछा कण! चारण करते मे 
"॥ ....._| बनप्राल्ो-बि० [ सं० ] वनमाला घारण करनेवा 
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बैब्डपँ.../ै््ररर््््ः व. 5 वी -.  :..... 
वन-समूद । बुक्ष-समूह । (२) वन के बीच गई हुईं पगर्डडी। | वेनॉत-संज्ञा 5० | स० । वन प्रांत । जंगछी भूमि या मैदान |... 
(३) वसुदेव की एक दासी का नाम । वनायु-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) पुक आरचीन देश का नाम जहाँ का. 
पनरूदद-संज्षा ३० ( सं० । कमल । घोड़ा अच्छा होता था। (२) इस देश में रहनेवाली जात । 
ह-संज्ञा क्नी० [ स० ] (१) बन को शोभा । वनश्री। (२) (३) पुरुवा के एक पुत्र का नाम । द 





कदली | केछा |. 
वबनवास-संज्ञा पुं० [सं० ] (१) बन का निवास । जंगल सें रहना 


.._ (२) बस्ती छीडुकर, जंगल में रहने की व्यवस्था या विधान । 
 झुदहा०- वनवास देना ८ जंगल में रहने की भज्ञा देना | बस्ती 
| छनिका-संज्ञा खी० [ सं० ] कुंजबन । क्‍ 
| बनिता-पंज्ा खी० [ सं० ] (१) अनुरक्ता खी। भिय 





छोड़ने की आज्ञा देना |. वनवास छेना » बस्ती छोड़कर ज॑गल में 
ला अंगीकार करना 


बि० अजगर में रहनेवाला | वनवाती। 


 बनवासक-वंज्ञा पुं० [सं० ] (१) शाह्मली कंद । (२) एक आाचीन | 


नगर जो कादंव राजाओं की राजधानी था ! 


घन वबासी-वि० [| स० वनवासिनू | | खी० वनवा सेनी ) बन में | 


 रहनेवाला । बस्ती छोंडुकर जंगल में निवास करनेवाला 


.. संज्ञा पुं० (१) ऋषभ नामक ओषधि । (२) वाराही कद । 
. (३) ज्ञाल्मली कंद । (४) नीलमहिष कंद । (७) दोणकाक । | 


...  डोम कौआ | बड़ा काला कौआ। (३६) दक्षिण में तुगभदा 
, -की-शाखा वरदा नदी के किनारे बसा हुआ एक प्राचीन 
.. .- नगर जो कादंब राजाओं का प्रधान नगर था । 
.. घनविलासिनी-संज्ञा स्ी० [ सं० ] शंखपुष्पी छता 
.... बनशुकरी-संज्ञा ल्ली०.[ सं० ] (१) कपिकच्छु । केवाँच | (३) 
जप जंगली मादा सूअर 
... घनश्एंगार-संज्ञा पुं० [ सं० ] गोखरू । 
... वनसंकट-संज्ञा पुं० [ सं० ] मसूर । 


... घनसुथ-संत्ा पुं७ [ सं० ] (१) बन में रहनेवारा। (२) वानप्रस्थ। | 


2070... (३) खुंग 
... बनस्थली-संहा खी० [० ] बन भूमि 
रे अमीन | जम 


.... धनस्था-संज्ञा खी० [ सं० ] अश्वत्थ । पीपछ का पैड 





.... चनस्पति-संज्ञा ख्रीं० [ सं० ] (१) वह दृक्ष जिसमें फूल नहीं 


न दिखाई पडें ) केवल फल ही हा। जैसे,---गूछर 














पौधा । (३) बढ वृक्ष | बरगदु।. 








न कौन सी जावियाँ होती हैं, 






















 बनेच्चर-पसंज्ञा पुं० [ सं० ) बन में फिरनेवाला मलुष्य । बनचढ। आर 
अरण्य देश । जंगली रे 
....| घनोकस-संज्ञा पुं० [ से० 
.. बड़, पीपल आादि बढ वर्ग के वृक्ष । (मसु०) (२) बृक्ष मात्र । रा 


हो कि पौधों और दुक्षों आदि के क्या क्या रूप | 


वनायुज-संज्ञा पुं० [ सं० ] वनायु देश का घोड़ा । 


| छानालव-संज्ञा पुं० | सं० | गेरू । ह 


हस्तिशुंडी छता । हाथी सूडी + 
गरम कौआ । 


बनालिका-संज्ञा ख्ली० [ सं० | 
धनाश्रय-संज्ञा पुं० [ सं० ] काछा कोआ | डोम 
प्रियतमा । 
(२) स्त्री शत । (३) छः वर्णो की एक बृत्ति जिसे 
तिलक! और 'डिला' भी कहते हैं। इसमें दो सगण होते हैं । 
जैसे,“ ससि बारू खरो | शिव भार चरो | कल 
वनितामुख-संज्ञा पुं० [ सं० ] माकडेय पुराण के अनुसार मलुध्यों जा 
.. की एक जांते। शो  । 
घनी-संज्ो पुं० [ सं वनिन्‌ | वानप्रस्था रा कि 
वंज्ञा खी० [०] छोटा वबन। वनस्थलीं। उ०--भति ४.० 
चंचल जहूँ चलदले, विधवा बनी, न नारि ।- केशव । 
| बनेकिशुक-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह वस्तु जो वैले दी बिना माँगे 
मिले, जैसे वन में किंशुक बिना माँगेया प्रयास दिए... 


मिलता है 


जंगली आदमी । 
 बनेज्ञा-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) आम । (२) पर्षट । पापड़ा ।. 
| बनोत्सग-संज्ञा पुं० [ सं५ ] (३) देवमंदिर, वापी, छूप, डपवन 
आदि का उत्सग जो शास्रविधि से किया जाता है। मंदिर, 
कुआँ आदि बनवाकर सर्वसाधारंण के लिये दाम करना। 
(९) ऐसे दान या उत्सगे की विधि । गम, । । . रा. 
(१) वह जिसका घर बन में हो । | 
वनवासी | (२) बंदर । ला मा हा रा 
| बनौषध-सेज्ञा ल्ली० [सं] वन की ओषधियाँ। जंगली जड़ी ड्री। 
| बन्य-वि० [ सें० ] (१) वन में उत्पन्न होनेवाला 
(१) जंगली । 
























. रे गुंजा । (७) भबरमुस्ता । 
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. शैलददे 















छः 


(३) निर्वाह । पू्णता | छझ०--अब कूच ही करना सह 

खेत से न बफ़ा छही ।--सूदन । 
क्लि० अ०--करना । द हु जप] 
.._ (३) मुरौवत । सुशीरता | उ०--बे खाये ते बेवफ़ा बफ़ा 
है झहराह । मीने कीने दूर ज्यों तेही ते रह जाई | 





...... सपनीय-वि० [ सं० ] बोने योग्य । हे ५ आम कभी, 
..... दपा-संज्ञा ख्वी० [ सं० ] (१) चरबी। मेद। (६) वब्मीक। बॉबी । | 
का शा पुं० [ सं० बपुस्‌ ] (१) शरीर । देह । (२) रूप ।  । 
_ बपुष्टमा-संकज्ञा खी० [ सं* ] (१) पद्मचारिणी छलूवा। (२) हरि- | 

.. वंश के अनुसार काशीराज की एक कन्या, जो परीक्षित के | 
श्धानद्ष | 


पुत्र जन्मेजय से ब्याही थी । 
| बफाद[र-वि० [ आ० वक्ता 4 फ्रां* दार ] [ सज्ञा वफादारी | (१) 


... विशेष--हरिवंश में लिखा है क्लि राजा जन्मेजय ने एक अश्व- | 
.._* मेष यज्ञ किया । उनझी पत्नी वयुष्टमा साथ ही बैठी थी 8 0 लेक मेक करनेवाछू। | (३) अपने काम _ 
को इमानदारी से करनेवाऊा । (३) सच्चा । 


... हब ने अश्व के शरीर में अविष्ट होकर उसके साथ सहवास | । द 
|... किया। जब मारा हुआ जश्व जीवित दिखाई पड़ा, तब ईद | वफात-संज्ञा खी० [ अ० |] मरण | खत्यु । 
..... की चाल का पता छगा | जन्मेजय ने ऋद्ध होकर इंद्र को | क्रि० अ०--करना ।--पाना ।- होना । 

० | ह शाप दिया कि अब से अश्वप्रेघ में तुम्हारा कोई पूजन ने. वेबा- हा स्ली० [० ] (१) मरी । महामारी । फेल | 
करेगा । उन्होंने ऋत्विक ऋषियों को भी देश से निकाछ |... जैसे,--दैजा, प्ठेग आदि (९) छत का रोग |. 
या और वपुष्टमा का भी तिरस्कार किया । डक्षी समय | _ कक? म०ट आना काइना हा कैएए । 
. गंधवेराज विश्वावसु ने आकर राजा को समझाया कि इंद्र ने |. 
..... तुम्हारे अश्रमेध यज्ञों ले डरकर रंभा अप्सरा को वपुष्ठमा का |. 
.... शरीर घारण करा के भेजा है। ऋत्विज़ों को निकालने ले | 
... तुम्हारा जश्वमेष का एुण्य क्षीण हो गया। ...... 

चसप्ता-संहा पुं० [ सं० वध ] (१) पिता । जनक । (२) कविं। | 
रा (३) नापित | नाईं । (४) बीज बोनेवाला पर पके । 
..... छृञ्न-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) मिट्टी का ऊँचा घुस जो गढ़ या नगश | हक 

। की्‌ खा से निकली मिट्टी के ढेर मे चारों जोर उद्ाया | बश्ु-उज्ञा ३० | स० 4 (१) डक अकार हे पा । ( सुशुत ) “5 

जाता है और जिसके ऊपर प्राकार था दीवार होती है। १४. १क अदुबशीय बोला | ब० वे० तु ॥. ह 

| चशच्चचाहइन- संघ पुं० दे० “बश्नवाहन 


ला आय । शासिकास्तृप । (२) क्षेत्र | खेत चुछ | | 
॥ वूप । (२) (३) रेणु। धूछ।. वमन-संज्ा पुं० [ स॑० ] (१) के करना । उछठी करना । छ्देब। 


....._ (9) ऊँचा किनारा। कगार । (नदी आदि का ) (५) | हे 

मा . " पहांड की चोटी (६) टीला । भीदा | (७) सीसा नाम | 5 सा सा 0 ह ५ 00 (४) रे 
. की धातु । (4) प्रजापति | (५) द्वापर युग के एक व्यास । | वुमन बहा १ (०: 
०) चौदहव मसु के एक पुत्र का नाम।_| | वमनीया-संगा ली? [ते । मक्सी । ० 
धश्नक-पक्ा पुं० [सं० ] बृच्त की परिधि। गोराई का घेरा। हर चम्मि-संज्ञा क्ली० [ स० ] (१) एक रोग जिसमें मलुध्य का जी 


























































.. कठिनाई । (३) घोर विपत्ति। आफत। (४) इंखरीय 
.. कोप । (७) पाप का फछ। कम 
क्रि० प्र०-होना । 


































पीता है, उसे झ्ुंह के रास्ते निकालकर बाहर फेक देता या के. रा 
. कर देता है मा मा 
विशेष--न्यह वन रोग पाँच प्रकार का सासा गया है-छ 
१ |... वातज, पिचज, कफज, सान्निपातज और आंगंतुक । वातँओं 

ः हा में बगल और छाती में द॒दे, मस्तक और नामि में शझूछ 














- बबाल्ष-संज्ञा पु. | अ० ] (१) बोझ । भार। (१) आपत्ति | | 


मुह[०-- किसी का वबारू पड़ना ऊ किसी को दुःख पहुँचाने का हा 
फल मिलना । दुखिया की आह पड़ना | जैसे,-- इसका वबाल पा 


मतलाता है, मुंह से पानी छूटता है भोर जो कुछ वह खाता... 








..... अवस्था । उम्र | (२) बरू । (३) पक्षी 


घ्श्ी 
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सफेद, गादा और मीठा! होता है; तथा चमन के समय 
हा | हो जाते हैं और बड़ी पीड़ा होती है। आागतुक 
. बम्तन कोई बुरी वस्तु खा छेने या घुणित वल्तु देखने या 
 सूघने से एक बारगी हो जाता है । 
(२) अआ्ि । द 
वश्ची-संज्ञा क्षी० [ सं० ] दीमक 


है 


हि 











बश्चीकृट-संज्ञा पुं० [ सं० ] बदकीक । बॉबी । बिमोट 
बर्थ ७-सर्व० [ सं० प्र, पु० बहु ] हस । उ०--विकदतर वक्र 


नी + 


र धार प्रमदा तीज दपे कंदप खर खड्गधारा। घीर 
गंभीर मन पीर कारक तम्न केवरा का ब्य विगत स्ाश | 
की ए-संज्वा पुं० [ सं० ] ऋमागव जीवन काछ । अवस्था । उच्र | 
. बयसंधि-उंज्ञा खी० [ सं० ] बात्यावस्था और योवनावध्या के 
..._ बीच की स्थिति । छड़कपन और जवानी के बीच का काल । 
य-संज्ा स्ली० [ सं० वयस्‌ ] (३) बीता हुआ जीवन-काछ । 


[8 














संज्ञा पुं० [ सं०] (१) तंतुबाय । जुछाहा । (२) बया पक्षी 


संज्ञा ख्री० जुलाहों के करपे में सूतका एक जा | वि० | 


६६ ४१ ३0 
लें 


व पर या “बय” । 

. धथन-तंज्ञा पुं० [ सं० ] बुनने की क्रिया या भाव : घुनना 

 चयस- संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) बीता हुआ जीवन कार । अवस्था । 
उच्च । (३२) पक्षी | 


... बयशक-बि० [ सं+ ][ खो० वयस्का ] (१) उमर का | अवस्था- 


बता ।  : 
विशेष--..हस अर्थ में इस शब्द का अयोग समस्त पद के अंत 

में होता है | जेसे अव्पवयस्क, समवयश्क इत्यादि 

(२) पूरी अवध्था को पहुँचा हुआ! | जो अब बालक न हो ! 
रा सथाना | बालिग। ... द 
.... वयरुकृतू-वि० [ सं० ] आयुःप्रद । जीवन दैनेवाला 
... घथस्थ-वि० 
० युवा | युवक । (३) समवयरूक 
संज्ञा पुं० समवयरक पुरुष 


(३६) सेमल । (७) युवती 
पुं० [ स॑० ] यौवत्त । 





. इछ्डक 


वजन“ ।०-+थक3मसवभ मजाक ७ ९४०० ++रकता स०-3./# न # पक्का ९ पुा+- २०४६७... 


ले० ] [ली* वयस्था ] (३) ग्राप्तदयर्क | (२) 


वयश्था-संज्ञा खी० [ स० ] (१) आमछकी । आँवला । (२): 
हरीतकी । इडू । (३) गुड़च । (७) छोटी इलायची । (५) | 30 
कांकोर | वरकतु-संशा पुं० [सं० ] इंडत ० 

| बग्कोद्व-संद्ा ० [सं० ] कोबिदार । कचवार क 






(9 





हल हज 8 ! ४४४07 । 








| वरडड-पंजा पुं० [ त॑ं० ] (3) बंसी की डोर | शिव्त । (२) मूह ः 
(३) झुर्हासा | (७) घास का गदहुर । (५) फीलखाने आदि 

में की वह दीवार जो दो लऊड़ाके हाथियों के बीच में छड़ाई 
बचाने के लिये बनाई जाती है । 
| बरंडक-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) मिद्टी का भीदा | (दो 
लड़के हाथियों के बीच की दीवार । (३) हाथी की पीढ 
| पर कसा जानेवाला होदा । है 


चरडा-संज्ञा ख्वी ० [ सं० ] (१) कठारी । कत्ती । (३२) बत्ती । 
. संज्ना पुं० ले० “शरफ्मद! | 
₹-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) किसी देवता था. बड़े से माँगा हुआ 








सनोरथ । वह बात जिसके लिये किस्ती देवी देवता या बड़े 


से प्रार्थना की जाय । जले, -- उच्चने शिव से यह वर मॉँगा। 
क्रि० 2० -- माँगना । द 3 
. (२) किसी देवता था बढ़े से प्राप्त किया हुआ फल या 

सिद्ध । वह बात जो किसी देवता था बड़े की असचता ले 








जिक 2 ी०-ीक पर 


हाथ हे न मरेगा! 

क्रि० ध्र०--देना ।-- पाना ।- मिलना! । 
(३) जामाता । (४) पति या दूल्हा 

कुकुम | केसर । (७) दार 


(थ) गुख्युछू । (६). 


का, आर 


... (१२) पियारू था दपिरों 
.. सिरी। (१४) हलदी । (१५) गौर पक्षी 
वि० श्रेष्ठ । उत्तम । 


 बर, वज्ववर, बीरवर सिश्रवर ॥...... 
बश्क संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) साधारण बख्त 





जंगलों बेर । झडबेरी 






आते है |. 


. आह हुईं हो । जले, - उसे यह वर था कि वह किसी के... 


हे (८) बालक । (९) भदन | 
_ के | आज्रक | (३०) सुगंध तृण। (११) सेंधा नमक॥ 
मी का पेड । (१३) चकुछ। सौछन हक द हे 


विशेष--इस शब्द का प्रयोग आयः श्रेष्ठत सूचित करने के... 
लिये संशा या विशेषणों के आगे होता है। जैसे -- पंडित- हा 0 


क। 
आच्छादन । (३) बन मझूँग। (४) काकुन | प्रियंगु । (५) २ 5: 
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हर + न्‍। 220८2] 
04 4 छू श्ह । छू शक | न ध्छ ॥ ध् शँ हे ने /। ० ॥ || (2. (] |] थे रद ० | | 


वस्ट-संज्ञा पुं० [ स॑० ] (१) हंस । ( ) कुंद का फूछ। (३) | ह 
... परिड़। बरें । दे . | बरदानं -शक्या ३० [सं० ] ६ १) किसी देवता या बड़े का मश्षद्ष 
होकर कोई अभिरूबित वस्तु या सीद्ध देवा | ड०ल (क) 


कश्यप अदिति महा तप कीन्‍्हा । तिनन्‍्ह कह मे .पुरष वर 


दीन्हा ।--तुछसी । (ख) देन कहेहु वरदान दुई वैंउ पाउत 







छह है।४.. 


घर्दा-पंज्ञा ख्वी० [ तं० ] (१) हसी । (२) गँविया कीड़ा! । (३) | 
बरें नाम का उडनेवारा कीड़ा | मिड । 


उंज्चा स्ली० [ सं० ] (१) हंसी । (२) गेंषिया कीड़ा । 


खरा - घन्ञा घु दे ः शतक ] (्‌ है ) किसी को फ्स्द करके किसी कांय्य । 


के लिये नियुक्त करना । किसी को किसी काम ल्यि 








संदेह ।--तुलखी । 


क्रि० प्र०--दैना | 
(२) किसी फल का छाम जो किसी की अक्षन्ञता सेही। 









सुनना था सुकुरर करना । 
क्रि० प्र०--करना ।--होता । |. क्रि० प्र०- पाना । >मिलना । | 
| 4 । का (३) मंगल काय्ये के विधान में दोता आंद काय्य॑न्कर्ताओं | वेरदानी-संज्ा पुं० [ सं० । बर मदाल करनेवाला । मनोरथ पूर्ण... 
.... ८7 हो नियत करके दान आदि से उनका सत्कार करना । (६) |... करनेवारू | बरदायक । हा ४ 
| बरदी-संज्ञा खी० [ अ० ] वह परिधान जो किखी विशेष विभाग के हा 


५७. 


.... _ समंगछ कार्य्य में नियत किए हुए होता आदि के संत्काराथ | क्‍ 
.. ही हुई वस्तु या दान । जैसे विवाह में ११ आदमियों को |. कर्मचारियों के लिये नियत हो । वह पोशाक था पहनावा हा 
रण मिला है। की जो किसी खास महकमे के अफसरों और नौकरों के लिये _ 
मा ] किए प०--+देना । “पाना ।++मेकना । । झुंकरर हू । जैसे,--पुलिस की वरदी फौज की वरदी |... 
7. (४) कन्या के विवाद में वर को अंगीकार करने की रीते । | बरदुम-संज्ञा पुं० [ से? । पुक प्रकार का अगर जिसका छुक्ष बहुत... 
..... (७) पूत्रा। अर्चना । सत्कार। (३) ढकने या छपेटने की |... बंडाहोताद। को 
.. घस्तु । आवरण | आच्छादुन । बेइन । (७) किसी स्थान के | परेन>अवत्य॒० [ सं० वरम्‌ ] ऐसा नहीं | बिक । 

. चारों ओर ेरी हुईं दीवार । (८) ऊँट | (९) वरुण इृक्ष । । विशेष «इस शब्द का प्रयोग अब उठता जा रहा है । 4 
० “रवि पुल । सेतु । | चरना%-संज्ञा पुं० [ सं० वरण ] ऊँट। ड०--वरना-भख कर मैं 
_..... घर्णक-संज्ञा पुं० [ सं० ] आच्छादव । आवरण ! अवछोकत केश पास कृत बंद। अथर समुद्र सद॒ढ जो  - 
छाया स्नी० [सं० ] (१) एक छोटी नदी का नाम जी काशी | सहसा ध्वनि उपजत सुख-कद्‌ ।-“ हर । हा 

& उत्तर में बहती है । यह नदी वाराणसी क्षेत्र की उत्तरीय | प्रव्य० [ अ० ] नहीं तो । यदि ऐसा न होगा तो । जैसे,--- न्‍् 

सीमा है। वरुणा । (२) पंजाब देश की एक बढ़ी का नाम आप बैडिए; वरना में भी उठकर चका जाऊंगा | हा 

जो सिंधु नद में दक्षिण ओर से अटक के विपरीत दिशा ले | धरप्रदू-वि० [ सं० ] [ ली० वरप्रदा | (१) बर देनेवाछा । (२) 

रा हे आकर मिलती है। (३) अरहर |... 35, पर 
.. धरणी-संज्ा स्री० दे० “वरण” (३) | द द 

खश्णीय-वि ० सं० ] (्‌ १) पूत्रनीय | पूडय । (२) शछू । बडी | | । द 

घरतंतु-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक ऋषि का नाम || कक. क्रि० प्रग--करना ।हीना। हक 
रा घरतिक्त-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) कंठज । कोरेया । (२) नीम । । ब्र फलते-संज्ञा ६० [ सं० | नारिकेल | नारियछ |... 02 
. «.. (३) पर्पट । पापड़ा । (४) रोहितक । रोइना का पेंद। | बरम-संहा पुं० दें “बसे व . पक 
तिक्तिका-संज्ञा ख्ली० [ सं० । पांठा । ह  चस्प्रेहही-संज्ञा पुं० | पुर्ते० ) एक अ्रकार का छाकू चुन जो 
सं० ] (१) बरेत । बरेता । (२) हाथी खींचने . .. ..ै.. मछाया द्वीप से जाता है। मम 

बड़े हम 7  बस्यात्रा-संज्ा खी० [ सं ] (३) विवाद के छिये वर का अपने 
रे हृष्ट-मिन्रों और संबंधियों के सहित धूमधाम ले साथ कन्या 
के घर जाना । दूल्हे का बाजे गाजे के साथ दुरूद्विन के घर 


































का प्रसक्ष । ह 
. . बश्पदान-पंज्ञा ६० [6० ] मनोरथ पूण करना । कोड फल या ॥ 2 


सिद्धि देना | वर देना । 








































वरला | 
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विशेष --अशाध्यायी बृत्ति, प्राकृतप्रकाश, कछिंगाजुशासन, | 
प्रसिद्ध हैं; पर 


रशक्षय्ञ क्ाव्प आदे अनेह ग्रंथ इनके नाम 





(कन-+-० 


. अब इनके नहीं बनाए हैं। इनका पाकृत का व्याउरण आकृत 


.. अक्राश! बहुत आचीन और प्रामाणिक साना जाता है । ये 
स्‌ः ९“ का 4५ गा । ल्‍ 3 | 

कब हुए, इसका ठीक ठीक निश्चय विद्वानों को अभी नहीं | 
 सहाध्यायी 


हुआ है । कथायरित्सागर में ये पाणिनि 
और अतिहवंद्ी कहे गए हैं; पर यह कब्पना! मात्र है। उसी 
अंथ में वरराचि और कात्यायन एक ही गए हैं; पर यह भी 





हक 


| बर।टकरजओ-संज्ञा पुं० [ सं॑० वराग्करजस्‌ ] नाश 
| धशइका-संज्ञा खी ० [ सं० ] 


ठीक नहीं है । इसी प्रकार ज्योतिविद्राभरण का वह नवरत्- | 
वाला छोक भी, जिसमें वरहुलि का नाम है, कपोर कल्पना 
. मात्र है। आकृतप्रदाश!” की भूमिका में कावेर साहब ने | 


... बररुचि को इंसा की पहली दाताब्दी का ठहराया है; ओर 
.. कोई कोई इन्हें संद्रगुप्त मौय्य से भी पहले दसा से ४०० 
....... बच पु का मानते हैं 
. चरलता-संज्ञा खी० [ सं० ] हंसी । 

 बरवशह-संत्ञा पुं० [ सं० ] पुँव॒राले बालाँवाला जंगली आदमी । 
“ बचर। 


के 





(३) हह्डी । (४) गोरोचन ! (७) केगनी । काकुन 
क्‍ गौरी । (७) लक्ष्मी । (८) सरस्वती 
ध्रवाहीक-संज्ञा पुं० [ सं० ] कुकुम । केसर । 


.. धरशिख-संज्ञा पुं [ सं० ] एक असुर जिसे इंद्र ने सपरिवार | 


पा सारा था। : 

. घरहक-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक जनपद का नाम । 

.  बश्ही-संज्ञा पुं० [ हिं० वर] सोने की एक लंबी पही जो विवएह 
_..... के समय वधू को पहनाई जाती है। टीका 

9 तंज्ञा पुं० दे० “बहाँ?। 

.- ... संज्ञी स्ली० दे” “बरही” 

क वराग-संज्ञा पुं० [ सं० ] (3) मस्तक । (२) गुदा । (३) योनि । 


ः . (5) पेड की हनी का सिरा 
पंज्ा ख्री न ' [ सं० ] सुंदर स्री । 


, सं० वरांगिन्‌ ] (१) हाथी | (२) अमलबेत । 
से० ] (१) हल्‍ 


(२) यागदती | (३) सजी । 


| वशज्ञ-यंज्षा एु० | सें० | द्‌ 
| वशमसिद्‌--पंज्ञा पुं* [ सं० ] 
| खुश[स्तु-पंज्ञा पुं० [ सं० 


दा रू ह् 2 हि कण) 
वश हम हु 
|; तु “| पे 
। वि० (१) शोीचनीय | (२) नीच |... 
जा ५ 0 स रे डरा लाल जन से विन ब्णकुण (० ० द 58, | 
वरशाजोदी - संज्ञा पुं० [ सं० वराजीविन्‌ |] ज्योतिषी | गणक ॥ .... 
वराइ-संज्ञा 9० [ सं० । (१) कोड़ी । (२) रस्छी | (३) पद्मबीज । 
| कबकगड़े का बीज ! 


लुशरक-नंज्ञा पुं० 
व्का आज्ञ | 


[ सं० ] (१) कौड़ी । 


१) कोड़ी ! 
._ (३) नागकेसर 

बशा[खणु-संज्ञा पुं० [ सं० 

बश्ानन(-सज्ञा स्ली० [ सं 


(१ 


&। न] 
620, 

। 

डे 
| “2 


ह_ हुआ उचसम अज्च |. #. 


चक 
धरांदुर 


| बशार्क-संज्ञा पुं० [ स॑० ] हीरा | हीरक । 
| घृशश्शि-संज्ञा खी० [ सं० ] माता 


की .. | वररोह-संज्ञा पुं० [सं०] (१) दिष्णु | (२) एक अकार का पक्षी । 
 घर्यणिनी-पंज्ञा खती० [ स॑ं० ] (१) उत्तम खी। (२) छाख | | हे 


(३) | 


वि० श्रेष्ठ सवारीवाला ! ३३ कक 
वराद्ध क-संहा पुं० [ स॑० ] पूजा की एक सामझी जिसमें चंदन, 
कुक्म और जरू सम भाग होता है हा 


वश|क्ष-्सज्ञा पु० [| स० |] छव॒ग | छाग 


वशल्ि-संज्ञा पुं० [ स॑० ] चंद्रमा । 


| घरात्षिका-संज्ञा खी ० [ सं० ] हुर्गा | 


| बशशि-संज्ञा पुं० [ सं० ] मोदा कपडृ! । का 
| बरासन-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) श्रेष्ठ आसन। ऊँचा आखन। 


| । वराखि-संज्ञ पु०.[ स० हे ' 70 7 
बर्ाहू-संज्ञा पुं०ण [सं० ] (१) शकर । सूभर | (२) विष्णु । (३8). 
भक्षत्र बत्सर जो ३२४ दिनों का होता है। (७) दारचीनी । | 


(४) हस्ती | (५) विष्णु का एक नाम । (६) एक प्रकार का | 





(२) विवाह में वर के बैठने का आसन या पारा | (हे) । ! 
+: खोजा) (७). या 


. जपा। देवीफूल। अड॒हुल। (४) हिजड़ा 
. इारपाल | 


मोटा कपड़ा । 





मुस्ता । मोथा । (४) एक पवेत का नाम | (५) एक मान । 


" | घराहकर्णी 
| वरहक्रांता-संज्ञा खी० [सं० | ( 








धराहमुका 
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.. अचतों के आधार पर अचछित हैं। जैले,---अ्योति्विंदाभरण 

है एक छोक में कालिदास, घन्व॑तारे आँदे के साथ वराह- 
 सिद्दिर भी विक्रम की सभा के नौ रलों में गिनाए गए हें 
पर इन नौ नामों में से कई एक भिन्न भिन्न काल के सिद्ध 

.. हो चुके हैं। अतः यह छोक प्रमाण के योग्य नहीं । इसी 

... अ्रकार कछ लोग बह्यगुप्त के टीकाकार एथुस्वामी के इस 

. बचन का आश्रय लेते हैं--- 

.._ ज्वाधिक पंचशतसंण्य शाके बराशाहमिहिशचाय्यों दिव गतः 
.... और शक ५०९ में वराहमिहिर की रत्यु मानते हैं। पर | 
..... अपनी पंचसिद्धांतिका में रोमकसि्धांत का अहगंण स्थिर 

.... करते हुए वराहमाहर ने शक संबत्‌ ४२७ लिया है। 
ज्योतिषी छोब अपना समय लेकर ही अहगण. सथर करते 
.... हैं। अतः इससे ईसा की पाँचवीं शताब्दी में वराहमिहिर 
. का होना सिड होता है। अपने बृहंजञातक के डपसंहारा- 
.. «याय से आचार्य ने लपना कुछ परिचय दिया है। उसके 





कै 
9 









































.. स्थान में सूरदेव को प्रसन्न करके इन्होंने वर प्रास किया था त् 
४... इनके पिता का नाम आादित्यदास था। पा 
' । खराहसछुक्ता-फतशा सक्षी० [ सं० ] एक प्रकार का मोती 
.._ विशेष--जैले ,--“गजमुक्ता' हाथी से उस्पन्न मानी जाती है 
हे वैसे ही यह सूअर से उत्पन्न मानी जाती है।.. 
..ब्वराहव्यूद-संज्षा पुं० [ सं० ] आचीन काल का एक प्रकार का ब्यूड क्‍ 
क्‍ यातेना की रचना, जिसमें अग्न भाग पतछा और बीच का | 
भाग चौड़ा रखा जाता था । 































..... धराहशिला-पंशा स्वी० [ सं” ] एक विचित्र पविन्न शिला जो | 


. हिमाछय के शिखर पर है।. 

घराहशेल-संज्ञ पुं०[ स० | एक पवत का नाम )। 

.... शराहसंहिता-पंज्ञा खी० [ सं० ] वराह॒मिहिर रचित उपोतिष 
..... बृहत्संहिता नाम की प्रसिद्ध पुस्तक मा 






















 बैकई७ 





..... अनुसार ये अवंती (उजयिनी) के रहनेवाले थे। कायित्य' |... 


की रे 5 


कि के । ने ही हैं, जिन्हें पढ़कर शुन शेफ ने स्तुति की 
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घछ्णु 


गो ु 
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) हुरहुर नाम का 


०९५. रा+०म;/>३+कल ३७ परत: :7 ८३०8 8 रेफर: 4+ १ कक गे ।प8५ पर +०% ०५ अमान + ० कक 3५ ५५ # करना कग१ कस का न । 2 >सम०+नर दे आस २५ककट ऐलान +-+ ०4१० 


वस्ष्ता-पंज्ा ली० [ सं० ] (१) हलछढी । (३ 

. पौधा 
बरिहिए्ठ|-संज्ञा पुं० | से० 
बंदी-संज्ञा स्ली० [ सं० 
क्त्नी। 


बरष्णपुत, 


ष्ड 


१) डशीर | खस । (२) सुगघबारा |... 
गातावरी । झवावर । (२) सूर्थ की... 


( 
3) 





बरीयान-वि० [ मं० ] (१) श्रेष्ठ ७ बड़ा। (२) अति 
संज्ञा पुं० (३) फलित ज्योतिष में विष्क सताईस.... 
थोगों में से अदारहवाँ योंग, जिसमें जन्म लेनेवाला समुष्य जा 


श 


दयाहु, दाता, सुंदर, स॒त्कस कश्मेवाछा भीर मधुर स्वभाव 

का होता है। (२) एुरूह ऋषि के एक पुत्र का नाम । 
४ पुं० [ सं० ] कामदेव । मम 
बरूण-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) एक वैदिक देवता जो जल का अधि- _ । 
पति, दृश्युओं का नाशक और देवताओं का रक्षक कहां हे 
गया है। पुराणों में वरुण की गिनती दिकपालों में है और 
वह पश्चिम दिशा का अधिपति माना गया है। वरुण का _ 
अख पाश है । आम 
विशेष-- बहुत प्राचीन वैदिक काछ में वरुण प्रधान देवता थे; 
पर क्रमशः उनकी प्रधानता कम द्ोती गई ओर इंद्र को 
प्रधानता प्राप्त हुईं । वरुण अदिति के आठ पुत्रों में कहे गए 
है। निरक्तकार इन्हें द्वादश आदित्यों में बतछाते हैं। 
ऋण्वेद में वरुण के अनेक मंत्र हैं, जिनमें से कुछ के संबंध 
में ऐतरेय आह्यण में शुलःशेफ की प्रसिद्ध गाथा है। इस 
के अनुसार हरिश्व 6 वेघस नामक एक राजा ने पुत्र-प्राप्ति 
के लिये वरुण की उपासना की | वरुण ने पुत्र दिया, पर | 
 थरह वचन छेकर कि उसी पुत्र से तुम मेरा यज्ञ करना। 
युन्न का नाम रोहित हुआ । जब वह कुछ बड़ा हुआ और 
 डसे यह पता चला कि मुझे वरुण के यज्ञ में वालूपशु बनना . 
.. पड़ेगा, तब वह जंगल में भाग गया । वहाँ डसे इंद् घर 
लौटने को बराबर मना करते रहे । अंत में राजा ने अजीगते 
..._ नामक एक ऋषि को सौ गौएँ देकर उनके पुत्र झुनःशेफ को. 
._ बलि के लिये मोल लिया । जब छुनःशेफ यूप में बचा गया, 
तब वह अपने छुटकारे के लिये प्रजापति, अप्नि, सविता आदि क्‍ 
._कई देवताओं की स्टुते करने छा । अंत में वरुण की स्तु 
करने से उसका उद्धार हुआ । ऋग्वेद में वरुण के 
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बदशुअह-संज्ञा पुं० [ सं० ] घोड़ी का एक रोग जो कहो 


जाता है | इस रोग 
लिगद्िय भादि अग 
शरीर भारी हो जा 
भयानक होता 

. बचते हैं। 

 बश्णुघृत-संह पुं० [ सं० | घृत में बनी 
अश्मरी ( पथरी ) रोग में दी जाती है । 
विशेष--इसमें बरना नामक पेडु की छाछ को जल जौर घी | 
... में जलाकर काथ बनाया जाता है।. 
बच रुणदेवत-संज्ञ पुं० [ सं० ] शतमिषा नक्षत्र 
.. घदणुपाशु-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) वरुण का अख पाश या फंदा । | 
हे (२) नाक नामक जरू-जंतु । नक्क 
.. घरुणप्रघाल-चंज्ा पुं० [ स॑० ] एक अत या कृत्य जो आपाढ़ या | 
श्रावण की पूर्णिमा के दिन किया जाता है। इसमें छोग जो | 
का सत्त खाकर रहते हैं। इस बत का फल यह कहा गया | 
है कि अत करनेवारा जर में डूबता नहीं और उसे मगर, 
...... घड़ियारू आदि जलजंतु नहीं पकड़ते । क्‍ 
_ घरुणप्रस्थ-यंज्ञा पुं० [ सं० | एक स्‍भ्राचीन नगर जो कुरुक्षेत्र के | 
क्‍ श्रिम में था 
.. घुर्णमंडक्ष-संज्ञा पुं० [ स० ] नक्षत्रों का एक सडल जिसमें रेवती 


| 
ह 


पूर्वांधादा, भाद्रो, आइलेषा, मूल, उत्तराभावपदा और |... 


शतभिषा हैं। 


बर्णातजा सा ख्ी० | स्त9 | चबारूणी जरा | सांदिरा | शराब | ५ 


श 


एादिगणु--संज्ञा पुं० | ४० | 
जिसके अंतगत बरुन, नीलझिदी, सहिजन, जयती,मेढ़ासींगी, | 
पुतिका, नाइकरज, अप्रिमंथ ( अगेयू ), चीता, शतझूली, , 






है। ( सुशुत ) 
वरुणानी-संहा स्ली० [ सं० ] वरुण को स्त्री । 





(२) ४) गेहे की चहुर या सीकड़ों का बना हुआ आवरण या 































| बकशु-पंज्ञा स्ली० [ सं० ] जवान बकरी | पटिया । 
| घकेर-संज्ञा पुं० [ सं० | (१) जवान पशु । (१) बकरा । (३) सेड 


ल्‍ वर्कश<ड-संज्ञा पुं० [ सं० ] (३) कठाक्ष । (२) मध्याह्न के सूच्य 


|... दो समान अंकों या राशियों का धात या गुणबफरक 
बेल, अजरडंगी, डाम, चृहती और कंठकारी (भठकरेया ) |. 
द |... (६) वह चोौखूँटा क्षेत्र जिसकी रुम्बाई चोद 

। .. चारों कोण समकोण हो | ( रेला गणित ) 
 बगचर-संज्ञा पु० [| रा० पढ़ना था पे! पहिना | हे पध् 

| घर्गेण-संज्ञा पुं० [ सं० ]गुणब ।घात। 







_त से रथ को रक्षित करने के के हिये |. 


संज्ञा पुं० (१) झूगु के एक पुत्र का जाम । (२) महादेव। 
(8) कु कुम । केसर । 
वश्ेद-संज्ञा पुं० [ सं० ] मरुवा | मरवक |. 
वशोह-वि० [ सं० ] (१) श्रेष्ठ जघॉवा्का । (२) सुद्री । गा के. 
वकेट-संज्ञा पुं० [ स॑० ] (१) हाथी का बंधन जो लकड़ी का बना... 
हुआ और काँटेदार होता है । (२) ! कील (४) 


ऋगर।) | अगर । 


का बच्चा | मेमना । (४) आमोद प्रमोद । परिहात्त 


की प्रभा । (३) खी के कुच के किनारे छगा हुआ नखक्षत॥ *..... 


| बर्ग-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) एक ही प्रकार की अनेक वस्तुओं का 


समूह | जाति । कोटे | गण | श्रेणी | (२) आकार अकाह 

में कुछ भिन्न, पर कोई एक सामान्य घमम रखनेवाले पदार्थों... 

का समूह । जैसे,--अंतरिक्ष वर्ग, झूद्ध वर्ग, ब्राह्मण बगें। 
. (३) शब्द शाख में एक स्थान से उच्चरित होनेवाले इ्पश.. 
व्यंजन वर्णो का समूह। जैसे,-कवर्ग, चवर्ग, ब्वर्ग....... 

इत्यादि । की अ िक क। 
विशेष-- ज्योतिष में स्वर, अंतस्थ और उष्म वर्ण भी (जले, |. 
अं, य, श ) क्रमशः अवर्ग, यवर्ग और हात्र्ग के अंतर्गत -+«» | 
रखे गए हैं। इस प्रकार ब्योतिष के व्यवहार के लिये सब... 
 थर्णों के विभाग वर्ग! के अंतर्गत किए गए हैं और अब, 
ऋषर, चवर्ग, दवर्ग, तबगे, पचर्ग, यवगे तथा शवर्ग कै स्वामी... ः 
. ऋमशः सूचे, मंगल, शुक्र, जुध, बृहस्पति, शनि और चंह्रमा..|./. 


(३) अंथ का विभाग । परिच्छेद । अकरण । अध्याय । (७) | 

















द रा -इ का ९. ५ का रण ( ३% ४४ ९ | जू ऋणल्द शेप 






४४७७४ ७८४०४७०७३४ ४७७८ #>७ 2 बसपा! पु 
७०036 पट कालकल्नल»पाकण्समाजाव्यपलमध्प:कनग पादप लाए ध्राकातक्षए/रपाशकर9ारतपत७ पतनापपता५तकमना9 कलन पलक लगन शक गा + ट 


_ बे०औ२ 





















._ चर्गसूलल-उंज्ञा पुं० [ सं० ] किसी वर्गोक का वह अंक जिले यढदिं | चार वर्ण माने गए । पुरुषसूक्त में चारो वर्णो की उत्पत्ति . 

उच्ची से गुणन करें, तो गुणन वही वंगाक हो जैसे +++४ का आलंकारिक रूप से इस प्रकार वणन है कि ब्राह्मण 

हक वर्गांक का वर्गमूल २ जोर २५ का ५ होगा ईश्वर के सुख से, क्षत्रिय बाहु से, वैश्य जंचे से ओर शूदू 
.._ बर्मलाना-कि० स० [ फ्रा० वरणलानीदन' से | (१) कोई काम पैर से उत्पन्न हुए । इस व्यवस्था के अनुसार “वर्ण” शब्द 





की व्युत्पत्ति तर घातु से बताई जाती है, जिसका अथ है 

'चुनना' । अतः वण' शब्द का अथ हुआ व्यवसाय । 
स्वृतियों में भिन्न भिन्न वर्णों के घर्म निरूपित हैं। जैसे, 
ब्राह्मण का घम्म--भअध्ययन, अध्यापन, यजन, याजन, दान ही 
और प्रतिग्रह; क्षत्रिय का धर्म - प्जारक्षा, दान, यज्ञानुष्ान ह 

और अध्ययन; वैद्य का घमं- पशुपालन, कृषि, दान, यश _ 
और अध्ययन | शरद का ध्म--तीनों वर्णा की सेवा। 
व्यवसाय-मेद और सब देशों में भी चछा आ रहा है, पर 
भारतीय आय्यों की लोकव्यवस्था में वह व्यवसायों के विचार _ 

से जाति-्गत या जन्मना माना गया है। इसी 'वर्ण' और 

आश्रम' की व्यवस्था को भारतीय आय्य अपना विशेष छक्षण _ 
मानते थे और अपने घमम को “वर्णाश्रम घमें! कहते थे। 
(३) मेद्‌ | अकार। किस्त। (४) आकारादि शब्दों के 
सिह या संकेत । अक्षर | (५) गुण । (६) यश । कीति । 
(७) स्तुति। बड़ाई। (८) स्वणं। सोना। (९) रढंग 
का एक ताल जो चार प्रकार का होता है--पाट, विधिपाट, 
दीघसियुक्त कूटपाट और खंडपाटद । (१०) रूप । (३३) अंगराग । 
संज्ञा पुं० चंद्रमा । हि विकेषन । (१२) कुकुम | केसर । (१३) चित्र । तसबीर । 
 घेजल-संज्ञा पुं० [ सं० | [ वि० वर्जेनीय, वज्य, वर्जित ] (१) त्याग । | वर्णशकंद-संज्ञा पुं० | सं० । दतिया । कम 
... छोड़ना । (२) अहण था जाचरण का निषेध । मनाही | बणुक-संह्। पुं० [ तं० ] (१) हरताछ । (२) अलुरूपन । उबदन । 5 
| मुमानियत । (३) हिसा। मारण । ५ 5] (३) चंदन । (४) पिसी हुईं हल्दी आदि जो देवताओं को 
.... घर्जनीय-बि० [ सं० ] (१) छोड़ने योग्य । न अहण करने योग्य । |. चढ़ाई जाती है। (५) मंडछ। (६) चरण । (७) रंग ।. 
(<) असिनेताओं के परिधान या परिच्छद्‌। (५) चित्रकार । 


... स्याउय। (२) निषेध के योग्य । निषिदध । मना । 

 बजेयिता-वि० [ से० ] वर्जन करनेवाला । त्यागनेवाला । .._| बरणुखंडमेर-संज्ञा पुं० [ सं० ] पिंगल या छंदः झाख में वह किया _ 

 बर्जित-वि० [सं० ] (१) बागा हुआ। छोड़ा हुआ। व्यक्त | जिससे बिना मेरु बनाए मेरु का काम निकल जाता है; | 
पा 5 (श ) जो अहण के अयोग्य ठहराया गया हो | वेधषिद्ध | है 7 अथोत यह ज्ञात हो जाता है कि इतने वर्णा के कितने बूत्त हे 

 जैपे,--कलि में नियोग ब्णित है ४ । हे _.. हो सकते हैं और प्स्येक छुत्त में कितने गुरु और कितने 

रे ः .. छघ होंगे। आर 

विशेष--जितने वर्णो का खंडमेह बनाना हो, उसने से एक 

.. क्ोष्ठ अधिक बाई से दाहिनी ओर को बनावे । फिर नहीं 
.. क्रोष्टों के नीचे पहला स्थाव छोड़कर दू रंभ 


करने के लिये उसारना । कुछ करने के किये उत्ताज्ञत करना । 
उकसाना । (२) बहकाना । ऊुश्तछाना 
_धर्मोत्तम-संज्ञा पुं० [ सं० ] फछित ज्योतिष में राशियों के वे 
: श्ेष्ठ अंश जिनमें स्थित झह शुभ होते हैं । 
.....  विशेष--चश राशि, ( मेष, कट, ठुछा, सकर ) का प्रथ 
.._ अंश, स्थिर राशि ( बुष, सिंह, इश्क, के भ ) का पंचम 
..... अंश और ब्याध्मक राशि ( मिथुन, कन्या, धनु, सीन ) का 
..... नवम अंश वर्गोत्तम कहा जाता है। इसके जआतिरक्त 
....._ राशियों का नवांश भी वर्गोत्तम कहा जाता है । 
घधर्चेस-संज्ञा पुं० [ सं० ] [वि० वच॑सान्‌ , वचरवी ] (१) रूप । (२) 

.. वेज | कांति | दीघी । (३) अन्न । (४७) बिडा।. 

 बर्चेस्क-पंजा पुं० [ सं० ] (१) दीक्षि। तेज । (९) विष । 
... : घर्चरुय-वि० [सं० | तेजबदुक । के 
...  बर्चेस्वन--वि० [ सं० वचेखत्‌ ] [ ल्ली० बर्चस्वतो | तेजवान्‌ । 

0 375 दीघ्रयुक्त।सघछुज्बछ | 

+..  बर्चेस्वी-बिं० [ सं० वर्चत्विन्‌ ] [ स्ली० वर्चस्विणो | तेजस्वी 
























































लीक मन क बन मामा ७एएएछ 

































































































से उत्तरोत्तर नीचे की ओर वक्रगति से अंकों को जोड़कर |. विचार । पुर । (३) स्तवन । अशसा । यु 
. अगले खानों में रखता जाय | अंतिम कोष्ठी में जो अंक होंगे, तारीफ । घ बट 
वे लूघ गुरु के हिसाब से बूत्तों के सेद सूचित करेंगे। |. क्रि० प्र७० - काना । «होना । की 
 उदाहरणार्थ आठ वर्णा का खंडमेह बनाना हो, तो इस बणुनंछ-संज् पुं० [ सं० ] विंगल या छंदः शास्त में एक क्रिया 
प्रकार करेनन जिसके हारा यह जाना जाता है कि प्रस्तार के अनुसार 
जा आछ 5० ! इतने बणों के कूर्तों के अप्लुक संख्यक भेद का रूप रूछु 
है. कक, । गुर के हिसाब से कैशा होगा । 
| हक विशेष--जितने वर्ण के अस्तार के किसी भेद्‌ का रूप निका- 
ह कं .... छना हों, उतने लघु के [चह् लिखकर उनके सिरे पर ऋमशा 
कप बर्णोहिष्ट अंक ( $ से आरंभ करके क्रमशः दूने दूने अंक ) 
जा । लिखे । फिर अंतिम अंक का दूना करके उसमें ले पूछी हुई. 
कह १०७ | २० | हज | पढे. द संख्या घटावे । जो अंक शेष रहे, वह जिन जिन उदिष्टों के, 
हम हक हल कर आर जज । ले बना हो, उनके बीचे की छघु माताओं के चिहों.* 
या जु पृण। देए ७० | | को गुरू कर जो झूप सेद्ध होगा, वही उत्तर होगा। हि 
जज जी मम दा पे . जैसे,--किसी ने पुछा के चार वर्णो के प्रस्तार में तेहवें भेद... 
हट के २३ | ५६ द ! का रूप क्या होगा ? इसके छिये हमने यह क्रिया की-» 
हरि है | | जा 
० कक 6... अंतिम अंक ८ का दूना १६ हुआ। उसमें से $४ घटाया, 
3 तो $ रहा । अब हमने देखा कि हे संख्या ऊपर दिए हु : 





। कक. उहिष्टांकों में से $ और २ जोड़ने ले आ जाती है। अतः... -.. 
 श . चूर्ण कूतची मे एक भेद ऐसा होगा जिसमें सब गुरु होंगे; |  डनके नीचे गुर बनाया तो यह छूप $ 5 | ॥छद्ध हुआ। के बज, 
... और पुक ऐसा होगा, जिसमें सब लघु होंगे। अतः सवे |वर्शुना-पंशा ली० [सं० ]गुणकथन। || 
आम गुंये से भारभ करके एक एक शुरू बदाते जोये, तो मेड को वरणुनाशु-संज्ञा पुं० [ सं ] निरुक्तकार के अनुसार शब्द में किसी " 
बा । दीगी--) भेद ऐसा होगा, जिसमें सत्र |. बर्ण का नष्ट हो जाना | जैले-- एोदर' शब्द में पृषतोदर! | 
५. 277: (4) शुरू होंगे।. < भेद पैसे होगे जिनसे:+ छघु और ७ इक 00 आन के हे का मोश पाया जाता है। ४, 
...... टहोंगे। ० भेद ऐसे होंगे (जनमें २ रूचु ओर ६ गरू होंगे । या 
पा | बंणुपताका-पंज्ञा छ्ी० [ सं० |] पिगरू था छदः शास्त्र मैं पु्ध 
..... जद भेद ऐसे होंगे, जिनमें शे छघु ओर ५गुरु होगे।।| आम 

दा ः क्रिया एजसुक हारा अह जानता जऊभाता है ्ठ बणबूत्तों के 5, 

> 9० मैद पेसे होंगे जिनमें ४ छघ और ४ गुरु होंगे । ७३६ ला 

का. सैदों में से कोन सा ( पहला, दूसगा या तीसरा जांदि ) 
... जद ऐसे होंगे जिनमें ६ लघु और २ गुरु होंगे। ८ भेद |. हा 0 हा 

_ .. ऐसे होंगे जिनसे ७ छत्न ओर $ गुरु होगा। एक भेद ऐसा बणपाताल-संज्ञा पुं० [ 7० | पगरू या छदः शास्र एक किया 
... होगा, जिसमें संब रूघ होंगे के बाएं 
चरशीज्येष्ठ-संज्ञा पुं० [ सं० ] सब वर्णों में बड़ा, बाह्मण ।._ 
वर्णतूल्रि, ब्णुतूलिका, वणतूली-संज्ञा खी० [ स॑० ) वह कूची रा रा 5 
जिससे चित्रकार चित्र बनाते हैं। कलम । अल 
-संह्षी १० [ सं० | (छाप । 
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५ (ता 





हे भंकों का गुणनफ्रछ छिखे | उदाहरण के लिये ५ वर्णो का | 
. पाताक इस प्रकार होगा--- क्‍ 
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५ वयाशाशमका ७, 





58 । २४ ।४|८।॥१६ सत्र संख्या | 





5 | लघ्बादि, लब्बंत 
+॥. जुर्बादि बु्वेत। 
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..... सकते हैं। इन कुत्तों में २०६ ऐसे बृत्त होंगे, जिनके आदि में 
 छघ होंगे; २५६ ऐसे होगे, जिनके अंत में रूघु होंगे; फिर | 



















0. ह३०७ गुरु ओर २३०४ लघु होंगे । द 
बशुपुर-संहा ५० | ४० | छझुद्ध राग का एक भेद । 








. जिनके ह्वारा यह जाना जाता है कि अम्लुक संख्या के 
वर्णवृत्तों के क्रितने भेद हो सकते हैं, उनके स्वरूप क्या | 
होंगे, इत्यादि।...... 
विशेष - जिस प्रकार मात्रिक छंदों 
.. अ्रकार वर्णवृत्तों में भी ९ प्रत्यय होते हैं--भ्रस्तार, सूची । 
पावाछ, उदहिष्ट, नष्ट, मेरु, खंडमेरु, पताका और मकंटी । 















: प्रकार हा ! 








मा इस पाताछ से विादुत हुआ के ९ वर्णा के ५१३ कृत्त हो |. 


...._.. ३५६ ऐसे होंगे जिनके जादि में गुरु होंगे; और २५६ ऐसे |. 
... होंगे, जिनके अंत में गुरु होंगे। सब इत्तों में कुछ मिलाकर | 


पा घर्गप्रत्यय-संज्ञा पुं० [ सं० ] छंदः शाखर या पिंगल में वे क्रियाएँ | 


९ प्रत्यय होते हैं, उसी |. 


..  शशाप्रस्ता र-संज्ञा पुं> [ सं० ] पिंगछ या छंदः शाखतर में वह क्रिया |. पे | 
मा जिसके द्वारा यह जाना जाता है कि इतने वर्णा के कूततों | |. सर 
के इतने भेद हो सकते हैं और उन समेदों के स्वरूप इस | | |३ ४४ 


विशेष--जितने वर्णों का प्रस्तार बढ़ाना हो, उतने वर्णों का | [३ ५४ 
.. पहला भेद (सर्व गुरु) लिखे | फिर गुरु के नीचे छघु छिख | [| 
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3 सातवां 
व . आड्वोँ 


इस प्रस्तार से भ्रकट हुआ कि तीन वर्णो के भा ही भेद 


हो सकते हैं, अथांत्‌ भाठ ही प्रकाश के बृत्त बन सकते हैं 
.. अधिक नहीं । 

| बशुभकेटी-संज्ञा खी० [ सं» ] पिंगछ या छंदः 
जिसके हारा यह जाना जाता है कि 


शाखा में एक क्रिया 
ने वर्णा के इतने. 
वृत्त हो सकते हैं, जिनमें इतने गुर्वांदि, गुवत और इतने 
घ्वादि छष्यंत होगे. तथा सब दबुच्ोों में मिलाकर इतने 
वर्ण, इतने गुरु छघ, इतनी कछाएँ और इतने पिंड (नूदो 
कूल ) होंगे । 





विशेष-- जितने वर्ण हों क्‍ उतने खाने बाएं से दाहिने बनाये । 


का 


फिर उन खानों के नीचे उतने ही खानों की छः पंक्तियाँ 

.. और बनावे। कोष्टों की पहली पंक्ति 
. अंक छिखे; दूसरी में वर्ण सूची के अंक (२, ४, 4, १६. 

.. आदि ) छिखे; तीसरी पंक्ति में दूसरी पंक्ति के अंकों के... 
. आधे अंक भरे; चौथी में पहली और दूसरी पंक्ति के अंकों के _ 


3, हे, हे आादू 


गुणनफल् छिखे; पाँचवीं में चोथी पंक्ति के आधे अंक भरे; छठी 
पंक्ति में चौथी और पाँववीं पंर्ति के अंकों का योग लिखे; और 


सातवीं पंक्ति में छठी पंक्ति के जाये अंक भरे। उदाहरण... 


के लिये छः वर्णा की मकदी इस प्रकार होगी. 











६४ बचा को संख्या! 








१२ | गुर्वादि, गुवंत, लब्वादि, लष्वंत 











4५३८४ सर्वेचण 








गि ओी १९२| गुरु छघ 
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वशमालां-संज स्री० 
लिखित सूची । 
ढीक सिलसिले 
हेड झककऋ ऋलूलए 
कूखगचकझी। 
छजझन। 
ढ्डडढण। 
तूथद्धन। 
 पफबभस।! 
थर््छव। 
 शषसह। 
. अंञ्ः | के म 
 बशुवती खंज्ञा खी० [ सं० ] हृढ्दी 
. बशुविकार. संज्ञा पुं० [ सं० ] निरुक्त के अनुसार शब्दों में एक 
..चर्ण का बिगडुकर दूसरा वर्ण हो जाना । जैसे 'ह्दी' शब्द 
में 'हरिद्रा' के 'र' का 'छ! हो गया है । “द्वादश” के “द्‌ 


... का “बारह” छाड्द में ₹' हो गया है । 


 धर्णविचार-संज्ञा पुं० [ स० | आश्यानक व्याकश्ण का वह अश 


जिसमें वर्णों के आकार, उच्चारण और संधि आदि के नियमों 
कू। वणन हो | प्राचीन बेदांग में यह विषय शिक्षा कह 


[सं० | भरक्षरों के रूपों की थथा श्रेणी | 





से रक्खे हों | जैसे देवगागरी मैं--थ आ। हू 
ऐ ओ औ | 


































.... घणुविप्यय-संज्ञा पुं० [ सं० ] निरक्त के भलुसार शब्दों में वर्णो 
..... का उलट फेर हो जाना । जैसे हिंस” शब्द से बने सिंह 
या शब्द मभ॑ हआा है 

.... घरपित्ाशिनी-संज्ञा छी० [ सं० ] हब्दी 
शण चृतस-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह पद्य जिसके चरणों में वर्णों की 
....... संख्या और छघु गुरु के क्रमों में समानता हो । 
... शशॉश्र छ- संज्ञा पुं० [ सं० ] ब्राह्मण द हर 
_.... चदशु्संकर-संज्ञा पुं० [२० ].(१) वह व्यक्ति या जाति जो दो 
क्‍ भिन्न भिन्न जातियों के स्री पुरुष के संयोग ले उत्पन्न हो । 























पा . इस विषय 







लोमज की माता पिता से श्रेष्ठ वर्ण की होती है । प्रतिकोसः 
संकर प्राचीन काछ में निषिद्ध माने जाते थे। अनुलोम विवाद 
प्रचार प्राचीन काल में था; पर पीछे बंद हो गया । घं्स: 









किसी भाषा में आनेवाले सब हरफजों | 


लाता था और व्याकरण से बिह्कुछ स्वतंत्र माना जाता था। |... 
_ बर्णा-संज्ञा खी० [ सं० ] अरहर । 


वर्श|धिप-उंदा एं० [ सं» ] फलित ज्योतिष के अलुसार बाह्मगादि._ 


| धशाह-संज्ञा पुं० [ सं* ] मूँग । 
| घशि-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) स्वर्ग । सोना । (१) 


विशेष--रुछ्तियों में ऐसी बहुत सी जातियाँ गिनाईं गई हैं । | छ हा 
क्‍ एक दूसरे के मत भी नहीं मिलते | वर्ण- रा. 
: संकर दो प्रकार के कहे गए हैं--अजुलोमज और अतिलोमज। | रा 
अनुलोमज का पिता माता से श्रेष्ठ वणे का होता है और प्रति-. 








हो, जो पधर्माचुसार विवाहित न हों । व्यम्िचार से उत्पन्न. 
मनुष्य । दोगला! | रा 


चछ 


| बशुघमासाय-संज्ञा पुं० [ स० | वणमाला । 
| बणुसूचो-संज्ञा स्ती० [ सं० ] 


छंदः झाखा था प॒िंगल में एक 
क्रिया जिम्मके द्वारा वर्णवुत्तों की संख्या की शुद्धता, उनके 
मेढों में आदि अंत छघ और आदि अंत गुरु की संस्था 
जानी ज्ञाती है । 

विशेष--जितने वर्णों की सूची देखनी हो, उतने बर्णों की संख्य 
तक करत से २, ७, < इत्यादि अथांतू उत्तरोसर दूने अक 
खिखे । इस क्रिया के अंत में जो संख्या आवेगी, वह कु... 
मेद्‌ की संख्या होगी। अंत के अंक से बाई ओर जो अंक... 
होगा, उतने आदि छूघ और अंतलूघु तथा आदिगुरु और अंत- 
गुरु होंगे। फिर उससे भी बाई ओर भर्थात्‌ अंत से तीखरे 











कोष्ठ में जो अंक होगा, डतने ही आंत रूघ और जायंत 
गुरु दत्त होंगे । उदाहरणाथ ४ वर्णों की सूची यह है 
| | 27 | ४ ४ 4६, # .। 22 है है का 
| कक का कर 2 
7 वा है तो द 
कु धुल न के का. ;$ 








वर्णो के अधिपति अरह । (ब्राह्मण के अधिपते बृहस्पति और 
झुक, क्षत्रिय के भौम और रवि, वैश्य के चंद्र, झूद् के बुध 
और अंत्यञ्ञ के शनि माने जाते हैं हा ली | 











वां 
बशणिक-संज्ञा पुं० [ स॑० ] छेखक 


< वर्शिक वृत्त-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह वृत्त या छंद जिसकेश्रत्येक 


चरण के वर्णो की संख्या और रूघ गुरु के स्थान समान हों । 


; ! मा निकला एल पलट एलन पलट पीना कप 2 2:7207,04 8502 &2527४४ ४४% (75782 6327603%2७ ४0 ७४४:7७४ 2 
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< हा | शीट 2८ नरक हु किमिमि मम मनन निकल नली नकल. ााााभ ४७७७७ विशिनिनिनी निम्न जिन अत ४ै४॑४*ॉ४७७७४४ 4; 
शक कम कक हा रा... नल जलन टएि किला 22 नम 
; हि पक कक. 


विशेष-जों मैद दिया गया हो, उश्वम रूचु गुरु के ऊपर ऋण 
से दूने अंक अर्थात्‌ १, हे; 3, ८ इत्यएदि किखे | फिर रु 
कै ऊपर जितने अंक हों, उन्हें जोडुकर उसमे १ और जोड़ 

झैसे --किसी ने पूछा कि चार वर्ण के वृत्तों में ॥ 


> || 


“कौन सा भेद है, तो यह क्रिया की-- 
3० २ 


अब छध वर्णो के ऊपर के अंक (१ + २) जोड्ने ले दे हुए 


इसमें एक जोड़ने से ४ हुए । इससे विदित हो गया कि 
5 जतयद साधा सेद देन । 
..... .  घण्य-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) कुकुस (२) बनतुरूखी । बबई । 





05 (है) प्रस्तुत विषय | (४) उपसेय । द 
.... .. वि० (१) वणण के योग्य (२) ओ वणन का विषय हो । 





बतेंक्ा, वर्तकी-संज्ञा क्ली० [ सं० | बढेर । 
हे व तन-पंज्ञा पुं० [. स० १ बि० वरततित ] (१ ) बरताव । व्यवहार । 
पा, ः (२) व्यवसाय । जीवनोपाय । दा । रोजी । (३) फेरना । 
.... शमाना | बटना । (७) परिवत्तन । फेर फार । (५) स्थित । 
... 5हराव । (६) स्थापन । रखना । (७) सिल बह्े से पीसता ! 
.... पेषण । बदला । (८) वत्तेमान । (५) चरखे की वह लकड़ी 
..... जिसमें तकरा छगा रहता है। (१०) बटलकोई । बढुका । 
5 (३१) पान्न । बर्तन ।. (१३२) घाव में सलाई डाऊकर 
....... दिलाना डुहाना, जिससे घाव यथा नासूर की गहराई और 
|... फ़ैलाब आदि का पता छगता है। शल्यकंपत कर्म । (१३) 
....... विष्णु | (१४) कोआ द 3 





















7 रॉस्ता। (३) शुद्ध राग का एक भैक्ष। 





थ 
चत्तेंरक-पंज्ञा पुं० [ ४० 


वत्तत्लोह-संज्ञा पुं० [ ₹० ] एक प्रकार का छोहा । _ ० हक 
०[ सं० (१) बढुबा । (२) नर बेर । (३) घोड़े |. 





द वरक्ति-संज्ना खी० [सं० ] (१) बसी (:) भज 


० ५. ४... | वरत्तिकाविदु-संज्ञा पुं० [ सं० ] हीरे क 
. घतना-क्रि० मम क्रि० छत दे० बश्लना ४. ः हे | अप हु 
बसनि-संज्ा पुं० [स० ] (१) पूर्व दिशा । पूर्व देश । (२) बाट । ॥ 





द बच्तीं वि० [[ स० वत्तिन्‌ ] [| स््ी० बतिनी |] (१) वत्तनशीछक । 
५ बरतनैवाला । (२) स्थित रहनेवाला । जैसे,-« समीपवर्ती | _ 


मैदान में लड़के खेलते हैं? । इस वाक्य से यह सूचित 
होता है कि चाहे कहने के समय लड़के न खेलते रहे 3 
पर उसके पूर्व कई बार खेल चुके हैं और आगे भी बराबर 
खेलेंगे । इसी प्रकार “वह मांस नहीं खाता” इस वाक्य 
में “प्रवुत्तोपरता” पाई जाती है; अथात्‌ चढ़ जन्म सेही 
माँस नहीं खाता । इसी प्रकार और भी भेद हैं। 
(३) कृत्तांत । समाचार । (३) चलता व्यवहार । हु० ++ 
तुम पाँच सात पीढ़ियों के वत्त मान को सनातन व्यवहार 
भानते हो ।--सत्याथ प्रकाश | 0 मल 
(१) एक नदी का नाम । (२) कोवे 
 घोंखला । (३) द्वारपाल । लक 



















विशेष--वैद्यक में शोथे हुए वततकोह को कफ, दाह औ 
पित्त का नाशक और उसके स्वाद को कट, मधुर और तिक्त _ 
लिखा है। यह वहीं छोहा है, जिसके ज्रिदरी बरतन 

.. बनते हैं। मा बा 56 
पय्था।०-- वत्त तीएण । वत्त क । छोहसंकट । नीलक । नीरज । 
म।छलाह । 






(३) वह बत्ती . 











जो वैद्य घाव में देता है। (४७) औषध बनाना | (७) । 
अनुलेपन । उबटन । (१) गोली । बटी। 


दी 


वि क-संज्ञा पुं० [ सं० ] बटेर 
वलिका -संज्ञा स्ली० [ २० ] (१) बटेर । (२) अजश्टगी (8) 
बची । (४) शलाका | सलाई । 

















(इस प्रकार के 
है ।-- रक्त परी- | 






ल 
हीरे को घारण करने से भय उत्पन्न हो 
क्षा।) क्‍ मा 
बक्तित [घृ७ [ हें ] (्‌ है ) सपादत | नष्या[दतें किया. हुआ | 
... (२) चलाया हुआ | जारी किया हुआ । (३) दुरुस्त किया ० 
हुआ। | 
बसिर-संज्ञा पुं० [ सं० ] बटेर 




























बद्मंकरम क्‍ .. बेड... हे ५ 8 आकर 3 आह 
कर्दम-संज्ञा पुं० [ सं० ] आँख का एक रोग जिसमें पित्त और यथा-गोविंदर एद में जु, मिस चित्त छगैहों । मिहले यह्ठि 
खा आओ कीचड़ आर इहलए है ! | अवध पाए अही | शअशत सकल जग हो हु मदाहइ सब तज 
बह्मंबंध-संज्ञा पुं० [सं० ] आँख का एक रोग जिसमें पलक में द रे। तन मन घन सब भजिए हरि को रे। 
..... सूजन हो आती है, खुजली तथा पीडः होती है और (२) मिट्ठी का प्याहृए । झकोश। (३) जैनियों के २४ वें 
आँख नहीं खुलती । ल्‍ जिन सहावीर का बाम । (४) बंगाक का एक ज़िला और 
बध्ममातिका-पंज्ञ स्री० [ स० ] स्वर्ण माक्षिका | सोना माली | ।  चगर | द द 
व्मैरों ग-संज्ा पुं० [सं०] आँख का एक रोग जिसमें पलकों में विकार | वें विता-संज्ञा पुं० [ सं० बडंयित ] [ ल्वी० वर्दथित्री] बढ़ानेवाला । 
'डस्पन्न हो जाता है और भाँखों को खोलने से बड़ी पीड़ा होती बद्धा-संजा खी० [ सं० ] एक नदी का नाम जो सतपुरा के पर्वतों 
है | वैद्यक में इस रोग के २१ भेद माने गए हैं--उत्स गिनी, से निकलकर गोदावरी में गिरती है। मध्य प्रदेश की अम- 
 कुंमिका, पोथडी, वर्व्माशकरा, वर्स्मश, छुष्कछाशे, अंजन . शंवती बगरी इसी बढ़ी के किनारे बसी है।.... 
: दूषिका, बहुरूच॒त्म, वत्मंबधक, क्िधवत्स, थे मेकदम, इयाव- | बद्धायन-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१ कर्ण बेध । नाड़ी छेदुन । कन- 
हे .. बर्म, प्रक्तिज्ञवस्म, अकिल्नवत्म, वातहतवत्मे, वर्व्मॉच्छुइ, | छेदून । (९) महाराष्ट्र देश में अभ्यंगादि किया जो किसी गे 
... निरमेष, शोणताश, नगण, विष-वत्म॑ और कु चन ! . शुरुष की जन्मतिथि को की जाती है । छ् आर क्‍ क्‍ ह पा 
चदलौशुकरा-संज्ञा ल्ली० [ सं० ] आँख का एक रोग जिसमें परकों बद्धित-वि० [सं० ](३) बढ़ा हुआ। (२) पूणं। (३) छिक्ष। 
में छोटी छोटी फुंसियों के सहित एक बड़ी और कड़ी फूंली कटा हुआ । 7 आन आर | 
०“ होजातीहै। आज | बरद्धीश॒ुह्ञ-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह सफेद रंग का बकरा जिसके कान... 
... बंलयइुथा-पंज्ञा खी० [ सं० ] आँखों का एक रोग । वत्मेशोंग । | नढ़ी में पानी पीते समय पानी में छू जाये द यम 
. बत्माबइ-संज्ञा पुं० [ सं० ] आँखों का एक रोग जिसमें प क्‍ वड़े-संज्ञा प॑० [| स॑ं० ] चमडा । खाल | का जा 
अंदर एक गाँड उत्पन्न हो जाती है। यह टेढू ओर | वड़िका, वद्धी-संज्ञा ली० [ सं० ] (१) चमड़े की रस्सी | बद्ी। छा 
इज लछाछ रंग की होती है और इसमें पीड़ा नहीं होती (२) एक प्रकार का आभूषण जिसे बढ़ी कहते हैं । रा, 
2 वर्त्मावरोध-संज्ञा पुं० [ सं० ] बत्मरोग । | धध्य-संज्ञा पुं० [सं०् वर्मन ] (१) वह फोड़ा जो जाँव के भूछ........ .- रे 
... वर्दी-संज्ञा खरी० [सं० व्ती >बत्ती ] सूँन की पत्ती जो गज के |... में संघिस्थान में निकल आता है। यह फोड़ा कठिन होता. ः हा. 
....  हीछे होने पर चरखे में लगाई जाती है है। इसके रोगी को ज्वर आता है, शूछ होता है, और वह। 
..  ... संज्ञा ख्री० दे० “बरदी” सुस्त पड़ा रहता है। बद । (३) अंत्रबृद्धि रोग । आँत उत्तरने 
... बरद्धा-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) सीसा धातु । (३) भारंगी। (३) | का रोग । मा 
कम काटना । तराशना । (४) पूर्ति | पूरण | बर्में-संज्ञा पुं० [ सं० वम्मेन ] (३) ककच । बकतर। (१) घर।...... 
... चहद्ध ऋ-वि० [ सं० ] (३) बढ़ानेवाछा । पूरक । (२) काइनेवाला । | (३) पित्त पापड़ा | पर्षठक । आर ऑ&झ'॥ 
छीलनेवाला । | घमेक-संज्ञा पुं० [ सं० ] महाभारत के अजुसार एक जनपद का _ रा मा 


५५५२ 


.... चद्धंकी संज्ञा पुं० [ सं० वर्दकि, वर्दकिव्‌ ) बढ़ुहँ। छकड़ी का काम |. बा जिसे अब बरमा' कहते हैं । ही 
जा, करनेवाला 2 | बपमे्कशरक-संज्ञा पुं० [ स० | पत्तपापड़ा | पपंदक । हे 
..... घस न-संज्ा पुं० [ सं० ] [ वि० वद्धित ] (३) बढ़ाना । (२) | वर्मकषा-संज्ञा ख्री० [ सं० ] सातला | सखछा। 
है वृद्धि । बढती | उन्नति । (३) छेदना । काना | छीरूना । | वर्म्हर--वि० [ सं० |] वमंधर | कवचधारी का 
रा .._| वर्मा-संज्ञा पुं० [ सं० वम्मेन्‌ ] क्षत्रियों आदि की उपाधि जो ते उनके. 
|. नाम के अंत में छगाईं जाती है।.. 
मर 5 वर्मि-पंज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार की मछली । 
० (३) एक वर्ण बृत्त जिसके चारो चरणों में वर्णों की | बर्मित-वि० चधारी । कृतसंस्नाह 
बयय-वि० [ सं० ] (३) अचान । (२) श्रेष्ठ 































































५ | खद्व्द्य् 
.... ध्यट-संज्ञा पुं० [ सं> ] छोबिया । बोड़ा | बजरबह |... ... होता दिखाई पड़ता है। ये दोनों 'डचर अयन और दक्षिण 
. बब्बंगान्तज्ञा खी० [सं० ]नीछी मक्खी ॥ «| अयन' कहलाते हैं । दक में केवक दो दिन सूथ्य भूमध्य 
घ्॒चे («संज्ञा पुं० [ स॑० ] (१) एक देश का नाम । (२) इस देश .. था विश्युवत्‌ रेखा पर उदय होता है । इन दोनों को सायन 
.._ का असभ्य निवासी जिसके बालू घुँवराले कहे गए हैं । .. कहते हैं। एक सायन तुला राशि में और दूसरा मेष में होता 
विशेष--यद्पि चबेर देश का डत्छेख महाभारत ( भीष्म है | सूथ्य कक राशि में आकर दक्षिण की ओर बढ़ने छगता 
क्वे ) तथा वामन, मार्कण्डेय आदि पुराणों में है, पर यह है और घनु राशि में पहुँचने तक भूमध्यरेखा के दक्षिण ३ 
... जनपद कहाँ था, इसका ठीक डीक पता नहीं । कहीं कहीं ही रहता है। मकर राशि ले फिर उत्तर की ओर बढ़ने... 
हर . बरबेरों के बाल चुँघराले कहे गए हैं। पुराने यूनानी भोर छगता है और करके राशि में पहुँचने तक उत्तर ही रहता है।.... 


फ़्सी 


.._ शैमन भौगोकिकों ने सिंछु नद के मुहाने के आसपास के |... माचीन भारतीय आय्यों में राशियों का व्यवहार न था; 
.... अदेश को वर्बर ( 58008707 » देश कहा दे । कुछ | इससे सौर वर्ष दो अयनों का ही माना जाता था। झहो. 
.. ... आरतीय अथकारों ने महराष्ट्र देश के एक विशेष साय को | का उदय राशियों में न साथा जाकर २७ नक्षत्रों में साना 
...... थर्वर कहा है। वर्बर नाम की एक प्राकृत भाषा का उदछेख |. जाता था। इससे कभी कभी बड़ी अव्यवस्था होती थी। चांद 
.... भी 'प्राकृतचनिद्रका! सें है। इसमें संदेह नहीं कि इस |. वर्ष ३७४ दिन, ८ घंटे, ३८ मिनद और ३६ सेकंड का होता 
पे जनपद के निवासी असम्य समझे जाते थे और घृणा को दृष्टि गा, है इतने कार में चद्गमां पृथ्वी की बारह परिक्रमाए करे. हु हा 
..._ से देखे जाते थे । पीछे से दूर दूर तक की सभ्य जातियों में |. छेता है। इस प्रकार सौर वर्ष और चांद वर्ष में प्रति वर्ष... 
जज बह शब्द स्लेच्छ' और 'जंगली' का वाचक हुआ | प्राचीन | १० दिन, २१ घंदे का अंतर पड़ता दे । हिन्दू पंचांग में... 
... यूनानी अपनी जाति के छोगों के अतिरिक्त मौरों को 'बबेर! |... यह अंतर प्रति तीध्षरे वर्ष $३ महीने का वर्ष मानकर दूर ० 
... कहा करते थे रोमनों में भी ऐसा ही था।..... |. किया जांता है। उस बढ़े डुए महीने को अधिमाध! या 
2 (३) पामर । नीच । (४) घचराऊे बाछ | ५) काछी बन ।क्‍ 





तप मछमास' कहते हैं । सावन वष पूरे ३६० दिनों का होता हर 
... तुलसी | (३) हिंगुऊ | इंगुर | (७) पीछा चंदन |. ..._ है और उसके महीने तीघ तीस दिन के होते हैं । वैदिक 
मा बब्वेरक -संज्ञा पुं० [ स० | एक प्रकार का चंदून। इसका शुण कांछ में सावन मास ही अधिक चलता था और अस्येक 
< गवल, कफ, वायु, पित्त, कोढ़, खान और जण तथा रक्त मास की तिथि की गणना चंद्रमा के ही हिसाब से होती 
... दोष का माशक और स्वाद कहुबवा! साना गया है थी । शुक्ल प्रतिपदा से पूर्णिमा तक १५दिव का शुक्ष पक्ष... 
........ पय्यो०--वब्वेरोत्थ | शीत । पिचारि । और कृष्ण प्रतिषदा से अमावास्था तक १५ दिन का कृष्ण... 
7050»: बब्धरों-संज्ा ख्री० [सं० बन तुलसी ।. - «ता पक्ष होता था । नाक्षत्र चष ३९२४ दिन का और उसका 
../।ै... वव्वरीक-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) भारंगी। (२) बन तुलसी | |... प्रत्येक महीवा २७-२७ दिन का होता है । इन चार अकार 
5 क्‍ पे (३) बहाकाह | 2 क्‍ | रा हा ः ] रे हा । के चषा के अंतर ग्राचीन काल में आर कह अऊक्ार के । ही 

< वैव्तूर “सजी पु० [ 5॥ | बबूछ | ला ५ ह पर हे 5 208 रु बर्षा का प्रयार था ज्ेमे “>-सप्ताष वण | हा । रा 
आंप-रा् ६० [ सं० (4५ )दुए । जरूवंषण । (२) काल का एक 6 ' (३) पुराण में माने हुए सात ढ्ीपों का एक विभाग (9) द 
_ मान जिसमें दो अयन ओर बारह महीने होते हैं । उतना |... किसी द्वीप का अवाब भाग जैसे,--भारतवर्ष । (५) मेध कर 
.. समय जितने में सब ऋतुओं की एक आवुत्ति हो जाती है। |. :““बांदरछ।:. 
...संवत्स | बर्षकर-संज्ञा पुं० [ स* ] मेघ 2 
जा भर; _ बर्षकरी-पंज्ञा खी० [ सं० ] झिल्ली । झींगुर 

अं आ ० [ सं" ] बृष्टि की कामना रखनेवाला 
०7  चाइनेवाला। 


ह्रुस ५ ४ शिव. बुधदका ज्ि-संज्ञा | | ५ । 


से ननञ3२क २२ डस5 3८ थ४<- कक: 5 रवा+टथा:-3 ५८ अधपप-आाप-आ दफा: 
कक प्पटट ड़ तपकल: 
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५ आर 


वर्षगांद-संज्ा क्ली० [ हिं० वष +गाँठ | व॑ 


के जन्म दिन पर किया जाता है बररछ गाँदे | 





क हि (॥कशाह ४ 
ब्षप्ा-संज्ञा पुं० [ स० ] (१) पवन । (३) बहा का वह योग 


. जिससे वर्षा नष्ट हो जाती है । 


बाधशु-संज्ञा पुं० [ स० ][ वि० वर्षित | दृष्टि | बर्सना 

ब्षंधर-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) मेघ । बादुर (२) अतःपुर रक्षक 
नपुसझ | खोजा! । ह 

बषधर्ष-संज्ञा पुं० [ सं० ] अंतःपुररक्षक | मपु सक | खोजा । 


75 6. 


चषप, वर्षपति-संज्ञा पुं० [ सं० ] बर्ष के अधिपति ग्रह । 
विशेष---फलछित ज्योषित में वर्ष अवेश होने पर को 
है उस दर्ष का अधिपति या शा माना जाता है। 
अधिपति के विचार से यह बदाया जांता है कि वर्ष झुभ 
होगा या अशुभ |... 
.. धषपाकी-संज्ञा पुं० [ सं० वर्षपाकिन ] आज्रातक । आसड़! । 
... घर्षफल-संज्ञा पुं० [ लं० ] फलित ज्योषित में जातक के अनुसार 
..... बह कु डली जिससे किसी के वर्ष भर के भ्रहों के शुभाशुभ 
. फ्ों का विचरण जाना जाता है । 
.. क्रिं० प्र०--निकाकना ।--बनाना । 
.. धषाश-संज्ञा ६० [ सं० ) महीना । 
. चर्षा-संज्ञा खी० [ सं० ] (१) बंह ऋतु जिसमें पानी बरसता है 





... अहीने बयां ऋऋ 
में ज्ञांडा, गरमी और बरसात के हिसाब 
आंपाद से कुमार तक चार महीने का लिया 
चातुर्मातस या 'चौमासा' कहते हैं । 
धुय्येएृ०--प्रादुट । पावस | घनागम । घधनाकर 


(३) पानी बरसने की क्रिया या भाव | जुट । 
क्रि० प्र०७“करना ।--होवा |. 


वि मिलिमिनिीमन अल आलम अब भा भा ७७७४७४७७७७७७७७७७७७७॥७॥७॥७॥७॥॥७एएशशआ/॥/॥////श//श/शशआ हि 


कृत्य जो किसी पुरुष | 
ब्बायल-बि० | सं० । 


| वर्षादिक-चंज्ञा पुं० [ सं+ ] बरखपती साँप 
| बघशु-संज्ञा पुं० [ सं॑० ] वर्षाधिप । धि० देँ० “वर्षर्पा 
दे 
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| बहाँ-सज्ञा पुं० [ सं० वहिन्‌ ] (१) भथूर । मोर 











 घल्च-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) सेध हक 
. थह देवताओं की गौएँ चुराकर एक गुहा में जा छिपा था। पल मम 
.. इंद्र उस गुहा को छेककर उसमें ले गोओों को छुड़ा छाए थे |. हा न आ < 
_. फिर वल ने बैठ का रूप धारण किया और वह बृहस्पति के... 


विशेष-छः ऋतुओं के हिलाब ले सावन और भादों में दो | 
माने जाते हैं। पर साधारण व्यवहार |. 
से वर्षा कारू| 
जाता है, जिसे. और 
| चलक-संज्ञा पुं० [ सं० ] मार्कडेय पुराणानुसार तामस मन्वंतर के... 





वर्षासदू-संज्ञा पुं० [ स॑० ] मयूर । मोर । 


नगबे बर्द्या हे ऊपर को अदस्या कई । 


पर 
बात छूट । 


| बर्षाओ-पंज्ा पुं० [ स॑० ] मंगल अह । 
| बेषा[ल्-संज्ञा पु० [ सं० ] फतिंगा | पत्तंग । 


| ठ, 
| दा 


पे 


वर्ष्मा-संज्ञा पुं० [ सं० वर्भान ] (१) शरीर । (३, 
इयसा । (४) जलू-रोबक | बाँच । 
हे ५ दर क । ३७३ क् 
घुद्दं-सज्ञा पुं० [ स० ] (१) मोर का पे । 

पर्णी । (३) पत्र | पत्ता | 
बशु-संज्ञा पुं० [ सं ] पत्र । पत्ता 


|] हे 
बह-वंज्ञा पुं० [ सं० बहस ] (१) अज्नि । (३) दीति । (३) यज्ञ । 
(३) कुश । (७) चिन्नक । चोीते का पेड़ । (६) एक राजा 
का नाम |. | हल, गे 
वहिंषदु-संहा पुं० [ से० ] एक पितर का नाम ।._ दा 


एक पुश्न का बास । (श) लगर | _ 
लजब-संज्ञा पुं० | सं० ) अवऊब । सहारा । अर 
(२) एक अद्युर का मास | 


हाथ से मारा गया 


सप्तषियों सें से एक ऋाष का नाम | 


 बलदिय--संज्ञा पुं० [ सं० ] इंद । न, 
लन-संज्ञा पुं० [ सं० ] ज्योतिष शाखाबुसार अह, नक्षन्नादि का... 


साथनांश से इटकर चलना | विवरण । 
















पुद्दा ०--( किसी वस्तु की ) वर्षा होना £(६) बहुत अधिक |. | 
परिमाण में ऊंपर से गिरना। जैसे,--फू्ों की वर्षा होना।  बल्षनां श-संज्ञा पुं० | सं० ] ज्योतिष के अनुसार अयरनांश से किसी रा ४ 
(२) बहुत अधिक संख्या में मिलना। जैले,-वहाँ रुपयों की |... अह् के वछन अथोत्‌ हटकर चछने या वक्रशति की दूरी पा 
हक धर्षा होती है पर का अजय | 0 । । 
....... बर्षाकीज्ष-संज्ञा पुं० [ सं० ] वर्षों ऋतु । बरसात | बल्ञसी-संज्ञा श्ली० [ से० | (१) वह मंडप जो घर के ऊपर शिखर 
_ बर्षागम-पंज्ञा पुं० [ स० ] वर्षा ऋतु का आगमन | वर्षोरंभ।. + (३ 
चर्षाधिप-संज्ञा पु [ सं० ] फछित ज्योतिष के अनुसार वह भह |... 
जो संवस्सर के वर्ष का अधिपति हो । वि०्दे० “वर्षपतति? | ५ ड्ं ह 
6 धथाप्रिय-संज्ञा पुं० [ सं० ] चातक । पपीहा | का आप 
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है। यह गाँठ ऊँची और बड़ी होती है और अज्न जरू के 
जाने का मार्ग रोक देती है । बेच छोग इसे असाध्य मानते 
.. हैं।(३) दंड ब्यूह का एक भेद । द 
. बल्लयित-वि० [ सं० ] वेष्िित । परिक्षुत्त । घेरा हुआ | 
..._ घल्लवज्ञा-संज्ञा पुं० [ अ० ] उमंग । आवेश । 
... घलसूदून-संज्ञा पुं० | से० | इंह । द 
... बल्हंता--संज्ञा पुं० [ 5० | इंड । 
हा । बलाका-छशा खी० [ स० | बगछां | 
0 007 चाट पुं० [से० | में.ग। 
......... बलाइक-पंज्ञा पुं० | २० ] (१) मेघ | बादुल । (२) पर्वत । (३) 
.... एक देत्य का नाम । (४) साँपों की एक जाति जो दुष्वीकर | (९) सरकडा । शर है 5 
_........ के अंतगत मानी जाती है। (ण) मुस्तक । मोथा | (९) | वलुक-संज्ञा पुं० | ह० ] (3) पद्ममूछ । मिल्सा । भर्सीड । कमल | .ः 
.... ओक्षणा के रथ के एक घोड़े का नाम । (७) एक नद॒ का की जड़ । (२) एक पकार का पक्षी । या 
आम . ज्ञाम । (4) कुश द्वीप के एक पवत का साभ । वहक-संह्ा पुं० [ सं० ] पेड़ों के घड़ और कांड पर का आवरण ! क्‍ 
... घल्ति-संज्षा पुं० [स० ] (१) रेखा लक्कीर । (२) चंदन भादि से |. वढ्कछ । छाक । रे 
... .... बनाई हुईं रेखा। (३) सक्ुइन के कारण पड़ी हुईं छकीर | .. यो०-“वल्कतरु । वल्कहुम । 
.. . ..... मझुर्री। (४) पेद के दोना जोर पेटी के सिकुड़ने से पड़ी हुईं | वेहकतरू-दक्षा ३० [ सं० | सुपारी का दक्ष । 
.... . .... रेखा। बढ । जैले,--जिवली । ( ५) देवता को चढ़ाने की | चह्कदुम-संज्ञा पुं० | सं० | भोजपन्न का दुक्ष । 
जा ः वस्तु। (६) राजकर । (७) एक दैत्य जो प्रह्माद का पौत्र था | चेढकल्ल-संज्ञा ३० [ सं० ] (१) बूक्ष की छाछ । पेड़ों के धड़ और 
८ रा और जिसे विष्णु ने वामन अवतार लेकर छल था ! .... काँड पर का जावरण । हे 
शेष--दे० “बलि  प पृथ्थ[०--व्वक । वढक | चोच | चोकक । शब्क । । 
(८) श्रेणी । पक्ति। (५) बवासीर का सस्ख। | (१०) छाजन | (९) बूक्ष की छाल का बस जिसे अश्णयवासी सुने और. 
आल की ओलती । (११) गंधक । (११) एक प्रकार का बाज ।  तपस्वी पहना करते थे। (३) ऋग्वेद को वाष्कल नामक के 
.......... बलिक--ंज्ञा पुं० [ सं० । घर की छत था छाजन को ढाल का |. दाखा । मम. 
ला । अंत जहाँ से पानी गिश्ता है। ओलती ... | चदकल्ला-संज्ञा खी० [ सं? ) (१) सफेद रग का भकार का पक. 
..... बलित-बि० [ सं० | (१) बल खाया हुआ | छचका हुआ । (२) |... पत्थर जिसका गुण शीतल ओर शांतिकारक माना जाता है । दा 
. झुडाया हुआ। सोड़ा हुआ। (३) परिदृत। आवेडित । ... शिलावढ्का | (२) तेजबछ । पा 
घेरा हुआ । (७) जिसमें झरयां पड़ी हों। जो जगह जगह | वहकल्ली-वि० [ सं० वल्कलिव्‌ | बढकल या पेडु की छाल पहनने- 


से सुकड़ा हो । (०७) लिपट हुआ | छगा हुआ। उ०्कल | 5. वालछा। बहकफलचारी ५. 
बह्कलोभधर-पंज्ा पु [सं० ] एक प्रकार की छोच । पठानी छोध । 





 जैले,--भत्रिवली । द द है. 
संज्ञा पुं० | अ० ] (१) माछिक । । स्वामी । (२) शास 
.. हाकिम । अधिपति । 
यौ०-- बवलीअहद्‌ । 


(३) साथू | फ़क्ीर । द मर 
यौ०--चली खंग थूं होने का झूठी दावा रखनेवाला | 
























चमध्वजा! साध 
बलीअहदइ-संज्ा पुं० [ अ० ] थुवराज । दीका । दिकेत । 
चबल्लीक-पंज्ञ पुं० [सं० ] (१) घर को छत था छाजन की ओह 





































डउरज मलय शैल शीरू सम सुनि देखि अछक वाछत व्याक | 
. आशा कर आए हैं ।---केशव। (३) आच्छादित। ढका | चढ्किल-संज्ञा पुं० [सं० ] कंटक । कॉँग |. हा 
हुआ 3०--कंटक-कलित तून वकित वि थे जछू ।-- केशव । ला वह्गन-संज्ञा पुं० [सं० ] (१) घोड़े का कूदते या उछछते हुए ा। 
डण्न-त्री अश्चवल्ठित |... चलना । दुलकी । (२) बहुत सी इधर उधर की ब ० 

..... | . कहना। बहुत बकना। मम 

गढ्ि के ह क्षी० [सं०]लगांम । बाग ।. 
| बहशु-संज्षा पुं० [ सं० ] (१) छाग । बकरा । (२) बोद्धों 

6. दुम के चार अधिष्ठाता देवताओं सें से एक । 4 






















[] 


(२) पति । स्वामी । जैसे,--राधांवक्म । (३) अध्यक्ष | 
मालिक । (३) सुंदर लक्षणों से युक्त घोड़ा। (५) एक 
अकार की सेम। (३) वैणव-्संत्रदाय के प्रवत्त क एक भसिद्ध 
आचाय्य जिनका संप्रदाय वछम संग्रदाय कहलाता है । 
विशेष -- इनके माता-पिता का पता नहीं | लक्ष्मण भट्ट नामक 
एक दक्षिणी आह्वाण मे खुनारगढु के पास एक बालक पड़ा 
पाया; और उले अपने घर छाकर पुत्र के समान पाछा। फिर 
वही बालक प्रसिद्ध वल्ल॒भाचाय्य हुआ । जब तक छक्ष्मण 
भद्ट जीते रहे, तब तक वलुभ उच्हों के पाथ अध्ययन करते 
थे। उनके सरने पर थे विष्णुल्वामी के मॉद्र में जाकर 
शिष्य हुए और काशी में आकर संन्‍्याज्ञ किया । संन्यास 
.. छोड़कर ये फिर शुहस्थ हो गए थे । इनके कई पुत्र हुए, जो... 
.शगहियों के मालिक गोस्वामी हुए । इन्होंने राघाकृष्ण की... धर 
बड़ी आड्डबरपू्ण उपासना चलाई और अपना वेदाँत संबंधी अल 
एक रवतंत्र सिद्धांत भी स्थापित किया, जो विशुद्धाईव बाद... 
के माम से श्रसिद्ध है। इस कारण ये बेदाँत के चार मुख्य 
 श्ाचाय्यों में माने जाते हैं। इनका जन्म सन्‌ १४७९ हूँ... 
और झूत्यु सन्‌ १५३१ ई० में हुईं। सूरदास आदि अह- द 
छाप के कवि इन्हीं के शिष्य थे ह] 









वह्गुपत्र-संज्ञा पुं० [ सं० ] बनमूँग । 
 बल्गपोदिका-संज्ञा खी० [ सं० ] (१) छहसुआा नाम का साग । 
.. (२) एक प्रकार की छता । द 5 
दशाक्ञ-संज्ञा पुं० [ 9० ] आगाछ । गोदड़ । 
चह्गज्ञ ज्ली० [ २० | (१) (३२) चमगादडु 
द दह्शु लिका-संज्ञा ख्री० [ सं० ] (३) कत्थई रंग का परग जाति 
..._का कीड़ा जिसे “तैछपायी” भी कहते हैं। चपड़ा | (२) 
द संजूबा | झ्ञाबा | पिदरा | 
बह्गल्ली-संह्ा खी० [सं०] (५) चमगादड़ । गाहुर। (२) मंजूब! 
... झाबा | पिदारा। 
बहद-संज्ा पुं० [ अ० | औरस बे । पुत्र । 
 विशेष--किसी मसुष्य के कुछ के परिचय के लिये उसके नाम 
के आगे इस शब्दु का व्यवहार करके उसके पता का नाल 
. रखा जाता है -“गोकुल बढद्‌ बलूदेव” अथांत्‌ 
 गोकुछ, बेटा बलदेव का! । दस्तावेजों और सरकारी कांगज्ों 
...._ आदि में, जिनकी भाषा उर्दू होती है, इस शब्द का प्रयोग 
.... अधिक होता है 
बल्दियत-संज्ञा क्षी० [ अ० ] पिता के नाम का परिचय । बाप के 
नाम का पता। जैसे,-अपनी वश्कियत और सकूनत 
लिखाओ। 
बल्मीक-पंज्ञा पुं० [ सं० ] (१३) दीमकों का कगाया हुआ मिद्दी 
..... का ढेर । बाँबी । बिमौद । (२) वाद्मीकि झुनि । (३) बह 
.....मेघ जिस पर सूर्य की किरणें पड़ती हों। (४) एुक प्रकार का 
...... रोग जिसमें ब्रिदोष के कारण गछे, के, कॉल, हाथ पैर 
... .. और संधि-स्थानों (जोड़ों) में सूजन हो जाती है, जो क्रमशः 
.... गाँड की तरह कड़ी हो जाती है। इसमें सूइ चुभने की सी 
... पीड़ा होती है और पकने पर अनेक छेद हो जाते हैं। याद 
... आरंभ में ही इसकी चिकित्सा न की जाय, तो यह रोग 


ह की 5, हम 
- भस[* । मा 

चच्‌ भोकशीष- या ४०] सं० ] खौतांजन | छाछ सुर्मा।...]| वल्लिकंटकारिका-संज्ञा छ्वी० [० |] अभ्िदमनी | शोछा || 

7 कमी 0 | बल्लिका-संज्ञा स्ली० [ सं० ] (३) छता। (२) बेढा। (३) पोई... 

..... ब्ध-संह्ा पुं० [ सं० ] (१) एक मान जो तीन गुंजा था रत्ती के | हज 

। नाम की छता जिसकी पत्तियों का सांग बनाकर खाया 

._ बराबर तौल में होता है। (बैचक में दो गुंजा का एक व | आता है पा, 

. है।) माना गया है। राजनिघंद १॥ छुघची का ही वल्ल | ० 
पक | घल्निज्ञ-संज्ञा पुं० [ सं० ] मरिच । मिे 


मानता (२) खलियान में भूसा मिले हुए अनाज के दाने को | रु 
ऊपर से गिराना, जिसमें हवा के जोर से भूसां अलग हो | वल्लिदुर्वा-संज्ञा ली० [ सं० ] इ्वेत दूवों। सफेद दूब 
० ला वजिशश्ण- संज्ञा पुंण [ संण् | शत्यम्लपर्णी छता 







हक 4७ 


चल्लूमा-संज्ञा खी० [ से० ] श्रिय स्री । प्रिय पत्नी । प्योरी जोरूँ । 
वि० ख्ली० प्यारी | एिय । आय 
चन्चमाचाय्यै-संज्ञा पुं० [सं० ] वैष्णन मत के एक अखिद | 
आचार | वि० दे० “वलुम” (६) मा 
घन्लभी-संज्ञा पुं० दे० “बलमी”? |. बल | 
बन्नरि, वल्लरी-संज्ञा खी० [ सं॑० ] (१) बल्ली। छता । (२) मंजरी।.. 
..._ (३) सेथी । (७) बच । (७) पुक प्रकार का बाजा । हा 
वल्लव-पंज्ञा पुं० [सं० ] (3) गोप । (२) सूतकार। खुआर।.. 
..  श्खोइया > 

| बन्नाहइ-अव्य० [ अ० |) इंश्वर की शपथ | सचमुच । 
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... बहलुर-पंज्षा पुं० [ से: ] (१) कु ज । (२) मंजरी । (३) क्षेत्र । .. (४) अबीन करने का भाव । अधिकार | कब्जा! । प्रसुत्व । 
मा (४) निर्जल स्थान | सूखी जगह।. उ०--हरि कछु ऐसो टोला जानत । सब के सच अपने वक्ष 
_.... बबलुर-संज्षा पुं०[ सं० ] (१) धूप में सुखाया हुआ मास (२) आनत ।--सर । (५) जन्म । (९) वेश्याओं के रहने का 
... शाकर का माँस | (३) ऊषर | ऊसर (४) जंगछ । (५) स्थान | चकका । हम 
. बीरान | उजाड क्‍ बशुवर्सी -वि० [ सं० वशवत्तिन्‌ ] जो दूसरे को वश में रहे । जो 
... दवश-तंह्ा पुं० [ सं० ] आँवला |... दूसरे के आज्ञाचुसार चलता ही । अधीन । ताबे । 
...... घह्वज-संहा पुं० [ सं० ] जोखलछी ख्ी० | सं० ] (१) व॑ध्या खी। बॉस । (२) खी। / 
....  बएथजा-संहा स्ली० [ सं० ] एक प्रकार का तृण या घाध ) पत्नी । (३) गाय । (४) हथिनी । (७) वध्या गाय । ढाठ । 
. शुय्य७--चदुपत्नी । तृणेक्ष | इंदूझुरा! सॉजीपनी । (३) पति की बहन । ननद । 
विशेष--ववैद्यक में यह शीतछ, मछुर तथा 'पत्त, दाह और | उशा इ-संज्ञा पुं० [ सं० | एक पकार की [चाडुया | 
मम तृषा को दूर करनेवाली कही गईं द ..._| वशांढ्यकऋ-ंज्ञा पुं० | सं० ) शिश्ुमार । रुख । 
द धह्वल-संज्ञा पु० [ सं० ] एक दैत्य जिले बलराम जी ने माराथा। | वशालुग-संज् पुं० [ सं० ] आज्ञाकारी । अधीन । दास । 
. इत्वछ | उ०--रास दिन कइक ता ठौर ओऔरह आई. | बि० वशीभुतत ; न यु 
_ बब्वल तहाँ दियो दिखाई । रुघिर जरु मांस की छग्यों चषा | बशिक्र-वि० [ सं? | झल्य। 
...... करन, नर्षषि सकल देखि राई ।--सूर |: बशिक्ा-संज्ञा खी० [ सं? ] धगरू । अगर की लकड़ी 
वव॑-पंज्ञा पुं० [ सं० ] फछित ज्यो अलुसार स्यारह करणों | वशिता हजरत 00 अत (२) 
2 मोहने की क्रिया या भाव । मोहन । दा 


में एक करण जिसमें जन्म छेनेवाले मजुष्य का बलवान, 
धीर, इंती और विचद्षण होना माना ज्ञाता दे।.. 





अल 8 5 करी । दास | 
..._ धश-संज्ञा पुं० [ लं० ] (३) इच्छा । चाह । (३) पुक व्यक्ति पर 


सके, या उससे जो चाहे करा सके । काबू । इस़ित्यार । 


. में होना। काबू में दोता । जे में होना 


- बैंश द्वोव 
द्ोना कि 


छ् 









| है। वश 





रा बशंवद-वि० [ सं०] (१) वशीमूत । वशव्ती । (९) जाछल | 


दूसरे का ऐसा प्रभाव कि दूसरा उसके साथ जा चाहे कर 


 ।  आंधकार जैसे -(क) इस समय वह तुम्हार वश मे है; द 
....... आज थधाहो, करा छो । (जज) मैं उसके वश में हैँ; जैसा वह 
मा  कहेगा, वैसा करूँगा । (ग) उस पर मेरा कोइ बश नहीं है। | 
 झुद्दा०--( किसी का किसी के ) वश में दोना 5 (१) अधिकार रा 
। अधीन दोना | (२) | 
आजानुव्ती होना ॥ दवाव मानना । किसी पर 
७ किसी पर अविकार होना । किसी पर ऐसा प्रमव 
नुकूल चलाया जा सके। जैसे,--डस छड़के पर * | था 
का ८: जिस पर अधिकार हो | |. 
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 बशित्व-संज्ञा पुं० [ सं० ] (९) बशता। (२) योग के ओऑणमाद्‌ 
.. आठ प्रकार के ऐश्वय्यो में से एक । कहते हैं के इस साख 
से साधक सब को अपने वश में कर छेता ह । द 
बशिमी-संज्ञा ्ली० [ से० । शर्मा का पड़े । का 
बशिशझा-पंज्ञा खी ० [ से० | योग को आदठ सिद्धियों में से एक । 
बाशत्व । रा 
तंज पुं० [सं० ] (१) समुद्र लवण । समुद्री बमक। (९) 
८... 5 पक प्रकार का दुष्ट (३) एुक प्रकार की छा मिचे । मिचों।_ 
 घशिष्ठ-संज्ञा ६० दे० वाद । ' 
वशी-बि० [ सं० वशिन्‌ ][ ज्ौ० वशिनी ] (१) अपने को वश से है. । 
.._ रखनेवाछा । (२) वश में किया हुआ । काबू में छाया 
हुआ | अधीन । पा 
 बशीकश्णु-संज्ञा पुं० | ध ][ बि० वशीकृत | (१) वश में छाने. हा 
की क्रिया। (९) माण, मंत्र या ओऔषध आदि के द्वारा किसी... 
: को अपने वश में करने का प्रयोग । अधीन करना । 2० 
विशेष - तंत्र में चार प्रकार के प्रयोग कहे जाते इं-“मारण रा 
मोहन, वशीकरण और उद्चाटन । अथवे वेद में मंत्र सिद्ध 
करके मणि और औषध द्वारा बश में करने का उलेख है।. 















वबशि 







































च्श्थु 
 छृड्॒य-वि० [ सं० ]) (१) बश में अधैवाहा । ताजे होनेवाला। बेराडी, तोड़िका, छक्िता और हिंडोछा। कलिनाथ के 
(२) किसी की इच्छा के अधीन | दूसरे की आज्ञा या कहने अलुसार छः शागिनियाँ ये हैं - अंघूछी, गमकी, पशथ्मंजरी, 
रनेवाछा।..... _गोइकेरी, घामकली और देवशाखा | संगीतदामोदर का सत 
संज्ञा पुं० (१) सेवक | (२) मातहत । (३) आदविप्न हे कि ओआपचमी से हरि-शयनी एकादशी तक वर्संत शाग गा. 
का पाँखिवों पुत्च | (माकडेय पुराण) सकते हैं। पर संगीतद्पंण के अनुसार इसे बसंत ऋतु में. 
वश्यता-संज्ञा खी० [ सं० ) वश में होने की अवध्था या आव | ही गाना चाहिए। इसका सरगभ इस प्रकाश है- झा, हि. 
अधाजद! ! । ३, मे, पे, था, लि, घ। कु लोग हु राग को हृदोछ डा 
नीछापरजिता । का एुम्न मानते हैं | व 
क्‍ (३६) पुक ताल का नाम । (संगीत) (७) फूलों का गुच्छा |. 
वंषठु-अव्य० [ सं० ] एक शब्द जिसका उच्चारण अप में घाहुति | वर्संतक-संज्ञा पुं० [ सं० ] श्योनाक । सोनापाढ़ी । देंद | भरल्‌ । 
है ओर करन्याल | वर्लंतधोबी-दंज्वा पुं० [ सं० वसंतवोषिन्‌ ] कौडिछ । या हे 
शिएा और सध्यमा के साथ इसका व्यवहार होता है। | बसंतज्ञा-संज्ञा स्ली० [ स॑० ] (५) बासंती छता। (२) क्र हम ४५ 
उद्देदय से किया । जुद्दी । (३) घसंतोत्सव के 5. 
स्‌ देवआओं में चर्संततिल्लऋ-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१ ) एक घकार के फूछ का नास | । 





[० 
्ाफ 
प 


इज | होम किया हुआ | हुवे । 


 बषश्कृम्य-संज्ञा पुं० [ से० ] होम । 
बष्कयणी , वष्कथिणी-संज्ञा खली ० [ सं० ] बकेना गाय । 


. बषटकुत-वि० [ सं० ] देवताओं के निमित्त अप्नि में डाछा | 


. चलंत-संज्ञा पुं० [ सं०] [ वि० वासंत, वासंतक, वासंतिक, बर्संती | 
(१) वर्ष की छः ऋतुओं में से प्रधाव और प्रथम ऋतु जिश्के |. | 
वसंदूती-संज्ञा खी० [ सं० ] (१) कोकिछा । (२) पटोली बस ३ 


अंतर्गव चैत और बैसाख के महीने माने गए हैं। नई पत्ती | 


छगने ओर बहुत से फूछ फूलने को सुंदर ऋतु । बहार का गु हा 
| बसंतरय॑चमी-रंदा लरीः [संः] साव महीने की झुक पंचमी । इस. 


मसशरसस 


विशेष--प्राचीन वैदिक कार में यह ऋतु चैत ओर बैसाख में | 


ऋमश£ अयन खिसकने से भाज करू | 
दिखाई पड़ता है । इसी से पीछे के | 


ही पड़ती थी. पर 
भंकूा।त भ॑ कुछ अंतर 


कुछ ग्रथों में फागुन भौर चैत के महीने वसंत चत्तु कहे गए 

हैं। पर काब्य आदि में परंपरासुसार अब तक चैत और | वेसंतबंधु-संज्ञा पुं० [संण ] कामदेव ।. 

हा | बलंतभैरवी-संज्ञा खी० [ सं० ] एक रागिनी का नाम । 

.. | थे छक्षण कहे गए हैं--पेड़ों में फूछ छगना और नई पत्तियाँ वर्संतमदह्दोत्सव-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) एक उत्सव जो प्राचीन 

.... आना, शीवर मंद और सुगंधयुक्त वायु चलना, सायंकारू कर! 

: अत्यंत मनोरम होना, और स्री पुरुषों का उमंग से भरना । | रे 

इस ऋतु में प्राचीन काऊ में वसंतोत्सव और मद्न-पूजा | बह 
गैती थी । आज कल होली का उत्सव उसी की परंपरा है। 






बैसाख ही इस ऋतु के महीने माने जाते हैं। बसंत ऋतु के 
























के 


(२) एक वर्णयुत्त जिसके अत्येक चरण मैं तगण, भगण, ,.. 
जगण, जगण और दो गुरु, इस प्रकार कुछ चादह वर्ण... 
होते हैं । 3०--छाडी लकाम झदुता अवकोकनीया । 


! बर्संततिल्वकां-संज्ञा ख्धी ० | स॑० ] एक बणाकूत्त । बि० दे० मी 


बसंततिलूक” | मम 
वसंतदूत-संज्ञा पुं० [सं० ](१) बाम का वृक्ष । (९) कोयछ 
(३) पंचम राग । (४) चैत्र मास । गा ता 


पॉडर | पाडर । (३) माधवी लता 


दिन वंसत और रति सहित कामदेव की पूजा करने का विधान... 
है और वंसत राग के सुनने का महाफंल है मा 
श्रीपंचमी भी कहते हैं। इस दिन एकाहार जत भी किया. 

ज्ञादा है । 2 





















शुद्ध स्वर छूगते हैं। ० 
पात्रा-संज्ञा खी ० [ सं० ] बसंतोत्स 








7, ३४६ 
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हे या हल छ हु क्‍ ज अ क्‍ 
ला बर्लंताश क्‍ क्‍ .. शहैण्छ क्‍ कि ब का 
बाली । (२) इक््वाकु के एक पुत्र का नास । (३) जन्मेजय 


. बसंतातत-संज्ञा पुं० [ सं० ) विभीतक दुक्ष । बडे! । 
रंग जो हलका पीछा होता |. के एक छुन्र का नाझ । 


|. संज्ञा ख्री० उत्तर के एक जनपद की नाम ! 
की | बसापायी-संज्ञा ० [ सं० वतापादन ] छुता । जी 
किशेष--वसंतोत्सव मे इस रग के कपड़े पहने जाते है । | बेसापावनक-उडा घुं० | सं० ) एक भंक्ार के बेदिक देवता! 


5 हे बरस॑तोत्स व-संज्ञा ५० [ सं० (१) एक उत्सव जा #ी चीन कांछ | पशुभाज्ञा। 
| बर्सत पंचमी के दूसरे दिन होता था । इसे मद्‌नोत्सव | बशाप्रमेह-संज्ञा पुं० [ स॑० | एक अकार का मेह रोग जिश्यमें मुत्र . 


भी कहते थे । इसमें उद्यानों में जाकर छोंग बसत ओर | के साथ चरबी मिलकर मिऋछती है द 
कामदेव का पूजन करते थे। होछी का उत्सव इसी की ॥॒ . विशेष--जाधुनिक डाक्टरी चिकित्सा में यह बहुमूज का भेद 
है. जिसमें मूत्र के साथ शरीर का सत निकलता दे और 


परंपरा है । (२) होछी का डत्सव 
रोगी बहत क्षीण हो जाता है । 


सग्जत-संज्ञा ख्ली० [ ० ) (१) विस्तार । फीैछाद । २) 
(३) समाई । अँटने की जगह | (७) चौड़ाई । (५) सामथ्य । । घलामर-संज्ञा पुं० [ से० ] एक जनपद का नास । 


. शक्ति। जैले,-+संब काम अपनी वसअत देखकर करना चलामेह-पंज्ञा पुं० [ सं० ] व्ताप्रमेह । 


.. चाहिए । द | बखार-संहा पुं० [सं०] (१) इच्छा । (२) वश । (३) 

“घलति-संक्ष ख्ली० [ से० (१) वास । रहना। (२) घर । (३) | बसारोह-संज्ञा पुं० [ सं० । कुकरसुत्ता। छुमी । ० द 

। बस्ती । आबादी । (४) जैन साधुओं का मठ । (५) रात । । धसिर-संज्ञा पुं० [ सं० | (१) सपधुद्ध छकूवण । (२) गज प्ष्पछी |. 
क्‍ | (३) छाल रंग का अपामार्ग । छाछ चिचड़ा । (४) जलनीम। 









हे व बलंती-संज्ञा पुं० [ हिं० वसेत | एुक 
है। सरसों के फूछ के रंग का । बसंती । 


बि० बसंती रंग का । 





पट 


४3 


छ्ल््क्ड अंक 























































....  घसती-संज्ञा खी० [ सं० ]) (१) वास । रहना ! (२) रात । | चलिछ्ठ-सेज्ञ पुं० [ €० (१) एक पअचीन ऋषि जिनका उबलेख 
क्‍ (३) घर)... 5 कक वेदों से लेकर रामायण, महाभारत, पुराणों जाँदे तक मे है।... ४ 
विशेष--चेदों में ये मित्र और वरुण के पुत्र कहे गए हैं।.._ "6 








[सं०] (१) वल्ा । (२) ढकने की वस्तु । 
४) ख््रियों की कमर का |... यज्ञस्थरू में एक बार उवशी को देखकर पसन्र और वरुण का... 





... घखन-संहा पुं० 
... आवरण । छादन । (३) निवास । ( 
कक एक आभूषण । (७) तेजपत्ता । 
..... घलतना--सक्ञा क्षी० [ सं० ] स्त्रियों की कमर का एक आशुर्णण । 
... धसनाणुवा-सब्षा स्नी० [२० | झूम | हॉथवी 
|... घल्षमा-पंज्ञा पुं०[ अ० ] (१) चील का पत्ता (२) ख़िजाब। |. 
(३) डबटन। (9) एक अकार का छपा कपड़ा जो चाँदी के |. 
 बके छगाइर छापा जाता हु पा जा 
बसवास-संज्ञा पुं० [अ०] [ बि० बसवासी ] (१३) अ्रम। दुबधा। |. 
संदेह । (२) सुछावा । बहकावा। प्रलोभन था मोह। | 
 ४०--सरगहूँ ते दोड निकले नारद के वसवास ।-जायसी। रा 
सी-वि० [ भझर० वसवास ] (9) विश्वास न करनेवाला। | | 
। शक्की । (२) भुछावे में डाछनेवाला। बह- | रा 
+ .. के सौ पुत्रों का नाश कर दिया। फिर वसिष्ठ ने  एक- 
 सौदासों को 















































पड 2 . - श्पान्ञा इत्यादू ५७० मंत्रों दारा यज्ञ करके सौदा 








चीर्यपात हो गया । वह वीय्ये एक यज्ञकु भ में रखा गया। आर, 

कंस से वसिष्ट और अगस्य का जन्म हुआ। इहदेवता 

में छिखा है कि कुंध के जछ में मस्य, स्थरकू में वसिं्ध 
. और कुभ में अगस्त्य उत्पन्न हुए थे । ऋमेद के अनुसार ये... 
. बसिष्ठ गांधार और काबुरू की ओर राज्य करनेवाले त्रिस्सु._ 
.. वंश के राजा दिवोदास के पौत्र और पिजवन के पुत्र सुदास | गा 
: के पुरोदित थे। सुदास ने इनको बहुत कुछ दान दिया था।._ 
हुक चार सुदास् ने यज्ञ करने के डिये विवासन्र को 
. बुछाया इस पर वसेष्ठ बहुत ऋुद्ध हुए उन्होंने अपने अन्य... 
_ थजमानों “भरतों” के द्वारा विश्वाक्षत्र को बहुत तंग किया । 
 पिश्वामित्र तो चके आए; पर सुदास के पुत्रों ने बसिष्ठड 





रो 
॥# 





..... बसीका-संज्ञा पुं० [ अ० ] (१) मुसल्मानी घस्मशाख के जबु- | 
.... सार वह घन जो विधर्मी या काफ़िर से नकूद रुपड के 
. झुनाफे के तौर पर लिया जाय । (२) वह धन जो इस 





 बसिश्ठप्रायी-पंद्ा पुं० [ सं० ) प्राचीन काझ के ए 


वलिष्ठनिट्न 

भे ) से बहुत दिनों तक झगड़ा होता रहा। विश्वाश्विन्न के 

पो पुत्रों को वसिष्ठ ने केवल हुंकार से जरा दिया था। 

विश्वामिन्न अत में हारकर आह्गत्व प्राप्त करने के किये तप 
रे 





करने रूगे | पुराणों में वच्चिष्ड की अनेक पल्चियों के नाम 
. मिलते हैं, जिनमें से अरुचती कदम की कब्या थी; भोर विष 


(५ 


! झुब् से प्रिय थी । इनकी र 
आति की थी । किसी और पत्नी से 
पुत्र हुआ था जो गोन्नकार ऋषि हु 

अंग्रों के द्रष्टा वक्षिष्ठ हैं । सप्तम मंडछ के ढृष्टा ये ही माने 


७५. कर 


डे 
ध््ि 
हि 


हि; 


घनिहु-लंज्ञा पुं० [ सं० ] एक सामभ का मास । . 
वसिष्ठ पुराणु-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक उप्चुशण जिसका उहलेख 
देवी भागवत में है । कुछ छोग कहते है 
वस्तिष्ठ पुराण है ! 





_क जनपद का 
जाम । 
चलसिषछ्ुतणफ-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक साथ का नाम । 


शे ॥ 4 के छः क्ष ९, 
बलिएठ पम्पपं-संज्ञा पुं० [ स० ] एक प्रकार का संन्यासी ! 


बलिप्ठसंबिता-संज्ञा ख्ली० [ सं० ] एक स्सुति का नाम । 
..._ -बसिष्ठललिद्धांत-संज्ा पुं० [ सं० ] ज्योतिष का एक सिद्धांत अंथ । 
.. वलिष्ठां5 श-संज्ञा पुं० 
.. वसिष्ठाजुपद-संज्षा पुं० [ सं० ] एक सलाम का नाम । 


[ हैं० ] एक साम का नाम | 
लिफ्ापएचा?-संज्ञा पुं० [ सं० ] सरस्वती नदी के किनारे 
एक प्राचीन स्थान । 


विशेष--कथा है कि जब वसिष्ठ ओर विश्वामिन्न के बीच घोर 


कक (00 २6 है, 


युद्दू हुआ था, तब सरस्वती नदी ने वसिष्ठ को विश्वालिन्र 


से बचाने के छिये इसी स्थान पर छिपा लिया था ! 


.. हकरारनामा । 


पा  घल्तीयत-पंज्ञा सखी०[ आअ० ] (१) वह अ तिम आदेश जो विदेश 
.... जानेवांला या मरणासन्न पुरुष इस उद्देश्य से करता है कि | .. टा 
मेरी अनुपस्थिति में अपुक काम इस प्रकार किया जांय। |. 


का, धन 2 


(२) अपनी संपत्ति के विभाग और प्र 


के लिंग पुराण ही. 


कमाए का. 


.._. शहेश्य से सरकारी खजाने सें जमा किया ज्ञाय के उसका | ध। 
....  सूद्‌ जमा करनेवाले के संबंधियों को मिला करे अथवा |. हाई, 
..... किसी घमनन्‍्काय्य, सकान की मरस्सत आंदे में छगाया जाय। _ न 





(३) ऐसे घन से आया हुआ सूद | बृत्ति। (४७) वकफ का |. । 


&९ बहा किम अल्षय शा अपर | १० डे कप पथ हे ॥:#] [आह 
मेँ की हुई बह व्यवस्था, जो मश्ने के समय कोड मद: 


बसीयतनामा-संज्ञा पुं० [ अ० वर्सीयत न फा० नामा ] वह लेख 
जिसके हारा कोई मनुष्य यह व्यवस्था करता है 


श् / हें; ष्दए ्े ध्दा 
सूंपति का विभाग औौर प्रबंध मेरे मस्‍ने के पीछे कल 


( न हे 
भैले --(क) किस बसीले से बह यहाँ आया ? (ख) नौकरी 
के लिये जाता हैं; कोई वर्लीलःश निकछ ही आदेगा | 


श «रे बे ः 
पैदा कश्मा 5 (१) किसी काय्य की सिद्धि का मार्ग 
निकालना । सहारा ऐेदा करना ॥ (२) आमदनी आदि का रास्ता 


निकालना । चद्ीछ! एल! - (१) रुबंध रंखना । (२) आसरा 
रखना ! 
बछुँछश-संज्ञा खी० [ त॑० ] (१) एथ्वी । (९) श्फलक को कल्या 
जो झाश से ब्याहीथी ! द 
घझ्तु-संज्ञा पुं० [ उं० ] (१) देवताओं का एक गण जिसके अंतर्गत 
आठ देवत!/ 
विशेष - वेदों में वसु शब्द का प्रयोग अभि, मरुहृण, इंह, 
उपा, अइची, शद्व और वायु के किये मिलता है| वसु को 


आदित्य भी कहा है | बहदारण्यक में इस गण में पृथिवी, 
गैर मक्षत्न 


वायु, अंतरिक्ष, आदित्य, थी, अभि, चंद्रमा 
माने गए हैं | महाभारत के अनुसार आठ बंसु ये हं--घर, 


ध्रव, सोम, विष्णु, अभिछ, अमल, प्रत्यूष और प्रभास। 

औीरद्भागवंत में ये मास हैं-दोण, भाण, अब, अके, अभि, 
दोष, वाध्तु ओर विभावश्चु | अभि पुरा आप, भव, 

दम छाए अपने, अल है 
हैं । भागवत के अजुसार दक्ष अजाएति की कल्या बसु' ने, 
जो घने को व्याही थी, वसुओं को उत्पन्न किया। 


हे 


9४ & 


हक 
की 


७ 


.._ था कि तुम छोग मनुष्य योले में 


.... बसु के अवतार माने जाते हैं । 





.._ (२) शब्दों हारा संख्या सूचित करने की रीति के « 


जग (९) सुबर्ण | सोना। (१० 
हे कुबेर ( । २) पीली सूग | 


मु 2825 े सु | के पे 


भागवत में कथा है कि एक बार वसुओों मे वस्धिष्ठ 

नी गाय चुरा ली थी, जिससे बसिष्ठ ने शाप दिया ता. 
मलोगेत सी शाए 
के अनुसार बसुओं का जन्म शातलु की पत्नी गंगा के गर्भ _ रा! हा 
. है हुआ, जिनमें सात को तो गंगा जअनमते ही गगा में फेक मा 
₹ अंतिम भीष्स बचा लिए गए। इसी ले भीष्म... 


॥॥00/७७४०००००००००००००००-7२०००००० ० ०४००४ ४६४०१६४४७४७७४४७७७७७॥७४७७४७४४४४४४४४् रॉ 0232 
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(आआ 


(१८) साधु पुरुष | सजन। (१९) सरोवर । का जन्म हआ था । बसुदेव की बहन छुती थीं, जिनसे 








ताछाब । (२०) राजा मृग के एक पुत्र का नाम । (२१) पॉडव उत्पन्न हुए थे । 
छुप्पय के हो खकनेवाके भेदों में से ६५ वा भेद । द (२) एक राजा जो पहले वुभूति का अमात्य था और पीछे 


उसे मारकर आप राजा हुआ । (३) चाॉनिष्ठा नक्षत्र । 
बलुदेवत-संहा पुं० [ सं० ] धनिष्ठा नक्षत्र । 
वसुदेव्या-तंज्ञा खी० [सं० ] घनिष्ठा नक्षत्र। "7 
वसुदवत-संज्ञा पुं० [ सं० ] घनिष्ठा नक्षत्र । 


संज्ञा ख्ी० (१) दीधि । आभा । (२) हृद्धोषध । (३) दक्ष 
प्रजापति की एक कन्या जो चमे को ब्याही थी ओर जिससे 
दोण आदि आठ बसुओं का जन्म हुआ था । 
द बि० (१) जो सब में वास करता हो । (२) जिसमें सब 
हम के बह । ः. है हर घलसुदुम-संज्ञा पुं० [ से० | डदुबर । गूडर 
किए आलम | चलुधर्मा-वंज्ञा पुं० [ सं० वसुपर्मन्‌ ] महाभारत के अनुसार एक 
 खसुक-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) साँमर नमझ । (२ ) पाँछु छवण । राजा का नास । 
रे वस्तुक शाक | बथुआ। (४) काछा अगर | |  । 
है 'े | डे ( ) । बंसुचा-सत्षा क्ली० [ सं० | छ्थ्दी | द हा 
कृष्णगुरु। (५) क्षार खवण | (९) मदार का दृक्ष | (७) | वि० बसु अथात्‌ धन देनेवाका । घनदाता ह। 
. बनहुला बड़ी मोरूसिरी । ४ 
न डक कर | चसुधाधर-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) पबत । (२) विष्णु । 
...... चसुकणु-संज्ञा पुं० [ से० । एक मन्रदुष्टा ऋत । धि ह 
हल वसुवाधिप-संज्ञा पुं० [ सं० | राजा । 
:. बसुकत-पंज्ञा पुं० [ सें० | एक मन्रद्ा ऋष। मे 
5... ./  घध्कोद्र-संज्ञा पुं० [ स॑० ] वालीशपन्न । वुधान-संज्ञा पुं० | से० | पथ 
का आह] | बसुधार-संज्ञा पुं० [ सं० ] मार्कडेय पुराण के अजुसार एक 
.. 7... बुक्रासंधा पुं० [ 6 ] पुर मंत्रद्रष्टा ऋषि का नाम । इस नाम लक लाभ 
मा । के दो ऋषि हुए हैं । एक इंद के गोन्न में उत्पन्न हुए थे; दूसरे 
है के रो के वसुधारा-संज्ञा खी० [| सं० ] (१) जैनों की एक देवी का नाम । 
पृथ्य[०--तारा । नीरूसरस्वती । महाश्री। स्वाहा 
जया । अनंता। शिवा। भदा। शंखिनी। महातारा | 
ब्रिक्ोचना । तारिणी शक 
(२) कुबेर की पुरी, अछका। (३) एक तीथ का नाम | 
(४) नांदीमुख श्राद्ध का अंग एक कृत्य, जिसमें राजा बसु द 
के लिये घी की सात धारें दी जाती हैं। पहले दीवार में 








..... घसतु वश्ण-संज्ञा पुं० [ स॑० ] डगण के चौथे भेद का नाम जिसके | 
.... ओआदि में गुरु और फिर दो छघु होते हैं। ( पिंगल » 
घट्ुदाखक-ताज्ा पु० | सः | झीोना । 
बसुडिछुंद्रा-“ंत्रा खी० | सं5 | महामेदा 
 घल्लुद-मंज्ञा पुं० [ सं० ] (१) कुबेर । (२) विष्णु व 
बसुदा-संज्ञ स्ली० [ सं० ] (१) स्कंद माताओं में से एक । (२) बंदन से सात चिह्न बनाए जाते हैं। फिर वेद मंत्र पढ़ते हुए. 
पृथ्वी । (३) माली राक्षस की पत्नी जो नमंदा नाम को 


| धार दी जाती हैं । (५) एक नदी का नास । 
गंधवों की पुत्री थी | इसके अनऊछ, निछ, हर और सपाति | धश्ुधार्मिका-संज्ा स्ली० [ सं० ] (+) स्फदिक । बिछ्लीर 
को नाम चार पुत्र थे, जो विभीषण के अमात्य थे। (२) संगमर्भ । 
हा प् बसुदान-संह्ा पुं० [ सं? | (१) विदेहराज के एक पुत्र का नाम । | वछुनीत-संज्ञा पुं० [ त० ] ब्रह्मा । 

४" (९) घृढ़इथ के एक पुत्र का नाम । की बलुनीथ-संज्ञा पुं० [ सं० | अधि । के 
,..... सल्ुदामा-सत्ञा पुं० [ सं० वहुदामन्‌ | बुहद्रंथ में एक पुत्रका नाम । | छू लुप्रदू-संज्ञ पुं० [०] (१) (२) स्कद के एक अनु रा 

.. चर का नाम । (३) कुवेर । । 
बसुबंधु-संज्ञा पुं० [संः ] एक प्राचीन बौद्ध आचाय्य जो 
शाजा जो श्रीकृष्ण के पिता थे। हो ..._ महायान शाखा के अनुयायी थे । इन्होंने अनेक ग्रंथ रे थे, _ रा 
खु---हनके पिता का नाम देवमीढ़ और माता का मारिया |... जिनमें से कुछ के अनुवाद चीनी भाषा में भी वर्तमान हैं।..“_ 
था । इनके जन्म के समय स्व में दुदुमि का शब्द सुनाई | वर्ुभ-संज्ञा पुं० [ सं० | घनिष्ठा नक्षत्र जम 
पड़ा था, इससे ये 'आनकहुंहुमी' कहलाते थे। ये अपने पिता | वछुमती-संज्ञा खी० [ सं ] (१) इध्वी। (२) छः वर्णो का एक 
के ज्येष्ठ पुत्र थे । इनकी बारह ख्लियाँ थीं--पौरवी, रोहिणी, |... इंच जिसके प्रत्येक चरण में तगण और सगण होते हैं।. 5. 
घरा, वैशाखी, भद्ठा, सुनान्नी, सहदेवा, शांतिदेवा उ०- तासों परिहरो | जो है हितु खरो । रारी जड़मती | 
देवसक्षिता श्ज्‌ धारी बसुमती द जो 


और देवकी | इन पत्नियों के अतिरिक्त ५ ४० कद 
की. मना-संज्ञा पुं० [ से० वसुमनस्‌] पुराणानुसार घुक मंत्र 
ऋषि का नाम | । 



























पता स्ली०[ सं० ] स्कद माताओं में से एक का नाम । 
- शल्लुदेव-न्ंज्ञा पुंण [ सं० ] (१) यदवज्ञियों के शूर कुछ के एक | 



































छुमान-संज्ञा पुं० [सं०] पुराणानुस( एक पवत का नाम जो उत्तर | वेख्त-संज्ञा पुं० [ सं० | बकरा! । 
दिज्ञा में है । संज्ञा स्वी ० दे ० वस्तु 





व सु मित्रन- ज्ञापुं० [ सं० ] एक बोदछ आचाय्य जो महायान | वह्तक-संज्ञा पुं० [ सं० ] कृत्रिम छूवण । ह हुआ समषकक । 
पु हट श्‌ः + के ६” 
शाखा! के अंतगत वैमाषिक संप्रदाय के थे। ये काइमीर के | वेस्तकरणु-संज्ञा पुं० [सं० ] शाकू छुक्ष | साख का पेड ! 
के. ही. । 
! 


बस्तप्रोद-संज्ा ज्ी० [ स॑० ) अजमोद क्‍ 

| बह्ति-परंज्ञा खी० [ सं० ] (१) नाबि के नीचे का भा । पेडू । 

(२) मूत्राशय । (३) पिचकार 
) हि 
67७ 


पश्चिम अध्मापरांत देश के निवासी कहे गए हैं । 
धर्तुरच्चित-वंज्ञा पुं० [ सं० ] एक बौद्ध आचाय्य का नाम । 
शत-संज्ञा पुं० [ स॑० ] एक ऋषि का नाम । 
बलुरुआ-संज्ञ पुं० [ सं० ] एक अकार के देवता | 
बसुरुखि-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक गंधवे का नाम । 
बछुझप-संज्ञा पुं० [ स॑० |] शिव ! 
घुरेता-संज्ञा पुं० [ सं० बसुरेतस्‌] (३) अध्नि । (२) शिव । | 





| वषह्तिक् चंज्ञा युं० [ सं० ] छिगेंद्िय, गुर्दे्ठिब. आदि मांगों 
। में पपचकारी देने की. क्रिय! । 
| बस्तिकुंडलिका-संज्ञा स्ली ० [ सं० ] एक रोग जिसमें सुन्नाशव 
में गाँठ सी पड़ जाती है, उसमें पीड़ा तथा जलन होती है 
और पेशाब कठिनता से उतरता है । गाँठ को दबाने से कभी 
तो बूँद बूँढ कश्के पेशाब गिरता है, और कभी धार भी 
निकल पड़ती है | यह रोश अमाषध्य कहा जाता है। अधिक 
परिक्षम करने, दौड़कर चछने या चोद छगने ले इस' शेग 


गी उत्पक्ति कही गई है हे. हि 
चबस्तिवात-संज्ञा पुं० ([स० ] एक मूत्र रोग जिसमें वायु बिगड़ हम 


कर वस्ति ( पैड ) में मूत्र को रोक देता है | 
| बद्धतशोधन-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) मदन वृक्ष । मैनफलछ का 
पेड । (२) मदनफछ । सैनफल | 
वम्तु-संज्ञा खी० [ सं० ] [ वि० वास्तव, बाह्तविक ] (१) वह 
जिसका अस्तित्व हो | वह॑ जिसकी सत्ता हो । वह जो 





ड घसुला-संज्ञा पुं० | सं० ] देवता । ता 
वखुवन-संजा पुं० [ सं» ] बृहत्संहिता के अजुसार ईशान कोण में . 
स्थित एक देश । 
 खल्लधाइ-संज्ञा पुं० | *० | एक ऋषष का नाम । 
वछुविदु-संज्ञा पुं० [ सं० | अपि 
बसुओ -संज्ञा खी० | से० | स्कद की अनुचरी एक मातूका का नाम | 
वसुश्नत-संज्ञा पुं० [ स॑० ] अन्रिगोन्री एक ऋषि का नाम । 
बसुभ्रेष्ठ 


































-संज्ञा पुं० | सं० | चाँदी । 
.. घछ्तुसारा-संज्ञा खी० [ सं० ] कुबेर को पुरी, अछका | 
... घासतुरुथली-संज्षा सख्ली० [ सं० | कुबेर की पुरी, अलका । 


लत पा कक ओम का आन सचमुच हो । मैसे,-डर कोई वस्तु नहीं। (२) सत्य 
.. -/ पजुहल-उंता ३० | स० | बसुदेव के धुत एक यादव का वास । (३) वह जिसझा मामरूप हो। गोचर पदा्थ। चीज़ 
क्‍  छ० >> कर वीर वसुहस हस-हुत॑ पा पट । जादुब- जैसे --घंर मैं बहुत सी. चस्तुएँ इधर उधर पड़ी ह्लै। (४) 
है आग 5 के पी अप के दक आ 27 किस कक दे |... इतिखुत्त। वृत्तान्त | (५) नाठकू का कथन या आख्यान । 
.... धलुद्ोपत-संज्षा पुं० [ तं० ) पुराणाजुसार भंग देश के एक राजा | कंपोइस्त | क्‍ 
.. का नाम |. । विशेष--नाटकीय कथावश्तु दो प्रकार की कही गई है--भति 
.... घखूक-संज्ञा पुं० | स॑० | अगस्त का पेड । द कारिक जिसमें नायक का चरित्र हो; और भासंगिक जिश्वमैं 
... शसूज-संज्ञा पुं० [7० ] अन्रिगोत्री एक ऋषि जो ऋग्वेद के धक |. नायक के अतिरिक्त और किसी का चरिन्न बीच में भा गया .. 
ये सूक्त के द्रशट थे। ॒ हो | वि० दे “नांगका |. द रा आह 
... असूलत-वि० [ आ० ] (१) पास पहुँचा हुआ । मिला हुआ | प्राप्त। | बह्तुकी-संज्ञा खी० [ सं० ] बथुआ नास का साग,। का 
० ... जैसे,-खत का वसूल होना । (२) जो चुका किया गया हो। | वस्तुज्ञान-संज्ञा पुं० [० ] (१) किसी वस्तु की पहचाने । (१) |. 





.. ओ हाथ में जा गया हो । प्राप्त । छब्घ। मैसे,-लूगान |. खशूछ तथ्य का बोध | सत्य की जानकारी । तत्वशझञान । 
. धुंसूछ करना । रुपया बसूछ करना । | धस्तुतः अव्य० [ सं० ] थथार्थतः। सचझुच | असल में मा 
| रा क्रि० प्र०--करना ।--होना । . | बस्तुनिर्देश-संज्षा पुं० [ सं" ] मंगछाचरण का पक भेद जिसमें... रा 
...- झुद्दा०--वसूछ पाना # दूसरे से जो पाना हो, वह मिल जाना । | कथा का कुछ आभास दे दिया जाता है। रा 
संज्ञा पुं० दे० “उसूल | घस्तुबंल-संज्ञा पुं० [ सं० ] वस्तु कागुण। | | | | | |औयऔयऔ|औ _ 
..._. असूलौ-संजा ख्री० [ भ्र० वसूल ] (१) चुकता कराने की क्रिया । | बस्तुवाद-वंज्ञा पुं० [ सं? ] वह दाहनिक -*े पद त जिसमें. 
० सरे से रुपया पैसा या वस्तु लेने का काम | आपि। जैसे,-- [| रूप में उसकी सत्ता 
इन्हें रुपया देते तो हो, पर वसूली में बड़ी दिवुकत होगी । | ० हे । है 
.._ (२) बाकी निकला या चाहता हुआ रुपया छेने का काम । ४. ह 














_... घश्नक-तंज्ा पुं० | 
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(४) द्रव्य । चीज (५) घन । (६) त्वक्‌ । वल्कल । छाल । 

७ | काटभूषण | करचनी | 

_ बुश्फ-संज्ञा पुं० [ श्र० ] (१) प्रशंसा । स्तुति। (२) गुण। 
झिफुत । (३) विशेषता । _ कम 


.... वस्वोकसारा-संज्ञा खी० [ सं० ) (१) इंबएरी | (३) कुबेरघुरी । 


(३) गंगा । (४) इंढर नामक बढ़ी 

घृहंस-ंज्ञा पुं० [ स० ] (१) वायु । (३) बालक | 
हू-सर्व० [ सं० सः ] (१) एक शब्द जिसके द्वारा दूसरे मजुष्य 
. से बातचीत करते समय किसी तीसरे सलुष्य का संकेत किया 
.... जाता है। क्तृुकारक प्रथम पुरुष सर्वनास | जैले,--तुम 
...  ज्ञाओं; वह आता होगा । (३) एक निर्देशकारक शब्द जिल्लसे 
.._ दूर की या परोक्ष बह्तुओं का संकेत करते हैं । जैसे,--यह | 
... और वह दोनों एक ही हैं 


विशेष--इस अथ में यह शब्द संज्ञा के पहले विशेषण की 


संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) बैक को कंधा । (२) घोड़ा । (३) 
रा, बायु | (४) मांग । पथ । (') बढ । । 
का वि० बोझ उठाकर के जानेवारा । वाहक । (समास में) 


न 0 छः ॥॒ घ्त 


० ] (१) बैल । (२) पंथ । सागे । 























3० --नलनन-नत नकनननाम्कन कान पननन_<ष+कनननप»- नि नि तन नव नन कक नन-++० नानक ननन ननननत+ लत ++ 





मर कक ही 2 2 #ा७७०५०००००० ०८०८० 0, ००७७॥७॥७७४७७७७७४७॥७ 
३१०७७ हि । 
: हस्त्य-पंज्ञा पं०। सं० ] बसने की जगह, घर । । जगह से दसरी जगह के जाना । जैसे,--भार वहन करना । 
श्स्त्य-पंज्ञा पुं० [ त॑० ] बसने की जगह, घर ! । जी पक ड्‌ व शा 2 
.... बलस्छा-यंहा पुं० [ सं० ] कपड़ा! । इश बढ़ल करना। (६६ वे था सिर पर केना | (४) 
.. बस्धक॒ट्टिम-सब्बा पु [ सं० ] (+) छाता । (२) ख़ेना | डेशा। | ऊपर केना[ | उठाना | (५) खंभे के नो भागों में से सब से 
बखाअति-सक्या ली ० [ सं० ] नीवी । नाड़ा । इज़ारबंद । । नीचे का भाग । वास्तु विद्या) | 
बखबघर्घरी-संज्ञा खी० [ सं७ ] एक अकार का बाजा । ,. | बहनीय-वि० [ सं० ) (१) उठा था. खाँचकर ले जाने योग्य । 
बद्ाप-संज्ञा पुं० | रा० ] एक तीथ स्थान. जिसका नाम पुराणों (२) ऊपर छेने योग्य द द 
. है | यह आज कछ का गिरनार | घहम-सेह्ा एृ० [अ० | ६१३) बिलए संकल्प के चित्त का किसी 
। बात पर जाना | लिथ्या घारणा । झूठा खाकर | (२) अम ! 
डे से छाती हुआ! । (३) व्यथ की शंका । मिथ्याः संदेह । फ़जुल शक । जैले “नल 
। हु क्‍ बहम की तो कोह दवा ही नहीं | हु 
... अखामूथणा-संज्ञा ० [ ६० जब बहुझी-बि० [ अ० वहम | क्षुधा संदेह द्वारा उत्पन्न । आम-जन्य । 
..._ धल्यसूषणा-संत्षा खी० | सं ] मजीट । (३) झूठे लयाल 5] पड हनेवाला ।(३) वहम करनेवाला । 
... ....... धदारअच-संहा (० [सं० ] कुसुंभ का वक्ष । क्‍ जो व्यथ संदेह के पद । किसी बात के सबंध में जो व्यथ 
..... घर्सशरंजनी-संह्ञा ख्ी० [से० | मंजीड। भरा बुश सोचे । संशयात्मा | 
हा 5 _ बस्न-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) बेतन ।. (३) मुल्य । (३) वसन । धुहृल्-संज्ञा पु० [ सं० ] नोका । नाव । 


वि० इृंढ़ त। 
घहल्गंश-सह्ञा पुं०। सं० | शबर चंदन का 
चहलचलु-संज्ा पुं० [ स॑० बहलचकुस्‌ ] मेदासींगी । मेषंगी । 
बहल्लत्व॑च-पंज्ञा पुं० [ ४० | छोध । ् 
बहुला-संज्ञा स्ी० [ सं० ] (१) शतपुष्प। । (३) बड़ी इलायची । 
(१) दीएक राग की एक रागिनी का नाम । द 
बृह्ुशुत-संज्ञा श्ली० [ 


चहुल-पहल था रैक न होना । सन्नाटठापन | उदासी। 
(७) डरावनापन । 7 है कक 
 मुंद्दा०--बहशत उछडना ८ (१) सनक होना। ख़ब्त होना । 


(३ घुन होना । चहुशत बश्सना 5 (१) उदासी छाना रा 
. या दुःख का भाव प्रकट होना । रोनक़ न रहना। (२) जेंगलोपन 
. प्रकट होना | 


बह शी-वि० [ अ० ] (१) जंगछ 


(३) अस्चम्यें । (७) अंडुकनेवाला 
बंह।-अव्य० [ हि वह | उस जगह | उस स्थान पर | ० 
विशेष--मैसे,-- यहाँ” का प्रयोग पास के स्थान के लिये... 
होता है, वैसे ही इस शब्द का प्रयोग दूर के स्थान के लिये 
होता है।  - रा 
बहा-संज्ञा खी० [सं० ] बढी व. -. 3 
बहाब।>संज्ञा पुं० [ अ० | मुसछभानों का एक संप्रदाय ज अब्दुल ४ 
वहाब नजूदी का चलढाया हुआ है।'“.*ः 
विशेष--अब्दुरुब॒ह्ब अरब 








लजद नामक स्थान में उत्पन्ञ 
_ हुआ था। बह सुहम्मद साहब के सर्वोच्च पद को अस्वीकार 




















अ० ] (१) जंगलीपन | असम्यता । बबेरता।.... 
(२) उजडुपन । (३) पागलपएन । बावछापन | (४) चित्त... 
की चंचलता | अधीरता । (५) विकछता । घबराहट | (६) 


'कंरणा, 


रहनेवाछा | जंगली । (२) 
जो पालतू न हो | जो आदामयों में रहना न जानता हो | .... 


बहिदेश-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) बाहर का स्थान । (३) विदेश । 


._ बद्विमूँत-वि० [ सं०  बहिगत | 
.... घहिस्लुख-बि० [ सं० ] विम्युख 
... घा्दियाँग-संज्ञा पुं० [ सं० ] हृव्योग 
..... धहिलेब-संज्ञा पुं० [ सं० ] रेखा-गणित में वह रूब जो किसी क्षेत्र 
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करता था| इमस्च मत के अनुयायी 
विशेष की प्रतिष्ठा नहीं करते | 
ज्िदों ओर पवित्र स्थानों को गिराया और झुहस्मद्‌ साहब 
की कुत को भी खोदकर फेक देन | 
अनुयायी अरब ओर फारस में 
बहिः-अव्य० [ सं० ] जो अंदर मे हो । 
विशेष --हिंदी में इस दाब्द का शअथो 
समस्त रूप में 
वहिरग इत्यादि । 
व हिनी-संह| | स॑० ] नौका । नाल | 
धहिशंग-पंज्ञा पुं० [ सं० ] (१) शरीर का बाह 
बाहरी हिस्सा | (२) ऊपर यावा 
भाग । अंतरग का डर्टी । (३) 
-. के भीतरी तत्व को न जानना चाइत 
- युरुष । कहीं बाहर से आय! हुआ 
जो अपने दल यश भडली कर 
(६) पूजा में वह कृत्य जो आदि 
 वबि० (१) ऊपर ऊपर का | बाहर क 
बाहरी । (२) जो सार रूप 


र्‌ 


ब्क्व्ख्ब्यु 
ड्न्य्जुं 
ब््ज्क 





अन्ख्म्छे 
2 
& 


न हों ।जो भीतरी तत्व न हो | 
(३) अनावश्यक ! फालतू । द 
 धहिरिद्विय-संज्ञा स्वी० [ सं० ] (१) कमेद्विय । (२) बाह्मकरण 


..... मात्र | कर्मद्रिय ओर ज्ञानेद्रिय । 
... बह्िगंत-बि> [सं० ] जो बाहर गया हो। 
.. बाहर का । 


५. 


निका हुआ | 


(३) अज्ञात स्थान । (४) हार । दरवाजा 
| घहिद्व₹-संज्ञा पुं० [ सं० ] बाहरी फाटक । सदर फादक। तौरण । 
 बहिष्यज्ञा-संज्ञा स्री० [ सं० ] दुर्गा । 














के बाहर बढ़ाए हुए आधार पर गिराया जाता है । 











घहिलापिका-घंज्षा खी० [ सं० ] कोई ऐसा टेढा वाक्य या प्रदन |. ः 








जिसका उत्तर बतलाने के लिये श्रोता से कहा जाय । पहेली । 
विशेष--पहेलियाँ दो अकार की होती हैं 

























| बहिछ्ठु-बि० [ छं० 


वहीरू-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) रक्तवाहि 


जिनके उत्तर का 
.._ शब्द पहेली के वाक्य के अंदर ही रहता है, उसे अंतरा- | 






बह्नि 


किीजीीीननी जलन नमन नल नल " 








| 
674 
है| 
न 
54] 
3 # 
तु 

हे 
न्ब् 
डर 
| 
्ः 
2 


यारो है ? | उच्चर के 


ञै 


हक 


सो हिये मनो 


(१४२) व 


बहिष्कृश्णा-संज्ञा पूं5 [ स॑ं० ) बाहर की इंदियाँ । पाँच ज्ञानेद्रियाँ 
ओर पाँच कर्म द्रियाँ | बाह्द्िय । (६ ह अन्तः्करण को 


भीतर की इाड्रिय कहते है । ) 


बह्िष्कुत-बि० [ सं० ] (१) निकाला हुआ | बाहर किया हुआ |, 
(२) अछग किया! हुआ | व्याग द 


इओआ। | प्यक्त | 

अधिक भार उडानेवालू! । द 

बहिएएाशु-सेज्ञा पुं० [ सं० ] (3) जीवन । (१३ 
(३) के । 


) आस बायु। 


धद्दीं-अव्य० [ हिं० वहाँ + ही | उसी स्थान पर । उसी जगह 


विशेष---जब वहाँ शब्द पर ज़ोर होता है, तब ही” छगने के 
कारण उस्चका यह झूप हो जाता है । ४ 
बही-सर्व० [ ६िं० वह + ही ] (१) डे तृतीय व्यक्ति की ओर 


निश्चित रूप से संकेत करनेवाला सवनाम, जिसके संबंध में. : 


कुछ कहा जा चुका हो | पूर्वोक्त व्यक्ति । जैसे,-- (क) यह 

। की हा 
वही धादमी है जो कछ आया था। (२) निरदिष ब्यक्ति। 
अन्य नहीं | जैले,--जो पहले वहाँ पहुँचेगा, वही इनाम 
पावेगा । द 


 शिशा। (२) ह्नायु | (३) मांसपेशी। पुद्ठा । 


| बहुदुकऋ-संज्ञा पुं० [ सं० ] चार प्रकार के संन्यासियों में से एकुकं। 
अनुसार कुटीचक, वहुँदुक, हस और रा “ ० "6 <ः ' 
के लिये यह नियम है कि वे एक घर से पूरी मिक्षा चझहण...|| 
करें, सात घरों से के । उन्हें जपने साथ में गाय की एछ के 

रोयों से बँधा हुआ भिदंड, शिवंय, जलपूण पान्न, कौपीन, 


विशेष--सूत-संहिता 
 परर्भहंस ये चार अकार के सन्‍यासी क्‌ 


.... पिका कहते हैं । और जिनके उत्तर का पूरा शब्द पहेली के | रे 






.. . अंदर नहीं होता, वे वहिलापिका कहलाती हैं। जैसे,--- 
हे रा “जा काह सम्नन को ? कौन शंभु-वाहन है ? का को सुख | 


नाड़ियों का एक वर्ग॥ 
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|. सनक सनकी नर तिपैशलिनानननी+ मत 


 चिन्नक | चीता । (३? भाव । (७) तीन की संख्या 
(८) राम की सेना के लेबापात एक बदुर का नाम । 
घहिकर-संज्ञा पु० ६ सं० ] (१) विद्यतू। बिजछी । (३२) जठरात्ष । 
(३) चकसक । पथरी | 
बहिकरी-संज्ञा खी० [ सं० ] थी का फूछ । 
हिकुमार-संज्ञा पुं० [ सं० । सुबनपांत 
बहिंगर्म-संज्ञा पुं० [ सं० | बॉस । 
घहिचक्रा-संजशा खी० [ सं० ) कॉलहारी या कछियारी नाम का 
- विष । 
वहिज्वात्या-संज्ा खी० | से? ) घब का पेड । 
बहिदीपक-संज्ञा एं० [ सं० । कुसुम का छुक्ष । 
बहिदीपिका-संहा खी० [ 6० ] अजमोदा । है 
हिनाम-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) चित्रक । चीते का पेड । (२) 
सलावा]।. 
पा घहिनी-संशा खी० [सं० ] जदामाली । 
हा ः ... बहिपुप्पा-का जी: [८०) अब छा रह 
रा बहिबोज-संज्ञा पुं० [ सं॑० ] (१) स्वर्ण । सोना 
विशेष--बह्ावैव्स पुराण के कृष्णजत्म खड में स्वर्ण की उत्पात्त 
.... की कथा यह है । स्वर्ग की सभा में एक बार सब देवता 
... बैड हुए थे और रंसा नाच रही थी। रंसा को देखकर अज्ि 
.. ढेब काम पीड़ित हुए और उनका बीय्य गिरा, जिसे उन्होंने 
- छल्लावश कपड़ों से ढठाँक छिया । कुछ दिनों पीछे बह वीथ्य 
दूमकती हुईं धातु होकर बख्त जेदुकर नी 
झुबर्ण की उत्पत्ति हुई 
(२) तंत्र मे 





मे ही एक 
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| “२” घोज 
बंहिभूतिक-संज्ञा पुं० [ सं० ] चाँढी । 
बह्िमोश-संज्ञा पुं० [ सं० ) घी 
बहिमंथ-संज्ा पुं> [ सं०» ] गनियारी का 
अगरेथू का पे 
अहिमंथन-संज्ञा पुं० [ सं० ] गलियारी का पेड । 
धहिमित्र-संज्ञा पुं० [ सं? ] वायु । हवा 
धह्िमुख-तंज्ञा पुं० [ सं० | देवता । 


न्क् हि 





चांछित-वि० [ सं० ] अमिकषित 


है) ४ 
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| अप्रिमथ बुक्ष । 


. विशे घं--यश्ञ की आंध्र में डाढछा हुआ भाग देवताओं को क्‍ 
कचरा, हा, बाइ%&|-सब० दे० | वाहि 











बहाक-संज्ञा पुं० [ सं० | डडाकर के झानेवाल! | वहक । 
दा-अव्य० [हिं० वहाँ का संक्तित रूप] उस जगह । डस 


च्् 


#म:2'! 


स्थान पर | 


वछिनीय-वि० [ सं० ] (१) चाहने योग्य । (२) जिसकी 


टू चाह | 


बाझा-संझ्ा क्ली६ [ स० वान्‍्छा | [ बि० बांछित, वांछनोय | इच्छा । 


आभकाणर । च 

विशेष--सिद्ांतप्तुक्तावली के अनुसार वाॉछा नामक आव्मबूत्ति 
दो प्रकार की होती है । एक उपाय-विषयिणी, दूसरी फछ- 
विषयिणी | फू का अर्थ है-- सुख की प्राप्ति और दुःख का न 
होना । जिस वांछा का कारण फलज्ञान हो अरथात्‌ जो वांछा 
इस रूप में हो कि अम्ुक सुख मुझे (मिले, चह फरविषयिणी 
है। जो वांछा किसी ऐसे उपाय के संबंध में हो, जिससे इृष्ट 
साधन हो, वह उपाय-विषयिणी है । 

। इच्छित । चाहा 


जिसकी इच्छा हो 


_चाँत-संज्ञा पुं० [सं० ] बमन । उछदी । के । 


चांताद-संज्ञा पुं० [ स॑० | कुत्ता । 
धाँताशी-वि० [ सं० ] बसन खानेबाला । 
संज्ञा पुं० (१) कु । (२) बह बाह्मण जो भोजन के डिये 
अपने कुछ या गोत्र की प्रशंसा करे । द 
बालति-संज्ञा ल्ली० [ सं० ] वमन । वांत । के । 
बांतिक्का-संज्ञा ल्ली० [ स॑० ] कुटकी । 
बांतिक्ृत-संज्ञा पुं० [ स॑० ] मदनफल क्रूक्ष । मैमफल का पेड । 
धांतिदा-संज्ञा क्ली० [ सं० ] कुब्की मत 
वॉलिशोशनी-चंज्ञ स्ली० [ त॑० ] जीरक । जीरा । 


| बाशकिदि-संज्ञा पुं० [ सं० ] शिश्षुमार । खूँस । 
बाप्पुष्प-संज्ा पुं० [ सं* | छूवंग । छोंग । 
[-अव्य० [ सं० ]विकव्प या संदेहवाचक शब्दू । या। अषबवा। 
+ सवे० [हिं० वह ] अज भाषा में प्रथम पुरुष का चह.._ 
एकवचन रूप जो कारक चिह्द छगने के पहले उसे होता 
है । जैसे --वाने, बाकों, बासों इत्यादि । ड०--दहै देह ४ 


वाफे परस याहि इगन ही देखि ।--बिहारी । 





 क्रमछ छगत है वाइ 
सुभाई ।रसनिधि।.. 


जा बाइदा-संज् पुं० [ ४० ] दे० “बादा 







लगा का । | याइसराये-संज्ञा पु [ ० | हिंतु 





संज्ञा ख्री शी ० [सं०] कलिहारी या कलियारी नाम का विध । | 
ब्री० [ सं ] (१) कलिहारी या कलियारी नाम |. 


| बाइस चान्ललर-संज्ञा पुं० [ ० ] विश्वविद्यालय कां वह ऊँचा... 
अषभिकारी जो चान्सलर के शहायताथ हो और उसकी _ 
की भांति कर... 





अनुपस्थिति में उसके सारे कामों को वही 
सकता हो । ! 


हुआ । 


छत है... 
मर काछ सजन हियो दोनों एक 8 
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अधिकारी जो सम्राद्‌ के प्रतिनिधि स्वरूप यहाँ रहता है । 
बड़ा काट | 


वाक-संज्ञा पुं० [ स॑० ] (१) ३ 
(३) बोलने की इंद्विय । 
वबाक-संज्ञा पुं० [ स॑ं० ] (१) बगरों का समूह । (२) वाक्य | 
(३) बेहू का एक भाग | (४७) खेत की वह छूत जो बिना 
खेत नापे की जाती है | 


बि० बक घंबधी | बगकछों कए | 


णी। बाक्य । (१२) झरश्वती। 


कुछ कहता हूँ, बह वाकई कहता हूँ । 


अ्रव्य० सचमुच | यथाथ में । वास्तव में । जैसे ,--क्या आप | 


फट 


वाकुई यहाँ गए थे १ 
धाकृथा-संज्ञा पुं० [अ० ] (१) 
व्यापार-सयोग | घटना | (२) बृर्तांत । समा 


यो ०--वाकया मवीस ऊ सुसलमानी साम्राज्य में वह कम्मंचारी | 


जिसका काय्य इतिहास के रूप में घटनाओं को लिखना होता था । 
 वाका- संज्ञा पुं० [| अ०] (१) होनेवाछा । घटनेवाला । 


5 


मुहा०--वाका होना छ घटना के रुप में उपस्थित होना | घटित ! 
| चाकाफियत-संज्ञा खी० [ अ० ] जानकारी । परिज्ञान । 
जिससे औओता को वक्ता के 


होना । 


(२) स्थित । खड़ा । प्रतिष्ठिति। जैसे,--वह मकान दरिया | 


...... के किनारे वाक़ा है । 

... धाकिती-संज्ा स्ली० [ सं० ] तंत्र के अनुसार एक देवी का नाम । 
धाकिफू-वि० [ अ० ] (१) जानकार । ज्ञाता । जैसे,--मैं 
.. इस बात से वाकिफ न था । (२) बात को समझने बूझने 
.... वाला | बातों की जानकारी रखनेवाला। अनुभवी । जैले,--- 


किसी वाकिफ आइमी को इंतजाम के छिये भेजना चाहिए। 
बूझनेवाला । जो अनाड़ी न हो । काथ्योमिज्ष । 
.. बाऊुयी-संज्ञा खी० [ सं० ] बकुची । 
... वाकोवाकइ-संज्ञा पुं० [ सं० ] कथोपकृथन | बातचीत 
पं ण बाको वा शा-संज्ञा पुं० [स०] (१) परस्पर कथोीपक्थन । बातचीत 
पा (२) परस्पर तक । (३) तक विद्या । 


 बाकिफकार-वि० [ अथ्वाक्तिफ़ + फ़रा० कार ] काम को समझने 


विशेष --छांदोग्योपनिषद्‌ में नारद ने समत्कुमारों से अपनी | 
जिन जिन विद्याओं के ज्ञाता होने की बात कही थी, उनमें / 


चाक्योवाक्य विद्या भी थी | 


.... वाका-संत्ा स्री० [ सं०] चरक के अनुसार एक प्रकार का पक्षी । |. 
... चाकचपल्ल-वि० [ सं० ] (१) बहुत बातें करनेवाला । बातें करने कप मा 
हि ... क्ाव्यवधान पड़ता है | इसी प्रकार यदि कोई पानी सवेरे . ... 
हे और “पिया” शाम को कह्ढे, तो इसमें कार संबंधी बा, 


में तेज़ । सुहजोर। (२) मड़मड़ियां । 


०272 ० वाकलुल-पसंज्ञा पुं० [ सं० | न्ययशासत के अनुपार छछ के तीन. । । क 


भेद में से एक । 


बात जो घटित हो। | 


विशेष--जब वक्ता के साधारण रूप ले कहे हुए कथन में [१ वाक्यकर-संज्ञा पु [ सं० ] (१) 


ननिनिननती नमन तन जता न क-- न बनने नल: कननतकी न कम मकान न पी बन के _ कल क+ 4०० ० लत “ति- “कननकना- कम ननक कल -न बन "तनमन + नमक *लक+न्‍न्‍न७न्‍े- हमने, 


केवछ चक्कर में डालने के लिये की जाती है, तब वाकछल 
कहा जाता है । जैसे,--बक्का ने कहा,-+ यह बालक नव 


बह्ध है । अर्थात नए कंबछयाल! है | इसका प्रतिवादी यदि 
हु का 


हक, कर # रद की रह 
गांवे कि इस बालक के पथ संख्या में नी कंबल 
है गी हे कु बल कहा 8 एक ही ट तो यह 
5, आर वह भा के 0३० छू 6 जग आुव शा ५3 82६ 
चाव्ूछुछ गो 


बाकपदु-वि० [ से० ] बात करने में चतुर | वाक्शल । 


१5 छः 


हुए. 4 
कि 
न हु! 


हू थ्षि 


चाकपति-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) बृहस्पति । (२) विष्णु ॥ ($) 
वाकई-वि० [ अ० ] ठीक । यथार्थ | सच । वास्तव । जैसे ,--जों 


अनवद्य बचन | पटु वाक्य | निर्दाष बात 


| बाकूपतिशज-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) एक कवि जो राजा यशौवम्सों 
हॉने ग्राकृत में गौड़बहो (गौड़वथ) नामक 
ब क्‍ 


(हज ० 


के आश्रित थे | हू 
केज्य कई सचनीं 
(२) भालवा का 


2८:१७ 


के 


सामायक थे 
एक परमाहश शज! जो सीयक का पुत्र था | 
(इस नाम का एक और राजा हुआ है ।) 
वाक्पारुष्य-संज्ञा पुं० | स* ] 
का कडआपन | मुँहजोरी 
जाति, कुछ इत्यादि के दोषों 
कहना के उससे जद्देग उत्पक्ष 


+्डा 


। 


हर 


वाशइव-संज्ञा पु० [ स० | वह्ठ पद सम्‌| 
भंभप्राय का बोध हो। वाक्य में कम से कम कत्तों, जो संज्ञा 
या स्वेनाम होता है, और क्रिया का होना आवश्यक है । 


28 


विशेष--नैयायिकों और अछकारियों के अनुसार वाक्य में (१) 


आकाक्ष।, (२) योग्यता और (३) आसत्ति होनी चाहिए । 

“आकांक्षा” का अभिप्राय यह है कि शब्द यों ही रखे हुए 
७५७ #"५ ४१ पल ह ९७५७ 

न हों; वे मिलकर किसी एक तात्पय्यथ का बोध कराते हों । 


जैसे,--कोई कहे --“सलुष्य चारपाहे पुस्तक” तो यह वाक्य... 
कहेगा-- ममुष्य चारपाई पर पुस्तक पु 
पढ़ता है ।” तब वाक्य होंगा । “योग्यता” का तावपय्ये यह... 
है कि पदों के समूह से निकछा हुआ अथे असंगतया .. . 
असंमव न हो। जैसे,-- कोई कहे--“पानी में हाथ जकछ मा 


न होगा । जब बह 


६0579 


.. गया” तो यह वाक्य नहोंगा। “आसत्ति” का मतलब है... ४ 
 सामीष्य या निकटता। अथांत्‌ तात्पथ्ये बोध करानेवाके पौदों ||. 
के बीच देश या कार का व्यवधान नहो। जैसे--कोई 
यह न कह करकि “कुत्ता मारा, पानी पिया” यह कहै++ 


.... “कुसा पिया मारा पानी” तो इसमें आसत्ति न होने 





.._ व्यवधान होगा | 








कहनेवाला । दूत । (२) बातें बनानेवाढ्ा | 


(१) वचन की कठोरता। बात 
। (३२) धर्मशाखानुसार किसी की 
स' प्रकार ऊँचे स्वर से. 


 नबनेगा;क्योंकि “कुत्ता” और “सारा” के बीच “पिया” शब्द... 


एक. को बाल दूसरे से रा 








...... ब्ाशुंजार-संज्षा पुं० [ सं० ] एक प्रकार को महल (सुशुत) 


्ज ५: | चागुण-संज्षा ५० | रे० ] (१) कम्तरख । (२) बेंगन । भटा । 
_.. .. लबागुरा-संत्रा खी० | 7० ] क्षूगों के फैलाने का जाछ । 


। पट बाशुल्लि संज्ञा पुं० | सं० | डिड्या । पामदान 
.... बागुल्रिक-संझा ए० [से 4 राजाओं का वद सेवक जिसका काम 











!( 20006 00700 02040 20200 
लक 73200 20272 +77 20770 0054 ४0७७॥७७॥॥७७॥७॥७७ 


को ४ 


8११४ बाग्विला 


"नमन सतनलटतीकरः त जन्‍कावातकमकका१ा४००--+] ०५ 


वाक्यमेद 


|, -रमाय>»्अकतरम- अर किककक५० तौर आ»७०॥ + 
॥>क फीता 4ा० ७३) नमया3 यम विशनिशिलिकियन जाएं विमिलिनन्न नानक भतार यो 
'अनशररतल-भवममभ+७(३०९३७७बाभक 


बाकयसेद-संज्षा पं० | सं०् १ प्लीमाँधा के एक ही वाक्य का एक ही वाब्दस-वि० [ सं० ] सह से दिया हुआ | बचना हारा प्रदान 
छ में परस्पर विरुद्ध अर्थ करना , किया हुआ । जिसे दूसरे को देने के लिये कह झुक ही । 


५ घाकये कवाक्यता-सक्षा खी०[ सं० ] मीमांधा के अबुसार एक | बीए हज संज्ञा क्ली० [ ४० | बह क्या जिसके विवाह को बात 





,लन-+2०2५५ का नीता का ७-4 “प०' 


कक 








वाक्य को दूसरे वाक्य से मिलाकर उसके घुसगत अथ हा किसी के साथ ठहराई जा चुकी हो, केवल विदाह संस्कार 
बोध कराना । | होने को बाकी हो ! क्‍ ्ि 
वाक्संयम-पेज्ञा पुं० [ सं? । वाजो का संबस । अन्यथा बात न . विशेष--पुद्दे काल में अथा थी कि कब्या का पिता जामाता 
कहना । व्यथे बाते ने करना । के पास जाकर कहता था कि मैं अपनी कन्या तुम्हें दूंगा । 
जा -संक्षा क्ली० [ सं० । बाणी को साख अथात इस । आजञकक इस भार ता नहीं. कह! जाता; पर बरच्छा था 
प्रकार की सिद्धि या शक्ति कि जो बात झु है से लिकले, वह फलदान का टीका चढ़ाया जाता है । 
... डी घटे 5 | बएइल-संज्ा पुं० [ सं० ] ओषाचर । ओठ । 
. घागर-संज्ञा पुं० [ सं० ॥ (१) वारक । (२) शाण। सान | (३) | बाध्दृन्-संज्ञा पुं० [ सर ] कब्या के पिता के किसी ले जाकर 
निर्णय । (४) बु । मेड़िया | (७) पंडित । (६) छुझुशु। | यह कहता के अपनी कब्या तुम्हें ब्याहुँगा 
हा) (७) लिरभय । निडर । विशेष्ष --प्रचीन कार में कब्या का पता! जिसे उचसम वर. 
जा, ह बागा-संज्ञा खी० [ से० । बला) काम | |... समझता था, उसके पास जाऋर कहता था ««“ मैं अपनी 
2 बागार-संज्षा पुं० [ सं० ] आशा देकर (नेशश करनत्रछ३। अआध्वरे । कन्या तुम्हें दूँगा ! यही कथन वशदान कहलाता था | 
5 .. में रखकर पीछे धोखा देनेवाडा । विश्वालबाती ..._ लाएट छु- वि० [ सं० ] (१) परुणषभाषी । कटभाषी । (२) जिसे किसी 
.. चामाशनि-संज्ञा पुं० [है | ईेंड | द मे ज्ञाप दिया हो । जिले किसी ने कोस! हो | आँमिशध्त। 


(गीश-संझ्ा पुं० [ सं० ] (१) इदस्पठि । (२) त्रह्मा। (३) | ध्देवता-संज्ञा पुं० [ सं० ] बाणी | सरस्वती । 


बाग्मी । के । ५ सी ... | बाश्देवी-घंज्ा खी० [ सं० ] सरस्यती । वाणी 
छ्ट द् 3, फट 
रा चव्० मा सरल वाग्दैयत्य न झ-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह चढ़ जो सरस्वती के उद्ृश्य 
रा फ दे 5 
धामोशा[-सकज्षा क्ला० [ | हे पृरकाया गया है 


किम (| थ हल 3) ब्रा न 

बागीशवर-संज्ञा पुं० [ सै० ] (१) इृहस्प' (२) बहा । (३) वाग्दोष-संज्ञा पुं> [ सं ] (+) बोलने की शेप -.. दर्णों का 
मंजुधोष बोधिसत्व । (४) कॉवे । 
बवि० अच्छा बोलनेआाला । संहृक्ा । 


जटियाँ था दोष | ( ) निंदा था गाली । 
'गीश्व॒रशी-सेक खी० | से* | सरस्वती 


बार्लटन्सज्ञा पुं० [ सं> ] (१) अष्टांगहद्य साॉहता नामक 


हा बाॉगजो-संज्ञा छी० | से  बकुची नाम को आषाध । 


बाखदर्पण आदि के रचयिता। (३) वैद्यक निधंदु के 
सचंयिता । (४) एक जैन पंडित जिनके पिता का नास 
वैमिकुमार था। इनके रचे अलंकारतिकक, वए्भदालकार, 
और छंदालुशासन एसिद्ध प्रथ हैं। या 


| 

द .. था । (२) परदाथचंद्रिका, भावशकझाश, रखरल-समुचय 
हल 
गुरिकि-पंज्षा पुं० [ से० | हिरन फसानेवाऊा शिरारी। झूगव्याध 


.. डनको पान खिलाना होता है । खबास। 
कक तु मा पंडित । (३) बृहस्पति । (०) एक पुरुषशी राजा 


बाग्य-घंहा पुं० [ सं ] (१) परिमित-भाषी (२) निवद । 






है किजो गुड़ चुराता है, व 






रे बाग्वादिनी-सेज्ञा ख्ी० | सं० ] सम्य्वती 8, । 
_चाग्विदग्ध-वि* [सं० ] (१) पंडित। (२) बातचीत करने का 
में चतुर ए हा, 


स् ] भक्त बुरा कहने का दंड । मौखिक दंड । । बाग्िलाल-संज्ञा पं० [सं> ] आनंदपूर्वक परस्पर संमाषण। 
।मि | खानंदपुवेक वात-पीत करना |. गम मम 















हीक उच्चारण मे करना इत्यादि। (२) व्याकरण संबंधी... 


चैबक के अंधथ के रचयिता जिनके पिता का नाम सिहगुद् ३ 


वाग्मी-पंज्ञा पुं० [ सं० ] (१) वाचारू। अच्छा वक्ता। (२) 


व्वज़-संज्ञा पुं० [ स० ] (१) कठोर वाक्य । (२) शाप । 








० 











ए्यैद्ग्ध्य-पंज्ा पुं० [ सं० ] (१) बात करने की चतुरता। (२) जिसमें बाचक और उपमान का छोप होता है। बथा,-- तेरे ० 
सुंदर अऊकार और उम्रत्कारपूर्ण डक्तियों की निएणता । ये कहु बचन हूँ सुनत हियो हरखात । बा 
विशेष «- में वा्वेदश्ध की प्रधानत! मानते हुए भी बाचकोपफग्रेयलध्ा-संज्ञा खी ० [ स॑० ] कक का पक भेद 
काव्य की आध्या रख ही कहां गया है । अभि पुराण सें स्पष्ट जिसमें वाचक और उपमेय का छोष होता दे । जैसे, 
.. छिखा है-- वाग्वैदगव्य प्रधानेडपि रस एवात्र जीवितम्‌” । अटठा उदय होते भयो छब्धर पूरत चदू $॥ | 
वाडमदी-सं ही! ३५ [ सं० ) एक नदी जो नेपाल में गैर । घायक़वी-पंज्ञा क्षी० [ हू० | गा | ॥ बाचकूटी | (वचक्ल ऋषि 
(जकलछ “दागमती” कहलाती है | द की अपत्य ।) क्‍ द 
शेष -बराह पुराण ( गोकण माहात्य ) में इस नदी को | बलखन-संज्ा पुं० [ सं० ] (१) पढ़ना था उच्चारण करना । 
अत्यंत पविन्न गंगा से भी एविन्न, कहा है और इसमें ल्ान पठल । बाँचना । (३) कहना । बताना । (३) मतिपादन । 
करने तथा इसके किनारे मरने से विष्युलोंक की प्राप्ति | _सनक्-संज्ा पुं० [ ४० ] पहेली । द 
कै (8. 2 द 
बतलाई है । वाययिता-वि० [ सं० वानयित्‌ ] बाचक । बॉचनेवाला! | । 
वाइअय-वि० [ से ] (३) वाह्यात्मक । बचन-संबधदी | (२) चांबर्सापति-संज्ा पुं० [ स॑० ] बृहस्पति । । 
आज जैसे,>“वाडमय पाप | चाचस्पति-पंज् पुं० [ सं० ] (१) बुहृत्पति । (२) बाब्वप्रति* हे 
विशेष -- बचनों हारा किए हुए पाप चार अकार के कहे गए के ह ५5८ 
झ्डे ह 3 2 जे कर ह का जो 
(रुप न अदा पश्ुज्य 0 खरे #॥५ ॥ | वाचा-पंद्ा ख्नी ० [ सु० |। (१ ) घाणी ! (२) छु।कुश | घुंखलस ह 
(३) जो पठन का विषय हो | । अड 
संज्ञा पुं० गद्य-पद्याह्मक चाइय आदि जो पठव-पाठन का दिषय | (च्याट-वि० [ सं० ] (३) बाचाल । (२) बक्की। बकवादी । 
जा मम बाचापन्न-संज्ञा पुं० [ सं० ] प्रतिज्ञापत्ष |... का म 
क्‍ घाडमयी-संज्ञा खी० [ सं० ] सरस्वती वायाबंध#-वि० [ सं» वाचावद ] उ.। प्रतिशञाबद्ध। | 
 चाडपुल-संज्ञा पुं० [सं० ] एक अकार का गश काव्य । उपन्यात्ष । | उ०«्वाचाबंध कंस करि छॉँल्यों तब बसुदव पतीले हो | ५ 
_ धाचयम-संहा पुं० [ सं० ] (३) छुनि । (३) सौच अत घारण | थाके गर्भ लवतरे जे सुत सावधान हे लीजे हो ।सूर | 
करनेवाला पुरुष । मौनी । 
हज ् वायाबंधन-संहा पुं० | सं० | प्रततज्ञाबद्ध देना । व लक 
... चाच-संज्ञा स्ती० [ सं० ] एक प्रकार की मछली | ५ 2० करण विंवगा | अविजायियीन + आम 
.... पॉँच-संहा खी० [ अं० ] जेब में रखने की या कछाई पर बाँधने |  त-वि० [सं०] (१) बोलने में तेज़। वाकूपह॥ (९) 
57 2 ह कम कम भा जज बकबादी । व्यर्थ बकनेवाछा |... द जम 
वाजचक्-वण [ 3 | बंत हु बाशछाूं । कंहनवाकछा | के तक द | | चायाह्म॒ता-पंज्ञा खरी० । गा ] ( न्‍ ) बहु-भाविता । बहत बोलने डे । 
चक | बोधक न च्च लिंग द 
5 ब्पेत । कक कक 230 कलाम तक के कक रा | बाला | (२) बातचीत में निएुणता॥ हू... मा 
पे आज, णी संबंधी । (५) दाणी से किया  - 
क्षेज्ञा पुं० वह जिससे किसी वस्तु का अथ बोध हो । नाम | वाचिक हा ; 2 रे हा है के हे (९) यह 
हुआ । (३) संकेत से कहा हुअ । आह 
5. ७... संज्ञा। संकेत | द जा, 
व 8 जसमें केवल वाक्य विभ्यास शा ८ 0 तप आ 7० 
घर वाचक्म लुप्ता-पंज्ञा खी० [ सं० ] वह उपमता जिसमें वाचक :.... संज्ञा पुं० अभिनय का एक भेद जिस 4 











... वाचकलुप्ता-संज्ञा खी० [ धं० ] एक प्रकार का डपसालंकोर 
के हा | हे क्‍ झरोरुह श्यएजओ, सहण अरूण दाश्ज नथन ।-- तुलसी | 


.. बाचक दाब्द, उपमान और धर्म तीनों रुप हों, केवछ उपमेय 





































+8 


शब्द और सामात्य घमम का छोष हो। उ००- इस असाद 
असीस तुम्हारी । सब सुतबधू देवसरि-बारी ।--तुलसी 


हारा अभिनय का कार्य संपत्ष होता है । 










बाला । बोध करानेवारा । सूचक 


जिसमें डपमावाचक शब्द का छोप होता है। जैसे,--वीऊ |. विशेष--यह शब्द समास में समस्त पद के अंत 





पुरुषवाचक । 


कोपमानधमलुप्ता-संज्ञा ल्ी० [ सं० ]-वह उपमा जिसमें | ा जल क्‍ 











| बाच्री-वि० [सं० वाविन्‌] (३) वाक्ययुक्त | (२) प्रकट कने- 










7 वाहक एप न (7) 


...... घाजवावर्षा-संहा पुं० [ सं5 वाबदावपेत्‌ ] एक साम का नाम । 
0 ; हे 5 2 ' हा " न्‍ बाजपति-संज्ञा पुं० [ सं बे (्‌ ) हि 
..... घाजपेई#-संझ्षा पुं० दे० *बाजपेय 





..... थाजपेयी-संहा पुं० [ स॑ 


8 ा॥७७७७७७७७७००००००० ००००० ०३२५: ०,,२००,००७७७७४७७७७॥७॥७॥७७४४७७७७७७४४७४४७४७७४४७४क४9४0४क0कक आओ कक 








हाश ही प्रकट हो । झंकेत झूए से स्थिर शब्दों 
मूक शब्दाथ 
विशेष--अमिया, छक्षणा और प्यजन! ये तीन शरक्तियाँ दाब्द की 
. झानी जाती हैं। इनमें के प्रथम के शिवा शोर सब का आधार 
अभिधा” है जो शोेब्द-संकेस में निथत अर्थ का बोध कराती 





है। जैसे -- कुचा' और 'इसली' कहने से पशु विशेष और 


वृक्ष विशेष का बोध होता हे । इश शकाए छा सुर अथ 
बाच्या्थ कहलाता है। जि० दें» “दाब्दशाक्त | 


.... द्ाच्यावाच्य-पंत्ा पुं० [ सं०] भली छुरी या कहने न कहने योग्य 


हे 


बात । जैसे «उसे वाच्यावाधच्य का विचार नहीं है । 


मा हे घाज-पंज्ञा पुं० [ स॑० ] (१) घत । घी। (३) यज्ञ । (३) अज्न ।. 


म 


(४) जछ । (५) संग्राम । (६) बल । (७) वाण से का पख 
जो पीछे छगा रहता है। (८) पछक । (५९) वेग । (१०) 
भागने । (११) शब्द । आवाज़ । 
पदैश । शिक्षा । (१) घामिक 
. व्याख्यान | (8) धागमरिक उपदेश | कथा! । 
 क्रिछ७ ध०--करना देवा | होना । 


(२) अंज्ञपति । 


प्िक्रः श े 


यज्ञों में पाँचवाँ है । 
... “किया हो ' (९) के 


....... बड़े भारी वाजपेयी हैं । ड००--घध्याथ अपर 
-शंखी कौन, पिंगछै. कौब मति भक्तभेदई 


8५ 


क्‌ गोच्रकार ऋषि । इन 


(१) वह पुरुष जिसने वाजपेय यज्ञ 
मा हें की एक डा जो कान्यकुब्जों | 
.... में होती है | (३) अप्यंत कुछीन पुरुष । जैसे,--वे कौन | 
घकीसाच 
कोने थी सोम- | 
फैन गजराज थो बाजपेई १--तुरुूसी | |. 
शोन्न के |. 
आप * पुं० [ सं० ] अश्वमेध 
| बाजिराज-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) विष्णु । (२) उच्चेक्षवा । 
.. | बाजिशचु-संज्ा पुं० [ सं० ] अश्षमार । कनेर का पेड । मा 
का चबाजिशिश-संज्ञ पुं० [ सं० वाजिशिरस्‌ ] (१) भगवान के एक का 
_ पुक्क शोचकार 20 5070 


























बाजिबुल्‌ चसूल-वि० 











३११७ 
"७१ 8४७७७ जे हि “ ः जा " । 5 4/320क-ं ६४४४४ ऋ ड़ छ “ 
जिस बह्तु या अर्थ दा बोच होता है, उसे “बाध्य” | बाजश्रवस-संत्ा पुं० [ सं* ] (१) वाजश्रवा ऋषि के गोन्न में 
4 /% 
। उत्पक्ष पुरुष । (२) एक ऋषि जिनके पुत्र का नास  नचि- 


[ स० | छुक साम का नाल | 


[ स० | खसुथ्य । 


९] 


वा ज छ्-उंज्षा पुं 
वाहललनि-संज्ञा 
वबाजखनेय-पंज्ञा पुं० [ सं 

- जिसे या: 


छ हो गई 
की जो संहिता मिलती है, वह वाजसनेय संहिता कहटछाती 
कय ऋषे ॥ ' 


घाजलाम-संज्ञा पुं० [ स॑० बाजसामन्‌ | एक साम का नाम । 
- दाजखजअक्ष-पंज्ञा पु [ सं० ] बेण राजा का नाम । 
 घाजिशंधा-संज्ा क्ली० [ सं० ] अश्वगंधा | अस्रमघ 


बा झइदइत-पंज्ञा ६० | ४० | बासक । जडुसा । 


घाहिनी-पंज्ञा खीट [सं० ] (१) घोड़ी । (२) भश्षगधा | भसगच । 


बाजिव-वि० | अ० ] ठीक । झुनासिब । 
बाहिवी-बि० [ अ० ] उचित । ठीक | मुनासिव । आकर 
झुहा०--वाजियी बात -5 ठोकबात । रखी बात वाजिबी ख्चे कम 
| श्यक खर्ण 
बाजियुल-अद्‌ (झ० ] (रकृम था घन ) जिसके 


डचित हो, था जिसे देने का समय पूरा हो गया दो । 


छत ६० एसा घन था रकृस | 


घाजिवल 585४“ दा 9० | अक ॥ बह शत ञझो्‌ कानूनी बन्योबस्त रा 
5 -क दमन जमा हों ञञो्‌ रू काइतकारों ण बीस गाँव बट एवाजओ रे 2 


.. झादि के संबंध में लिखी जाती हे । 
का आओआगयां हु । 


संज्ञा पुं० ऐसा धन या रकम । 
वॉजिम्त-पघंज्ञा पुं० [ स० | आखिनी सक्षत्र । 


तार का नाम । (२) एक दानव का नास । 





। कर 


(१) यजुवेद की एक शाखा का नास 

ने अपने गुर वैशंपायन पर क्रछ होकर 

_ डनकी पढ़ाई हुई विद्या उगछने पर सूय्य के तप से प्राप्त 
गीथी। मे 


ग़जकल झुक यजुवेंद 


देने का समय था गंया हो । ( वह रकम » जिसका दे देना .. 


अआ० ] (बन) जिसके वसूल करने का . ०2 








इज 




























तृष्णा, दाह, रक्तपित्त और उ्यर का. नाशक्क दिखा है । 
(४) हॉवे द द 
बाहीकरणु-संज्ञा पुं० [ ०] बड़ आयुष दिक प्रयोग जिससे सजुब्य 


में वीय्य और पुंसत्व की वृद्धि हो । 
विशेष --जिस प्रयोग से मनुष्य अइव के समान श्तिशक्िया 


हो, उसे वाजीकरण कहंत ह्' मशुष्ध हे अब वीय्य की 


अब्पता होती है, तब वाजीकरण औषधों का व्यवहार किया 
जता है। साधारणतः घी, दूध, मांध आदि पदायथे बीय्ये- 
वर्क होते हैं । पर आयवेंद में वाजीकरण पर एक भल्ग 
प्रकश्ण रहता है, जिसमें मनेक अहार की काहौषणों और 
रसौषधों की व्यवस्था रहती है । 





३) मंडप 





पश्चिम में और मत्य पुराण में उत्तर दिशा में छिखा 


# 


गिष्श्र 


(३) ब्राह्मणी मात! और वर्ण ब्राह्मण या कर्महीन बाहाण से 


डध्यज्ञ एक संकर जाते | ( स्छति ) 
[टर-सुशा पुं० [| भे ] पानी 





यौ०---वाटरप्रफ । वाटरबक्स । वाटरशूद । सोडाबादर आदि । 
. बादरपफू-वि० [ #० ] जिस पर पानी का प्रभाव न पड़े । जो. 
.. पानी में न सीग सके । जैसे,--वावरप्रक कपड़ा! । 
... धारर वकरल-संज्ञा पु० | सं० ] (१) बगर में पानी पहुँचाने का 
हि विभाग । पानी पहुँचाने की कर का क्ार्य्याछूय । (२) पानी 
.. पहुँचाने की कछ । जलूऋछ । 
घादरशूट-संज्ञा ख्ी० [ भे० ] पायी में छुदुकर पैरने की ऋीड़ा । 
. जलकीडा । 
. धाटिका-तंज्ा खी० [ सं० ] (१) वास्तु | इसहत । (३२) बाग |. 
.. बगीचा। (३) हिंगुपन्नी । 


 घाथी-चसंज्ञा क्षी० [ सं० ] वास्तु | इमारत । घर । 





0७ ७ अुना हुआ जो। जे 
 धाद्यपुष्प-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) चंदन । (२) 
.... बायवर 





भर दले हुए जो का माँड जा, 
विशेष--एक भाग दुले हुए जौ को चौगुने पानी में पकाने से 







...__ हथ तथा पित्त, ेष्मा, वायु और अनाहनाशक कहा गया है । 
घा-संज्ञा स्ली० [ सं० ] बरियारा । बीजबंद क्‍ 


संज्ञा पुं० [ स० ] (१) मांगे । रास्ता । (२) वास्तु । इमारत! 


ड्य-चा पुं० | स॑० ] (3) बला । बरियारा। डिरेंगी। (२) | 


+ | चांशी-संज्षा [ सं० ] (४ 
मंइ-सहा पुं० | स० | बिना भूदी या छिलके के झआुने हुए 


.. चाब्यमंड बनता है । वैद्यक में यह हठका, रुचिकर, दीपन 










| फ हलक पक हक. 8 | इरदप्मा 5 ध। ४५] हे स 48] पाप. परशण+ ० न (पे अधकपक कि आर], 
का छोट! भद्ध जो घनुष की डोरी पर खींचकर छोड़ा जाता . 


है 2 
हो कक हक छ्‌ ६८० शत श बज पक न ित | हक, ्फ थ्ट ह हि 
3 जग | अत थ। उस, चल्ञआशाइुड, झुरभ, शा पक जप. 
& 2 
न्द 


बह 4 
नि ऋण पफशभाया बता #फ” ० हब मल ५ 
आशमुसख बाण वर (बदतर े ओेदने के लिये, अच््चद्र धर 
[कक ट जर (० हे ने ह न 
काटने के लिये, भारामुख ओर सूची ढाछ छेड़ने के लिये," 


श 
9" | (किक गा 27५ है थम कफ । न ह भरे 2 ३ हि के ह 
छुटा चलुष काने के लिये, भल् हृदय भेदने के लिये, 


$ ४ प्र! न ष्छ्ू | शेप ० हट हु 

एल हाना। 58 ३७, शा गर झट को्‌ 

गाझुन्न आ पौसकर उछ एूशए लछोए करें; फर फल को अभि क्‍ 
जिला हुं 0 

सें हपाकर पेक में छुझावे, तो अच्छी जिला होगी। बार . 


श्र 


कैसा होना चाहिए, इसके संबंध में भी बहुत सी बातें हैं।._ 


ण डीक शीचा जाय, शात्ते में इधर उचर मे हो; इसके 


[कप 


. छिये उसके पिछले भाग में कुछ दूर तक कौदे, हंस, बगछे।.... 


बाणावल्यो-वंज्ञा क्षी 

... दी कतार | (२) द॑ 
बने हुए पॉँच श्छे 

॥शुजुय-सल्ला इ० दु० यू 


[खिनी-संज्ञ कली ० [ सं० ] (१) नर 


सं० ] (१) बाणों की अबली । तीरों 2 
रे की छगातार बया। (३) एुक साथ 
जल कक कर पंचदा ॥ द 


89 


व 


5६६४६४ 


हा “व 


ई 


। 

..._भीध और अथूर भादि किसी पक्षी के पर रूगाने चाहिएँ । 

! 

कद . अंत में रगण और शुरु हो (है आर 

रत 
हुए सार्थक शब्द । चचन | जैसे “-पेसी बानी 
का पा खोय कबीर । हे पा 

झुह[4-वाणी कुरा # झुँह से. शब्द निकला 
(३) बाकूशक्ति । ड०--इतनी छ 
तुरतहिं मथुवन जाये । 


प्रगद कराये ।--सूर । 


.. अथांत्‌ ऋ्रमाइसार नंगग, जगण, भंगण, फिर जगण और... * 
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नक्चा व सन 





३११६ बांतरथ 






























.. (३२) चक्रवात । बचंडर । 





..._ ब्ातंड-संत्षा पुं० [ सं० ] एक गोन्रकार ऋषे का नाम, जिनके श्‌ 
शोत्रवाके वार्डय कहलाते हैं । वातखरक-पंज्ञा पुं० [ सं० ] वित्तिश । तीतर पक्षी । 
च-संज्ञा पुं० [ सं० ] [ छो+ बातंड्याविनी | वांतड ऋत के | बातज-वि० [ सं० ] बायु द्वाश उत्पन्न | वातहुद । 


 चातंडध 
...गोज्न में उत्पन्न युरु | घातज्बर-संज्ञा पुं० [ सं० ) एुक प्रकार का ज्वर । 





कं, (0: 


[ 
। 
2 वि्शेष--इसमें गछा, होंठ और झुँढ सूखते हैं,नींद नहीं भाती, 
शरीश के अंदर की बह 
 अकार के रोग होते हैं 
भाना गया है । कहते हैं कि शरीर की सब चातुओं और | 
छ क्षादि का परिचालन इसी से होता है; और श्वास | 


बांश-पंज्ञा पुं० [ ६० ] (१) वायु । हवा । (२) वैद्यक के अयुसार | हा 
यु जिसके कृषपित होने से अनेक हेचकी आती है, शरीर रूखा हो जाता दै, श्र और देह में. रे 
$। शरीर में इसका स्थान पकाशय पीड़ा होती है, सुँह फीका छगता है और मर रुद हो जाता द 
॥ 


2 


है | यह ज्वर कभी घ८ट और कभी बढ़ जाता है 
इाततल्-संज्ञा पुं० [ सं० ] महीन तागा ज भी कभी आकाश 





अश्वास, चेशा, वेग भादि इंबियों के काय्यों का भी यही | में इधर उचर उड़ता दिखाई पड़ता है । 
2. 7 जज 7+मुंझ है। ।.. विशेष--यह एक प्रकार की बहुत छोडी सकड़िया का जाल... #» क्‍ 
..._ बातकंदक-पंज्षा पुं० [ सं? ] एक प्रकार का बात राग जदव | होता है जिसके सहारे वह एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जाया ब 
.. बाँव की गॉँखें में चायु के घुसने के कारण जोड़ों में बड़ी करती हैं । इसी को बुढ़िया का तागा कहते हैं । क्‍ 
पीड़ा होती है। यह रोग ऊँचे नीचे पैर पड़ने या आधक |. पर्य्या०--बुदुसूत्रक । इंदुतूल ग्रावाहास । चंशकफ । 


है मख्य्वञ्ञ । 

| वातध्यजञ-संज्ञा पुं० [ सं० ] मेथ 53 
बातनाडी-संहा खी० [ सं० ] एक प्रकार का नासूर जिसमें वाथु 
. के प्रदोष से दाँत की जड़ में नासूर हो जाता है। इस में से . 
रक्त सहित पीब निकछा करता है और खुभने को सी पीड़ा 


हि कल परिश्रम करने से हो जाता है । 
०. बातवा-रशा दूं [ सै ] सशनपर्णी । 
.... - घातकंइलिका-पंज्ञा स्ली० [स० ] एक भकार का सुत्ररोग 
जिसमें वायु कुंडलाकार होकर पेडू में घूमता रहता है, | 
रोगी को पेशाब करने में पीड़ा होती है, और बूँद बूँद | । 

करके पेशाब उतरता है। होती है ! 

विशेष--मूत्रकृच्छ का रोगी यदि कुपध्य करके झूखी वस्तुएं | बातपद-संज्षा पुं० [ सं० । पताका । ध्वज । 

..._... खाता है, तो यह डपदूव होता है । | बातयज्ञी-संज्ञा खी० [ सं० ] दिशा । |; 
के धातकेतु-संज्ञा पुं० [ स॑० | घूछ । गद ॥ | घातपथ्यंथ-संज्ञा पुं० [ स॑० ] एक चल्छु रोग जिस्म कभी भा . ४ 


। .. ब्ातफैलि-पज्षा खी० [ सं० ]( १) सु दूर आलाप । (३) डपपते में और कभी आँखें धँसने से बड़ी पीड़ा होती है । 
द के दुलतों का क्षत ! 


पा आधरगाड-सक्षा ३० [ सु | बातज गरूगई़ राग जिसमें गछे की नसे 





| बातपुत्न-संज्ञा ३० [ सं० ] (१) हनुमान । (२) भीम | 
| चातपोथ-संज्ञा पुं० [ ९० ] पछ ० 
...ः का हैं। लाल और कड़ी हो जाती हैं. और बहुत दिन में | चातप्रकृृति-वि० [ सं० ] जिसकी प्रक्ृते वायु-्पधान हो । हा 
....... घातगुरम-संज्षा पुं० [ से० ] एक मार का गुल्म रोग जो बात के प्रकोपं-सक्षा पं [सं? ] वायु का बढ जाना] बंयु को... 

मा दोप से होता हैं। मो अधिकता । इसमें अनेक प्रकार के शेग होते हैं । हा 
विरोष--वैद्यक के अजुसार अधिक भोजन करने, रूखा अल बातप्रमी-संज्ञा खी० [सं० ] (१) दिरव । (२) नकुछ । नेबछा । 
खाने, बलवान से लड़ने, मर मूत्र रोकने या अधिक विरेचनाद 83 है काली 
- छेने से यह रोग होता है। इससे गोला सा बंध जाता हे ; सा ५६ 0 3 भादखजारा आह हे 
| हृधर से उधर रंगता सा जाने पड़ता है। कभी कभी | वातमज-सहा पुं०- $ सं० । जधर की हवा हो, उधर घुसे करके रा 

ज | दौड़नेवारा झुग । बातसूग । हक । हा, 


बड़ी पीड़ा होती है । यह पीड़ा प्रायः भोजन पचने के पीछे | _ 5 गा 
होती- ओं बढ | बातमखुा-सह्ा ३० [ सं० | जिधर की हवा हो, उधर पर झुक करके 


हे दौड़नेवाला झुग । क्‍ रा 
। | चातरंग-संज्ञा पुं० [ स० ] चलदुल बुक्ष । पीएक । का 
- | चातरक-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक रोग जिसमें कुपथ्य जौर अयुक्ता- 
... हार बिहार से रक्त वायु से दूषित हो जाता है। इसमें - 
पैर के तछवने से घढने तक छोटी छोटी फुंसियाँ दो जाती हैं, 





झ 






























“2404 कई 






















.... तब वह बातापि का नाम लेकर पुकारता था और वह 


। डनका पेट फाइकर निकक जाता था। इस प्रकार उन द हे - । । 
का, : दोनों ने बहुत से ब्राह्मणों को मार डाला । एुक दिन अंगरूय - हा .._ घट आभाई अधिक छेता है जोर उसके सुंह का स्वाद कसेछा ० 
..... ऋषि उन दोनों के घर आए। आताएि ने बातापि को सार- हम 


मर ० कर अगर्तय क्रो खिछाय! ओर ईफर मार केकर पुकारने 








.. छगा। अगस्त्य जी ने डकार छेकर कहा कि वह तो मेरे 
.... पेड में कभी का पच गया; अब कहाँ आता है । जा 

घाताप्य-संज्ञा पुं० [सं० ] (१) जल । (२) सोम । 
बाताम-पंज्ञा पुं० [सं० | बादाम । 


इसमें रोगी को श्रास, खाँती, अम और सुच्छो होती है और... | 


वात्स-पक्का ३० (08 । ( रे » डक गोत्रकार ऋषि का मास । (२ छक्का हा, 





वत्ह 
मा 
(१) ऐजन पुरुष । निकृृम्मा खिड़की । (२) घोड़ा । (३) णुक मंत्रदष्टा ऋषि का नाम | 
आदमी | (२) काँड । (३) करपातन्र । छोटा | (४) छुंठ । (७) शमायण के अनुसार एक जनपद का नाम । ; 
(५) झीचा पेड | (६) उन्‍्मत्त पुरुष । बाताय-पंज्ञा पुं० [ सं० ] हिश्न । 
धातरुब-पंज्ञा पुं० [ स॑० ] (१) इंद्रधनुष । (२) उत्कोच । घस बातारि-संज्ञा पूं० [ स॑० ] (१) एरंड । । (२) शतमूछी | 
रिशवत । द (8) लिद्ठार। निशडी । (४) अजवायन । (५७ 
बातशणोदिणी-संज्ञा ल्ली० [ सं० ] एक प्रद्ार का रोग जिल्लमें जीम सेंहुड्‌। (६) बायबिडंग । (७) सूरत | जिसींक३ | (४) 
पृश चारों ओर काँटे के समान मांस उबर आता है और मिलादाँ | (५) सतावर । (१०) तिलक बुक्ष । (११) नीछ 
उसका गढा रुक झा जाता है। इसमें रोगी को बड़ा कष्ट का पोधा । 
होता है । क्‍ वाताषप्टीला-तंहा ल्ली० [ स॑० ] एक डद॒र रोग जिसमें नामि के 
घावद्धि-संज्ञा पुं० [ लं० ] काठ और छोहे का बना हुआ पा । | तीचे वायु की गाँठ सी पड जाती है, जो इधर उधर 
बातल्-संज्ञा पुं० [ सं" |] चना ! | शैगती की जान पड़ती है । यह कभी कभी मूत्र का अवरोध 
वि० वायुकारक । वायुवर्दक | | भी करती है! द 
घातपैरी-वंज्ञा पुं० [ सं० ] बादाम । बाति-दंज्ा पुं० [ सं० ] (३) वायु । (३) सूथ्य। (३) चंदमा। 
घातव्याधि-संज्ञा खी० [ सं० ] गढिया | बातिगम-चंज्ञा पुं० [ सं० ] संदा । बंगन । ः पड 
घातशज+-संह्ा पुं० [ सं० ] अग्नि । बातीक-पंज्ञा पुं० [ सं० ] एक घकार का छोटा पक्षी | 
बातशी्ष-संज्ञा पुं० [ सं० ] वस्ति | पिचकारी । बालुल्ल-वि० [ सं० ] (१) वायुप्रधान । (२) वायु के कोप ले हा 
 छातस्ला[र-संज्ञा प॑ं० [ सं० ] बिह्व | बेर । जिसकी बुद्धि ठिकाने न हो । "हक के ।' 
बातलारथि-संज्ञा पुं० [ सं० ] अप्नि । छोज्ञा पु० बावछा | उन्मत्त । 
 लातस्इंथ-संज्ञा पुं० [ स० ] आकाक् के बह भाग जहां वादु चातोद्र-पंज्ञा पुं० [ सं० ) एक रोग जिसमें हाथ, पाँव, नाम | 
चछती रहती है । कॉँख, पसली, पेट, कमर और पीठ में पीड़ा होती है; सूखी | 
.. धालखज-संज्ञा पुं० [ सं० ] भ्प्रि ड़ खाँसी आती है; शरीर भारी रहता है; अंगों में ऐंडन होती... हा 
. धातांइ-संज्ञा पुं० [ सं० ] अंडक्रोश का एुक रोग, जिसमें एक है; और मझ का अवरोध हो जाता है। पेट में कभी कमी पे रा 
हक,  अंड चलता रहता है । गुड़गुड्ाहट भी होती है और पेट फूडा रहता है। पेड... 
... शाताट-संज्वा पुं० [ सं० ] (१) खुच्ये का घोड़ा । (९) दिरन मेने से ऐसा शब्दु निकलता है, जैले हवा भरी हुई मशक्क... 
.... घातात्मज-संज्ञा पुं० [ सं० ] हजयुमान कने से 5 आकर मत कम 
... घाताइ-चंज्ञा पुं० [ से? ] बादाम । (तोरमी-झंज्ञा पुं० [ सं० ] ग्यारह अक्षरों का एक वर्ण बुच्त जिसमें... 
_ चातापि-संज्ञा पु [ सं० ] एक असझुर का नाम । द मगण, भगण, तगण और अंत में दो गुरु होते हैं। जैसे,-> |. 
विशेष--आतापि और वातापि दो भाई थे | दोनों मिलकश |... मी सती गा गाई घधीरा घरो जू। नीके कोरों सह चुदूँ 
.. ऋषियों को बहुत सताया करते थे। बादापि तो भेड़ बन |... करो जू | पाओगे अजुन या रीति मुक्ती । वातोमी सो सघुजझ्ली | 
....  ज्ञाता था और उसका भाई भातापि उसे मारकर आहाणों | .. आध्मयुक्ती आप 
... को भोजन कराया करता था। जब ब्राह्मण छोग खा खुकते, | वातोलंबन-संज्ा पुं० [ स॑० । एक अकार का सक्निपाव ज्वर। ......  ., 


र्सकी प्क्तियों 


हूं प्रताप करता है पीड़ा होती है, |... 









झाम का नह । 


| चास्सरिक-दंझा पुं० [ उं० ] स्योतिषी। 


बहत्श्थ 
के वर्णन दवा शगार रस माया जाता है, उसी प्रकार कुछ 


० 


छोग माता-पिता के रदि भाव के विभाव, अनुसभाव और 
पर धूह 


संचारी सहित वर्णन को वास्सल्य रस मानते हैं 
. सर्वसम्मत नहीं है । अधिकांश छोग दाँपत्य रति के भतिरिक्त 
... और प्रकार के रति भाव को “भाव” ही मानते हैं । 
वात्स्य-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) एक ऋषि का नाम । (३) एक 
गोन्न जिसमें ओव॑, च्यवन, भागव, जामदुगल्य भोर जामवान 
» सामक पाँच प्रवर होते हैं । 


बात्य्यायन-संज्ञा पुं० [ स० ] (१) एक ऋषि का नाम । (२) | 
.. ल्‍्यायशास्त्र के प्रसिद्ध आष्यकार। (३) काम सूत्-प्रणेता | 


एक प्रसिद्ध ऋषे॥। || 


बाइ-संज्ा पुं० [ सं० ] (१) वह बात-चीत जो किसी तत्त्व के |. 


बम । ... निर्णय के छिये हो । तके। शाखा । दलील । 





.... विशेष“ बाद” न्‍्याथ के सोछह पदार्थ में दसवाँ पदार्थ | 
... भाना गया है। जब किसी बात के संबंध में एक कहता दे | 








रा रे । । कि यह इस प्रकार है और दूसरा कहता है कि नहीं, इस ४ 
20700: 00777 भझार है, और दोनों अपने अपने पक्ष की युक्तियों को सामने | 
.... इखते हुए कथोपकथन में प्रवृत्त होते हैं, तब वह कथोपकथन |... 


...... "घाद” कहलाता है। यह वाद शास्त्रीय नियमों के अजुसार | 
......_ होता है; और उसमें दोनों अपने अपने कथन को प्रमाणों | 
.... हाश पुष्ठ करते हुए दूसरे के प्रमाणों का खंडन करते हैं। | 
यदि कोई निग्नह स्थान में आ जाता है, तो उस्चका पक्ष | 

| बाइनुवाइ-संज्ञा पुं० [ सं० ] तक वितक । शाखा 


गिरा हुआ साना जाता है और बाद समाप्त हो जाता है । 
जैसे 
झगड़ा | 
घू.दृक-पंज्ा पुं० [ सं० ] (१) बाजा बजानेवाला 
(३) बाद करनेबाछा । तक या शास्ता्थ करनेवाका । 


बाइस सु-पंज्ञा पुं० | स० 
मेँ डुंक्ष । 


अद्देतवाद, भरभवाद, परिणामवाद । (१६) बहस | 
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हे 





| धादृशयणि-संज्ञा पुं० [ ४०] (१) ष्याक्ष 


| बाद्साधन-उंज्ञा पुं० [ सं० ] 


.. (२) किसी पक्ष के तखज्ञों द्वारा निश्चित सिद्धांत । ड्सूछ | | 
| घाद्-संज्ञा पुं० [ सं० ] विद्वान । 
(१) वक्ता । ॥$ धादिक-संहा पुं० [ सं० ] ताकिक । 
| चाद्ति-वि० [ सं० ] बजाया हुआ । नादित । 
चाव्षि-संज्ञा पुं० [ सं० ] बाद्य । बाजा |... 

6 धबादिराज-पंजा पुं० [ से? ] मंजुघोष ।. 





शांखाथ करने में पढु। धाद करने | 


के बाइदंड-पंज्ञा पुं० [ त॑ं० ] पारगी शभ्रादि बाजों के बजाने की | 

क्‍ .._| छादी-संज्ञा पुं० [ सं० वादिन्‌ ] (३) वक्ता । बोलनेवाला 
|... किसी बात का पहले पहल प्रस्ताव करनेवाछा, जिसका... 
|... अतिवादी की ओर से खंडन होता है। (३) व्यवहार में... 
मुकदमा छानेन 





| हा | । ... बाला । फरियादी | झुदई । पा, 
" ; बादुलि-संज्ञा पुं० [ स॑० ] विश्वामित्र के एक पुत्र का नाम । 
..... | धाय-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) बजाना। (३) बाजा । 
मा | वाधथक-संज्ञा पुं० [ सं० ] बाजा बल्ञानेबाका । हा 0 आल, 
+पाधयमाड-संजा पुं० (स० ] घुरज भाद बाजे || 
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(२) व्यासदेव । 
बाद्रि-संह्ा पुं० [ सं० ] बाइरायण के पिता । इनका मत वेदांत 
दशन में प्रायः उद्शत मिलता है । द 

घाइशिक-संज्ञा पुं० [ सं० ] बेर बीननेवाला । 

वबादक्ञ-संज्ञा पुं० [ सं० ] मधुयश्टिका | जेठी मधु । झुलेठी । 

धादविवाद-पंज्ा पुं० [ सं० ] शाब्दिक झगड़ा । बहस । 

(३) अपकार करना। (१) तक 

करना । द द 

बादा-संज्ञा पुं० [ अझर० बाशदा ] (१) नियत समय या घड़ी । 

झुह० > वादा आना 5 (१) घड़ी आ पहुंचना । नियत समय का 
प्राप्त होना | (२) काल आना । सृत्यु का समय आना | बादा पूरा 
होना ८ जीदन काल समाप्त होता । 
(२) इस बात का विश्वास दिलाना कि 
करूँगा । बचन । प्रतिज्ञा । इकुरार । 


झुहद]०-बादा पूर करना रू वचन के अनुसार काम करना । 
.. अतिश्ञा पूर्ण करना । बादा ठाछृना रू जिस समय कोई काम करने 
का वचत दिया हो, उस्त समय ते करना । प्रतिज्ञा भंग करना । 
बादाखिलहाफी कश्ता ८ बात पूरी न करना । कथन के विरुद्ध कार्य्य 
क्रना । बांदा रखाना! 5 वचन लेना । प्रतिशा कराना | 


में अमुक काम 


हे, हु) भकाणाक .. 


सॉंद करि कहत हों, एह्ो प्यारे रघुनाथ | जावति रखाए...... 


बादी उनहीं के घर सो ।--रघुनाथ । 


। बहस । 
बाद ल-संह्ा पुं०[ स० | सहस्तदष्टा नामक भछकी 


- भ्रव्य० दे० बाद । 


गध्र-संज्ञा पुं० [6० ] मंजुधोष 


किसी के प्रति कोह आभयोग चकानेबाला 

















.... धानर-संज्ञा पुं० [ सं० ] (५) बंदर। (२) दोहे का एक सेद जिसके 


का ... घानल्-संज्ा पुं० [ स॑० ] काली बन-तुझुसी 
... छघानवा सिका- संहा 
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_ वाधूह्-संज्ञा पुं० [ सं० |] एक गोश्रकार ऋषि का नाम । इस गोत्र 
के छोग वाधोल कहलाते हैं । 

बाचब्य/ल्-संज्ञा पु० [| ख० | भास 

घान-संहा पुं० [ सं० ] (१) कट | गोनटी । चटाई । (२) पानी में 

छगनेवाला वायु का झोंका । (३) गति । (४) सुरंग । (५) 
सौरभ | सुगंध । (६) सूखा फल । (७) बाना 
संज्ञा पुं० दुं० बाण" | 

बानदंडइ-पंज्ञा पुं० | सं० ] बह लकड़ी जिसमें बाना कपेटकर बुना 
जाता! है । 





अल 


(२) परछाओशा । (३) प्राचीन भारतीय आध््यों के धलुसाए 
मनुष्य जीवन के चार विभागों था आशज्चमों में से तीसरा 
विभाग या आश्रम । 
विशेष--यह आश्रम गाहंस्थ्य के पीछे और संन्‍्याञ्ष के पहले 
पडुता है । शास्त्र के अजुसार पचास दष के ऊपर हो जाने 
पर और गाहंस्थ्य भाभ्म से चित्त हट जाने पर मशुष्य इस 
 आश्षम का अधिकारी होता है | इस भाश्रम में प्रवेश करने- 
वाले को नगर, गाँव था बस्ती से अलग बन में रहना, जंगली 
 फछ खाना, और उन्हीं से पंचमदा यज्ञादि करना चाहिए । 
बथ्या, वाहन, वस्त, पछंग जादि सब त्याग देना चाहिए । 
सती को चाहे पुश्न के पास छोड़े, चाहे अपने साथ वन में 
के जाय । जब इस आश्रम में रहकर मन्य पूण वेराग्य 
संपन्न हो जाय, तब उसे संन्यास लेना चाहिए । 


प्रत्येक चरण में १० गुरु और २५ लघु होते हैं। यथा--जड़ | 
चेतनगुण दोषमय, विश्व कोन्ह करतार। संत हंस गुण 
गहईिं पे परिहरि वॉर विकार । 





की मादा | 

















(२) बनरसपाते का समुद्द । 


घाना-संज्ञा खी० [ €० ] बढेर पक्षी । 


[-संह्ञा धुं० [ सं० ये ] बनायुज देश का घोड़ा । 










लाप्र-वि०. [ सं० ] (१) बार्या 


छगकर पीछे फर्क छगते हैं। जैसे,-- आम, जामुन जादि । का ० « क्‍ क्‍ क्‍ 
० के (७) जो अच्छा न हो । छुरा । क्‍ 
.. संज्ञा पुं० (१) कामदेव । (२) एक रू 
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घानेय-संज्ञा पुं० [ स॑० ] गौन नाम का तृण जो पानी में होता है। 


केबव आुस्तक | 
बाप-ंज्ञा पुं० [ स॑ं० ] (१) बोना! । (२) मुंडन । (३) 


क्षेत्र | खेत । 
बापक-पंज्ा पुं० [ सं० | बीज बोनेवाछ? | 
घापनल-पेज्ञा पुं० [ सं० ) बीज बोन! । 
ला[एस-वि० [ क्वा० ] छोटा हुआ | फिरा हुआ | द 
झुद]०9-- वापस आन? - किसी स्थान पर जाकर बह़ाँ से पफिर 
शा जाना | लोट आना । वापस करना ६(१) किसी आए हुए * 
. मनुष्य को किर वहीं भेजना, जहाँ से वह आया हो | लोगना । 
(२) किसी बस्तु को मोल लेकर फिर दूकानदार फो दे देना और 
उससे दाम ले लेना। जैसे यह छाता अच्छा नहीं है; वापस कर 
(३) दे० “वापस लेना/। (४) किसी से ली हुई वस्तु 
को उसे फिर दे देना । बापस जाना +क्रिर वहीं जाना, जहाँ से 


आया हों । लौर जाना-। बापस होना 5 (१) लौठ जाना॥ (२) 


किसी मोल ली हुई वस्तु का फि! दूकानदार को उससे दाम लेकर 
दे रिया जाना । फेरा जाना | जैसे,--अब यह छाता वापस - 
नहीं हो सकता । (३) दी हुई वस्तु का फिए मित्र जाना या ली 
हुई वस्तु का फिर दे दिया जाना | 


बापसी-बि० [ फा० वापत ] छौटा हुआ या फेरा हुआ । जेसे,-5 


बापसी डाक 


संज्ञा स्री० (3) छौटने की क्रिया या भाव। प्रत्यावत्तन।,. 
जैसे,--वापसी के समय छेते जाना । (२) किसी दी हुई.“ 
वस्तु को फिर लेने या छी हुईं वस्तु को फिर देने का काम... 


या भाव । 


[पिका-पंज्ञा क्षी० [सं० ] एक अकार का बड़ा चौड़ा कूआँया.... 


अलकाशय | बांपी । बावकछी 


मी की 


हुआ 


....| धापी-संजा स्ली० [ सं० ] छोदा जललाय । बावकी | | 
5. 5 धाप्प-संज्ञा पुं० [सं० ](4) कुट । (२) बोचारी घानं । (२) || 

स्ती० [ सं० ] सोलद मात्राओं के छंदों या | मम 
चौपाह का एक भेद जिसमें नवीं और बारहवीं मात्राएँ छघ | 
पड़ती हैं। जैसे,--“सीय ऊुपन जेहि बिधि सुख लहहीं?। |. 
व्य-संज्ञा पुं० [ सं* ] (३) वह दक्ष जिससे पहले फूछ |... 


बावछी का पानी | 


श्र 


... बिधि बाम की करनी कठिन जेह मातु कीन्ही बावरी 
.. तुरूसी | (३) ठेढ़ा | कुटिछ । (७) खोदा । दु 


2 | बापित-वि० [सं०] (३) बोया हुआ। (२) सुंडित। मूँडा......... 
,..... धानरी-संत्ा स्री० [ सं० ] (१) केवाँच | कापेकच्छु। (२) बंदर |. [ सं० ) (१) आप व 





। दक्षिण या दाहिने का उकदा । या 
(२) प्रतिकूल । विश्द | ख़िकाफ़ । कद्वित में तत्पर | डणतछ 













बायब्य 
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.. घक यगण होदा है| इसे मंजरी, मकर दु और माचवी भी यगण भौर सगण तथा अंत में एक गुरु होता है। यधा>«% 
. कहते हैं | यह एक प्रकार का सपैया ही है। जसे,>जु तू यो भगवामा ते सरल | देढे घन ले ज्यों तीश् चका | णे 
..  छोक यथामति वेद पढ़े सदर आग औ दस भाठ सयाने हैं दुख गाना की जननी । ऐैसी हम गाथा ते अकनी । 


संज्ञा स्ली० दे० “वामा” | ड०७«नवर लिभग कंदुस तर बामात्षी-संज्ञा खी० [ सं० ] (१) सुंदर स्री । (१) दीघ ई-फा 
ठाहो, मोहत सब बज बाम । ( गीत ) घामाजच।र-पंज्ञा पुं० [ सं० ] तान्रिक मत का एक अड जिसमें 
पंच मकार अथोत मच, मांस, मत्त्य, झुदों और मेथुन द्वारा 


. बामक-संज्ञा पुं० [सं० ] (१) अंगमंगों का एक भेद । (१) 
बौद्ध ग्रंथों के भनुसार एक चक्रव्तों द .. डपास्य देव की पूजा की जाती है। इस मतवाले स्वमता“ 
8१ पु 





.... घामकल्ा-संज्ा पुं० [ सं० ] एक गोत्रकार ऋषि का नाम जिनके बलंबी को वीर, साधक आदि और विरोधी को कंदक 

यम, गौन्न के छोग वामकक्षायन कहे जाते थे । 8 कहते हैं। द 
_.. चाम्रदेव-ंज्ञा पुं० | सं० ] (१) शित्र । महादेव । (२) गौतम बायापीडन-पंज्ञा पुं० [ सं० ] पीछूका पेड।... 
..._ गोत्रीय पुक वैदिक ऋषि जो ऋणेद के चौथे मे वामावर्त-वि० [ सं०] (१) दक्षिणावर्त का डछटा । (बह फैरी) जो 


क्षतिकांश सूक्तों के दध्य थे। (३) दशरथ के पक मंत्री |... किसी वस्तु ( देव-पतिमा आांद ) की बाई ओर से आरण 
मय कर की जाय । जैसे -- वामावत्त परिक्रमा । (२) ( वह चकर ) 


जो बाई ओर से चला हो । (३) जिसमे बाई और का 

.._ छुमाव या अवरी हो । जसे,--वामावत्त शख । द 
विशेष--शंख दो प्रकार के होते दें--एक वामावत्त, दूसरा 

.. दक्षिणांक्त । दक्षिणावत शंख अत्यन्त शुभ और दुष्प्राष्य 


का नाम। 
2 । बा! धामदेवी-संज्ञा सी ० [ सं० ] (१) हुए (२) सादे म् 
... ्यामदेब्य-संक एुं० [०] (3) पुक साम का नाम । (२) पक | 
2 ऋषि का नाम । (३) पुराणानुसार शाबमाद्ध द्वार के एुक | 
0 कर्वतका नाम) 7 " 

रा ! . शामन-वि० [ से? ] (१) बौवा | छोटे डील का। (२) हस्व | | .. कहा जाता है 

शव । | धामिका-संज्ञा ख्वी ० [ सं५ । चंडिका । 
.  तृज्ञा पुं० [ सं० ] (३) विष्णु । (२) शिव। (३) एक दिग्गज | बामिदी-पंहा स्लौ० [ सं० ] एक प्रकार का योनि रोग जिसमें 
० जा ह को नाम । (४) एक अकार का घोड़! डील डौल में री 
.. छोटा होता है । (५) हचु के एक पुत्र का नाम। (३) एक 
...... नांग का नाम । (७) गरुई वंशी एक पक्षी का नाम । (८) 
... कऋँच हीप के एक पवत का नाम । (५९) विष्णु भगवान का | 






















हक 


। इसमें कभी पीड़ा होठी है, कभा नहीं दाता । 


(३) गदही । 





..._ पाँचवाँ-अवतार जो बलि को छलने के लिये अदिति के गर्भ | 
0 72 777 से हुआ था। (१ ०) अठारह पुराणों में से एक । 
.... घामनक-संज्षा पुं० [सं० ] क्रॉच द्वीप का एक पवेत । 
.... घामनद्वादशी-संज्ञा ख्ी० [ सं* ] एक पर्व तिथि जो भाद झड् 
6 १२ को पड़ती है। इस दिन शत करके विष्णु भगवान के | धाज्न-संज्ञा पुं० [ स॑० | एक साम का बोस । 
कप वामनावतार की पूजा की जाती है । ..... | लाय-संज्ञा पुं० [सं० ] (१) बनना (३२) साधन । 
.... शामना-संज्ा खी० [ सं० ] एक अप्सरा का नास । 


... ७ चांछे वाज्लेय कहलाते थे 




















६ खुछाहा। 
| चायदंड-संज्ञा पुं० [ स॑० ] जुछाहों की ढरकी । 


का, विशेष--दे० “बायन द 
जिनके | बायनरज्ज्ञु-पंज्षा पुं० [ सं० ] लुराहों के करवे की बे । 






पा, [चर वायब्य-वि० [सं०] (३) 
+।... वायु से बना हुआ । (३) जिसका देवता वायु हो । 






गर्भाशय से छः सात दिन तक रज का खाव दाता रहता रा 


.... | बांस्ती-पंश्ा खरी० [ सं० ] एक सी जो गोन्रकार थी । इसके गोन्न- 


बास्य-संज्षा पुं० [ सं० ] वामदेव ऋषि के घोड़े का नाम | 


। कछ | धायन-ंज्षा पुं० [ से ] वह मिठाई या पकवान जो देव-पूजा रु 
या विवाहादि के लिये बनाया जाय । मा 


वायु संबंधी । (१) वायुघटित 


.. झंज्ा पुं० (१) वह कोण या दिशा जिसका अधिपति वायु 











| धाम्ी-संज्ञा खी० [ सं० ] (१) ख्गाकी । गीदंडी । (२) घोड़ी । हा 


 शॉप्रौर-संज्ञा खी० [ सं० ] सुद्र उसवाली स्री । सु दरी खी। | 


। रा क्‍ का बायक-पंघ्ञा पुं० [सं० ] (१) बुननेवाढा। (२) ततुवाय . । 





६१६१ हि क्‍ धार 





/हमनक+% एस तक: हज लशा कक २८“ नरलकनननानकलन_न_लत» 6 + न न्‍र एन १ नाप १०४4 >फ३भ ०० कानप8्आ्- कह 5० तट दिए ५ ०००४४११5 ८०० सभनक७ुीटल+/ काला - नए :गाकनत कर वन्लतत नव आए ++ ताक 


वायुमबाल्लिपि-संजा छी० [ संग] क केतविस्तर के भजुसार एक 







































(३) 
किपि का बाल | ह 
। | बायुशोबा-संज्ञा ल्ली० [ सं? ] शह कम 
क्‍ | बायुल्लोक-संज्ञा पुं० [ थैं० ] (१) परशणाइसार एक छोक का... * 
चायसांतक-संघ्ा पुं० [ सं० ] डछूक । उब्लू । नाम । (२) आकाश । 
घायसाहिनी-उंजा खी० [सं०] (१) महाष्योतिष्ती छता | (२) | बायुवाइन-पंज्ञा पुं० [ सं० ] घूज़ । चुओं। 
कौआठोंडी । द वायुशख-संज्ञा पुं० [ से० ] झि! 
वाबसो-संज्ञा खी० [४० ] (१) छोडी मकोय जिसमें गुच्छों में बायुइुनू-संज्ञा पुं० [ ध० |) एुकक ऋष्य का गास जो हकण ऋषि के 
गोल सिर्च के समान लाछ फछ छगते हैं । काकमाची | पुत्र थे । कथा है कि संकण चहणि एक बार सरस्वती में 
(२) महाज्योतिष्मती । (३) काकतुँडी । कौजाडोंदी | (४) खान कर रहे थे | वहाँ उनको एक नझ ख्री खान करती 
क्षफेद शुध्र सं ) काकर्बा । माली । (६) महाक्ृरंज । दिखाई दी ! उसे देखकर उनका वीय्य स्खकित हो गया । 
बड़ा कंजा । उसे उन्होंने एक घड़े में रख?, वह सात भागों में विभक्त हो 
हू वायसेक्ष॒-ंज्ञा पुं० [ सं" ] कॉल नाम का तृण । गया और उनसे बायुवेग, वश्युबछ, वायुहन्‌, वायुमंडरू, 
वायलोलिका-संज्ञा खी० [ सं० ] (१) काकोछी । मालकंगनी । |... वायुनाक, बायु-रेता और वायुचकऋ बामक सात पुत्र... हे 
(२) महाज्योतिष्मती छता ! उत्पन्न हुए ! कक 
बायु-संज्ञा स्ली० [ से० ] हवा । बात । बारक-संज्ञा पुं० [ ४० |] पक्षी | - 5 | 
विशेष--वैशेषिक दर्शन वायु को दुष्यों में मानता है और उसे | वारंग-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) तछवार की झूड। (२) जंकुड़े के 
रूपरहित, स्पशवान तथा नित्य कहता है । व्याथ दशन में आकार का एक अर लिससे चिकित्सक अस्थिविनष्ट शल्य 
वायु पंचमूतों में है और इसका गुण स्पश कहा गया है । निकालते थे | (सुश्नत) 
वाथु से ही स्प्शंदिय की उत्पत्ति आानी गई है। वेशेषिक चारंट-यंज्ञा पुं० [ #० ] अदालत कर वह आक्ञापत्र जिसके अनु 
इद् न स्पश के अतिरिक्त संख्या, परिमाण, छथत्तव, संयोग, | सार किसी कर्मचारी को वह काम करने का अधिकार प्राप्त 
विभाग, परत्व, अपरण ओर वेग भी वायु के गुण मानता | हो जाय, जिसे वह अन्यथा करने में अध्षमर्थ हो । यह कई 
..है। सांज्य में वाथु की उत्पत्ति स्पश तम्मात्रा से मानी गईं | प्रकार का होता है, जैसे च्वास्ट गिरफ्तारी, वारंट वराशी, 
है । उपनिषदों के अनुसार वेदांत भी वायु की उत्पत्ति | वारंट रिहाई, इत्यादि । हे 
आकाश से मानते है | बांट गिश्क्वारी-पंज्ञा पुं० [ अऔ० वारंट +फ्रा० गिरफ़ारी | अदालत 
बाशुकोणु-संज्ञा पुं० [ सं० ] पश्चिमोत्तर दिल्ला । का बह आश्ापत् जिसके अनुसार किसी कमचारी को यह 
वायुगुल्म-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) बातचक्र । बगोझा । बबंडर। | अधिकार दिया जाय कि वह किसी पुरुष को पकड़कर 
(२) पेड का एक रोग जिसमें उसके अंदर वायु का एक |... णदालत में हाज़िर करे । क्‍ 
. गोला सा बँध जांता है, जो घटता बढ़ता और सारे पेट में | धारंद तत्ाशी-संज्या पुं० [ औ० वार॑ंद न क्षा० तलाशी | अदालत का ._ क 
'फिरता रहता है। कभी कभी यह पीड़ा भी उत्पन्न करता |... वह आज्ञापत्र जिसके अजुसार किसी कर्मचारी को वह... | 
है | बायगोंढा ।... |... अधिकार दिया जाय कि बह किसी स्थान में जाकर वहाँ 5 
विशेष--इसमें प्रायः मल मूत्र का अवरोध भी हो जाता है। . कीतछाशी छे॥....| क्‍  . 


... और गला सूखा रहता है । हृदय, बगऊर और पसली में | धारंट रिहाई-संज्ञा पुं० [ औ० वारंट 4- फ़ा० रिहाई |] अदालत का 
... कभी कभी बड़ा दद होता है। खाछी पेट में इसका ज़ोर |... वह आज्ञापत्र जिसके अमुसार किसी सरेंकारी कमेचारी को हा 
... अधिक रहता है और भरे पेट में कम । कड़े, कसैले पदार्थों |... यह आज्ञा और अधिकार मिले कि वह किसी पुरुष को जो 

के खाने से यह रोग बढता है।... जेल, हवालात था गिरफ्तारी में हों, छोड़ दे; या किसी माझ 0 

... घायुदारु-संज्ञा पुं० [सं० ] सेव । बादछ॥ _ थाजायदाद को, जो छुके दो या किसी की सपुददंगी में डी, 
..... वायुपुत्र-संज्ञ पुं० [ सं० ] (१) हलुमान | (२) भीम मालिक को लौटा दे । 
... वांयुफल्न-संज्ञा पुं० [सं० ] इंद्रबनुष। | छोरवबा[र-भव्य० दे० बारंबाए । 
. उायशद | शाइ-संज्ा पुं० [ सं० ] जछ | पानी । 


खा[₹-संज्ञा पुं० [ सं | (१) द्वार 

















दय-संज्ञा पुं० [ सं० ] सप॑ । साँध हा 
छह. ५४ [॥ पुं० [ सं०] आकाश, जिसमें वायु प्रवाहित मत 









बाश्क 


. कोई नियत काछ । अवश्र | दका । सरतयवः । जैसे,-+- 
बारंबार 


आज कौन बार है १ (७) कुज बूक्ष 





जैसे,--जपना अपना बारह है । 
हहु[०--वार मिक्षना ऊ फुरसत मिलना । 











चली हुई चाल या वदबोर का कुछ नतीजा न होना । 


बार कूः संहा पुं० [ सं० ] (१) निषेध करनेबाला। प्रतिबंधक। | 
..... (२) घोड़े का कृदम। (३) घोढ़ा। (४) वह स्थान जहाँ | 
१. पौढ़ा हो। कष्ट-स्थान | (५) बाधा का.स्थान | (६) एक | 





रा सुधित तृूण | _ 
... बास्काथा-संज्ञा क्षी० [ सं० ] वेश्या | रंडी । 


.. धाप्की-पंज्ा पुं० [ सं० ] (१) म्रतिवादी | बम । (३) समुद्र । | 


(३) पत्ते खाकर रहनेवाला तपश्थी | पणोशी यती । 





वाइवाशि | (४) जूँ ! (थ) 
लिम्राश्व क्‍ 


.. था आशा । निषेध । मनाही । 

.  क्िं७ ध०--करना “होगा | 
(३) रोक | इकावट । बाघ 

....  छहाथी। (५) अंकुश । (६) हरतार । (७) काला सीतम । 





...... (4) पारिमद । (९) सफेद कोरेया का फूछ । (१०) छच्पय | 
७. छुद का एक भेद जिसमें ७१ गुर, ७० कघ, कुछ १११ वण | 
.... यथा $५२ मात्राएँ होती हैं; अथवा ४१ गुरु, ६६ रूघ, कुछ | 

ः | धार्नाशी-संज्ञा क्ली० [ सं० ] वेश्या ला मा 

घारपार-संज्ञा पुं० [सं० अवर+पार ] (१) ( नदी जादि का 3)... 
यह किनारा और वह किनारा । पूरा विस्तार । जैलेनढी... 
इतनी बढ़ी है कि वारपार नहीं सूझता | (२) यह छोर और 

बह छोर । अंत | उ०-- वार पार नहिं सूझहि छाखन उमरा... 






... १०७ वर्ण या १४८ मात्राएँ होती हैं। 
। |] एा- ० सह 'क्ली० [ सं० ] भज्नपिष्पछी | 





बाश्णीय-वि 
(५) क्षण । (६) झथ्ाह का दिन। जैसे, ! 
। (८) पानपाज्न | सद्य | 
का ध्याका | (५) धाण । तौर ।(१०) नदी या समुद्र का | 
किनारा । (११) शिव छा पुक नाम । (१२) दाँव | बारी । | 


' | चाश्दात-संज्ञा स्ली० [ भ०] (१) कोई भीषण या शो 
संझ्या पुं० [सं० बार वूदावे, बारी ] चोड । जाधात। भाकमण। | 


पद्दा०--बार खाली जानां 5 (१) प्रहार का ठीक स्थान पर न | 
पड़ना | चलाया हुआ अछा ने छगना | (२) युक्ति सफल न होना । 
| घारन७&-पंज्ा सखी ० [ हिं० वारना ] निछावर | बलि । उ०--नित 
हित सं पाऊत रहै रूप भूपष नंदकार । झूबि पनिधारत में. 








...... यारकोर-उंडा पुं० [ सं० ] (१) साहा । (२) द्वारपालू। (३) | 
)। (६) छड़ाई का घोड़ा । | 


 शारशु-पंज्ञा पुं० [ सं० ] (१) किसी बात को न करने का संकेत 


(३) कवच । बकतर । (४) 





बास्पार 





० सं० ] निषेध योग्य । प्रतिषेध्य । 
धाश्तिय#-संज्ञा क्ली० [ सं० वारजी |] वेश्या | 3००«न्ताके १! 
बारतिय दोह । रूपवती रंभा छबि छोई ।ज॑रधघुराज । 
धाश्दू#-पंहा पुं. [ सं० वारिद ] बादछ | उ०--सोहति चोती 
हेल में कमक बहन तन बाल | सखारह-वारद बीजुरी 

कीजव लाक ।*बिद्ारी । 




















दुघटना | (२) आरपीद । मारकांद । दंगा फ्ताद 
छू:७ ग०७-- कश्ना ।-- होना । 
(३) घटना संबंधी समाचार | हाछ | ( छ्ल० 
घाश्थान-संज्ञा पुं० [ सं० ] पुराणानुस्सार एक जनपद का मास | 
हुसे वाटयान भी कहते हैं 





,. सनौ छग पर बारन हाल ।--रखनिधि। 
संज्ञा पुं० [ सं० वंदन ] बंदूनवार । वदनमाल! । 


कश्ना | 3००-(क) चिते रही मुख इंदु मनोहर था छवि 


वृए वारति तम को |! कछि काडछिनी भेष्ष नरवर को बीच मिली 


घुरलीधर को ।--सूर । (ख) कोसिछा की कोषि पर तोदि 
तन वारिए री राम दसरतथ की बलाय लीने आलि री 


“८:०० ४७७७७३७७७॥॥४०४७७७७॥७॥७॥७॥७॥७७४७॥७४७७८:७४७७॥७०००आ 


झुक धर 
. धर घुजा पताका बानी । तोरत वारन बासर ठायी ।-सूर । 
घारना-कि० सत० [ हिं० उतारना] निछावर करना । डत्स 








तुरुसी (ग) तो पर बारी उश्बस्ी सुने शाचका सुन्ान श ; ० 


हू मोहन के उर बसी हे धरबसी समान ।--बिहारी । ३ । हे 
संज्ञा पुं०_ निछावर । उत्सर्ग । उ०--भति कोमल करू |. 


.. कृंढ मणि जाजत ** 
कि० प्र०--कश्ना ।--होना द 
झुष्दा०--वारने जाना  निद्यावर होना। बलि जाना। ड०--बालछ 


कोषि वारने है ।- सूर 


विभूषन, बसव मनोहर अंगनि बिरथि बचनेहों |. 


निरखि निछावरि करि उर राह वारने मैहों 


-भीर ।आायसी | 


अन्य» (१) इस किनारे से उस किनारे तक । जैसे,--वार क्‍ 


> पार जाने में एक घंटा छगेगा 


भुह्ा ०-- वार पार करना 5 पूरा विस्तार ते करना। बार पार 5 


होना ८ पूरा विस्तार ते होना 





(२) पुझ पाइव से 


दूसरे पाइव॑ तक । पुक बगछ से दूसरी . 














... थधार्खस्ी-संज्ञा ल्ली० [ सं० ] बाजार 


बास्फेश 








बग़छरू तक । पूरी चाडाई या मोदाहई तक । जैसे, 
बारपार हो गई । 

नहि[००ज(ए पार करना < इस ओर से उस्त ओश तक पंशाना। 
पूरी मोदाई छेदकर दूसरी ओर निकालना | 





हल 





बार' 


+आआ 


(२) वह रुपया पैसा! जो दूल्हा या दुलहिन के सिर पर से 





घुमाकर डोमनियों आदि को दिया जाता है। ड०--बोली 


कलम 


कर जोरि मेरों जोर न चछत कछू चाहो क्षोई होहु यह बारि | 
| वाशवस्कंदी-संज्ञा पुं० [ सं० ] भप्मि । 
उ०--कहै तुम कौन 
बारमुली नहीं भोग संग भरुवा सुगहे मौन सुनि परी बेरी | 


फेरि डाहिये |--प्रियादात । 





है (-प्रियादास । 
वार्ला-संज्ञा ख्वी० [ सं० ] (१) हंसी । (२) केला । 
बाश्तीक-संज्ा पुं० [ सं० ] बिश्वजा वृण | बनकन्त । 
| वाश्वधू-संज्ञा क्ली० [ सं० ] बेशया । ईडी । 






धाश्वाणी-चंज्ञा क्ली० [ सं० ] वेहया । 
धारवासि, वारवास्य--पंज्ञा पुं० [ सं० ] महाभारत के अजु- 
सार एक जनपद का नाम जो भारत की पश्चिमी सीम! फे 
आगे था 


.. २दडी। 
धाएशंगणान्सेज्ञा खी० [| स० ] वेश्या । रडी 


चारांनिधि-संज्ञा पुं० [सं० ] समुद्‌ ।8०--जयति वैराग्य-विज्ञान- 


वारानिधे, ममत नमेंद पाप-ताप-ह्चां ।--तुल्सी 


रे जारा-संज्ञा पुं० [ त० वारण > रक्षा, बचाव ] (१) ख् की बचत | 


कफायत | (३) काम । फ़ायदा 
_. क्ि० प्र०--पड़ना ।--बैठना ! 





थी ० -- बारा न्‍्यारा । 
'घि० क्फायत । सस्ता 


हे _ वि० [हिं० बारना ] | ख्ली० बारी ] जो निदछावश हुआ हो | | । 


.... जिसने किसी पर अपने को उस्सर्ग किया हो । 













...... ह०“-बनंवारी बारी गई बनवारी पे आज ।-रखनिधि । 









फैर-पंज्ञा खी० [ हिं० बार + फेर ] (३) निछावर | बक्ि। | 


शु-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) बंशी बजानेवार। । (३२) उत्तम द 
गायक। (३) चर्माध्यक्ष । न्यायाधीश | जज ।(४) ज्योतिषी | | 





बैठनेवाी ख्री । बेहया। | 


.. संज्ञा पुं० [ हिं० वार «यह किनारा ] इधर का किनारा । बार। | 


[०---वारा होना « निछे।वर होता । कुरबान होना॥ ( प्यार । चाशि-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) जछ । पानी। (२) 
....._ का वाक्य ) झ०-हों वारी तेरे इंदुब॒दून पर अति छवि भछन- | 


3] क्‍  धामि रोई ब्रज ह घारा आना ८ दे० “वारा होना 














“तविश्न जरूवाली पुरी” बतछाते हैं। “डसम रथों 


पुरी” भी कुछ विद्वान अथ करते हैं। 





| बारा न्यारा-संज्ञा पुं० [ हिं० बार + न्यारा ] (१) इस पक्ष था 


उस पक्ष में निर्णय । किसी भोर निश्वय । फ़सका । (१) 
. झंक्षट या झगड़े का निबदेश । चछे आते हुए मामके का 
खातमा । जैसे,-+डस मामके का अभी तक कुछ बारा न्‍्याशा 

नहीं हुआ | 
बाराखिका-संज्ञा स्ली० [ सं० ] हु्गा । 





वाशह संज्ञा पुं० [सं० ] [ल्वी० वाराद | (१) दे०  बरशाह” (२) 
काली मैनी का बूक्ष । (३) पानी के किनारे होनेबाछा बेंस । 


अजुवेसस | 


धाशहपशी-संज्ञा खी० [ से ] अश्वगंधा | भश्वगंध ! 
| घाराहांगी-लंजा स्ती० [ सं० ] दंती का पेड़ । द 
| घाराही-पंज्ञा स्री० [ से० ] (१) ब्रद्माणी भादि जाठ मादुकाओं में 





से एक मातृका का नाम । (२) एक योगिनी का नाम । (१) 
वाराही कद | (७) कंगनी । (५) इ्यामा पक्षी। (६) सफेश 
भूंकुष्मांडा । बिछाई कद । विदारी कंद । 
धाराही इृद-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का महाकद जो गेंडी 
कहलाता है। कहते हैं कि यह भनूप देश में होता है । 
इसके कंद के ऊपर सूंभर के बालों के समान रोए होते हैं। 
इसका भांकार प्रोयः गुड कौ मेकी के समान होता है और. 
सके पे कँटीके, बड़े बढ़े तथा जनीदार होते हैं। वैधक 
में यह चरपरा, कंडवा, बककारक, पेशजनक, सखायन, 


शुक्रजनक, वीय॑वर्धक, अप्िदीपक, मधुर, गरम, स्व को... रा, 
शुद्ध करमेवारा, भायुवद्धक तथा कोड, प्रमेह, झिदोष कफ, 


वात, कृमि और मुश्नकु ष्छ का नाशक माना है । 

पृथ्थाँ ०--वाराही । चम्मकाराछुक क्‍ 
बंदश | कण्छा । वनमाकिनी । गृष्टि । बिश्वमका! | शूकरी ही 

कोडकन्या । कोसारी । जिनेशा । अद्मपुर्र 

: झाधबेष्टा । शुकरकद । बंनवासी | कुछमाशन । 
















. अस्त । महावीस्य । शांवरकंद । वराहकंद । बीर एप | 





.. ब्राह्मीकंद । सह्ोषध । सुकदुक । .चच्छ हु के 
_ मागधी । 


(३) हीवेर । (४) सुगधबाला । . 
संहा स्री ० (१) वाणी । सरस्वती । (३) हाथी के बा 


कछलसा। यथा गंगरा | 


रु | घारिकफ-संज्ञ पुं० [ सं० ] झा ई 
| बारिकुब्ज, वारिकुब्जक-संज्ा ३० [ स॑' 
9 9 रधांत्‌ | धारिकोल्-पंद्वा पुं० [ सं० 





[| कड़ी । कम्या। द पा . 
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पाए  बरिचर् 






धारिचर-पंझ्ा पुं० [ सं० ] (३) पावी में रहनेवाले जंतु । (२) 


. अत्य्य । मछली । (३) शंख 

वबारिज-संज्ञा पुं० [ स॑० ] (३) कमछ । (६९) द्रोणीखषण | (३) । 
मछली । (४) शंख । (५) घोधा। (९) कौड़ी ।(७) उत्तम _ 
सुबर्ण । खश छोबां । 

धारिज्ञात-संज्ञा पुं० [ से० | (१) कल्तक् । (३) शंख । (३) दे० 
“वाररिजञ ॥ ह 





बारित-वि० [ सं० ] जो रोका गया हो। जो मना किया गया | 


हो | निवारित । 
बारितिर-संज्ञा पुं० [ सं॑० ] डशीर । ख़ । « 


द हज सं० घ | बादुल । (रे भदसुस्तक । 
_बारिद्‌-पंझ्षा एं० [ सं० । (१ ) मेष | बादक। (३) भटड | बारोट-संज्ञा एुं० [ सं० | हाथी 
। बारी फेशी-संज्ञा ख्ली० [ हिं० वारता + फेरना । कैसा मिय व्याद् 


 दारिघर-संजा पुं० [ सं० ] (३) मेघ | बाद । (९) भवसुसक । | 


एर्माथा । 


हा नतगरसो था । 
_ बारिधि-संज्ञा पुं० [ सं० । समुद्र । 


०7.५... बॉदुल मेथ॑ । 
... धारिनिधि-संह्ा पुं० [ ० | झसुद् । 
.._ धारिपर्णी-संज्ञा खी० [ सं० ] (१) जलकु भी 
४ 74 +  काह । 
. बारिषृश्नी-संज्ञा क्षी० [ सं० । जलझ नी । 

_ बारिधुच-संज्ञा ६० [ सं० | बाइक । मेष । 
वारियंत्र-संज्ञा पु [ स॑० | फ़ोआर! । जल्यन्न । 
बास्याँ-संज्ञा खी ० [ हिं० वारी ] निछावर । बलि । 

क्रि० प्र०--जाना । 
झुहद[०--वबारियाँ जाऊँ रू तुक पर जद्याद: 
07... को बंकिय जो वे बात चीत में लाया करती हैं 
. धारिरृह-संज्षा पुं० [ सं० ] कमर । 
.... धारिव्ञोमा-संज्ा पुं० [ सं० बारिलोमन्‌ | वरुण । 
... धारिवंद-संहा पुं० [ सं० ] एक प्राचीन जनपदू । 
27 577 ४ विशेष--यह ऋचबिहार के उत्तर में बताया ज्ञाता है 
....... धारिव-संज्ा १० [ हं० ] करोंदा द 
























.. चांरिवर्त #-संज्ञा पुं० [ सं० वारि+शआव्त ] एक मेध का नाम। | 


















._ बारिवत, पवनवतं, बच्चव ह 





_इईके४ 





| धारिल्लाए-पंज्ञा पुं० [ र्स० 


हैः ः बारिवाथ-संघ्ष पुं० [ सं० (१) झुरझुणु । (३) झझुद । (३) 


(२) पानी को ० 85 5 
| चारीश-संज्ञा पुं० [ सं० | सथुद । 


( छियों का प्यार | 


छु०--सुनत मेधवर्तक साजि सैन ले आाए। जलछवत, | 
आगिवर्तक जेलूद संग छाए । 





बारिस-चंझ्ा प॑० [ अ० ] (१) दायाद । दयभागी पुरुष । 
(२) वह पुरुष जो किसी के मरने के पीछे उसकी संपरक्ति 
९ स्वामी और टसके ऋण आदि का देनदार हो । 


भागवत पुराण के अनुसार चदगुत् 
के एक पुत्र का नाम । 


 घारीद्र-संज्ञा पुं० [ सं० ) सम्मुदू । 


(१) हाथी के बाँबने की जंजीर या! 
(२) कछसी । छोटा गगरा । ः 


बारी-संज्ञा क्ली० ( सं० ] 
अडुआ | गजबबन ! 
वि० दे० “बारा' 


की. पीर 


के ऊपर कछ द्ष्य, या और कोई वस्तु घुमाकर इसलिये 

छोडना यथा उत्सगे कश्ना, जिसमें उसकी सब बाधाए दूएे 

हो जाओँ। निछावर । ( ख्ियों का (एक टोटका )) उक्त 

भजन पर जननी बारी फेरी डारी। क्यों तो्यों कोमछ 

क्रकमछन संभु-सरासन भारी १--तुरूसी द 
क्रि० हु छनण्जुत्थमेर | 


बारूंड-दंज्ञा पुं० [ सं० ] (१) साँपों का राजा । (२) नाव में से 
पानी निकाऊने का बरतन । तसकछा । (३) कान की मैल । 


खूँट । (७) आँख का काँचडु । 
वाए-यंज्ञा पुं० [ सं० ] विजय हस्ति, जिस पर विजयपताका मा 


चलती & ! 


| घारुठ-संज्ञा पुं० [ स० ] (१) अंतशय्या । मरण खाट । (२) 


भारतवर्ष के एक खंड का नाम । इसे जञाज कल 'बरबारक 


। पड | कप 
| घारुणुक-संज्ञा पु० [सं० ]एक जनपद का नाम । 











। घारइणकमें-संज्ञा पुं० | से० ] कुआँ, पोखरा हर 
शथ बनवाने का काम । 


| बासंणि-संदा ६० [ ० ] (६) अगस्य 








पद का नाम । (5) बैवैेछा हाथी 
बरुना का पेड़ । 


(व बारंणी-पंजा खीं० [ से० ] (१) मदिरा | शराब । रा 
गे प्रकार की मंदिरा का नाम वारंणी दै | जैसे,>* 
पुनर्नवा ( गदद्॒पूरता ) को पीसकर बनाई हुई, ताइ या 











बह टिकी जिस पर झुरदे को छेटाकर ले जाते हैं । भरथी |... 
| बारुण-उंज्ा पुं० [ रं० ] (६) जल । (३) झतसमिया नक्षत्र (३). 


आदि जरा: द 


सत्य मुनि । (२) बसिष्ठ । (९) 
भगु । (४) विचता के एक पुतश्र का नाम । (५) एक जनः 
ग। (७) वारुण बुक्ष। 





कहते हैं । (४) एक अखा का नाम । (५) हरताऊक (६) द क्‍ 
एक उपपुराण का नाम । (७) वरुण था बरुना नाम का... ः 












5 रा _ घार्यक-संज्ा पुं० [ स० ) छखक । रा ५ आप मम कक 
| ह-संद्वा पुं० [ सं० ] केखक । .. 








है न 





खजूर के रस से बनी हुईं, साडी घान के चावल और हड | 





पौसकर बनाहे हुई 
(२) वरुण की खत्री। वशुणाती । (३) उपनिषद्‌ 


(७) शतसिषा नक्षत्र । 


बुंदावन के एक कद का रस जो वरुण की कृपा से बलराम 
जी के लिये निकछा था । (१४) कदंब के पके हुए फलों से 
बनाया हुआ मद्य ! 
बारुदु-संज्ञा पुं० [ सं० ) भप्नि । आग । 
जा" ५ के न 
धारह-संज्ञा पुं० [ सं० ] गौड़ देश के एक अराचीन जनपद का नाम 
जो आज कहर के राजशाही ज़िले में था ! 


: बाकज भ-संज्ञा पुं० [ स॑० ] (१) एक साम का नास । (३) बुक- 


है 


जम ऋषि का गोन्रज । 
बाकाय्यो-पंज्ञा ख्ी० [ सं० ] एक यज्ञ कर्म । 
५ कब 
धाक्षं-वि० [ सं॑० ] वृक्ष संबंधी या बुक्ष का बना हुआ । 
संज्ञा पुं० बूक्ष को छाल का बना हुआ वस्स 


_बात्ी-संज्ञा क्षी० [ सं० ] प्रचेतागण की सतरी मारिषा का नाम । 
.. विशेष--इसका जन्म कुंड मुनि जौर अम्झोचा अप्सरा से 
हुआ था । कुड झुबि गोमती के तट पर तप कर रहे थे । । 
प्रब्णोचा को भेजा | 
था । वह झुनि के आश्रम में बहुत कार तक रही। जब | 
तब वे आपने को ।, 
डसके | 
शरीर से पसीना निकछा, जो एक बुक्ष के ऊपर पड़ा। | उ्नाज्न-पंत्ा पुं० [ सं० ] (३) अ्ुन। (२) जयंत । हा 
उसी से मारिषा उत्पन्न हुई | मारिषा को राज्य ने प्रचेतागण | बा्तूर-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक साम का नाम ।._ 
| घाइ-संज्ञा पु [ सं० ] मेघ । बादल । 
| बाहश-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) दक्षिणावत्त शंख 


उनको तपोञझ्ष्ट करने के छिये इंढ ने 


. झुनि को. उसके छल का ज्ञान छुआ 
घिकारने छगे। प्रबम्लोचा शाप के भय से भागी 


को प्रदान किया, जिससे दुक्ष प्रजापति का जन्म हुआ । 


.. घाज-पंज्ञा पुं० [ सण | हंस । 
.. बाड-पंज्ञा पुं० [औ० ] (१) रक्षा। हिफाजत । (३) किसी विशष्ट | 
.. काय के छिये घेरकर बनाया हुआ स्थान। (३) नगर में | 
.. उनके महल्लों जादि का समूह, जो किसी विशिष्ट काय के 
... लिये अछग नियत किया गया हो । (४) अस्पताल या जेल 


.. भ्रादि के अंदर के अछग अलग विभाग । 


(२) जेक आदि के अंदुर का पहरेदार । 
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कुत्ति था व्यवसाय में कगा हुआ | कासम-काजी । 


| बाते क-संज्ञा पुं० [ सं5 ] बटेर पक्षी । 
| छाक्ता-संज्ञा क्ी० [सं० ] (३) जनभ्रति | भफ़वाह । (२) संवाद । 
(६) एक नदी का नाम । (७) 
भुईआँवछा । (८) गाँडर दूब। (९) घोड़े की एक चाल । 
(१०) इन्द्रवादणी छता | इदारुन की बेल । (११) हथनी | 
(११) एक पव जो उस समय मांगा जाता ई, जब चेत 
महीने की कृष्ण त्रयोदशी को शताभषा नक्षत्र पड़ता है। 
इसे दिन छोग गंगा स्नान, दान आदि कहते हैं । (१६३) 
| बात्तोक -संज्ञा पु० | सं० | (१) बेंगन | भठा । (२, 


वूर्तांत | हा । (१) विषय । मामछा। प्रसंग । बात । 
(४) कथोपकथन । बातचीत ! 

यो० “>वाताए | 
(५) वेश्य बृत्ति जिसके अंतर्गत कृषि, वाणिज्य, गोरक्षा औः 
कुछ्तीद है । (१) दुर्गो। (७) अन्य के हारा क्रय विक्रय 
होना ! ह ट 





» बटर पक्षी । 
वार्ताही-पंज्ञा क्षी० [ सं० ] बेंगन । भंदा । 


वार्चाकु-छज्ा पुं० [ सं० ] बैंगन । भंदा । 


वार्सायन-सलंहा पुं० [ सं० ] (१) गूदु पुरुष । प्रणिधि | चर । 


(२) दूत । एलची | 
बातालाप-घंज पुं० [ स॑० ] बात चीत । कथोपकथन । मु 
क्रि० #०---करना ।--होना । द हा 
चाततावह-संज्ञा पुं० [ सं+ ] (१) पनसारी | (२) समाचार हे 
जआानेवाला (३) नीति शास्र का वह भाग, जो आय 
व्यय से संबंध रखता है । वात्तो 


वात्तिक-पंक्षा पुं० [ सं० ] (१) किसी प्न्‍्थ के उक्त, अजुक्त और 


: दुरुक्त अथ्थां को स्पष्ट कश्नेवाका वाक्य या ग्रंथ । जैसे,-- 


..पाणिनि की अष्ठाध्यायी पर कात्यायन का वारश्तिक, न्‍्यायसूत्र.... 


के वातव्यायन अध्य पर उद्यात्कर का व्यावन्बासक | 


विशेष--ब्रुत्ति और भाष्य केवल मूल गंध के आशय को स्पष्ट 
करते हैं, उसके बाहर कुछ महों कहते । पर वात्तिककार को... ल्‍ 


पूर्ण स्वतंत्रता रहती है | वह नई बातें भी कह सकता है। 
(२) बृत्ति या आचार शाख का अध्ययन करनेवाछा । (३) 
दूत । चर। 


वारूँषि-संज्ा ५० [ सं० ) बहुत अधिक ब्याज लेनेवाला 








मा 
(३) घोड़े के गछे पर की दाहिनी ओर की भोरी । (४) आम... 
. की गुढली । (५) रेशम । (६) जरू । (७) काकचिया । ः | 
धाद् क-पंज्ा पुं० [ सं० ] छुढ़ापा । ॒ मा 
| बाद्ध क्य-संज्ञा पुं० [ सं० ] (३) बुढ़ापा । (२) बुद्धि । बढ़ती । 
.._ | बाद्धि-संज्ञा पुं० [ सं० ] समुद्र । 
है द धृझ्ुर-संक्षा पु० [| ४० | (१) वह जो रक्षा करता हो। रक्षक | | 
का | वारुषिक-संज्ञा पुं० [ सं० ] बहुत भधिक सूद 


रह -लेनेवाला। सूः 'हश् खोर | ली 
..._ बारुष्य-संप्ष 


पुं० [ स॑० ] अज्न को अधिक व्याज पह देने का ..। 





......_.. थधार्षाहुर-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक साम का नास 
-....  धार्विक-वि० [ सं० ] (१) वर्ष संबंधी । (२) जो प्रति वर्ष होता । 





. बार्डडोशुस-संज्ञा पुं० [ सं० ) (१) 


करा जिसका रंग सफेद हो और जिश्के काय इतने छबे | 


हों कि पानी पीते सझय पानी से छू जायें | (३) एुक अकार 
का पक्षी जिसका सर छाल 
काछा कहा गया है| प्राचीन कार में इस पक्षी का बलि" 
दान विष्णु के उद्देश्य से होता था । 

 बाभंट-संज्ञा पुं० [ सं० ] घड़ियार । 

 बार॑ज-संज्ा पुं० [ सं० ] (१) बादल । (२) झुस्तक । मोधा । 

बांय्यें-वि० [ से* ] (१) जो शैका जा सके । 





हो सके । वारणीय ! (२) जिले बारण करना हो | जिसे | 


शेकना दी 
चाय्योौका-संज्ञा खी ० | ४० | जोक | 


..... वबाराशि-संज्ञा पुं० [ सं० ] समुद्र । 
..... थावंट-संज्ञा पुं० [ सं० ] नौका । नाव । बेड़ा 
. बाबंणा-संज्ञा ख्ी० [ सं० ] नीछे रंग को मक्खी 
-......  धार्षक-संज्ञा पुं० [ सं० ] पुराणानुसार एथ्वी के दस भागों में ले 


..... एक भांग का नाम जिसे सुथुश्ष मे विभक्त किया या 
 धार्षगण-संज्ञा पुं० [ स॑० ] एक प्रकार के वैदिक आचायय । 


हो | सांछाना । (३) वर्षा कार में होनेवाला 


छार्िको-संज्ञा स्री० [ सं० ] बेले का फूछ । 


 बार्बिज्ञा-पंज्ञा खी० [ सं० ] ओला | करका । पत्थर । 


...._.  ब्ाएणँ-संज्ञा पुं० [ पं० ] क्ृष्णचंद्र 
..._. दाएय-संज्ा पुं० [ सं० ] क्ृष्णचंदर 
..... बाहंद्रथ-संज्ञा पुं० [ सं० ] बृहद्रथ का पुत्र, जरासध । 
.... धालंडियर-संज्ञा पुं० [ अ० ] 


.. पुरस्कार या वेतन के किसी कार्य में अपनी इच्छा से योग 
.._ दै। स्वयंसेवक) स्वेच्छासेवक 


.... का काम करे । बल्लुमटेर 


|... धालंक-संज्ञा पुं०'[ सं० ] (3) बालछड़ । (२) कंकण । कंगन । 


.. बालदैन-संज्षा पुं० [ अ० ] माता पिता । माँ बाप । 






हुए उपज्ञाति भामक 


गछा नीऊझ। ओर शेष शरीर | 


जिसका निवाश्ण | 


| बालुकाप्रसा-संज्ञा स्ली ० [ सं० 


हा (२) वह सिपाही जो | 
-.. बिना वेतन के अपनी इच्छा से फ़ोज में सिपाही या अफसर | 












हले तीन चरणों में ढो तगण, एक जगण और दो | 
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हे१ै२६ 
मम 
। (२) वह बधिया | बालाक्षी-संज्ा ली० [ सं० ] एक पौधा जिसके हू 


आँख के आकार के छगते हैं 
बाल्ाभ-संज्ञा पुं० [ सं७ ] एकग्राचीन समान जो आड़ रज का मामा 
जाता था ! 
| बालिका-संज्ञा स्ली० [ सं० ] (५) दे० बालिका” । (२) 
बालुका । बालू । (३) कान का एक गहना। बाला । 
बाली । (४) इलायची । 
वालिज़िल्न-संज्ञा पुं० ढे० “बालूखिल्य” ! 
(त्िद-पंज्ञा पुं० [ अ० ] पिता । बाप । 
| बालिदा-पेशा खी० [ अ० ] माता । माँ । 
 बालो-संज्ञा पुं० [ सं० वालिनू ] बढ़्रों का एक शजा जो 
|... का बड़ा भाई और अंगद का पिता था । 
विशेष--घुराणों में इसकी उत्पत्ति इंद्र के बीय्य से कही 
गई है । वि० ढे० “बालि” । द 
| बालु-संहा पुं० [ सं० | एक गंध द्वव्य । 
| चालुक-संज्ञा पुं० [ ० ] (१) एक गध हृब्य । (२) पॉनियारू । 
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झुभीष 


। बालुका-संज्ञा खी० [ सं० ] (१) बालू, । रेत। (२) शाखा! 


(३) हाथ पैर । (७) ककड़ी । (७) कपूर । 

एक नरक का नाम । 
 बालुकायंत्र-संज्ञा पुं० [ सं० ] औषध सिद्ध करने का एक प्रकार 
का यंत्र । 

| बालुकी-संज्ा ली" [ सं० ] एक प्रकार की ककड़ी । 

| घालूक-संद्ञा पुं० [ सं० ] एक अकार का विष । 

| बाल्लेय-संज्ञा पुं० [ सं० 
प्रकार का करंज | अगश्बछरी | 
 बाहक-संज्ञा पुं० [ सं॑० ] क्षौमादि वस्त 








... | वाल्कल-वि० [ सं० ] वल्कछ का । छाल का । 
(१) वह मलुष्य जो बिना किसी | 





वाहकली-पंज्ञा ख्ली० [ सं० ] मदिश । गौड़ी मये । 





और आदि कवि कहे जाते हैं । इनका जन्म खगु वंश में हुआ. 






ये अ्चेता के वंशन थे और तमसा नदी के किनारे, 















सहित नदी तट पर स्ान करने गए । वहाँ शिष्यों को 
... खान संध्या करने के छिये छोड़कर बढ़ी के किन 
.. रहे थे कि इसी बीच में एक निषाद ये एक फ्रॉँच को मारा। 
. क्रॉंच रक्त में छथपथ भूमि पर गिर पड़ा और क्रोंची चिह्लाः 









(हता । यह वाबय पशु व 







.._ युक्त सुंदर भजलुष्दभ था 
हुआ कि उन्होंने समस्त रामायण महाकाब्य 











(3) गदहा । (२) पुत्र। (३) एक... 


जिसे अब टौंस कहते हैं, रहते थे । ये एक बार अपने कल यो 


- छगी | यह घटना देखकर मुनि के मुँह से यह वाक्य निकछ 
.. गया--समा निषाद प्रतिष्ठावसगमच्छास्वती समा, यर्कोंच 
तथा : क्‍ |... सिथुनादेकमवधी कामम [: घर्ण- 
; वर्ण रूघ होता है। जैसे,--राखों सदा शंसु |... 
धौ सबै झूर तने जु दंडा। धारों विद्ती |... 

















वाश्मीकीय-वि० ख्री० [ सं० ] (१) वाद्मीकि संबंधी | वात्मीकि | घाला-संज्ञा पुं० [ स० (१) अवस्थान ! रहना । निवास । के 
को । (२) वाब्मीकि की बनाई हुई । |... क्रि० आ०+-करना (--होना । 
यबावदुक-पज्ञा पुं० [ स० ] (१) अच्छा वो । वक्ता । यो०--काराबास । ती्थवास । कव्पवास । कैकाशवाश । 


बाग्मी । (२) बहुत बकनेवाल्ा । बकबादी । 


चावला-पंज्ञा पुं+ | अ० ] (१) बिछाप । रोना पीटना। (३) 





शोरणुरछ । इला | चिल्लाहुड | 
कि 0 आ००-करना नन्‍"्यचाना ! 
- सज्ञा पु० [| स० | भर्ला! | वासक | 
वि० (१) बहुत रोनेवा्ा । शेना | (२) निवेदित । 
सत्ता पु० [| स० | एक साम का नाम । 








शक-संज्ञा पुं० [ स॑० ] (५) चिल्लानेवाका । मिनादकारी । (३) 


शेनेवाका । (३) अड़स! । 
बाशुन-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) पक्षियों का बोलना । (२) मक्खियों 
का भिनमिनाना । 
वि० (५) चिछ्लानेवारा । शब्द करमनेवाला | (२) चहचहाने- 
बाला | (३) भिनभिवानेयारूा । 
वशशा-पंज्ञा ख्री० [ स॑० ] बालक । अड़सा । 


वाशि-संज्ञा पुं० [ स० ] अभि । जाग | 
बाशका-संज्ा ख्री० [ सं० ] अल्स 





५ 


वाशित--संज्ञा पुं० [ सं० ] पशु पक्षी आदि का शब्द 
बि० दे० “वासित" 


..... वाशिता-संज्ञा खी० [ सं० ] (१) थी । (२) दृथिनी । 
. चाशिप्ठ-संज्ञा पुं० (१) एक उपपुराण का नाम । (३२) एक प्राचीन 


 तीथे का नाम |... सह 
... थि० [सं० | वशिष्ठ संबंधी । वशिष्ठ का. 
 बाशिष्ठी-संज्ा ज्ली० [ सं० ] गोमती नढी । 
.._ वाश्र-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) अंदिर । (१) चौशहा 
. बाष्प-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) छोड़ा । 
हा “भाफ। (४) कंटकारे । भटकटया । 
... वाष्पक-संहा पुं० [ रं० ] मरसा साम का साथ 





हे .. बाष्पिका-संज्ञा ली० [ पं० ] हिंगुपन्नी । ३ 5 जा 
..  बासंत-संज्ञा पुं. [सं० ] (१) डँट । (२) कोकिझछ। (३) | 





मछय वायु । (४) मूँग । (५) मैनफछ । 


मा, . बार्सतक-वि० [ सं० ] (१) वसंत संबंधी । (२) वसंत कतु में. 


बोया हुआ । 


... _ बासंतिक-ंत्ा पुं० [ सं ] (१) साँड | विदूषक । (२) नाचने- |. श् 
। ...... | बाखस्मणि-संज्ञा पुं० [ सं० ] सूर्य । 
.._| बासरलंग- 
॥ ५ रद [-संज्षा स्ली० [ सं० ] (२) माधवी छत्ता । (२, जूही। | 
(३) गनियारी नामक फूछ । (४) मदनोत्सव । (७) हुर्गाँ।. 
रा (६) एक बूश का नाम जिसके अत्येक चरण में चौहह वर्ण |. 


चारा । नेक | 
बि_ परस्संत संबंधी 











(२) आँसू । (३) भाण ) 






बेकुंडबास | हे 
(२) गुह । घर | मकान । (३8) वासक | अड्सा। (४) 
सुगंध । बू । 
वाशक-संह्ा पुं० [ सं० ] (१) अडसा । (२) गान का एक अंग 
'ब्ि के मत से मनोहर, कद, चार और नंदन 
नामक इसके चार भेद हैं। कोई कोई पिनोद, वरद, जद 
ओर कुमुद को इसके भेद मानते हैं । 
(३) वाद्र । दिन । (४) शारूक राग का एक भेद । 
वालकल आञा-सज्ञा ली ० [ से० ] वायिका भेद के अनुसार वह 
नायिका जो नायक से मिलने की तैयारी किए हुए घर भादि . 
सजाकर और आप भी सजकर बैठी हो ! 
वासका-संज्ञा श्ली० [ स॑० |] अड्या। छ 
| वासकेट-संज्ञा पुं० ्ी० [ अं» वेस्टकोट ] एक प्रकार की छोटी बंडी 
। या कमर लक की कुरती जिससे केवछ पीछ, छाती और पेट 
ढकता है | 
| विशेष--इसमें आस्तीन नहीं होती। आएे और पौछे डे 
कपड़ों में मैद होता है । इसे कसने के लिये पीछे बकसुए 
। दर दो बंद होते हैं श 
बासत-संज्ञा पुं० [ सं० ] गदम । गद॒हा । 





(पड कला जप कतमपर 


वासतेथ-वि० [ सं० ] बस्ती के योग्य | रहने छायक द 
बासवेयी-पंज्ञा ख्वी० [संग] रात ।...........्््थ'*' 
 बालसन+>यंज्ञा पुं० [ सं० ] [ बि० वासित ] (१) खुगंधित करमा। 
द बासना । चूंपन । (२) बस । (३) वास । (४) ज्ञान । 
बालनां-संज्ञा क्ली० [ सं० | (१) प्रत्याशा । (२) ज्ञान । (३) 
कसी पूच स्थात के जये प्रभाव मे उत्पक्ष मानसिक दशा! 
आंवना । संस्कार | श्खाते हेतु । (४) व्याय के अनु पार देहाश्म बल 
.. बुद्धिजन्य मिथ्या संस्कार । (५) इच्छा | कामना । (६) । 
हुगां । (७) अक की पत्नी । . हा, 
वासर-संज्ञा पुं० | सं० ] (१) दिन । दिवस । (२) वह घर 
.. जिसमें विवाह हो जाने पर स्की पुरुष पहली शात को 
सोते हैं पा 











(मा घु हे [ शक | एातकाल | 
बासव-संज्ा पु० | सं० | (१) इंड । (२ 












जा, धश्खा द के पल 
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बासा-संज्ा खी० [ सं" ) (१) बासखक । भड्ला । (३२) बासंती ।. 


माधवी लता । 
घास पुं० [ सं० ] एक अकार का कुठार । बसुझा 
बाखित-वि० [ सं० ] (१) सुगंघित किया हुआ । महकाया हुआ | 
(२) वखाच्छादित । कपड़े से ठकश हुआ (३) जो ताजा न वास्ता पैद! करना ८ ढब लगाना 
हो । बासी रखना न्‍+ लगाव रखना । संबंध रखना । 
बालिता-पसंज्ञा क्षी० [ स॑० ] (१) ख्री । (२) हथिनी । (३) (३) मिन्नता | (३) खरी और पुरुष का अनुचित सबंध | 
” अंद्रगोेखर के मत से आय्यों छद का डक सैद जिसमें ५ गुर | जाहठु- पक्का 3० [ सं० ] (१) शुभ धनवास योग्य 
... और ३५९ लघु वर्ण होते हैं । स्थान जिस पर घर उठाया जाय | डीह 
बासिल-बवि० [ अ० ] (१) पहुँचाया हुआ । प्राप्त । (९) मिला | विशेष--घर बनाने के पहले वास्तु या डीह के झुभाशुम का 
हुआ । जो वसूछ हुआ विचार किया जाता है। इहत्संहिता में वास्तुगृद्द के उत्तम 


. थौ०--वासिल बाकी - वसूल और बाकी रकम | ड०” बॉस मध्यम आदि क्रम से पाँच जेद कहे गए हैं । 
बाकी स्वाहा सुज्ञमिक संब अघरम की बाकी । चित्रगुस्त होते | (३) घर । शूह । सकान । (हे) इमारत । 
हक रद मुस्तौफ़ी शरण गहँं में काकी ।--सूर । वास्तु ऋ-सडा पुं० [ सं० ] (१) बथुआ नाम का सात (३) 
... “बाखिलात-संक्षा ५० | अ० ] बह घन जो वसूछ हुआ हो । वसूछ पुननवा । गंदहपुरना । हक के. 
का हुए घन का योग । ६ इसका प्रयोग बह० में होता है।)..| वाहतुकालिग-संज्ञा पुं० [ रे० ] तश्छूज | कलींदा । 
चाह्चिछु-वि० [ सर ] वॉहछड संबंधी चास्तुप, वास्तुपात-सझ् ३० [ स० | वास्तु का अधिएष्ठाता देवता । 
20000 05 रहा पु० रक्त सत्र |... उस स्थान का देवता जिसमें घर बना हो । वास्तुपुरुष । 
...... बाखी-संज्ञा पुं० [सै० वासिन्‌] रहनेवाछा। बसनेवाऊा । जधिवासी। | वास्तुपूजञा-संज्ञा ली ० [ से० वास्तु इुसुप की पूजा जो नवीन घर 
... जैसे--मामवासी | नगरवासी में गहप्रवेश के आरंग में को जाती हे 
पंज्ञा क्षी० [ सं० ] बसूछा जिससे बढ़हँ लक छीलते हैं । | वाहलुयाग-सज्ञा ३० | ० ] बह थांग जो नवीन गृह में प्रवेश 
करने के समय किया जाता है पक 





पंह्ा पुं० बस्ती । आबादी । 
वास्ता-पंज्ञा पुं० [ ० ] (१) संबंध | ऊगाव । 
मुदहा०-- वांस्ता पड़ुना | व्यवहार का अबसर आना । केश पढ़ना | 


जैसे तुमको उससे वास्ता नहा पड़ा है; नहीं तो जानते । 













































बालुकी-संज्ञा पुं० [| से० ] आठ नागों में से दूसरा नांगराज । भवन-निर्माण की करा । 


 बासुदेव-संज्ञा पुं० | से० (१) वसुदेव के पुत्र, भ्रीक्षष्णचद्र । 

गा (२) पीपछ का पेड़ । अश्वत्थ । ( बोल्चाल ) 

.. वालुदेवक-संज्ञा एुं० | स० ] बासुदेव या श्रीकृष्ण का डपासक । 

.. बाखुभद्ग-पंद्या पुं० [ से० | वासुदेव | श्रीकृष्णचंद्र |. 

..... वाछुमंद-संह्ा पुं० [ सं॑० ] एक सास का नाम । 

..._ बासुरा-संज्ञा स्ली० [ सं० ] (१) ख्री ! (३) हथिनी । (३) रात्रि। | 

8 0 7 शांत ।:(४) भूमि | जमीन). 

... चासू-संज्षा ख्ली० [ सं० ] नाठकों की परिभाषा में स्त्रियों के लिये | 





हे गृह में प्रवेश करते समय ऋए जाते है ह 
| वास्तुशास्त्र-संज्ञा पुं० [स० | वास्ठांबस्‍यक् शास्त्र | वि० दे* 
“वास्तु बच्चा क्‍ 

| बास्तुक-संज्ञा पुं० [ सं० ] बथुआ । 










बाघ्ते वहा आते दो ? 


चास्तुपाति । 


| बास्प-संज्ा ५० [ से० | (५) गरमी । ऊष्मा । (२) छोहा। 


का (३) भाप । 
| वास्पेय-संज्ञा पुं० [ सं० | नागकेसर । 














रा परर्माथथ भूत | असछ तत्व । 
वि० [ सं० ] (१) परमार्थ। सत्य । प्राकृत। (९) | 





जो चार गोणी का होता था 


९४ कं ४ 


द तक्षणी । 
_ बाछु-संज्ञा पुं [ सं० ] (१) विष्शु (२) परमात्मा । (३) | बाश्तुविद्या-संज्ञा ख्वी० [ सं० | बह चिंचा जिससे वास्तु या. 
पुनवसु नक्षत्र । इमारत के संबंध की सारी बातों का परारज्ञाल होता है । 


| बास्ते-अव्य० [ अ० ] (१) छिये। लिमित्त । जैसे--तुम्हारे. 
वास्‍्ते आम छाया हूँ । (२) हेतु । सबब । जैसे,- तुम किस . 


| वास्तोष्पति-संज्षा पुं० [सं० | (१) इंड । (२) देवता मात्र । (३) पा, 


| बाह-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) वाहन । सवारी । (२) छादकर था _ | < 
खींचकर ले चलनेवाछा। (३) घोड़ा। (४) बैछ। (७) | 
जैंसा । (६) वायु। (७) प्राचीन काल का एक तौक या मान. 








वास्तु्शांति-पंज्ञा खी० [ सं० ] वे शांति आंद कस जो नवीन... 
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है & ग्स्खु 
ध्व्य० [ क्ा० | (१) अधसासूचक बाब्दू । धब्य । जैले -+- । यापहुहल-पंज्ञा पुं० [ स० ] कात्तिक का महीना । » 
वाह | यह तुम्हारा ही काल था | बाहुहुय-उंज्ञा पुं० [ सं० ) जाधिक्य । अधिकता । 
“कभी कभी अत्यत हफ॑ प्रकट करने के लिये यह शब्द | बाहुबार-संज्ञ पुं० [ सं० ] बहेड़े का बृक्ष । 
दो बार भी आता है । जैसे --वाह वाह, जा गए ! वाहा-संज्ञा पुं० [ सं० ] यान । रथ । सवारी 


(२) आाश्रयसूचक शब्द । जैसे,» वाह ! सथा 
खूब रंग निकाछे । (३) शब्द । जैसे --बाह 
तुम्हारा! यह मुंह ! (४) आनदसूचक शब्द । 

घाइक-संज्ञा पुं० [ घं० ॥ (१) छाइकर या लीचकरए वस्तुओं को 
के खक्तनेवाछा ! बोझ ढोने ग[चनेदाऊछ! । जले 


भारवाहक । (३) सारथी । 


[8 चर 


रु [ कप है 
बाह्यतर-वि० [ सं० ] नीवर औौर बाहर का | जैसे,->वाह्मांतर 


कक 


7 ६ 
#॥ 


बि० भीतर ओर बाहर | + 
<(-सज्ा दी ७ [ ० ] पाँच झा [द्विया 'ज्ञनका काग दाह्य 
यो का अहण करना है 


त्क्ष्द्रा | 


हल 
शत 
कि 


श्ु 
यु 
“हर 
हे 


लिडल 
। 
2 ड़ 
2 
हि 
। 
्कम्ड 
| 
ध्वा ऊँ 
&॥ 
च््क्ययु 
7 
स्किल 


7 
ही 
र्व्ट्‌ 
(48 


काहम-पमज्छा पु० | स० | बादी 
शाह 


+*२३ 


रिछु-संजष 08. हज मजे वाहुक-पंज्ञा पुं० [ स॑ं० ] (१) एक जनपद जो भारत को डत्तर- 















५ हे प्र 8 शा 2७8० मिल 
हुवा! ही-पंज्ा ५० [ ३० है छोगो हट ४९ 858] [ स्छछ ] पखिप्त सीम ( छुए थए | गांशार के पाष का ए्द््ू प्र्देश्‌ ! ह 
है 
साउुबादई है ०. शिशे --साधारणतः आाजककू के बलख' (जो अफगानिस्तान 
का श ““-वहलाही छत्रर था एुंटर्ना मम लोगों छी प्रशंसा का पात्र के उत्तरी भाश में के ) पे 'स्‌ पास का प्रदेश ही जिछेः 
के ख्ू जे 02 ह 
नना! ददाथण प्‌ छा हल ९ 0] न्‍े 
बनना । का दूसरे का साझः बॉटकर उसने खूब प्राचीन पारखी बझूतर” और यूनानी बैक्ट्िया! कहते- थे, 
हि वाहवाही रूट ह बाहीक माना जाता है; पर पाइचात्य पुरातत्तविद इसे 
0000 अल ] 5 है है 777: (22 छू | ् ) रे 2] 8५... 8०५: 
गा पक्ष पुं० [ ० | ६ १) गाड़ी । छकड! । (३) ढक्का ! * आजकल के हिंदुस्तान के बाहर नहीं मानना चाइते । 
किम 826 छांंथ। हू ९०५ है 
घाहित वि० [ से ५0३) प्रवाहित । (३२) चलाया छुआ | (२) बाह्लीक देश का घोड़ा । (३) कुकुम । के २। (४) हींग । 
चालित ! (३) वंचित । (५) एक गंधवे का नाम । | | 


शा 


वाहिनी-संज्ा सक्ली ० [| सं० ] (१) सेना । (२) सेना का एक सेद 


गेडे भौ धै्‌ श्‌-- ० ? । अभि। आग-। 
जख्म 2१ हाथी, 2१ रथ, २४३ घांड आर ४०५० पदक ॥ ] 















हे होते थे । एक वाहिनी[में तीन गण होते थे । विजञामर-संझा एुं० [ से * ] आँख का वह भाग जो सफ़ द होता है। 
बाहिनीपति-संज्ा पुं० [ सं० ] (१) वाहिनी नामक सेना विभाग | दिज्ञाही जप 8 2 2 
. का अधिपति | (२) छेनापति । विद्‌-उंक्षा पुं ० [ सं० ] (६) अवंती के एक राजा का नाम। (२) 
. शाहियाव-वबि० [ अ० वाह +- फ्रा० यात ] (१) व्यथ। झजूछ । धतराष्ट् के एक पुत्र का नाम । (३) दिन का पक विशेष 
. लैले,तुम तोयों दही वाहियात बका करते हो। (३) ग480 ग्रक हो 
बुश । खराब । जैसे,->वाहियात आदमियों का साथ मत | सह प० दें “शद । ड०४+कोडितओा के जप पा ताल 
0 यो करी विद वितान तने ४ “दास हा 
बाद वि० [ अ० ] (१) सुस्त । छीका। (२) मिकृम्सा। (३) पुं० दे०  वहु । क्‍ आम 
.. बुद्धिहीन । मूखे। उ०--पीडि परो इंडि सो बसीठि बिचु | विदृक&-संह्षा पुं० [ सं> | (१) माप्त करनेबाला पानेवादा। 7 
; ढीठ मन नीठ ने सँँभारै वाही मोहि महि रहो है | हेव। |... (९) जाननेवाछा । ज्ञाता | वेत्ता। ड०--(क) परम साशु ....  . 
५ ४) आवारा । (५) बेटिकाने का । (६) बेहद । |... पश्मारथ चिंदृुक। संभु डपासक वह हरे निदक न हक 
को सवा ही|->वि० [ अ० वाही +« तयाहा ] ( १ बेहद | आाधाए] . ... तुछली। (ख) भय के पराह परमावण वढ्क सुखी कि हा हे 
किए ४०० फिरमा । 8 मा व शक होहि कबहूँ पर निदुक ।--सुरूझी । मा की 
(२) भंडबंड | बेसिश पैर का 8“...  विदु-संह्ञ पुं० [सं० बिदु ](५) जलकण। बूँद। (९) बैंदकी।. 
क्रि०७ अ०७-बकना । हम लट आ लए . बिंदी। (३) रंग की बिंदी जो दाथी के मस्तक पर शोभा... | जा 
:  संघ्ा खी० भंडबंड बातें । गाछी गछौज |... .... के लिये बनाई जाती है। (७) अनुस्यार। (५) शाल्य | 
 बाहु-संजा ख्री० [ सं० ] (३) हाथ के ऊपर का भाग जो कुदनी |. (६) दाँत का छगाया हुआ क्षत। दंत क्षत | (७) दो... 
..... और कंषे के बीच में होता है | शुजदंड । (२) गणित शाख्य |. भोंहों के बीच को जिंदी । (८) एक दूँइ परिणाम । (६५) 
.... में जिकोणादि क्षेत्रों के किनारे छी ( पाइवे ) रेखा | खुला । | .... रेखागणित के अनुसार वह जिसका स्थान नियत हो, पर 





+... विभाग न हो सके । (१०) छोटा इकड्ठा । कण । कगी। . रा 
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४०- कंनक विलु 
डेसे ।--सलक्षी । (११) रज्ों का एुक दोश या घब्बा जो 
चार प्रकाए कह कहा गया है--आदर् (गोल), बसि (छा) 
आरक्त (छाछ) और यव (जौ के जाकार का)। (३३ मुज 
था सरकंडे का घूर्भो 


छ 
2, 
छः 


वि० (१) श्ञाता। वेता | जानकार। (३) दाता । (३) 


झाबने योग्य | 


विदलिप्रक-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह झूग जिसके शरीर पर गोल 
६ गौर सफेद बुँदिकर्यां होती हैं। सफ़ेद चित्तियों का हिरन । 
विदजाल-संज्ञा पुं० [ सं० ] सफेद बिंदियों का समूह जो हाथी | 


क्‍ के अस्तक और सूँड पर बनाया जाता है। 
बिदुजआालक-संज्षा पुं० [ सं० ] हाथियों का पद्मक नामक रोग । 


.. सारिफछक | (२) तुरंगक । 


नामांतर जहाँ बिंदु माधव का मंदिर है | पंचगगा । 


। विद तिवेशी-संज्ञा खी० [ सं० ] गाने में स्वर साधन की एुक 


प्रणाली जिसमें तीन बार एक स्वर का उच्चारण करके एक 


...._ बार उसके बाद के स्वर का उच्चारण करते हैं। फिर तीन बार | 


उस दूसरे स्वर का उच्चारण करके एक बार तीसरे स्वर का 
उच्चारण करते हैं; और अंत में तीन बार सातवें स्वर का उच्चारण 
करके एक बार उसके अगले सप्तक के पहले स्वर का उच्चारण 
करते हैं। यथा--भारोही--सा सा सा रे, रे रे रे ग, गग 
गस,मममप,प पप्ध, घ धघ ध नि, निनिनिसा। 
अवरोधी--सा सा सा नि, निनिनिध, धधचघप,प 
 बपम,मममग,गगगरे, रेरेरेसा। 
विदुएञ्न-संज्ञा पुं० [ सं० ) भोजपत्न । 





बिंदुमति, बिंदुमती-संज्ा खी० [ सं०] राजा शशिविंदु की | 


क्या! का! नतम । 


.  नास । इसके 
















... और यहाँ से राजा दिवोदास को बाहर निकाछ दिया 


कहा । ऋषि ने कहा कि सोक्षामिल्ाषियों 





३३९ दे 





. बिदुतंत्र-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) चौपड़ आदि की बिखात । अक्ष । | 





3... ५-८ >-पककननज ६ मा “पिन ना अजकनगणए7क्‍ 7:07 


बिदमाधव-संज्ञा पुं० [ सं० ) काशी की एक प्रासद विष्णुमात का 
०) षय में काशी खंड में लिखा है कि एक | 
... बार भगवान विष्णु शिवजी की सस्मति पाकर काशी जाएं | 


उस समय अभिविंदु नामक ऋषि ने विष्णु की स्तुतिकी | 
और अगवान ने श्रसन्न होकर उससे वर माँगने के छिये | .. 
देताथे पंचनद |... 
पर आप अवस्थान करें और हमारे नाम से मसिद्ध होकर | 
सब को घुक्ति प्रदान करें । विष्णु भगवान ने 'एक्मस्तु/ | 
कहकर कहा कि आज से हम तुम्हारा आधा नाम अपने |... 
विंदुमाधव नाम से प्रख्यात होकर | 





चारि के देखे। राखे सीस सीय सम | विदुर-संघ्ञा पुं० [ सं० विदु+र (अत्य०) ) किसी पदाथ पर दूसरे 


श्ग के छणे हुए छोटे छोटे विद)! छुंदुकी | 3० ““अिहुर 

विंदर बान के चिह्न सुनी जरि केसर कुंदन कीज |-सुंदरीक्ष ०! 
विदुराजि-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक अकार का साँप | राजमन । 
विंदुल्-संज्ञा पुं० [ सं० ] अगिया नामक कीड़ा जिसके छूने से शरीर 
में फफोले निकछ आते हैं । 


| विदुलर-संहा पुं० [ ० ] (१) एराणानुस्ार एक सरोवर का नाम 


जिसके उत्तर कैलाश पथ्च॑त है | कहते हैं कि भगीरथ ने गंगा 
के लिये इसी सर के किनारे तप किया था | गंगा जी इसी 
स्थान से मिकली हैं । देवताओं ने यहाँ अनेक यज्ञ किए थे 
और भगवती गंगा के जितने विदु पृथ्वी पर डतरते समय 
गिरे, वे इसी स्थान पर गिरे थे। इस से वह सर बच गया 
और विंदुसर कहछाने छगा। (२) उड़ीसा में सुबनेश्वर क्षेत्र 
के एक प्राचीन सरोवर का नाम | 


..._बह॒तीर्थ-संज्षा पुंमी[ सं० ] काशी के प्रसिद्ध पंचनद तीर्थ का | विदुसार-संज्ञा पु० [ सं० ] चंद्रगुप्त के एक पुत्र का नाम। यह 


चंद्रगुप्त के बाद मगध का राजा हुआ था। सशञ्भञादट भशाक्त 
इसी का पुत्र था । 
| विध#- संज्ञा पुं० [ सं० विध्य ] विध्याचलछ । विध्य पंत | ड००*- 
कुसमऊठ देखि सनेह सभारा 
निवारा ।-- तुछसी । 
दिधिपत्न-संज्ञा पुं० [ सं० ] बेलसोंठ | विव्वशलाडु । 
विधपन्नी-संज्ञ सख्ती ० दे० “विधपतन्न 
विध्य- संज्ञा पुं० [ ६० ] एक असिद्ध, पवत या पवेत-श्रेणी का 
नाम जो भारतवंष के मध्य में पूव से पाश्रम को फेछा हुआ 
है। आध्योवत देश की दक्षिण सीमा पर यह पदव्त है। 
 दिष्य प्चत के दक्षिण का प्रदेश दक्षिणापथ या दक्षिण 













से विख्यात हैं । पुराणानुसार यह सांत कुछ पवतों में 


महाभारत 






प्रार्थना की । अगस्त्यथ उसके पास गए और उसने साष्टांग 











.. और फिर वापस नहीं आए । कहते हैं कि इसी 








.. इसका इतना अधिक विस्तार है । 








बढत पेश जाशस धद्झ 


कहझाता है । इससे दो; प्रधान नदियाँ नमद और ताधपी गत ह 
दक्षिण ओर पश्चिप्त दिशा मे बहकर अरब ही खॉडी मे ९; 
गिरती हैं । इस पर्चत के पत्थर प्रायः बछुए जौर परतदार.... 
ह्ात हैं इसकी अनेक शाखा-अशाखाएं सतपुरा आंद नास मा ' 





और मनु के अनुसार मध्य देश की दक्षिणी सीमा है। . 
कया है कि विध्य ने सूर्य से कहा कि मेस के... 
समान तुम हमारी प्रदक्षिणा किया करो । जब सूख्ये नेन । 
माना, तब विंध्य ऊपर बढ़ने रया और यह बाशंका हुई कि... 
यह सूर्य का मागे ही रोक देगा। देवताओं ने अगरूय से... 


_ दंडबत की। सुंनि ने कहा कि जब तक मैं न लौह, तबंतक ४ 
इसी तरह पड़े रहना । इतवा कहकर अगस्त्य जी चले गए । 
० लियियह 
|... पव॑त अब तक ज्यों का स्थों छेटा पड़ा है; और इसी छिये हा 

















6-४&20४७0७७४७४४०७ 


४७४७ >िषााआंतर 





३१ है 
दि बयदूर&-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) विंध्य पर्वत | (३) अगरूय झुलि 


व्छा आुब् माज् | 
विध्यचूलक, विध्यचूलिक-संज्ञा पुं० [ सं॑० ] विध्य पर्वत के 
दक्षिण का प्रदेश | महामारत के अचुसार यहाँ एक प्राचीन | 
जंगली जाति बसती थी । 
विध्यवासिनी-संज्ञा खी० [ सं० ] देवी की एक प्रसिद्ध मूर्ति जो | 
समिजापुर ज़िले में विध्य के एक टीले पर अवश्थित है । 
पुराणों में इस मूर्ति के संबंध में अनेक आख्यान हैं 
बामन पुराण का मत है कि इंह ने भगवती दुर्गा को विध्य | 
पवेत पर के ज्ञाकर स्थापित कया था। किसी किसी का | 
अत है कि सती के देह परित्याग करने पर जब शिव जी | 
उनके शव को अपनी पीठ पर छादुकर फिश्मे छगे, तब | 
विष्णु चसुष बाण छेकर डनके पीछे पीछे चछे; और जहाँ 
जहाँ अवकाश पाया, शव को काद काटकर गिरते गए । 
उस्तो समय एक भंग यहाँ भी गिरा था, जिससे यह सिद्ध 
पीठ हो गया । यह मूर्ति बहुत प्राचीन है; क्योंकि प्राकृत के 
गौड़बहो ( गोड्बध ) काव्य में वाकपतिराज ने, जो आडवीं 
शताब्दी में था, इसका वर्णब किया है। शाजतरंगिणी में 
विध्यवाद्षिनी को अमरवासिनी बाम से छिखा है। जिस 
स्थान पर थह मूर्ति है, वह स्थान विध्याचछ कहकछाता है । 

. विध्यवा ली-संज्ञा पुं० [ सं० ] व्याडि मुनि का एक नाम । 

.. विध्यशुक्ति-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक यवन राजा का नाम । 
. विध्यस्थ-संज्ञा पुं० [ सं० ] व्याडि मुनि का एक नाम । 
विध्या-संज्ञा द्वी० [ सं० ] एक नदी का नाम । 

... संत पुं० दे० “विध्य” । 

. विध्याचल-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) विध्य पंत । (३) विंध्य पचेत 
.. की एक शाखा पर बसी हुईं एक छोटी सी बस्ती जिसमें 
विध्यवासिनी देवी का मांदे 

. पर है। 
विध्यावल्ली-संज्षा स्ीं० [ ४० ] राजा बलि की स्री का नाम 















हा विशु-वि० [सं०] क्रम में बीस के स्थान पर पड़नेवारां। बीसवाँ। | 


5: [ सं० ] बीस । ( कुछ समस्त दाब्दों में ) 
. विशति-संज्ञा 





क्षी० [| स० ] (१) बीस की संख्या 
सूचक भंक जो इस प्रकार लिखा जाता है २० । 


वि० जो गिनती में बींस हो । 


..... विशतिप-संद् पुँ० [ सं० ] बीस गाँवों का अधिएति । 
“विश 





पुं० [ सं० ] रावण का एक नाम । विशद्वाह । 


शु-संज्ञा पुं० | सं० ] बीस गाँवों का अधिपति 


दे। यह मिरज़ापूर से थोड़ी दूर | 


(२) इसका 


(विकंकता-संज्ञा स्री० [सं० ]अतिबका |... ...  . ./. . /ऑ/ऑ॥ऑ॥ारऑ# 
| विकंशक-संज्ञा पु० [ सं० ] (१) जवासा | ८: ) विकक । । ला 








ड्‌ विकये॑ 
. आयु १२० वर्ष मानकर उसके विभाग करके नक्षत्रों और 
धह्दों के अनुसार शुनाशुभ फू की कल्पना की जाती है। 
बश[-+- 
अह काछ... बक्षपत्र 
सूथय ६ वर्ष कृत्तिका, उत्तर काव्गुनी और उत्तराषाद। 
चंद्र. १० ” रोहिणी, हस्त और श्रवण । 
मंगल. ७ ” लगशिरा, चित्रा और घनिष्ठा । 
राहु. १८ ” आवों, स्वाती और शवभिष्या । ' 
बृहस्पति १६ ” पुनवहु, विज्ञाखा और पूबे भाद ।. * 
शनि ३१९ ” पुष्य, अनुराधा और उत्तर भाद्र । 
बुध १७ ” अझलेषा, ज्येष्ठा और रेवती । 
केतु ? अधा, मूल और अशिनी | 
झुक्क ३० ” पूवफाह्गुनी, पूर्व्वाषादा और भरणी | 
कुछ ११५७० ब्ध 
विःक्षध्रिका--पेज्ा श्ली० [ सं० ] (१) मेद्झों की बोली । (२) या 
टर ढर की आवाज़ । कर्कश ध्वनि । टर्राहट । 
खि-उप० [ सं० ] एक उपसर्ग जो शब्द के पहले कछूगकर 
इस प्रकार अथथ देता है--(१) विशेष जैसे,-“विकराल, है 
विहीन । (२) वैरूप्य; जैसे,--विविध । (३) निषेध या . 
वेपरीत्य । जैसे,--विक्रय, विकच्छ । की द 
ठंझा पुं० [ स॑० ] (१) अन्न । (२) आकाश । (३) चल । | 
आँख । मर | 
संज्ञा खी० पक्षी । के 
विकंकट-संज्ञा पुं० [ सं० ] गोक्षुर । गोखरू |. हि | 
विकंकत-संज्ञा पुं० [ सं०] एक जंगली वृक्ष का नाम जिसे कटाई, .. . 
किकिणी ओर बंज कहते हैं । इसके पत्ते छोटे छोटे और का 
डालियों में कॉटे होते हैं। इसके फर बेर के आकार के तथा | 5 क्‍ 
पकने पर मीठे होते हैं; पर अधपकी अवस्था में खबमीडे ....... रा 
होते हैं । वैद्यक में यह रूघु, दीपन और पाचक तथा 
कम्ऊ और प्छीहा का नाशक लिखा है। यज्ञों के छिये.... 
. खबा इसी की छकड़ी के बनाने का विधान है । *) 


क्ष हर 


पृथर्या०«०«प्रंथिक । खवादुक्ष । स्वादुकंटक । कंटकी । री 
पाद्‌ । कंटकारी । बुतिकठ। खुग्दारु । मशुपर्णी । बहुफछ ।. 
_ गोषघंदी । दंतकाष्ठ । ब्ह्मपादप । हिमक । पिंडार। पथु- 
बीज । शंवण । पादरोहण । सुधावुक्ष इत्यादि । मम 








| विकंपन- संज्ञा पुं० [ सं७ ] एक राक्षस का नाम । 


: है! विक-संज्ञा पुं० [ सं० । सद्यः प्रसुता गाय का दूध । तुरन्त की | 




















विकच्छ र हेड 
न कस .न-ललमनर-+-++ नस नमकीन रन कप ताक ५५५ ०१५० वाकाकक 4. ०० मनननगननम4 कलम कफ नननन टली लग 77777 क्‍77077777/7777/77777777 नल पान पक 3 (पपपणापाताकपाभमन 4५० 
; संब्या ६५ है। ये वृहस्वति के पुत्र माने जाते हैं! इनमें विष्कणक-पंज्ञा पुं० [ सं» ] (१) एुक अकाश को 
शिखा नहीं होती । इनका वर्ण सफेइ होत है आर ये आायः किव का व्यशडि बामक गण । 
दक्षिण दिशा में उदय होते हैं। इनके उदय का फल अछुभ | विकारिका-संह्ा पुं० [ सं० ] सारखत अदेश 
हे के है. के हक 
रद 5६) ए (५ 


हि 
ञ्ञ 
ञञ 
2५ 


) 
वि० (१) विकसित ! खिछा हुआ। (२) जिसमें 
बिना बालक का । केशहीन । 
विकच्छु-पंज्ञा पु [ सं० ] (बढ़ी) जिश्चके दोन 
- केंछार न हो जिसके किनारे पर दुरूदुछ था गीली जर्मन 
.. महा | 
विकट-वि० [ सं० ] (१) विशाल । (३) विक्शछ । अयंकर । 
भीषण । (३) वक्र। टेढा'ं। छ०-(क) अकुदी विकट 


२५ 
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५३५. 


निकट नैनन के राजत अति व 
.. ज्ीति जेर करि राख्यों घुनुष उतारे ।--सूर । (ख) बिक 
.. श्कुटि कच धूँघ॒वारे । नव सरोज छोचन रतबारे ०८ 
... तुलसी । (७) कठिन । झुश्किल । ड०--क) बित अति 
5. सबै उरहने के मिस आावतिहें उटठठेप्रात । अनसमखुझे 
. अपराध छगावति विक्ट बनावति बाद। - सूंर । (ख) नट 
... कृत कपट विकठ खगराया। बट सेवक न व्यापाह माय! । 
.. >-तुरूसी । (५) दुर्गम | जैसे, विकट मांगे (६) हुस्साध्य। 
... (७) बिना चढाई का 

: संज्ञा पुं० (3) विस्फोटक । (२) सोम रूता। (३) इतराष्ट बट 

... एक पुत्र का नाम । 
विकटा-चंज्ञा खी ० [ सं० ] छुद्ध देव की माता बाय 





देबी का 
एक नाम । 
........ विकटानन-संज्ञ एुं० [ सं० | इंतरा्टू के दुक उन्र का वास । 
.. विकथा-संज्ञा ख्री० [ सं० ] (१) विशिष्ट कथा । (३) झुस्सित 
... क्था। ( जन ) द 


-.... विकह्ु-चंज्षा पुं० [ सं० | यादवों के एक से का नाल । 
.. विकनिका दिक-पंज्ा पुं० [| स॑० | एक साभ का सास । 


.... ” शेश हाथों में से एक का नाम । 

... बविकशार &-वि० [ सं० विकणल ] विकशल । सर्यकर । डरावना । 
..... 3०“-(क) नाक कान बिज्ु भइ विकरारा । जजु जब सै 
...... गेद कै घारा ।--तुछसी | (ख) कियो युद्ध अति ही विक- 

_... हार झागी चछन रुधिर की धार ।“-सूर । रा 
















 खनहिं चेत खन होइ घिकरारा 
 छारा ।--जायसी । के 
बि० [ सं० | २ ीवण। । सथानक । डरावना । 













, . विकर-पंहा एुं० [ सं० | (१) रोग । व्याधि । (२) तलवार के 


लाएशि | मनहँ सदन जग 








बि० [ अ्र० फ़ा० बेक़रार | विकक । बेचैन । ब्याकुछ | ड०- ( 
भा चंदन वहन ; - 


। विकल्ासनसंज्ञा पुं० [ सं०विकलास्थ | छुक पकार 


गई का नाम जो कुरुक्षेत्र को लड़ाई में है 
(३) एक साम का नाम. (३) एक प्रकार 


विक शा वी ज्ी०( से 
हाए यज्ञ की वेढी बनाने में होता था । (२) एक सास 
[ नाभ । 
विकर्सील-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) सूथ्य । (३२) मंदार । आक । 
विकर्म-संज्ञा पुं० [ स॑० ] निषिझ के । विरुद्धाचार । 
वि० कमअआष्ट । हुशाचारी | 
विकर्मस्थ-संज्ञा पुं० [ सं० ] घधर्मशाशालुसार वह पुरुष जो वबेद- 
विरद्ध कमे करता हो । वेद के वि: 
व्यक्ति । औ 
विकषे-चसंज्ञा पुं० [ स० ] बाण । तीर क्‍ 
विकर्षण-पंज्ा पुं० [ सं० ] (३) आकर्षण । खींचना । (३) 
विभाग । हिस्सा ! (३) एक शाख का नाम जिसमें भा- 
कर्चण करने की विद्या का वर्णन है। उ०-सत्य अदा मायासत 
महाबरू घोर तेज तजुकारी । पुनि पर तेज विकषेण छीजे 
सौरय अख भयहारी । द 
बिकल्ल-वि० [ स॑ं० ] (१) विह्नंछ । 
करछाहीन | (३) खाडत । अपू 
घटा हुआ । ह्ासप्राप्त । (५) 
(६) अल । 
संज्ञा पुं० दे० “विकला” । 
कक्लांग-वि० [ सं० ] जिसका कोई अंग हृदा या ख़राब हो । 
न्यूबांग । अंगहीन | जैसे,--रल़ा, छँगढा, काना, संज्ञा 
... आदि 
विकल्ला-संज्ञा क्ली० [ सं० ] (१) कछा का सताठवाँ अंश । (६२) 


23, 





व्थाकुछ । बच 
णे। जैसे “विकलांग । (४) 

(४५ | 60४६ 
अधत्यामाविक । अनेशगिक । 


बह खी जियका रजोद्शन होना बंद हो गया हो । (३) 
बुध अह की गति का नाम । (७) समय का एक अत्यत 


- छादा भांग । 


विकल्लान[&-क्रि० अ० | सं० विकल क॑ आना (प्रत्य०) ] ब्याकुछ _ 

 होना। घबराना | बेचैन होना । उ०--(क) निदुर बचन 
_झुनि स्थाम के युवती विकानी । मर्नों महानिधि पाइके 
खाये पछितानी ।--सूर । (ख) एक एक छे दँदहीं तरूनी - 
विकराहीं । घर प्रभु कहु नाहिं मिलते हँदति हुमपाहीं। 


ब््सूर । _ 








बाजा, जिस पर चमडा मद़ा होत 


विकलित-वि० [ सं० ] (१) ब्याकुछ । बेचैन। ( 
पीड़ित । । 












विरुद्ध आचार करनेवाका 


ब्द् |! आाचीन क्‍ 
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हर 
॥० कक हप्ध्टाआ पर 5 खम७.. पकपु 
(३२) जिया की कोइ इं्रिय ख़राब हो, अथवा! बिल्कुक न हो ! 


ढक 


न्यूनद्विय । जैसे,--खूछा, कूगड़ा, काया, खजा! इत्यादि । 
हप-संज्ञा पुं० [ सं० | (३) आअंति। आम । घोखा । (२) 
एक बात झन में बैढाकर फिर उसके विदद सोच विचार । 


संक़रपए का डबढ्या । (४) कृष्पनता । विशुद्ध 
कलपन! । (४) विशेष झूप से कपना करना या निर्धारित 
करना । जैसे दंड विकल्प | (७) विविद्य कल्पना । माना 


भाँति से कल्पना काना! । (६) कहे 

मिलना | 

विशेष--मीमांसा! में विकलए दो प्रकार का जाना गया है-+- 
एक ब्यवस्थायुक्त, दूसरा इच्छालुथायी | जिसमे दो प्रकार 


प्प्ि +> कड़े है 
से व्यवस्थायुक्त कहते है । 





की वधियां मिलती हु 
४७ पौणमास याग में यव हार होम करे 


बे 


होम करे” इश्में दो अकार की विधियाँ हैं। इसमें या 
कत्तो थब से होम करे था ब्ीढ़ि से, तो यह इच्छाजुयायी 


(७५३ 


विकल्प होगा। इच्छा विक्ृल्य में आठ दोष होते हैं--+ 
प्रमाणव्व परिष्याग, अग्राम्राण्य कपवा, अप्राम्राण्योजीवन 


हा 
९७.६ 


और ग्रामाण्य दवानि। ये चारों उक्त दोनों में छग 
हो जाते हैं । 


ह्म्य्प्क 
बडी 
हू 
ते 
| 





(७) योग शाखानुल्दार पंच विधि चिचदृत्तियों में एक, जो 


३, 


ऐसे शब्द-श्ञान की शक्ति है जिसका वाच्य बच्तु नहीं होती । 
.. इसमें मनुष्य इस बात की खोज नहीं करता के अप्लुक शब्द 
. का बाच्य कोई पदार्थ है या नहीं, अथवा हो सकता हे या 

. नहीं | परपशा से उसके वाच्य के संबंध में जैसा छोग मानते 
आते हैं, बैसा दी वह भी मान बैठता है। जैसे,--पारस 
पत्थर न मिछा और न किसी ने देखा है । पर पारस पत्थर 
शंब्दु ले हूँ ऐसा! पत्थर है, 


का 








'कौण यही समझते हैं. के कोई 


हल विकलिपत-बि० [ सं० 


| विकल्मघ-वि० [सं० ] जिसमें पाप न हो । निष्पाप । पाप-र 
| विक्श्वर-वि० दे 
| विकषा-ऊ्ा खी० [ सं० ] मजीढ । 

विकला-संज्ञा पुं० [ सं० ] चंद्रमा! ! 

| विकृलन-पंज्ञा पुं० [ सं० ] [ बि० विकसित ] प्रस्कुदन । फूट 








रा है झ् 75 झ्े 868 
खंडन किया जाता हे | जैसे,-वादी-- शब्द अ 
९२२६ (सम (५ 
क्योकि बह ड्याक्ति घर्मेचाल? है घ्झ 
ए्ट्र्रि 68 4० हिल $॥ #४ ड़ 23 समान. 
बाही-+- आलित्त छोर सास है; क्योंकि बह उत्प्ति धर्मचाला 
स् घर व यम हगपु७.. अक४ बक बेशक रे हक । के 
» चंट के समाव जो अनित्य भर शू्े है ।” यहाँ अतिवा 


प्राथ थ ( तो शब्द को सूसत आमो अथवा 
असका लबित्य होना स्वीकार करो । 

(१) जसके संबंध में निश्चय न हो 
संदिग्ध । (२) जिसका कोई नियम न हो | अनियमित । _ 


(7. 








६६ ७, 


बंकरदए 





(2७. 
शद्धना | 


| विकललना-क्रि० अ० दे० “जिकलना” । 
| शिकलार-वि० [ सं० ] विकासशीक । खिलनेवाला | 


संज्ञा पुं० एक काव्याकृकार जिसमें पहले कोई विशेष बात 
कहकर उसकी पुष्टि सामान्य बात से की जाती है। छ००- 
सधुप मोह मोहन तज्यों थह स्थामन की रीति । करो 
आपने काज हो तुम्हें भाति स्तनों प्रीति । 





विकस्वश[-पंहा ख्ली० [ सं० ] छाछ रंग की घुननवा। छाऊ 


शंदुहप्र्नां 


किकाए-संज्ा पुं० [ ० ] (१) किसी वस्तु का रूप, रंग भावि 


जिसके स्पश से लोहा सोना हो जाता है। इस पकार के 


0 0... 


 छाब्दी के बाध्य के संबंध में जो कृत्ति चित्त में डउत्पन्ष होती 


..... है, उले विकल्प कहते हैं। (८) अवांतर कप । (५) एक 
..... कांव्याककार जिसमें दो विरुद्ध बातों को केकर कहा जाता 
कि या तो यही होगा या यही । जैसे,-+के ऊखिह 


, भोहन को के परछास-प्रसून की आगि जरोंगी। 
.._ चैचित्य। विलक्षणता। (११) समाधि का एक भेद जिसे 
.. झविकत्प कहते हैं । (१२) व्याकरण में एक ही विषय के 


.._ कई नियमों में से किसी एुक का इच्छानुसचार अद्ण । 7 ३० 
[० [सं० ] बातादि दोषों को मिश्रित | 





प्राध्ति-संप्ष ४ 
अवस्था में अत्येक के अंज्ञांश की कल्पना करना । (वैद्यक) 





योजना करते हुए साध्य में 


'अज+ पक 


विकतपलम-संज्ञा पु [ सं० ] व्यायद्शन में २४ जातियों में से | पर 
.. महादेव : 
_. धब्चा पुं० [सं०] साड 


2 हे रा  अधवा इष्टांत को अश्तिद्धू वहराकर वाडी की युक्ति का मिथ्या ई' विकाल-संज्ा पुं> [ सं० ] (१) भत्रिराक । देर । (१) ऐस बमय... रा 


एक जिसमें वादी के दिए हुए दृर्शाव में अन्य घर्म की | रा 
भी उसी घमे का आरोप करके | 





- घाला ।: छ०७-रे 
.. बिकारी 
.._ ढारी ।>«सूर 
हो । परिवर्तित 


बद्कछ जाना । (२) निरुक्त के चार प्रधान नियमों में एक 
जिसके अगुसार एक वर्ण के स्थान में दूसरा वर्ण हो जाता 
है | (६) दोष की प्राप्ति । बिगड़ना । खराबी | (४) दोष |. 
जुराई । अवगुण । (५) मन की बृत्ति या अवस्था । मनोवेग 


था अल्यूत्ति | वासना | उ०-सुकल प्रकार विकार 


बिहाई । सब कम बचन करेहु सेवकाई ।--तुछसी । (६) 


_ बेदाँत और सांख्य दृशन के अनुसार किसी पदाथ फरे छूप | हम पा, 


विकार है; क्योंकि वह सोने ले ही रुपांतरिव होंकर बना है। 5: ४... 


(७) उपहृव । हानि । 


बिकारी-वि० [ तं- निकारिन्‌] (१) जिसमे विकार हो विछोर 


५० 


युक्त) (२) क्रोधादि मनोविकारों से युक्त | दुष्ट बाखना- 
बंध बीस छोचन परुतिब हरन 
सूने भवन गवन तें कीनो शेष रेख ने... 





(३) जिसमें विकार या पारंवतन हुभा 

3० --तो हैं क्रोध न कियो विकाहि । 
हुफिरे निहारि ।चयूर । 
संवत्सरों में से एक संवर 
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जब देव काये या पितृकाय्य करने क! समय बीते गया हो । 
साथकाल का समय । 
पथ्ये।० «साथ । दिनाँत | साथाह । विकालक । 
कल “चक्काछ॒त | 
ज्ली० [ ० ] घड़ियाल का कदोरा | जरूबड़ी 
विकाश-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) प्रकाश । (३) असाइ । फैछाव | | 
. विस्तार । वृद्धि । (३) आकाश । (४) विषम गति । (५) 
प्रस्फुटन । खिलना । (९१) एक काव्यालकार जिसमें किसी | 
. बस्तु का बिना निज का आधार छोड़े अत्यंत विकसित होना | 
वर्णन किया जाता है। (७) किसी वस्तु की बृद्धि के लिये | 
उसके रूप आदि में उत्तरोत्तर परिवत्तन होना 
द 7 वि० निजन । एकॉल । 
. विकाल-संज्षा पुं० [ सं० ] (३) मसार । फैछाव । (२) खिलना । 
.. अस्फुटित होना । (३) किसी पदाथथ का उत्पन्न होकर अन्त | 
.. या आरंभ से भिन्न भिन्न रूप धारण, करते हुए डत्तरोत्तर 
... बढ़ना । क्रमशः उच्चत होना। जैसे,--स्ष्टि का विकास, | 
_.. मानव सम्यता का विकास, बीज से पेड़ों का विकास, | 
.._ गर्भादि से शरीर का विकास । (४) एक पअखिर पाश्चात्य 
_ सिद्धांत जिसके आंचाय्य डार्विन नामक अंसिद्ध पाणि- 
विज्ञानवेत्ता हैं। इस सिद्धांत में यह माना जाता है कि 
. आधुनिक समस्त सृष्टि और उसमें पाए जानेवाले जीव- 
जन्तु तथा वृक्ष आदि एक ही मूल तत्व से उत्तरोत्तर निकलते 
गए हैं। यह सिद्धांत इस बात का विरोधी है कि सारी सष्टि 
जैसी है, वैसी ही एक बारगी उत्पन्न हो गई थी। 
... हंझ्ा खी० [ सं० बि+काश ] एक पकार की घास जो नीच 
.._ भ्रूमि में होती है। इसकी पत्तियाँ दूब की भाँति पर कुछ 
:... बड़ी होती हैं। चौपाए इसे बड़े चांव से खाते हैं । 
विकासना#&-क्रि० स० [ सं० विकास ] (१) प्रकट करना । |. 
.....__ लिकाछना । ड०--(क) जलु असूत होइ बचत विकासा। , द 
...... कमल जो बास बास घन बासा । --जायसी । (ख) छठपथहिं | 
...... वै अर्थ विकाशें | ये पुनि आतम अथ प्रकाश । (२) विकसित | 
..... करना. । प्रस्फुटित करना । खिलने में प्रवृत्त करना । 
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। स्याडुबा 














करने के लिये चारो ओर फेंका जाता है। अक्षत । 
ध्क-संज्ञा पु० [सं० ] प्राचीन काल का बढ़इयों का एक प्रकार 
आायः सवा दो हाथ या ४२ इंच का होता था। १ 











। ्् 
विकशणिका-संशा खी० [ सं० ] वासिका । नाक । 

विक्ृत-वि० [ म० ] (१) जिसमें किसी प्रकार का विकार आ। 
गया हो । बिगड़ा! हुआ । (२) जो भद्दा या कुरूप हो गया 


......> क्रि० अ० (१) विकसित होना। खिलता। (२) प्रकट होना। दि 


(३) वह चावछ आदि जो पूजा के संसय वेज्न आदि दूर | | 





विन अर नई वमिशीनिशमिमीकक जज न ज। लत >> माउअा४४४४७७७४७४७७७७एशआ 


उंबा पुं० स्वर के उच्चारण में होनेवाका एक प्रकार का दोष । 

| विकीशंरोश्-संज्ञा पुं० [ सं० विकीणरोमन्‌ । एक अकार का सुगाधत 
पोधा । 

। बिकु 2) 
लाम । 

विकुंठ#-संज्ञा पुं० [ सं० बेकुंठ ] बैकुड । उ०--(क) हरिस्स माते 


-संज्ञा पुं० [ सं० ] महामाश्त के भजुसार एक जाति का 


मगन रहद । निरमर भगति प्रेमरस पीवह आन न दूजा 
भाव घरइ । संहजइ सदा राम रखराते, मुक्ति विकुंडइ 
कहा करह ।--दाढू । (ख) नाशयण सुंदर शआुज चारी। 
बसहिं विकुठहि सदा सुरारी ।--रघुराज । 


वि० [ सं० ] जो कुंठित न हो। तेज घारवारा | कुद या 


शुथरा का उल्टा | 


| विकुंभांड-संज्ञा पुं० [ सं०:] पुराणाहुसार एक दानव का नाम । 
| विकुक्षि-संज्ा पुं० [ सं० ] अयोध्या के राजा कुक्षि के पुत्र का 


नाम | द 
बि० जिसका पेट फूछा था आगे को निक्का हुआ हो । तोंद 
बाला । हि 

>संज्ञा पुं० [ सं० | चंद्रमा 





हो | उ००+पुरुष के शुक्र और खी के आतंव में कैसा दोष 


हो जाने से संतान नहीं होती अथवा विकृृत संतान होती... 
(३) असाधारण । अस्वाभाविक |. 
अराजक । (६) | 


है ।--जगन्नाथ शाम्मी । 
(४) अपूण । अधूरा । 
रोगी । बीमार । 


(७५) विद्वोही । 


संज्ञा पुं० (१) दूसरे प्रजापति का नाम । (१) पुराणानुसार हि कक . 
 परिवत्त राक्षस के पुत्र का नाम । (३) साठ संवध्परों में से 


चाबीसवा सवत्सर । 


विक्रतद घ्चि-संज्ञा पुं० [ सं० ] एचा ताना । क्‍ कक, 
विक्ृत स्वर-संज्ञा पु [ सं० ] वह स्वर जो अपने नियत स्थान... 
हे हटकर दूसरी श्रुतियों पर जाकर ठहरता है । संगीत-शाख्र 
मेँ १२ विकृत स्वर माने गए हैं-($) च्युत पड़ूज, (२) 
अच्युत घडुज, (३) विक्ृत पड़ज, (४) साधारण गांधार, 
.._ (ण अंतर गाँधार, (३) च्युत मध्यम, (७) अच्युत मध्यम | 
. (८) ज़िश्रति मध्यम, (९) कैशिक पंचम, (१०) विकृत 


बैवत, (११) कैशिक निषाद और (१२) काकली निषाद 


विक्ता-संज्ञा सी ० [ सं० ] एक योगिनी का नाम । हल] 
विक्ृति-पंज्ञा ख्री० [सं० ] (१) विकार । खराबी। बिगाइ। 
उपरांत प्राप्त हो । बिगड़ा . हे 
हुआ रूप । (३) रोग । बीमारी । (४) साख्य के अजुस! है. पा 


(३) बह रूप जो विकार 


; 
पहन, 
४ 
|. 
. 
| 































... विक्रम-सं 




















विक्रमादिल्‍्य 


वि० शओेष्ठ | उत्तम | ड०--झुवा झुझक के आएंडें तेहि शुभ 


होनेवाछा क्षोम । (७) विद्वोही होने का भाव । शब्रुता। ते झुख् रात । कया पीत सो ताश्ों सबरों विक्रम बात |०*- 
(८) से बिगड़कर बना हुआ दाब्द का रूपए । (९) जआञायती | 
उन्नति । विकास । (१०) माया का एक नाप । (११) २३ | विक्लमझ-संज्ञा पुं० [ स॑० ] काशिकेय के एक गण का नाम ! 


वर्ण के बूत्तों की संज्ञा । 
विक्ुष्ट-वि० [ सं० ] खींचा हुआ । आकृष्ट । 


दरवाजा या जाने का शस्त 
ऊपर से बिलकुछ 
बड़े दृश्वाज़ों के पास ही इसलिये छगाया जाता है 
आदमी तो आ जा छाके, पर पशु आंदे न आ सके | हू 








(३) [<>] 


विकेश-वि० [ सं० ] [ ल्लौ० विकेशी ] (३) जिसके बाक खुले हों। 


(९) गजा । 





रा । (३) एक अकार के भ्रेत । 


विकेशी-ंज्ञा स्ली० [ सं० ] (१) मद्दी ( प्थ्वी » रूप शिव की 


पत्नी का नाम । (२) एक प्रकार को राक्षसी या पूतना । 


. विकोक-ैसंक्ञा पुं० [ स॑० ] बृकासुर के पुन्न और कोक के छोटे भाई 


के! बेहस ॥ 


.. विकोष-वि० [ सं० ] (+) कोष या म्यान से निकली हुईं 
( तलवार )। (२) जिसके ऊपर किसी भकार का आवरण | 


. या भाच्छादन न हो 


 विकदोरिया-पंज्ञा स्नी० [ ० ] एक अकार की घोड़ा गाड़ी जो | 


. देखने में श्रायः फिटन से मिलती जुलती, पर उससे छु 


छोटी और इछकी होती हे और जिसे आयः एक ही थोड़ा 


खींचता है । 


संज्ञा पु एक छोटे ग्रह का नाम जिसका पता देण्ड नामक | 


. एक यरोपियन ने सन्‌ १८५० में छगाया था । 





..... बहाहुरी। पराक्रम। उ०--(क) कासी भूपति चल्ेड | 
......  अकासी विक्रम रासी ।-गोपाछ । (ख्र) वर भोगी |. 
...... आूषन को घरे पंचानन विक्रम अधिक ।--गोषाल | (ग) |... 
....... विपुल्ल बल सूछ सादूक विक्रम जलद नाद मदन महावीर |... 
...... भारी ।--तुछसी । (१) ताकत । बछ । (४) गति। (५) |. 
। बत्सरों में ले चौदहवाँ संचत्सर। |. 
ही जिधमें क्र का असाव हो । |. भसिदद 


| वक्रमशा- संज्ञा पु० | ० 
| बिक्रमाजीत-चंज्ञा पुं० दे० “विक्रमादित्य 
विकेट डोर-अंज्ञा पुं० [ अ० ] एक प्रकार का छोटा चक्करदार 
।, जो प्रायः कमर तक ऊँचा और |. 
॥ खुला हुआ होता है| यह बागों आदि के 


0 
लक 


रूप प्रायः इस प्रकार के होते हैं-- (३) ८<-, (२)[४], | 


ठंक्ा पुं० (३) एक भाचीन ऋषि का नाम । (२) पुच्छल | 


हा पुं० [ सं० ] (१) विष्णु का एक बाभ | उ०-- 

..._ कठि तद प्गद अताप महान जिशिक्रम रहें। एछ देस सह | 
. परम रास बर विक्रम रहें ॥-+गोपांछठ । (२) बल, |. 
शौर्य या शक्ति की अधिकता । ताकत का ज्यादा होना । |... 





मल मे मम, 


चलना | कम इरंखना | 


३ 


&* 


विकमादित्य-संज्ञा पुं० [ सं० ] डज्जयिनी के एक प्रसिद्ध ग्रतापी 
राजा का नाम जिनके संबंध में अनेक अकार के प्रवाह 
प्रचलित हैं | ये बहुत बड़े विद्याप्रेमी, कबि, उदार, गुणमाइक 
और दानी कहे जाते हैं। यह भी कहा जाता है कि इनकी 
सआ में नो बहुत बड़े बड़े और असिद्ध पंडित रहा करते थे, 
जो “नवरल” कहलाते थे कौर जिनके नाम इस पअकार 
हैँ--कालिदास, बरझुचि, अमरखिंह, धन्वंतरि, क्षपणक, 
बेतालभट्ट, घथ्कपर, शंकु और वशाइमिरि । परंतु ऐतिहासिक 


दृष्टि से इन नौ विद्वानों का एक ही समय में होना सिद्ध 


90५. 


नहीं होता, जिससे “नवरत्” को छोग कल्पित ही समझसे 
हैं। आजकछ जो विक्रमी संबत्‌ प्रचलित है, उसके संबंध 


में भी लोगों की यही धारणा! है कि इन्हीं राजा विक्रमादित्य: 


का चलाया हुआ है; पर इस बात का भी कोई ऐतिहासिक 
प्रमाण अभी तक नहीं मिछा है कि विक्रमी संवत्‌ के आरंभ 


होने के समय मालव देश में या उसके आस पास 


विक्रमादित्य नाम का कोई राजा रहता था। विक्रमी 


संवत्‌ किस राजा विक्रमादित्य का चलाया हुआ है, इसका _ 


अभी तक कोई दीक दीक पता नहीं चला है । कुछ विद्वानों 


से ५८ वर्ष पूर्व शक नहपांण को गौतमीपुत्र ने युद्ध में 


. का सूचक नहीं है, बल्कि वह पीछे 


का मत है कि विक्रम संवत्‌ का विक्रमादित्य नाम के किसी... 
राजा के साथ कोई संबंध नहीं है और न वह किसी एक... 
व्यक्ति का चछाया हुआ है । उनका मत है कि इसवी सन्‌ 


बुरी तरह पराश्त करके उस्चे मार डाका था। इस युद्ध में... 
उसने अपना जो विक्रम (वीरता) दिखछाया था, उसी की... 
... स्मृति के खूप में मालयों के गण ने डसी तिथि से कृतन्‍न्युग | | हा 
.. का आरंभ माना; और इस अकार इस विक्रम संबत्‌ का 
.. प्रचार हुआ. तात्पय्य यह है कि संवत्वारा “विक्रम | 
. शब्द किसी विक्रमादित्य नामक संबत्‌ चढांनेवाहे राजा... 
किसी राज़ाके ० 





.. विक्रमया वीरता का बोधक है | स्कंद पुराण में लिखा है... 


. ३ की... नि 





पर यह राजा कौन था, इसका *्+ 








सिद्ध है कि इस राजा ने श्कों 
. किया था और उसी विजय 





को एक घोर युद्ध में पराजित रे 
उपबक्ष में अपना संबत' 


. नास का एक बहुत अतापी राजा हुआ था। मोदे हिसाब. | पा 
.. से यह समय ईसवी सन्‌ सेग्रायः सौ वर्ष पूर्व पड़ता हैं; 
द निश्चय नहीं होता । यह भी. 


इै१डैदे 





कल कफ ह० ॥ ३०० सकल सर खा पा “टी फाप का ०१/कााएक ७ 


पल 


विक्रथिक- सदा पुं० [ स॑० ] बह जो विक्रय कर्ता या बेचता हो । 


न" बनत-कतनना+ 4 न्‍ का. 








6 (लक ०० />+००+>मनन-नन+न+न लटका 
दिन िनिनिधिल्‍ नीलम लीन न्_ नमन: 0७४७७४४श्शश9 विदिकीनिल न आज ाभ५20४७७७७॥ नाना 


भी चलाया था! शकों को पराजित करने के कारण ही 








इसकी एक उपाधि “शर्कार” भी हो गई थी । बोद्धों बेचनेवाला । विक्रेता । 
भौर जैनियों के धर्म्मग्रंथों तथा चीनी और अरबी जादि विक्रयी-संज्य पुं० [ सं० विक्रयिनू ] विक्रय करनेबाला। बेचनेवा[्ल!! 
यात्रियाँ के यात्रा विवरण में भी विक्रमादित्य के खंड विक्रेता ॥ ः द 
में कछ फटकर बातें पाई जाती हैं। पर न ता यही ज्ञात | विक्रॉत-संज्ञा पुं० [ सं० । (१ ) वैक्रांत मणि | (२) श्र । वीर । 
है कि इन्होंने कब से कब तक राज्य किया ओर न इनके बहादुर । (३) शोर । (४) पुराणाजुसार द्वरण्याक्ष के एक. 
... जीवन की और बातों का ही कोई क्रमबड इतिडाल पुत्र का नाम । (७) व्याकरण में एक अकार की संधि जिसमें 
,... मिला है। इतिहास से यह भो पता चलता है कि गुप्त विसर्ग अविकृत ही रहता है। (९१) एक प्रजापति का नाम । 
द . बंशीय प्रथम चन्द्रगुघ्त ने उत्तर भारत में शर्को को परास्त (७) घुशणानुसार कुबलयाश्व के पुत्र का नाम जिसका जन्म 
करके “विक्रमादित्य की उपाधि धारण को थी; परतु ये |. भदालया के गण से हुआ था | (८) चलने का ढंग । (५) 
संवत्‌ चछानेवाले विक्रमादित्य के बहुत बाद के है। इंसड साहस । हिम्मत । (१०) एक प्रकार का मादक पेय पदाथ 
 क्षतिरिक्त इसी गुप्त वंश के समुद्गगुप्त के पुन्र द्वितीय चह॒गुप्त | वि० (१) जिसकी क्रॉस नष्ट हो गह हो । (२) ठेजस्वी ! 
. नकेभी “विकमादित्य” की उपाधि घारण की थी। इंसवी प्रताषी 
... खातवीं शताब्दी के आरंभ में काइमीर में भी विक्रमादित्य विक्रांता-संज्ञा खी० [ पं० ] (१) अभिमंथ बुक्ष । जरणी | (२) 
5 0 कर ... नाम का एक राजा हुआ था जिसके पिता का नाम रणादित्थ । जयती । (३) मूसाकश्नो। (४) अड्हुछ । गुड्हर | (७) 
७»... था। इसी प्रकार चालुकय वश से भी इस बाम के कई  अक्पराजिता । (६) छाऊ ऊूजालू | छुईं मु | . (७) हंसपदी 
पा ... ौाजां हो गए है। पीछे से तो मानों यह अथा सी चल नाम की छता 
... पड़ी थी कि जहाँ कोई राजा कुछ आंधक बढ़े निकलता था विक्रांति-संज्ञा कली ० [ सं० ] (१) गति। (३) घोड़े की सरपट 
.. तहाँ चह अपने नाम के साथ “विक्रमादित्य” की उपाधि चार । (३) विक्रम | बछ । (४) वीरता | झूरता । बहादुरी 


म॑ जब हेमेँ हूसर ने दिल्ली पर अधिकार किया, तब वह विक्रिया-संज्ञा खी० [ सं ३) विकार । खराबी । (२) किसी 

भी “विक्रमादित्य” बन बैठा था ! क्रिया के विरुद्ध ढ्ोनेवाली क्रिया । के 
 विक्रमाब्दू-संज्ञा पुं० [ से० | विक्रमादित्य के नाम से चछा हुआ! वक्तियोपमा-संक्षा खी० [ सं० ] एक प्रकार का उपमाककार 
. संबत । विक्रम संबत्‌ । जिसमें किसी विशिष्ट क्रिया या उपाय का अवलूबन कहा 


. विक्रमाको-संज्ञा पुं० दे* विक्रमादेत्व । । जाता है । ३ 
वविक्रमी-संज्ञा पुं० [ सं० विक्रमित्‌ ] (१) वह जिसमें बहुत आँचिक । विक्रो-संजा ख्ी० [ सं० विक्रय ] (१) बेचने की क्रिया या भाव। 
.. बल हो। विक्रमवारू । पराक्रमी | उ०--अति विकमी विक्रय । बिक्री । (२) वह धन जो बेचने पर मिले। 
मोरध्वजनंदन । नाम ताम्रध्वज दुष निर्कंद्न /--रघुराज  विक्लीत-वि० [ सं० ] जो बेच दिया गया ही । बेचा हुआ । 

(२) विष्णु । (३) शेर । ' है विक्रइ-संह्ा पुं० [ सं० ] दिष्ठुर । निदृय । निदुर । 
पा बि० विक्रम का | विक्रम संबंधी । जैसे,--विक्रमी संदत्‌ । विक्रेता-संहा पुं० [सं० ] वह जो मूल्य लेकर देता हो। 
/-.।/...  वैक्तय-संत्षा पुं० [ पं० ] मूल्य छेकर कोई पदार्थ देना । वेचना। :. बेचवेवारा । बिक्री करनेवालो । हि पल 

का विक्रेय-वि० [ सं० ] जो विक्रय होने को हो | बिकनेवाला | _ 
बिक्की । 3०--इस दलील के आधार पर क्रव-विक्रय के विक्लव-वि० [ सं० ] विह॒छ । बेचैन की 
.. मामूछी ब्यापार में दस्तंदाज़ी करणा--अर्थात्‌ किसी चीज | विक्िज्ञ-वि० [ सं ] जो पुराना होने रा ग। 
जा रा . के बेचने या मो लेने की मनाई कर देना “और भी |. तया हो। 'े रा 
..... अनुचित बात होगी ।--स्वाधीनता। _ मम ( अर ज कर 
५ व विद्ञत-वि० [ सं० ] (१) जिसमें क्षत छगा हो । जिसमें खराश 
. पड़ी हो । घायल | ज़ख़्मी।..|. हे 
विज्ञय-संज्ञा पुं० [ सं० ] वैद्यछ के अनुसार एक पभकार का रोग. 
.. जो अधिक मच्य-पान करने से होता है । का 
विज्षिप्-वि० [सं० ] (१) फेंका या छितराया हुआ। (२) 


.... छगा छिया करता था । यहाँ तक कि अकबर को बाल्यावस्था विक्रायक-संह्ा पुं० [ सं० ] बेचनेवाला । विकता । 


































क्‌- बा पुं० [ सं० ] बेचनेवाका । विक्रेता । 
एु-संज्ञा पुं० [ सं० ] बेचने की क्रिया । विक्रय । बिक्री । 
[--संज्ञा पुं० [ सं० ] वह पत्र जिसमें यह छिखा हो कि है 
सुक व्यक्ति के नाम इतने सूल्य पर बेचा | । 
















ठिकाने न हों । पागछ । छ००(क) उसकी नींद भी उड् . .. 















जिसका त्याग किया गया हो | व्यक्त । (३) जिसका दिमाग. 
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ती होगी और जो रंत-द्न जागता होगा, 
था अति शेगी होगा ।-दयानंद । (ख) तुमहि को शअरति 


... शासन माही । जहँ विक्षित्त भूप छे जाहीं ।--रघराज । (४) 
चबराया हुआ । पागछों का सा | विकछ । च्याकुछ |... 
विज्विततक-संज्ञा पुं० [ स० ] वह झुत शरीर जो जछाया या पांडे! 
नम गया हो, बढ़िक याही कहाँ फेक दिया गया हो 





 विज्वित्नता-संज्ा क्षी० [ सं॑+ ] विक्षित्ष या वागलछ होने का भाव ! 
उ० - यहाँ तक कि कुछ कांछ के पश्चात्‌ | 
 श्वं उसे ही अपनी विक्षएता को देखकर विश्चित होना 


पागकछइन | 


... यहुता है ।निबंधमालादइश । 
 विज्ञौर-संज्ञा पुं० [ सं० ] आर । मार । 
 विक्षीरणी-संज्ा ल्ली० [ सं० ] दुद्डी | हुग्धिका । 
_ विज्लुब्ध-वि० [सं० ] जियके मन में क्षोस उत्पन्न हुआ हो। 
' जिसका मन चंचल हो गया हो | क्षुर्ध । 
_विज्लुभा-संज्ञा ल्ली० [२० | एक छाया का नाम । 
विज्ञेप-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) ऊपर की ओर अथवा इचर उधर 
.... केइना | डालना । (३२) इचर उधर दिलाना । झटका देना । 
.._ (३) (धनुष की डोरी) खींचना । चिछा चढ़ाना । (४) मन को 


.. दुघर उचर भटठकाना 











.... छावनी । (७) एक प्रकार का रोग 


. थोग के झात्रु हैं ।-- दयानंद । 
विज्वेपण पुं० [ स० 








खरे | | 
बेसेप लिपि-संज्ा खी० [ सं० 











के यों को वश में न रखना | सयम | 
.... का उलहां। उ०--हष्यां, हेष, काम, अभिमान, विक्षेप | 
... आदि दोषों से अछूग होके सत्य आदि गुणों को चारण | 
.. करे ।--दुयानंद्‌ । (५) प्राचीन काछू का एक प्रकार का | विशंध-वि० [ सं० ] (१) जिसमें किसी प्रकार की गंध नह्ी। |. 
.... अ्ख जो फेंककर चछाया जाता था। (६) सेना का पड़ाव । | 
पा (८) बाधा । विन्न । | 
.. खलछ | जैसे,--इस काम में कई विक्षेप पड़े हैं। ड०-- | 
.... अझ्माधि की प्राप्ति होने पर भी उसमें चित्त स्थिर न होना | 
५ रा मे सब चित की समाधि होने में विक्षेष क्र्यात्‌ उपायना- 
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ते विक्षित्त | विखद्दा-संज्षा पुं० [ सं० विषद्य ] गरुड़ । ही 
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| विगणुन-संहा पुं० [ सं० ] (१ ) हिलाब लगाना) छेखा 


(१) ऊपर अथवा इधर उचर फेंकने | 
ही क्रिया । (२) हिलाने या झटका देने को किया | (३) | 
धनुष की डोरी खींचने की क्रिया। (४) विल्ल | बाधा । | 


] छूलितविस्तर के अजुसार पक |. का ० 
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विखादितऊक-पंह पुं० [ सं 
। डाछा हो । से 

विज्ञान#-पंक्षा पुं० [ सँ० विषाण ] सींग । 

विक्ञानस-पंज्ञा पु दे० “वैल्ानस  । 


विज्ायध-पयंज्ा व्ल दिख < जहर + भ्रायव (गंव) (त्य०) | 


कड़ची या जहर की ही गध | विखायंध। ड००+जाँ 
अज्वाय भरे अश्यज्ञा। तोहु विशॉयज ओोहि नहिं तजा। 
जायसी । 


विख़ुर-वंजा पुं० [ स॑० ] (१) राक्षस । (२) चोर। डे 

विख्याल-बि० [ सं०] जिसे सब छोग जानते हों। प्रसिद् । 
सशहूर | 3०--(क) यक्ष प्रबल बादे झुव मडऊ तिन..... 
मान्यो निज्ञ आत । तिनके काज अंद हरि पगटे शव जगत... 
विश्यात । -सूर । (ख) मन ते बढ़ि रथ जात केतु फरात 
_त बस । छखि छजात सुरतात बहुत विख्यात जगत... 
जस गोपाल ।.... की जा 
विख्याति-पंज्ञा खी० [ सं० ] विव्यात होने का भाव ( अखिद्धि। 
शझोहरत। ड००-राम नाम सुमिर्त सुजस भाजन भगेड.. | 
 कुजाति | कुसश कुलसरु पुर श॒ज बन छह॒त शुवन विष्याति। 

.. हुलसखी । हक ह॒ 

विख्यापन-संज्ञा पं५० [ ०० । असिद्ध करना 


करके! पीना, 





शहर करना | 














(२) बबहुबूदार | 3०->कटक कलित ज्रिनबॉलत विग्ध जछू ० 
. विनके तरूपत छवा को छलचात जू । “केशव । पा 
विगंधक-संज्ञा पुं० | सें* । इंगुड़ी चुक्ष । । । 8 रा 
विग॑धिका-घंज्ा खी० [सं० ] (१) इपुषा। हाऊबेर | (२) । 
अजञ्ञगंधा । तिरूवन द नए 


करना | ; । रे ; 
(२) ऋण से रु [ना | कज सुकान। । 2 ध ० 

विगत-वि० [ सं० ) (१) जो गत हो गया हो। जो बीत. 

सुकाहो। 

वेशेष---जब यह शब्द यौगिक अवस्था में किर 
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रे _.. (क) विगत मानसम सींवछ मन पर गशुन नहिं दोस 
... कऋहोंगो --तुरूसछी । खि) प्रशुदित जनक निर्रेख जडुज 

०.5 मुख विगत नयन सन पीर ।-सूर हम अ 
उ विगता-बि० क्री० [ ₹०७ | (१) जो विवाह कहश्ने के योग्य में रह 
गई हो । (२) जो पर पुरुष से मम कश्ती हो । 
... विगति-ठंड्ा छी० [से० ] हु्दशा । हुगेति । खराबी । द । 

... विगतोडधव-संज्षा पुं० [ सं० ] एक बुद्ध का नाम । 

मा द । _ दिगम-संज्ा पुं० [सं०](६ १) प्रस्थान । चछा जाना। (२) समाध्त। 
7. अत] खातमा । (३) नाश । (४) मोक्ष । 
2० + विंगदण-संज्ा पुं० [ से० । भत्थना करना । डॉटना । डपठना । 
2 घिकार । फटकार । गा 
.... विगहँगा-संजा खी० [ सं? ] भव्सेना । डॉट । फटकार । 
पा 'विगहिंत-वि० [ सं० ] (१) जिसे भत्सना की गई हो । जिसे द 
]  शाँट या फटकार बतलाई गई हो । (२) छुरा । खराब । 3 हम 
.... जिंदनीय । (३) निषिड । विघद्टन-संज्ञा पुं० [ सं० ] (३) खोलना । (२) पठकना! (१४४ 
गंह्-वि० [ सं० ) जो भत्सना करने योग्य हो। डॉट डपटने |... रगढुना | (४) दे० 'विघदन । मा 
या निंदा करने के योग्य |. 6 विधद्धित-वि० [सं० ] (१) खुला हुआ । (२) तोड़ा फोड़ा 


.... विगलित-वि० [ सं» ] (१) जो गिर गया दो । (९) जो बह |. हुआ। क्‍ 

गया हो. जो चुका या वयककर एक हो। (३) | विधन-संज्ञा पुं० [ सं" ] (१) आाधात कहना चोट पहुँचाना। 

... हीछा पड़ा हुआ। छूटा हुआ।शाथल ! (४) बिगड़ा हुआ। |...“ (३ ) एक प्रकार का बहुत बड़ी हथौड़ा । घन । (३) इंद।.. 
_ डु०--अऔतुपाते तंरू विगलित झुदछ, तहं कछुखछपता ॥ + संज्ञा पुँ० दे० वन्न । दम 


. बास | बसी अरुचि यक अघन में, पाए न बस्यों विनास | | विघर्षश-संज्ञा पुं [ सं ] अच्छी तरह रगइने या घिसने की... 


विभ्रहण-संज्ञा पुं० [ सं॑० ] रूप घारण करना | शर्ध में आना । 
विश्यही-संज्ञा पुं० [ सं० विश्दिन्‌ ] (१) लड़ाई झगड़ा करनेवाला |. 
(२) युद्ध करनेवाछा । (३) युद्ध विभाग को मंत्री था... 
सचिव दे 
विद्याह्म-वि० [ तं० ] जो इस योग्य हो कि उसके साथ कड़ाई 
की जा सके | जिसके साथ युद्ध हो सके | 
विधदन-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) संयोजक अंगों को अछग अछूग 
करना । (२) तोड़ना फौडना । उ०--प्रगटी चलबु-विघटन 
परिषादी ।--तुझसी । (३) नष्ट करना । 
विघटिका-संज्ञा खी० [ स॑० ] समय का पुक छोठा सान | बड़ी... ४ 
.. का रशेवाँ साग । आल 
| विघटित-वि० [सं० ] (३) जिसके संयोजक अग अलग जा 


किए गए हों। (२) जो तोड़ फोड़ डाछा गया हो। क्‍ 
(३) नष्ट 0 



































































































आप ... “रमस्वयबर । | . कक्रया | | ० 
........ विगाथा-संज्ञा ख्री० [सं०] आय्यां छंद का एक मेद जिसके विषम | विघस-तंज्ञा पुं० [ सर | (३) आहार । भोजन । खाना। (९) 
"००7... पदों में १३, दूसरे में ५५ और चौथे में १८ माज्राएँ होती + .. “बह अन्न जो देवता, पिंतर, उस या अतिथि भादि के खाने... 
.... हैं और अंत का वर्ण गुरु होता है। विषम गणों में जगण पर बच रहे। | 
... नहीं होता पहके दल का छठी गण ( २७ ही मात्रा के रा वि ँ 'त-संज्ञा पुं० [ सै० (१) आंचात | प्रढार । चोट । (२) टुकड़े । 
कारण ) एक छघु का मान लिया जाता है | इसे (वेग्गाहा 7 ८ उकडे कश्ना । तोड़ना फाइडंना ! (३ ) नाश । (४) बाधा |. ः | . 
और 'उद्गीति! भी कहते हैं। | 77 विनर (७) सफक न होना | विफलता | 7 हज 
णु-वि० [ सं० | जिसमें कोई गुण न हो | गुण रहित। | विधातक-संज्ञा पुं० [ सं | ध् डाजनेवाला । बाधक | प्र 
गुण वि० दे निगुण ।ड००इश छा मा विधातन-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) विधात करने की किया (२) । द 
। हृदयस्थ छखी सब व्यांगे भ्रम । स्वामी रामकृष्ण । हे हे ... मार डालना । हत्या करना | ः हा 
बिगाथा ) बिग! हा  बिध्याती-संज्ञा पुं० [ सें० विधातिनू || ४० विधातिनी | (१) विधात 
.करनेवाछा । (२) बाघा डालनेवाला। (३) हत्या करनेव ला। 


ः हा घातक । 
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पथ्योयवाची शब्दों का योग होता है, तब इसका अथे है ।--गौपाऊ । (ख) भये कबीर प्रगट मथुरा में । विचरनण 

“णेज्ञ” होता है । को 9 लगे सझूछ बखुथा में ।-कबीर ! से 

(९) पाकफलछा |. -ः | विख्श्ना-क्रि० भ० [ सं० विष्रण ] चलना फिरमा । 3 ५०«(क) 
विज्वक-वि० [ सं० ] विश्न करनेवाला । बाचा डालनेवाला । जग महँ विचरि विचारे सब ठोरा। हरि विश्लुखन किय 
विश्नका रो-संज्ञा पुं० [ सं० विश्नकारिन्‌ ] वह जो विज्न डालता | हरि की ओरा ।-- रघराज । (ख) भोग समग्री जुरी अपार । 
बाधा उपस्थित करनेवाला । का विचरन कागे सुख संसार ।सूर । (ग) रामचरण धरि 











2 पुं० [ सं० ] गणैश । हृदय झुद्ति मन विचरत फिरत निशेक |--सूर । 
विशज्वना पक्क-संज्ञा पुं [ सं० ] गणेश । विचरलि &प-संज्ञा खी० [ २० विचरण ] चलने फिरते या विच- 
.. विन्ननाशुक-संज्ञा पुं० [ सं० | गणेश । 
. विज्नपति, विश्वरशाज्-तंज्ञा पुं० [ सं० ] गणेश । 
हे व--संज्ञा पुं० | सं० | गणेश 
..... विध्ेश-संज्ञा पुं० [ सं० ] गणेश ० 
... विप्लेशकाँता-संज्ञा स्नी० [ सं० ] सफेद दूब । विचल्-वि० [ स॑० ] जो बशाबर हिलता रहता हो। (२) जो 
... विचकित-वि० [ सं० ] घबराया हुआ । क्‍ स्थिर न हो । अस्थिर । (३) डिगा हुआ | स्थान से हटा 
..... विचकिल-संहा पुं० [ सं० ] एक प्रकार की मल्लिका या चमेढी |... हैआ | (४) अतिज्षा या संकल्प से हटा हुआ।.. 
.. मसदनक। मुह[०-- चल-विचल होना « मन का किसी एक बात पर न 
 ठहरना । चित्त का चंचल होना |. ३ 


... विचक्र-पंज्ञा पुं० [ सं० ] पुराणानुसार एक दानव का नाम । | वि कर रा 5 
'विचच्चुण-वि० [ सं० ] (१) प्रकाशमान्‌ । चमकता हुआ। (२) | | उरेता-उझा छी० | सें० । (१) विचल होने की क्रियाया 
भाव । चचलता । अस्थरता | (९) घबराहट 


.. जो स्पष्ट दिखाई दे । (३) जो किछ्ती विषय का अच्छा 





रण करने की क्रिया या भाव | के हि 
| विचाजिका-संज्ञा ख्ली० [ सं० ] (३) सुश्रुत के अनुसार एक प्रकार 
का शेग जिसमें दाने निकलते भौर खुजली होती है 
ब्योची । (२) छोटी फुसी । द 











...ज्ञातां हो | निषुण । पारद्शों । (४) पंडित । विह्वान्‌ू । (५) | 
..... बहुत बड़ा चतुर या बुद्धिमान्‌। 3०--(क) परम साथु |. 
| . सब बात विचक्षण । बसे ताहि महँ सकब् सुलक्षण ।+« |. 
.... रघुराज | (खत) अंतरवेद विचक्षन नारि निरंतर अंतर की |. 
.. ..... गति जानै ।-देव। 
... विचन्षणा-संज्ञा ख्ती० [ सं० | नागदंती गे 
रा ० न्‍ विचच्छुन%-पंज्ञा पुं०ण [स० विचज्षण |] बहुत बंडा बुद्धिमान था | 
.... चतुर | 3०--(क) रन परम विचच्छन गरम तर चरम | 





सुरच्छव करम कर ।--गोपाल । (ख) छच्छ रथी अध्यच्छ |... 
प्रवद्ध प्रत्यच्छ विचच्छन । कसे कच्छ निज सैनु रच्छ करि | 
पर बल भच्छन ।“*गोपाछ | (ग) छू कपूर मसनिमंयथ रही | 


विचरच्डनो | . या संकल्प पर हृदू न रहना । बात पर जमा ने रहना ।. 
... लि तन हुति झुडतालि। डित डित चली विचच्ठनी | विचलाना-कि स० [ सं विकतन ] (१) इधर उबर हसचा 
पा रे के .. छखाते छाय [तन आल | “हारी ! रा ता 


या चलाना । विचलित करना । 3०--एहि विधान भरि 

















| विचलना#-क्रि० अ० [ सं० विचलन ] (१) अपने स्थान से... है 
हद जाना या चल पड़ता । ( विशेषतः घबराहद या गड़बड़ी... - 
_ भादि के समय ) ड०--(क) औौ जोबन मैसंत विधांसा।...... 
बिचलछा बिरह बिरह के नासा।-जायसी। (खं) दुछ.. |. 
. विचलत लखिके भट सगरे। घरि घरि धनुष गदादिक |. 
अगरे ।--गोपालछ । (ग) जो स्रीता सतते विचलै तौ |... 
.. श्रीपति काहि सँभारै | मोसे झुग्ध महापापी को कौन क्रो... 
हा करि तारे ।--सूर । (१) विचछित होना । अधीर होना । रा . गा 
... घबराना । ड०-(क) जेंहि भजत विनाइक इकश्न 
. चलत समर विचलत प्रबछ ।--गोपाल । (सर) चलछत जबै 
. रन हेत तबै विचछत छखिके पर ।--गोपाछ । (३) प्रतिशा | 





आय .. शैऔछे० हे ह उ 
विचार-संजा पुं० [ सं० ) (१) वह जा कुछ भन से सोचा जाय |. दकशे । (९२) जो रि 


अथवा सोचकर निश्चित किया जाय । किसी विषय पर कुछ द 

.. सोचने या सोचकर नश्वश् करने की क्रिया । (२) वह बात 
.. जो मन में उल्ज्न हो। मन में उठनेवाली कोई बात। | 
.. भावना । खबारू। जैसे,-भअभी मेरे नम में विचार जाया | 
._ हे कवि चलकर उससे बातें करूँ। (३) राजा या न्यायाधीश | 
.... आदि का वह काय्य, जिसमें वादों और अतिवादी के अभि 
_., झोग और उत्तर आदि सुने जाते हैं; यह निश्चित किया 
0८7 | “जाता है हि किस पक्ष का. कपमन ठीक है; और तब कुछ | 
....> तिर्णय किया जाता है। झुकदमे की सुनवाई और फैसला । | 
































... कराने के लिये उन्हें राजद्वार पर के गया। 
[०--विचारकत्ता । विचारस्थरू । विचवाश्सभा । 
(४) विचरना । घूमना। (५) घुमाना । फिराना । 
बेचारक-पंज् पुं० [ सं० ] [ ली० विचारिका ] (१) वह जो 
..... विचार करता हो । विचार क्रमैवाका । ड०--इन बातों 
... पर ध्यान करके विचारक छुरुप जानते हैं कि ऐसा दूत्तांत 
..... केवल कबीश्वर का कब्पित मात्र है ।--मत परीक्षा । (२) | 
...... फ़ैसछा करनेवाला । स्यायकत्तों । ड०--तब तक विरोधी 
... विचारकों का होना बहुत ही ज़रूरी है ।--स्वाधीनता 
5. 5 (है) नेता | पथ-प्रदशक (७) गुप्तचर । जासूस । 
विचारकर्त्ता-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) वह जो किसी प्रकार का ' 
विचार करता हो। सोचने विचारनेबाका । (२) बह जो | 
अ्भियोग आदि सुनकर डनका निर्णय करता हो । न्याया- 


घीश। 


















विचारण-हंडा पुं० [ सं० 

दा [व । (२) घूमना फिरना । (३) घुमाना । फिरानां । | 
[ सं० ] (१) विचार करने की क्रिया या | 
योंकि केवक अपनी बुद्धि, था अपने शान | 















.... झैपे--राजकर्म्मचारी दोनों को पकड़कर उतका विचार हे 
| विदारपति-संज्ञा पुं० [ सं० 


विचारवान-संज्ञा पुं० [ स० ) वह जलन 


...._ विद्यारब्-संजा पुं० [सं ] (१) वह जो विचार करना जानता | 
.._.. हो। (२) वह जो अमभियोग आदि का निणय या निपदारा | 


(१) विचार करने की क्रिया या | क्‍ 


, | विचारखल्ल-संता एुं० [ उं० ] (१) वह स्व 








अवश्यकता हो । चित्य | सादुग्ध । 


० 


विच्ारना-क्रि० झ० [ सं० गिचार+ना (पत्य०) ) (१) विचार 


झमा। गौर कश्ना। ड०--(क) 
कृणदेव  द्वारावति अहैं । मन में बहुत वियारत रहें 
सब (ख) फिर मेंने यह बात विचारी कि लिखने में तो 
कुछ अधिक अनर्थ नवीं होता ।-- अद्धाराम (ग) आजुडी 
अजादवी धरा करों विचारि के ।--गोपाल । (घ) रचो 
विरंखि विचार तहीँ, लुपर्माण मथुकर शाह केशव । 
(२) पूछना । (३) हृढवा। पता! छगाना । ड०*«ब्तुझूसी 
है अवसर रावनता दस चारि नव तीनि पुकीकष सवे) 
_मति मारति पंगु भई जो विहारि विचार फिरी उपमान.... 
पवै ।--तुलरूफो । मा क्‍ 
विचार + पति | बह जो किसी बढ़े 

न्यायालय में बैठकर मुकदमों आदि के फैसले करता हो। पी, 
विचारक । न्यायाधीश । ह 


करण! । सोचना । 








सोचने समझनेया 
विचारने की अच्छी शाक्त हो । विचारशीछ । हि 


विचाण्शक्ति- संज्ा ख्ी० [ सं० । वह शाक्त जिसकी सहायता से कक 
विचार किया जाय | सोचने था भरा बुरा पहचानने की... 
। ड०--मनुष्य जानता तो है कि मैं जीता हू और 


शक्ति 
सोच विचार भी करता हूं, परतु प्राण और विचारशक्ति.._ 
किससे बनाई गई ।-गोकावनोद । न 


. विचाश्शाख-संज्ञा पुं० ६ सं० ] मीर्मांसा शास्ष । 2 द रा 
| विचारशीख-पंज्ञा पुं० [०] वह जिसमें किसी विषय को... 
. झोचनेया विचारने की अच्छी शक्ति हो। विचारवान्‌। ा 
_ ड०--(क) जिसका सत्य विचारशीरू ज्ञान और अनंत 


.. ऐश्वय है, इससे उस परमात्मा का नाम ईंखर है।--सप्याथ- 
. ब्रकाश । (ख) विद्वान बाद्धमात 

चरण जिस भूमि पर पड़ते हैं, वह तीथ बन जाती है ।* 

 शिवशंभु का चिद्ठा । ० पे 
विचारशीलता-पंज्ञा ्ली ० [ सं० ] विचारशीछ दोने का भाव या. ' 
घम्मे । बुद्धिमतता । अकृमंदी । 3००“ आत्मकत्त व्य का. 
मामूली अर्थ विचारशीछता या बुद्धिमानी है।--स्वाधीनता। 





ओर विचारशील पुरुषों बडे ; । 





५,००5 &७४५७४७७४०४७७६७७४४४७४७७७७७७॥७॥७७७७७॥॥७॥४७७७७७७७७७॥७७७७॥७४४७७७७७४४७४७४४७७४७४४४४५॥0शएएशशशस्‍ओ 
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ब्ली० [ सं० ] (१) प्राचीन कांछ की वह दासी 
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तंज्ञ पुं० (१) पुराणानुसार रोच्य मनु के एक युत्र का नाम। 





घिच हरि का-संज्षा 

जौ घर में छगे हुए फूछ पौधों की देख-भाझ तथा इसी , 

प्रकार के और काम करती थी। (२) बह सक्की जो अभियोगों 

आदि का विचार करती हो ! 
 विद्यारित-बि० [ सं० ] (१) जि 


कि थ 


(२) साहित्य में एक प्रकार का अर्थालंकार जों उस समय... 
होता है, जब किसी फरू की सिद्धी के लिये किसी भकार का 5 जम 
उलदा प्रयत्न करने का डब्लेख किया जाता है । ड०--(क) 
पर करिबैकी उज्बछ सुथा सो अभिराम देखो, मन शजवाम 
हो । जो सोचा समझा जा चुका हों। (१२) जो अभी | ईंगती हैं श्याम रंग में ।(ख) राम कहेठ रिस तजहु मुनीसा। 
विचाराधीन हो । जिस पर विचार होने को हो ₹ कुठार आगे यह झीसा | - तुरूसी । (ग) जीवन हित _ 


। 
| 
। 
! 
| 
| 
| 
कैया जा चका 

। 
मा हा । 

विचारी-संज्ञा पुं० [ सं० विचारिन्‌ ] (१) वह जिस पर चलने के _ झानयहिं तजत नवें उँचाई हेत ! सुख कारण हुख संमहेँ 


ि 


सर 


ड्ब्ड्ष्दुल 
ब्कालदक 


ध्‌ 
लिये बहुत बड़े बड़े माग बने हों ( जैसे, पृथ्वी ) । (२) जो बहुचा पुरुष सचेत |! (ध) क्यों नहिं गंगा को सामार दरस 
इधर उधर चछता हो | विचरण करनेवाला । (४) वह जो परस सुख लेत । जाके तठ में मरत नर अमर होने के हेत 4 


! 
. विचार करता हो | विचार करनेवारा । (४) कबंध के एक | विश्िन्नक-संज्षा एं ]भोजपतन्न का बुक्ष | 


० 
बि० है० “विचित्र । 


पुत्र का नाम | अल क्‍ दा 
.. विचारु-संज्ञा पुं० [ सं० ] भागवत के अनुसार श्रीकृष्ण के एक | विखित्नता-पहा स्वी० [ सं> ) (१) रंग बिरंगे होने का भाव । 
पुत्र का नाम (२) घवेल्लक्षण था अद्भुत होने का भातर ! कि 


... विचाय्ये [ सं० ] ज्ञो विचार करने के योग्य हो । जिस पर 
.... विचार करने की आवश्यकता हो | विचारणीय । 
विचाल्न-संघा पुं० [ सं० ] (१) हटाना था चछाना। (३) नह 
करना । ः 
.._ विचितन-संज्ञा पुं० [ सं० ] चिता करना | सोचना 
.. विचितनीय-वि० [ सं० ] जो चिंता करने या सोचने योग्य हो | 
..... विचिता--संज्ञा क्षी० | ० | सोच-विचार । द 
... विचित्य-वि० [ सं० ] (१) जो चिंतन करने या सोचने के योग्य 
जा, हो । (२) जिसमें किसी प्रकार का संदेह हो । संदिग्ध । 
.. विचि-संज्ञा ख्ली० [ सं० ] बीची । तरंग | छूहर । है 
... विजिकित्सा-संज्ा ल्ली० [ सं० ] (१) संदेह | अनिश्चय | शक । | 
...._ (२) वह संदेह जो किसी विषय में कुछ निश्चय करने के |. 
पहले उत्पन्न हो भर जिसे दूर करके कुछ निक्चय किया 
ता जॉय) 7. 
.... विचित-वि० [ सं5 ] जिसका अन्वेषण किया जाय । 
.. विजिति-संज्ञा क्री० [ सं०] (१) विचार | सौचना । (३) अनु 
० संधांन रे 
.. विचित्त-वि० [ स० ] (१) अचेत । बेहोश | (२) जिसका चित्त |... 
.. ठिकाने न हो | जो अपना कत्त व्य न समझ सकता हो । 


विखित्रदेह-संज्ञा पु० [ सं ) मेघ | बादल तो 
विशित्रवीय्य-संज्ा पुं० [ सं० ] चंद्रबंशी राजा शांतनु के पुश्न का "|... 
नाम जिनकी कथा महाभारत में है। जब राजा शांतनु ने... 
अपने पुत्र भीष्म के आजन्म ब्रह्मचारी रहने को शअतिज्ञा पे 
करने पर सत्यवती के साथ विवाह कर लिया था, तब .. . 
उसी सत्यवती के गर्भ से उन्हें चित्रांगद और विचिब्रवीय्य 
नाम के दो पुत्न उत्पन्न हुए थे। चित्रांगद तो छोटी अवस्था हे का 
में ही एक गंधव द्वारा सारा गया था; पर विचिब्रवीय्य ने... 
बड़े होने पर राज्याधिकार पाया था। इसने काशिराज की 
अंबिका और अंबालिका नाम की दो कन्याओं के साथ 
विवाह किया था। परंतु थोड़े ही दिनों बाद निः्संतान 
अवस्था में ही इसकी झत्यु हो गई ! सत्यवती को विवाह. 
से पहले ही पराशर से गे रह चुका था और उससे हैपा- ०] 
... ग्रन का जन्म हुआ था | विचित्रवीय्य के निस्संतान मर. हा 
... जाने पर सत्यवती ने अपने उसी पहले घुन्र हपायन को रा! 
.._ बुढाया और उसे विचिब्रवीय्य की विधवा ख्थियों के साथ पक 


जे ञ 





















| विखित्रशाला-संज्ा स्ली ० [ सं० ] वह स्थान जहाँ अनेक प्रकार . 
.... के विचिन्न पदाथों का संभह हो | अजायबधर । 








न) ... विखिलक-संज्ञा पुं० [ सं० ) सुशत के अजुसार एक अकार को 
जय 7 जहरीका कीड़ा । सा 
आज हि विच्यी-वंझ्ा छ्ी० [२० | बीची । तरग । लहर । द 
विचेतन-संज्ा पुं० [सं० ] (१) बढ जिसे चेतना न हो। संज्ञा" 
.._हीन । अचेतन । बेहोश । (२) वह जिसे भले छुरे का ज्ञान 
... न हो । विवेकहीन 
_बविचेता-संज्ञा पुं० [ सं० विचेतस् (१) जिसका चित्त ठिकाने न 
5 हो। घबराया हुआ । (२) बेहोश । (३) जिसे किसी 
। रा .._ विषय का विशेष ज्ञान हो । (४) दुए | पाजी । (७) मूखे | 
रा बेवकूफ । 
..... विचेष्ट-वि० [ सं॑० ] जिसमें किसी प्रकार की चेष्टा न हा । 
......._ जो हिल्ताडोलता न हों 
.. ... विचेष्ठन-संज्ञा पुंण [ सं० ] पीड़ा आदि से बुरी चेष्ा! करना । इचर 
मा उधर छोटना | तड़पना । | 
.. विचेष्ठा-संहा स्री० [ सं० ] बुरी या खराब चेष्टा काना। मुंह 
+ ....- बनाना था हाथ पैर पटकना । डक 
... विच्छदृक-सेज्षा पुं० [सं० ) (१) देव मंदिर । देवालय । 
मा प्रासाद | महल । 
... विच्छुत्रक-संज्ञा पुं० [ र० । सुसनी का सांग |. 
विच्छुद क-संज्ञा पुं० [ सं० ) (१) देव॑-मांद्र । देवालय । (२) 
........  प्रासाद | महरक। 
.... विच्छुदेत-संज्ञा पुं० [ स० | के। चमन | 
व विच्छुदि का संज्ञा स्ली० [ स० | वन | के । 
... विच्छुदित-बि० [सं० ] (१) जो वन किया गया हो। के 
-... किया हुआ। (२) जिसकी उपेक्षा की गई हो । जो तुच्छ 
725 समझा गया हो। ' 
... विच्छुल्न-संज्ञा पुं० [सं० | बत की छता । पा 
विच्छाय-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) पश्चियों की छाया । (२) 
(३) वह जिसकी छाया न पड़ती हो । क्‍ 
























(२) 
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. ₹ह गया हो । विभक्त । (२) जुदा । अकग । ड०्बेंगन 
निवासी इससे विच्छिन्न नहीं हुए वरंच और युक्त हो गये। 


। 


! 





द | विच्युति सल्ञा स्री० [ सं० ) (१) 

विशेष-प्रायः ऐसा माना जाता है कि देवताओं, दानवों, | 
- झूतों ओर प्रेतों आंदि की छाया नहीं पड़ती | हे ३ मा | 
...._| विछुलना#ष-करि० श्र० [ ढिं० फिसलना ] (३) फिसलना | (९). 


॥ 
[. 
६ 
न्‍ 













हक 


-- शिवशंसु का चिद्ठा । (३) जिसका विच्छेद हुआ हो । 
(४) जिसका अंत हो गया हो । (५) कुटिक । 
विच्छेद्-पंज्ञा पुं० [ सं० ] (१) काट या छेदुकर अछूग करने की 
.. क्रिया | (२) क्रम का बीच से हूट जाना। सिलसिला न रह 
जाना । (३) किस्ती प्रकार अछग था हुकड़े इुकड़े करना। 
सब में से कुछ अछग करना । (४७) नाश | ड०--मैसे इस 


समय बद्ध मुक्त जीव हैं, वैसे ही सदा रहते हैं; अत्यंत 


विच्छेद बंध मुक्ति का कभी नहीं होता, कितु बंच और घुक्ति 
सदा नहीं रहती ।--दुयानंद्‌ ॥ (७) विरह । वियोग । (९) 
पुस्तक का प्रकरण या अध्याय । परिच्छेद । (७) बीच में. 
: पदनेवाल खाली स्थान | अवकाश। (८) कविता में यति। 


विच्छेदक-संहा पुं० [ सं० ] (३) वह जो बिच्छेद करता हो। 
(२) वह जो काट या छेदुकर अछग करता हो। (३) विभाग... 
करनेवाऊा | विभाजक । हद 


विच्छेद्न संज्षी पु० | स० (१) काद या छैदकर अछग करने । 8 


5 . की क्रिया । अकग करना। (२) नष्ट करना। बर्बाद करना । कह 
. | बिच्छेदनीय-वि० [ सं० ] (१) जो काट या खेदकर अछग करने 


के योग्य हो । (२) जो विच्छेद करने के योग्य हो न 
विच्छेद्दी-संज्ञा पुं० [ सं० विच्छेदिन्‌ ] वह जो विच्छेद करता हो । 
वेच्छेशन करनेयाला है 
विच्छेद्य-वि० [ सं० ] जो विच्छेद करने के योग्य हो। जो काटने... 
... था विभाग करने के योग्य हो | रा हि 
लिच्यत-बि० [ सं० ] (१) जो कटकर अथवा और किसी प्रकार 


.. निकाला गया हो (वैद्यक) (३) जो अपने स्थान से गिरया. 
. हट गया हो । च्युतत हा 
थे का अपने स्थान... 
से हट या गिर जाना। च्युत होना । (२) गे का गिर 
ज्ञाना | गर्भपात । कील 


वेचलित होना | 3०--उछल्यो डद्घिराज बिछल्‍यो अहन- 


इधर उधर गिर पड़ा हो। (२) जो जीवित अंग में से काटकर... 





बिज्ञेत्र 
वियोग | 3० *“जस बिछोह जलू सीन दुह्ेछा । जकू हति 
। धक 
के मन 




































सं० ] (१) जिसकी जाँचें कह गई हों या न हों । 
जिस्म छुरी और पहिए आदि न हों ! 
जी हा धुं० दे० “विजयी” । 
है विज्ञतर-वि० [ सं० ] जिसमें अथवा जहाँ आदमी न हो । जन- 
इहत । एकांत | निशका। उ०--तहाँ सचिव सब छेहि 
छुधारी । भूपहि विजन भवन महँ डारी ।--श्युराज । 





संज्ञा पुं० [ स० व्यजन ) हवा करने का पखा। बीजन 
. छ०--[क) सुरछक चबवर विज्ब बहु करते । झूदु कांहे राह 
.._ परिश्रम हरते ।->गोपाक । (ख) कोझ विजन डोलावन 
. छागे। कौडठ सींचे जू अति अनुरागे |-उचराज |... 


.. घिन्नता-संज्ञा स्ली० [ सं॑५ ] विजन होने का भाव । एकांत 

“ का भाव | हा 

..... विजनन-संज्ञा पुं० [ सं० ] जनन करने की क्रिया । प्रसव । 

पा  विजना&[-संज्ञा पुं० [ सं० विजन ] पंख![। 3०--इत एक सखी 

_..... बतराय रही विजना इत पक डुछाय रही--संगीत शाकुतक । 

. विज्ञगमा-संज्ञा पुं० [ सं० विजन्मन्‌ ] (१) किसी स्री का उसके 

.. उपपति यायार से उत्पन्न पुत्र । जारज । दोगछा ।(३२) मलु 

.. के अनुसार एक वर्णसकर जाते | (३) वह जो जाति च्युत 

......॑. कर दिया गया हो 

.. विज्ञन्या-संत्षा खी० [ सं* ] वह खी जो असव करने को हो । 

..... गर्भवती । गर्मिणी 

.... विजयंत-संज्ञा पुं० [ सं ] इंद्र का एक नाम । 

.  विजयंतिका-संज्ञा ख्वी ० [ सं० ] एक योगिनी का नाम 


। ब्राह्मी बूटी 
.... विजय-संज्ा ख्री० [ सं॑० ] 
77 बाली जीत 


१) युद्ध या विवाद आदि में होने 


... विज्ञयंती-संज्ा खी० [ सं० ] (१) एक अप्सरा का नाम । (९) 
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विपक्षी या शत्रु को दुबाकर अपना प्रभुत्व या. 

...... पक्ष स्थापित करना । जय । जीत। पराजय का उल्टा । |. 
... (२) एक प्रकार का छंद जो केशव के अनुसार सवैया का | [६ 

.. मत्तगरयंद नाॉधक भेद है || ([ दे) साजन केरना। खाना । 


न कल बस>> 
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७०४ लड़ियों का माना ज्ञाता है | कहते हैं कि पेसा ह 
केवल देवता कोग पहनते हैं | द द 
लिश्य लि डिम-सहा पुं० [ सं० ] आचीन कार का एक प्रकार का 
बड़ा होल जो युद्ध के समय बजाया जाता था।.. 
विज्यतीर्थ-संज्ञा पुं० | सं० ] पुराणाजुसार एक तीर्थ का सात । 
विजयदं ड-संज्ञा पुं० [ सं० ] (५) सैनिकों का वह समूह अथवा 
सेना का वह विभाग जो सदा विजयी रहता हो। (२) 
सेना का एक विशिष्ट विभाग जिस पर विजय विशेष रूप 
से निभर करती है द 
विज्ञयर शमी-संज्ञा ख्री० दे० “विजवादशमी  । हम 
विजयनंदन-संज्ञा पुं० [ सं० ] इक्षवाकु बंध के राजा जय का... 
एक नाम ! 2 "5" 
विज्ञवफ्ताका[संज्ञा स्री० (१) सेना में की वह पताका 
जो जीत के समय फहराई जाती है । (३) विजय का सूचक 
कोई चिह्न ! 3 
विज्ञयपपेटी-संज्ञ शल्ली० [ सं० ] बैद्यक में एक प्रकार की भौषध हे ह रा क्‍ हे " हा 
जो पारे, जयंती के पचों, रेड की जड़ भौर अदरक भादि. 
के योग से बनाई और संग्रदणी रोग में दी जाती है।..... 
विज्ञयपूर्णिमा-संज्ञा खी० [ सं० ] विज्यादशर्मी के उपरांत पड़ने- 
... बाली पूांगमा | आश्चिन को पूणमा | न 
विशेष-- इस तिथि को बंगाल में छट्षमी का पूजन होता और 
उत्सव मनाया जाता है । जा मा 
विजयभैरव-संज्ञा पुं० [सं० ] वैद्यक में एक प्रकार का रख... || 
... इसमें हड़ का छिलका, चीता, इलायची, तज, सैँभालू, 
-.... पीपछ, छोहसार जादि के योग से गंधक और पारेकी 
.. कन्रली तैयार की जाती है। यह सब शकार के रोगों और... 
_ बुबलता को दूर करनेवाठा माना जाता है। ४४ 
विज्ञयभेरव तेल-संज्ञा पुं० [सं० ] वैद्यक में एक प्रकार का तेछ.....*.  - 
जो मारकंगनी, अजवायन, काले जीरे, मेथी और तित को... | |... 
कोल्हू में पेरकर निकाछा जाता है और जो सब प्रकार के... 
वायु रोगों का नाशक माना जाता है। 
विज्ञयमदंल्-संज्ञा पुं० [ सं० ] प्राचीन काझू का एक प्रकार का 
ढोल। ढक्का । . । 


















नस रथ क कक बन न 
निकलना ४७७७ कं अन्‍न्‍पककसक: तरान»मकसन कक न+५ मकान 4++० 


है ्द्न अयश्री-पंशा ली ० [ सं० ] विजय की अधिष्ठात्री देवी जिसकी 
कृपा पर विजय विसेर मानी जाती है । 
विज्ञयसार-पंत्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का बड़ी इसे जिसकी 
लकड़ी भौजार बनाने और इमारत के काम मे आती है । 
बि० दे० विजैसारँ | । 
विज्ञया -ंज्ञा खी ० [ मं० ] (१) पुराणाजुलार पाता की एक | 
सखी का नाम जो गौतम की कब्या थी । (३) हूँ गा । (३) | 
न्‍ (छ) बच | 


.. /.. थम की भारया का नाम । ६४) हुरीतकी । हर । 


20० 5०१६) जयती । (७) मजीठ | (4) 
मा पे संसार के सब दुःखों और समस्त विताओं को जो शवशझ 


पा बिकयश्री 


िजमकिकीनि नाक १०5 रा ४६७७७७७७७४४ ७७७ 





के 


. विकार दूर हो जाता हो, तो वह मंत्र साखया, चदरा 


.. अपसर्पिणी के दूसरे भहत की माता का नाम । 


- आम । (१७) इंह की पताका पर की एक कुमारी का नाम ! 









काइमीर के एक पविन्न क्षेत्र का नाम । (१८ 


0 है 















रिए । सुविजया सम्दारिएं । (९०) दे० “पिज्ञयादशमी 


विजया पएकादशी-संज्ञा खी० [ सै 
' की एकादशी । (२) फाह्मून मास 





_>,बसन्‍न>भ "० मे, भर ० अल पपलओड की अक3५++०3५४++ 3१३३५०+०नलपानका“कपला १५०: 


एक प्रकार का शमी ! 


 विज्ञयी-संज्ञा पुं० [ स० वेजयिन्‌ ] [ ख्ली० विजयिनी ] (१) बह | हा, 





५ . उस प्यारी विजया पर भी मन नहीं है +शिवशंसु का | 
.. चिट्दा। (ख) दम तो यह जानते हैं कि यदि किसी मंत्र, | 
.. यंत्र से सर्यादि के डंक का कष्ट या कोई ज्वर, शूल जाए 


7... . विजयादि के विषयों पर पढ़ा हुआ भी अवश्य फछ करे ० ध 
. . अद्धाराम | (११) एक योगिनी का नाम । (१२) वर्त्तमाव |. 
३ (१३) दक्ष | 
की एक कन्या का नाम । (१४) श्रीक्षणा की माला का | 


(१३) प्राचीन काल का एक प्रकार का उड़ा खेमा | (१७) | 
जप ) दस माताओं 
ता । का एक मॉन्रिक छ३ '('जअसस अक्षरों का कोई नियम नहीं ;॒ 

हा, ० . होता कौर जिसके अंत में रंगण स्खना कण मड़ुर होता है। | 
... (१९) एक वरणिक चूत जिसके प्रस्पेक चरण में आठ वण होते 
। इसके अंत में छघु भौर गुर अथवा नगण भी होता है 
3०--बरन बसु चारए। चरण प्रति घारिए। छगने ना बिसा 


(१) आखशिन मांस के शक गे 
के कषा पक्ष की 








(४/0 एप श्र हू श््‌ं ५०, 
वेज 
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परे और हरताऊ के योग ले बनाई जाती और कुष्ट रोग में 


दी जाती 
विजयाधे-संज्ा पुं० [ सं० ] एुराणाहुसार एक पवत का नाम । 
विज्ञया वडिका-संज्ञा खी० [ 5० | वैद्यक में एुक अकार की. 
 बह़िका था गोली जो परे और गंघक के योग ले बनाई 
जाती है और जिसका व्यवहार संभदणी रोग में होते! द्व! 
छज्ञया लतपी-पेजा श्ली० [ सं" | 'घांछत ज्योतिष के भजुसार 
किसी मास के शुक्ल पक्ष की वह सप्तमी जो रविवार को पड़े 
ऐसी तिथि को पुराणालुसार शमचद्र जी का पूजन और 


दान करने का विधान है । 



























९१. 


जिसने विजय प्राप्त को हो | विजय करनैवाला । जीतने- पा 
बाछा | ड०--(क) सीजर भी उसी धर्म के अरभावसे | 
ऐसी व्रिजयी सेना संग होने पर भी काँप उठता है जप 
तोताशम । (खो) ऐशवत-विजयी हिरद मं उत्तक संत । 
.. मेत्रों से ढकर मार खेलते है अब ।--हविवेदी । (ग) पॉडव 
विजयी यह कथा, राजा खुन ते काम । विज्ञयय होय सब | मा 
जगत में, शत्रु होय क्षय जान ।“-सबलऊ । (२) अ्जेन । 
| छि जयेश-संज्ञा पु | स० । शिव का एक नाम जो विजय के 
देवता माने जाते द 
| विजयोध्सलच-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१)व६ उत्सव जो आखिन मास 
के शुक्ल पक्ष की दशमी को होता है। विजया दशमी को 
होचेत्राछा उस्सव । (२) वह उत्सव जो किसी प्रकार की ._ 
विज्ञय प्राप्त करमे पर होता है लि 
क्‍ विज्ञर-बि० [_ ० ] (१) जरा या छुढ़ापा न आता हो। 
(२ नवीन । नया | का 
विज्ञश्त-संज्ञा खीं० [ संठ । ब्रह्मछाक का छुक नदी का माम । 
विजल-पंत्ा पुं० [ सं० ] (५) जछ था वर्षो का अभाव । अना- 
वृष्टि । सूखा | (२) जरू का न होगा। पानी का अभाव । 6 












विजञल्ा-पंज्ञा खी० [ ४० ] चंचु या चेंच नाम का साग 
विजल्प-संज्षा पुं [ सं० ] (3) सच, झूठ और तरह त 




















शज्ञा पुं० सूखी छदु का एक भेद जिस्धके प्रत्येक चरण मे 
७५-५-४ के विश्ञाम से १४ माजाएँ और अंत में मगण था यगण 
होता है। इसकी पहली और आठवीं मात्नाएँ छघु रहती हैं । 
इसके अंत से जगण, तगण या रगण नहीं होना चाहिए । 
बिलज्ञाता-संज्ञ स्ली० [ सं० ] (१) जारज ऊड़की । दोगछी | (२) 
वह स्री जिसे हाल में संतान हुई हो । ज़बा 
विज्ञाति-वि० [ सं० ] भिन्न या दूसरी जाति का । 
विजातीय-वि० [सं० ] जो दूसरी जाति का हो । एुक 
. शक्षयवा अपनी जाति से भिन्न जाति का। उ०--(क) हम 
विजातीय काय्यकर्ताओं की बनाई हुईं वस्तुओं को काम में 
.. हछाते हैं। (खत) ब्रह्म से पृथक कोई सजातीय विजातीय 
.. और स्वगत अवयवों के सेद न होने ले एक जहां ही 
सिद्ध होता है ।-दयानन्द |... 




















(5 है विज्ञासु-संज्ञा पुं० [ सं० ] तछवार चलाने के ३१ हाथों में से एक 


हाथ या अकार । उ०--तिमि सब्य जानु विजानु सकोचित 
पा सुआहत चिन्नकी ।-- रघराज । 

..._ विज्ञार-पंज्ञा पुं० [ देश० ] एक प्रकार की मटिया भूमि जिसमें 
. चान और कभी कभी चना भी बोया जाता है । 


.... विज्ञारत-संज्ञा खी० [ श्र०] बजीर का पद, धघर्म्म या भाव। 


मंत्रित्व । 3०-- बजीर की तनखाइ १ छाख रुपए की और 
बविजारत के दस्तूर समेत ९ छाख रुपए की सालाना है ।--- 
देवीग्रधाद 


. विजिगीषा-संज्ञा ख्री० [ सं० ] (१) वह इच्छा जिसके अनुसार 


मनुष्य यह चाहता है कि मुझे कोड यह न कह सके कि 
में अपना पेट पालने में असमर्थ हूँ । (२) विजय आ्राप्त 
करने की इच्छा | (३) व्यवहार । (४) उत्कष | उन्नति | 


। क्‍ बिजिगीषु-वि० [ सं० ] विजय की इच्छा करनेवारा 
... विजिगोधुता-सं 





हा स्ली० [८० ] विजिगीयु होने का आाव यां 
धम्मे । 


कि ; . विजिट-संज्ञा श्ी० [| औ० ] (१) भेंट | झुलाकात । (९२) डाक्टर |... 


5 


....._ आदि का रोगी के देखने के डिये आना | (३) वह घन जो | जे 
.... डाक्टर आादि को आने के उपलक्ष में दिया जाय। डाक्टर |. 








: की फीस । 
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विज्ि टरसते बुक-संज्ञा खी० [ अं० | किसी सावजनिक संस्था हा, 


बिज्ञाता_ 3 5. - डक 5. *-  बिजोददा 
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वघिज्ित-संज्षा पुं०[ सं० ) (१) बह जिस पर विजय प्राप्त को है | 


गद हो | वह जो जीत लिया गया हो। (२) वह प्रदेश 
जिस पर विजय प्राप्त की गई हो । जीता हुआ देश । (३) 
कोड प्रांत था अदेश । (७) फलित ज्योतिष में वह अब जो 
युद्ध में किसी दूसरे अह से बल में कम होता है । 

पह्ा पुं० [ स॑० विजितात्मनू |] शिव का एक नाम । 
-संध्षा पुं० [ सं० | (१) एक राक्षस का बांस । (६) 

वह जिसने अपने शन्रु को जीत छिया हो । 

विज्िता»्व-संज्ञा पुं० [ सं० ] राजा पृथु के एुक पुत्र का नाम | « 
विजिति-पंजञा छ्ली० [ स॑० ] (१) विजय । जीत । (३२) प्राप्ति 
विजित्वश्-बवि० [ सं« ] जीतनेवालां । विजेता । रा द 
विजित्वरा-संज्ञा खी० [ सं० ] एक देवी का नाम । 












शहर 


| 
| 
बविजिल्ल-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) ऐसा भोजन जिसमें अधिक इस 
ने हो । (२) एक प्रकार का दही ! द * 
विज्ञीष-वि० [ सं० ] जिसे जय प्राप्त करने की इच्छा हो। हा 
विज्ुज्ञ-संज्ञा पुं० [ सं० | शाब्मलि कंद । मा पा 
विज्ञुज्ञी-पंज्ञा स्ली० [ सं० ] धुराणानुसार एक देवी का नाम ।_./ः 
संज्ञा क्ली० दे० “बिजली” । जी । 
विज भझणु-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) किसी पदार्थ का सुँह खोलना।.. 
(२) जँभाई लेना । उबासी लेना । (१) धनुष की डोरी 
. खींचना | (४) (भी) सिकोड्ना । 
विज्ञ मा-संज्ञा क्षी० [ सं॑० ] उबासी । जेैभाई । 0 ली 
विज्ञेतब्य-वि० [ सं० ] जो विजित करने के योग्य हो। जो 
... जीतने के योग्य हो |... रे । | ५ 
विज्ञेता-संज्वा पुं० [ सं॑० विजेत ] जिसने विजय पाई हो । जीतने- ९ आय 
वाला । विजय करनेवाला | _ द हे रा हा "5 
विज्ेय-वि० [ सं० ] जिस पर. विजय ग्राप्त की जाने को हो । ३2 
- ज्ीवा जाने के योग्य । हि 
विज्जै&'-संह्ा श्ली० दे० “विजय” । उड०--हारि जात नर करि 
उपाय । कप न तिनको यह कपाय । सोह अकंपव पद । 
कहाय । ज्रेलोक्य विजै जौ रहा पाय ।--देव स्वामी । 



























| हेश४ई 





विल्लाधशि 








। विज्ञब 
. चरण में दो रगण होते है । इले “जोहा” “बिमोहा! कौर आत्म! की अज्ुभव ॥। (७) ब्रह्म | (५) आत्मा । (५) 
.... “विज्जोहा” भी कहते हैं । हम . आकादा । (१०) निश्चयात्मिका बुद्धि । (११३) मोक्ष | 
हे विज्ञव-संज्ञ पुं० [० ]  एुक विशेष प्रकार का वाण था तीर । विज्ञानकोशु-संज्ञा पुं० [ सं० ] बेदाँत के अशुशार ज्ञानेंडियाँ कौर 


बिज्जुआ-संज्ञा स्ली० [ सं० विद्युत | विद्युत! बिजकी | उ०-+- 


ससि विज्जु मनहेँ दोड़ दिसि बसत उड़गब का बखतर 


.... -घरे ।“गोपाछ 
. विज्जुल-संज्ञा पुं० [ सं* ] (१) स्वचा 


पे छिलका । (२) दारचीनी। 
.. बिज्जुलता#-पंज्ञा स्नी० [ सं० विद््लता | विद्यतू 


बिजली । 


कक 


मा उ०-+कर कछीने मान शॉस्य रस्ख देह 
विज्जुछता बढ़ि मनहुं रची बिशुकरमा री।- गोपालचद्न | 




















: विज्ञोहा-संहा पु० दे ० चिजोीह! 


._ मान । समझदार । (३) विह्यान्‌ । पंडित 
 बविज्वता-संज्ञा सख्ती ० [ र 
पा द (२) बुद्धिमता । (३) पा(डत्य । (वदत्ता 
.... विज्वत्व-संज्ञा पुं० दे० विछ्षता 


... विज्वयत्-वि० [ सं० ] जो बतलाया या सूचित किया गया हो। 


जतलाया हुआ । 


हा क्रिया | (२) विज्ञापन । इ्तहार । 
.... विश्प्तिका-संझ्ा खी० [ सं० | प्राथना निवेदन 
5  बिशबुद्धि-संज्ा क्षी० | ९० ] जटामास 
...... विज्ञात-वि> [ सं० ] (१) जाना या समझा हुआ 
5. मधाहूर । क्‍ द 


हक 





विज्ञाति-संज्ञा स्ली० [ सं० 
..  ज्ञानकारी 











अर (5 कप 
फेछि अथोरी। द 
विज्ञानमातृक-संज्ञा पुं० [ सं० ] बुद्ध का एक नाम । 


... विएज़ुलिका-संज्ा सती [ सं० ] जतुका या पहाड़ी नाम की | विज्ञानवाद-संज्ञा दं० | ० | 





शु-वि० [ सं० ] (५) जो जानता हो । जानकार । (२) इंडि- 


(१) विज्ञ होने का भाव । जानकारी। | 


.. विज्वप्ति-संज्ा सी० [ सं० ] (१) जतलाने या सूचित करने की 


विज्ञातब्य-वि० [स० | जो जानने या समझने के योग्य हो । 
विज्ञाता-संज्ञा पुं> [ सं० विज्वाट ] वह जो जानता या समझता | 


(३) ज्ञान । समझ । (२ [| 
(३) एक पअकार की देवयों! जिसे गय भी | ० 





न ' विज्ञापना-संज्ञा स्ती० [8० | विज्ञप्त करना 


..._ बुद्धि | विज्ञानमथ कोश । वि० दे० “कोष” । 
विज्ञनता-संहा श्लौ० [ सं० ] विज्ञान का भाव या घर्म । 
विज्ञनापति-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह जो परम श्ानी हो । 


विज्ञानपाद-संज्ञा पुं० [ सं० ] वेद्व्यास का एक नास । 
विज्ञानमय कोष-संज्ञा पुं० [ सं० ) श्ानद्विया और बुछ्ि का 
समूह । बि० दे० कोष । 


ग्रतिपादित था मान्य की गद हो । ४ *“| 
विज्ञानवादी-संज्ञा पुं० [ सं० विज्ञनवादिन्‌ | (१) बह जो योग के ध 
[र्ग का अनुसरण करता हो । योगी । (२) वह जो जाधु- | 

निक विज्ञान-शाखत का पक्षपाती हो | विज्ञान के मत का हा 


समर्थन करनेवाला ॥ . | |/|/|यआयआय/_ क्‍ 
(लिकि घकज्षञ 5० | स॒ं० ] (१) जिसे ज्ञान हो ! (२) विज्ञ । यु 


डित । (३) दे० “वैज्ञानिक । 


का 


विज्ञानिता-पंज ख्ली० [ सं० ] विज्ञानी का भाव या घस्म | 
विज्ञानी-संज्ा 


22 


बेता हो 

के स्व॒छूप के संबंध में विशेष ज्ञान हो । 
विज्ञानीय-वि० [ सं० ] विज्ञान-संबंधी । वेश्ञानिक । 
विशांपक-संज्ञा पुं० [सं० ] वह जो विज्ञापन करता हो। 
.... समझाने, बतछाने या जतछानेवबाला । का, 
विज्ञापन-संज्ञा पु [ सं० ] [ व० विज्ञापनीय ] (१) किसी बात... 
.. की बतछाने या जतछाने को क्रिया। जानकारी कराना रा 
सूचना देना जिसके हारा... 


"दी 


वैज्ञानिक । (३) वह जिसे भात्मा तथा इंश्वर आदि... 


फू 6 


(२) वह पत्र या सूचना आदि|।| 
कोई बात छोगों को बतलछाई जाय | इश्तहार।..| 


[ सं० विज्ञानिन्‌] (१) वह जिसे किसी विषय हु 
का अच्छा ज्ञान हो । (२) वह जो किसी विज्ञान का अच्छा... 



















.. विटकृमि-संज्ञा पुं० [ सं+ ] चुना या चुनघुना बाम का कीड़ा 








. विट्प-बआ ३० [४०] (0) ६ 







कि कहर 
2 , 

/ व बाज कल पक ना] कर 2४० मिड 92 |] 9 
जिक्का४9...वि० | ध्य्छ दा झ्ू जाओ शा श्् धन 72 2870६ हवा ॥ 
3] हे है! किक चु ना / (0 ) * व आम | ०85 अफक इंच. जा (३ शुर े किक जिस 4 ७०्य 
दृज्दूत दूं + [ सं० | (१ ) अंतर उतर उलर गया हे + जिसका 

आह, 4 दया ह; । | है ट हक] हे / कमी शक / कलर न्यूदतकही क्‍रय रे मकर डे ॥ किशह 
अुखार छूद् गया हा! | (९ जले स॒द अकार का सताओं 
चले हो! । निश्चित | बेफिः आल 
छुटकारा सिर गया हो। नाश्वत | बाफिक्र । (१) जो सब 
पा ॥। हे 2] श है कक ०४ 'अ ७०४७४ ९३ 
प्रकार के छेशों भांदि से मुक्त हो। जिसे किसी प्रकार का! 


कान, 


 जनाहुर । 


क्‍ बवि्ंक-वि० [ सं० ] झुदर 





संज्ञा पुं० (१) सब से ऊँचा सि्रा था स्थान । (२) कबूतर 
का दरबा | काबुक | (३) बड़ी कऊूड़ी | 
ट-पज्ञा ६५० [ स० ] (१) वह जिसमें काप्म-बासना बहुत अधिक 
हो। कामुक | लंपद । (१) वह जो किसी बेदंगा! का थार 
हे 


हर 


हो या जिसने किसी वेश्या को रख छिया हो। (१) घूत्त । 
चाछाक । (७) साहित्य में एक प्रकार का नायक । साडित्य- 


40% 


5 


दर्पण के अनुसार जो व्यक्ति विषयन्‍्भोग में अपनी साही |. 


संपत्ति नष्ट कर सुका हो, भारी धूच हो, फर या परिणाम 
का एक ही अंग देखता हो, वेष-सूया ओर बातें बनाने में 
बहुत चतुर हो, वह विद कहराता 


(७) नारंगी का बूक्ष । (८) चूहा । (५) साँचर नमक । 


.. विटक-नंज्ञा पुं० [ सं० ] (३) प्राचीन कार की एक जाति का 
नाम | (२) पुराणानुधार एक ग्राचीन देश जो नम्मंदा नदी 


के तट पर था । (१) घोड़ा 


_ विटकारिका-संज्ञा खी० [ सं० ] पुक प्रकार का पक्षी । 


४ है 


पे 


बच्चों को गुदा में उत्पन्ष होता है 


कॉपछ । (२) छतनार पेड़ 
। (४) आदित्य-पत्न । 
. विश्पक-संज्ञा पुं० [ सं० | हुए । पाजी 





... बिटपी-संज्ञा पुं० [ सं० विव्पित्‌ ] (३) जिसमें नई झाखाएँ या | 


. कॉपले निकली हों । (२) वृक्ष । पेड़ । (३) अंजीर का पेड । | विड़-संज्ा पुं० | सं० ] विद छवण । 


. (४) बठ छुक्ष । बड़ का पेड । 


(७) एक पव॑त का. 
नाम | (६) एक प्रछार का खैर जिसे हुगंध जैर भी कहते हैं । 


ञ्ञो 


या छता की नई शाखा। 
झाड़ी । (३) बक्ष । पेड़ 
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०, कं । । विदरनों 4 किए अं» सं० तलब हिं० डालना या सं० जितरण 





विड्ञाश्क 


लिद-संज्ञा पुं० [ सं० ] साँचर बमक । 

विदुक-संज्ञा ३० | सं० ] विष । जहर । 

बिदुधात-संहा पुं० [ सं० | सुत्राधात बाबक रोग |. 

विद्‌अर-संह्ा पुं० | सं+ । गाँवों में रहनेवाला सूअर । 

विहुल्ल-तंज्ञा पुं० [| ! ] दक्षिण भारत की विष्णु की एक जि 
का नाम । द द 

लि पृति-संज्ञा पुं० [ सं० ] जामाता । दामाद । 

विद्मिय-संज्ञा पुं० [ सं० ] शिशुमार या सूँस नामक जछू-जतु 

विंद्शुल्ञ-संज्षा पुं० [ स॑० ] खुशुत के अजुसार एक प्रकार का _ 
शुरू रोग | द द । 

विंदटलंग-संज्ञा पुं० [ सं० ] मछरोध । कबूजियत । 

विदृलारिका-संज्ञा खी० [ सं० ] पुछ प्रकार का पक्षी । 

विठल-संज्ञा पुं० दे० “विद्वर” । 

विड्ंध-संज्ञा पुं० [ सं० ] बाथबिडंग । 

विडंबक-पंज्ञा पुं० [ सं० ] (१) ठीक ठीक अनुकरण करनेवाल । 
पूरी पूरी नक॒छ करनेबाला । (२) अनुकरण करके चिद़ाने 


या अपमान करनेवाझा। (३) जिंदा या परिह्ास करनेवाला। 
वे इंबल--संज्ञा पुं० ] (१) किसी के रंग ढंग या चांल 
ढारू आदि का दीक ठीरू अनुकरण करश्ना । पूरी पूरी नकछ 
करना । (२) चिदाने या अपमानित करने के लिये नकक 


हा 


करना । भॉड्पन करना । (३) निंदा या उपहास करना | 


द विद्लंबमा-संह स्ली० [ सं० ] [ वि० विडंबनीय, बिडंब्रित ] (१) 2 


अनुकरण करना । नकछ डउतारनां। (२) किसी को 
 खिदहाने या बनाने के छिये उसकी नकलछ उतारना | (३) 


करना | पे 
विडंबनीय-वि० [सं० ] ($) जो अनुकरण करने के योग्य हो । 
नकछ उतारने लायक । (२) चिढ़ाने या उपहास करने 
के योग्य । 





| विडंबी-संज्ा पुं० [ सं० विडंबिनू ] वह जो किसी अकार की विडे- हा । 


बना करता हो । विडबना! करनेवाला । 


"संज्ञा पुं० [ सं० ] विद छवण । साँचर नमक । 








हँसी उड़ाया | मजाक करना । (४) डॉटना इपटना । फल 





.. बिडार्ना.............रय॒य॒य॒|_+_“ऋ हैहह 
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७ ओ; ८ क आम आम आज जी लिलिलीर मद वि टि लि ि िलिद निकल मेक कक थक अब डर 
हिलाकीलसक- 











... विड्डार्मा-क्ति० स० [हिं० विडरना का स० रुप ] (१) तितर | सिर 
.... खितर करना । इधर उधर करना | छितराना | ड०-हारे |... को फँसाने का जाछ । कल क्‍ 
..._ है बिडारे जोइ पति पै पुझारे कहो बजमारे मति जावों दरि | वित&-वि० [ सं० बिह ] (१) जाननेवाछा । ज्ञाता। ड०-सब | 
.. गाइये ।--नाभादास । (२) बढ करता | उ०--विष्वकेस्ेन | शख विसारद अख वित विदित बली मनि जगत जित +« 
रूप हरि लेंगे कीन्हो शिव को देत । असुर मारि सब तुरत गोपाल । (२) चतुर | निषपुण | 3०--रन जु आन रद वित 
नूप रूस्यों करदू मगध महराज को ।-+गोपाल क्‍ 


... बिड़रे दीन्हें रुद्र निकेत |-“सूर । (३) भगानां । 
४ 577 बड़ानों। क्‍ ..| वितन्ली-संज्ञा स्ली० [ सं" ] छोटी भरणी । 
. विड्ञाज्ष-पंज्ञा पुं० [ सं० ] (१) भाँख का पिंड । (२) भाँख की | वितत-वि० [ सं० ] विस्तृत । फैला हुआ । द 
हे एक प्रकार की दवा जो जेंठी मधु, गेरू, दारु हल्ढी और | संज्ञा पुं० [ सं० ] वीणा अथवा उससे मिलता झुरुता हुआ 
.«.... रसॉजन आादि से बनती है और जिसका आँख के चारो |. और कोई बाजा । हे 
...... ओर लछेव किया जाता है। (३) आँख के चारों ओर किया | विततानाऋ[-क्रि० झ० [ सं० ब्यवा | व्याकुछ होना । बेचेल 
.._ ... जनेवालछा कोई छेप। (४) बिछी । (५) गंध मार्जार । | होबा। 3०--देखे आइ तहाँ हरि नाहीं, क्‍ 
द तहाँ विततानी ।--सूर द 


...  मुदक बिलाव । (९) हरताल । ९ पा 

..... विडाल्ऋइ-संज्ा पुं० [सं० ] (१) हसर्ताल । (२) बिछी ।...| वितति-संज्ञा खी० [ सं० ] विस्तार । फैछाब । _ मा 
...  विद्ञालपद-संज्ञा पुं० [ सं० ] दो तौछे का परिमाण । | वितथ-वि० [ सं० ] [ संज्ञा वितथता ] (१) मिथ्या | झूठ । (१२) 

_ विडाला क्ष-संह्ा पुं० [ सं० ] महामारत के अनुसार एक राजा |... व्यथ्थ | निरथंक | बेफायदा। |. 

. का नाम जो महाराज युविष्टिर केराजधूय यज्ञ में गया था। | वितथता-संज्ञा ख्ती० [ सं० ] वितथ का भाव । मिध्यात्व । 

: घिड़ाल्ली-संज्ञा स्री० [ सं० ] (३) बिदारी कद । (२) बिछी । | वितथ्य-वि० [ सं० | सिथ्या | अस॒त्य। झूठ । 
विड़ीन पज्वा पुं० [ सं० ] पक्षियों की उड्डान का एुक प्रकार । || वितदु-संज्वा पुं० [ स॑० ) पंजाब की वितसता था झेलम मद्दी का 
विड़ोजञा-पंज्ञा पुं० [ सं० विड्ोजस्‌ ] इंद्र का एक नाम ।..* | एक नाम । 

 विड्ध॒मंध-संह्ा पुं० [ सं० ] बिड लवण । | बितनु-वि० [सं० ] जो बहुत ही सूक्ष्म हो हा 
। विड़भ्रद्द-संज्ञा पु [ सं० ] कोष्टबद्धता | कबृजियत । मलरोध || वितपन्न&-संज्ञा पुं० [ सं० व्युपन्‍त |] वह जो किसी काम में. 
..... विडधात-नंज्ञा पुं० [ सं० ] मलछमूत्र का अवरोध | पेशाब भोर कुशल हो | व्युत्पन्ञ | दक्ष | प्रवीण । ड० “(क) सूरज प्रद्ु_ 

























































सा परखाना कमा । वितपञ्न कोक गुन ताते हरि हरि ध्यावत ।-नसूर । (श) 
रा 2 < ध्ि अजय पक्षी 3० 4 स० ] बेड जादू से उत्पन्न होनेवाले कीड़े । हा सगाई रहात सदा प्यि ध्यारी क्रीक्षत कराते उपाचा। पे पा 
जप सड्ोडे । कोककछा वितपतञ्न भई हो कान्हुरूफ तनु भाधा ।सूर। 






। विदबंध-पंज्ञा पुं० [ सं० ] मर का अवरोध कबूजयते । | वि० घबराया हुआ । व्याकुछ । ड७ >>वर्नाहैं मिले विल५ *. । । 
विडूमंग-संहा एुं० [ सं० | बहुत दस्त होना | पेट चछना ||. भई अब बे दिन गए भुरूह ।-“सूर । | 
विड्रलेद-संज्षा पुं० [ सं० ] बचंडुत दस्त होना | पेट चलना । | वितनस्क-वि० [सं०] (१ ) जिसमें अंबकार न हो । (३ ३० | 
विड़ भेदी-पंज्ा ४० सं० विददभेदिन | च ओषधि आए द्वुब्यं ज्ञो्‌ | जिसमें तमोगुण ने ही। 5 । क्‍ ; 
बह विरेचक हो | दस्तावर चीज या दवा।....._ | वितरक-संज्ञा पुं० [ सं» वितरण] वितरण करनेवाला । बॉटनेवाछा।._ 
ड०---मुलु धुनि पूरत ताते नूपुर वितरक अर्थ सुरायन में ।“# 
; है. ः | वितरणु-संज्ञा पुं० [सं०] (१) दान करनो । अपण करा, देना। 
। (२) बॉटना |. 











.... विंतक्य-वि० [ सं] (१) जिसमें छिपी , प्रकार 


अपारा ।->रघुराज | (ख) सुचरण तनु 
. बितरि अपार ।--रघुराज । 0 80 
 वितरिक्त #-अरव्य० [ सं० व्यतिरिक्त ] अतिरिक्त । सिवा | 
ड०--हरि वितरिक्त जाहि शिर नावे । मूरति तुरत फूटि स्रो 
जाबवै--रघराज | 
रिल-वि० [ सं० ] जो वितरण किया गया हो | बाँठा इञआ । 





वितरेक&-क्रि० वि० [सं० व्यतिरिक्त ] छोड़कर | सिवा | ड०-- 
वितरेक तोहि निदेथ महाबलछ आबु कहु को सांद सके ॥-+- । 





बुलसी 
वितकी-पंज्ञा पुं० [ सं० ] (१) एक तक के उपर्शत होनेबाला । 


दूसरा तक । (३२) संदेह । शक्ल । (३) अबुमान । | 


|. की 


(४) एक अकार का अथालकार जिसमें किसी प्रकार के 
संदेह था बितके का उल्लेख होता है और कुछ निर्णय 
नहीं होता 

वितके या 
संदेह का स्थान हो | (२) जो देखने में बहत विलक्षण हो 


. वितर्दि, वित्ददिका-कंज्ा खी० [ सं० ] बेदी । मंच । 
.... वितल-पंज्ञा पुं० [ सं० ] पुराणाबुसार सात पाताडों में से तीसरा 


.. पाताऊू। देवी भागवत के अनुसार यही दूसरा पाताल है । 


. कहते हैं कि इस पाताल में शिव जी “हाटकेश्वर” नाम से 
.... अयने पाष॑दों के साथ रहते हैं। इनके वीय्यं से हाटकी नाम 
...._ की नदी बहती है जिसे हुताशन पीते हैं। उन्हीं हुताशन के | 

हुं से जब फुफकार निकलता है, तब उससे हाटक नामक 


गा झोना निकलता है । 
... वितलिन-संह 





तहिन॑ स्वयं ।-गर्गसंदिता । . 


ह .। वितश्ता-पंज्ञा स्री० [ सं० ] पंजाब की झेलम नामक नदी का 


प्राचीन मांग | 


.... वितस्ताख्य-पंह्ा पुं० [ सं० ) महाभारत के अबुसार तक्षक नाग ण 


का निवास -स्थान ॥ 


|... सगण, एक भगण और दो गुरु 


हा पुं० [ सं० वितलिन्‌ ] वितछ लोक को धारण करने- | 
वाले, बकदेव | उ०--वलिन मुशलिन देव हकिनं वित॒किन 


पे बनल हह डजण -«"+ किल-»म»>जमाल-बमग- ि्लजलस न का औ अब जा सा 


... वितस्तादि-पंक्षा पुं० [ सं ] राजतरंगिणी के अजुसार एक पर्त 






जरू तेशे । सुखबाता जन केरो । नस्तिके भौ-हुख नाना। 

जस को तान घिताना ।--जगज्ञाथ 

वि० (१) मंद । धीमा । (२) शून्य । खाली 
वितानक--पंज्ञा पुं० [ सं० ] घनिया ! 

संह्ा पुं० [सं० ] (१) बढ़ा चंदोआ था खेमा । (२) 
जमावड़ा | (३) घन संपत्ति 
| विताननाकपै-क्रि० स० [सं० वितान ] (१) शामियाना मादि 
। तानना । (२) कोई चीज़ तानना । उ०--मनी हीन छीन 
क्‍ फनी, भीन बारि सों बिहीन है के मलीन मति दीचता 
वितानई !--रखकुसुमाकर 
| 





मम न बज न मल पर आल नजर अली की कक जा कक लि कल >> मं 


मूह! हा 











वितानसूल-संज्ा पुं० [ सं० ] खस । उश्चीर । 
वितानमूलक-संजा पुं० [ सं० ] डशीर । गाइर । खस् । 
वितामस-संज्ञा पुं० [सं० ]अ्रकाश । उजाछा। |. |<्र्र्र््र् 
वि० जिसमें तमोगुण न हो ।....  - > क 
विलार--पंज्ञा पुं० [ स० ] ब्रहस्सहिता के अचुक्ार एक रह मार की 
केतु या पुष्छल तारा । द 
विताश्क-संज्ञा पुं० [ सं० ] विधारा नामक जड़ी । "5 - 
वितिक्रम#-संज्ञा पुं० [सं० व्यतिक्रम ] क्रम का भंग होना। 
. व्यातक्रप्त। गडबड़ी। उ०-्ञ्रीति परीक्षा तिहुन की बैर 
वितिक्रम जानि ।-तुरुधी । जम 
वितिहीतर-पंज्ञा पुं० [ सं० बीतिहोत्‌ ] अप्रि । (हिं०) का] 
लितीत#|-वि० दे० “व्यतीत” | ड०--आम मंजरी संग झनेह... 
सोंकछु दिन करत वितीत ।->संगीत शाकुबछ-॥॒__....... |... औ 
बवितीपात-संज्ञा पुं० दै० “व्यतीपात'' मा 
पेतीपाली (-संझ्ा पुं० [ संब् व्यतीपात +है० (प्रत्य० )] बह जो... 
... बहुत अधिक डप्द्रव कहता हो । पाजी । शसरती ! अब बा) 
वितोणु-संज्ञा पुं० बे० “वितरण” |... 
वि० दे० “उत्ती्ण/ ४ 
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पन्ने “नाना तिनमायास कान ककर-+-मज-ज- अप ताक" पक “जलने कका०क स्कामक८ लय: 





















पुड के वितुंड चित्र तुंड झुंड झुंड मुंड घरे कं 























श्श्पे 
8 हक जनम लक ना ना आपदा रख मर ....................>तनल जज च &...................००००००»-००कनननननिननिनिन- 
“सह पुंछ [ सं० ) (१) धनिया । (२) तुतियां १. (8) | ही ज्ञान! | 3०--हुआसी छुनि आ 





कौ चले छोचन च्वे ।--तुरूछी । 
विथकित%-वि० [ हि? विथकन | (१) थका हुआ। शिथिल। 
|] 


"शक, +॥ 


है आवक! | 


॥ 26 
। 


4० ] झुद्द आवक 





पास: (सकल सन लकनधयान सम कल पाप सन“ 


. वितुन्नका-संज्ा ह्ली० 





.. बिलक्ष घूता-पह्ः ख्ी० [ सं० | झुई आँवला | । 3उ०---तुलसी भइ मति विधाकेत कोई अशुमान | राम लष॑न 
.. वितुन्ना-संज्ञा खी० | ० ] झुईं आँवका । के रूप म देषेड आन ।-“तुरूसी । (२) गो आईचयया 
 बितुषट-वि० [ सै० ]ञ्ञो संतुष्ट न हो | असठुड | [.... सोह बादि के कारण कुछ न॑ बोझ सकता हो | ड००- 

! गोपीजन विधकित है चितबत सब ठाढी ।“खूर ! 


के पबिलुण-संज्ञा ५० [से० | बह स्थाल जहाँ वुण था बार आदि मे 
.. +» - होती हो | 
. +. बिलृंघ्त-वि० [ सं० १ जो तृप्त या संतुष्ट न हुआ ही । 
..... वितुप्तता-संज्ञा खी०[ सं० | ववृप्त या असठुई होने का भाव । 
... वितष-पंज्ञा पुं० | रॉ० ] वह जिसे किसी प्रकार की तृष्णा न रह 


काश 

बविधराना #-क्रि० स० [ सं० वितरण | (१) फेछाना । (२) 
। इचर उचर करना । कर 
| विथा कष-संज्ञा ्ी० [से (१) व्यथा । पीड़ा । तक- 
| लीफ । 3०-- की तनकहु विधा वहीं मन माल्या । पर... 
रा गई हो । ठुष्णा से रहित । द उपकार न तलु प्रिय जानयों ।--रघुराज । (ख) भवर जानि हे 
... वितष्ण-संज्ञा पुं० [ ०० | वह जिसे क्रिसी प्रकार की तृष्णा न पै कमछ पिरीती | जेहि मह विथा प्रेम गै बीती न 

...  हो। निस्षदद ! उदासीन। जज जायसी | (ग) बूटी जड़ी मनी बहु विधि की । छीनी विधा 
< 'वितृष्णा-संज्ञ स्ती० | से० ) तृष्णा का अभाव तृष्णा कॉ न होना ॥  निवारन सिधि की “गोपाल । (२) शो गा। बीमारी |... 





















आर ७५, 


' विच-चंज्ा पुं० [ सं० | धन । सपाल | ही 2 अब ड०--पफैन तजे झुंख ते, पटके कर, जा सन कियो म्‌ विथा 
हा बि० (१) सोचा या विचारा हुआ। (२) जाना या समझा निरवारन | रसंकसुमाकर । 7 . 
हुआ | (३) मिला या पाया हुआ। (४) विख्यात प्राय क । विधारना &-कि० स० [ सं० वितरण | फैलाना! । छितराना। 
उ०--श्री रधवीर के वाह विकास ते बेंगे र यो जैलोक्य 

विथाज्यों |--छद्यराम । - 8 

विधित &-वि० [ सं० व्यथित | जिसे किसी प्रकार की व्यथा हो । 


८८-कमनरकपक कप के समत< 


मशहूर । 
.. वित्तकोश-संज्षा पुं० [ ० | सुपद 
 विशगोप्त-मंज्षा ५० | ४९ ] कुबैर 


पैछ आदि रखने को थी 
भंडारी का नाम । 


हक क्‍ द विषश्लदा-संक्षा क्षी० [ स० | कात्तका की एक मातठुका-का नाम । दुःखी | 
॥ विलनाथ- सका पु [ ०४ ] कुबेर का थक झांस | विधुर--संज्ञा धु० | ० ] [ थु ) ब्घीर | (२) सन्षत (कै) पय ्‌ 
नाश । द एप रा 


व...» »-००ल अबनन नम न पलक “न “नयनकटनंपलि नमन पक सी फ फक++ अप ८५ ेलक पापा काम 4४८०८ 
के क्प्स्कनिपमच। 


:7 वेलप संहा पु: [ सं० ].(१) वह जो घन की रक्षा करता हो । क्‍ क्‍ 
75 अंडारी-) (२) कवैर का एक नाम |. वि० (३) अल्प । थोड़ा । कम । (२) व्यथित | ३ खित। 
.... वित्तपति-संज्ञा ५० [ सै? | कुबेर का एक नाभ । 3० ->छण्यों | विधुश-संज्ञा खी० [ ० ] वह सखी जिसका स्वासी से वियोग 
मी, विलपिश एचत सह कृहि चनि अनुज हमार । “ौदरेधराज ६ । - हुआ हो | [चर हिणी गम के 
घिथ्या-पंज्ञा खी ० | सं" | गोभी 


विलपालं--सेह्ा ३० ([ सं? ] कुबेर का एक सा । ० मम 
विक्तवुरी-संज्ञ खी? सं० ] कुबेर की पुरी, जलका । विदंता-संज्ञा छी ० [ स० | एक अकार को कौड़ी। ||. 


। ह० ] घनहीन । दखि । गरीब। ड०-- | विदृ-रंजा पुं” [सं०] (3) खिछ पु । वेलक | (२) जानकार ।. 


] 













सब परिवार मेरो याद्दी छाग राजाड हों दीन वित्तदीन |. जाननेवाला । (३) पंडित । विहन ! रा रा 
कैसे दूसरी गढाइदीं ।- उड्सी का विद्श्घ-संज्ा पुं० [ सं० ] (१) रसिक घुरुष । रसश्। नागर। 





हि 


| (१) पंडित । विद्वान । (हे) चतुर । चाछाक | होशयां 
'। (७) रझूसा नामक घास । 
विंग जला हुआ । 





) विचार (२) छाम । ग्राप्ति । 





3 विद ₹- संज्ञा पुं० 
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97% 


से अपना भाव प्रद्ट करती है, उसे क्रिया विदग्धा कहते हैं। | विदृल्लन- संज्ञा पुं० [ र 


अमन. 
कि मु 
हु 
१३2 
हा 
> 505 
का: 
दि 
९2 
खा, 
5 

५ 50, 
38 
बल्ब 
गिंछ के। 


.. तृष्णा, मच्छा, 
विद्ग्धास्तद ष्ट-संज्ञा सखी ० [ स० | आाँखों का एक अकार का 
गज्जो बहुत अधिक खटाई खाने ले होता है और जिसमें 
. आँखे पीछी पड़ द 
 विद्थ-संज्ञा पुं० [सं० ] (१ 
के एक राजा का नाम । 
. विदथी-संझ् पुं० [ सं० विदथिन्‌ ] 
. बिदमान #-पश्रव्य० [ सं० विधमान 
... सम्मुख ।| (क) 3०--फोप्यो मयन 
पति के विदुमान ।--सूर । (ख) ता 
.... रचपति तो देखत वेद्मान ।-- सूर 
११ ] (१) ककारो । विश्वसारक । (२) 
...... . रण करना। फाड्ना । 
.... घिदरशाु-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) विदारण करना । फाड्ना । (२) 
द विद्रधि बामक रोग 
_ विदश्नाक-क्रि० झ० | सं० विदरण ) विदीण होना 


योगी । (२) यज्ञ । (३) बेदिक काल 


ई 
विदा- 


... सहिए --खूर ह 
डे ः क्रि० (० चदाएण करनए। फाइना | उ्० अल महेश यही तुमको 
हे क्‍ बिदभ- 


-.. कहते 


(४) दाँतों में चोड छुग 
.... का हिलना क्‍ 


..... विदर्भजा-संज्ञा ख्री० [ सं० ] (१) अगस्त ऋषि की खी छोपा- | 
.... मुद्रा का एक नाम । (२) दमयंती का एक नाम जो विदसे 





की क्रम्या थी 





... के राजा भी 





इमयंती के पिता. राजा भीष्म जो गे 


फटना । 
००“ (क) विद्रत नाहि वज्ध की छाती हरि वियोग क्यों 


कर पुं० [ सं० |] (१) आधुनिक बरार प्रदेश का प्राचीन 
........ जलाम । (२) भागवत के अनुस्तार एक राजा का नाम। 
हक कि इसी राजा के नाम पर विंदर्भ देश का नाम 

.... पड़ा था। (३) पुराणानुसार एक प्राचीन ऋषि का नाम । 
के कारण मसूडा फूछना या दाँतों 





(३) शाका्णी का रु रे 
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सं» ] (३) मलछमे दछने था दबाने आदि की 


४ 
या इच 


किया (१) टुकड़े टुकड़े उधर करना | फाइुना । 


र्‌ 
विद्ल्लनना&- क्रि० झ्वू० [ सं० विदलन | दुछित कश्मा । नष्ट करना । 


उ०--सतैर्न केहरि केहरि के विदुछे अरि कुंजर छेल छवासे । 


“- मुछ्सी 


बिद लाहन-संज्ञा पुं० [ ।० ] (१) 


| 
३७५ ब्क 


आशी असम दा इढ्ध 


(१) जिसका अच्छी तरह दुरन किया 
झा हुआ । (३) हुकड़े टुकड़े 
विद्वा-संज्ञा खी० [ सं० ] बुद्धि । छान । भक्क । कक 
संज्ञा क्ली० [ सं० विदाय, मि० विदाआ ] (१) अस्थान । द 
रवाना होना । (२) कहीं ले चलने की आशा या अनशुर्भात 4... 
क्रि० अ७०-करना ।०-माँगना ।०-होना । 2 
विधाई-संज्ञा स्ती० [ हिं० विदा+ई (प्रत्य०) ] (3) विदा होने की 


; 22] के 


समय किसी को दिया जाय । 
क्लरि० ॥०-- देगा ।०-पाना ।-- मिलना | 


. जाने की आज्ञा या अशुमति । विदा । 
क्रि० ४०- माँगना ।-- लेना । 


(४) 


चलाता यां रखता हो । नियामक | (२) दान करनेवाका 
संज्ञा खी० दे० “विदाई” । । 
विद्वार-सं्षा पुं० [सं०] (१) युद्ध । समर । (२) दे० वेदारण 
विद्ारक-संज्ञा पुं० | सं० ] (१) 

जल के बीच में हो । (२) 
.. हुआ गड्ा, जिसमें नदी 
.. है। (३) नोसा 


#] 


था 
सूखने पर भी पानी बचा रहता 


हो 


कफ के 










... वि० विदएण करनेवाला । फाड़ डालनेवाल। 


क्रिया या भाव । रुखसती । प्रस्थान । (२) विदा होने की 
आज्ञा था अनुमति । (४) वह धन आदि जो विदा होने के 


विद्ाय- पा क्‍ 39 ह [ | ज० | ] (्‌ है| ) वबाजन (२) प्रस्थान ) (३) ५ 2 है ह ह पा हा ४ । 
बिदायी-पंज्ञा पं० [ सं* विदायिन्‌ ] (३) वह जो ठीक तरह से... 


बह हल था का शादि को. । ' 
नदियों के तक में बनाया 











यह, गंभारी 
... विदारिगंधा-संक्षा क्षी० | सें० ] शाहूपर्णी। 
का _ विदाश्णी- छह ख्वी ० [ सं० ] गंभारी । 
00 5.5 विदारित॑ं-वि० | रू ] विदीर्ण किया हुआ । फोड़ा हुआ । 
5: + - विदारौ-वि० [ सं० बिदारिन_ | फाइनेवाका । विदारण करने- 
5८. बाढका ते अप कक ९ 6: 
«../ झंज्ञा स्री० [ सं० ] (१) शारुपर्णी । (२) आुद्द कुम्दडा । (३) 
कम आावप्रकाश के अनुसार भठारह भकार के कंठ रोगों में से पक 
रा, ..... प्रकार का कंठ रोग ज्ञो पिच के प्रकुपित होने से दोता है। 
मर . इस में गले और मुँदद पर छाढी भा जाती है, जलन द्वोती है 
... और बदबूदार मास के डुकढ़े कट कटकर गिरने छगते हैं। 
कहते हैं कि जिस करवट कोई अधिक सोता है, उसी ओर 









ई 
| 


ही अविशलाप कनत ५ मा जा 3 0255+2२2 | 



















| 
| 


.. यह रोग होता है। (४) एक प्रकार को - छुद्र रोग जिसमें 
- बगल में फु सी निकछती है। (५) कान का को एक शेग । 


रे (३) बाराहीकंद | (७) क्षीर काकोली । (<) वाग्भइ के 


! 
। 


70० “बहती जएदि ओोषधियों का एक गण । पा 
.... विदारीकंद-संज्षा पुं० | सं० शुई कुछदा |: 
की विवारीगंधा-संहा ली० [ स० ] (१) शालहूपणीं । (२) खुशुत के | 
..... अनुसार शालपर्णी, भुई कुम्हदा, गोखरू, शतभुली, अनंत- 
मूल, जीवंती, घुगवन, कटियारी, पुननेवा आदि धओोषधियों . 
- का एक गण । इंस गण की सब ओषधियाँ वायु तथा पित्त 


शोगों ञ दितकर मानी ज्ञाती झ पा हज रे ः हे हक । 
द-संह्वा पुं० [सं०्]गिरगिड। || 2 
' दि दू[हु- धक्षा ७० [ सं० है । ( है। प्त्ति के प्रकोप के कारण होनेबाली । 

 जकन । (२) हाथ पैर में किन्ली कारण से होनेवाली 








ही 


] बह 


; : पविदाई: ० 








है; और जितने प्रकार 


.. इश्पर 





(२) टूदा हुभा 
हु-कंज्वा पुं० [ सं० ) (१) हाथी के मस्तक के बीच का भाग । 


निनिभकिक लकी प्रा ४४७७४७एए 


_विदुर-संक्षा पुं० [ सं० ] (१) वह जो जानता हो। जानकार। 


..... अनुसार मेदासींगी, सफेद पुननंवा, देवदार, अनंतसूछ, 


की नाशक, और शोथ, गुल्म, ऊर्डश्वास तथा खाँसी आदि. 


झ्वा पुं० [ सं० ] (१) वह जो विदाइ उत्पन्न करता ला 
पदाथ जिससे जलने पैदा |. ० कल दिया तक मंत्री के पदपर थे; ५ 
५ -विदादी, अधोतजों | | रग्यहुआ, ते भी ये बहुत दिनों तक मंत्री के पद पर 33 हर 

(|. पीडे से बन में चले गए। चहोँ राजा झुविध्य थे हर री 


.. के उपरांत इनका 








कह 2२२०० >०बललस लत लिन न िलितिचचट लय शक फ कटी 2 कक 
है ः मु] 


ज्ञी० [सं० ] दो दिल्ञाओं के बीच का कोना। 
जैसे अभि या कक, 





ईशान आदि | 
सं० ] दीपक । दीआ । क्‍ 
(3) बीच से फाड़ा या विदारण किया हुआ।._ ५ 
। (३) मार डाला हुआ । निहत । 


474७ 





(३) घोड़े के कान के नीचे का भाग । 


विदुत्तम-संहा पुं० [ सं" ) (१) वह जो सब बातें जानता हो | 


(२) विष्णु का एक नाम |. 


५, 





वेत्ता। ज्ञाता। (२) पंडित। ज्ञानी । (३) दौरवी के 
सुप्रसिद मंत्री जो राजनीति, घर्म॑नीति और अथनीति में बहुत _ ह 
निषुण थे और जो घस्मे के अवतार माने जाते हैं। महाभारत... 
में कथा है कि जब सत्यवती ने अपनी पुत्रवधू अंबिका को. ० 
दूसरी बार कृष्णद्रैपायन के साथ नियोग करने की लाश 


.. दी, तब उसने कृष्णदेपायन की आकृति आदि से भयभीत... 
: होकर एक सुन्दरी दासी को अपने कपड़े आदि पहनाकर _ हा 


उनके पास मैज दिया, जिससे विदुर का जन्म हुआ। ये 
बहुत बड़े पंडित, बुद्धिमान, शांत और दूरदर्शी थे; और... 
पांडवों के बहुत बड़े पक्षपाती थे । पहले ये राजा पांड के. 
मंत्री थे; और इसी लिये पीछे से अनेक अवसरों पर इन्होंने... 


पांडवों की भारी भारी विपत्तियों से रक्षा की थी । जतुगृदद 


के जछने के समय भी इन्हीं के परामश से पांडवों की जान... 


बची थी। ये 'इतराष्ट्र के छोटे भाई और मंत्री भी थे । जिस _ 


.. समय हुर्याधन के बहुत कहने पर छतराष्ट्र ने इनसे जूए के 0 
ः संबंध में सम्मति माँगी थी, उंस समय इन्होंने उन्हें बहुत रोका. 
भर समझाया था। पांव के बन जाने पर ये दुपोचन के. 


शक -" 


पास रहते थे। मद्दाभारत का युद्ध जारंभ होने से पहले ._ 


.. इन्होंने उतराष्ट्र को रात भर अनेक प्रकार के अच्छे अच्छे. 


डपदेश देकर युद्ध रुकवाना चाद्टा था; पर इसमें भी इन. 








सफदता नहीं हुईं। युद्ध में इन्होंने पांडवों का पक्ष अहण _ 
किया था । महाभारत के युद्ध के उपरा् जब पांडबों का _ 











इनकी भेंड हुईं थी । वहीं बहुत दिनों तक घोर तपस्या करने 
का परलोक वास हुआ था। नीति को प्र 
तर” इन्हीं की रचित 






॥ मानी जाती | 
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३१५३ विद. 


,>दमतना 3४३ जप क कपल कान्‍क ना कला >> रपनगकटाकमर44% * १७-4५ + ४ (नमक रमकाकलन्‍पैकनना,।लैपककना+ बेकार" कक की तन मक । 











पुं० [ सं० ] [ ्ली० विदुषी ] विद्वान | पंडित । ड०-- | विदुयणु-पंज्ा पुं० [ सं० | किसी पर विशेष रूप से दोष छगाने 
निज लिज बेद की समग्रेम जोग छेम मई सुदित असीस |... की क्रिया | ऐव लगाना । ४ 
विप्र विदुब लिदुई है।- ठुछसी । (ल) बिहुब जनव | विदयना-करि० स० [ सं* विदूषण ] (3) सताना। हुःख देना 
. विश प्रभु दीखे अति झब में सुख पायो ।--सूर ! ड०--सुनु सठ काल असित यह्द देही । जनि तेहि छा 


॒ ह है 
दुधी-रांज्ञा खी० [ सं० ] विद्या पढ़ी हुई स्री । विद्वान खी। |... विदूषह्ि केही ।+-ठुरूखी। (३) दोष हंगाना। दोहे 
. ड०--क) जैसे छूड़के अद्यचय्य सेवन ले पूर्ण विद्या और ठदराना । ल्‍४ है 3 या 
सुशिक्षा को प्राप्त होके युवति, बिहुबी, अपने अलुछूछ प्रिय | क्रि० भ्र० दुःखी होना । पीड़ा का अनुभव करना | ड०-- 
सह्श ख्तथियों के साथ विवाह करते हैं ।--दुयानंद । (ख) तापन सो तपती बिर में बिन कार द्रुथा मब मा्िं 


॥./४ 


जहाँ पूर्ण विद्वान और पूण बिहुबी सी शिक्षा ओह विद्या- | जहा द हम" 
दान करनेवाली हों, वहाँ भेज दें |---दुपानद ! विहशु-वि० [ सं० ] जिसे दिखाई न पड़े । हि 











.. विदृर-वि० [ सं० ] जो बहुत दूर हो । विदेध-संज्ञा पुं० [ सं* ] (४) एक धाची कानाम। (र 
.... संज्ञा पुं० (१) बहुत दूर का मदेश । (२) एक देश का नाम। . दहे० “विदेह” । न 
। कि ९ * 
































._.. (३) एक परत का नाम । कहते हैं कि वैदूथथ मणि इसी 


ढ विदेव-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) शक्षस । (२) यक्ष |. कब 2 आप क्‍ धर! 
... यव॑त में मिलती है। (४) दे० “बेद्थ्यें” । ( मणि ) | 


अल ._| विदेश-दंझ्वा पुं० [ सं० ] अपने देश को छोड़शर दूंसशा देश॥ 
.. विदुरत्ञ-संक्षा पुं० [सं० ] विदूर पवेत से उत्पन्न, वेदूथर्थ साणे । परदे का । 
विदुर ॥! हे पु हर [ स ध ] विदृर हा | का भाव ॥ अद्ठुत अध्यक बिद्दे ह-संज्ञा पुं० [ सं० ] [ थ ) धह झ्ः छपी रे स्‍े रहित झ्ो (२) 








क्र 





पा दूर होना । ... चह जिसकी उत्पत्ति माता पिता से न दो। जैसे,-“देवता 
... विदुरथ-संज्ञा पुं० [ सं० ] (३) कुरुक्षेत्र का एक नाम। (२) आदि। (३) राजा जनक का एक नाम । वि० दे० “जनक | 
3. 7.५  उपुराणाबुसार एक राजा का नाम । «7 (४) राजा मिन्षि का एक बाम। विं० दे० “लिमे । हे 
. विदुरभूमि-संज्ञा ख्री० [ सं० ] बिदूर नामक देश । कहते हैं कि ५) प्राचीन मिथिका का एक नाल । (६६) इस देश के था 
हा दुय्य मणि इसी देश में होती है । जा 5  ञ निवासी।  " १ हे | ३ हा 
.... विदृरविगत-संत्ञा पुं० [ सं० ] अन्त्यज । विदेहक-संहा पुं० [ सं० ] पुराणाजुसार एक पक्त का नास । पा 


.... विदृषक-संज्षा पुं० [ सं॑० ] (१) वह जो बहुत अधिक विषयी विदेहकूट-चंज्ा पुं० [ से० ] जैन पुराणानुसार पु पर्वत का पा] 
हो। कामुक । (२) बह जो तरह तरह की नकछ आदू |. गाल : हा व 
करके, वेष भूषा बनाकर अथवा बातचीत करके दूसरों को | विदेदकैयक्य-ंडा पुं० [ सं? ] बह सोण था: मोझ लो ० 
हैँसाता हो । मसखरा । +.. जीवस्घुक्त को मरने पर भाप होता दै।.. रा रा. का, 
.. विशेष--प्राचीन काल में राजाओं और बड़े आदमियों के | विदेहत्व-संज्ञा पुं [ सं० ] (६) विदेश होने का भाव । (३) 
"०7 रही करते थे, जो अनेक प्रकार के कोतुक करके, बेवकूफ | विदेहपुर-संहा पुं० [सं०] राजा जनक की राजधानी, जनकपुर 
......... अथवा बातें बनाकर झोगों को हेँसाया करते थे। माचौन |... त विदेहपुरनाथ आगुयाथ गति समय सयानी 
..... . जाढकों भादि में भी इन्हें यथेष्ट स्थान मिला क्योंकि । | यो मेसी दा रो फ्री >-ुख्सी। 
...._ इनसे सामाजिकों का मनोरंजन होता दे। खाहित्यदपण | बिदे ए् संज्ञा स्ली ० [. श्र ] मिथिछा गगरी और प्रदेश का एक 
अनुसार विदूषक शायः अपने कौशल से दो आदूमियों . ्ि के क्‍ पा 
में झगड़ा भी कराता है ओर अपना पेट भरना या सवा | ण ० जग व 
धस ! 5 2 धन ३ रे ४४7 ॥9 6 ; ह 
सेद्ध करना खूब जानता है | यह श्वूगार रस में सहायक विदोष का । ऐ ्द ; रे न 
आम हा. शा ये 












































धियक 7. | ... शेप 











५ पसकाहाकमना्रफमकप++०परा+ रोक ५न्‍थ कर पाक रैक ७०७३९ | ५ --तननाशल सं -+_+ ने) १ सके कतल ४० हलक बम सशक्त फट334+५+ "अजब -अफाथाधला कफ ट तप ++ 


पे । विद्धक-संज्ा पुं० | २० | प्राचीन काझ का एक अकाश का यंत्र । विदाधचन-संज्ञा पुं० [ स॑० ] (१) विद्या रूपी घन । (२) वह घन 
0 57० 77... जिससे मिट्टी खोदी जाती थी द ४ + अपनी विद्या हारा उपाजित किया जाय। ऐसे घन _ 

विद्धा-पंज्ञा श्ली० [ ४० | एक प्रकार को छुडे शेग जिसेसे शरोर | भ किसी का हिस्सा नहीं छग सकता । | 

.. मै बहत छोटी छोटी फुसियाँ निकलती हैं । | विद्याध्र-संज्ञा ३० [ सं० ] (१) एक भंकार के देवयोनि जिसके 

विद्धि-यंज्ञा खी० [ सं० ] भाबात करना । मरना + अंतर्मत खेचर, गंधर्व, किन्नर आदि माने जाते हैं। (२) 

विद्वव्वान-वि० [ सं० | वतमान | उ । मौजू' सोलह प्रकार के रतिबंधों में से एक प्रकार का रतिबंध । 

विद्यमानदा-घंज्ञा ल्ली० [(से० । विद्यमान होने का भाव । . (३) चैच्क में एक अकार का यत्र जिसमें एक थाली में 





... / डपर्थिति। मौजूदगी । पारा रखकर डस पर दूसरी थाली रखकर मिट्टी से बीच का 


















विद्यप्ानत्व-पंज्षा पु० [०] दिद्यना जैन का भाव । उपस्थिति । । जोड़ बंद कर देते हैं; और ऊपर की थाली में पानी भरकर 
_... मौजूदगी के पा | ... दोनों मिली हुई थालियों पाँच पद्दर तक आग पर रखते हैं । 
विद्या-संज्ा शी ० [ सं० ] वह जान जो शिक्षा आदि के हारा । इसके उपरान्त टंढे होने पर पारा निकाऊ लेते हैं । । 
... डपा्जित था आप्त किया जाता है। बह जानकारी जो / विद्याथर रख-संहा $० [० | वेचक से प्रकार का रस जो... 
प्र छ की जाती दे । किसी विषय का वश परे, मंचक, ताँबे, सोड, पीएछ, मिर्च घतुरे आदि को 





 सीखकूर हासिल 

: ज्ञाव | इत्म | जैसें,““(क) विद्या पढ़कर मडुत्य पंडित | 
। 

। 


५ फ््पः 


सहायता से बनाया जाँता दे जीर उर $ बहुत उपयोगी .. 
माना जाता है पल 
विद्याधरो-संज्ञा ख्ी० [ सं* ] विद्याधर नामई देवता की ली ह 
| 5 5 वीके आ विद्याचरी किक्नरी नाम त्यों वानरी अपारा “रघुराज। 
। विद्याधरेंद्र-संज्ञा पुं० [सं० ]जाखुवान का एक नाम ।. 
| विद्याधरि्वर-संज्ञा पुं० [ सं० ] पुराणाबुखार पक शिवलिंग... 
। का नाम । है 
. (२) बह ज्ञान जिसके द्वारा मोक्ष की पास या परमपुरुषाय | विद्याचार-संज्षा पं० | ३० पंडित बिंदोगक 7 यार 
.. की सिद्धि ढोतो है। (३) वे शा आदि जिनके हारा शान विद्याधारी-संज्ञा पुं०.[ प॑+ विदाधारिन्‌ ] एक दत्त का नाम जिसके... 
... ब्राप्त किया जाता दै | इसारे यहाँ इनकी संख्या ३८ बतराई | प्रत्येक चरण में चार मगण होते हैं । ड००«मैं चारों बंधू 
। 
। 
। 


.. होता है। (ख) आजकछ पाठ्शाकाओं में अनेक प्रकार की ' 

.._. विद्याए पढ़ाई जाती हैं । | । 
विशेष--हमारे यहाँ विया दो प्रकार की मानी गईं है---परा 
... और अपरी । जिस विदा के हरा ब्रह्मज्ञान होता है, वह 
परा विद्यः और इसके अतिरिक्त जो धन्य सौैकिक या पदाथ 





_... विद्याएँ हैं, वे सब भपरा विद्या कहलाती 


प्भे 


०५:77. आई है यथा--चारों वेद, छभो अंग, मीमांसा!, न्याय, गाईँ भक्ती को पाऊँ। रे छामे सारे यामें अन्त न ना जाऊँ।. 

५ >चर्माशाल्र, पुराण, आादुवेद घलनुबेंद, गान्धाववेद और आते मेदा याकों सत्लंगा को चारी । वाह साँचो मक्ता 

.... झ्र्थशाख। (४) हुगां। (५) देवी का मंत्र । (<) गनियारी । रा. 

.. (७) सीता की एक खखी का नाम (८) आरययां छंद क 

पाँववाँ भेद जिसमें चस्दशेखर के मत से ९३ गुरु और 
34 छघुमात्राएँ होती दैं। रा 

विद्यागुस-संज्षा पुं० [ “० ) वह गुरु जिपसे विद्या पढ़ी हो । 

बढ़ानेवाला गुर । शिक्षक । 2220५ 

» [ स॑० ] वह स्थान जहां दवद्या पढ़ाई जाती 


ध्वयो विद्याघारी +-“जगन्ाथ रा 
विद्याधिदेवता-रंजा ख्री* [ सं० ] विद्या की अधिष्ठात्री देवी, 
संर्वती। | 
विद्याधिप-संज्ञा पुं० [ सं ] (१) विद्या पढ़ानेचाला । गुरु । ॥' ४ 
_.. शिक्षक । (२) विंहान्‌ । पाडत | सा के 
विद्याधिराज-संज्ञा पुं० [ सं । वह जो बहुत बड़ा पंडित हो | हा .. 
पद्याध्य-संज्ञा पुं० [ सं* ] विद्याधर नाम की दें नधीनिक 57 
०टः विद्यामशणि-संज्ञा पुं० दे० विद्याधन पी 
6 विद्यामय-संज्ा पु» [ ० ] बह जो पूर्ण 
विद्यारंभ-संज्ञा पुं० [ से ] च 
।.. आरंभ होती है | रे हा दे रा 

























.. विद्यता-संज्ञा स्ली० [ सं० 





का विद्यतू-संज्ञा क्षी० [ सं? ] (१) संध्या 





'्पर्णा-संज्ञा खी० [ सं० ] एक अप्सरा का नाम जिसका 
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वि चात्रत-पंज् पुं० [ से० ] यह जब्त जो गुरु के घर रहकर विद्या 
पढने के उद्देश्य से धारण कया जाता है | 
विद्यानतत्ा 





जो गुरु के पास रहकर बेद और विद्या क्षत दोनों समाह 
कश्के अपने घर छोटे । 
विद्या ध्तातक-पंज्ञा पुं० [ सं० ] मनु के अनुसार वह स्नातक जो 
... गुरु के घर रहकर वेदाध्ययन समाप्त करके घर छोटा हो । 
चि जन पुं० [ सं० ] (१) रामायण के अनुसार रावण के 
ई फ््ष के एक राक्षस का नाम जो शपणखा का पॉले था । 
(१२) एक यक्ष का नाम । द 
दि पा जिह्ा-संज्ञा खी० [ सं० ] काक्तिकेव की एक मातुका का 
 न्ञाम । ः 
विद्युज्ज्वा ला-संज्षा री * 
कूक्ष ॥ 











(१) घिद्यतू। बिजली । (२) महा“ 
.... भारत के अनुसार एक अप्सरा का नाम 
बविद्यतातद्ष-संज्ञा पुं> [ सं० ] कात्तिक्रेय के पुक अचुचर का नाम । 


.. बूहत्संहिता के अनुसार एक प्रकार की उछ्का 
. प्रद्नार की बीणा । 
पंज्ञा पुं० एक प्राचीन ऋषि का नाम । 


वि० (१) जिसमें बहुत अधिक दीप्ति हो | बहुत चमकीछा । 


(२) जिप्तमें किसी प्रकार की दीसि या प्भा न होना 


|  विद्यत्केश-संज्ञा पुं० [ सं० ) शमरायण के अलुछार हेति नामक 
राक्षस का पुत्र जो काल की कन्या भया के गन से डत्पन्न 
इसी विद्यस्केश और पौछोमी से राक्षसतों के बंश 


हुआ था 
की बुद्धि हुई थी । 


बिजली-पन | 


| विद्युत्पताऋ-संज्ञा पुं० [ सं० ] प्रछय के समय के सात मेधों में" 


से एक सेघ का नाम. 





(२) बिजली । (३) 
(४) पुक 


[[तक--पंज्ञा पुं० [ स॑० ] मनु के भनुसार वह स्नातक | विंच्य दृष्यज्ञ-संज्ञा पुं० | से० । 


; 
। 
| 
। 
|] 
! 
। 
। 
। 
' 
॥$ 
॒ 
| 


स॑० ] कुलिकारी या कलियारी नामक 


| .. विय्यत्त-संज्ा पुं० [ सं० ] (१) विद्यतू का भाव था धर्म। | 
रा द  विद्य त्पुख-संज्ञा पुं० [ सं० । एक प्रकार 


विद्यत्वतू-संज्ञा पुं० [ सं० ] बेच । बादुक । 
विद्य दाज्ष-पंद्ञा पुं [ सं+ ] पुराणानुसार एक दैत्य का मास । 


को एक मात का बाम । 


विद्य हगोशी-संजा खी० [ ० ] शक्ति 
) एक सुर का नाम । (२) द 


प्र 
( 
दे० विद्यत्यक्ाक ' । 
डियय त्मापक-वंज्ञा पुं० [ सं० विद्युत्‌ के मापक |] 
का यंत्र जिससे यह जाना जाता है एके 
केतना और अवाह किस अ॑ 
दिला त्याल-संज्ञा पुंण [ स० ) (६ 
बंदर का नाम । (३) दे५ | विद्यत्माछा 
विद्य व्पाल्या-संज्ञा ख्वी० [ स॑ं० ] (१) बिजली का समूह या 
सिलांसका | (२) एक याक्षणी का माम । (३) एक 
जिल्षके प्रत्येक चरण में जाड आठ गुरु बण अथवा दो! मगण 
और दो गुरु दर्ण होते हैं और चार बर्णा पर यति होती दै । 


हे 
क विशेष प्रकार 


वेदतू का बल 


ख्ब्ध्शु 


फ्ै 


शमायण के अनुसार पक है 


र्‌ 
/ 
ब् 
| 


कारी सारी ताही माला । भासी मोही विद्यव्माला (--जगन्नाथ। 
विद्य व्माज्नी-पंज्ञा पुं० | सं० विद्युत्मालिनू ] (१) पुराणानुजार एक 
शक्षस का नाम जिसने शिव की अरक्ति करके सोने का एक 
विमान प्राप्त किया था और जो उस्ची विधान पर चहुकर 
भी उस विमान में अन्चकार नहीं होने पाता था। 
इससे घबराकर सूथ्य ने अपने तेज से बह विभान गलाकर 
.. जमीन पर गिश दिया था। शानायंण में कहा है कि घस्मे के 
... चुञ्न सुषेण के साथ इसका युद्ध हुआ था | 3०--विद्यव्माली 
. शजनिचर, हन्यो सुपेणहि बानव । मारे सुषेणहु शंग इक 
_-ोग्यों ताकर याव ॥-रघराज ॥ (२) महाभारत के 
अनुसार एक अछुर का मास । (रे) एक छद का नाम 
जिसके प्रत्येक चरण में एक भगण, एक मगण और अंत में 


जप । 


बिद्य झता-संज्ञा क्षी० [ ४० | विद्यत्‌ बिजछी | 


ा . ड०«-मैं मांदी ना खाई । शूठे ग्वाला माई । ड 
.. देखा। जोती विद्युद्ठेखा ।०“जगन्नाथ । 


छु०० “मैं माँगों गोपी सो दाना । भागी बोली नाहीं काया । || 


.. सूख्ये के पीछे पीछे घूमा करता था। इससे रात के छमय 



































जा .. संझ्ा पुं० दै० “विद्रधि । 3 आ जानता हो । (२) वह जिसने बहुत अधिक विद्या पढ़ी हो । 
.... विद्धि-संत्षा पुं० खी० [स ०] पैद के अंदर का एक अकार की फोड़ा | पंडित । (३) वह जो सब छुछ जानता हो । सर्वज्ञ । 
जो बहत घातक होता दे । | विद्विष-संक्ञा पुं० [सं० ] वह जो विद्वंष था शब््ता करता हो । 


ह विद्वथि क्ा-संज्ा सी ० [ सं० ] झुञ्नत के जजुसार प% प्रकार का | शत्रु । हुश्मन । 
विद्विए्ट-वि० [ सं० ] जिसके साथ विद्वेष या शहुता की जाय । 


छोटा फोड़ा जो अमेह् रोग के बहुत दिनों तक रेहने के 
द द्वेष का पात्र या भाजन । 


कारण होता है । 
कं तै० [ सं० ] विद्विष्ट होने का भाव । 


कप विद्धिप्न-संद्ा पुं? [ सं० ] शोभाजन । सजा । | विद्विष्ठला-पंझ्षा सी 
... विहुव-संज्ष पुं० | पै० )($ | विद्विष्टि-संज्ञा सी ० [ स० ॥ विद्वेष । शत्रुता । दुश्मनी । 


४ ५ आागना । (३) बुद्धि। शक्ल । (३) | 
2500 नागा । (४) भय । ढर । (ण) युद । लड़ाई । (६) बहना | | विद्वेष-संज्ञा पुं> [ सं० ) शन्रुता । दुश्मनी । वैर । देष । 

..._ (७) पिघकना । (८) निंदा । शिकायत । .._| विद्वेषक-संज्षा पुं० [० | वह जो उउद्ठ करता हो। शब्रु॥ 
हु घ-संज्ा पुं० [से० ](%) बह ना । क्षरण। (२) पिंघछना। ! दुश्मन । बरी | रा 
मा, _ (३४) गछना । का | विद्वेषण-पह्ञा ५० | ० (३) झब्ुता | दुश्मनी। बैर। (९) . 
... विद्गावण-संहा पुं० [ सं० ] (१) भागना । (२) पिघछना । (३) : तंत्र के अबुसार एक अकार की किया जिंएुद द्वारा दो... 

..... शलना। (४) डड़ना । (७) फाइडना । (३) वह जोबष्ट | व्यक्तियों में द्वेष या शब्ुता उत्पन्न की जाती है। (३) वद 
मा करता हो । (७) एक दानव का नाम । |... जो ह्वेष करता हो | शत । वैरी । (७) सजबता का उद्दा। 
. /.. दिद्गाविणी-संज्ा खी० | ] कौबा ठोठी । ला हे 

....  विद्वावी-संज्ष पुं० | सँ० बद्राबिन.] (१) भागनेबारू! । (२) | विद्वेषिणी-पंज्ञा खी० [ सं० ) पुराणानुसार डुष्सह नामक यह्ष 
मा गरूमेवाका । (३) फाइनेवाला । । वी आठवीं भौर अंतिम कन्या जो निस्मा|5 के गम से 
| में होष उत्पन्न 


पा विद्गुत-वि० | ४० ] (१) भागा हुआ । (२) गछा हुआ । (३) | उत्पन्न हुईं थी। कहते ह कि यही छोगों में 
पिचला हुआ े । ही है इ्से शांत करने के डिये दृध, शहद ओर घी ये है 8 


मा करती है 
सा बिंद्दुति-पेक्ष स्ी० [ ४० मिले हुए तिलों से होम आदि करने का विधान है । 
.... पिचछना । (४) नष्ट होना । 
दषी । शत्रु । बैरी 


हे [ सं० विद्वेषिन्‌ू | बह जो विह्वंष करता हो। 
हो हे _विद्वुधि-संज्ा पुं० ढुँ०. विद्वेत आर जज 2 8. 28 "५ 
...... विद्वम-संज्षा १० [ सं० ] (१) प्रवाक्त । सूँगा। (३) झुक्ताफक | विद्वेश-संज्ञा पुं० [ सं० विदेट् | वह जो विद्वेष करता हो । शत्रु । 
3. मामक चुक्ष । (ऐ) वक्ष का न पत्ता। कॉपछ । बे हा 
.._ बिदुमफल-सेझ्ा ६० | 7० ] कु दुर नामक सु्गंधित गाँद । विद्वेष्य-संज्ा ६० | रै० ] (१) जिसके साथ विद्वेष किया जाथ। 
 बिदुमलता-घका। श्वी० [ सं० ]) (६) नॉछका मा नछी नामक |. टैब का पात्र या भाजन । (२) ककोछ । | । 
.... गंध हच्य | (२) मुगा कि विधंस#-संज्ष पु० [ सं० विश्वंस ] विध्वंस । नाश । 3०-“ माया 2780 
बिद्रोह-पंज्ा 5० [ से 3 ६४ ५) किसी के प्रति होनेवाला वह कंस विधंसमुरारी । दारिद बारिद मबकबयारी |“ रखा 
यथा आचरण जिससे डसको द्वानि पहुँचे। (२) राज्य 2 के वि वि० विष्वस्त। नष्ट। विनष्ध॥ . ० 
होनेबाला भारी उपत्व जो राज्य को हानि पहुँचाने या | धंखना#[-कि० स० | ए० विलय | सह करना । बरबाई 
ने के उद्देश्य से हों | बलवा । बगावत । (777. करना । 52 चाँद सुरज सी दोइ वियाहू | बार विधसद, 
'दोदिन ] (१) वह जो किस्ली के प्रति | बेधब राहू ।--जायसी । मम 

७ 22 ) 83.03 2 विय#- संज्ञा पु० [ सं० विधि ] विधि । ब्रह्मा “6 ५ नै 2 2. 
] ने नेह कियो विध डीछ की छाँह ते शील सँँवारों “| 

संज्ञा स्ली ० दे० “जिध” गा 


विफीमिन निम्न 5 ४७७७ 
































































] (१) आगना। (३) गलना । (३) 
विह्वेषी-संज्ञा पुं० 
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व्याच विचए ।«>सूर । (ख) थाके सूर पथिक मग मानों 
मदन व्याधि विज्यये री ।च्छूर |. द 


ज्ञा ख्ी० [स० विधि) बह जो कुछ होने को हो भवितवष्यता। 
होनी ।. 


आर 


संज्ञा पुं० विधि । ब्रह्मा । 
कभी ना होथ । 


उ०--विधना ऐसी रैस कर ओोर | 


हक 





वेघप्रन-संज्ञा पुं० [ स॑० ] घोंकनी या मर आदि के 
पहुँचाकर आग खुलगाना । घोंकना । द 


विधर-क्रि० वि० दे० “उधर” | ड०«““मैसे रथ के घोड़े बाग 


ह्वारा हवा 





कर (० 


हैं, विधर जाता है ।--यमुनाश कर। 


ही (९) दे० 





.... के आश्रय जिधर लेजाते हैं, 
_ विधरणु-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) पड़ना । 
. “विश्वत” | 
_ विधमम-संज्ञा पुं० [ सं+ ] (३) अपने धम्से को छोड़कर और 
.. किसी का धर्म । पराया घस्मे । (३) अपने घम्म को छोड़ 
... कर दूसरे का घस्म महण करना, जो पाँच पकार के अधम्मों 
. में से एक कहा गया है 
_बि० (१) जिसकी घम्मशास्तर में निंदा की गई हो । (३) 
जिसमें गुण न हो । गुणहीन 
विधमिक-वि० [ सं०]) (१) जो घम्मविरुद्ध जाचरण करता 
हो । (२) जो दूसरे धम्म का अनुयायी हो 


शंकना! | 








अषपय पटपफ 



























किसी दूसरे घग्स का अनुयायी हो । 


... सं बोलि कै सुनायो छेहु घनपति गेह श्री गुपाछू भरतार 
. है ।“नाभा। (२) ब्राह्मण विधवा नारे सुर गुरु अश 


'*..९८ 







हा ; ब््यश्ामसरति 
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विशेष--स्सृतियों में वघवा खियों के [छये बह्मचय्य तथा. 


(हु 


३१५७ 


'३अफलककपभ9०-२+ ३८ अमक 


कप _ विधर्मी-पंज्ञा पुं० [ सं० विधम्मिन्‌ ] (१) वह जो अपने धम्म के | 
... विपरीत आचरण करता हो। घम्म-त्रष्। (२) वह जो | 


.._ विधवा-संज्ञा खी० [ रं० ] वह सखी जिसका पति सर गया हो । । 
...... पतिद्दीन ली | रॉडू । बेवा | 3०-- (१) झुत बधू चिधवा | ट आर 

| विधात॒का-संज्ञा क्षी० [ सं० ] विधान करनेवाली । विधायिका। रा | 
2 विधाज्ी-संज्ञा स्री० [ सं० ] (१) विधान करनेवाकी । रचनेवाली । | 
न बचने विचारि, परे सोई निरशास मेड । गा जा 


.. किन नियमों का पाछव (वेधय है । जैसे “-तांबूछ | ा 
. और मद्यर्मास आदि का त्याग । ह्विजातियों में विधवा |... 

के लिये पनर्विवाह केवल पराशर शा रा क्‍ 
ने, . क्िंठ ग्र०--करंता होना । 








8, 


वंधंदाएन 


बा जो 


लिख्यो व विधि मिलिये तिहि माँही | प्राण जई 
तोही ।--रखघुशज ।! द 


विधवाशप्म-संज्ञा पुं० [ स० विषवा + आश्रम ] विधवाओं के रहने 


का स्थान । वह स्थान जहाँ विधवाओं के पालन पोषण तथा 

शिक्षा आदि का अबंध किया जाता है । 3०--इन बालि- 
काओं के लिये अध्यापक कब ने पूना में “अनाथ विधवाश्रस 
खोला है ।--सरस्वती । क्‍ 


विधस-पंज्ञा पुं० [ से० ।मोम 9 की 


करना | ड०--(क) ओऔ जोबन मैमंत विधाँसा | बिचला 
बिरह बिरह के नासा ।>जायसी। (ख) भएउ जूझ जस 
रावन राष्ता । सेज विधाँस, बिरह संग्रामा ।-जायसी | 


(२) अस्त व्यस्त करना। इधर डचर करना। गड़बड़ हक, 

कर देना । ४ न 
विधातब्य-वि० [सं० ] (3) विधान के योग्य | विधेष (२)... 
करने योग्य । कर्तव्य | |... मम 


करनेवाला । रचनेवाला | बनानेवारा । (२) उत्पन्न करने- 
बाला । तैयार करनेवाछा। उ०--विद्योन्वारिधि बुद्धि- 
विधाता ।>-तुल्सी । (३) व्यवस्था करनेवारा । प्रबंध... 
करनेवारा। इंतजाम करनेवाला | ठीक तरह से लगानेवा्ा।.... 
ड०--ए गोसाईं ! तू ऐस विधाता । जावंत जीव सबन्ह॒ 
भुझदाता ।--जायक्ली । (४७) सृष्टि बनानेवाछा। जगत्‌ की... 
. रचना करनेवाला । सृथ्टिकर्ता | बह्मा या इंखर । ड०--कुछ |. 
संदेह नहीं कि विधाता ने मुझे अत्यंत सुकुमारी बनाया है।.... 
--तोताराम । का 














बनानेवाली । (२) व्यवस्था करनेवाली | प्रबंध करनेवाली | रा े 
(३) पिप्पछी । पीएल मा 
विधान-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) किसी कार्य्य का आयोजन। 
काम का होना या चलना। विन्यास । संपादन-क्रम । 
अनुष्ठान । जैसे,--जों कुछ करना है, उसी का विधान अब. 


होना चाहिए । 



























/ हा रे ' रा वियानक 





2. ... जितना हाथी एुऊ बार झुँह में डालता है हाथी का ग्रास । | 
(७) हानि पहुँचाने का दुवपेच। शड़ुता का आचरण । (८) | 


.. ब्रेरण। भेजना । (५) अजुमति देने का कायये। आज्ञा करता | 
. (१०) घन संपत्ति । (११) पूजा । अचन | (१ २) नाटक 

... में बह स्थछ जहाँ किसी वाक्य द्वारा एक साथ सुख ओर 

.. दुःख प्रकट किया जाता है। जैले,--+“बाल्यकार ही मे । 

है. हर .... तुम्हारा ऐसा उत्साह दस्त मुझे हर्ष ओर विषाद दोनों 
या . होते हैं।” क्‍ 

._ विधानक-संद्वा पुं० [ सं० । (१ ) विधान । विधि । (२) विधान- 

7 5 चेंचात विधि या रीति जाननेवाला ः 

| हा विधानसप्तमी - वंज्ञा क्वी० [ ऐ० | माष छुड् सप्तमी । 

... _विधानसप्तमी कत-सैज्ञा छी० [० ] सूथ्ये का एक अत जो साध 

..... शुक्का सप्तमी को आरंभ करके साछ भर तक (६ पौष तक ) 


0. ५... किया जाता है। इसमें सूब्य का पूजन होता है । 
. , विधानिका-संश्वा खी० | से? ] बहती । का 
... विधानी-संज्ञा १० [ सं० विधान--ई ( प्रत्य० ) | (१) विधान का | 
..... जाननेबाछा । (९) विधिपूर्तेक कायय करनेवाला । 
 विधायक-पंहा ५० | ० ] | ल्ली० विधायेका | (१) विधान 
... - करनेवाछा । काय्ये करनेवाला ! (२) बनानेवाला । 
ट . इचनेवाला | ड ०->है विरच ते विश्वाचचायक ्ग््घराज | 
.._ (३) व्यवस्था करनेबाछा | प्रबंध करनेवाला । प्रस्तुत करने 
बाह्य । ड०-मंगल मूरति सिद्धि विधायक ।-शकर- 
०7775 5 दिग्विजय) 
० + व्िधारा-संज्षा पुं० [से दंड पी दाउ ] एुक प्रकार की छता 
.. जो दक्षिण भारत में बहुतायत से होती है। इसका झाड़ू 
.. बहुत बड़ा और इसकी शालाएँ बहुत धनी होती हैं। 










































इस 
अंगुल छंबे अण्डाकार और नोकदार होते हैं । डालियों के 


सिरे पर चमकदार पीछे फूलों का गुच्छा होता है । वेद्यक में 
इसे गरम, मधुर, मेघाजनक, अशनि-प्रदीषक, धातुवर्धक और 
घुष्टिदायक माना है। उपदंश, म्रमेह, क्षय, वातरक्त क्रादि: 
ग्रोषधि की माँति व्यवहार में छाते का] 


डक फ्र की प्राप्त का उपाय बताकर उसे करने क्की प्रकू्त क्‍ कर हा 


थकी डालियों पर गुलाब के से काँटे होते हैं। पत्ते तीन | 


८-० २--++-नन- लजरजल पड रेसस-व++नक वन न तरल पक > है 502 


3 | रे विधिज्ञ-संद्ा पुं० [ सं* ] (१) विधि को जाननेवादा । शाख्ोक्त 

























(३) किसी झाख्त या ग्रंथ में लिखी हुई व्यवस्था । शाखोक्त 


विधान ।! 

मुह०-- कुंडछो की विधि मिलना #+ 
पूरा होना । फलित ज्योतिष छारा बताई हुई वात का डीक घटना । 
(४) किसी शाख या घर्म-मंथ में किया हुआ कत्तव्य-निदेश। क्‍ 
कम के अनुष्ठान की आज्ञा या अलुर्मात। शात्र सम ड्स 


प्रकार का कथन कि मलुष्य यह कास क्रे 
विशेष--किसी काम को करने को आज्ञ! को “विधि” और 
न करने की आज्ञा को 'निषेघष' कहते है पू्वमीमांस! में 
है। अर्थात्‌ जो वाक्य किसी इष्ट 


कुंडली में लिखी बात का 


नियोग का नाम दिच 


 डत्पन्न करे, वही विधि है | जैसे,-- स्वग चाहनेबवाला यज्ञ... 
करे।” विधि दो प्रकार कही गई है--प्रधान-विधि और 
अंग-विधि । फल देनेवाली संपूर्ण क्रिया के आदेश करनेवाक.._ 
वाक्य को “प्रधान विधि” कहते दैं। जैसे,-- जिले पुत्र रा 
की कामना हो, वह पुत्रेष्टि यज्ञ करे” । प्रधान क्रिया के. 
वर्गत होनेवाछी छोटी छोटी क्रियाओं के निर्देश को अंग- 3 
विधि' कहते हैं । जैसे,“ चावल से यज्ञ करे” “दाघ का ह 
हवन करे! इत्यादे । मा 
यो०---विधि निषेध | 3००" वॉच-नर्षधन्मय कलिमल-न्हरनी । । 
“-तुलछली | 
(५) व्याकरण में क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा किसी को 
कोई काम करने का आदेश किया जाता है। जेसे,-“यह 
काम करों या काम करना चाहिए। (३) साहित्य मंएक 
अथीलंकार जिसमें किसी सिछ विषय का फिर से विधान द 
किया जाता है। जैसे,--वर्षा काल के ही मेघ मेघ हैं।(७) 
 आचार-व्यवहार | चालढाल । हा क्‍ 
यो ०--“गतिविधि  चेंश और कारवाई । जैसे “उसकी गाते हु पे 
विधि पर ध्यान रखनाहा.. रा 
(८) भाँति । प्रकार । क्रिसमस । तरह 
शाम सबाह समक्ष । “- तुलसी । पा 
पुं० [ सं० ] सृष्टि का विधान करनेवाला । ब्रह्मा 
अ०--विथि करतब सब डब्दे अहहीं ० उलसी। 


ड०«« एुष्धि विधि. 


_ अकनल ि 












विधान को जाननेवाला । (२) रीति जाननेवाला । हा 
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झश्प8. क्‍ कर ... विधेयाविशर्ष 





पुर-संज्ञा पुं० [ सं० विधि + पुर ] ब्रह्म का छोक, बहा-छोछ। विश्वुरा-वि० स्ली० [ (० ] (१) कातर । व्याकुल | पीड़ित । (२) 
























ह ड०--स्वर्ग छोक महँ बचब न देखी । विधिपुर गयो त्राण | कानों के पीछे की एक स्नायु-अंधि जिश्मके पीड़ित था खराब 
. निज छेखी ।+रघराज । द जप हा होने ते प्राणी बहुश हो जाता है पकने है शत 
. विधिबोधित-बि० [ सं० ] शाख विधि द्वार बताया हुआ । विध्ुवद्नी-पंज्षा क्षी० [ सं० ] चंद्रमा के समान सुखबाली स्त्री । 
. शाखसम्मत द द सुंदरी सखी । 3०--विधुवदनी सब भाँति सवारी | खोह न 
ले है| पुं० [ सं० ] वह यक्त जिसके करने की विधि हो | बसून बिना बरनारी ।--तुछसी द 
जैसे, दृ्शपोणमास |... विधृत-वि० [ सं० ] (१) कंपित । काँगता हुआ । (२) दिलता 
विधिरानीछ-संज्ञा ख्ली० [ सं० विषि+दिं० रानों (हि०) | बह्मा हुआ । डोलता हुआ । (१३) त्यांगा हुआ । छोड़ाहुआ | 
की पत्नी, सरस्वती | 3०-“अंदौ वाणी बीण कर विधि- _ व्यक्त । (७) दूर किया हुआ। इठाया हुआ। (७) निकाछा 
.. शात्री विख्यात |--रघुराज ' हुआ । बाहर किया हुआ । 
.... विधिलोक--संज्ञा पुं० [ सं० ] बह्मछोक । सत्यछोक विधूनव-पुं० पुं० [ सं० ] कंपन । काँवना । | 
... विधविवत्‌-क्रि० वि० [तं०] (१) विधिपूर्वक । विधि है । पद्धति के | विधूम-वि० [सं० ] धूम रहित। बिना धूएँ का। उन 
... अनुसार । कायद के मुताबिक । (२) जैसा चाहिए | डचि जार बारे के विधूम वार बताई लछूम ।-तुलछसी । के 
रूप से । यथा योग्य । _ विधूक्ष-वि० [ सं० ] थूमिक् या मट्मैले रंग का । घूसर वर्ण । 
.. विविवधू-संज्ञा स्ली० [ सं० ] बह की पल्ली, सरस्वती विधूवन-संहा पुं० [ सं० ] कंपन | कॉपना ॥.. ही जज 
0 मक क्‍ ४ क्‍ विधिवाहन-संज्ञा 3 [ 5 । नहा की संचारो, हल बिधेय-वि० [ स्‍त० (॥ ) चिधाम के यांग्य | जिल्का सिक्षान था क्‍ रे हि हे द हु क्‍ हा 
.... विधिलेध-वंद्ा पुं० [ सं० ] विधि और निषेध । | अनुष्ठान उचित हो । जिस्तका करना उचित हो । कक्तंन्य। । | 
_ विचुंतुद-संज्ञा पुं० [ सं० विधु+तुद ] चंद्रमा को दुःख देनेवाला । (२) जिसका विधान हो या होनेवाला हो। जो किया... 
... शहु | ०--शानराकेस-भआंसन विधुतुद दऊन काम-कार जाय या किया जानेवाछा हो । (३) जो नियम था विधि. क्‍ 
..... अत्त हरि दूषनारी ।--तुछ्सी । द्वारा जाना जाय । जिसके करने का नियम या विधि हों। 
..... विधु-पंज्ञा पुं० [ सं० ] (१) चंद्रमा । (१) वायु । (३) कपूर । . (४) वचन या आज्ञा के वशीभूत | अधीन | (७५) बह... :- 
(४) बंह्म । (७) विष्णु । (६) पुक राक्षस का नाम | (७) | (शब्द या वाक्य) जिसके द्वारा किसी के संबंध में कुछ कहा. 
आयुध । (८) जरू-खान । (५) पापक्षाकन । पाप छुड्ाना। |... जाय | जैसे,--“ गोपाल सजन है” इस वाक्य में “सजन जा 


है” विधेय है; क्योंकि वंह गोपाल के संबंध में कुछ विधान... 
करता है, अर्थात्‌ उसकी कोई विशेषता बताता है। 
विशेष --न्याय और व्याकरण में वाक्य के दो झुंखब्य भाग 
आम माने जाते हें --उद्देय भोौर विधेष । जिसके संबंध में कुछ पट म 
.... विधुपंजर-संज्ञा पुं० [सं० ] खडग । खाँडा । ... कहा जाता है (अर्थात्‌ कर्ता), वह “उद्देश्य” कहछाता है; |. 
.. विधुध्रिया-वंज्ञा खी० [सं> ] (१) चंद्रमा की सी, रोहिणी । ,.._ और जो कुछ कहा जाता है, वह “विधेय” कहलाता है रा... 
०, रा (२) कुमु दिनी | विधेयता-संज्ञा स्ली० [ सं० ] (१) विधान की योग्यता या था . 
... विधुबंधु-संज्ञा पुं० [ सं० ] कुछुद का फूछ। उ०--विधुवधुर |. ओऔचित्य । (२) भघीनता । 
..... मुख भा बड़ी बारिज नैन प्रभाति ।--रामसहाव ।. | विधेयत्व-संक्षा पुं० [ सं० ] विधेयत 
बैली &-संशा स्री० [ सं० विधु + बदन, प्रा० वयन ] चंद्र विधेयातिम्े-संज्ञा पुं० [ सं० ] साहित्य में एक वाक्य-दोष जो 
मुखी । सुंदरी खी । 3०--संग लिए विधुवैत्ी बधू रति विधेय अंश को अग्रधान स्थान प्राप्त होने पर होता दे । 
हू जेहि रंचक रूप दियो है ।--तुछसी । ..._;... जो बांत मधानतः कहती है, उसका वाक्य-रंचन् 
| [सं] [ ज्ी० विधुरा] (१) दुःखी । (२) घबराया | - " । 
हुआ | डरा हुआ । (४) विकछ । व्याकुल। जैसे --विरह- क्‍ 
'विधुर । (५) असमर्थ । अशक्त। (६) परित्यक्त । (७०) | 


.. विधुक्रात-पज्ञ पुं० [ सं० ] संगीत का एक ताल । 

... विधदार-संज्ञा पुं० [ सं० विधु +दारा ] चंद्रमा की खी | रोहिणी । 
..  3०--तारा कियों बिघुंदार क्ियों उतचार सी पावक है | 
परिरंभो ।--मन्ना छाल ! है हा 






































+ लय बबान 


। ज्ञाता है। थदि बढ़ने के पहले ही वह स्थान काटकर अलग 


... यह है कि मेरी बॉह व्यर्थ कूली हैं, पर “फूली हैं” 
 विशीषण रूप में भा जाने से विधेय की प्रधानता नहीं 
..... स्पष्ट दोती । दूसरा उदाहरण “मुझ रामाजुज के सामने 
..शक्षस क्या बहरेंगे ?” यहाँ कहना चाहिए था कि में राम 
का अनुज हुँ? तब राम के संबंध से लक्ष्मण की विशेषता 


अकड होती । द द 
कक ।आा 


. विश्य-वि० [ सं? ] (१) जिंघने योग्य । छिदने योग्य । 30 0 


पा बेधना हो । जो छेदा जानेवाला ही 
जप है . न -सक्षा 0० [स० हू एक अथालकार जिसमें घोर आनेष्ट 
या 55 5 की संभावना दिखाते हुए आनिच्छापूर्वेऋ क्रिसी बात की 
.... अनुमति दी जाती है। जैसे “विदेश जाते हुए नायक के 
... अति नाविका का यह कथन “जततेहो तो जाओ ! जहाँ | 
. .. जाते हो, में भी वहाँ जन्म ऊेकर पहुचुगी जम 
... विध्यृख-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) विनाश । नाश बरबादी । (२) 
..... : चुणा । (३) अनादर । (9७) बैर । (७) वैमनस । कर 
. बिच्य॑ंसक-संज्षा पुं० [ सं० | नाश कर्नेवाला 
... विष्य॑ंसन-संक्षा पुं० [सं० | 
गे रबाद करना । 
.. विश्यंखित-बि० [ सं? ] नष्ट किया हुआ। बरदाद किया हुआ । 
.. विष्च॑ंसी-संज्ञा पुं० [ र० विध्वेसिन्‌ ][ ख्ली० विध्व॑सेनी | नाशकारी । 
.... नाश करनेवाला । बरबाद करनेवाला ! 
5 विष्यस्त-वि० [सं० ] नष्ट किया हुआ । बरबाद किया हुआ 
_./..... विन-सर्व* [ हिं० वानूठस | भथम उछउ बहुवचन सवनाम 
द का वह रूप जो उसे कारक चिह्न छागने के पहले आध 
होता है | जैसे,-“विन ने, विनको इत्यादे । 2 


अव्य० दे० “विना । 








से 





"ध्टन्‍क- 

































(४) विनीत । नम्न । (७) शिष्ट | शाक्षत । 


















पव॑त का नाम । 


6 0 


है| नत 





बेनतासूसु-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) जरुण। (९) गरुई 
विनति-संज्ञा स्ती० [ सं० ] (१) झकाव (२) नख्रता । विनय । द 


विनप्न-वि० [ सं० ] (१) झुका हुआ । (९) विनीत। सुशीर । 


विनय-संज्ञा खी० [ सं० ] (१) व्यवहार 
का भाव। नम्जता । प्रणति । आजिज्ञी | (९) शिक्षा। हा 
(४) शासन । क्‍ 
उ०--नमत सबै करि 


वि० विध्वंसित, विध्यस्त | नाश करना ] १४] 


..._ बिनत-वि० [सं०] (३) नीचे की ओर प्रदत्त । झुका हुआ। (९) 
_उेढा पडा हुआ । वक्र । (६) संकुचित । सिकुडा हुआ | रे 





< संज्ा पुं० (१) सुम्रीव की सैना का एक बंदर । (२) शिव । । हा 





। उ०--स्वामी तमों हों ; क्‍ क्‍ व 


... द्वारा उपदिष्ट “विनय शक्ल इसके प॑ 
.. बार फिर गड़बड़ उपस्थित होने पर वैशाली के वलिकाराम 


र दिया जाय, तो रोगी बच सकत है । (३६) एक राक्षसी हि 


ओ व्याथि लाती है। (महाभारत) (४) पक रशक्षती जिसे 


शावण ने सीता को समझाने के लिये नियुकक किया था । 


ह 
असली 
अकनाका- 


शिष्चता । सुशीलता । (३) जलुनथ | माथना । वनर्त 
(४) निवारण । रोक । (५) दमन । शासन । /ड। (६६) 
विनियोग | ० 


बिनती-संज्ञा खी० दे० “विनति । बा 
विनद्‌-संज्ा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का पेड | विन्याक दक्ष । 
विनमन-पंज्ञा पु० [सं०] [वि० विनत] (१) नज्न करना । झुकाना 


(२) छचाना |. हि. हो 


संज्ञा पुं० वगर का फूछ 


(३) प्राथना ॥ विनती । अलुनय 
तंबीह । ( स्टति ) (७) नीति । 
विनय, विनय मत सबै बखानद ।- गीपांछ । 
संज्ञा पु० (3) वणिक्‌ । बनिया । (२) वल्ा । 
(३) जितेद्िय । संयमी । ३ 
विनयधर--संज्ञा पुं० [ सं० ] पुरोहित । 
विनय-पिथक-नांक्षा पुं० [ सं० ] आदि बोद्ध शास्त्रों में ले पुक। 
विशेष---आदि बौद्ध शाख्र जो पाछी भाषा में हैं, तीन _ 
. भागों में विभक्त है..._.विनय-पिटक, सूत्न-पठक जोर अंग 
धर्म-पिथ्क । ये तीनों “ब्रिपिटक नाम से असिद्ध हैं। 
. बुद्धदेव ने अपनी शिष्यमंडली को सिक्षध॒र् के जो उपदेश 
दिए थे, वही चिनय- पटक मे संगुहीत हैं । इसके संकलन के | 
संबंध कथा है कि चुदभगवान्‌ तथा सारिषत्र, मौह- 
.. छायन आदि अधान पधान शिष्यों के निवाण छाभ करनेपर 
बौद्ध शाख के रु होने का भथ हुआ । इससे महाकश्यप _ 2 
ने भजातशन्र के राजवव काछ में राजगृह के पास वैभार ० 





दीनता या अचीनता...._ 


बरियारा।..... 
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शेश्द्....  बिजिगमझना 
।  विनयश लं-वि ० [ सं० .] विनयथुक्त । नञ्ञ | सुशीरल | शिष्ष | विनायक-केलु संज्ञा पुं० | सं० |] गरडुध्चज । अआकृष्ण | ०७-०० 
हे _विनया-संह्वा स्नी० [ से० ] बाव्यालक ।बरियारा। -.... .. छसत विदायक-केतु विभायक नसत निरखि रथ ॥।+गोपाक । 
कैनेयो-वि० [ सं> विनविन्‌ ] विनययुक्त । चन्र द | विनायक चतुर्थी संज्ञा खी० [ स॑ं०] साथ महीने की शुक्का 
विनवत-क्रि० अ० , क्रि० स० दे। विनवना/। ... चतुर्थी । माघ खुदी चौथ । गणेशचतुर्थी । । 
 विनशुन-संज्ञा पुं० [ सं० ] [ बि० विनष्ट, विनख्वर |] नष्ट होना विशेष---दस दिन गणेश का पूजन और जत होता है । 
नाश । बरबादी । क्‍ | बिनाश--ंज्ञा पुं० [ सं० ] (३) अमाव हो जाना। अस्ति 
विन शन[-क्रि० झ० दे० “विनसना” । 2. न रह जाना। ने रहता! । नाश | सिटना। ध्वंस । बर- 
. विनशाना-क्रि० स० दे० “विदसाना । बाही । (२) लछोप । अद्शन । (३) बिगड़ जाने का भाव |, 


 _वनश३१९-वि० [ सं० ] सब दिन या बहुत दिन न रहनेबाका । खराब हो जाना। निरुण्मा हो जाना। चौपट होना। 
नष्ट होनेवाल! । ध्यंसशीकू | अखिरस्थायी | अभिष्य । खराबी । (४) छुरी दशा । तबाही । (५) हानि | चुकुसान । 
से,-- शरीर विनश्वर है । विनाशुक-पंज्ञा पुं० [ सं० ] (१) विनाश करने वाछा । क्षय 


। 
.. विनश्वस्ता-संक्ष अनस्थता । आचरस्थायत्व | । करनेवाला। (२) बिगाडुनेवाला | खराब करनेवाला। घातक! 





2... घिनष्ठ-वि० [ सं० ] (१) नाश को भाप्त | जो बसजाद हो गया विनाशुन-सक्ढा पुं० [ स॑० ) [ वि० विनाशी, विनाश्य |) (3) नष्ट 

. हो। जो न रह गया हो। जिसका अस्तित्य मिद गया हो करना । ध्वस्त करना । बर्बाद करना । (२) संहार करना। 
ध्वस्त । (२) छत | मरा हुआ । (३) जो. विकृत या खराब बध काना | उ०--दससीस बिनासन बीस भुजा--तुलकी। || 
हो गया हो । जो व्यवहार के योग्य न रह गया हो। जो (३) खराब करना । बिगाइ़ना | (४) एक असुर जो काछ का 



















निकम्मा हो गया हो | बिगड़ा हुआ । (७) जिसका आचरण |. का पुत्र था । न 
.. बिगड़ गया हो । अष्ट | पत्रित । विनाशित-वि० [सं> ] (१) नश किया हुआ । ध्वस्तकिया हुआ। |... 
.... क्रि० प्र०-करना । - होना । क्‍ ... (२) मारा हुआ | (३) बिणडा हुआ | खराब किया हुआ॥.. | 
..... विनप्वि-संज्ञा खी० [ सं० ] (१) नाश । (२) लोप । (३) पतन । | विनाशी-बवि० [ सं० विनाशिन्‌ | [ स्त्री० विन! 7 से | 
...._.. विनल्ल-वि० [ सं० ] जिसे नासिका न हो । बिना नाक का। ..._करनेवारू । ध्वस्त करगेवाला । बरबाद करनेवारा | (२) 
मकदा । 





्, बघ करनेवाका । सारनेवाला । (३) बिगाइनेवाला । खराब |... 
० पर विनलना$४-क्रि० अ० [ सं+ विनशन ] नष्ट होना । ले रहना । कप जिवा हा हे 
क्‍ कुछ होना । उ०--उपजे विनले ज्ञान जिमि पाइ सुसंग | विनाशय-वि० [ सं० ] विनाश योग्य । 


हा कुसंग 7 पजली । विन[|स#[-संज्ञा पुं० दे० “विनाश” । 
पिनलाना&-क्रि० स० [हिं: विनसना काल? हप] (३) नष्ट करना। | शनासंद-वि> [-सं०] बिना नाक का । बकदा । 
६२) बिगाइना । #पंज्ञा पुं० दै० “विनाशकू । 
एक, क्रि० ० दे० वनसना शो पा । 
0 मे मे को न विना|सन#-संजा पुं० दे० विनाशन मा 
ले ॒ ५ गे ! [ ५३० ] ( है कक क्ष ड्‌ ब्क एक | विनाखना /७--क्रि० स० [ सं० विनाशन ] (५ ५ नेक करना | ध्चच्त पा, पर 
बोर । मेले,“ बुस्दारे. बना हद पा है हेड हा है काना । बरबाद करना । न रहने देना । (२) संहार करना ॥||| 
छोड़कर । अतिरिक्त। सिवा । जेले,--तुम्हारे घना और बच करना । (३) ख़राब करना । विधाइना। 
2. कौन कि मर है ! बा क्रि० अ० नष्ट होना | बरबाद होना । 
_ विवाड़ी-संज्ञा खी० [ सं ] एक घड़ी का साठवाँ भाग । पछ | 


हक 



















२ 


क्‍ रा विनिदुक-संज्ञा पुं० [ सं० ] अत्यंत निदा करनेवाल! 
विनती #[:-संज्ञा ख्री० [ सं० विनतो ] बिनती । विनय | उ०-- ' 
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| दचचेज |) अतेबध ॥ 


बन * 


मिल्क नम ४४0७ «९ के 


.. विजिश्नह-चंज्ञा पुं० [सं० ]) (४) 





् । 


लेबर 








नर 








"ब - 





(२) अपनी किसी दत्त को दुबाइुर अधीन कश्ना । संयम । | विनिवेशित-वि० [ ह० ४ (१) प्रविष्ट । घुस || 
(३) अवरोध । रुकावट । (४) व्याधात । बाचा । डहरा या टिका हुआं। अधिषठित स्थापित) (श) बसा 
विनिज्ञनवि० [ सं० ] (१) नष्ट । बरवाद (२) गणित । गुणा ञ 8 
.. किया हुआ । विनिवेशी-वि० [सं० हिनिवेशिन] [ खी० विनिवेशिनी ) (१) प्रवेश _ 
विनिद्व-संज्ञा पुं० [ ४० ) अख का एुक सहार जिससे भरत द्वारा करनेबाऊा । घुसनेबाला । (२) रहनेवाला । बसनेवाला ! 
द्वित या मुच्छित व्यक्ति की नींद या बेहोशी दूर होती है। | बनिहत-बि० [ सं० ] (१) चोड खाया हुआ। आइठ। (२) 
.. +»: « वबि० जिसकी नींद खुक गई हो। विनष्ट | ध्वस्त । बरबाद । (हे) भरा हुआ। रूत। 
- .. विनिपात-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) विनाश | ध्दस | बरबादी । (४) छुघछ। द 
। (२) बच । हत्या । (३) अवमान । अनादर। नज़र से | विन्नीत-वि० (4) जिसमें उत्तम शिक्षा का संस्कार _ 
गिरना । .. और शिष्टता हो । विनययुक्त । सुशीक। (२) व्यवहार में. द 
 अधीनता प्रकट करनेवाछा । शिष्ट । नम्न । (३) जितेंद्विय । 



























'निंपातक-संत्ा पुं० [ सं० ] (१) विनाशकारी । (२) सहार- 
. क्त्तो । (३) अपमान करनेवाला। द 





. चस्तु देने का व्यवहार । अदृछ बदुर। परिचत्तन। पारदान | 
. (रोगिरवी | बंधक । द 
विनियक्त-वि० [सं० ] ($)। किसी काम में लगाया हुआ । 
नियोजित । (२) अपित । (३) भरत |. 
विनियोग-संज्ञा पु० ] (३) किसी फल के उद्देश्य से किसी 
..... चस्तु का उपयोग । किसी विषय में छगाना | अयोग । (२) 
-.... कैसी वैदिक कृत्य में मंत्र का प्रयोग । (३) ग्रेषण । भेजना 


(४) प्रवेश | घुसना । 
बिनियो जित-बि० [ सं० ] (१) अथुक्त | नियुक्त | छगाया हुआ। 
(२) अर्पित । (३) प्रेरित । क्‍ 
विभिर्गत-वि० [ सं० ] (१) निकछा हुआ जी बाहर हआ हो 
... बहिर्गत । (२) गया हुआ । जो चछा गया हो । निष्क्रांत । 
(३) बीता हुआ । अतीत । 


। 


.. प्रस्थाव। चला जाना। 
विनिर्भोग-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक कल्प का नाम । 


क्‍ वि जमय-संज् पुं० [ सं० ](१) एक वस्तु छूकर बदले में दूसरी | 








. विलिर्भम-संज्ञा पुं [ सं० ] (१) बाहर द्वोना। निकलना । (२) 


०! च्ि लिर्माणु-संज्ञा पुं० [ सं० ] बवि० विनिमित | विशेष रूप से 


| बिनोदइ-संज्ञा पुं० [ सं० 


.._ (३) संयमी। (७) ग्रहण किया हुआ। (६) सिखाया हुआ। 
(७) दूर किया हुआ। हटाया हुआ। (4) के गया हुआ (९) 
जिसको तंबीह की गई हो। दंडित । शासित। (१०) नीति- 
पूर्वक व्यवहार करनेवाला । घामिक । (११) सा खुथरा 

-( कपड़ा आदि ) पल 
संज्ञा पुं० (१) बॉणक । बॉनया । साहु । (२) निकाछा हुआ 
घोड़ा । (३) पुलस्त्य के एक पुत्र का नाम । (४/ दुसनक ० 
दोने का पौध! की, 
विभीतता-पंज्ञा सी ० [ स० ] विनीत होने का भाव । नखता। 

विनीति-संज्ञा ख्ली० [ सं० ] (१) विनय । सुशीर्ता। (२). 

सदृब्यवहार । (३) संम्मान | (2०% 
विनु#प-अव्य० दे० बिना । पा 

विनुक्ति-संज्ञा लो० [ सं० ] (१) प्रशंसा । (२) एक एकाह हृत्य ३ 

का नाम । ( आाश्वछायन श्रौत सूत्र ) पा 
विनूठा[-वि० [ हिं० अनूठा ] जनूठा । सुंदर । बढ़िया । का! 
विनोक्ति-संज्ञा शी ० [ सं० ] (१) एक अछंकार जिसमें किसी 

बस्तु की हीनता या श्रेष्ठ वर्णन की जाती है। 3०० (क) 

जिय वियु देह नदी बिलु बारी। तैसद नाथ पुरुष बिनु | 

बारी । -- तुरुसी । (ख) कैसे नीछे छगत ये बिलु संकोच के 
बैन ।--बिहएी । हा हा 





। 
! 
| 







_ व्यापार | (२) कीड़ा | खे व कद ही 
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लिनोदी-वि० [ सं० विनोदिन्‌ ] [ खोौ० विनोदिनी ] (३) छुतृहूछक |... या शोक की स्थिति । रंज था तझदीफ है ह[छत । से कट 
करनेवाला । आमोद प्रमोद करनेवाला | छीड़ा करवेवाला । । की अवस्था । छुरे दिन । जैले,--विपत्ति में कोई साथी 
(२) खेल कूद करनेवाऊछा । चुहलूबाज़ । (३) जिसका । बहीं होता | द हि 
स्व॒धाव आमोद पमोद करने का हो । आानंदी । (४) क्रीड़ा- |. क्ि० प्र०-जरावा। पड़ना |. पक 
झील । खेलकूद या हँसी ठहे में रहनेवालछा | उ०--श्याम | घुददा ०--विपत्ति उदाना & संकट वा कष्ट सइता। रंज या तक्ष- 
विनोदी मे मशुबानिया |-सूर । ! लीक बरदाश्त करना । विपत्ति काटना ८ संकट या कष्ट के दिल 
विन्यसुत-वि० [ सं० ] (१) रखा हुआ। स्थापित | (१) यथा । विताना । र॑ज वा तकलीफ में रहना । विपत्ति झेछना ८ कष्ट था 





स्थान बैठाया हुआ । जड़! हुआ । (३) करीने से छगा 
(४) डाला हुआ | क्षिप्त । क्‍ 
... विन्याक-संज्ा पुं> | ० ] बरियारा मास का पौधा । क्‍ 
... बविन्याछा-पंज्ञा पुं० | सें० ][ बि० विन्यस्त | (१) स्थापन । रखना। 
धरना । (२) यथ! स्थान स्थापन । ठीकू जगह पर कृरीने 

से रखना था बैठाना। सजझाना। रचना। (३) जड़ना । 

.. (४) किसी स्थान पर डालना ।. 

. विपंची-पंज्ञा ्ली० [ सं० ] (१) एक प्रकार का बाजा जिसमें तार 
.._ छगे रहते हैं। एक प्रकार की बीणा। ड०--(क) नव 
.... वसंत घुनि सुनिये विपंची नाद पंचम सुरति ठानी ओोदास 
_.. अमेठिये ।--देव (ख) तंत्री वीणा बल॒ली बहुर विपची 

 आहि ।--नंददास । (२) केलि । क्रीडा । खेल द 





























है] 


| 
म्क्स्क नि 


(कि 
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क्‍ को प्राप्त । (३) जो पका न हो । कच्चा । 

व्िपक्षु॑-संह्ा पुं० [ सं० ] (१) विरुद्ध पक्ष 
.. विरुद्ध दूसरी स्थिति | (९) शत्रु या विरोधी का पाश । 
..._ (३) विरोध करनेवाछा दुरू। शत्रु पक्ष । विरोधी । प्रतिइंढी । 
.. बूक्षरा फरीक। जैसे,--विपक्ष में जाना। (४) अतिवादी 


|... विरुद्ध की स्थापना । विरोध । खंडन । जैले 
_...../ ७ मेँ तुस्दें क्या कहना है ? (३६) ब्याक्रण 









... ... क्षभाव हो। 


..... वि० (३) विरुद्ध। खिलाफ । प्रतिकूक। (२) डलटा। ः ः । रे 
विपरीत । जिसके पक्ष में कोई न हो । जिसका कोई ; ० ः 


4 (७) बिना पर या डेने का। पक्षद्दीव । 


| ..._| विपथ-संत्ा पुं० [ संण ] (१) छुमाग 
व्िपक्ष-वि० [ सं० ] (१) खूब पका हुआ | (२) पूर्ण अवस्था 


किसी बात के | 


.. या छात्रु | विरुद्ध दुल का मजुष्य। (५) किसी बात के. जा 
इंसके विपक्ष | 
जा किसी नियम 
.... के कुछ विरुद्ध व्यवस्था | बाधक नियस। अपंचाद | (७): 

... ल्थाय था तके शास्त्र में वह पक्ष जिसमें साध्य का | 





शोक सइना । ( किसी पर ) विपक्ति ड[छूतम[+( किसी को ) 
शोक या दुःख पहुँचाना । किसी को रंज था तकज्ीक में डालना |” 
( किसी पर ) विषक्ति ढहहना ८ सहसा कोई दुःख वा शोक डप- 
ह्थित होना । एक बारगी आफत आना । विपत्ति में डाकृनां ८ 
संकट या हुःख की अवस्था में करना । विपत्ति में पढ़ना ७ शोक, 
दुःख या संकर की दशा को प्राप्त झेता । षश अआुगतनां 
था सोगना - शोक, दुः्ख या संकट सहन। 
(३) कठिनाई । झंझट । बखेड़ |... मर 
मुहा० - विपत्ति मोह केना & व्यय अपने कार मकर लैेना। पा 
दखेड़े में पड़गा | विपत्ति सिर पर छेद न्व्य्थ भंकट में... ७... 
पड़ना ॥ दिक्कत में पड़ना । न रा 
बुरा शस्ता। (२) बगछ 
का रास्ता । (३) छुरी चार | मंद आचरण । (४) एक प्रकार 
का रथ । न 
विपदू-सेहा ली ० [ सं० ] विपत्ति । आफ़त । संकट । 


बिपदा स्का छ्ली० [सं०] विपत्ति आाफत | ढुघ्ख शोक यासुऊझदह | है कं ; 
विपन्च-वि० [ सं० ] (१)जिस पर विपत्ति पड़ी हो 


विपत्ति में. 
पडा हुआ । मुसीबत का मारा । (२) दुःखी । नाते । (३) 
कटिनाई या संप्ंद में पढ़ा हुआ । (१) भूछा हुआ आम हक 

पड! हुआ । (७) सत । ० मा, 


िक्सेत-दि० [ह ] (0) जो मेड मैं बा शछइब न हो जो... 


.. विप्य्यय के रूप में हो। डछटा । विरूद्ध । ख़िलाफ़ । (२) मा 
. किसी की इच्छा या हित के विरुद्ध । प्रतिकूछ | नैसे,-न- | 











...._ विपरीतता-संज्ा स्री० [ सं० ] विपरीत होने का भाव । 
... बिपरीता-तंड्ा खी० [ सं० | दुश्चरित्रा खी।.. 
... विपरीतार्थ-बि० [ सं० ] जिसका अर्थ डछटा हो । 
... विपरीति-पंज्ञा ख्री० दे० “विपरीत” 

विपरीतोपमा-संज्ञा स्लनी० [ स॑० ] केशव के अनुधार एक भलूकार 
.... जिसमें किसी भाग्यवान व्याक्ते की हीवता वणन की जावे 
... और वह्द अति हीन दशा में दिखाया जाय। यथा--देखिय 
.... संडित दंडन सो, भुजदंड दोऊ असि दंड विहीनों ! राजोन 
श्री रघुनाथ के राज कुमंडल छाँडि कमंडल छीनों -- 

जा हर . ा “- केशव ४ | 
...... विपशुक-वि० [ सं० 
... संज्ञा पुं० पछाश का पे 





पर्ण रहित । बिना पत्तों का ।.. 
ऐप 
































.. पर और दूसरी का पहली के स्थान पर होना | उलट पछट । 
इधर का उधर । जैसे,--वरणण-विपर्य्यय । (२) ऐस॥ परि 
बर्सन जिसमें दो वस्तुओं की स्थिति पू्त स्थित से विरुद्ध हो 
.  ज्ञाय | जैप्ती चाहि 
व्यतिक्रम। (३) मिथ्या ज्ञान | और का और समझना । 
विशेष--योग-दरशे न के अनुसार 'विपय्येय/ चित्त की पाँच 
... प्रकार की बूत्तियों ( प्रमाण, विकल्प आदि ) में से एुक है । 
जैसे, रस्सी को साँप, या सीप को चांदी समझना | यथाथ 
ज्ञान द्वारा इसका निराकरण होता है । इस “विपय्यय! था 
. विपरीत ज्ञान के पाँच अवयव कहे गए हैं --अविया, अस्मिता 
राग, है प और अभिनिवेश । इन्हीं को संशय में ऋमश 
घम, मोह, महामोह, तामिख और अंद्रतामिल कहते हैं। 
(४) अम | भूछ । ग़छती । समक्ष का फेर | (५) गइबड़ी । 
..... अव्यवस्था | (३) नाश । या 
 विपथ्यस्त-वि० [ सं० ] (१) जिसका विपय्यय हुआ हो | जो 


स्त ध्यस्त | गड़बड़ । चौपट । 







स्थिति । और का 





$१ देश 
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क्‍ 


विपय्येय-चंज्ञा पुं० [ सं० ] (१) एक वस्तु का दूसरी के स्थान 


उससे विरुद्ध स्थिति | और काओऔर । 


... अपर । 
- उलट पलट गया हो | जो इचर का उधर हो गया हो । (२) 
संज्ञा पुं० [सं० | [ विं० विपर््य॑स्त ] (३) विपय्यय | | 


डलद पलट । इधर का उधर । व्यतिक्रम | (२) पु से | क्‍ 
-बिदद स्थिति ! एक _ विपाल्-वि० [ सं० ] (पश्ु ) जिसका कोई पालनेवाला या 





विपशी-संज्ञा पुं० [ सं० विपशिन्‌ ] एक छुद्ध का नाप । क्‍ 

विपश्यन-संज्ा पुं० [ सं० ] प्रकृत ज्ञान | यथार्थ बोध । (बौड़) 

विपश्ित-वि० [ सं० ] पंडित | बुद्धिमाव्‌ । सूक्ष्मदर्शी । ड०- 
तेहि कारण शिव गंग तेदि गहैं विश्विषतत छोक । यहि में 
मण्जन किये ते मिटे महा अ्घ शोक ।-“शेकर दिग्विजय । 


विपश्यी-संज्ञा पुं० [ सं० विपश्यित_] एक बुद्ध का मास । 
विपस-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) मेधा । बुद्धि । (२) शान । समझ | 
विषपांडुश-संज्ञा खली ० [ सं* ] महामेदा । पे 
विपाक्-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) परिपक्त होता । पचन । पकना 
...._ (२) पूर्ण दशा को पहुँचना । तैयारी पर आगा। चश्स हा . 
. डत्कर्ष । (३) फक । परिणाम । (७) करे दा 
विशेष--योग दर्शन में यद विपाक तीन प्रकार का कहा गया... 
है--जाति (जन्म ), भायु और भोग 8... 
(५) खाए हुए भोजन का पेट में पचना | खाद्य दब्य को. हा 
पेट के अंदर श्स-रूप में परिणति | (६) हुगंति | दुषुशा |. 
(०) स्वाइ  ज़ायकू।._....... 
विपाह--संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रद्धार का बाण । पा 
विपाटन-वंझ्ञा पुं० [ सं० ] डखाड़ना | खोदना |. जा 
विपाठ-नंज्ञा पुं० [ सं० ] वाण । तीर 
विपात-संज्ञा पुं० [सं० ] पावन । नाश ।..... 
बविषातद-संज्ञा पुं० [ सं० ] नाश कानेवाल! । नाशंक | 
विपातस-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) गछाना । (२) नाश करना 
विपाइन--पंज्ञा पुं० [ सं० ] [वि० विपादित ] बच । हस्या।.. | 
पादिका-संज्ञा ्ली० [ सं० ] (१) कुष्ट रोग का पुक सेह। 








विशेष--यह पैर में होता है । इससे ४ गलियों के पास से ऊपर. 
तक चमड़े में दरारें पड़ जाती हैं और बड़ी खुजली होती 
है । पीड़ा के कारण पैर नहीं रखा जाता । | 

(२) प्रहेलिका । पहेली । का रा, . रा... 
विपाकवित-वि० [ सं० ] विनाशित । नष्ट किया हुआ । 
विपापा-संहा स्ली० [ सं० ] एक नदी का नाम | ( सहाभारत ) 3 








मालिक न हो | ( स्पाते ) 


| विपाशा-संद्ा खरी० [सं०] व्यास नदी जे | जो पंज 





पा का पुंसी-संक्ष ज्ली० [सं० 


.../ वियुत्ञ-विं० [ सं० ] [ स्लो० विपुतरा ] छु 
जप पर दिपुक्त-वि० | सछ ॥ ॥ ज्ञी्‌० बिपुला । (१) 





० विपुल्लक-वि० [ स॑० ] (१) बहुत चोड़ा 


... विपुलपाध्व-संक्षा पुं० [सं० ] एक पर्वत का नाम ।_| 
..... लिवुलमति-वि० [ सं० ] बहुत बुड्िवाला । बहुत बुद्धिमानू। रा. 
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ए-संह्या एुं० [ सं० ] (३) बच से रहनेबाला 


67% 


| विपिनय 


(३) जगछी आदमी । (३) पश्ु पक्षी शादि 
वघिपिनतिलका-पंज्ञा खी० [ स॑० ] एक वर्ण शृत्ति जिसके प्रत्येक 
चरण में नगण, सगण, नगण भोर दो श्गण ( भ, से, न, 
_ह₹, २ अर्थात्‌ 0, ॥5, ॥, 35, आ5 ) होते हैं। 
विपिनपति-संक् पुं. [ सं०] वन का राजा, सिंह | उ०-- 


जिमि मेरी दूर के विपिन-पति, शिस्ति हुचंग सब में घरत । 
. तिमि छद्यों प्रदीन डलाछ गति छुर सिंगार करे समर रत 


“गोपाल |. 
विपिनविद्यारी-संज्ञा पुं० [ सं० विषिन के विहारी ) (१ बल 
... में विश्व करनेवारा। बनमचारी | (२) कृष्ण का पुफ 
.. भाम । उ०--व्रंधखन पाह थकित बह खसारशी। कट्त भये 
द . सब वापनावहारी ।- वश । 

- विषद ० ६ सं० | पुंसत्व राहत 
+०, | घह ख्ी 


आकृति पुरुषों की सी हो । 


०. 








| घुरुवत्व मे हील | 
जिशंकी चेष्टा, स्वभाव यथा 





न्न-हीन ।! 
(६, संख्या 
अगांध 


हुत | 


.._या परिणाम में बहुत अधिक । (९) बृहत्‌ । 
. बहुत गहरा । 


. संज्ा पुं० (१) छुमेरु पवत का पश्चिमी भाग । (१) सगध | 


..... देश की आचीन राजधानी राजयुह के पास की एक पहाड़ी । 
.. (३) हिमालय । (४) एक देवी-पीड । 
... बल चलयो रखत श्न सें घुरू सर को गोपाल 


ने हो | पुलक-रहित | हक 
ला-संज्ञा सखी ० [ सं० ] आधिक्य । बहुतायत । बड़ाई । 





ज्ञा पुं० एक बोधिसत्व का नाम । 
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। बनचर । | विषुल्लासवा-संज्ञा ल्ली० [ई सं० 


|! 


३ देवी का एक प्रधान 
... स्थान जहाँ की देवी का नाम विपुा है। (५) रोहिणी से | 

. छत्पञ्ञ घशुदेव के पुक पुत्र का नाम | 3०-“बिपुर विपुकक- | 
.._। विभर्क॑ः 
) जिसे रोमांच 
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न 





-.. हंसी 


एप ! क्‍ 
विपुष्पिल-वि० [ सं० ] हित । प्रफुछ । 
विपुय-उपंह्ञा पुं० [ सं० ] झुंजतृण । मूँल । 
विवोहना३-क्रि० छू० [सं० बि० +-प्रोत] (१) पोतना । 
(२) नाश करना । समिदाना | उ3०--+ज्योति जगे जघुना की 
लगे जग छाल विकोचन पाप विपोहे ।--केशव । 
(३) ढे० “पोहना । आर 
वष्न-संज्ञा पु० [ सं० | (१) ब्राह्मण ही 
विशेष >- जो यजन याजन आदि करे पूछ रीति ले करता हो, 
बह (विष्म है। वरेष दे» ब्राह्मण व 
(३) पुरोहित | यज्ञ कशनेबाला। (३) बेढ्‌ मंत्रों को जानने- 
वार | कमेनिष्ठ । (४) शिटीष दुक्ष | सरिस्त का पेड । (७) 
अश्वत्य । पीषछ का पेडु । (६) पापर का पौधा जो औषध 
है काम में आता दे | रेणुक । 
 वि० मेधावी । बुक्षिमान्‌ 
लिमकबेंशु-संक्षा पुंछ | ले० | [ वि० बिप्रकृष्ट 
ज्ञाना | ढूर हृटाव 


2१ 











(१) दूर खींच के 
(९ कैसी कम या हात्प का अंत | 


विप्रकार-संज्ञा पुं० [सं० ] [ वि विप्क्रत ] (१) तिरककार। एप 


अनादर । (२) अपकार ! 
प्रव्य० विधिध प्रकार से । पक 
विप्रकाष्ठ-प्रज्ा पुं० [ स॑० ] भरमा या कपास का पौधा || 
विप्रकीणे-वि० [ सं० ] (१) बिखरा हुआ । छितराया हुआ । 
इधर उधर पड़ा हुआ ।! (३) अस्त व्यस्त | अध्यवस्थित | 
_ बंडुबड़ । द 





विप्रकृश-वि० [ सं० ] (१) खींचकर दूर किया हुआ। (२) 
.. जो दूरी पर हो ॥ दूरस्थ । |. 


हक विप्नचरणु-संज्ञा एुं० [सं०] [सं० विप्र + चण्ण] भ्रगु मुनि की छात बा ः रा 





घधश्चंचरन दंखस 
चितू-संह्ा एुं० दे० “विप्रचितति” 


-वंज्ञा ख्ली० [सं०] विप्रकार | अपकाइ । || न 
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विप्रयाणु-संहा १० [ है 
विप्रयुकत-वि० [सं०] (३) जो मिछा न हो 
.. अछग। (१) बिछुड़ा हुआ (मिन्न या प्रिय से) (३) जिसका 





कक अल पा .. डक्षका यह कथन विश्नतिपत्ति का उदाहरण होगा 
क्‍ (३) किसी बात का बिलकुल उलदा निरूपण | किलो बात | छु 
से ऐसा नतीजा निकालना जो ठीक न हो। विपरीत प्रतिपाय। विभाग हुआ हो । हि 
असिद्धि । (७) प्रसिद्धि का अभाव । अड्यात ' (५) | विप्रयोग-पंज्ञा पुं० [सं० ] [ वि० विग्रयुक्त ] (१) वियोग 
न्‍्ः -कुल्याति । बदनामी | (१) किसी कृत्य या पूजत की वह |. विरह । जुदाई। विप्रछ॑स । (२) विसवाद । बुरा समाचार । 
. विकृृति जो अतिनिधि हृष्य का नाम हेने ले होती दे । |... (३) विच्छेद | अछूग होना; 
हा हे भशेष--किली कृत्य या पूजन में जो दृव्य विहित है, उसके | विप्रशाम-संज्षा पुं० [ सं० | परछ राम । उ० >-बैरिन मैं विप्राम 
_. झ्रमाव में यदि कोई दूसरा बग्य मत रूप में |. ज्ीति साहि जदुराम, बूँदी नाथ राजाराम शीर माहि राम | ; 
रखा जाय, तो समर्पण वाक्य में प्रतिनिधि हृब्य का नाम न | है।-मतिराम। लए आई 
0० गा 2 छेकर जिसके अभाव में वह हृधष्य रखा गाया हो, उसी का | विप्र्श॑ंभ-संज्ञा पुं० [ सं० | (१) अभिकषित वस्तु की अप्राधि |. 
4 नोम कहना चाहिए । प्रतिनिधि दृब्य का नाम लेने से |. चाही हुई वस्तु का न मिलना । (२) प्रिय का न सिलना |. 
>7 पूजा विक्त हो जाती है ला वियोग । जुदाई । विरह्द । जमिलन + द 
। पच्ाप्राग-वि० [ सं० ] पाप करनेवाका । पापात्ता । विशेष >- डे न्‍ द तंयों है... 
... विप्रतिपन्न-वि० [ स० (१) घेप्रतिपास युक्त । संदेह युक्त । प--सदित्य में हंगार रस दो महार का न 
(२) अस्वीकृत । (३) जो साबित न हुआ हो । असिद । संभोग श्ंगार और विप्रलभ श्गार । इन्हों को संयोग और 
पी) .... वियोग भी कहते हैं। विप्रलुम श्वगार में नायक नायका के... 
:.. विप्रशिषिद्ध-वि० [ सं० ) (१) गिसका निषेध या गया हो । कर हम 
क्‍ जो मना हो | नापद्ष । (स्हुति) (२) 'वरुढ । खिलाफ । । जिरइ अल्प लता गा दोता है 0 
_.... छछटा । (हे) निवारित । वर्जित । द (३) अछग होना । विच्छेद | (४) छल से किसी की किसी... 
. इदप्रतिषेच-रंखो पु" [ ८ं० । दो बानों का पेर॑पर विरोध । मेल छाम से वंचित करना । घोखा । छछ् । धघूत्त ता। वचन! 
गा (७) विरुद्ध कमे । बुरा काम । 









































मा बैदना। बिप्रक्ंमक-पंज्ञा पुं० [सं० ] घूते था धोखेबाज़ भादभी । हा 
....  विप्रतिशार-सपझ्ञ पुं० [सं० ] (१) भनुताप । पछतावा । (२) 3 अल हे गा पा । 
..... विप्रत्व-रसंह्ा पुं० [ सं० ] बाह्मणत्व । .._| विप्रलंमी संह्ा पुं० [ सै: विप्रलंभिग्‌ ] घोखेबाज़ । घूते । 


.. .. विप्रथित-वि० [सं० ]विख्यात । मशहूर। | विप्रत्तव्ध-वि [सं०] (3) जिसे चाही हुई वस्डु न माप हु 
... विप्रदृष्ठ-वि० [ सं? ] (१) पापरत । (२ ) कामी । (३) मनन्‍्द । | रहित । वंचित । (२) जिस्ले प्रिय का समागम नम्राप्त ला.» 
क्‍ पड द ४ बाग, हो | वियोग-दशा-प्राप्त (३) जो छल द्वारा किसी छाम से 
हे विलघुकू-वि० [ छे० ] ऊामकारी | द्वितकर । . बंचित किया गया हो । प्रतारित। जम, क्‍ 
विप्रपद-संझ्षा पुं? [ सं० ] यु सुनि की छात का विहन जो विष्णु | विप्रलब्धा-पज्ञा खली? [ सैं० ] वह नायिका जो संकेत स्थान में । 
के वक्ष/स्थल पर माना जाता है। विप्रचरण । |... प्रिय को न पाकर निराश या दुःखी हो । ः 
हि -पंज्षा पुं० [ सं० ] (१) विशेष झूप से पतन । बिलकुल | विप्रत्षा- यज्ञ छु0 [ स० ] ( १) सारहीन वाक्य । ब्यथ बकूजाद । 

गैर जाना । (२) डँचा दालयाँ टीका । (३) खाईं। .. (२) विवाद । झगड़ा । (३) बुरा वचन । | 

४ हल ..._ | विप्रल्लीन-वि० [९० ] जिखरा हुआ। डितराया इुभ | दृघर 
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"न हनन न्‍+3०> न तमनला पल /#«> न" पन++ आम मम 


विशावी-संज्ञा पुं० [ 
करनेवलछ! | (२) 
। 





० विज्ञाविन्‌ ][ छी०विस्माविनी ] (१) डंपह्व 
जल की बाद छानेबाला | 
3) छितराया हुआ | बिखरा ; 


















(३) नाझ । ह 
ज्िप्रवाइ-संज्ञ पुं० [ सं० ] (१) छुरे बचन हुमा (३) 
(३) कलह । विवाद । झगड़ा । घबराया हुआ । आकुछ । (३) शक्षुब्ध । ब्यञ्ष | दुखी 


दा 
ह । 
वि वाख-संघ्वा पुं० [सं० ] [ बि० विप्रवसित ] (१) विदेश में बास। | (७४) अष्ट । पतित । (५) नियम, प्रतिशा आदि से च्युत 
( क्‍ किस 
। 





डा 





[ 
परदेस में रहना । (२) संन्यास आश्रम में एक अपराध जो (६) व्यसन के कारण किसी वस्तु के असाव में ब्याकुछ । 
अपने कपड़े गे देने से होता है . ब्यसनातें 

विपत्रजनी-संज्ञा ली० [ सं* ] वह लो जो दो घुरुषोंसे संबंध | विश्नुता-संज्ञा खी० [ सं* ] ख्तियों की एक ब्याथि जिसमें उनकी 

क्‍ गा पुं० [ सं० ] वह प्रश्न जिसका उत्तर फछित ज्योतिष (पर कम है। हो है | 

विश्वति-संज्ञा क्षी० [ सं० ] बिछुव । हलुचक | उपब्ब | 

विश्वंघ-पंज्ञा पुं० दे० विप्रद” |. 


.. . .../- द्वारा दिया जाय | 

-.... विप्रश्निक-चंज्ञा पुं० [ सं० | देवज्ञ | ब्योतिषी | . द 

ह त्रि ड्ि के 5 ;॒ < दे पक गत न्‍ विप्त्ष-संज्ञा श्ली० ढें० १ 5 8। हक 
विफल्न -वि० [ सं० ) (१) जिसमें फल न लगता या छगा ह 


गे 
स्री 


. बिफ्रष्ट-संज्ा पुं० [ सँं० ] पुझ याइव का नाम जो बलराम जी 
......... का छोथ भाई छगता था । 
.... विप्रसारणु-संज्ञा पुं० | सं० ] विस्तार करना । फैछाना । 
....._ विप्रहरण-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) त्याग । (२) मुक्ति । 
...._ विश्विय-वि० [ सं० ] (१) अग्रिय । (२) कट | (३) अतिशय 
के प्रिय । (७) वियोग । 
..._ संज्ञा पुं० अपराध । कुसूर । । 
-  बिप्रइ-संज्ञा खी० [ सं० ] (१) पानी की छोटी बूँद या छींटा 
(२) थूँक़ का वह छींटा जो बेद पाठ करने में डड्वा है । हे 
..... विशेष--मनुरुझति के अजुसार ऐसा छींटा अपविन्न नहीं है । कोश-रहित। हि आज | 
... विप्रष-संज्ञा पुं० [ सं० ] पानी की छोटी बूँद या छींटा | _ | विफलता-पंद्षा स्ली० [सं० ] काय्य की सिद्धि न होना। गा का 
द असफलरता । कण 
। 





जकछू झरत पाहन विफल वृक्ष फके ।--सूर । (२) जिल न 
कुछ परिणाम न हो | जिसका कुछ नतीजा न हो । जिससे... हो 
कुछ सिद्धि न ग्रासहो। निष्कक | ब्यर्थ । बैफायदा। 
जैसे कोई प्रयक्ष विफल होना; विफछ-मनोर्थ होबा। , 
(३) जिसके अयल् का कुछ परिणास न हुआ हो। अकृत- 


कार्य्य । नाकामयाब । (४) हताश | निराश । (७) भंड- 


.... विप्रद्धोघ-संज्ञा पुं० [ सं> विप्रुप+ द्ोम ] एक प्रकार का पूजन जो | 0 आय अप क ल आ। 
मा 0 के 3 पर सोम की आसि के लिये किया बज था। | पिंफला-वि० स्ली०  स० . (१) बिना फक की । जिसमें फू ४ 
की ..  विप्रोषित-वि० [ सं० ] (१) अवास में गया हुआ (२) अलु । न छगें। (२) जिसका कुछ परिणाम न निकके। (३) आम, 5 8 रा | 
05 55० वह्थित द प्रयत्न में कृतकाय्य न हुईं हो । जप मा] 
मा विप्रोषितमतंका-संज्ञा ली ० [ सं० ] वह सखी जिसका पतियां संज्ञा खी ० केतकी । रे 4, ० मा 
रा द | विवंध्-संज्ञा पुं० [सं० ] (१) विशेष रूप से बंधन । खूब जकन 

..... विप्नव-पंझ्षा पुं० [ सं० ] (३) उपद्रव । हंगामा। अशांति और |... डना। (९, आनाह रोग (अफरा ) का एक भेद जिसमें... 

। 5 .... हुछचल | (२) शह्य के भीतर जनता की अशांति ओर हा : एप हुए पदाथ का (बना प्रा रस ही ह्प में पेट में 7 
... उद्धत आचरण | बलवा। (३) दूसरे राष्ट्र ढ्वारा उपस्थित |... झुका रहता है और दस्त नहीं होता हे ह । 

हा रा अर्शाति । परचक्र-मय | (४) उथल पुथक । अज्यवस्था | 
(७) आफ़त। विपत्ति। (६) विनाश | (०) शत्रु को | _ 





प्रश्नी परदेस गया हो 

















५.लन०-पेका १0०लरकतग>पन्कालिना लत अत 





[ सं० विन बंध | (३) जाअत । जगा हुभा । (२) 
| प्र बेब खिला हुआ । (३) शान-आस्त सचेत । 

>संझ्षा पुं० [ सं० वि+ बुध । ६१ ) पंडित | लडमान । (२) 
हैवता ॥ (8) चंद्रमा । (४) एक शूजा को मख !। (७) 


33 हर शिव । सहादेवव: "7 द 
. _बिबधतदिनी- संज्ञा स्ली०र्य स० ) देवताओं की नदी, अकाह!- 


गंगा । 
० पूजा पुं० [ सं० | कदपशुद 
> खि बुधयेच संज्ञा सी ० [ से० | काम'बडु । 
विधुज्भपति-संत्षा पुं० [ सं ] देवताओं का शजा 
मा विद्युधप्रिया-संज्षा पुं० [ सं० ] देवी | भगवती । ० 
. विध्धविल्ञालिनी-संदा री० [ सं० ] (३) देवांगना । दबा 
.... ही खी। (२) अप्सश। स्वर्ग का वेश्या । 3०-०० सकल 
























इन्द्र 











खुर पुन जाचक जो जेडि जोग । ->-तुझसी । 


. बिल्लुधबेलि-संड क्षी० [ सं० ] कल्पछता! । 
सींची बियुध बेलि ज्यों फिरे सुख फरान फ्री ।““तुर्सी । 
विद्वुधवैद्य-संशा पुं० [ सं० ) देवताओं के वैध, अखिनीकुमार । 


विवुधघवन-संत (० [ सं० विवुध + वेने ] इन्द्र का उदयांन। बदन 
०7 कानन | 
विधवधाधिप-संज्ञ एुँं० | स० 
विवधान-संद्ञा पुं० [ एं० ।| 
2 जिले धाप गा -सक्क स्ली० ६ सी० 
... विवधावास-संह्षा ५० | ४० 
....... निवास स्थान, स्वग। (२) देवसादुर 
विबोध-संज् पुं० [ सं० [* ) जागरण । जातना 
: मोह 
डानिये । पाकर ! 


] देवताओं के राजा, इन्ह 


दे 
) पंडित । आचाय्य । (३) देवत 


ना । | विभवशाल्ली-वि० [४२ | (१) विभववाला । 
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आसिनी गुरु जन पुरजन पा ने लोग । विज्वेधबिछासिनी / 


०--कपा सुधा | 





| 
] देवताओं की नदी, आाकाश-गगा । | 


विवध + आवास ]. (१) देवताओं का. 


३० चिता |” 
स॒पन वियोध स्थूृति भमष-गब-डतसुक ताझु अवाइटय व रा 


_साहित्य के रख विधान में विबोध संचारी था ब्यभि- | 
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भी की चैड्टा ।(६) झुख का भाव या चेष्ठा । 


फूटना । (३) 


(७) अमग 
विभंञ्ञ-वि० [ सें० वि० +- भज्‌ ] (३) हडना । 
नाश । ध्वेस । 
क्षिम्क-वि० [सं 
अछूग किया हुआ ! 
पिता की सम्प्ति से 
यज्ञ पुं० कातिकेय ॥....... 
विभकि-पंज्ञा सी ० [ सं० | (१) विभक्त होने की क्रिया या. 
.. आाव । विभाग | बाद । (२) अलग होने की क्रिया या भाव। 

. अछगांव | पार्थक्य । (३) शब्द के आगे छगा हुआ वह 
अत्यय था चिह्न जिससे यह पता छंगता है कि उस शब्द... 
का क्रिया-पद से क्या संबंध है । ( व्याकरण ) ः 

विशेष--संस्कृत व्याकरण में जिसे 'विभक्ति' कहते है बह... 

वास्तव में शब्द का रुपाँतरित अंग होता है। जैसे --रामेण, की 





व्‌ + मज ] (१) बँटा हुआ । विभाजित । (९) 
पृथक किया हुआ। (रे) जो अपने 
अपना! भाग पाचुका हो और अल्ण हो । 


80% 





शमाय 
इस प्रकार की विभक्तेयां भाव: 
. शस्पदान कारक के सर्वनामों में विकषप से आती दें । जैले,-० 

मुझे, तुझे, इन्हें इत्यांदि। संस्कृत #े विभक्तियों के रूप... 

शब्द के अंत्य अक्षर के अनुसार मिन्न सिन्त होते हैं । पर 
यह भेद खड़ी बीछ के के रो में नहीं पाया जाता, जिनमें. 5 
शक विमक्तियों का व्यवहार नहीं होता, कारक-चिह्नों का... 


व्यवद् है । 
विभझ-वि० वि + भग्य ] (१) हटा फूथ हुआ । (२) अकग 


(१) झन । आई 











विभव-संज्ञ पुं० [ ०; 


(३) जीदाय्य । (४) बहुतायत ञ| 

_ जन्‍म मरण से छुटकारा ! (६) साठ संबध्धरों में ले | 

.... छस्तीस्वाँ सबत्सश । । 

विभववान-संह्ा छु० [सं० विभववद | [ल्ोौ० विभववती | (१) विमव- रा 

बारा । धनी । दौलतमन्व । (२) शक्तिशाली । बा 

(२) अतापबाल 
ऐश्वय्यंचाला । आम 





व्यांदि। आज कछ की प्रचलित खड़ी बोली में जी, 
नहीं हैं, केवल कमे और... 


(२) पेश्वय्य।. 
झा | उ०० भें रूज (६९62] प्शामव-कारिनि ।--सतुलसी सा ; 
घेक्य । (फोमीक्ष। 
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..... विभमागशः-क्रि० वि 
.... विभागात्मक बक्षत्न-संज्ञा पुं० [ सं० ] रोहिणी, आदों, पुनर्वसु, | 
मधा, चित्रा, स्वाती, ज्येष्ठा और श्रवण आदि आठ प्रकाशमय | 


रा है विभा जित-वि० [ स॑० ] जिसका विभाग किया गया हो 
हा बाँदा गया हो। जिसके खंड वा हिस्से किए गए हों। |. 
.... विभावज्य-वि० [ सं० ] (१) बिभाग करने योग्य । (२) जिसका | 


.... विभात-संक्षा पुं० [ सं० ] सबेरा । प्रभात । 





कर. 
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'फकप-कपन; 


_विभाकर-संज्षा ध|ं० [सं० ] (१) प्रकाशवाढा । (२) सूर्य । (३) 


के 


आक का पोधा | अदार । (४) चितन्नक । चीते का पेड़ । 
(५) आस । (६) राज! द 

“सज्षा पुं० [ सं० ] (१) बॉटने की क्रिया! था भा 
वस्तु के कई भाग था हिस्से क 
जैसे ,--संपत्ति का विभाग । 
क्रि० प्र०--करना |--होन 


विभा 


। बहबार! । तकसीश ॥ 


३१६६ 





किसी |- 
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 विश्ताष-संज्ञा पुं० [ स॑० ] साहित्य में वह वस्तु जो रति आदि 
भावों को आश्रय में उत्पन्न करमेबाली था उद्दीक्त करने 

चाही हो | रस-विधान में भाव का उद्येघक | ० 35.3 

विशेष-- विभाव दो कहे गए हैं-- आहूंबन और डहीपन । 


 आलबन वह है जिसके भ्रति आश्रय या पात्र के हृदय में. 
कोई भाव स्थित हो। जैसे नायक के छिये नायिका भौर 





 मायिका के छिये नायक | उद्दीपत यह है जिससे आर्ूंबन के 





. (३) कई खंडों था बगो में विभक्त वस्तु का एुकक पुक खंड. अति स्थित भाव डद्दीध्ष था उत्तेजित हो रस-भेद से आलबन, 
था बग। भाग | भश । हिस्सा । बखरा । (३) पैतुक संपत्ति ओर डद्दीपन भिन्न भिश् होंगे। जैले, अंगार में आलंबन 
का कोई अंश जो किसी को नियमानुसार दिया जाय। | होंगे नायक नायिका; हास में कोई बेढंगी आकृति या वाणी 
- हिस्सा । बख़रा । (४) अकरण । अध्याय । जैसे -अंथ का आददिवाला व्यक्ति; कशुण में विन व थांद्‌ था कोई 
विभाग | (५) काय्य क्षेत्र। झुहकमा । जैसे,--शिक्षा पीड़ित अथवा शो चनीय व्यक्ति इध्यादि, इत्यादि । इसी प्रकार हा 


वरभाग ई द 
हु [ , 8 5 + ##5., क 
० [ से० | वभाग के भनुसार 


... विभागी-संज्ञा पुं० [ विभागिन्‌ ] [ स्वी० विभागिती ] (१) विभाग | 
करनेवाला । (२) विभाग था. हिस्सा पानेबारा । 
हिस्सेदार । 


न है की डे विभाजइ--संज्ञा पुं० [० ] (१) विभाग करनेवाका। बॉटने- [| 


वाल|। (२) गणित में वद्द संख्या जिससे किसी दूसरी संख्या 
को भाग देँ | भाजक । 


_ विभाजन-संज्ञा पुं० [सं० ] [| बि० विभाजनीय, विभाजित, विभाज्य ] | 
(१) विभाग करने की किया या भाव | बॉटने का काम । 


(२) पात्र | बरतने । 


विभाग करना हो । जिसे बाँटना हो । 


-संज्ञा पुं० [ सं० विभा ] शोभा । सुदरता 


को 57० 


_ ड०--और | 
ओर भूलेहू न देहों मच तुम जो कहत आये के 


की रख भेद से मिश्र होंगे। जैसे, हईंगाए में 
फूछ आदि; रोह में आलंबन की दुष्ट चेह्ा इत्यादि।.... 
विभावन-संज्ञा पुं० [सं० ] [ वि० विभावनीय ] (१) विशेष रूप 





सादुनी, 















पाक भी छसाथाश्णीकरण द्वार भागी होता है | 
| विभावना-पंज्ा ख््री० 










 उसडि जगारे बरसत 









ले चिंतन । (२) साहित्य के ससविधान में वद मानसिक... 
यापार जिसके कारण पात्र में अ्दशत भाव का श्रोतता या... 


( स० | झ्ाहित्य में एक अथ्ंकार का | 
जिसमे कारण के बना काथ्य को उत्पत्ति, या अपूर्ण कारण से थे । रा 
.. काय्यकी उत्पत्ति याप्रतिबधहोते हुए भी काय्ये की सेदि,या_ | - 
जो जिस काय्य का कारण नही हुआ करता, उससे उस काय्य | 
की उत्पत्ति, अथवा विरुद्ध कारण से किसी काय्य की उत्पत्ति... 
था काययं से कारण की उल्पत्ति दिखाई जाती है । डब-- 
(क) सुनत छखत श्वति नैन जिल्ु, रसना बिनु रस छेते 4... 
(ड) रामइमार सरोज ले हाथन सों गहि शंसु शरासन 
डूथो । (ग) तव बेची नागिनि रहे, बाँधी गुनन बनाये | ; ः . | 
तऊ बास अजचंद को बदाबदी डसि जाय । (घ) कारे घन... 
(5) अश्रधार सबत सुधाकर पा 





है १९७७ 
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मम बीता । (९) चंहला। (७) एक अकार को हुए: ॥ ६८) पक 

जप | | ..._ द्वानव जो बरकाझुर का इन्न था | (९) एक ऋषि का नाम । 
(महाभारत) (१०) एक गंधव जिसने गायत्री से वह सोम | 
छीना था, जो वह देवताओ के लिये ले जा शही थी । । 

विभावित-वि० [ सं० ] (१) जितन किया हुआ। सादा या 
विचारा हुआ । (२) कब्पित । (३) निदिचत (४) श्वीकृत । | 

.. अंजूर किया हुआ । दि आ! । 

वदिश्ाषा संज्ञा क्ली० | सं० ) ससक्ृत व्याकरण में वह स्थल जहाँ | 
उसे चचन मिल्ते हैं कि 'पेस! न होगा. तथा “धपेसा हो 

। भी सकता है" । - जल 

.. दिभास-संज्ष! पुं० 










































[ सं० ] (१) चमक | तेज । (२) एक राग 
जो सवेरे के समय गाया जता है। इसे कुछ छोग मैरव 
शत का ही सेद मानते हैं । (३) वैत्तिरीय आरण्यक के 
अनुसार सप्ृ्षियोँ मे ले एक) (७) एक देव यौन । 
.._ (मा्डेय पुराण) है पा 
ब्वमालक-वि० [है ][ ही० विभासिका ] (१) चमकनेवाला! । 
. ब्काशदयुक्त | (३२) चमकानेवाला। झलकानेवाका । (३) 
रमवाला । प्रकद था व्यक्त करनेवाला । ज़ाहिर 














ु 


प्रका दो 
.._ करनेवाला । 
. घिश्ासना३-क्रि० झ० 
हा झककना 
3 विभासिका-वि० ख्री० [6० | घमकनेवबाली |... 

. उघभास्ति-बि० [5० ) (१) प्रकाशित । दीप | चमकता हुआ। 
0 (0 पक जाहिए। क्‍ 

.. विशिश्ष-वि० [सं० ] (१) छिदा हुआ | कटा हुआ ॥। काटकर 

अलग किया हआा । (२) बिहकुछ झहूग । पृथक । हुदां । 


[सं० विभास ने ना (हिं० अत्य०)] चमकना | 
।' 
। 


किया हुआ | उढदा | (५) हताश | निराश । 
झिन्नता- संज्ञा स्ली० [ सं० ] विभिन्न होने का भाव । भैद्‌ । 


पाए ल०्जमनगनमूर + रीना यागलामकाउलाका हक नकल ता कक ७4 । 


(३) अनेक प्रकार का। कई तरह का। (७) और का और 
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उत्पल्त हुआ था और घ॒ुमाडी नामक राक्षक्त का दौहिश 
( नाती ) था। णुक दुल समाछी ने कुबेश को उुष्पक 
घिमान पर चढ़कर जाते देखां। उसे वह इच्छा हुई कि 
पै१ भी ऐैसा ही दोहिन्न डोता। ड समभे अपनी परम 
झूपवती कब्या कैकसी को विश्षवा मुनि के पास भेजा । 
जिस समय वह गई, उस समय मुनि ध्यान में सम थे । 
वे उसका अभिपम्रय समझकर बीढछे-- है. बड़े विकट 
समय में आई । इससे इस बार तुझे एक बिक आकृति 
का पुत्र उत्पन्न होगा” । कैकसी के बहुत विनय करने पर. 
ऋषि ने फिर आशीवोद दिया-- अच्छा जा । कचेरा. 
अंतिम पुत्र मेरे ही वंश का सा और परल घार्मिक होगा। 
_बह्ी अंतिम पुत्र विभीषण हुआ । अपने बड़े भाइयों: 
शवण और कुंभकर्ण के साथ विभीषण ने भी बोर तप किया। 


कह 


अब ब्रह्मा वर देने जाए, तब विभीषण ने यही वश सॉगानज 
“सेरी मति धर्म में सदा स्थिर रहे । बंह्ा ने चर दियानन 
“तुम बड़े घार्मिक भीर अमर होंगे” । वर-आखि के उपराह 
विभीषण भी रावण के साथ हछंका में ही भाकर रहने 


छूगा। शवण ने जब सीताहरण किया, तंज यह राम की जोर 








हो गया था । 
(२) नछ ठूण । नरसल का पौधा ! क्‍ क्‍ 
विभीषणा-वि० स्ली० [ सं० ) डराबनी। भयानक । 0 
. इज स्लरी० षुक मुहूर्त का नाम । पाए, ० 
विभीषिका-संहा खती० [ सं० ) (3) भववशन । डर दिखाना। 
(२) भयंकर बात | भयानक कांड या इब्य ।.||। . 
दिभ-विं० [ सं० ] (१) जो सवन्न वर्तमान हो | जो सब सूत्त 
पदार्थों में सम रहा हो | जिससे कोई स्थान ख़ाली न हो। ५ 
... सर्वंगत। सर्वव्यापक । जैसे,--दिऋ , काछ और आत्मा | हु 
विशेष-- जीव की जाम्रत आदि चारो अव्स्थाओं के चार विश्ु 
. माने गए हैं। ज्ञागअत का विशु वश, स्वप्न का तेजस , 
. झुषप्ति का प्राज्ञ और तुरीय का ब्रह्म कहा गया है। 
(२) जो सब जयह जा सकता हो! स्वान्न गमनशीछ | 
जैसे, मने । (३) अत्यत विस्तृत बहुत बड़ा | महान्‌। । 
(४) सब कार में रहनेवछा । सर्वकाल ब्यापी। नित्य! 
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 विशेष--देवी भागवत, शिवपुराण आदि में भझ या विभूति 
घारण करने का आाहाठ्य विस्तार से वॉणत है ) 
(६) भगवान्‌ विष्णु का बह ऐश्वय्थें जो नित्य और स्थायी 
. माना जाता है। (७) लक्ष्मी । (८) विविद्ञ रृष्टि। (५) एुक 
.. दिव्यास जो विश्वामित्र ने राम को दिया था। (१३०) 
. अंजुत्व | बदाई | (११) सट्टि । 
[ सं> ] [ ह० विभूतिमती ] (१) शक्ति-संपन्न । 
| (२) संपत्तिशाली | धनवान । द 


 विभूतिमान-वि० 
..... टदेश्वय्यशादी 
.. विभूमा-वि० [ सं० विभूमत्‌ ] ऐश्वय्यवानू क्िशाली 
पुं० शरीक 


| किक शक्ति जिसके अंतगत अणिन्ना, महिमा, गरिमा, ऊविसा, | 
है . ड्राष्ति, प्राकाम्ध, इेशित्व और वशित्व ये आठ लिडियाँ हैं । क्‍ 
४ विशेष--योगदर्शन के विभूतिषाद में इसका वर्णन है कि किन 

ल्‍ ल्‍ है केम साधनाओं से कौन कौन सी विश्ुतियाँ प्राप्त द्ोती हैं । 

| ) शिव के अंग में चढ़ाने को राख या भस्म । है 
गज 


४ 


यदि 





_विभृशशि-संज्षा पूं० [सं | अप्नि की एक मातति । 
_ विभूषण-संज्ञा पुं० [ सं* ] [ वि० विभृष्य, वियूषित ] (३) अछक्ृत 


करने की क्रिया । गहने आदि से सजाने का काम । (२) 
भूषण । अलंकार । ज़ेबर । गहना । क्‍ 
विशेष--किसी शब्द के आगे छगकर यह श 
हो जाता है | मैसे--रघवंश-विभूषण । 
गा (३) संजुक्नी का एक नाम । (बौद्ध) द 
...._ -विभषणा-संक्षा स्ली० [ सं० ] (६) गहनों आदि की सजावद। 
हम शुषा (२) शांसः | 
.. विभूषमताऋ-क्रि० स० [ सं० विसूषण 
















2 पर, अवीन गुरु सेवा ततपद को ॥--दूलह । 
.. विभूषा-मेड्ा स्ली० | से० | 
...._ (२) भूषण | अलंकार । गहना । (३) शोभा । 











विभे ३०5 खक।! 2० 


विश क-मंज्ा 


श्रेष्ठतावाचक 


(४) अलक्षत करना |. 
.... गहने आदि से सजाया | (२) सुशोमित करता । मंडित 
... करना । (३) अपने आगमन द्वारा सुझोनित करना।. ह 
.... ४०--कहा रीति रावरी जो रंक को विभूषी गेह, तुम सो | 









(१) गहनों आदे को खब सजावद । | । 


सी विभो-पंज्ञा पुं० [ सं० 'विभु' का सैबोधन रुप ] हे विशु 
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“नम न्नो्‌ 3 ्प ह हर] है ह जन के ६८०॥ कप 
डबकाए शुब श्ानिनी के देखने चिलंटने ले आए 


नः“पुड[व्ए | 

[ ह० | (३) विन 
अनेक भेद । कह 
(४) काटना, तोड़ना था छेदना। 


)कदायवे | छंद । 
दुरार । (३) दो या कहे खंडों में करना। बिभाग । (७) 
एक-रूपता से अनैक खूपता की ग्राप्ति। विकास | (4) 
मिश्रण । आय 7 


पुं० [ सं० ] (१) भेद्न कऋश्नेचाल! । काटने 

छेलनेवाछा । (२) घखनेवाला | धैवनेवाला। ३) 

घह्तुओं में भेद प्रकद कस्नैवाला | फ़के दिखाने या डाल 

वाला । एक ले दूसरे में विशेषता प्रकट करमेवाला |. 

विभीतक । बहेड़ा । आज 

विभेददकारी-वि० [ सं० बमेइकारिन्‌ ] [ अ॑ विमेदका रैणी ](3) का 
ने था काटनेवाशा। १२) मेइ था फके करनेवाछा। 


$ड 


डालनेवाला । मा 
विशेदल-संज्ञा पुं० | सं० ] [ बिं० +्मिदमो, विभेत्र | (4) का 


कादना या तोड़ना । (३) छेदुकर घुसना । घँववा। (३) 
टकर दो याकई खंडों में करना। (४) इथक्‌ इवकू . 
करना । अलग अछग करना। (५) मेइ या फ़ू डछना..... 
... था दिखाना | पा मा 
विभेदना#-क्रि० स॒० [ सं० विभेदत ] (+) भेदन करना । छेदइना। 
(टना । (२) घसना । प्रवेश करना । उ०--छीक विभेन 
दति वासना वांखु परी मनु दीरध में गनिये जू ।+-केशब॥ 
(३) मेद्‌ या फकू डाऊना । गा तप 
व्शेक्नी-वि० स्ली० [सं० विभेदिनू] (१) छेदन था भेदब . 
.. करनेवाली । (२) छेदकर घुपनेवाी । (३) भेद था था | 
.. फकू करनेवाडी |... क्‍ 
बविशेद्दी-वि० [ सं० विभेदिन्‌ ] | खी० विभेदिनी ] (१) छेद न करने 
बाला । काटनेवचाका | (२) छेदकर घुसनेव।ला । चेंसने- 
बाका । (३) सेढ्‌ था फर्क करनेवाका । 
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तथा रह रहकर मतवाके की तरह कभी क्रोध कभी 
..... आदि भाव प्रकट करती हैं। ९६) शोल 

.. विश्वमा-संहा क्षी० [ सं> | बुढ़ाई। छुढ़ापा । वाद्ध क्य 
... विश्वांत-वि० [० ] (१) घूमता हुआ । चक्र खाता, हुआ | 

आम (२) अ्रम में पड़ा हुआ । वेश्नमयुक्त 
...  विश्रांति-संज्ञा क्ली० [ सं० ] (3) फेर । चक्कर | (२) अम। 
मा ' संदेह । (३) हड्बड़ी | घवराह८ । 

.... विश्वाद-संहा पुं० [ सं० ] (१) आपत्ति । विपक्ति | संकृद । (३) 
.... उपद्रव | बखेड़ा। उ०--तिरक विज्ञाद के समय गशजड 

विलायत में थे ।-सरच्वती । 

.... वि» प्रकाशमान्‌ | दीत्षमल । हा 
विमंडन-संज्ञा पुं० [ मं> ] [ बि० विमंडित ] (3) गहने आदिसे | 
... सजाना । (२) शंँगार करना । सँवारना । (३) अछकार । 

भूषण । गहना।.... 

विमंह्ित-वि० [ सं० ] (३) जलंकृत । सजा हुआ । (२) सुशो- [| 

०० ः सेत | (३) सहित । युक्त । ( अच्छी वस्तु से » ड००- 





















हा विहीनो केशव ।॥ . 5... 
घिमंथन-संज्ञा पुं० [ र० | खूब मथना । 
घिम्रत-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) विरुद्ध मत । विपरीत सिद्धान्त | 

.... ड०““छमत, विम्त, न पुरान मत एक पथ नेति बेति नेति 

नित निगम करत ।--तुछसी । (२) ख़िलाफ़ शय। प्रति 

कूछ सभ्मति । 

... वि० विरुद्ध मतवाका । द 
.. विम्मति-पंज्ञा खी० [ सं० ] (१) विरुद्ध समति। ख़िलाफ़ राय । 

... प्रतिकूल विचार । (३ ) डचित के विपरीत विचार । कुर्माते । 
_बुबुंद्धि । बुरा विचार । (३) जसम्माते । अस्वीकृते । 








। 









त । अहंकार-झूल्य । 











.._ देखि विमण्डित दण्डिव सो सुजदण्ड हुओ असि दुण्ड | का, 
| विमर्शन-संज्ञा पुं० [सं० ] [ बि० विम्रषट, विमशीं | ( $) विवेचन... 


८ २-संज्ञा पुं० [ सं० | अधिक अहकाह । 3०---तरेज काम हे ०37 ४ 


(३) मद्‌-रहित । उन्माद हीन । जो सतः हा । 
हता हो । | जादान, तथा कायोद्ार के छिये अपमान क 
.. लेने को छादन कहते 


_ िम्नक्ल 








का 


शा पुं० [सं० ] [वि० विमदेनीय, विभर्दित | (१) खूब मदन 


विद ४ 
..._ कश्मा । अच्छी तरह मछमा दूछना । (३) कुचकना । पीस 


डालना । (३) ध्वस्त करना । नष्ट करना | बेरबाद करता । 
. (७) मार डालना । (७) पीड्त करना | (६) अभिमव 

प्रस्फुटन । स्फुरण | जैसे, बीज फ़ूडकर अंकुर का प्रकट _ 

होना! । ( झांख्य ) 


द द विमनदनीय-बवि० [ २० ) मदन करने योग्य | 
विमर्दित-वि० [ सं० ] (१) मछा दुछा हुआ। (२) छुचछा 


हुआ । (३) नए किया हुआ | बर्बाद कया 
पीड़ित । (5५) अपमानित । 


आा। (४) 


| विमदी-वि० [ सं० विमादन, ] [ लो० विभदिनो ] (६) खूब मदंब... 


करनेबाछा । (२) कुचलनेवाला । पीसनेवाला । (३) नष्ट... 
करनेवाला । (४) बच करनेवाका । मारनेवाला । द 


_ विमर्श-पंज्ा पुं० [ सं० ] (५) किसी तथ्य का अनुसंधान | किसी. 7 


बात का विवेचन या विचार । (२) आलोचना | समीक्षा । 
(३) परखने की क्रिया । परीक्षा | (४) परामश । सलाह । 
(०) असंतोष | अघीरता |... द 


करना । तक वितक करना । (२) आलोचना करना। 


विमर्ष-संज्ञा पुं० [सं० ] (१) विवेचन । विचार । (९) आलोचना | का 


समीक्षा । (३) नाटक का एक भंग जिसके अंतगंत अपवाद, | 
संफेट, व्यवसाय, दरव, युति, शक्ति, प्रसंग, खेद, प्रतिषेष, 
विरोध, प्रोचना, आदान और छादन का वर्णन होता है।.. 
विशेष--दोष-कथन को अपवाद, क्रोध से भरी बात चीत को . । 
संफेट, कार्य्य के हेतु के उ्वव को ब्यवस्ताय, शोक भादि 
के वेग में गुरु जनों के आदर जादि का ध्यान न रखने को दू4, 

_ अयप्रदर्शन द्वारा उद्ेग उत्पन्न करने को चुति, विशेध को 
शांति को शक्ति, अध्यंत गुण कीसन था दोष-दर्शन को... 
.. असंग, चारीर था मन की थकावट को खेद, अभिकषित 
... विषय में रुकावट को प्रतिषेध, काय्गध्वंस को विरोध, 
.. प्रस्तावना के समय नट, नदी, नाटक था. नाटककार आदि 


दि 
की प्रशंसा को प्रशेचना, संहार विषय | 







की. 











| 





तक 


“जकाअअनलीपल 





स० ] एक प्रकार का नंण था बहमूझुय 






पत्थर | 

शिमककीएलत-संज्ञा पुं० [ सं 
जिन्होंने कहे सून्नों की 

प्रसिद्ध हैं । 
बविमलता-संज्ा स्ली० [ सं० 
(२) पविन्नता । (३) 

मनाहरता । 
 विमन्ष दान-संज्ञा पुं० [ स० ] वह दा 
.. काम्य के अतिश्ति हो. और केवछ 

... ज्ञाय | ( गरुडु पुराण ) 


यान पंथ के एक बी 
व्ड्ी है (78, 


/ 
४ 


चाय्य 
| 


ट 
3७ 
हर 
न 


](5 
झुद्धत३ । 


(१७, 


निदॉषल! | 


अं 
४ ही 
०२०६ 2! ; 
7 पर 
) इ 
हे 
200 * 
रे ५2 
, 
3 
किदीक । क्र 
0 जे 
ध 
38६ 26 
। 


रा 


जो पक 





प्रत्नंध्वनि-संज्ञा पुं० [ स॑० ] छः चरणों का एक 

४”. दोहे और समाच सवेया से मिलकर बनता है । 

...... विप्रज्ला-वि० ख्ली० [६० ] निर्मछ । श्वच्छ । 

संत ख्री० (१) सघला का पैड़। कोची। सातछा | चे- 

कपा | (२) एक प्रकार की भूमि | (३) एक देवी का नाम 

जो कालिका पुराण में वासुदैव की नायिका कही गई हैं। 

गा (४) सरस्वती ! 

जो विमल्नाध्मा| -वि० [| सं० विमलात्मन ] झुद्ध हृदयवारा ! झुछ 

मनवाछा 

... ... ... संज्ञा पुं० चद्रमा । 

.... बविमल्ांशोक-संह्ा पुं० [त+ ] संन्यासियों का पक भेद ; 

.... पिमल्लीकरणु-संहा पुं० [ ८० ] (१) विस करने की. क्रिया। 

.... शुद्ध करने की क्रिया | (२) मन में विचार कर ज्योति मंत्र 

...... से तीनों मछों का नाश करना । ( सवद्शनसगह ) 

.... विमलोदका -संज्ञा खी० [ सं० ।) एक बदी का नाम । हि 

रे विमाल-्ंज्ा पुं० [ सं० |] अशुद्ध, अपावेन्न था न खाने योग्य 
मा मांस । ( जेसे, कुत्ते आदि का ) कम 

( दि माता-संज्ञा की ० | सं5 विमात | अपनी माता क अतिरिक्त पिता 
..... की दूसरी विवाहता खी । सोतेली माँ । । 
... विमातृजञ-संहा पुं० [ सं* ] विमाता का पुत्र । सौतेला भाई ! 


















३१७ 


| 
| 
। 


हर | रा. द -आप्राप मतारथ । लगशादश | जैसे 
विभान-पंज्ञा पुं० [ सं० ] (१) जआाकाश मांग से गमन करनेवाल्म ' पे 





2 । अपभान | अवमानना । लिरशक 
विश्यर्थ-संज्ञा पु० [ सं० ] (१) बुरा रास्ता । (२) कदाचार । 
बुरी चाक । (३) झाड | कूचा । की ह 
विमित-संज्ञा पुं० [ सं+ ) (१) वह चौकोर शाछा या इमारत जो ._ 
चार खंभों पर टिकी हो । 
वि० जिसको सीमा य 
विमिञ्रष-वि० [ सं ) (१) 
कह प्रकार को वस्तुओं का 
विभिश्ञा-संक् स्ली० [सं० ] खुग 
अश्छेषा नक्षत्र में बुध की गांते का 
तक रहती है । हिल 
विपिश्चित-व्ि० [सं० ] (१) मिलाया हुआ । (२) मिला जुछा । 
बिप्ुक्त-बि० [सं० ] (३) बच्छी तरह मुक्त | छूठा हुभा।.. 
जो बंधन से अछग हुआ हो । (२) जिसे किसी प्रकार का. 
प्रतिबंध या रुकावट नरह गई हो। (३) स्वतंत्र । स्वच्छ; 
आज़ाद । (४) ( हानि, दंड आदि से ) बचा हुआ | (७) «5. “2 
अछग डिया हुआ। बरी। (६) परुडू से छूटकर चकछा पा । 
हुआ | फंड हुआ | छोड़ा हुआ। जैसे,--विश्युक्त बाण । 
विल्तुक्ति-संज्ञ क्ली० [ स० ] (१) छुटकारा । रहा (डे) सा मा 
.. पुक्ति। मोक्ष |... जा 
विपुख-बवि० [सं+ ] (१) झुख रहित । जिसके सुँह न हो ।(९) 
सने किसी बात से मुँह फेर लिया हो । जो किसी काय्य....ः 
या विषय में दत्तचित् न हो। जो किसी काम से हहाया.. 
अलग हो । अतत्पर । विश्त | निबृत्त | जैसे,--कत्तब्य से... 
विमुख होना । (१) जो अनुरक्त नहों। जिसे परचाह न... ४. 
हो | जिसने मन न छगाया हो | उदासीन | जैसे-हरिपद || 
विधुख । (४) जो किसी के हित के अतिकूछ हो । जिसकी... 
स्थितिथा आाचाण अनुकूछ नहों। विरुद्ध । ख़िलाफ़ |. 
अप्रसक्ष । जैसे,--जब ईश्वर दी विश्ठुंअ है, तब क्या हो 
सकता है | (७) जिसकी चाह या माँग पूरी न हुईं हो । 





>>औ न नाजकिनन नकल वन 


मानना संता क्ली० [ सं० 


मकर 





“आम 


0. ॥ 


६५ 


|. 658 # 
न्‍्ि 
ब्नम्य 


) 
। 














। हा याचक विम्ुख नहीं गया। ड०- जो एऐह 
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क | पक . विन्नग्धकारी-संज्ञा ५० | उ० बिछुग्वकारिन्‌ ] [ ली० बिम्लुग्वकारिणी | 
पक 07 (१) मोइनेवाला । मोहित करनेवारढा | (३) जम मे 
. डहालनेवारला। 7४ . 
द कर ० [सं० ] आनंद-रहित । उदास । खिन्न। ड० ०” करति 
केलि पिय हिय छगी, कोक कहने अ ख्ि। विम्ुद ऊंसुद 
लीं है रही चंदु मंद दुति देखि ।“परचाकर है 
मा संज्ञा पुं० एक बड़ी संख्या को नाऊ । 
7 :  वि्ूढ-विं" [ से० ][ ख्ी० बिमूह। ] (3) विशेष रूप ले झुग्ध । 
.... .. अत्यंत मोहित । (२) मोह प्रात। अम में पड़ी हुआ 
चकराया हुआ (३) बेसुध । अचेत । (४) झान-*राइत । 
जिसे समझ न पड़ता हो। जैसे,“ श्रिकतेव्य दयर्ुड 
. (५) बहुत मूखे। जड़ छुड्धि । नादान नासमझे । 
संज्ा पुं० एक मकार की संगीत-कला बा 
. विमढ़गर्म-संक्षा १० [. सं० | वह गर् जिया बच्चा मरा या. 
....... बेहोश हो भर प्रसव में बड़ी कॉदेनता हो। 
5... विसुत्ा-वि० [ सं० (५) सूुछ-रहित। बिना जड़े का । (२) 
|... मूक से रहित । उच्छित | निमूक । (३) बरबाद । नष्ट ! 
.. क्ि० ग्रण--करना होता । कि 
.. विघुल्लन-संज्षा पुं० | से० (१) जड़ से डखाडना । उन्मूलन ] 
। (२) विनाश । ध्वक्ष ! 
विप्तुश्य-वि० | 0० ] (१) विवेचन के यो आलोचना था 
.... समीक्षा के योग्य । (२) जि पर विवेचना था विचार 
8... करता हो | जिसकी समीक्षा करदी हो ।_ 
.. विल्युछ-विं० [ल० ] (१) जिस पर तक वितक या सम्यक दा 


छुआ हो । (३) जिसकी पूरी आलोचना या. समीक्षा हुईं 


हो । (३) परिच्छन्न 
&-वि० [ सं० । (१) मलनरहित । शाय-राइत । दुबाघना 
































। संज्ा पुं० मुक्ति | छुटकारा | रिहाई । रा 
संज्ञा पुं० [सं० विमोक्त ] सुक्त करनेत्राका । छुड़ाने 


विभोखक-वि० [ सं> ] 


विमोचन-संज्ञा पुं० 


। बिमो ब्रन्तीय-वि० [ सं० ] छोड़ने योग्य । झुक्त करने योग्य द 
विमोचित-वि० [ त० ] (१३) खुछा हुआ। जो बेंधा न हो ट 


हित। (जैन) (२) ऊपरी भावरण रहित। (३) साक़। स्पष्ट | न्‍ 


विशेहना 
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वाछा । (२) बंधन खोलनेवाला । (३) गिरानेवार 
छोडनेवाला | डालनेवाला । 
ही 


4 
(१) बंघन, याँठ आदि खोछना । (३) बंधन 
| 


करना | रिहा करना । (३) गाड़ी से बैछ जादें गे खोलना । 
(७) निकालछमा । बाहर करता । जैसे, >अश्रु विमोचन । (७) 
इस प्रकार अछूय करना कि के ईँ वस्तु दूर जा पड़े। छोड़ना । 

+हाल्ना । 


फँकना । जैसे,--धसुप से बाण । (६) गिराना 
विभोचन[#-क्रिण स० [ सं० विमोचन ] (१) बंचन आदि 
खोलना । (९) छुटकारा देना । रे! करना। छुफे करना । 
ग्रेड़ना । (३) गिराना । दपकाना । (७) निकालना । बाहर 

करता । ड०--जब ते परदेस सिधारे पिया अैखुआ 


खियानि विभोच्ेति सी ॥०- वेनीप्रवीन । 


कि 


... (2) जो छोड दिया गया हो । झुक्त किया हुआ। 
विभोद्य-वि० [ सं: ] (१) छोड़ने योग्य । उक्त करने योग्य 
.. (२) जिसे छोड़ना, खोलवा या झुक्त करना ही । रा 
(िमोह-संज्ञा पुं० [ सं॑० ] (१) मोह । अज्ञान । अस । आँति। 
उ०--सनु वसुदेव विमोह कंस से । मोचक माधव हु वेद 
धवंस से |--रघुराज । (२) बेसुब होना । बचेत होना। 
बेहोशी । (६) बहुत छुमाना या मोहित होवा। आसक्ति |. 


हु. 


ज 


(४) एुक नश्क का मास । 
विमो हक-संज्षा पुं० [ सं» ] (३) सोहनेवारा । सन खीचनेदाला 

लुभावना । (२) मन में लोभ उत्पन्न करनेवाढा । छछचाने- 
वाला । (३) ज्ञान या सुध हरनेबाढा । (४) एक रा ञी ह 
|... हिंडोल शग का पुत्र माना जाता द्दै रा... 
विभोहन-संज्ञा पं० [ रं० ][ बिं० विमोहित, विभीही | ६१ ) मोहित क्‍ 
.. करना । मन छुमाना । झुग्ध करना । (२) दूसरे का सन 
| वश में करना । (है) सुध चुध शुलाना। ऐसा प्रभाव डाहना ५ 
। ' कामदेव के पॉच बा । 





















३१७५ 
सोइ विमोह! जो कवि झुनी |--जायसी | (३) बेसुध | वियात-बि० ) (9) रशार्ते से भवका हुआ। पथ-अष्ट । 
होना । तन मन की झुध न रहना। (३) अ्रात होना। (२) गया बीता । (३) निलज्ञ | बेहया। 
घोखा खाना । ..._| वियाम्-संज्षा पुं० [ सं० ] इंजिय निग्रह । संयम । 
क्रे० स० (१) मोहित करना । छुमाना । (२) ऐसा अभाव | विश्युत वि० [ से० | (१) विद्युक्त। अहग । (३) रहित । हीन । 
डालना कि तन मन की सुध न रहे । बेखुध करना। (३) | वियुक्त-वि० [सं० ](४) जो संयुक्त न हो। जिसकी जुदाई 
आंति में करता । धोखे में डशछना । - हो गई हो । बिछुड्ा हुआ । वियो (९) जुदा 
५ ] एक छंद जिसके पस्येक चरण में दो अछग । पृथक्‌। (६) रहित । हीन। क्‍ 





हैं। इसे जोहा विजोह!' ओर 
हैं। वि० दे० “विजोहः” । 


_ विभोहित-बि० [ सं० ] (१) छमाया हुआ | झुग्ध। उ०--तुम 


" . (२) तन मन की सुध भूछा हुआ । (३) मसूच्छित | ड०--- 
... यह सुनना न पड़े सोई अच्छा 
........_.. विमोहित हो गई ।--ऋादंबरी 
... विममोही-वि० [ सं० विमोहित_][ स्त्री० विमोहिनी | (3) मोहित 
... करनेवाला । जी छुमानेवाला । मय जाकाबेत करनेवाला । 
(२) सुध बुध सझुरावेबाहा | ऐसा! प्रभाव डालनेवाला 


कि तन मन की सुध न रहे । (३) मूच्छित या बेहोछ्न करने 





.. बाला । (४) अमर में डालनेवाछा । आंत करनेवाला। 


(५) जिसे मोह या दया न हो । जिसे ममता या स्‍्मेह न 






| आपकी] 


विमोही । भा बिन्रु जिड, अं दीन्हेस ओही 





का उठाया हुआ मिट्टी का हुह । बाबी 
2 जम पे पुरष जनमा । बसे बिसोद एक कहु बन मां 
.... _ बियंग #-चंज्ञा पुं७ [ हिं० विय कं अंग ] 
जु०->करहि. वियंगा आलिगन। 
साशिगन ।«« शकरदिग्विजय 





र्घुराज 













. ला 


अस बहुत विमोहित भयरे | छुन घुन सीस जीव दे गये | 


और यही कहते कहते वह 


हो । निष्हर । कठोर-हृदुय ॥ ड००जिड गैँवाइ सो गएुड 
जायसी | | 


अंगवाके, महादेव ।. 
हि चन्द्रहि कंबहूँ 


... विय&-वि० [ सं० दि, दितीय, प्रा० विय ] (१) दो । जोड़ा (२) 
दूसरा | 3०--कहत सबे कांव कम से भी मत नन पान । | हा 
लि विथ छात उपजञज्ञत् 'येरह कृशान । रा | 


५ ०-“ोहर हे तुम 


बियो ७-वि० [ सँ> द्वितीय, श्रा० वीय ] दूसरा | अन्य | उ०्+- 
ज्ञान स्मारत पक्ष को नाहिन कोड खण्डन वियों ॥०«« 
मादास | 7 हे 

(१) संयोग का अभाव | मेलाप का 


वियोग-एंज्ञा पुं० [ सं० ह 
न होगा!। विच्छेद | (२) एथक होने का भाव । अछयाव |. 
(३) दो प्रेमियों का एक दूसरे से अछग होना। विरद। 
जुदाई । | 
विशेष--साहित्य में वंगार रख दो अकार का साना गया है+.... हल 
संयोग शंगार ( या संभोग खगार ) और वियोग खगार 5... 
(या विश्रलंध #ंगार ) । वियोग की दशा तीन प्रकार की... 

होती है--पूर्वंशग, मान और अवास । 
(9) गणित में राशि का व्यवकलन । हक 
वियोशांत-वि० [ ६० ] ( नाटक था उपन्यास जादि 9 जिसकी हा 
कथा का अंत दुःखनपूर्ण हो आता पं । 
विशेष--भाधनिक नाथक दो अकार के माने जाते हैं-- सुखांत 
और दःखांत | इन्हीं को कुछ छोग संयोगांव भौर वियोगांत...... 


भी कहते हैं । भारतवर्ष में संयोगांत या सुखांत नादक 
... लिखने की ही चाल पाई जाती है; दुःखांत का निषेषद्दी 
..._ मिलता है। पर पूर्वकाल में हुःखांत नाठक भी छिखे जाते. । 
..._ थे, इसका आभास कालिदास के पुववर्ती महाकंवि भास के के. रा) 
नाटकों से सिछता है द कम 
वियोगिन-ंज्ञा क्षी० दे० “ वियोगिन 2 
वियोगिदी-वि० स्ली० [सं० ] जो अपने पति या प्रिय से वियुक्त . 
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 बियोजित 77 आह आय मी ४2 ल रमन 
2 मी शक हम कक असल लि सर हर हलक 
हम वियोजित-विं० | उ० (१) पृथक किया डुआए । अछग कया । . हुआ. लिखित । जेसे +कालदश विशेचत गकुतक 
या पा 5 छुआा। (२) रहित । झूल्य |. 2 । .. जाॉढक। कल हे 
वियोज्य-वि० [ ४० ) ६* ५» वियोजन के योग्य । दशक: करने | विश्जञू-वि० [ से० विरजस | (१) जोगुण शहेत। सुख-वादना 
.. आदि श् या गद न हो । निर्मल 


से अलग करना हो | मिले जुदा करना ही! 


त्तत। हे 
कोई संख्या घटानी हो । साफ । (३) निदाष । बेऐव । (७) (स्थी) जिसका 


योग्य । (२) जे 

संज्ञा पु० वह संख्या जलरम से 

....( गणित ) 

विसंग-वि० [ सं? ] (१) डर रग का 
पड ९ नामी करी कोडकिल कुरंग बार कोर कोर कु कद 
_.... * क्रेदरि करलंझ लंक हृदकी | जरि जोर जरदूत प विहुम विरंग 
7... होत, अंग फारि दाड़िम खचा सजा बदली ॥ (२) अनेक चिर्जमंडल-उंहा पुं० [ सं० ] एक तीर्थ जो उड़ीसा में जाजछुर 

.._ रंगों का। कई वर्णो का मी पास माना गया है। यहाँ देवी की महाजया नामक फुत | हे 


४ थी >>रग बिरंग, रंग विश्मा । मा ] (प्रभाखखंड) 3 डा क्‍ 
'दिशंग काबकी-तंशा पु० | हा० | बाय इंग | सांसीरंग ।..._| विरज्ञा-पंडा ज्ली० [ सं० ] (३) कपित्थानी का पौधा जिसकी 
विस्ंच-पंह्ा पुं० | से? । बहा रा 0 पत्तियाँ कैथ की पत्चियों के समान होती हैं। (२) प्रीक्षण 
विरंखि-पंज्षा पु० | ० ] सूष्टि रचनेवाढा हा। विवाता। |. की एक झमका सजा जिखने राधा के भय ले नदी का रूप । 
छ० “ली व विरंखि निकाई सनोहर छाजात मुरातवन्त मम पक 
। बनाई । वापर तो बड़ भाग बड़े मतिरास छसें पति प्रीति 


! बदरंग | लिवण । फीका! ॥ 


विरजप्रभ-पंहा पुं० [ सं० ] एक बुद्ध का नाम । 












































धारण कर छिया था । 
विशेष-इसकी कथा ब्रह्मैवत्त पुराण के श्रीक्ृषण द 
सुदाई ।-मतिराम | पा क्‍ ..+ जअन्‍्मखंड में दी हुई है। गोलोक में एक बार कृष्ण जी राधा । 
... को न देखकर विरजा नाम की. एक गोपी के पास चछ द 


.. रुंखिछुत-पज्षा पु० [ से० विरधिकडत ] ब्रह्म के पुत्र, नारद । 
.. इ०--सुनि विरंत्रि-छुति अति हरपाएं। कंहत डुाड जो । गए । खबर पाते ही राधा दौड़ी । श्रीकृष्ण तो अंतद्धान हो _ 
हा आदत खुदापु। गाता हे द गए; और जिरजा बेचारी डर केमारे नदी हो गईं। जय कथा _ 
... विरंज फूल-पज्षा पुं० [ हिं* | 4 + फूल ] एक प्रकार का चान इसके विरद में बहुत व्याकृक हुए, तब इसने फिर अपना. | 
क्‍ या जड़हन |... |. पूे झूप धारण कर लिया । का 
विश्जञाख-संज्ञा पुं [ सं? ] मश्कदेय पुराण के अनुमार एक पर्वेत |! 


.. विरकन-बें० [स० ] (१) ज्ञो अनुरक्त न हों। जिसका जी हटा 
... हो। जिसे चाह न हो | जिमुख । जैसे -- ऐसी बातों से दे ... हो मेर के उत्तर भोर है । ः मा 
-.  खंदा विश्क रहते हैं। (२) जो कुछ अयोजन न रखता विश्जाज्ेत्र-संज्ञा पुं० [ ४० | उड़ीसा में एुक तीथे स्थानजो 

. हो | डबासीन । (३ अप्रसन्न । खनन जैसे,--उनकी बाते जाजपुर के पास माना जाता है।.....ः ५5 
सुनकर वे और भी विस्क हो गए पा _ | विश्द-संज्ञा पुं० [० ] (१) कंधा । (२) अगुरु। अगर दुक्ष । 
संज्ञा पुंण ऐसे बाजे जो केक ता देने के काम में आते हैं । | विश्शु-संज्ञा पुं०ण [8० | बारन नाम की घास । मा, 
बिश्कता-संज्ञा खी ० [ र० (१) अलुराग का अभाव | घिरक्त | बविर्त-वि० [ सं० ] (१) जो अनुरक्त न हो। जिसे चाह न हो। 
होने का भाव । (२) उदासीनता । 22000“ ॥ हा 
#.पज्ञा खी० | स० | (9) अनुराग का अंभांघ । चाह पर द 
का हटा रहना । विराग । जिझुखता । (२) 


















- छीन या तत्पर न हो । जिसने अपना हाथ हटा लिया हो। 


विशेष रूप से रत । बहुत ली 
हैँ गनक गनत, 





. जिसका मन हटा हों। विध्ुख से -खी या भोग 
_ विछास से विरत होना | (२) जो छगा हुआ न दो | जो रे 


है (कम 8१५५७ सकरक० एक ९" य् 


१] खजिलके | 
का । जिसके पास 





तुलसी । (२) रथ ले गिर 
विश्थीकरण 
गील करन 





|०4 


. विरद्-संज्षा पुं० [ स॑० विरद ] (३) बड़ा नाम। लंबा चौड़ा या 
सुंदर नाम। (२) ख्याति। अशिद्धि। 3० - बड़े न हमे गुनन 
. बिज्ु विरद बढ़ाई पाय। कहत घतूरा को कनक गहनों गदयो 
'- नें जाय ।“बहारी । (३) यश । कीति 
... विंशेष--दे० “विरुद” 
.... वि० [सं० ] बिना दाँत का । . 
'न्रदावल्ी-कंज्ञा छ्ली० [ रूँ० विर्तावली ] यश की कथा । कीर्ति 
द की गाथा । प्रशंसा के गीत । द 
. विरदेत+*-वि० [ हिं० विरद+पऐत (प्रत्य०) ] बड़े विरदवाला। 
ला कोत या यशवाहा । बड़े नामवाछा | 
... विश्मण-संज्षा पुं० [ सं० ] (१) विशाम करता । रुकना । उहरना। 


रे 








यसना । (२) रम जाना । सन छगाना। (३) संभोग । 
0 कक, विछास । (४) विरत होना। निवुत्त होना । त्याग । 
... जेसे,--अदत्तदान-विश्मण । ( जैन ) 


हक विश्मनाआ-क्रि० झ० | सं० विरमण | (१) रम जाता । सन 


लगाना । अनुरक्त हो जाना। (२) विराम करना। ठह- 
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| 





दिरानी 


४७७७७» आशा मन आन नजाअअमन कलश नमक 'मनभररत कम १५448 :७०५६##सलकभ++ ५९४)॥;७५५+ का 


2७७७७७७७७७७७७७७७४७७॥७७७७७ ँम्यणयार शुषा 


रथ था | विरल्िका-संश छी० [ सं० ] प्राचीन कांछ का पुकं प्रकार का 
8 270॥ श्थी, विर्थ रघुबीरा $ >म मा । 


झोना यथा महीन वद्ध | 
विर्ल्ीकरणु-तंज्ञा पुं० [ सं० ] सघन को 
विश्वु-संज्ञा पुं० [ सं० ] अनेक प्रछाह डे 
वि० शब्दरहित । भीरब । 
विश्स-वि० [सं० ] (१) रसहीव। फीका। नीरस। बविला 
स्वाद का | 3०--जल पय सरिस बिराय, देखहु ओति की 
रीते यह । विरस तुरत है जाय, कपड़ खाई परत ही । ... 
(३) जो अच्छा न छगे। विरक्ति-जनक । जी हनेवाला | 
अगरिय । अरुचिकर। (३) ( क्ाब्य ) जो ससंहीन हो गय! 
हो | जिसमे रस का विवाह न हो सका हो । 
राजा पु० कांब्य में बुना |... 7 क्‍ 
विशेष--केशव ने इसे 'अनरस' के पाँच भेदों में एक माना है। 
विश्खता-संज्ञा खी० [ सं० ] (१) नीरसता। फीकापन (२) 
रखभग | मज़ा किराइंरा होना |... हम 
विरह-संज्ञा पुं० [ सं० ] (+) किसी वस्तु से रशंहत होने का 
भाव | कैसी वस्तु का अभाव । किसी वस्तु के बिना 


| 


स्थिति । (९) किसी प्रिय व्यक्ति का पास से अलग होना। 
विच्छेद | वियोग । जुदाई । (३) वियोग का हुःख । जुदाई 
-का रंज । 


- वि० रहित | शून्य | बगर । बिना । 


विश्क करना | 
कह पट के 








..._ ₹ना। रुकना | (३) मोहित होकर रुक जाना। ड०-- | विरहा-संज्ञा ६० [ हिं० बिरह ] एक प्रकार का गीत जिसे अहीर 


सूरदास कित विश्मि रहे प्रभु आवत नाहिं चले ।--सूर । 


8 कि. 


और गड्रिए गाते हैं। बि० दे० “बिरहा 


०“: (४) बैग आदि का थंसना या कस होना । ड० “विर्मे नहिं | विरद्धिएती-वि० स्ली० [ स॑० ] जिसे प्रिय या पति का वियोग हो।. 


..... ताप जताए बिन, जगजीवन की जहै रीति यही करें जाहिर 
.... जीभ सों छाज छगै जो अक्ाज न जाज किरे उमही | 


88 40% 


'.. क्रि० झ० दे० “विरंबना” । 


रा . विर्मानाकआप-क्रि०' स० [हिं+ विस्‍्मना का स० रुप] (३) दूसरे का |. 


बन हगाना। शलुरक झरला। (र) भोहित करडे रोक छेना । 








जो पति था नायक से अछग होने के कारण दखी ही) 


. | विरहित-वि० [सं० ] रहित | शून्य । बिना। उ०--.आश्रम रा 
| बरन-घरम-वेराहित जग छोक-बेद मरजाद गईं है ।.... 2 रे. | | 


तुछली । 





। | दिरही-बि+ [0० वतन] [ खा किपिको ]एिसमे किया... 
......__  फँसाना। छ०--उत कुबजा विर्मायों इयामहि, इत यह ० ४ 2. हे « 
.....' दशा भई ।--सुर। (३) फंसा रखना | मशणगूछ रखना। |. 





वियोग हो । जो प्रियतमा ले अछग होने के कारण 








विजन 





शिनमनिमीक की जब ४४७७७ ,3५३४०५० एकहेनएन्‍मरोधप ० ५० ४० 
























मा | क्‍ कक द हे क्व्‌्‌ ही | जिसे च्तुहू अर हर सुर झम में छाया हो हु प् 
उदासीन । विुख । (१) ८ने सांसारिक विषयों से मन | 


.... हटा लिया दो । सखाहत्याग! | विश्क ॥........ 
. विशजन-संक्ष पुं० [सं० ] | वि» बिराजमान, विराजित ) (१) 
..... शोभित होना । (२) वततमान होना | रहना ।.. 
. विशज्ञना-क्रि० झ० [ सं० विराजन । (१) शोभित होना ) 
_. कोशित होना। सोहना। फवना । (९) वतमान ना। | 
मौजूद रहना । उपस्थित रहना । होना । रहना । (३) बैठना। | 
औैसे->जाइए, विराजिणु॥ । 
विराजमान-वि० [ पं० ) (१) भकाशमान | चमकता हुआ। | 
........ चमक दुसकवाला । (२) विद्यमान । उपस्थित । मौजूद 
झैसे --पंडित जी यहाँ पहले ही से विशजमान हूँ । (३) बैठा |. 
2.7० हुआ) उपाद: ] 
..  बिराजित-वि० [सं 
..,.. हपस्थित। विद्यामान |... 
पी शाट-संज्ञा पुं०. [ से० ] (१ ५ ब्रह्म का वह स्थूछ स्वरूप जिसके | 
... अंदर अखिल घरव है अथांत्‌ संपूर्ण वश्व जस 
... है। विद्व-शरीरमय जनत छुद्प । 
शेष--इस भावना का निरूपण ऋत्वेद में इस प्रकार है-+ |. 


“उस पुरुष के सहर्छों मस्तक सह 
चरण हैं । वह पृथ्वी में स॒वंत्र व्यास रहने पर भी दस | 


अंगुक ऊपर अवस्थित है । उप ही सब कुछ द-जो हुआ | 
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(३) छुशोमित । (३) म्काशत । (३) | 

















































इससे कहीं बड़ा है। संचर्ण विश्व और भूत एक पाद है 


शाकार के 


हुए ओर विरा 















विक्रम रूप धारण किया था, उसे भी विराट 











विशेष--मझुस्झति में मत्स्य 


जुक्त प्ररेश के अतगंत बर5 झा 


.. पांडव नौकर रहते ये। (३) महाभारत का पक ह7 । 


| विराटज-तंज्ञा पुं० दे० . विर॑ंटक रे 
| विशणी-संज्ञा ५० [सं० बिराशणिन्‌ ] हस्ति । हाथी 
विशतक-संज्ञा पुं० [ स० ] अजुन इुक्ष । पा | 
[ सं० ] (१) पीड़ा | छूश तकलीफ (९) ४. 


का दरीर | विशध-संक्षा ६० 


खो आँखें और सद्ों | 


है और जो होगा । उसकी इतनी बड़ी साॉहमा है, पर वह |. .. हजआ था। इसके बहुत अधन 


( अमर अंश जिपाद है ! उससे विरद उत्पन्न |. द हे 
प्‌ से अधिपुरुष । उन्होंने आविरुत देकर यु दे 
संपूर्ण एथ्वी को आगे पीछे घेर लिया ” भगबद़ीता के || 
भ्रनुसार भगवान ने जो अपना विराट स्वरुप दिखाया था, | 
इसमें समस्त छोक; पवेत, समर, नंद, नदी, देवता इत्यादि |... 
लाई पड़े थे । बछि को छलने के लिये भगवान्‌ नेजो |. भाइयों ने मिलकर उसकी सुजाएँ कोट डाली 
कहते हैं। | 


' का प्रथम पुश्न कहा है। बह्य |... गड़ढा खोदा और उसका शरीर उसमें डाछ दिया गया।... । 


। | विराधन-संझ्ा पुं? [ ० | (१ 








नजर मचा आर [ह#८ैकक। 


विशिनिक न न अं अरकिएेंओं 
पििमिकिीलिलिलल प  .3>_:7%::<7777 9 एकता" 





देश का डब्लेख कुरुक्षेत्र और 
साथ है; इससे अनुमान होताथा के वह ..«& 


पचिाहछ 
हब यह बात एक भकार 2 


थानेसर के आसपास होगा) पर 
मिश्चित हो गई दे कि अछबर और जयपुर के बीच का 

शाही महाभारत के समय मत्तप इस कहलाता था।.. 
/ माचडी दो स्थान अब... 
तक 'बिशाद' और 'सत्य्थां का स्मरण दिछाते हैं । 
(२) मत्ध्य देश का राजा जिसके | अज्ञातवास के 





०६-५० | 5 ः | ; रा 


(४) संगीत में एक ताक का नाझ । फ् मा । 
लिम्न कोटि का दीरीा.... का, 


विशदक-पंज्ञा पुं० | ४० । एक पकार के रा 


या नंग जो विराट देश में निकलता हैः | शाजपट्ट ).. 


शंजाबत । 





पीडित करनेवारा । सतानेवाला। (३) एक रास जिसे. 

दंडकारण्य में लक्ष्मण ने मारा था * हेड | 
विशेष-- इसके पिता का नाम सुस्यस्य और माता का नाम 

शतदता था | यह राक्षस पंवे जन में तुंबुड नामक गधव का, 

था जो वैश्ववण या कुबेर के शाप से राक्षस-योनि से उस पा, 
१ करने पर चैश्षकण ने कहा... 
था-- “अच्छा, जाओ | जब देशरथ के यहाँ भगवान्‌ ; 
अवतार ढोंगे, तब तुम्दारा शाप छूंटंगा । (अम्निपुराण) रे 
समायण में छिखा है कि दंडकरण्य में विराध सीता हो. 
बहत चाण चलाए, पर वह... 
म॑ तथा लक्ष्मण दोनों की... 
होने छगा और दोनों... 
परबह 
में छप्मण ने एक बड़ासा हा 

















.. छेझर भागने छगा । राम ने 
. युद्ध में न मारा गया और रा 
 डठाकर ले चला । राह्ते में ।फर उुद्ध 










जबदी मरता! नहीं था । अत 


... मरने के पहले इसे अपने पूर्व शरीर आर 
. हो आया था । ः 








(२) पौद़ित करना । सताना । तंग करना। क्‍ 
हा ० ] (१) किसी क्रिया या ब्या | 
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डहरना पड़ता हो । (४) छंद के चरण में वह स्थान जहाँ | भिन्न हो । जो न्याय 
प्ले खेमे कुछ दहुरना पूछ ३ थ्ृ छः ४ जल | जैछे हे न | 
वरासंप्रह-पंज्ा ए० [ ॥० ] संगीत में अहम तार के यार सेदों | क्रि० बि० प्रतिकूछ स्थिति में । खिलाफ । जैसे,-- भाजऊरछ 
' 
। 








कक |] 









में से एक भेद । ; है हमारे विरुद्ध चकछ रहा है । _ 
विश ज्ञ-संज्ञा पुं० [ सं० ] विड्ञाक । बिछी । | विशद्धकर्मा-संज्ञा पुं७ [ म 
विशव-संज्ञा पुं० [ सं० ] (३) शब्द | बोली | कछरव | उ०--- |... अरवेवार! ! विपरीत आचरण का मनुष्य । बुरे चाकू 
... कान परी कोछिका की काइली ऋकछित जो कलाविन की चलन का आदमी । (३) केशव के अनुध्धार इलेष अलंकार 
कूक कछ कोमल विशाव की |--देव का एक भेद जिसमें एक ही क्रिया के कई परस्पर विरुद्ध फल 
. (२) इच्छा गुल्ला । शोर गुरू । . दिखाए जाते हैं। 3०--वारुणी को राग होत सूरज करत . 
. वि० शब्द रहित । अस्त, उठे द्विजराज को जु होत यह कैसो है ? इस पद का... 
हक विशाविणी-बि० ली मी कक कप  लाधारण अर्थ तो यह है कि पश्चिम दिज्लञा के छाक होते ही. 
द बॉडी (व गन जिले ियालोए सूथ्य तो अस्त होता है और चन्द्रमा उदय, यह कैसी बात है 
क्‍ संता क्षी० झांक । हे ! पर इलेष से इसका अथ होता है कि वारुणी ( शराब ) 
 विराधी-वि० [ सं० विसविन्‌] [ ललौ० विराबिणों | (3) शब्द की चाह होते ही शूरवीर का तो परामव होता है, पर | 
करलेवालां | बोलनेवाफा! (३) रोने चिल्लामेवाला । द बारुणी ( उपनिषद्‌ की एक विद्या ) की चाह होते ही. जज रे 
ब्राह्मण की उद्नते होती आम की 


0 रण * देद ध्ि 8 
2 जो | डे प्रतिकूछता | विपरीतता | उल्लदापन |. जा, 
... दोसि विरासी। पुनि सुरसरि होइ समझुद परासी ।-- | विरुद्धमति-का 'रेता-चंज्ञा स्ली० [ सं० ] एक काब्य-दोद जो 

इक जायसी । ऐसे पद या वाक्य के प्रयोग से होता है जिसे बाच्य के... 
..... विरिचि-पंज्ञा पुं० [ सं० ] (१) बढा। । (२) विष्णु । (३) शिव । :- संबंध में विरुद या अनुचित बुढ़ि दो संकती है। बैले, 
मो विरिचिन-संझा पुं० [ सं० ] बहा । .._ “अवानीश” शब्द के प्रयोग से । भवानी! शब्दु का अथ 
... विरिक्त-वि० [सं० ] (१) जिसे विरेचन दिया गया हो (२) | ही है शिव' की पत्नी । उसमें ईश छगाने ले सहसा यह... 
.. -. 'जखसका पंट छृथ हो | जैसे दस्त भा रहे हों |... ध्यान हो सकता है कि “शिव की पत्नी” का कोई और भी... 
.. विरुखा-वि० दे० “बेरुख़ा” या “बेरुख” | ..../ पत्ति है द न! 
.. विरुजञ-वि० [सं० ] रोग रहित । नीरोग। स्वस्थ ।.._ | विरुद्धरूपक-संज्ञा पुं० [ सं० ] केशव के अजुसार रूपझ बलंकार_. 
...... विश्भावाक्ञां-कि |... का एक भेद जिसमें कही हुईं बात बिल्कुछ 'अवमिका 
.. विरुत-वि० [सं० ] खन्बुक्त । अव्यक्त शब्द-युक्त। कूजित । | अर्थात्‌ असंगत या असंबद्ध सी जान पढ़ती है, पर विचार बार |! 
७ आजता हुआ क्‍ करने पर अर्थात्‌ रूपक के दोनों पक्षों (डपमेय, डफ५ ा। 
गा! । विशद्‌-संज्ा पुं०[स० | (१) गुण, प्रताप आदि का चणन | के ल्‍ ध्यान करने पर अथ संगत उहरता है। इसमें डप 
... शजाओं की स्तुतिया प्रशंसा जो सुन्दर भाषा में कीगई। 2 कथन नहीं होता, इससे यह “रूपकातिशयोक्ति” 
.... हो। यशक्कीत्तन | प्रशस्ति। (२) यश या प्रशंसासचक | 3 न्याय # 
- पद॒वी जो राजा छोग आचीन कार में घारण करते थे। जैसे | 
अन्द्रगुप्त विक्रमादित्य । ( इसमे चंद्रगुप्त तो नाम है और रा 2 








ऊ 
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विरेडक ज १० 





हा | जमा हुआ | बीज से छूंदा हुं । (६) आत । उत्पन्ञ । 
5 पैशात (३) जा अर इस बैठा हुआ। खूब गड़ा 
.. या चघँसा हुआ । 
विरुद 7-सेज्ञा पुं० [ सं० ] (१) इ्वाकु के इक छठे का माम । 
(२) एक झाक्य वंशीय राजा का बाल | * ३) एुक छोकः 
. चाछ का नाम ।_ | 
.. विडधिनी-पंज्ञा खी० [ रं० ] वैशाख कृष एकादशी । 
....... विरूप-वि० [सं० | [ ली० बिश्पा ] (१) कई रंग रूप का। | 
5० 075० कई शकछों का । तरह तरद का . (२) कुझप । बदसूरत | | 
5... अहा। (३) बदुछा हुआ। परिवर्तित । (४) शोमादीन। | 
















० 5 शोमारहित । (५) जो अनुरूप न हो | विरुद्ध ॥ उलछठ। | 

। (६) दूसरी तरह का । वबिलकुछ भजन ! रा 

० 5 चशा पुं० पिपरामूल । - 

... विरुपता-संज्ञा ख्री० [ सं० ] (१) विरूप होने का भाव * | 
.... (२) कुरूपता । बदसूरती । (३) भद्ापन । बेढगापन । हा 

विदप-परिणाम -संज्ञा पुं० [ सं० ) एकरूपता से अनेकरूपता | 

... शर्थात्‌ निविशेषता से विशेषता की ओर परिवत्त न । एक | 

३... मूल प्रकृति से अनेक विकृतियों की ओर गति।...... 

.. विशेष--सांख्य में परिणाम दो मकार के कहे गए हैं--स्वरूप 

_. परिणाम और विरूप परिणाम । विरूप-परिणाम द्वारा | 


















.._ प्रकृति से नाना रूप पदार्थों का विकास होता है; और | 
... इरूप-परिणाम द्वारा फिर बाना पदार्थ ऋवशः अपने रूप | 
खोते हुए प्रकृति में छीन होते हैं। एक परिणाम र्६ की 

52... 7.7 और अग्रसर होता है और दूसरा लय की और । पर 
५ रा विरुप[-वि० स्ली० [ से० ] कुछप । बदुसूरत | 35 >> शूरपणखे 
.... जो विखुपा करी तुम तातें दियो हमहू दुख भारी व 
.. केंदरव । 






















... पी का नाम । 
विद्धपाक्ष-बि० [ सं० ] जिसडे नेत्र बेढंगे या डरावने ही । 



















__ ४ अ्ैैररलल्‍ल-थ 
रेशल-पंद्ा पुं० [ सं० ] (१) मलनेद ओषध । दस्त डानेदाडी 


| विशेचय-वि० [सं० ] विरेचन के योग्य । जो दस्तावर डा । 


. कौ विश्ेचन देना चाहिए । 
विशेक्क-मैज्ञ पुं० 


| विशेचन-संज्ञा पुं० | र० 


। विशेचनसुत-संज्ञा पुं० [ सं० ] राजा बॉल | 
विशेध-संज्ञा पुं० [ सं० 


संह्ा क्ली० (१) हुराडभा । (२) अतिविषा । (३) यम की मा 


(२) शिव के एुक गणका * 
यो०--बैर विशेध्ष । 2 2 
ते १०४ २६३) दो बांतों का एक साथ न॑ हो साकना । 
। ..... अ्याघात। भशहभाव। जैसे ,-“आंपके कथन में पूवापर विशेध « 


| क्‍ .... उन दोनों का विरोध बहुत पुराना हे 
हे का एुक सेनानायक जिसे हनुमान ने | ५ 








किलिलिननिनन्लन ता ७७७४७७४७४७४एए७ 


|, कमा उ्ापकमनकमान....3 अलकमरनसोधअकआा+++4 (६०-२५ प कपास - मेक ०३ था 








दवा । छुलाब । जैले,-+रेंडी का देर । (३) दस्त छामा। 


छ भेद करने को प्रिया । 


मन पर 
विशेष--वैद्यक के ग्रंथों में विरेचन की विधि जिशेष विस्तार से 


लिखी है; क्‍योंकि कृषित मरू ही सब रोगों का कारण कहदां._ 

गया है । पूरी विधि के साथ विरेचन का विधान >। आह आओ कि 
. स्वेदन और वमल के डपरात किया गया है। शरद भौर रा 
वर्सत में विशेवण विधेय ठहराया गया है । बालक, बूंद, 

क्ञतगप्रस्त, रोग से अत्यंत क्षीण, भयात्त , शर्त पिपाध्ात 


और मतवाके को विरेचन नहीं कराना चाहिए | 
दवा देने 


के योग्य हो । |... 
विशेष--बैद्यक के म्ंथों में वीचे लिखे 
के योग्य कहा है--गुल्म, बवासीर, विस्फोटक (चेचक 3 
कमर रोग, जीणे उबर, उदर रोग, (वेष, पेंट की पीड़ा, योनि... 
और झुक्रगत रोग, छीहा, कु, मेहर, छीपद ९ फीलपाव ), 
डन्मादं, काश, खास, 'वसपं इत्यादि से पीड़ित रोगियों 


रोगियों को विरेचन 





[ सं०] (१) चंमंकझ। दीक्षि। (१) रविम।.. 
करन । (३) छिद्र । छेद । (७) चहुमा । (७) विष्णु |. जा 

](3) चमकना । प्रकाशित होना । (२) ; 
दीछ्षियुक्त। प्रकाशमान । (३) सूथ्ये की किरण। (४) सूच्य।.._ 
(५) चंद्र । (६) अभि | (७) मदार का पीचा | आाक । (62... 
विष्णु । (१) रोहित बुक्ष । (१०) श्योनाक इुक्ष (११) घत- 
१९३) प्ह्मादु के पुन्न और बलि के पिता व 5 


कर 


](9) मेल में न होना | किसी दूसरी 
चस्तु के साथ अत्यंत मित्रता । विपरीत भाव | अमैक्य |... 
. औैले,--इन दोनों भावों का परस्पर विरोध है।(२) मेल... 
का न होना | बैर । शब्रुता। बिगाड़ । अनबन । जैसे 








विप्रतिपत्ति क्‍ ४. 
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इशद१ 












के साथ जाति-विरोध होगा--“तुम्हारै हैं और शिव विपत्ति सम को उत्पन्न करनेवाले 


. बिना चंद्॒आ व की ज्वाछा से पूणे हो गया ” | 

विशेधक-संज्ञा पुं० [ सं० ) (१) विरोध करनेवारा । (२) नादक |... कासवा रखनेदारों के सहायक है । यहाँ काम 
शाह. [ हक $ .. हुँ । 
में वे विषय जिन का वर्णन मिविद्ध हो ...._ |. कामदेव” और कामना! दो अथे हैं । 


| पा 

| झ्ीः क के ५ +05॥ 0 शक 2 ्फे है जे 

नष्काम छाोगी के इतू हैँ; शिव कास के घातक हैं, पह 
घ्े गुनाुक हे . 








विशेधन-संज्ञा पुं० [ सं० ] [ बि० विरोधी, विरोधित, विरोध्य ] (३) विरोधोपमा-संज्ञा ख्ली० [ सं० ] उपत्ता जरूुकार का एक सेद 
विरोध करना । बैर करना । (२) नाश। बरबादी। (३) | जिसमें किसी वस्तु की उपमा एक साथ दो विरोधी पदाथों 
नाटक में विमष का एक अंग जो उस समय होता है, जब से दी जाती है। जैले,--“ तुम्हारा झुख चंद्रमा और कमल के 





किसी कारणवश काय्यध्वस का उपक्रम ( सामान ) होता | 
: है। जैसे, कुरुक्षेत्र के युद्ध के भंत दोने के निकट जब 


. दुर्योधन बच रहा था, तब भीम का यह प्रतिज्ञा करना कि | विसेध्य-बि० [ सं० ] (१) विरोध के योग्य । (२) जिसका 
यादें दुर्योधन को न भारुँगा, तो अग्नि में अवेश कर विरोध करना हो 


 जाऊँगा” | सब बात बन जाने पर भी भीम का यह कहना विशेषज्ञ-संज्ञा पुं० [ सं० ] [ वि० विरोपणीय, विरोपित, विरोप्य ] 





समान है” । यहाँ कम और चंद्रमा इन दोनों उपमानों मे. 
विरोध है।.... है 





मल के सन में यह विचार छाया कि यदि (१) केपन । केश करना । (२) लीपना । पोतना । तह . 
... थुयाचन न मारा गया, तो हम सब छोग भी भीस के बिना . चढ़ाना | छेव चढ़ाना | (३) ज्ञमीन में पं का] 
३7 केसे रहेंगे ! पे रोपना! | हक के कक 20 कम 20 कक. 

हक विरोधना#-क्रि० घ० [ सं० विरोधन ] विशेध करना । अपने विशेम्म-वि० [ स० ] शेम राहत | जिना रोए का | हा मा क रा हर ५ गा 


... थे ना । ये गड़! कर: 2८ 
रुद्ध करना । बैर करना । झब्युता या झगड़ा करना । विरोहर-संहा पुं० [ सं० ] [ वि० विशेहणीय, विरोदित ] एक स्थान 
ड००“>साहई ये न विरोधिए गुरु, पंडित, कवि, याद ॥«+ ले उखाडुकर दूसरे स्थान पर छगाना । 


गिर्घचर। द दि 
० 8 “कु री शेही -वि० [ स० विरोहि छी० विरोहिणी ) शोेपने 
कमा । । क्‍ ० [ छ० है ( १) !हत के धालतेकल आचरण | सु कि अं ज ३ ] [ ) एनबाहा! | 


खिलाफ कारवाह । (३) शत्रुता का व्यवहार । 
(९) शह है विशेनी-संज्ञा श्ली० [देश० ] बाजरा, महुवा, कोदों वगैरह की पक 


रा _ विशेधाभाश-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक अर्थालकार जिसमें जाति, [| 
हक गुण, किया और दुंब्य का विरोध दिखाई पता है । द प्रशार की जोताई जो उनके पौधे कुछ डँचे होने पर भी 
बि० लेक “विरोध” जाती है ४ ल्‍ 


विरेधित-वि० [सं० ] जिक्का विरोध किया गया हो । | तउजा ली० दे० “बृत्ति' । का 
... विरोधिता-पंज्ञा खी० [सं० ] (१) विरोध । शबुता । बैर । लघन-संज्ा ३० [ ४०] (१) कद था छविकर पार करने की का 
। 





पौ' था लगाना |. 


















5० (२) जहात्रों को प्रतिकृद इष्टि। ( फकित ज्योतिष) क्रिया | (२) उपचास करना । छंघन करना । (हे) सी कं. रा 2५ ० ५ 
... विशेधिनी-वि० स्री० [ सं० ] (६) विरोध करनेवाली । बैरिन। |.“ है भोग ले अपने आप को रोक रखना | वंचित रहवा। .। 
..... (२) विरोध करानेवाली । दो आदमियों में झगड़ा | विलेधनीय-वि० [ सं० ] (१) पार करने योग्य । राँबने योग्य । 
.. छगानेवाली |. कि (२) नीचा दिखाने योग्य । परास्त करने योग्य |... | 
..... करनेवाला। हित के प्रतिकूल चलनेवारा | काय्य सिद्धि | हो । (२) जो विफल हुआ हो । 
में बादा डालनेवारा। (२) अतिहन्द्दी । विपक्षी । शब्रु। 








































घिलंधता-क्रि० अ० [ से० विलेंबन ] (३) देश करना । विलत 
.. करना | आवश्यकता ले आधक समये छगाना । (२) 

. इस जाना | सम छगने के कारण बंध जाना उ० “अर 
वे मे भरते जाइ । तहाँ वाल 
(६) छठकना १ 








जय 


.... ऋऔवछ रख बेचिया, असम 
य विलंबिया, मगन भया रख खाह ४ दे 
(४) सहारा छना * 
.. विल्ंबिका-संज्षा क्षे० [ सं>० ] एुक अंकार के रे 
.  ज्ञीण द्वाश उत्पन्न होता हद द 
8 विशेष--इस रोग क्षे खाया हुआ अन्न केड् और वायु से 
हा रा ४ < हित होकर पेंट थे हुमा देता 
मद हा गछ नेकुछतः डे ) 
न दिल्ंबित-वि० [ सं० । (४ ) छटकता हुआ ) 
रा उ०--शज्ञत रोमक की तन राजद है रस बे 
हर देनी । आगे भई अतिविम्बत पाई विलम्बित जो ग्टंगनैनी 
....। ... ईके बेती ।- दि । (२) जिसमें विछब या देर हुई हो। 
..._ संज्ञा पुं० सुस्त चलनेवाला जानवः । जैसे,--दाथी, गेंड़ी 


... विलंबी-वि० | सं* किहेबिन | | की हे 


5 


गृ जो दस! 





















झूलछता 


वी ]. छंटकता हुआ । 


छछत हुआ ) “ 
साध जा की, बत्छरों में से बत्तीसर्वाँ संब 
.... विल्लेंश-संज्ञा ५० | 77 ]($) उदारता । (९) देन (३) उपहार! 


.. चिह्नज्ष-वि० [ सं० ] (१2 
लक (२) छामत (३) 
.. विलक्षएं-वि" (से? । 
 आपू्त | अऊ्लत । (२) अनसखा 


द्ंशुता-संत्रा खली ० (8 ] विछक्षण होने का भाव । अपता । 


अखतता । अनोखापच 


विलञकना >क्रिं० ५ 
. बिछुखना । 


अचसे 
घब्रराया हुआ ! व्यस्त ! 

(६) साधारण से भिन्न | अस्ताचारण 
अजूटा ! 7, 


में पड़ा हुआ । अआशख्िव्यं चाकत 












। थ तो बसन होता है ने | 


झ् ) । 
थे नदी सुख | विललखन 


[ सं० विकश ) दुस्‍्खी होना) से+ दे० 


। 

! 
हि 
| 

। 

! 





हज्ञा-वि० दें ० $# चिछक्षण । 


। सं» गिलाए ] विकार करनी । रोगों 


बिल्लपानाओं क्रिंण स०. [ हिं० विलपन। की से० कसरे को विलाए 
करने में प्रशुत्त करना | उलाना डे 
विल्लब्ध-वि० [स० ) (१) दि । पाया हुआ 8 (है) 


दिया हुआ. 
अछग्‌ किया हुआ! । ते हे 
विवाआ&-पंज्ञा पुं० | रे: विलंब | देश ! अवेर | विछब । 


विल्लमना 9 -क्रि० भ० दे०  बिछमना 
विह्यय-पै्ा पुं० [सं० । (१) विलीन होने की क्रिया या भाव । 


छोप । अस्त । (९) खांत्यु मौत । (३) नाश । (४) 
5 अुछय ।. क्‍ है 
विल्लयम-संज्ञा ५० [ सं? । छय को प्राप होना । विछीन पे नाव... 
>पंज्ञा पुं० [ सं० ] (३) चमकने की क्रिया । (२) क्रीडा। 
प्रमोद । क्‍ 


बिलस ] (१) शोभा पाना । (रो 


विल्लखना #-क्रि० अ० [ से० 
(३) आनंद मनानों । वि 


विछास करना । कीड़ा करना 


| दे० “बिलखना  । क्‍ 

; 

| विल्लखावा#-किं० स० दे० “बिरूधाना 

। घिल्लह॒बं री -संज्षा स्ती? [  ] जिले के बन्दीबस्त का वद्द सांक्षह् हो 
। गेश लिसमें प्रत्येक सहांऊ का नक्त, काइतकारों के नाम... 
। पैर उनके जगाने आदि का ब्योरा (छख!। होता हट ः ः है < 


तरबन्दी । पा 
विल्ञाता-पंज्ा खी० [ से? | एक भार की चिड़िया । 


विल्लान[-क्रि० झ० दे० बिछानोा 0 8 मत 
बविल्ला प- संज्ञा! पुं० [ रॉ ] (१ ) बिंलस बस कर दा तर होकर 
रोने की क्रिया । रोकर दुश्ख भकद करने की क्रिया । कल्दुन। 
झुदूस |... ' *. 0 ४ ४ 5 
विज्ञापना[$&-क्रिए झ० [सेंट बेशापन] शोक करना। वघिछाप करने! ).. 
.. क्रि० स० [ सं० रोपना ] वृक्ष रोपना या छगाना । 
विल्ञायत-उंज्षा पुं० [५० ] (३) पराया देश । दूसरों का देश । 

(२) दूरस्थ देश । दूर का देश । विशेषतः आजकक की हा 
.. बोरचाह में युरोप था अमेरिका का कोई देश । मैसे,““भाप पे 











डैशद्धश....... .. विकिन्न 





के विलायती +- कीकर] यहाड़ी _है। एंजाब में भी यह पाया जाता है । इसकी छा प्रायः 

। कीकर जो हिमाहय में पाँच हजार फुट की डँचाई तक |... चमड़ा सिलाने के काम में आती है। कप 
होता है । यह बाद रूगाने कं ह जादे | चल्ायती से जल कर 
थे चड मे है अं हक ध बम जद गे बंलायती सेप्त-संज्ञा ज्ली० [ हि विलायती +- तम | एक अकाऋ को 

के दिल तब कुडता है ओर इसके फूर्लों से बहुत अच्छी संत: अजसकी: फडियों सोजिर सेन से देह जो 


महक निकलती है। युरोप में इन फूलों ले कई प्रकार के इच्च 
द आदि बनाए जाते हैं | इसे परसी बबूल भी क ] 
 विज्ञायती छुछूदृर-सज्ञ पुं० [हिं० विलायतो + छर्दूदर 


होती हैं।. 
विलायन-संज्ञा पुं० [सं०] प्राचीन छाछ का एक भर्त । कहते हैं 
ह्थ 








[॥/ ह-य | [का ; हक 2/*%, 
कं िएआत पदक कि जब इस अख का उपयोग किया जा त्रुकी 
का छछूंदर जो इंगलेण्ड के पश्चिमी ओर के प्रदेशों में बहुत लेना विश्ञाम करने छगठी थी। क्‍ 
हक . पाया ज्ञाता है | यह पृथ्वी के नीचे में रहता है अं पा हे 
माप का मु हक गा बिल्लालल्ी-संज्ञा ख्ली० | हिं० बिल ] एक शंगिनी जो हिंडोड 7. 
|... ग्रायः दूध पीता है। इसे. अंधकार अधिक प्रिय होता है। राय की स्री मामी जाती है। (संगीता ४ 0 
8 दम कम ही मानी जाती है | (संगीव) : जज 
0 आग .. इईश्े के आगछ प३ चौड़े भोर पट्टेदार वर | इसको वि को कक, 
हद थक हाल-संजहा पुं० [सं०] (१) प्रधन्ष या प्रफछित हा 
० वा शाह गो रि बाज पग मह सकी । (छ हर आग | है है बडा हे 0 
....._ कोमछ होते हैं। इसकी अ्वण शक्ति बहुत तेज होती है । बम विनोद रह ऑर्क इह (५) सं कं 
... विलायती नील्-पंह पुं० [ हि. विलायती +- नील ] एक विशेष हक हर कि की हर शक 
री जो थ जु0 | 8 ४४३३ ० 


हट कार का नीला रंग जो चीन से भाता है । 
... विज्लायती पटआ-संज्ञा पुं० [ हिं० विलायती +- पढ़आ ] छाछ 
.... .....  पदठुआ। छाल सन े 
पा के क्‍ विलायती पात--संज्ा पुं० [ हिं० विलायती + पढ़आ | शामबॉस ।! 
.. कृष्ण केतकी । द 
की हु बिलायती प्याज-संज्ञा पुं० [ हि विलायती +- प्याज |] एक अक्ार का 
टी प्याज जिसमें गॉठ नहीं होती, सफ गूदेदार जड़ होती है। 
हे विज्ञायती बैगंन-संज्ञा पुं० [ दिं० विलयतो + बेंगन ] एक प्रकार का. 
..... बेंगनयां मंठा जो इस देश में युरोप से आया है। यह 
.... छुप जाति की बनस्पति है जो अति वर्ष बोई जाती है । कक 
..._.. भूमि की भोर झुकी अथवा सूमि पर पसरी रहती हैं । पत्ते दाता शाप 
.... ... आह के पत्तों के से होते हैं । डंडियों के बीच बीच से सींके 0 क्‍ 8208 पा ४. 
दर ५ जा पा निकछते जे जिम पर गुच्छे में फूछ जाते हैं । ये फूल बविल्लासिनी-संज्ञा द्ली० [ सं० | (्‌ $ है ६3 द्री युवा खी | कामिनी |. है हे हे ः 
...... साधारण बैंगन के फूडों के सदश, पर उनसे छोटे होते हैं । |. (२) वेश्या । गणिह्मा। (३) एक बृत्तका नाम जिसके... 
... मूनका रंग पीछा होता है। फर प्रायः दो से चार इंच तक के ः 7 अल्येक्ष चरण में जब जे गा गज 
.._/".. गोछाकार और कुछ चिपदे (नारंगी के समान) होते हैं । कच्चे | दीवैह । | हा 
पा रे सह्ने पर उनका रग हर! आर पुकने प्र वाह चमकीछा हो विलासी-संज्ा ३० ६ 80 विगा 
_ जयवा है। इसकी तरकारी, चटनी आदि बनती है । स्वाद में |. 
लिए होता है। रासायनिक विदलेषण से | .. 


पुरुषों को अपनी ओर अनुरक्त करती हैं ।हाव भाव । नाज | «| 
 नखरा। (५) किसी अंग की मनोहर चेष्टा | जैसे अविलास, 

करविछास | उड०--भ्ुकुटि विछास जाएु जगहोई। राम... 
 बास दस सीता सोई |--तुछ्सी । (६) की चीज़ के... 

हिलना डोलाना। जैसे ,-- चपछा का विछात्त । (७) आराम 
.. तलबी । अतिशय झुख भोग । का कप 
विज्लाखक-संज्ञा पुं [सं० ] [खसत्री० विजासिका ] इधर उघर..... 
.. फिलेवाला | अमणशीकरू ।4.... जम 
विल्लासिका-संज्ञ सख्ली० [ सं० ] एक प्रहार का रूपक जिले एक आय क। 
ही अंक होता है। इसका ला) 
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द््हि 




























इश्छ्छ 








० ... घिल्िष्ठ- बि० [ सं ]( हु! | उखडदीा हुआ ) (२) जो 
... हीऋ अवस्था में ने दो । अस्तप्युस्त ! 


[ सं० ब्यलीक | अज्ञुशचत ॥ माशुनासब + ! 

 लिल्लीन-वि० [० ) (१) जो अदृश्य हो गयः हो | छुछ । (२) 

जो मिछ गया दो । औैसे, पानी में नमक विछीन हो गया । 

(३) छिपा हुक । (४) नष्ट । क्षयश्राप्त 

लुत्त-वि ० [ सं० ] (१) जिसका लोप हो गया हो । बडे ) (३) 
जो अई य हो गया हो । जी (देखाई ने पडता ही । 

_बिलुताय गैलि-संहा खी० [ सं" ] एक प्रकार है योनि रोग । इस 
. शेग में योनी में सदा पीडा होती रहती दे । कर 

छुट-संह्ा पु० | 7० (१) नाश करनेवाला! । 

'जञौ-वि० [ सं० ] कण हुआ । अछग किया हुआ । 

धंज्ला पु? [६० ) (१) शरीर आंद्‌ पर सुपडुकर छगा 

(२) पछसस्‍तर | गरा। | 

व्‌ करने या छगाने की किया। 

छूगाने या छेप करने 


बिल्ली क#-वि०" 3० 












































... की चीज़ | लेप ' 
. विल्ेपन-संक्षा ३० [ छं० ] (१) डे 
... अच्छी तरह छीपना। छगाना । (२) 
चन्दन, केसर आदि) । 
१ (३) बिक था दुशर में रहनेवाके | 
। 

। 










हु । .._ का पदार्थ | जैसे 

। खेशय-संज्ा शु० ॥!] श्तु० 
जीव । जैसे साँप, बिच्छू, गोंद आदि। ६२ 
जु०-+मभशीविष वर 


5 भंदवाल। 
0 विजोकभा- कि हे रे 
करना | लि रे 
....... विलोकलि-सव की 
.... बिलोचन-संक्षा 3० 
| पुराणाबुसार पक से 
. ज्ञाता है और न देंखने के कारण अनेक यातनाएँ भोगता दे । 


(३) लोचन-रहित करने की किया । आँखें फोड़ने को किया । 
रहित कर देने की (फिया 0] 


) सर्प। साँप । 


बिलोकन] (१) देखना (२) अवछोकन 


बिछोकना 

ब्रिक्ोकान 
सं० ] (१) नेत्र । नयन ँसखि। (२) 
नाम जिसमें मलुष्य अन्धा दो 












| 





विल्लोपी-संज्ञा पुं० [ स॑० बिलोपिन्‌ | 


विज्ञोप्य-बि० [ सं० ] बिछोप करने दा होने योग्य । 


 झमत | 


विल्लोम-वि० | स० क्‍ 


र फणी मणी बिलेशय ध्याक ।-- | (ल्लोमक-वि० | सं* ] 
विज्ञोम क्रिया-संज्ञा ली ० | 7० ] बह क्रिय 


विल्लोमजिह्न-संज्ञा ६० [ स० 
विज्ञोम वशु-संज्ा (० 
विज्ञोमी -संज्ञा सखी ० [ सै? 
विज्ञोख-बि० [ सं० ) (१) 


है] ० [ स० | इक प्रकार की. मछकी । बेल! हा 
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द्वी० विलोषिती | विछोष करने- 


नम रमन अर कान _ 4४6 ..........-७००क०++ ०० कननक+कालणघतनट+० 


दाह! | माश करनेबरलछा ई 





३० [ सं० ५ । गे प्रकोमन (२) मोह । 








बि० जिसके मन में किसी भरकार का छा 


 छोम-इहिंत । 


लक, 


। 
| 
। विज्ञोमन-संज्षा पुं० [ सं० ] (१ 
। 
! 
! 


) छोम दिलाने की क्रिया । (३) "22४ 


मोहित या आकाषित करने का व्यापार (३) कीई डर काय्थ 
लिये किसी को छोभ दिलाने का काम 





करने 

ललरूचाना न 

(१) विपरीत | डलठा । प्रतिकूह । उ०-- ... # 

हु बागी । अपने हाथ मीचु वह्दि 

. माँगी | कहदेसि विकोम-वचन ताज ज्ञाना। यहि कर कार | 
आय नियराना ।-“ सबक । (२) संगीत में ऊँचे स्वर - अम 

चे स्वर की ओर आना । रुवर के अवरोह । उत्तार। (३) 

ईचे की ओर से नीचे को ओर जाना | ः 
तंज पुं० [ सं० ] (१) सपे। (९) वरुण । (३) कुत्ता। (3). | 


बहु । 


तुम सन कही बचन के 


विपरीत । प्रतिकूछ । अर  । 
(जो अंत से आदिकी 
ही ओर से होनेवाली क्रिया । 5 


] एक प्रकार का हाथी । क्‍ 
वर्ण सझर जाति । दोंगली जाति || हे 


क्ोर की जाय | उ्क 


(सं० | 

]आाँवछा । आमछकी | ा 

चंचल । (रे ) झुन्दर । ज् ०-““(क) 
शपलछ विलोल डोलछ वह लागी । थिर न रहे चंचल बैरागी। रा 

. -जायसी | (ख) चहुर्दीं चजुक पि चूँबि विलोछ छोयन 

, है को, रस में विरस कणों क्षयन मलछीनो है। गांद भारे लौनो ० । हा 
_कछू उत्तर न बाल दीनों दाल से हवा रा अंक भरि छीनो 


है ।-सूदन । 













हो विल्थ-संज्ा (० [ सं० ] बेल दृक्ष । बेल क 







(६) हानि । लुकसान । 
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शब्घ कवच 





2 बकपाफंक+ 





४७७७७ शा कु कम 
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“आज्ञा पुं० [सं० | भक्त और अड्दाकथि सश्दास का | 
होने से पुज का मास । हे त । 
शंका पु० | सं० ) आधुिक भिलसा नगरी का आचीज | 
जाम जो ग्वालियर के दक्षिण में बेतवा नदी के दाहिने 
केनारे पर बसी है। इसका पुराना नाम सद्गावत भी कहा | 
े ;ु 

जाता है । । 
| 

| 

| 

4 


00 ७७४ ४०७०२ १ ५ 


बि० [| सं॑० ] (६) नीच । कमीना । (२) नीच जात का । 
(३) नीच पेश! था व्यदक्तायथ करनेवाला । (४) कुजांति । 
(७) जिकला रंग खराब हो गया हो । (६) रंग बदलने- 
वाला । (७) बदुरंग । थुरे रंग का | (५) जिसके चेहरे का 
रंग उतरा हुआ हो । काँतेहीन ! द 
विवत-सज्ञा पुं० [सं० ] (१) समुदाय | समूह । (२) नाआअ 
नुत्य । (३) झूपान्तर | (४) आकाश | (५) शअ्रांति । अस । 
विवते कहप-संज्ञा पुं० [ स॑० ] बह कल्प जिसमें छोक ऋमशइह 
उन्नति से अवनति को प्रा होता है 4... ' 
विवरतंन-संज्ञा पुं० [ सं० ] (३) परिश्रमण । घूमना किरना। 
(२) नाच | नृत्य ॥ | 
विवतबाइ-संहा पुं० [ सं० ] वेदान्त में पुक 
| 












! 
विवंधक-संहा पुं० [ सं० ] (१) रोकनेवालइ । (२) कोह-बदूता हे 
कब्जियत | कडज |... 
विधधन-संह्ञा पुं० [| सं० ] रोक । बंधन । रुकावट । 
अर [स० द्वि] (१) दो । (३) द्वितीय । दूसरा । बि० दे० 
“विवि” । ही 
घकृत-रंजा पुं० [ सं० ] (१) बहुत बोलनेवाढा । वाचाह | 
(२) स्पष्ट बोलनेचाला । (३) वक्ता । बाग्सी | अनुसार बह्म! को सृष्टि का मुझ 
[का-संज्ञा पुं० [० विवक्त ] (१) कहनेवाला । (१) किसी बात को माया मानते हैं| परिणामवाद |... 2 
को अकट करनेवाछा | (३) दुरुस्त करने या सुधारनेवाला। | विवतंथ्थायी कश्प-संज्षा पुं० [सं० ] वह समय जब छोक अवनति 
हु . संशोधन करनेबारा द ... की पराकाष्ठा को पहुँचकर शून्य दशा में रहता है। 
पद्षा-संज्ञा ्ली० [ सं० ] (३) कोई बात कहने की इच्छा । |. कब्पान्त। प्रतूथ । मी 
बोलने की इच्छा । (२) अर्थ । तात्पर्य । आशय ।(३) | विचरतित-वि० [सं०] (१) परिवर्तित | बदला हुआ। (२) अमित ।... 
ः अनिश्चय । शक | संदेह |. घूमा हुआ । (३) उखड़ा हुआ | सरका हुआ । (४) अंग . 
.. विवज्षित-वि० [सं० ] जिसकी आवश्यकता या इच्छा हो। |. जिसमें मोच भा गई हो | जैले हाथ पेर का विवत्तित होना ।..ः 
० इच्छित । भपेक्षित।._ | विचर्तितक्ष-पंज्ञा पुं० [सं० ] ऑाँख घुमानेवाका, मुर्गा। भरण- 
... विवदनाऋ-क्रि० झ० [सं० विवाद+हिं० ना] किसी वस्तु या |. शिखा।.. | 
... विषय पर जवानी क्षगड़ा करना । शास्तार्थ करना | विवाद | विधद्धाल-संज्ञा पुं० [ स॑० ] (१) बढ़ाने या बृद्धि करने की.क्रिया | 
...... करना । ज़बानी झगड़ना | ड०--हमि विवद्‌हि शारद यति |. (२) वृद्धि । बढ़ती | उच्नत । द । 
...._... राजा। सुनि विस्मित सब विदुष समाजा ।--शं० दि०। | विवद्धित-वि० [ सं० ] (१) बढ़ा हुआ । बुद्धि-प्राप्त । (२) उन्नति मा है 
...... विवध-दंत्ा पुं० [सं० ] (१) वह छकड़ी जो बैलों के कब्धों पर |... प्राप्त | उच्चत। कि 
४ उस समय रक्खी जाती है, जब उन्हें कोई वस्तु खींचकर ले | बिवश-वि० [सं०](३) जिसका कुछ वश न चछे | काचार। बेबस ॥ 
जानी होती है | छुआढा । (२) भूसे था जनाज की राशि । |. ० . मजबूर। (२) पराधीन। परवश | (३) जो काबू में न जावे । ५ । . 
..... (३) चौड़ी सड़क । राजमार्ग । |. स्वाधीन । (9७) जिसमें कोई घाक्ति या बल व हो | लशक्त । 
....- विवर-संद्ञा पुं० [सं० ] (१) छिह । बिछ। (२) गड्ढा। दरार । | विवस-वि० दे० “विवश | क्‍ 
....  गत॑। (१) गुफा | कन्दर ।.. | विवल्ल-वि० [ सं० ] जिसके शरीर पर बस्ता न हो। बस्न-रहिः 
र घ्रणु-स/ंहा पुं० [सं० ] (५) किसी वस्तु को स्पष्ट झूप ले |. नप्न । नंगा। 0 
सम विवस्वती-संज्ञा खली ० [ सं० ] सूर्यनगरी ।. 














सिद्धान्तल जिसके... 
स्थान कोर धण्ाद 4 ह क्‍ मा 








































_- समझाने की क्रिया । विवेचन । व्याख्या । (२) संविस्तर | ः 
। बुचान्त | बयान । हार । (३) भाष्य । ठदीका ।_| ूि 








विवाइक 
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.... “चविंवादक-संहा पुं० [ सं० ] विवाद करनेवाला | झगढ़ाद।. 
.. विधादास्पदू-बि० [| सं०] जिस पर विवाद या झगड़ा हा । विवाद 





... नहीं हुआ है; यह विवादास्पद है 
. बवादी-संबा पुं० [ सं० विवादिन्‌ ] (१) विवाद करनेबारा | कहा 


सुनी या झगड़ा करनेवाका । (२) मुकदमा लड़नेवालों में से 





.. कोई एुक पक्ष । सुदई और सुदालेह ! (३) संगीत में वह 


..... रव॒र जिसका किसी राग में बहुत कम व्यवहार हो । 

... विवाधिक-र 
.._ (२) घूमकर चीजें बेचमेवाला । फेरीवाका 

४. बास्य-वि० [ सं० ] निकाल देने योग्य । द 

हम री घिवाइ-संज्ञा पुं० [सं० ] एक प्रथा जिसके अनुसार ख्तरी 

... और पुरुष आपस में दस्पत्य सूत्र में बँघते हैं। कहीं 


हलक 



























से एक संस्कार है। शादी । ब्याह । 


जा ५. यह प्रथा अब भी कुछ असभ्य जातियों में प्रचलित है। | 


... मदाभारत में छिखा है--प्राचीन काछ सें स्तियाँ «ंगी रहती 


ः द जे ... योग्य विवादयुक्त जैसे-->अभी इस विषय में कुछ निश्चय 


यह प्रथा सामाजिक होती है, कहीं धामिक और कहीं कानून 
के अनुसार होती है | यह हिन्दुओं के सोलह: संस्कारों ०. 


हा पुं० [सं० ] (१) जो कंधे पर चीज़ें ढोकर के जाथ। ' 


.._ विशेष--मलुष्य जाति जब आदिम असभ्यावस्था में थी, उस 
...... समय उसमें विवाह या पति-संवरण की प्रथा न थी। केवल 


॥। वे स्वतंत्र और विह्रिणी होती थीं और बिना ब्याह | 

ः किए ही अनेक पुरुषों से समागम करती थीं! । उनका यह 
|. कृत्य उस समय अधर्म नहीं समझा जाता था। सम्यता 
...... बढ़ने पर छोगों को घर बनाने और एक ऐसे व्यक्ति को 
.._.. अपने यहाँ रखने की आवश्यकता हुईं जो उसका प्रवन्ध कर 


0 सके | इसके छिये खियाँ उपयुक्त समझी गईं । अतः छोगों 
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७५५-०९३०५७५-उक >>» को मनन सका २ करन: 


.._ में उनको फुसलाकर अथवा बढात्‌ अहने यहाँ रखना आरंभ | 
किया | उन दिनों स्री एक पुरुष के अधिकार में तब तक |. द 
रहती थी, जब तक कोई दूसरा उससे बलछली पुरुष उसे बछू |... 
पूर्वक छीन न के जाता था । अतः भब ऐसा नियम बनाने | 


शक 
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में उठा दिया। उन्होंने यह मथ्योदा बाची कि पति के शहसे 





हुए कोई सजी उसकी आज्ञा के विरुद्ध अन्‍य पुरुष से संभोग 


तक कि तपस्वी भी इससे नहीं बचे थे 


न करे! पर उस समय भी पति की अयोग्यता को अवस्था 
में उसके रहते खियाँ दूसरा पति कर छेती थीं। महा 


दीघतमा ने यह प्रथा निकाली कि 'यावत्‌ जीवन ख्ियाँ पाते 
के अधीन रहें । पति के जीवन काछ में तथा उसके 


भी वे कभी पर पुरुष का जाश्रय न के। और यदि आश्रय 
तो पतित समझी जायें ।' थीरे घीरे श्लियों को स्वतन्नता 

जाती रही और वे उपभोग की सामझी समझी जाने छर्गीं । 

यहाँ तछ कि छोग उन्हें पति के मरने पर डसके शव के. 





साथ अन्य भामोद प्रमोद की वस्तुओं की भाँति जाने छगे 
जिसमें मरे हुए व्यक्ति को वे स्वर्ग में मिले । इसी प्रथा ने पीछे. 


सती की प्रथा का रूप घारण किया । पीछे से आय जाति... 
व्यसनी हो गईं। एक पुरुष अनेक ख्त्रियाँ रखने छगा; यहाँ... 
याज्ञवब्क्य के दो | 
स्त्रियाँ (मैत्रेयी और गार्गी) थीं। आय्य छोग अनाय्य खतिर्यों. 





.. को भी नहीं छाइते थे। इस कारण यह एेयम बनाना पड़ा 
कि यज्ञ-दीक्षा के समय रामा अर्थात्‌ शाद्ा से गमन 


न करें । पीछे से राजा वेशु ने अपने वंश की रक्षा के छिये . 


अब्रदस्ती 'नियोग' की प्रथा चलाई । मनुजी ने उसकी हा 
_निन्‍दा की है। वे लिखते हैं--राजषि वेणु के समय में 


विद्वान्‌ द्विज़ों ने मलुष्यों के लिये इस पश्चु-घर्म ( नियोग ). .. 


का उपदेश किया था। राजर्षि प्रवर वेणु समस्त सूमण्डछ 


का राजा था। डसी कामी ने वर्णों का घाल मेल किया।” 


उस समय तक विवाह दो प्रकार के होते थे । एक तो छीन 


झपटकर, लड़ मिड़कर या योंही कन्या को फुसछाकर 
अपने यहाँ के आते थे। दूसरे यज्ञों के समय यजमान: 


. क्षपनी कन्याएँ पुरोहितों को चाहे दक्षिणा रूप से बा हा 
. धर्म समझकर दे देते थे। धीरे धीरे जब विवाह की यह 


अ्था अनुचित मालूम हुईं, तब विवाह का अधिकार पिता 


: के हाथ में दिया गया और पिता योग्य वरों को एक 


. समाज में बुछाकर कन्याओं को उनमें से एक को चुनने 
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स्वतंत्रता फिर बढ़ी | पर बौद्ध मत का छोफ होने पर वह |. विविध विवेक विछास | रसिकृत को रसिक जिया, कीनहीं 
कि! जाती रही । मुल्लब्मानों के आने पर ख्लियों की सश्ा केशवदास |केशद | . 
करने के लिये हिंदुआ ने उनका जरुदी विवाह करना भारंस |! विविर-उंज्ा पुं० | ० | (१) खाहू । शुक्र । 3०-+जवाचर ! जा ये 
. किया; क्योंकि उस समय सुसलछमान छोग विवाहित स्तियों |... झुख पाय, पायो महज्वसाद पुनि | तह के तीथे निकाय 
पर बलात्कार करना घम-विरुद्ध समझते थे | इसी से बाछ |. जाए जाय झादर कियो । (३२) बिछ । (३) इरार |... 
विवाह की प्रथा चली | विवाह आठ प्रकार के माने गए | विधीत-चंज्ञा पुं० [ सं० ] (१) बह स्थान जो चारो घोर से घिल 
हैं-बाहा, देव, आए, प्राज्ापत्य, आसुर, गाँधव॑, राक्षस हो । बाड़ा । (२) पशुओं के चरने का स्थान जो चारो ओर 
और पैजशाच | पर आज कर केवल ब्राह्म विवाह प्रचलित है से घिरा हो।.. न 
धा[२--दारकर्म । परिणय । पाणिह्रहण । विद्युव-संद्षा ६० [ सं० | (३) देवता । (३) पंडित । ज्ञानी 
.._ विवाहना-क्रि० स० दे० “ब्याइना । विद्ु धपुर-संज्ञा पुं० [ सं० ] देवताओं का देश, स्व । मम 
... विवाहित-वि० पुं० [ सं० ] [ क्षी० विवाहिता ] जिसका विवाह हो विज्युधप्रिया-संद्ञा छ्वी० [सं० ] एक बृत्त जिसके प्रत्येक चरण में. 7 
॥ जया हो।। ज्यादा देगा । _ ₹, सं, ज, ज, भ जोर ९ गण होते हैं। इसे “चंचरी” 


० हे विवाहिता-वि० छल्ली० [ सं०] जिश्चका पाणिग्रहण हो चुका! चंचली' और “चर्चरी' भी कहते दें । 
हो | व्योही हई्‌ घिलुचबनब-संज्ञा पुं० [ सं० देवताओं का प्रमोद बन, भेदन 










































मा |... कानन। मा 
कक हे विवाद्दी-वि० ञ्ली० [ सत० विव हिता ] जरसका विवाह ह्दो डुका | विवुधवैद्य-पंज्ञा धुं० [ 2४ ] बैवताओं पके चिकित्सक, अआाशख्नी > ; 2 हा 4 छा 
... हो । ड०--और सहेली सबै विद्ाही । मो कहैँ देव कत हुँ कमर 2 
बर नाहीं | +जायसी है अर वि ; 
वेशधेश-संज्ञा पं० | सं विवुध कू ईश ] देवताओों का शाजा 
हे लिवाश-वि० [ स० ] पाणिग्रहण करने बोग्य । ब्याह करने | डे ह्न्द्व कक । | 
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मा! . योग्य । व्याहने छायक | विज्वुत-वि० [ सं०] (१) विस्तृत। फेला हुआ । (३) खुला ॥ न्‍ढ ल्‍ 
.. विवि&-वि० [ सं० दि] (१) दी। (२) दूसरा । ड०-श्रीफल |. हुआ है बा 
कंज कछी से विराजत के विधि मौनी बसे ढिग गंग के | कै | हज पुं० ऊष्म खवरों के उच्चारण करने का एक प्रयक्ष । 
गिरि हेम के संपुयट साने के राजत संभु भनो रख रंग विवृता-संज्ञा खी० [ से० ] योनि का एक रोग जिसमें गूरर के 
। ज+हिज। |. ह ... फल के सद्श मंडलछाकार फुँसियाँ होती हैं और योनि में 
... विविक-वि० [सं० ] (३) एंथक किया हुआ। (२) बिखरा |. बहुत जलन होती है। क्‍ मा है. | 
का हुआ । (३) पवित्र । (४) विजन । नि्जन। (७) व्यक्त । | वित्चुति-संज्ञा खी० [ सं० ] (१) चक्र के समान घूमने की क्रिया) " 












पा घंज्ञा पुं० [| ज्ली० विविक्ता | सन्यात्ी | ध्यागी हक 80 परिश्रमण । (३१) दीका । भाष्य | क्‍ | 
... विविक्तचरित-वि० [ सं० ] जिधका आचरण बहुत अच्छा भौर | विधृतोक्ति-संज्ञा स्वी० [ सं० ] एक अलंकार जिससे इलेष से. - पा 
.... पवित्र हों शुद्ध चरिन्रवाछा। द छिपाया हुआ अर्थ कवि स्वर अपने शब्दों द्वारा भंकट 


पर धि्‌ विक्त ताम-पंक्ष पुं० [ सं० ] ( १) पुराणानुसार हिरण्यरेता के | हु « "कर दुता ह्टै। 
.... सात पुत्रों में ले एक पुत्र। (२) इसके द्वारा शासित वर्ष 

.... का नाम | ४ ः 
विविचार-वि० [ सं० ](१) विचार रहित । विवेक रहित | ड०- । हे 

हों अपने विविचार विचार अचार विचार अपार बहाऊँ। 


धीरज घूरि मिलते कद्दि केशव धर्म के घामिन धूरि जमाडँ।- 














(३) समझ । विचार । बुद्धि । ८ 
प्रकृति और पुरुष की विभिन्नता ऋ 


बता राजमर्यायरपा 7 पाणापयाफ काका जाग 














झ् हर 5 * [4:#] हे तर कम 
श्य | 5: 8 7 । ॒ ः ह | ५ किक 
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जय लनेजाऊछा | (२) विचारवान । डाड्मान्‌ ! समझ: विशुर-संज्ञा पुं० [ से० | मार डालना । बाघ ! 
2 हो हा दा । (३) छानी । (४) न्यायशीर। (५) वह जो | विशरणु-पंज्ञा ० | से० । मार जदना । हस्या करना) बच 
आह हे ...... अभियोगों बाद़ि का न्याय करता हो । न्यायाधीश । । शा कक 
विघेचक-पंडा पुं० [ सं० ] विवेचना करनेवाका । विवेद्की । 
विवेखन-पंज्ञा पुं० [सं० ] (१) किसी वस्तु की भरी भाँति | 
.. परीक्षा करना | जाचना । (२) यह देखना कि कौन सी बात विशव्यकर्णी-संज्ञा रू 
.._डीक है और कौन नहीं । निर्णय । (३) ब्यास्या। तक विशव्यक्वत-संज्ञा पुं० | सं० 
... वितक । (७) अनुसंधान । (७) परीक्षा । (६) सत्‌ असत्‌ | या हरपरश्वाली नामक छता । द 
का विचार । (७) भीमाँसा । | विशक्य[-संज्ञा ख्ी० [सं० | (१) गुडव। (२) अभिशिखा 
वेखना-संहा क्षी० “विवेचन ।. नामक बुक्ष । (३) दंती वृक्ष । (४) मागदंती। (७) एक प्रकार _ 


चली य-वि० [ सं० ] विवेचन करने योग्य विचार करने । की तुलसी जिसे रामदती भी कहते हैं। (३) एक नदी का 
-छायक । । 


40 सा मास । (७) ऊद्टमण की ख्री का मास । (८) लें शोथ १(९) 
खित-वि० [ सं० ] (3) जिसकी विवेचना की गद्टे हो। ः हर 2 


्ा पादछा । (१०) खेसारी । द 
'जिर्णय किया हुआ । (२) ते किया हुआ। निश्वतत विशस-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) मार डालना । हस्या करना। बंध 
घोक-संज्ञा पु० [० | साहइत्य शा के भनुसार एक : का 


(२) खड्ग । की 
हाथ जिसमें ख्लियाँ संयोग के समय प्रिय का अनादर विशश्लन-पंहा पुं० [ सं० ] (१) मार डालना | हत्या करनी ।. 


कप (२) भागवत के अनुसार एक नरक का नाम । (३) 
विशुंफ-वि० [ सं० ] जिसे किसी प्रकार की शका या अय न ह्टो। द बा 


ख़डवा ॥ 
लिःशंक । निभेय । निडढर । 


27 हे ल-वि०[ सं० ] (१ )जो मार डाक गया हो । (२) «४ कि 
 विशेक्वट-वि० [ से० ] (१) बहुत बड़ा या घस्‍्हृत । विज्ञाल । हुआ । (३) जिसे किसी अकार का भव न द्दो । 
(२) भयानक । डराचना | 


विशस्ता-संज्ञा पुं [ सं० विशर्त ] (३) मार डालनेवाछा। इत्य हर 
विशेक्रनीय-वि० [ सं० ] जिक्षले के ही प्रकार की शंका हो कश्नेवाछा । (२) चाडाल । हल 
डरने योग्य ! | 





.. कुशना । 

विशरद्‌-संज्ञा पुं० दे” “विज्ञारद ) 

विशद्धल-पंज्ञा पुं० [ से० ] बायुत्याग । पादुना । 

० [सं० ] निवयषी । 

(१) पलासी छता (२) भास्फोता 




































































| विशस्ति-संक्षा स्ली० [ सं० ] मार डालना । हत्या । 
बिशंका-संहा खी० [सं०] (१) आशंका । भय । डर । (२) आशंका | विशस्पति-संज्ञा पुं० [स० । राजा |. 
द ... | विशापति-संज्ञा पुं० [ सं० |] राजा । पा 
विशाकर-उंज्ञा पुं० [सं०] (१) भद्रचूड़। छंकासीज। (३) 
दंती । (३) दाथी झुंडी। (४) पाठर या पाटछा का दक्ष । रा 
विशांख-दंज्ञा पुं० [ सं० ] (१) कार्तिकेय । (२) घलुप चलाने के क्‍ 
समय पक पैर आगे और एक उससे कुछ पीछे रखना। 
.._ (३) मॉँगनेवाला | याचक । (७) घुननेवा । गदुदपूरता । 
._(ज) सुश्रुत के अनुधतार वह अपस्मार रोग जो स्कद नामक 
 अह के प्रकोप से हो । (३) पुराणानुसार एक देवता का । 


का अभाव । 
विशक्री-बि० [ सं« विशंकिन्‌ ] जिसे किसी प्रकार की आ्ंका या 


भय ही । 
शव [ सं० | जाशका था भय करने के योग्य । 

हवा पुं० | से० (१) कमल की डंठी । रूणाक्। (२) 
बाँदी । (३) मलुष्य । आदमी । बह 








































॥७पं+आपपरपा4ाराणदा्षकउसा 





4. शा 0 [स्‌ 0 [| ( भै गे झादेवरीर आदि साहस झ्लक्त्रो | विशाल ए >श्झेज पुं ] के ) सहादेव | धिय | (२) खिष्ता | 
मेँ से सोलहवाँ नक्षत्र जो मित्र गण के अंतगत है और जिसे (६) गरुंड । (४) उतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम | द 
द 








हे के 


. शा भी कहते हैं। इसमें चार तारे हैं भर इसका भाकार वि० जिसकी आँखें बढ़ी और सुंद हों।.“ 
रण का सा है। यह नक्षत्र दो भागों में बैंटा हुआ है, | विशालाक्षी-संज्ा द्ली० [ सं० ] (५) वह ली जिसकी आँखें बड़ी. 
इसलिये इसके दो देवता इंड और अप्लि हैं। (९) एक और सुंदर हों। (३२) पावेती । (३) देवी का एक रूप 
प्राचीन जनपद जो कौशांबी के पास था। (३) सफेद |. सूरसि। (७) चौंसठ योगिनियों में से एक योगिनी का नाम 

 गदइपूरना | (७) काछी अपराजिता |... (७) चागदंती । हाथीशुंढी | द हु 
जञका-संज्ञा स्वी० [स० । (३) इुननेवा। गद्इपुरना। | विशाज्ली-संज्ञा खी० [ सं० ] (३) अजमोदा । (९) पछाझी छता। , 

क्‍ (३) नीली अपराजिता । (६) करेला । विशिका-संड्ां सी ० [ सं० ] बारू,। रेत । गा 
हे आओ, 5 ल0 पु मात कहा? का लान विशिश्ष-घंड्ा पुं० [ सं० ] ($) रामसर या भव्वसुुज नामक घास ।.. 
_.  विशाय-संहा ३० [ सं० | पहरेदारों का पारी पारी से खोबा । (३) बांण । (३) बह स्थान जिसमे रोगी रहता हों। 
मम 3 आर ली जिसे विशाकर | (लजिरस्क-संहा पुं० [सं०] पुराणाजुस्तार मेरु पर्वत के पास के 

सर भी कहते हैं। द एक पवतल का नाम । 3 























पा. हर 


. विशारशू-संप ] (३) वह जो किसी विषय का अच्छा 
.. पंढित या विद्वान्‌ दो। (२) वह जो किसी काम में बहुत 
.. कुशल हो । दक्ष । (३) वह जिसे अपनी शक्ति पर भरोसा 
... हो। (४) वकुल वृक्ष । मौलूसिरी । ह 
... वि० (१) प्रसिद्ध । मशहूर । (२) शेष । उत्तम । (३) 
रे अमिमानी । घमंडी । द द 
. विशारदा-संज्ञा क्षी० [सं०] (१) केवाँच | कॉँछ । (२) धमासा। [| 
१० दुशलभा । ; 
४ दि [सं० ] (१) जो बहुत बड़ा ओर विस्तृत हो। 
... छांबा चौदा। (२) जो देखने में सुंदर भौर भ्रव्य हो। | 
..... (३) प्रसिद्ध । मशहुर ह 
......  यँड्ा ख्री० (३) एक प्रकार का झग। (२) चिड़िया । पक्षी । 
....... (३) पेड़ । वृक्ष । (४) रामायण के अनुसार राजा इंक्वाकु 
.... के पुत्र का नाम जिसने विशाला नाम की नगरी स्थापित 
... कीथी। (५) पुराणानुसार एक पवत का नाम ॥ - | /#- 
विशाक्षक-संज्ञा पुं० [ “० ] (१) कैथ। कपित्थ । (२) गरढ। 
० (६) एक यक्ष का नाम । आम, 
|  विशालता-संज्ञा क्ती० [ सं० ] विशाल होने का भाव । |... दूसरे से सिन्न भौर कुछ विशिष्ट गुंणों से युक्त माने जाते हैं । 
विशाह्मत्वक्‌-संज्ञा पुं० [ सं० ] छतिवन । 5 हे. .._ |... इस सिद्धांत के अनुसार जीव और बहा का वही संबंध है. 
बदा-संद्ा ख्री० [ सं० ] एक प्रकार की छता ।. । 0 त्‌किर अकाए सन 
संह्ा पुं० [ सं० ] एक बोधिसत्व का नाम । 











प्रकार की विशेषता हो । विशेषता-युक्त । जैसे,--कुछ ., 
विशिष्ट कर्म ऐसे दोते हैं, जिनके छिये मनुष्य को प्रायक्वि 
तक करना होता है। (३) विलक्षण | अदभुत । (४) जो 
बहुत अधिक शिष्ष हो | (५) यशस्वी | कीक्तशआली । (१) 
अखिड । मशहूर । 
पंज्ञा पुं० सीखा नामक धातु । 
विशिष्ट चरिजत्रि-पंज्ञा पुं० [ सं० ] एक बोधिसंत्व का नाम । 
विशिष्टता-पंज्ञा स्वी० [ सं० ] (१) विशिष्ट का भाव या घम्म । 
द (२) विशेषता । 
। विशिष्टपन्न-पंज्ञा पु [ सं० ] अंथिपर्णी । गठिवन । 































.. जिसके अनुसार यह माना जाता है कि जीवात्मा और जगत्‌ 
.. दोनों बह से भिन्न होने पर भी वास्तव में सिन्न नहीं हैं । 



















विशिष्ट-तिः [ पं] (3) लि हुआ शुरू । (रो जिसकी... 





विशिष्टाक्नेत-पंज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रसिद्ध दाशनिक सिद्धां हैः ४ “ रा, 


.. इस सिद्धांत में यद्यपि ब्रह्म, जीवात्मा और जगत्‌ तीनों मुख्तः . हा 
|... पक ही माने जाते हैं, पर फिर भी तीनों काय्ये रूप में एक. 









है त कराए अत भहायाल कलाम ताला 













शीर्ष-वि० [ सं० ] (१) सूखा हुआ । (३ ) हुबछा पतला । | 
(३) बहुत पुराना । जीण।..| द 
एंपणो-संह्ा पुं० [ सं० ] नीम का पेड़ 

शी ५ -वि० [सं० ] (६) जिसका शीक यथा चरत्र अच्छान 
हो । (२) दुष्ट । पाजी । 

एुडि-संज्ञा पुं० [ स० । कश्यप के एक पुत्र का नाम |. | 
गर्ल'-वि० [| स॑० ] (१) जो बिलकुछ शुद्ध हो | जिसमें कसी 
प्रकार की मिलावट आदि न हो । (३) सत्य | सच्चा । 
संज्ञा पुं० तंत्र के अनुसार शरीर के अंदर के छः चक्रों में से 
पाँचवा चक्र जो गछे में माना जाता दै । कहते हैं कि इस 


.. झे सोलह दर होते हैं 





क्र 
लि 
हे, 
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बि० जिसका चरित्र बहुत शुद्ध हो । 
हच्थाशी-संज्ञा पुं० [ सं० विशुद्धचारिन्‌ ] घह जिसका चरिश्र 


“बहुत घुद हो । 





.. पवित्रता । 


५; .. शुद्धता । पविश्नता । 
... विशुचिका-संज्ा ली० दे” विसृचिका 
.... विश्वंसले-वि० [०] (१) जिसमें “खा न हो या न रह गईं 
हो। #ंखला-रहित। (२) जो किसी अकार दबाया था 
...।/।. देका नजा सके। 

... विश्वृंग-वि० [ सूं० ] जिसे शंग न हों। ख्थग-रदित । 

_.. विशेक्ष-संत्षा पुं० [सं०] (१) भेद । अंतर । फरक। (२) प्रकार । 


(५) ब्यक्ति | (३) सार । निचोड । 


(१०) वस्तु । पदार्थ । चीज 








द्वता-शंक्षा खी० [ सं० ] विद्युद्ध होने का भाव या घम । विशेषज्ञ-प्षेज्ञा पुं० [ से० 


द्विं-संहा सखी ० [सं०] विशुद्ध होने की क्रिया या भाव। द 


तरह । ढंग । (३) बियम | कायदा । (४७) विश्विन्नता | |. 
(ण (७) तारतस्य । झुना- । 
सिबत । (८) वह जो साधारण के अतिरिक्त और उससे | 
अधिक हो । अधिकता | ज्यादती । (९) अवयव | जंग। | 
१९) विल का पौधा। |. 
२) साहित्य में एक प्रकार का अलंकार जिसके तीन भेद |. 





जु-कणाद ने हृग्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय 
और अभाव ये सात पदार्थ माने हैं। “विशेष” वे गुण है 
जिनके कारण कोई एक पदार्थ शेष दूसरे पदाथों से मिन्न 
समझा जाता है। दो वस्तुओं में रूप, रस ओर गंध भादि 

गे अंतर होता है, वह इसी “विशेष” गुण के कारण होता 
है। झूप, रस, गंध, स्पश, स्नेह, द्ववस्व, छुद्धि, सुख, दुःख 
इच्छा, ढेंष, अयत्ष, घमे, अधम, संस्कार ओर दाब्द ये बेशे 
बिक गुण या विशेष गुण कहलाते हैं। कणाद के दर्शन | 
इन्हीं विशेष पदाथों या गुण दि का विवेचन है; इसी 
लिये वह “चैशेषिक दर्शन” कहलाता है । 















और शिव तथा आकाश इसमें | विशेषक-संज्ञा पुं० [ सं० ) (१) साथे पर छाया जानेवाका . 


तिलक । दीका । (२) तिलक घूक्ष । तिलपुष्पी। (३) 
वित्रक । (४) साहित्य में एक प्रकार का प्च जिसमें तीव._ 
होर्कों या पदों में एक ही क्रिया रहती है; इसलिये उन... 
तीनों छोकों या प्यों का एक साथ ही अन्‍्वय होता दै।. 
वि० विशेषता उत्पन्न करनेवाछा । विशेष रूप देनेवाका । 
] बह जिसे किसी विषय का विशेष... 
ज्ञान हो। वह जो किसी बात का खास तौर पर जानकर 
हो । किसी विषय का पारदर्शी । हा 
विशेषण-संक्ञा पुं० [सं० ] (५) वह जो किसी भकार की विशेषता | 
उत्पन्न करता या बतकाता हो। (२) व्याकरण में चह | । 
विकारी शब्द जिससे किसी संजश्ा की कोई विशेषता सूचित 0 
होती है, अथवा उसकी व्याप्ति मर्य्यादित होती है । जैसे, ॒ 
ध्चीर मरादे” या “चपल बाऊक” में “बीर” और “चपल” 
शब्द विशेषण हैं। जब विशेषण किसी संज्ञा के साथ छगता ._ हे 
है तब उसे विशेष्य-विशेषण कहते हैं; भौर जब वह क्रिया. पे 
के साथ रूगता है, तब उसे विधेय विशेषण कद्दते हैं| जैले,-० हु 
. “इसे तो संसार सूना देख पडता है?। यहाँ “घूना” विधेय.... 
विशेषण है। साधारणतः विशेषण तीन प्रकार के होते हैं-- रा 
.._ (१) सा्वनामिक विशेषण; जैसे, -- वह आदमी चला गया 7 
.._ में “बह” सावेनामिक विशेषण है। (२) गुणवाचक विशेषण; 
जैसे --नया, पुराना, सुडौल, सूखा; खराब भादि ।. और 










































_विशेयी-बि० [ सं० विशेषिन्‌ ] जिसमें कोई विशेष बात हो। 
... विशेषतायुक्त । भा, पे 
विशेषोक्ति-चंज् ली ० [ सं० ] काव्य में एक प्रकार का अलंकार 
... जिसमें पूर्ण कारण के रहते हुए भी कांय्य के न होने का वर्णन 
.. रहता है| जैसे -(क) भक्ति इन छोयन की कछू उपजी | 
.. बडी बलाय। नीरे भरे नित अति रहें, तऊ न प्यास बुजाथ । | 





आल अजिल मना 


.... भाँति बल करही--तुरसी | _ 
 विशेष्य-संत्ञा पुं० [ सं० ] व्याकरण में वह संज्ञा जिसके साथ 
ह कोई विशेषण रगा होता है । वह संज्ञा जिसकी विशेषता 
विशेषण छगाकर सूचित की जाय । जे थे भादमी 
.... था काला कुत्ता में “आदमी” ओर “कुत्ता विशेष्य 
 विशेष्ियाक्षिद्धि-संज्ञा श्ली० [ सं० ] वह हेत्वाभास जिसके द्वारा 
... स्वरूप की असिद्धिहों।..... 
.... विशोक-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) अशोक वृक्ष । (२) युधिष्ठिर के 
..... एक भअनुचर का नाम । (३) पुराणानुसार ब्रह्मा के एक 
मानसपुत्र का नाम |. 
वि० जिसे शोक न हो | शोक राहत 











... विशोक पष्ठी-संज्ञा ल्ली० [ रं० ] चैन्र शुक्ला षष्ठी 

... विशेष--कहते हैं कि इस दिन अत करने से मनुष्य को शोक 
का नहीं होता। 
...  विशोका-संज्ञा स्नी० [ सं० ] योग दशंन के अनुसार वह चित्त- 
बृत्ति जो संप्रशात समाधि से पहके होती है । इसे 
5 .._ अ्योतिष्मती भी कहते है 
.... विशोध-वि० [सं०] विशुद्ध करने योग्य । साफ करने छायक | 


है 
है ) 
ता 
| 
ई 

































(२) विष्णु । 


ला एादती । (३) नीली नामक पौधा । (४) पान | तांबूछ | 

.... विशोधिनी-संक्षा ख्री० [ सं० ] (3) नागदंती । (२) नीछी। 

7. 5 (३) जमोलगोंदा। 
विशोधिनीबीज-संज्ञा पुं० [ सं० ) जमालूगोदा 








घुजना फिरना 
विश्षब्ध-वि० [सं० 
विश्वाक्त किया जाय 
प्रकार का भय से हो ! 


। 

! 
 (ख) तमाक ताके ताके शिव चनु घरहीं | उठत न कॉड । द 

|; 

विभ्रव्धनदोढ़[- संज्ञा सखी ० [ सं० ] साहित्य 


हू वंशोकता-संज्ञा क्षी० [ सं० ] शोक रहित होने का भाव या चमे। 


| 






..... विशोधन-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) अच्छी तरह साफ करना। रे 









9 | 
| ५७) बढ ्ं 
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के, 3 


० सं० | इक प्रकार का यज्ञ 


प्रेमिका में शति के समय होनेवाछा झगड़ा। (३) अम। 
झुदृब्बत । (४) हत्या | मार हालन 
| ह ऐै 

। 


५) स्वच्छंद्तापुर्वेक्क.. 
(१) जो इसूत न हो। शांत | (२) जिसका 
। विश्वक्षनीय | (2) जि 
हु. थूर ह/%५ 

निर्भय । निडर | मो 
में बवोढा नायिका" 
बह नवोीद़ा नायिका (जसका अपने पाते पर 


का 


का एक भेद 


कुछ कुछ अनुराग और कुछ कुछ विश्वास होने छगाहो। 


[+ 


3०--जाहि न चाह कहूँ रति की घुकछ पति को पतियान 


छगी है । त्यों पद्माकर आनन में रुचि कानन सोंह कमान... 


छगी है। देति पिया न छुवे छतियाँ बतियान में तो 


सुस्वयान छगी है । भीतसै पान खबाइबे को परजंक के पास... 
की जान छगी है ।वपद्माकर । 
बश्चम-संज्ञा पुं० दे० ।वश्ञाम द गा, 
विश्ववणु-संज्ञा पु० [ सं० ] एक आचीन ऋाष का नाम | 
विश्ववा-संज्ञा पुं० [ सं० विश्रवस्‌ ] एक प्राचीन ऋषे जो पास स्व 
.. मुनि के पुत्र थे बौर उनकी पत्नी हवियू के गर्भ ले उत्पन्न 
। कुबेर इन्हीं के पुत्र थे भोर इन्हीं की पत्नी इकविड़ा 


के गभे से जंनमे थे | 


विश्वांत-वि० [सं० ] जिसने विश्ञाम कर लिया हो । जो थकावट.... 


उतार चुका हो । 


विश्वांति-संज्ञा स्री० [ सं० ] (१) विश्राम । आराम । (२) पुस- |] 
.. णाजुसार एक तीर्थ का नाम । कहते हैं कि जनादुन ने यहीं... 


क्ाकूर विश्राम किया था । 


पा _.. विश्वाम-संज्षा पुं० [ सं० ] (५) अधिक समय तक कोई काम या... 
.... विशोचनी-संड्ा स्ली० [ सं० ] (१) बह्या की पुरी का नाम | (२) 7 परिक्षम करने के कारण थक जाने पर रुकना या ठहरना । | 
हो .... अर मियाना | थकावट दूर करना। जाराम करना । ड०---. 
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49 कश्मोः [ सं» विश्वकम्मेन्‌ । (३) समस 
ना करनेवाला, ईश्वर । (२) बह्ा । (हे) र थ्य 
एक प्रसिद्ध आचाय्ये अथवा देवता जो सब पकाह के शिल् 
शास के जाविष्कर्ता और सर्वश्रेष्ठ ज्ञाता माने जाते हैं। _ 
पुराणानुसार ये भाद वसुनं में से प्रभास नामक बसु के 
'चुच्र थे और देवताओं के लिये विमान तथा माखाद आदि. 
बनाया करते थे । झा इन्हीं का बनाया हुआ माना 
जाता है। महाभारत में ये सर्वक्षेट शिल्पी और अमर कहे 
गए हैं। रामायण के अनुसार इन्होंने राक्षर्सा के लिये 
लंका बनाई थी। वेदों में ये सर्वेदर्शी, स्वानियता और 
विश्वज् कहे गए हैं। वेदों में कहीं कहीं “विश्वकम्मो 
शब्द इंद, सूच्ये, अजापति, विष्णु जांद के अर्थ में भी... 
आया है। महाभारत के भजुसार इचकी माता का नाम _ गे 
रावण्यमयी था; और सूर्य की पली संज्ञा इन्हीं की कन्या. 
थी । कहते हैं कि जब सूथ्य के प्रखर ताप को संज्ञा न सह 
>स॒की, तब इन्होंने उसका आठवाँ अंश काट किया . ' 
और उससे सुदर्शन चक्र, जिशूूछ आदि बनाकर देवताओं में. 
अर-संज्ञा पुं० [ सं० ] (५) सारे विश्व का पान या भरण बाँटे। सृष्टि की रचना करने के कारण ये प्रजापति भोर 
... करनेवाला, परमेश्वर। (२) विष्णु । (६) एक उपनिषद्‌का नास। |... खष्टा भी कहे जाते हैं। भादपद की संक्रांति को इनको 
विश्वंभरा-संज्ञा सी ० [ सं० । पृथ्ची। 5 पूजा हुआ करती है| कारु | तक्षक देववर्डन । (५) शिव 
विश्व॑भरेश्वर-संज्ञा पुं० [ सं० ] पुराणाजुसार हिमालय के एक |... का एक नाम । (5) चरक के अजुसार शरीर में की चेतना 
श्ञिव लिंग का नाम । क्‍ नामक घातु । (०) बढ़ई। (<) मेमार । राज । (५) छोहार। 
.. विश्व-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) चौद॒हो भुवनों का समूह । समस्त | विश्वकस्मश-संज्ञा पुं० | रॉ० ) पक शिवलिंग का नाम । हे 
ब्रह्मांड । वि० दे० ब्रह्मांड । (२) संसार | जगत्‌ | दुनिया । विश्वकाय-संज्ञा पुं० [ स० | विष्णु । दे 
हे) सोंठ । (४) बोछ नामक गंध द्वव्य । (५) देवताओं | विश्वकाथा-संक्षा स्ली० [ सं० | हुगा । 
27... को -पुक गण जिसमें ये दुस देवता दें--वसु, सत्य, विश्वकारक-संज्ञा प॑० [ सं० । शिव । 
.. ऋतु, दक्ष, काल, काम, धति, कुछ, पुरूरवा और मादृवा । | विश्वकारु-संज्ञा पुं० दे० “विश्वकर्मा ।_ । मा, 
मे ध्म के पत्र और दक्ष की कन्या विश्वा के गर्भ से उत्पन्न विश्वकार्य-तंहा पुं० [ सं० ] सृथ्य की सात अधान ज्योतियों का 


2 0 ॥अतपराफकुग/2क०॥॥8शपमा० अर सका परयाा 85३ ५ ६;कऋराडक कल ध:भाप्मकन 7०7 के किक 


हा रा .... संज्ञा पुं० [ सं० विश्वतात्मन्‌ | वचिष्ण[ 
का हा प बविश्रति-संहा ख्ली० | ० ) (१) प्रांसड शोहरत। (२) झरना 
क्‍ .... बहना या रखना । के आह 
जे छा-वि० [ सं० ] (१) जो जरूग हो गया हो ।जो मिछा 
हुआ न हो । जिसका घश्केषण हा डा दहो। (२) बिक 
सित । खिछा हुआ । (३) जो अकट हो। प्रद्ठशत ! (४) 
गे खुला हुआ हो । मुक्त । (५७) थका हुआ । शिथिल । 
विश्छिएटसंधि-संज्ञा द्वी० [सं० (१) वैद्यम के अजुसार हड्डी | 
टूटने का एक पकार । (२) शरीर के अंगों की किसी संधि 
का | चोट जांदि के कारण टूटना 
.._ विश्लेष-संज्षा पुं० [ से० ] (१) जछूम दोना। ४7स होना। (२) 
.. वियोग | बिछोह । (३) शिथिलकता | थकावट । (४) किसी 
की झोर से मन दृट जाना । (५) विकास । 
एलेषणु-संज्ञ पुं० [ सं० ) (१) किसी पदार्थ के संयोजक 
: द्वव्यों का जलूण अछग करना । (९) वायु के प्रकोप से फोड़े 
.. था चांव में दोनेवाली एक प्रकार की वेदना |... 
विश्व॑तर-रंज्षा पुं० [ सं० ] भगवान्‌ बुद्ध का एक नाम । 
















































































माने जाते हैं। (६) जीवात्मा । (७) किणशु। (५) शिव। ... संमृह । द मा ४ 
(५) बारीर । देह |... 22 ।  विश्वकूट-संज्ञा पुं० [ र० | पुराणाजुसार इिसाऊुय की एक चोटी 
. वि० (१) समस्त । सब । (२) बहुत । अधिक । 0 कॉनॉम 5 3 रु 


घ--इन अर्थों में इस शब्द का व्यवहार यौगिक शब्द | विश्वक्रलू-संज्षा (० दे० “विश्वकम्मो 
एनेकेलछिये उनके आरंभ में होतादै।...... | विश्वकृष्टि-संज्षा (० [ सं० ] बह जो सब छोगों को अपने स 


संबंधी के समान समझता दा । 
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एक चतुशु ज देवता जो शंख, चक्र, गदा भौर पश् घारण | विश्वलुलासी-संज्ा 


सेरइवें मु का वास । (३) काडिका पुराण के जहुधार | दि 
किए रहते हैं ओर जो विष्णु का निर्माव्य धारण कश्नेवाले | जेश्वलृत्त-संज्ञा पुं० | सं० 










































माने जाते हैं । नी ! विश्वतोथा-लंज्ञा ल्ी० [ 
संज्ञा ख् थ्रियंगु नामझ छुक्ष । कैंगनी । लिश्घ दासा-संजह्ा ल्ली० 
व था ब्रह्मांड का नाश । अलय १ एक नाम । हा 
रा प्रदेश की एक छोटी नदी | विश्वदेव-संज्ा पुं० [सं० ] पुराणानुसार एक भ्रकार के द 
_ नाम | द हे जिनकी पूजा नांदीमुख भ्राद्ध में होती है। 





संज्ञा पुं० [ स॑० ] (३) बोल नामक गंध द्रव्य । (२) विश्वदैया-पंज्ञा खी० [ सं० ] (१) नागव्छा । गैंगैरन । (२) राके . 











[ त० ] पृथ्वी । .._| विश्ववैष, विश्वदैवत-संज्ञा पु [सं० ] डच्तराषादा नक्षत्र, ् 
सं० ] भागवत के अजुसार पशु के उच्च | जेसके देवता विश्वदेव माने जाते हैं।........ का 
काॉनाम।....... विश्यधर-संज्ञा पु [ सं० ]विष्णु॥..... कल 
.... विश्वग-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) बह्मा । (९) भागवत के अलुसार | विश्वक्ाम-संज्ञा पुं० [ सं० विश्वषामन्‌ ] (१) इंश्वर ।(३१ स्वदेश। | 
. मरीचि के पुन्न का नाम जिसका जन्म पूर्णिमा के ग़र से हवा पुं [ सं० ] झाकहीप के राजा मेघातिथि के... 
4 हुआ था द ... छूक पुत्र का नाम | असम आग 
विश्वगे-रंदा पुं० [सं० ] (३) दिष्णु। (२) शिव । (३) | विश्वधारा-संजा ल्लौ० [सं० ] पुराणाहसार एक नदी का नाम।. 
....... पुराणानुसार रेवत के एक पुन्न का नाम । . | किश्वचारस्णी-संज्ञा खी० [सं०् ] प्ृध्वी॥ |... 


(7९ 


. विश्वगुरू-संज्ञा पुं० [ सं० ] विष्णु । पक्का पुं० [ स॑० | एक प्राचीन ऋषि का नाम | 





. विश्वगोप्ता-संज्ञा पुं० [ «० विश्वगोप्त ] (१) विष्णु । (२) इंब । | विश्वनाथ-संज्ञा पुं० [ रूँ० । (१) शिव । महादेव। (२) काशी 
(३) वह जो समस्त विश्व का पालन कर्ता हो । | के एुक प्रसद्ध ज्योतिलंग । 5 आम 


वेश्वनाभ- संज्ञा पुंण [ स० ] विष्ण 

विश्व नाभि-संज्ञा खी ० [ सं० ] विष्णु का चक्र । 2 

_ विश्वफ्लि-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) इंश्चर । (३) श्रीक्षष्ण । 

विश्वपर्शी-संज्ञा खी ० [ सं० ] भुई आँविछा॥ 

 विश्वपा-संत्त पुं० [ सं० ] इंदवर । द 

+ विश्वणारि-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक बोघिसत्व का नाम ! 

| वलिश्वणाज्ष-संज्ञा पुं० [ सं० ] इंश्वर। पा 

.... दानों में से एक प्रकार का महादान | इसमें पुक हजार | विश्थपावन-संज्ञा खी० [ सं० ] तुलसी । 
ः पक का सोने का एक चक्र या पहिया बनवाया जाता है | विःश्षपुजिता-संज्ञा खी० [ सं० ] तुछसी । 
.. जिसमें सोलह आारे होते हैं; भौर तब यह चक्र कुछ विशिष्ट | विश्वप्रकाशक-पंक् पुं० [ उं० | सूथ्य । . 


विधानों के अनुसार दान किया जाता है का विश्यप्रबोध-संज्ञा पुं० | सं० ] विष्णु । 
] 


... विश्वग्रंथि-संज्ञा खी० [ <० ] (१) हंझ्पदी लतत । (२) छाल 
... छज्ञाल्‌। आह कर 

जा विश्वग्बात-संज्ञा पुं० दे८ वश्वग्वायु " 

हि बविश्वग्वायु-संक्ञा पुं० स्ली० [ स० | वह वायु जे सब जगह 

समान रूप से चलती हो । ऐसी वायु अनेक घकार के दोष 

जा और उत्पात उत्पन्न करनेवाली मानी जाती है रा 

8 . विश्वच क्-संज्ञा प॑० [ सं० ] पु शणानुसार बारह प्रकार के महा- 





ई$६8.. 













क 


 विश्वचक्रात्मा-संज्ञा पुं० [ सं० विश्वचक्रासन्‌ 
विश्वचच पुं० [ सं० विश्वचकछुत्‌ ] इंदवर । 











रा.  डिश्वभाव श्र विश्वाची 
हट । ह | | | पा निमक  ललर पन्ना टन तर नह गिल रग नस हक ५ 0० 4 न नमिनन न नि मिल 7 सन पट मर दमन मिल जल ज 2, ज57207477 6 /#४७४४४४ ७83 
. विश्वभाव, विश्वभावन-संज्षा पुं० [ सं० ) इंखर। विश्वविद्‌-संज् पुं० | सं ] (३) वह जो |िए कप हो 
| जश्नता हो । बहुत बड़ पांडत । (२) इंइचर ।_ 


. विश्वभुज्ञ-संज्ञा पुं० [ सं० । (१) इखर । (२) 
. विश्वभ्ुजञा-संज्ञ खी० [ सै | इुराणाजुदा एक देवी का नाम ) 
 विश्यभेषज्ञ-संज्ञा पु० | स० ) सोठ । 


! 
_ विश्वमया-संज्ञा ल्ली० | ० ] अग्नि की सांत जिह्नाओं में से एक 

























हवन 3. 


छा 


बिश्चमहे धश्वर-सज्ञा प » [ सं० |] मह्दादुव । 


_..... विश्वमाता-संज्षा खी० [सं० विश्वगात | सम 

.._/ विश्वम्ुखी-संक्ष स्ती० [ सं० ] पावती का एक नाम 
_.. विश्वमूत्ति-संज्षा पुं० [से | विलय 

..... विश्वमोहन-संज्ञा पुं० [ से? । चिंएणु । 

 विश्वयों नि-सेह्ा पुं० [ से० | बहा । 
किश्वश्थ-संज्ञा पु० [ से: ) पुराणानुसार राजा गाव 
... का नाम द 


विश्व को माता, हुंगो। 








ध्वश्द्‌-संज्ञा पु० [ स० ॥। संग या भोज 
धार्मिक अंथ जिसे वे अपना चेद मानते 


भारतीय आय्यों के वेदों का विशेधी था । 


थे और जो 


प्रकार की देवयोनि । (९) एक दानव का सास । 
संज्ञा र्ली० 
का नाम । 


.... विश्वरुप-संझ्षा पुं० 


। | श्रीकृष्ण का वह स्वद्धप जो उन्होंने गोता का हुप 
समय अजुन को दिखलाया था । 





चंद्रमा, तारे, महू भा 
स्वरूप हें हा 


(७) पुराणाजुसार एक तीथ का नास 





जिदल्ठा का नाथ रे द क्‍ 


क्‍ क्‍ | विश्चसंभव-पंहा पुं० [ से? | इंदवर । 
के एक पुत्र 


क ब्राह्मणों का एक | 


विश्वरुखि-संक्ा पुं० [ सं० ] (१) महाभारत के अज्जुलार एक 


कि की सात जिह्ाओं में ले एक जिला 


( ह० ] (3) डिष्णु। (२) क्िव। (३) 


पुराणाजुसार त्वष्टा के एक पुत्र की नाम | (४) भगवान्‌ 
दे करते 


हा हा हे ॒ | विश्वलित-वि० [ सं० | वश्वास क्र्ने 
.. विशेष--श्रीक्ृष्ण ने उस अवसर पर अजु न को यह दिखलाया | आम 


समझाया था कि इस समस्त दःय था ब्रह्मांड में सूथ्य, 
दिजों कुछ हैं, वे सब मेरा ही 


० ] (१) काला अगर । (२) खिशनी | 
पा विश्वहत्ता-संज्ञा ई 


बम शी खुभी 


विश्वविद्यालय-चंज्ञा पुं० [सं० ) बह संस्था ऐस 
प्रकार की विद्यार्थों को उच्च बौटि की शिक्षा दी जाती हो 


परीक्षाएँ ली जातो हृ। और जो छोगों को विद्या संबंधी 
उपाधियाँ जादि प्रदान करती हो । निव/सटी 





है] 


विश्यवृ क्ष-संज्ञा पुं० [ ४० ) किष्णु । 

विश्वव्यापी- संज्ञा पुं० [ सं० विश्वव्यापिन्‌ | ईश्वर । 
बि० जो सारे विश्व में व्याप्त हो ।... 

विश्वभ्रवा-सेज्ञा पु० | स० विश्वश्षतस | एक झुने जो कुबेर और हे 
रावण आदि के पिता थे ॥। को, 


५ 


विश्वससन-संज्ञा पै० | ६० (4) बह स्थान जहाँ ऋषि मुनि... 
विश्राम करते हों । (२) विश्वास । एतवार । 2. 

विश्वलनीय-वि० [सं] विश्वास करने के योग्य । जिसका एत- 
बार किया जा सके। जैसे--“( के ) हमें यह समावार दा 
विश्वसनीय सूत्र से मि 
बहुत विश्वसनीय हैं । 

विश्वस हां-संज्ञा ख्री० [०] अन्न को सात 

जिला का नाम | 


पे 


विश्वस्तत्षी-संज्ञा पुं० [ सं० विश्वसादन्‌ | ईश्वर । 
विश्व साम-संज्ञा पुं० [ सं० विश्वतामन्‌ | एक बैदिक ऋई 
जो आश्रय गोत्र के थे और जो अनेक बैदिक 


विज्चसरक-संज्ञा पुं० [ सं० ] ककारी छुक्ष ! 


सश्तस्त | 
विश्व स- संज्ञा पुं० [ ४० ) इंश्वर 
विश्व॒स्त-वि० [ सं० ] जिसका वि वास किया जाय । 
सनीय जा 7 हा ० 
विश्वस्ता-संज्ञा खी० [ से? ] विधवा । 


विश्वस्था-पंज्ञा खी० [ से० ) शतावर । 
न] शिव । 


[ सं० विश्वद्वतू पार 
; सं० ] विश्व को उत्वक्ञ करनेवाले, विष्णु । 











क्‍ विश्चह्देतु-संज्ञा ६० 








[ है। (ख) आपको सक्षत्र बात टला 


जिह्लाओं में से एक... ० 








योग्य । विश्वसनीय। 







































पा _ डैंगलियों तक सार! हाथ न तो फैलाया जा झकता है और 
रा ... ने सिक्ोडर जा सकता हे । 
रे विश्वातील-संज्ा छुं० [ सं० | इश्वर 
विश्वात्मा-संज्ञ पुं० [सं० विश्वात्मन्‌ ] (१) विष्णु । (२) शिव | 
हे ;। क्‍ 
_विश्वादू-संज्ञा पुं० [ स॑० ] अग्नि 4 
विश्वादि-पह्य पुं० [ स॑० ] वैद्य में एुक प्रकार का कवाय जो 
सो, बाला, क्षेत्रणपंटी, मोखा, छाकछ चंदन आदि से बनाया 


जाता है और जो ज्वर >ी प्यास, के तथा दाह भादि को 
...._ कम करनेयाला माना जाता है । 
विश्वाधार-संज्ञा पुं० [ स० ] परमेश्वर । 
 विश्वाधिप-पंज्ञा पुं० | सं० ] परमेश्वर । 
...._ विश्वानर-संता पुं० दे” “वैश्वानर” 
_.... विश्वाभू-पंज्ा पुं० [ सं० ] इंद । 
... विश्वामित्न-संज्ञ पुं० [सं० ] एक प्रसिद्ध अरह्मपि जो गांधिज 
गायेय और कोशिक भी कहे जाते हैं द 
विशेष --विश्वामित्र कान्यकुदन के पुरुवशी महाराज गाध के 
.. चुन्न थे, परंतु क्षत्रिय कुल में जन्म लेने पर भी अपने तपो- 
.. बल से ब्रह्मषियों में परिगणित हुए। ऋग्वेद के अनेक मंत्र 
...  जेसे हैं जिनके दृष्टा विश्वामित्र अथवा उनके वंशज माने 
... जाते हैं। इनका विश्वामित्र नाम ब्राह्मणत्व प्राप्त, करने पर 
पड़ा था; नहीं तो इनका पहला क्षात्रिय-दृशा का नाम 
.. विश्वरथ था। ऋग्वेद में भनेक मंत्र ऐसे मिलते हैं जिनसे 
... सिद्द होता है कि ये यज्ञों में पुरोहित का का्य करते थे 
.... ओर बृत्ति के संबंध में इनमें तथा वशिष्ट में बहुत समय 
.... तक बराबर झगड़े बखेड़े होते रहते थे । घुराणों में लिखा 
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..... कि राजा गाधि को सत्यवती नाम की एक सुंदरी कन्या - द ० ५ हा 
... उत्पन्न हुई थी। वह कन्या उन्होंने ऋर्चीक ऋषि को दे दी | विश्वाख-संहा 9० | स० / (१) वह घारणा जो मन में कैसी | 
.. ओ। ऋतचीक ने एक बार दो अछग अछग चढ तैयार करके | 

....._ श्पनी खरी सत्यवती को दिए थे और कहा था कि इसमें | 

....._ से यह एक चरु तो तुम खा छेना जिससे तुम्हें ब्राह्मणों के. 
..._ गुण से संपन्न पुक पुत्र होगा; और यह दूसरा चरु अपनी |... 

. माता को दे देना जिससे उन्हें क्षन्नियों के गुणवाला एक. 


> कक का ज्ञान होने के कारण होती है. 








हट 77:08 7 4882, (/१॥ 


5] [0] |[ लक बुक हक 
उतशवा, इंसण्थाहओा, गाछते, आर 


9 के; ग 

. नर आदि सौ पुत्र उत्पन्न हुए थे, लिवके काइण इनके 
है आप 

कौशिक वंश की बहुत अधिऊ बृद्धि हुईं थी हें कि 


घुक बार जब विश्वामिन्न ने बहुत बड़ा तप किया. था, तब 
. इंद्र तथा समस्त देवताओं ने भयभीत होकर मेनका नामक 





अप्छरा को उसका तप भंग करने के किये भेज्ञा था । हू 
नका से विश्वामित्र को शकुतछा नामक कन्या उत्पक्ष 
हुईं थी जो दुश्यंत को ब्याही गई थी । यह भी प्रसिद्ध है 
द्वाक वंश के राजा त्िशकु ने एक बार सशहीर स्वर्ग 


जाने की कामना से एक यज्ञ करवा चाहा था। परंतु डनके 
पुरोहित वशिष्ठ ने कहा कि ऐेता द्ोना असंभव है । इस पर. 
शंक ने विश्वामिन्न की शरण छी भर विश्वामिन्न ने उन्हें... . 


सशरीर ध्वग पहुँचा दिया। यह भी कहा जाता है कि 


विश्वामिन्र बहुत बड़े क्रोधी थे और प्रायः छोगों को शाप... 
रिश्चंद्र के सत्य को सुप्रसिद्ध 
परीक्षा छेनेवाले भी यहीं माने जाते हैं। पुराणों में इसके... 
संबंध में इसी प्रकार की और भी अनेक कथाएँ प्रचछित हैं । हा 
विश्वामित्रप्रिय-पंज्ञा पुं० [ स० ] बारियक का पेड । पा | 
विश्वामित्रा-संज्ञा त्ली० [सं० ] महाभारत के अनुसार एक... 
.. - दीं का नाम ः गज जा 
विश्वायन-संह्वा पुं० [ सं० ] (१) वह जो विश्व की सब बातें. | 


दे दिया करते थे । शाजा 


जानता हो । सवश । (९) त्ह्मा । 


। विश्वाराजू-संज्ञा पुं० [ सं० ] ईंदवर । 
'बविश्वावस -संज्ञा पुं० [ल० ] 
नाम | (२) विष्णु । (३) एक सब॒त्यर का नाम । 


संज्ञा श्ली० शंत | 


व्यक्ति के प्रति उसझा सदभाव, दितैषिता, सत्यता, इढ्ता 






आदि अथवा किसी सिद्ठात आादे को सध्यता अ' 


(१) पुराणालुसार एक गंबवं का... 
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संबंध मे ध 


झुत्यता 
... झशिक्षित भूत ग्रेत पर विश्वास रह 
.. धर्मों की अपेक्षा बौद्ध धर्म पर उनका कुछ अर्थिई विदवाल 





छते हैँ । (ख ) और | 


३] 


है। (३) केवल अनुमान के आधार पर होनेवाऊ सब 
 इृढ निश्चय । जैसे,--मेरा तो यही विश्व | कवि 
. अवश्य आवेगा। से 
बिश्वालकाश्क-वि० [२० ) (१) 
.. करनेवाला | (२) मन में जि 
लिससे विश्वास उत्पन्न हो । 





५५ 
डे 5.3] 


झ 


क्री 


रा 


वाद्य काश नेव(कछर । थुक्कीन 
वास अत्पक्ष कशनेवारा । | 






























ई क्रिया । अपने पर विश्वास करनेवाके के साथ ऐसा काय 
करना जो उसके विश्वास के बिल्कुछ विपरीत छ्ढी 


बासघातक-संज्ञा एै० [ स० 





.._ करने पर भी धोखा देनेवाऊा । धोखेबांज । 
विश्घास न-संज्ञा पुं० [ सं० ] विधवास । एतबार । यकीन । 





विश्वास करने के योग्य । विश्वसनीय || 

ग[सस्थान-संज्ञा पुं० [ सं० ] बह जिसका विश्वास ऐहेएा 

..... जाय । विश्वास-भाजन | 
विश्वासिक-पंज्ा पुं० [ सं० ] वह जिसका विश्वास किया दा ! 


हे विश्वसनीय । 
.. विश्याखी-संज्ञा पुं० 


विश्वास किया जाय । 





(२) जिसका विश्वास किया जाय । विश्वास-भाजन । 

>सेज्ञा स्ली० | सं० | साठ । पा 0 जे 
पुं० [ सं० ] (१) बज्लि । (२) देवताओं का एक 
नौ देवता माने जाते हैं। 





बाण जिसमें इंद, अभि भादि 
इन्हें मनुष्यों के रक्षक, 











गती है। जैसे, के) बहुत ले 


एवासघात-संज्ञा प० [ स॑० ] किसी के विश्वास के विरुद्ध की | 


] बह जो किसी के सन में अपने | 
अति विश्वास उत्पन्न करके भी उसका अपकार करे। विश्वाद 


पा हि विश्वासपात्र-संज्ञा ५० [ स० | जिस पर भरोस्ता किया जाय । | 


से० विश्वासिन्‌ ] (१) वह जो किसी पर | 
विश्वास करता हो । विश्वास करनेवाला । (२) बह जिसका 





.. विश्वास्य-वि० [ सं० ] (१) विश्वाल्न करने योग्य । विखसनीय । ' 


झुभ कमो के 
मानते ये । अभि 











मूश्ति 
विश्वैकलार-संज्ञा पु [ सं० ] काइसीर के एुक परालीन तीथ 
( ज्ञाल ॥ 


विश्वौषध-संज्ा पुं० [ सं० ] साठ । 
विषंद-संज्ञा पुं० [सं०] कम्रछ को माछ | ख्णाक । | 
दिय-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) बह पदार्थ जो किसी प्राणी के शरीर 
में किसी प्रकार पहुँचने पर उसके प्राण छे छेता हो 
उसका स्वास्थ्य नष्ट करता तो । गरल । जहर 
विशेष-वैद्यक् में स्थावर जोर जंगम ये दी पक के । 
गए हैं। स्थावर विष वृक्षों, पौधों कौर खातों आादे में से _ 
निकला हुआ साना जाता है; और जंगम विष वह कहलाता. 
है जो अनेक अकार के जीवों के शरीर, नख दाँत या 
डंक आदि में होता है। कुछ विष कृत्रिम भी होते हैं भो 
रासायबिर क्रियाओं से बनाए जाते हैं । चिकित्सा में भ के 
देषों का प्रयोग, बहुत थोड़ी मात्रा में, अनेक रोगों को दूर. 
करने और दुर्जबछ रोगी के शरीर में बल लाने के किये 
किया छाता है मम 
झुद्दा५ या लिये दे० . जहर ॥। 5 की पल | 
(२) वह जो किसी की छुल-आाँति आदि में बाघक ही । 
पह१०--विष की गाँठ रू वह जो अनेक प्रकार के उपह्य और 7. 
अपकार आदि करता हो | खराबी पैदा करनेवाला | जैले,--्यही 
तो विष की गाँठ हैं; सब झगड़ा इन्हीं का खड़ा किया 
हुआ दे । हर 














(५) कमछ की नाछ । (६) 


(३) जछ। (४) पद्मकेशर 
... बोल नामक गंध दुब्य । (७) बठनाग । (5) अतीसय | (| 
। .. कलिदरी । मम 
विषकट--संझा पुं० [सं०] इंगुदी 


विषकंटक-संज्ञा पुं० [२०] दुरालभा । 
विषकंटका-पंज्ञा खी० [ सं० ] वंध्या ककोंटी । बाँक्ष कंझ्ोटी ! 


विषकंटकी-संज्ञा ख्री० [ सं० ] बॉँजझ ककोटी । 
विष्कांठ-संज्ञा पुं० [ सं० ] शिव । मद्दादेव 


डे 
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मा रूप से मारना अमीश होता था, तब वह इस ब्रकार की | पंप जो कह 
जा विषकन्या उसके पास भेज देता था, जिसके साथ संभोग | में गोसू भर, हलदी, दार हब्ढी, बच, रालचंदन, मजीढ 
ा करके वह शत्रु मर जाता था । ._|.. आदि डालकर बनाया जाता है और जिसका व्यवह्यार कुष्ट 
हम । पा दे पुं० [ स० ] एक भरकार का तृण जसमसें भीनी का आदि रोग दूर करने के लिये होता है ॥ द 

हे । दे भीनी गंध होती है । द विषद्चवत-संज्ञा पुं० [ सं० ] बिल्ली । 


विषशृतक-पंज्ञा पुं० [ सं० ] साँप । 

विष ।शु-संज्ञा पुं० [ सं० ] बिल्ली । 

लिप जा-संज्ञा ख्ली० [सं० ] (१) साँप का वह दाँत जिसमें जहरू_ 
होता है। (२) सर्प कंकालिका नाम की छता। हऐ) + 
नागदमनी |. का 


! ख्ली० [ सं० ] काछी अपकहाजता | 


हा पुं० [ सं० | वह पवेत जिस पर डत्प्ष होनेवाले 
पौधे आंद जहरीले होते हों 






















विषघ-वबि० [ सं० ] विष का नाश करनेवाला ! 
विषधा-संज्ञा पुं० [सं ०] गुड्च । क्‍ का, 
 विषधातक-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह जिसले विष का प्रभाव दूर | विषद्‌-संज्ञा पुं० [ सं० ] (३) हीरा कश्चीस । (२) सफेद रंग । 
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होता हो. (३) अतिविषा। अतीस । (४) बादल । 





 विषधानी-संझ्ा पुं० [सं० विषधातिनत्‌ ] (१) वह जिखसे विष का |. वि० बिक । स्वच्छ | साफ । मा । 
.... प्रभाव नष्ट होता हो । (२) सिरिस का पे विषद्सूला-पंजा ख्ी० [ सं० ] माकंदी नामक पोचा जिसके पत्तों... 
..... विषष्त-वबि० [ सं० ] विष का प्रभाव दूर करनेवारा ।विधनाशक। | का साग होता है । का 


| पुं० (३) सिरिस का बुक्ष । (२) मिछावाँ। (३) चंपा | विषद्ा-पंज्ञा ख्री० [ सं* ] अतिविषा । अतील । 





...... का वृक्ष | (७) सूकदंब । (५) गंध-तुल्सी । विषद्ञाता-संज्ञा पुं० [ सं० विषदात ] वह जो 'िस्ती की मार 
.. विषज्ञा-पंज्ञा खी० [सं०] अतिविषा । अतीस । .._या बेहोश करने के अभिप्राय से जहर दे । .। 
शका-पक्षा स्ली० | ] सफेद अपामाग या [चचड़ा । विंषतुष्ट-वि ० [० | जो जहंए स्रेलाकर खराब कर दया 








वि क्ली० [सं० ] (१) दिलमोचिका या हिलंच नामक |. गयाहो। 
.. सांग | (२) बन तुझसी । बबुई तुरुली । (३) इंद्रवारुणी । | विषदृषणु-वि० [सं० ] विष दूर करनेवांछा । 

. (७) शुई आऑवबला | ( ५ ) छाछ पुननवा | गदहपूरना । विषद्ुम-पंज्ञा पुं० [ सं० | कुचछा । 
(३६) इछढ़ी । (७ ) महाकरंज । (८) दृश्चिकाी नाम की | विषधर-संज्ञा पुं० [ सं० ] [ ली० विषपरी | सांप । हा 
लता । (५) देवदाली या पीतथोषा नाम की छता। (१०) | विषधात्री-संज्ा स्ी० | सं? | जरतकाद कात की खी मनंसा देवी | 

कठकेला । (११) सफेद अपामाग | (१२) रास्ता |. का एक नाम । । 




















... विषयक्र-संज्ष पुं० [ सं० |] चकोर पक्षी विषध्य॑ंसी-संज्ञा पुं० [ से० विषश्वेसित्‌ | नागर सोथा । गा 
..... विषजिहन-संदा पुं० [ सं० ] देवताड़ नामक वृक्ष । | विषनाशन-पंद्षा पुं० [सं०] (१) सिरिस का पेड। (२) माजऊई। 
हे ०० रा सिषउवर- पु [ संत : | है ) वैद्यक के अनार बह इयर जी $ वि० जो [विष को दूर करता द्दी विषनाशक । ० ही जा 
मा विष के कारण उत्पन्न हुआ हो ऐसे उबर में दाह होती हद | । विषनाशिनी-संज्ञ ख्ी ० [8०] (१) सप ककाली नम कोलता। | 
दस्त आते हैं, भोजन की ओर रुचि नहीं होती, प्यास बहुत (२) बाँक्ष ककोटी । (३) गंधनाकुछी का < 
... छगती है और रोगी मूर्च्छित दो जाता है । (२) भेंसा ।._ विषपन्रिका-संह्वा.खी ० [ सं० ] (१) किसी जहर 
--पंज्ञा पुं० [ सं० ] पुक प्रकार का साँप 2 .. छिलका । (२) कोई जहरोछा पत्ता 



















के ् पक पल हलक है हि हा है हर गो ध छू ली है हि हट | 
द सद्िका-शेज्ञा खी० | स० 4 बड़ी दस दायर मा 
पा हे । | ; डा हि ३ 3 ह || ८4 कमर आए मर हा शक हा ४ हि विलेन अप कि पा 
रीछा सा ० कर | घमायताः | (९) बेर । विरोध हाई | द 
| । ट] को दम 24 | ५ पा हु ० है| धारक कट पे 4 ५ ली किक 
# 98 पूर 8] ;भ ह आप क्िन् हे ४ आफार खुश नी ॥ भा पाआ रा हि मं 
| जेक | ह ईप ७ ध्ती 3०96 क०ए हद अिक्ु डी 8४ ह्यकेः लोगा अुज 


१८ 
चकआएत े कज्दुर ब्ग्य पी दा | 67० क्र ४ | | ५ 
० आप 0१७ ५4 भी के 2 है. 






































[४ 


विषम्पपत्ाश-संज्ञा पुं० [ सं* ) छतिवन का बुद्ध । 





जैसे विषम समस्या । 


.... (७) जीषण.। विकेट । जैसे -->विवम्त वर्षात 


विषए्ट निका-संज्ञा खी० [ ४० ) गंबनाकुची । . 
विषमवल्कलत संज्ञा पुं० [ सं? ] नारगी। 
विषम्रवाण-संज्ञा पुं० [सं*) कामदेव का एुक नाम ली 
विषमविशिव्ष-संज्ञा पुं० [ सं ] कामदेव का एक नाम । 
विषम त्त-संज्षा पुं० [ सं" ) वह इत्त या छद जिसके चरण 
समान न हों । अपमान पदोवाला बुत्ता। 
विषम शिष्ट-पंझ्ा पुं० [ सं" ) झयशिच आदि के लिये व्यवस्था 
देने 4 का एक दोष जो उस समय माना जाता है, 
जब कोई भारी पाप करने पर हएका प्रायश्चित्त करने की हा 
हुलका पाप करने पर भारी प्रावश्चत्त करने की व्यवस्था. 
दी जाती है के जे 
विषमा-पंज्ञा खी ० [६० ] (१ ) झरबेरो । (२) एक प्रकार का. 
बछनाग । द जी कब 
विषमाद्ध-संज्ञा पुं० [ से> ] शिव । महादेव । पा 
विषम्ाध्नि-पंज्ञा स्वी ० [ सं० ] वैद्यक में एक प्रकार की जठराएव। 
कहते हैं यह अम्ि कमी तो खाए हुए पदार्थों को अच्छी की 
तरह पचए देती है और कभी बिल्कुछ नहीं पचाती | पे 
विषमाधुर-संज्ा पुं० [ सं | शंगी विष । स्लीशया । 
विषमायध-संज्ञा पुं० [सं०| कामदेव । मा 
विषमाशन-संज्ञा पुं० [ ० ] वैद्यक के अनुसार ठीक समय पर 
. झोजन न करके खमय के पहले या पीछे अथवा थोड़ा या. 
अधिक भोजन करना जिसके कारण शरीर में आलूस्य या . 


: «अंश पुं० (१) संकट । विषत्ति। अाफत । (२) वह बुत 
.. जिसके चारों चरणों में बेरावर बराबर अक्षर न ही, बोढक 
.. कम और ड्यादा अक्षर हो। (३) एक अथॉलकार जिसमें दो 
. विरोधी वस्तुओं का संबंध वर्णन किया जाता है. या बथा- 
योग्य का अभा कहां जाता है। 3०--(६ के ) केंद्र म्हहु 
. तन ठीय को सिरस प्रखून महान । कहे सेंड | की छाये 
..... चअह जँव सम दुसह समान (ख) खड़्गलता अति स्थाम 
.... तें उपजी कीरति सेत । (४) से गीत में ता का एक प्रकार। 
.. (णो पहली, तीसरी, पी वेद! आदि विषम संख्याओं पर 
. पड़नेवाली राशियाँ । ( ६) वैद्यम के अनुसार चार प्रकार 
की जठ्राभियों में ले एुक भहार के जअगवरश्ि जो बाय की 
अधिकता से उत्पन्न होती है । कहर हैं कि जब जठरास 
विषम होती है, तब कभी तो भोजन बहुत ऋब्डा तरह पंच 
20775 00 5 जाता है और कंभी बिह्कुछ नहीं! पचता | 
2 विषम ऋणशु-संज्ञा ५० [ल० | चारी समकोणावाले चतुभज में किसी 
. ही बराबर क को णा के सामने की रेखा हु 
विषम्कोणं-संज्षा ६० [ से: ] वह कोण जो सम न हो। समकोण _ 
.. से भिन्न और कोई कोण । बा 
विषमचतुष्कोणु-संज्ञा ३५ | १ ) वह चोरोर क्षेत्र सके चारों 
बोण समान न हों । विषम कोणवाला चतुपकाण हे 
>सज्ञा पु० [ सं० ) छादिवन की पेडु | | ० रा, ७...  इचेछता होती है पा 
पज्ञा पुं० [ सं+ ].(१$) वैद्यक के अदुसार एक प्रकार विषप्तुष्कक - संज्ञा पुं० | ४० ] सेनफल । 


तो निध्य है, पर जिसके भाने का कोई पुं० [ सं० ] (१) जीवंती 
के अर सम मे । घोड़ा नीम । (४) कलिए्े 


। 

द । हद + | ० है हे 
विघमनेज्-संज्ञा पुं० [ रं० ) शिव । महाइव । 
| 
| 
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विवयपति द ३० द जश्इड 
विषयपति-संह्ा एुं० [ सं० ] किसी जनपद यथा छोटे प्रांत का विवद्दा-संज्या ख्ली० [सं०]( 
शूज्ञा था शाब्जुव्क का घिणिहू 0 बट - संज्ञा घुं० ॥ रस 


आप 

का 
3 
५५४ 


























। 
विषयाधिप-संज्ञा पुं० [ सं० ]) किसी छोटे परत का राजा था बिधहारणी-संज् श्षी 
जल .. शासक कु क्‍ | विषांकुश-संज्ञा प:ुं० [ सै० 
। ... विषयी-संहा पुं० [ हूं० विषयिन, ] (१) बह जो मोग विह्ाक्ष या | विवॉशिना-संज्ञा ल्री० 
पा विषय आदि में बहुत श्राधक आसक्त हों। विलाछो । कामी | विबातका- केश पुं० [ र 
(२) शाजा । (३) कामदेव । (४) जिसके पास बहुत अधिक (२) शिव का एक 
ः विषय यथा घन्न संपत्ति हो । धनवान | अमीर । | विधा-लंज्ञ स्ली० [ €ं० ] 
 विषद्धपा-संज्ञा खी० [ ६ | (१) अधिविया | अतीक | (२) हारी । (३) का सु 
मीठी नीम । घोड़ा नीम । (३) खेकसा । । काझोली । (९) 


... खिच पुं० [ सं० ] दिब । जहर । 
. विषल्लता-संज स्री० [ ० ] (१) इंद्रवाइणो नाम की ऊूता। 
। 


। 
| 
। 
" 8, १ 
| 
। 





है हि हा ह (२ ) शणाद | ९० रह ० | ५+ ॥ लिदरूथ[- ल्‍ दी हे [ प हु ] धत्तीस । 
5५६ उन 4 झा हि " [ 3० दे 58 ब्कः हु " 
है 'स जग जे-तड्ा । ईु 2 |! स्का काछहारी ! दि घगा-सहू धुं० | २० |! ( | थै ) चक्ट था कूल मरसव्ड कोपांध 


शा 
#(३# 


.. वि खिका-संत्ा ख्री० | सं० | बिच्छु नामक पीधा । ' 30350, 50 5 की के 0] 
. विषय लिका-संज्ञा खी० [ सं5 | बिच्छू नामक पौधा । कक... (२) हाथी दाँत | (३) पशु का सींग । (घ) मेदा सिंगी। 
ही (६ 


ह है च्् [8 -खक्ष | '् ४ । ००३ १2 ३ | (2४% | | छ.. क मा ः | न 5 8३ के आह 
.._विषवज्ञी-संज्ञा ख्री० [ सं | इंजबारुणी नाम कीखता।. . (७) चाराहीकद । गैंठी । (६) ऋषभक भमासक ओषधि।.  -  ,. 
धर मन मर 2 घहायता छ् ड्् हे ह के बा 270 हद का के कह औ 
ह विषविद्य!- सुझ के [9 [ र्प्फ । खाद २ है है ध्यर "4005 हडड | (७) सूअर ब्रा ्‌ तल " (८ है, इमली | 
फूँककर विष उतारने की विद्या । ४ का 


॒ जन ५ न से हरा » दड ५० | 
| विधारात -बंज् पुं० [ सं० ] गणेशजी का दाँत । 

|! न 

; भ्नु 


. हे ० शां० ! प्राचीन व्यवहार शासत के अनुसार कर पल हम कद 
. दिषविशधि श्ल्नी [ 2 २ हे अप शिष्वाणिका-सोेज्ञा सछी० [| २० | (१ ) मेंदा लगी । . २0) सातला 











की परीक्षा या दिव्य जिससे यह जाता जाता : सा ) 
शक प्रकार | ड। ये था ७ रे कं क ् | ८: | ले सर क शूहर ! (३ काकड़ा सात] | हु] आप सको था ९ 
गाता अपराधों हे था नहाीं। ध्व० दू० , हु ४,» ६» ओम 
। पक का हा हा |... मगव॑तव्ी नाम की लता। (५) सिंघादा। (६) ऋषमक 
० ; दिव्य | ह । ० का के नामक ओपधि | (७) काछोछी । पा द 
“विषवुक्ष-सेज्ञा पु [सं यूछर | द 4 का मर हे जा । 
 वषयद्य-संज्ञा ं+ [ 7० ] वह जो मंत्र तंत्र आदि की सहायता | विषाणी-संज्ा पुं> [सं विषाणिनू ] (१) बढ जिले सींग हो। ० 
रे ६ ३ ह। है डे कलह है 350 हे ह प के दर हक ५५ ४ ।॒ ० गे 
2 मम दे विष उत्तारत द्दो | 2]  छागिजाल। $ ६ ९ । हाथा.। ५ ) सर कर (घ 2 जाई (५) 3 दम हा रा 


। | ह भ्क है है. ६/५ . #% प्र हद कप ह आए, हि | | हि दाल | ऋषभऊक मनाम्रक झँप है | 
_ विषयेशिणी-संजा ली" [ ० | निबिषी नाप्तक घास । |...  सिंबांडा। (६) य। 


ह का ह। छा हे | हा रे हु ख्री० [सं+ (्‌ ४ ) क्षीर काओओ (है) अध्वशक 2 पा 


न 


हि 


















पथ 


नामक ओषधि । (३) मेदालिंगी । (४) दृश्चिकाली। ये 


। 4 छुपा क संज्ञा प॑८ | ८ ] स्ीमशश नॉमक कोड! । श जा 


कक है ६ 


धषश्टंगी- संता पुं० [स० विषलंगित्‌ | सीमरोछ नामक कांड । 


बेछाती ) (७) इस (६) सिचाड! । 
.... विषखंयोग-संज्ञा पुं० [ सं० ) खिंदूर । संढुर । 


हुए । (८) भगवतवढ्छी या अधवत्तव 

विषादू-संक्षा पुं० [ (१) खेद । दुःख | रज | 

नबचेष्ट होने का भाव । (३) काम करने को 

न चाहना | (४) मूखता । बेवकफो " 

विधाइनी-संज्ञ क्ली ० [ ले” ) (१) पढाशी पट 
हम रा प इह्थारुणर । हा का 


८८ 33.३८ 3५५ -१००८ ० सदर+++ न उमिफा८कसक3 आओ के <८फ 2 “५८००७ रह निनकनक- न अपन कम जलन ननबमत-4७+ ३. 4«०क ००५ कारक थक ज७ ++ "०": 
& | 
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... विषारि-उंडा पुं० [सं० ] (१) महांजु या चेंच नामक साग। |. 


...  वियास्थ-संज्षा पुं० [ सं० ] साँप । 
... विषास्या-संहा स्ली० [ स॑० । सिलावाँ । कप 
... विषी-संज्षा पुं० [ सं० विषिन्‌] (१) विषपु्ण वस्तु । जहरीली 





म ह विषापह- हैश 9० | श० १ (१ 2 भोश्ा बाजक पक 


... विधापह्ा-प 


० ... बि० जिससे विष का नाश होता मा नि आप 
._ विषाला-संज्ञा खी० [ सं० ] पुर प्रकार की मछली जिसका माय 


2. विषाख्-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) साँप । (२) ज़हर में जुझाया | 


.... विशुण-् पे दे० “विष 
... विषुद्दद-सह्षा 
....._ विधुप-संत्षा पुं० दे० “विषुव पा] 
हा विधुव-पंद्षा पघु० [ ६० है ज्योतिष चक्र खनुसांर वह उसमय जे एके 





विष्किड 


नि 3520 000%000३५ 


 हु७७७ 


शमी जनक मय 5 ा/००१६४४४४७४७७४७७७७ ४५७७४ 
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॥॥ (२) वह विषसिका-संहा खी० दे० “विसूचिका” । 





वि ः [० [से ॥ मागदती | ः 
विष्याच-संज्ञा पुं० [ स॑० ] (१) बह जो गति को रोकता हे 


निर्यिषी। (३) मांगदमन । (४) अकपन्ना । इसरौल | (७) (२) बाधा | विश्न । 
सुपककांली |] (६) सपंदष्टॉ | इबर्पद्‌ | (७) सिपणों भाषमक वि ध्कधाओी शा- सर है पुं ० [ सं० ] ण्क्‌ प्रकार का अजीर्ण रोग 
जिसमें रोगी के शरीर में शूछ के समान पीड़ा होती है 


उसका पेट फूछ जाता है भर वह मर या अपान वायु का 


जिससे विष का नाश हो । द 
इ। स्ली० [ सं० ] (१) इंद्रवाशणी । इंद्रायन । (२) 





के 
0 












2 हे बिया यका-याज्न। 80 ७ | ७ ] निावंधी है 


तंह्ा पुं० [ से० ] (१) साँप । (२) बढ अक्य जो जहर त्याग नहीं कर सकता । 
द विष्व/म-संक्षा पुं० [ सं० ] (१) फछित ज्योतिष के अबुसार 
सत्ताइस योगों में से पहछा योग जो भारंभ के पाँच दंडों 

) छोडकर शुभ कार्य के लिये बहुत अच्छा समझन्ना जाता 
_ है। कहते हैं कि इस योग में जन्म लेनेवाला मनुष्य सब 
बातों में स्वाधीन और भाई बंधु भादि ले सदा सुखी रहता... 
(२) विस्तार । (३) बाधा । बिल्न। (४) साहित्य- 
दर्पण के अजुसार नाटक का एक प्रकार का अंक जो प्रायः _ हे 
गर्साक के समीप होता है । जो कथा पहले हो चुकी हो 
अथवा जो कमी दोनेवाली हो, उसकी इसमें मध्यम पात्रों. क्‍ 
द्वारा सूचना दी जाती है। यह दो प्रकार का होता है-- 
ढू और संकी्ण । जब एक या अनेक मध्यम पान्न इसका 
अथोग करते हैं, तब यह शुद्ध कहलाता है। और जब मध्यम 
वथा नीच पात्रों द्वारा इसका प्रयोग होता है, तब इसे 
संकीर्ण कहते हैं। छुद्ध विष्कंभक में मध्यम पात्रों का 
वार्चालाप संस्कृत भाषा में और संकीण विष्कमक में मध्यम 
तथा नीच पात्रों का वार्ताछाप प्राकृत भाण में होता है। 
शुद्ध का उदाहरण मालती माधव के पाँचवें अंक में कुबछा _ 
कृत प्रयोग और संकीर्ण का रामामिव्द में क्षपणक और 
कापाछिक कृत प्रयोग है । (०) योगियों का पुक प्रकार का. 









में बुझाया गया हो ! 


विधार-रह ४० [ सु० ] झा । 
विषाराति-संहा पुं० [ सं० ] काला धदरा । 
































(२) घीकरज । 


वायु और कफ को बढ़ानेवाला माना जाता हे । 





हुआ भर्त्र । 


चीज | (२) विषधर सप । ज़हरीला साँप । 
बि० [दिं० विष ] विषपुक्त | जहरशेला । 






पुं० [ सं० ] बाण । तीर । 


2 | 


(0 0॥॥ 8 











.._ सूर्य विधुव रेखा पर पहुंचता है और दिन तथा रात दोनों |. बंध। (६) बारह पुराण के अनुसार एक पर्वत का नाम । 
बराबर होते हैं । ऐसा समय वर्ष में दो बार आता है। |. (७) बृक्ष । पेड़ । (4) अगेल ब्याह) । 
एक तो सौर चैत्र मास की नवीं तिथि या अभेज्जी २१ मार | ्कम्के-संहा पु दै० “विष्कम” |... ० 
को; और दूसरा सौर जाश्विन की नवीं तिथि या अम्नेज़ी र२ | 2 आओ 
हे 227०० विष्केसो-्ंत्षा पृं० [ से० विस पिन ] (१) शिच जी का एक नाम । _ 
०  एशेअर्गलब्योंदा या रे 
" ह विष्क-ंज्ञा पुं० [ स॑० ] वह हाथी जिसकी अवस्था बीस वर्ष की 2 


















हक 





































हे है ; हि | हु के तक ४४२७४ 2220 2& शा ली नाम न अफीम नन नि नननिशकक मल रिल जि निननकि नल द नकशलट लक नि नकल ० ० 2 ा मार आ ३२३५ “४ ं॥४७७७७७७७॥७७७७४७७ परवा##ाषटॉट 
दर्वीकर नामक जाति के साँपों के अंतर्गत एक प्रकार | विशेष-मारतवर में विष्णु को देवता हूप में बहुत दिलों से 
कप | लत का पु ३. अर | सह के 
.. का साँप । मानते चछे आते हैं छोर इनकी उपासना बहुत आधकता 
विष्कुम-संज्षा पुं० दे० “विष्कमा | से होती बाई है । ऋग्वेद में यद्याणि दिष्णु गोण देवता माने 








विछ्ुप-पंज्ञा पु० [ स॑० ] झुवन । छोक । 
हि 


( गए हैं, पह ब्राह्मण प्रथों में इनका महत्व बहुत अधिक है | 
 बिष्ठप-संज्ञा पुंछ [ सं० ] स्वर छोक | 


ऋण्वेद में विष्णु विशारू शरीरबाझे जोर युवक माने गए हैं 
च 2 ४५५ ५ सन डर है ज 
बविष्ट॑ंआ-संज्ञा पुं०ण [ ० ] (१) बाधा । रुकावट । (२) एक प्रकार ओर कहा गया है कि ये त्रि-बि-क्रम जथांत्‌ तीन कदमों - 


मा ५2-3७८५-4-व-करप:७७ ५-५७ पक अपभा! 5-० ज "बन कब: 0०० कप" न्‍लप>क ८ 2.०अब#मापम पवन धप पक 


का शेग जिसमें मछ रुकने के कारण रोगी का पेट फूल 
जाता है। अनाह । विबंध । (३) आक्रमण । चढ़ाई । 
विश्ंभन-संज्ञा पु [ सं० ] (३) रोकने या संकुचित करने की 


क्रिया । (१) वह जो शेकता या संकाचत करता ही । 


अथवा डगों से झारे विध्य को अतिक्रमण करनेवाले 
हैं। पुराणों के वामन जवतार का यही बीज रूप है क्‍ 
छोगों ने इन तीनों डगों या कदमों का अथ सूथ्य का दैनिक 
उदय, मध्य जौर अस्त माना है; और छुछ छोंग इसका 





[छंभी-संज्ञा [ स॑० विषटमिन्‌ | वह पदार्थ जिल्लसे पेड का सर अर्थ भूलोक, शुवर्लोक औौर स्वर्गलोक छेते हैं। इसके अति- ..... +. 
रुके । ( वैद्यक ) द रिक्त ये नियमित रूप, बहुत दूर तक थे अंहदी 7 


चलनेयाऊे भाने गए हैं। यह भी 





ह न छुह-संज्ञा पुं० [ सं० ] (3) आक । मंदार । (२) बुक्ष । पेड़ । 





का कक ० 0 ६ वि ु ५. कं 

(३) पीठ । (४) कुशा का बना हुआ आखन के पत्र थे अर दुब के साथ युद्ध करने ये इन्होने इंद्र का 
मर, न्‍ [ २३ सा कर ३०३ 80५ 

.. विशृर्श्चवयान-संज्वा पुं०ण [ ४० विध्रश्वस | [वष्णु | नारायण । सहायता दी था। वष्णु आर इन्द्र दुंदा म्रदकर बाता 

.. विश्रा-संत्षा ख्री० [ सं5 ] गुंडासिनी नामक घास |. बरण, अंतरिक्ष, सुये, उषा और अग्नि के उत्पादक माने गए 


हैं, और विष्णु इस एथ्वी, रूवग भोर सब जीवों के मुख्य 
आधार कहे गए हैं। ऋग्वेद जोर शतप्थ बाह्मण में कुछ 

पेसी छूथाएँ भी हैं जो पोशणिक काछ के वराह, मध्य 

तथा कुृम्म अवतार का भी मूछ या आरंभिक रूप मायी जा 

सकती हैं । वैदिक काल में विष्णु धन, वीयथ और बल देने 

वाले तथा सब लोगों का अभीष्ट सिद्ध कश्नेवाले माने जाते 

थे। पुराणों के अनुसार विष्णु समय समय पर प्रथ्वी का 

भार हलका करने के लिये, संसार में शांति और सुख की 

स्थापना करने के छिये और दुष्टों तथा पापियों का नाश 

करने के लिये अवतार धारण किया करते हैं । विष्णु के कुछ 
गैबीस अवतार कहे गए हैं जिनमें से दघ घुख्य माने गए हैं. 





_ विश्वराश्च-संह्ञा पुं० [सं>] पुराणाबुसार पृूथु के एक घुत्र 
5 कालनीम व 
.. विश्यहा-संत्षा क्षी० [ सं० ] पीछी केतकी । क्‍ छ् 
 विद्वारपंक्ति-संज्ञा ख्ी० [ सं० ] एक अकार का वैदिक छंद जिसके | 
... प्रथम और चतुर्थ चरणों में १२ वण होते हैं।. | 
.. विदारदुद्दती-संज्ा ख्री० [ सं०] पक बेदिक छंद का नाम 
...... जिसके पहले और चौथे चरणों में ८ भोर दूसरे तथा तीसरे |. 
। चरणों में १० वर्ण होते हैं। ला 
.. विष्टि-सं्ञा स्ली० [सं० ] (१) वह काम जो बिना छुछ पुरस्कार |. 
.... दिए कराया जाय | बेगार । (२) चेतन । तनख्वाह। (१) | ० 
काम । (७) वर्षो । (५) फछित ज्योतिष के ग्यारह चरणों |. ( दे० “अवतार” ) । मिन्न भिन्न पुराणों में दिष्णु के संबंध रे 
..... में से सातवाँ करण जिसे विष्टिमद्रा भी कहते ।. में अनेक अकार की कथाएँ और उनकी उपासना भादि का _ 
... विष्टिकर-संजा पुं० [ सं० ] (३) भ्राचीन काल के राज्य का वह |. बहुत अधिक साद्ात्य मिलता है। विष्शु के. 
... बड़ा सैनिक कर्मचारी जिसे अपनी सेना रखने के लिये | . चैगाव कहलाते हैं । इनकी सखी का नाम श्री य 
की ओर से जागीर मिछा करती थी। (९) अत्याचारी । गा ..._ गया हैं; घौर ये युवक, श्याम वर्ण ओर चतुझु 
थे ्म, पर  हैं। ये चारों हाथों में राख, चक्र, गदा जोर पत्म 


के ववशशशनिकनीलिलिकि मी नलीकीलकी कक जप 3 ना ा४४2४४७७७ 







































विष्टि” । (५) 











विष्णु ऋचो 





...... बनाया हुआ धम्मेश्नाख प्रचलित है न 
.. विष्णुऋत्ता-संज्ा पुं० ] सं० ] श्रवण नक्षत्र का दड़ नाम । 
हे श॒क्ंद-पंज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकाई का बड़ा कई जो प्रायः 
कॉकण प्रदेश में होता है। वैद्यक में यह मधुर, ऑतेल 
'बकारी, तृप्तिकारक तथा दाह, पित्त और सूजन को दूर 
रमेवाका माना जाता है । द 
.... पय्या०--किष्णुगुप्त । सुएष्ट । बडुंसइट । जरूबास! | बृहतकंद । 
का विष्णुकों चो-संक्षा स्वी० [सं० ] दक्षिण के एक प्राचीन ठाथ का 
नाप । कहते हैं कि इसको स्थापना शकरावाधय्य नेकीथी। 
काता-संज्ञा ख्री० 
कोयछ छत्ा।.... द 2०० 
प्ण्ु हांतो-संज्ञा खी ० [ सं० ] एक प्राचीन तीथ का नाम । 


. पहले जादित्य का नाम । (५) एक शाचीन ऋषि जो 








































































विष्णु 













विप्खु हा 
विष्णु काक-फेका ३० 
-कोयक कता | 








































 हसुका फूलछ। (२) संगीत में एक प्रकार का ताझ । 
 बविष्णुकाँता[-संज्ञा छी० 


















*'चाछी हधंखाहकी ॥ 














_विष्णुक्षेत्र-पंत्ा पुं० [ सं० ] एक प्राचीन तीथ का नाम ! 
.... किष्णुगंगा-संज्ा क्षी० [ स॑० ] एक प्राचीन नदी का नाम । 
3 विष्शुगंधि- संज्ञा ली ० [ सं० । छाल फूल की शंकाहुडी |. 

. विष्णुएप्त-संत्षा एं० [ 









































विष्णु ने इनकी रक्षा की थी। (२) प्रसिद्ध राशनीतिज्ञ 
णक्य का असकी नाम । वि० 5० 
(३) बड़ी झूली । (४) विष्णुकद । 

पक-संज्ञा पुं० [ से० | बड़ी मु ली । 






















एकादशी और द्वादशी दोनों तिथियाँ, 





विष्णुधार।-संज्ञा हे 







विष्णुपली-संज्ञा खी० 


[ ६० ] नीली अपराजिता । नीछी | 


[ सं० ] नीछी अपराजिता । नीली | | 
विष्णुक्रांश-संज्षा पु ु सं०-] ( थ ) इश्क पेवा नामक छता या | 


[ सं० ] (१) नीली अपरधजिता या कोयक | 
नाम की छता । (२) वाराह्यीकंद । गेंठी । (३) नीले फू | 


. विष्शुक्रांति-संह् खी० [सं०] अपराजिता या कोयक़ नाम की छता। 


] (१) एक प्रसिद्ध ऋष और वैयाकरण | 
जो लोक में कौटिब्य नाम से प्रसिद्ध ये। कहते हैं कि एक 
बार शिवजी इन पर बहुत कुपत डुंड से। उस समय | 


“चाणक्य” ।. 





० [सं०] विष्णु के हाथ का चक्र। सुदशन चक्र। | 








० [ सं० ] (१) एक प्रत्चीन तीथ का नाम | 
पे एक नत 





(२ ) पुराणानुसार दिमारकूय से निककों 
का नाम । द हु 


विष्शुपंजर-संज्ञा पुं० [ सं० ] पुराणाजुसार विष्णु का एक इुव॒त रे 


कहते हैं कि यह कवच चारण करने से सब अकार के भय 


दूर हो जाते हैं ॥ 
[ सं० ] (१) विष्णु की स्त्री छक्ष्मी | (२) 


आंदात का एक नाम । 


विष्णुपद्‌-संज्ञा पुं० [से०। (१) कमल । (२) जाकाश। आसमान | 
विष्णुपदी-संज्ञा खी० [ सं० ] (१) गया नदी जो विष्णु के परों 


ले निकली ड़ मानी जाती है (२) कूष पाश्चक, कंभ आर ह 
ह इनमें से भत्येक को संक्रांति | है 


विष्णुपशायण-संज्ा पुं० [ सं० ] किष्णु का भक्त वैष्णव । 
विष्णुपर्णिका-संज्ा खी० [. सं० ॥ पृश्चिपर्णी । पिठवन । 
विष्णुपर्णी-संज्ञा ख्ी० [ सं० ] सुई ऑँवा । क्‍ 
विष्णुपीठ-संज्षा पुं० [ सं० ] तांजिकों के अनुसार एक 
तीरथस्थान का नाम । आओ 
विष्णुपुरी-संज्ा खी ० [ सं० ] विष्णु के रहने का स्थान बैकुड। 
विष्णुप्रिया-संज्ञा क्ली० [सं० ) (१) तुसी का पौधा । (३ ) ा 
लक्ष्मी । द चर 
विष्णमाया-संज्ञा क्ली० [ सं० | हुगा । गा 
विप्णुयशा-संज्ञा पुं [ सं० विष्णुयशस्‌ ] घुराणाजुलार बह स्याद् एम 
जो बरद्यायशा का पुत्र और किक अवतार का पता होगा । 


पीठ या... 







वि राध-संज्ञा पुं० [सं० ] गरुड़ । हज 
वि शुरात-संज्ञा पुं० [ सं० ] राजा परीक्षित का एक नाम । कहते 
हैं कि जशवत्थामा ने इन्हें गर्म में ही मार डाला था।पर 
वेष्णु ने इन्हें फिर से जिछा दिया, इसी से इनका यह 
नाम पड़ा । हे 
विष्णुलिगी-संज्ञ स्ली० [ सं० ] बदेर । मा रा 
विष्णलोक-संह्वा पुं० [ सं० ] विष्णु का निवास स्थान चैकुंड। 
.. गोलोक । ०8 3०६67 

















































इ३०३ क्‍ .. विघूलिका 
(३) एुक अप यहा जहा पा 54 उरउ० कु हे भािललसलनलन डर ।। - 
२) एक प्रकार का आशीवाद-बचन जिसका अभिप्राय है कि ... स्थाग करना। शोच। (४). व्याकरण के अनुसार एक 
घ्छ सुजुकर ख्ज्छ छुण्ह (रा कब कार | अल , डा ब्ण जिसमें ऊपर नीचे हो बिंत' होते अर जिनका उच्चा- 


विष्णुसंदिता-संज्ञा ली० [ सं० ] एक पश्विद्ध स्हृति का नाम रण प्रायः अथ हू के समान होता है । इसका रूप यह 


५3 ७५०० ०७ कारेन+>९-४१क-०क०१७४५८+9७०-8-१० कक न - +घ- ० इ-बरप मत 3६5 


किध्णु लव॒॑श-संज्ञा पृं० [ सं० ] एक प्रसिद्ध भाचाय जो सायण . होता हैः (५) सूथ्य का एक अबन । (६) मोक्ष ॥. (७) 
के गुरु माने जाते हैं । झत्यु। (८) प्रछय । (९) वियोग। बिछोह । (१०) दीस 


फ़दी 


० [सं>] एक प्रसिद्ध र्हति जिसका उल्लेख  अम्रक ! (११) वर्षा, बरद और हेमंत ये तीनों ऋणुएँ 





विष्णु हम ति-संज्षा छा 





याज्ञवलक्य आदि ने किया है।.... विसजेन-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) परित्याग । छोड़ना | छ०--अब 
विष्णुद्दिता-संज्ञा ख्ी० [सं०] (१) तुरुखी का पोधा। (२) मछ्णा। मुझे प्राण विसेजन करने में तनिक भी आगा पीछा नहीं ।-- 
.. विष्पन्नी-संज्ा पुं० [सं०] पक्षी । चिड़िया । .. राधाकृष्ण | (२) किसी को यह कहकर भेजना कि तुम «. 
.. विष्पधा-संज्ञा पुं० [ सं० विधर्षत्‌ ] सवग । जाकर अप्लुक काय्य करो । (३) विदा होना | चछा जाना। 


पक 


0 वि० जिसे किसी प्रकार की स्प्रषों था सत्यर आदि न हो | 

... विष्फार-संज्ञा पुं० [सं>] घनुष की टंकार । 
 विष्य-वि० [सं०] जो विष देकर मार डाछने योग्य दहो। जहर 
......... देकर मर डाछने लायक मा 
.... विष्वकू-संज्ञा पुं० [सं०] (१) वह जो सदा इधर डचर घूमता | 
हा फिरता रहे । (२) दे० “विजुव” 


प्रस्थान करना । (७) पोडशोपचार पूजन में अतम उपचार; हा का श्र 
अर्थात्‌ भावाइन किए हुए देवता से पुनः स्वस्थान-गसच की... 
प्राथना करना । (७) समाध्ति | अंत। ड०“+कथा विस 
- जन होति है सुनौ बीर हनुमान | (६) दान या] 
विसर्प-पंज्ञ पुं० [ सं० ] एक प्रद्नार का रोग जिसमें ज्वर के साथ थः लि, 
0 साथ सारे शरीर में छोटी छोटी फुंसियाँ हो जाती हैं मय 
... विष्वकृपर्णी-संज्ञा स्ली० [सं०] भुईँ आँवला | विसर्प॑ण-उंज्ञा पुं० [ सं० ] (६५) फैडना । (२) फोड़े भादि का हे 
.... विष्वक्सेन-संज्ञा पुं० [सं०] (१) विष्णु का एक नाम । (२) एक | फूटना । (३) फेकना है " 
.. मनु का नाम जो मत्त्य पुराण के अनुसार तेरहवें और | विसर्पिका-पंा खी० [ सं० ] विश्तर्प नाम्रह शोग। 
5: बबष्णु उुराण के अनुसार चौदहवें हैं । (३) शिव का एक | विलपिणी-पंज्ञा क्ली० [ सं* ] यबतिका । शंखिनी। आओ या 
. जाम । (७) एक प्राचीन ऋषि का नाम । (५) पुराणानुसार | विसर्पी-वि० [ सं० वितर्षिन ] प्रत्ररण दी ड़ । फेहवेवारा मम 
.... शंकर के एक पुत्र का नाम । क  डडठ उठ झ्याँते भागु तो छों अभागे। सप्र बवब विश्व 
.. विष्यक्सेना-संज्ञा ख्ी० [सं०] प्रियंगु । क्‍ .. सप जो छी न छागे ।+-कैशव । 2 
..._ विसंक्ट-संहा पुं० [सं] (१3) इंगुदी या हिंगोद नामक वृक्ष । | विसल्ल-संज्ञा पुं० [ सं० ] बुच्च का नंपा पत्त। । पलंव । 
(२) सिंह । शेर ...._ | विखत्वक्धत-पंज्ञा पुं० [ संर |] भद्छी । मम । 
..... पघि० विशाल । बड़ा ..._ विसवसी-संक्ञा पुं० [ सं* विसर्शन्‌ ] वैग्रह् के भनुप्तार आँखों का क्‍ 
हा विसंज्ञ-वि० [सं०] जिसे संज्ञा न हो । बेहोश एक प्रकार का रोग जिसमें त्रिदोष के प्रकोप के कारण । ः 
.. विसंघिक-वि० [ सं० ] जिनकी संधि न हो सकती हो पछकों में सूजन हो आती है और उसमें छोटी छोटी फुसियाँ ..... 
विल्लंबाद-पंज्ञा पुं० [ स॑० ] (१) विरोध । (२) डॉट डपट |... हो जाती हैं जिनमें से पानी बह करता है। 
... वि० विकक्षण | अदुूभुत। | । हा  विसवासह-संज्ञा एं० [संब् । जावित्ी । 
विख-संज्ञा पुं० [सं०] कमक की नाल । झूणाऊू । . ' ; | विललवासा-संज्ञा ख्री० [ सं? | जाविती । 
रह. विसशालूक-संज्ञा ५० [ से० | कमलूकद | भर्तांड । 
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.... की सी पीड़ा होती है; इसी से इ विद्वचिक्ा कहते हैं । 
... कुछ छोग इसे 'हैज्ञा” भी मानते हैं ] 






, दिह्तीणुभेद्‌-सेश। $ 
| औौर कंप होता है; जभाई | 


जडूय होती है और प्यास बहुत छगती है; छाती प्र सिर | 
में पीड़ा होती है; आम, न्‍ 


दिसतुत-वि० [से 








०. सं० | छक्तितविस्लर के भछुसार पक 


विश न ७७७ए न्‍#भरपमत+ ४ 


बुद्ध का नाम । ४७ व एक अं 
] (१ जो किक ढूंर तक फैला हुआ ही 


लंबा चौड़ा | विस्तारवाऊा | जैले,-- यहाँ आप लोगों के लिये 
बहत विस्तृत स्थान है । (३) यथेष्ट विवरणवाला। जिसके 
सत्र अंग या सब बातें बतलाई गई हों। जैसे,“ इस 

अँध में नाटक के स्वरूप का बहुत विस्दृत वर्णन है । (३) 
बहुत बड़ा था लंत्रा चौदा | विशाल । कह 





विस्त॒ृति-तंज्ञा खी० [ सं" ] (१) फैलाव । विस्तार ।(२) ब्याप्ति।.. 
.. विसूचिह्या रोग अजीण के कारण होता ईं और दैज्ञा एक (३) लंबाई चौड़ाई और ऊँचाई था गद्दराई । (४) बूत्त 


ा _ अकार के विषाक्त जीवाणुओं के शशीर में प्रदेश करने से द । । | का प्यास हब 
7... | विस्फार-संज्ञा पु॑० [8०] [ वि० विस्फारित ] (१) घलनुष की ठकार । 5 
ल्‍ कप्तान का शब्द | (२) घडुष की डोरी। (३) विस्तार। 


फैछाव । (४) स्फूति । तेज्ञी । (५) विकास । (६) कॉपना । _ 








हम हैं, पर अधिकाँश डाक्टर 
|. 7. आदि इसे हैज्ञे से मिन्न समझते हैं। डनका मत है कि यह 





... होता 2 
. चिछूची-संज्ञा खी० [ स० ] विसूचिका नामक रोग । । 
_विसूरणु-पंज्ञा पुं० [ सं० ) (१) दुःख । रुज । शोक । (३) चिंता। | 
 किक्र | (३) विरक्ति | वैराग्य । द .।..... बार बार इतना । जा हज 
विसए्ट-विं० [ सं० ] (१) जिसकी सृष्टि या रचना विशेष प्रकार | विस्फारक-संज्ा पुं० [ से? ] एक प्रकार का साज्िपात उतर जो | 
से हुई हो । विशेष रूप से बनाया हुआ । (२) फेंका हुआ । बहुत ही भयंकर द्ोता दै भौर जिसमें रोगी को खाँधी, 
(३) त्याग हुआ। छोड़ा हुआ । (४) भेजा हुआ । .. मुच्छों, मोह भर कंप आदि होता है। कट 
हा - संज्ञा पुं० विललरं जो इस प्रकार ([छेखा जाता है. हा गा विस्फुरणी-संज्षा खी० [सं० ] तेदुआ या तदुर नामक घुक्ष | | 
 विलोटा-नसंज्षा पुं" | से? वातक ] अडूसा | ः ... *& विस्फूर्जेन-संज्ञा पुं० [ से? ) हिल्ली पदार्थ का फैडना या बढ़ना |... 
. विस्त-पंत्षा पुं० [ सं० ] (१) सोना । (२) एक पकार का पा | ... विकास । बा 
मा आण जो एक कर्ष के बराबर होता है। (३) 4० रत्ती सोना । | विस्फूजनी-संज्ञा स्ली* [०] तदुआा या तिहुक नामक दुक्ष हे 
...... विरत ज-रसंज्षा ४० [सं॑० | कु हुरु । विस्फुलिंग-संज्ञा पुं० [४०] (१) एक प्रकार का [वृष (२) भाग. |; 
.... विशतर-संज्ञा पुं० [ सं ] (१) दे? “विस्तार! । (२) प्रेम । की चिनगारी । मा 

(३) समूह | (४) आसन । (५) संख्या । (६) आधार । विस्फोट-पंशा पुं० [ सं० ] (3) किसी पद़ाथ का गरमी आदि के. 
(७) शिव का एक नाम |. कारण डबछ था फूट पड़ना । जैसे,--ब्वालापुखी पर्वत का. 
है ... बि० बहुत | अधिक | विशेष । मद क्‍ विस्फोट । (२) कोई ज़दरी छा और बहुत ख़राब प्रो " 
श्तर्ता-संज्ञा सती ० [एं०] बहुत या अधिक होने का भाव । | दिस्फोटकऋ-संहा पुं० [सं०] (१) फोड़ा, विशेषतः ज़ददरीछा फोड़ा । 
₹-हंड्वा पुं० [ सं० ] (१) छंबे था चौड़े होने का भाव | (२) वह पदार्थ जो गरमी या आघात के कारण भमक उढ। 
कक... असकनेवाला पदार्थ । (३) झीतछा का रोग | चेचक। 
| विस्फोटन-संज्ा पुं० [ सं० ] (१) किसी पदाथ का उबाल आदि < 
|. क्रेकाएण फूट बदहना। (२) जोर का शब्द |. 
. | विस्मय-संज्ञा पुं० [सं०] ( १) आश्रय । ताज्जुब । ह््त्यि 
.. अं बहुत रस का पुक स्थायी भाव जो जनेक प्रकार के अछ 
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० ] छीन हो जाना | रूय हो जाना। नष्ट | विहृद-'ंज्ञा पुं० [ सं यज्ञ । (२) युद्ध । लड़ । 
विदर्सित-संज्ञा पुं० [ सं॑० ] वह हास्य जो न बहुत उच्च हो, न 
४ रन डुदएुतता चक झ्यृ ! 





जसे विस्मय् या आश्रय हुआ हो । चकित । बहुत मधुर । सध्यस हास्य । 
ज्ञो सरण नहों। जो याद न हो। | विद्॒श्त-संहा $० [सन | पंडित बिद्वान। | . /औ/॥#॥ऑ#. 
भूला हुआ ह ह है ) बबरायए दर अं । व्याकुछ | (२) जिकका हद द ०३-+ - ह हर 


७ 


 विस्छृति-संज्ञा स्ली० [ सं॑० ] भूछ ज्ञाना | विस्मरण 
घि्स म-पंज्ञा पु [ स॑० ] (५) विश्वास । यकीन । एतबार। 


हुआ हो द द ही 
विद्यस्त-संज्ा पुं० [सं०] (१) आकाश । (२) दान। (३) पक्षी । 







































(२) केलि के समय रत्री ओर पुरुष में होनेवाढा झगड़ा । .. चॉड्या । 

(३) बच । हत्या विद्यार-संज्ञा पुं० [ सं> ] (१) मत बहलछाव के डिये धीरे धीरे 
विख्॑ सिका-पंज्ञा खी० [ सं० ] आचीन काल का एुकू प्रकार का | चकवा। दहलछना | धूमना। फिरना। (२) रति कीड़ा । हे 
पा उपकरण जिससे यज्ञ में आाहुती दी जाती थी का भोग । (३) रति-क्रीड़ा करने का स्थान । (४) बौद्ध अप्रणों 
.... विस्त-संहा पुं० [ सं० ] (१) बड़ी मूछी । (२) सांस के जलने की के रहने का मठ । संधाराम । हा आम 
का गंध । चिरायथ । विहारी-संज्ञा युं० [ सं० | [ ली० विद्रिणी ] (१) वह जो विहार । 
.... विस्वांघ-नंह्वा पुं० [ सं० ] (१) प्याज । (३) गोदंती हरताछ । करता हो | विहर करनेवाका । (२) श्रीकृष्ण का पद नाम ।_ 
.... विख्ागंधा-संज्ञा क्ी० [ सं० ] योदंती हरतारू। (२) प्याज । (३) विदित-वि० [सं०] (१) जिसका विधान किया गया हो । जैले,- का 
.. हाऊ बेर । हजुषा। यह काये शाखविद्वित है। (२) किया हुआ | (४) || 


। विस्ाांधि-संज्ञा पूं० [ सं० ] गोद्‌ती हरताल ।.. . [दिया हआ । ह मा पे न 
..._ विख्तवण-संज्ा पुं० [ सं० ] (१) बहला । (२) झरना। क्षरण। | विहिति-संज्ञा खी० [स० |] कोई काम करने की जाज्ञा । विधान ।....... 
ता | ला जे द विद्दीन-वि० [ से? । (१५) एशहत | बगा । बला | (२) व्यागा रा हे | | हे का 

रा विल्वधा-संज्ञा सख्ती ० [ सं० | दृद्धावस्था । बुढ़ापा। । हुआ छोड़ा हुआ । रे 
... विस्मा-संज्ञा स्ली० [ सं० ] (१) हाऊ बेर। हडुषा (२) चरबी । विहीनता-परज्ञा सी ० [ सं* ] विदहीन होने का भाव या घर्म 
... विस्लाम-# संज्ञा पुं० दे० विश्वास । | विहीनर-पंज्ञा पुं० [ सं० ] एक भाचीन ऋषि का नाम | 

.. विस्वाव-संज्ञा पुं० [ शं० ] भात का समाँड । पीच | _विहुंडन-पंह्ा पुं० [सं ]शित्र के एक अनुचर का नाम | 
... विहंग संझा पुं० [सं०] (३) पक्षी । विडिया | ड०--खुली परेवा | विहेत-संदा पुं० [ सं* ] साहित्य में ख्िर्ों के दस पहार के... 

क्‍ जगत मैं तू ही एंड विहंग ।-बिहारी । (२) सोना मक्‍ली । हा स्वाभाविक अलंकारों में से एक प्रशार का अलंकार । मा 
(३) वाण । तीर । (४) मेघ | बाइल (७) चंद्रमा । (६) | विहति-संज्ञा खी० [ सं० ] (१) ज़बरदस्ती या बलपुवंक कुछ के का 
सूर्य । (७) एक नाग का नाम जिसका उल्लेख महाभारत |. छेना या कोई काम करना। (३) बिहार। कीड़ा।. 0 5 


पा. .।.. खोलने की क्रिया ) 
रा रिहंगम-उक पुं० [ सं ] (१) पक्षी । चिड़िया । (२) सूर्य । | विह्ज्ञ-वि० [से० | भय या इसी प्रकार के और किस्सी मनोबेग......... 
... विहंशप्रा-पंशा ख्री० [ सं० ] (१) सूर्य की पुर अहार की किरण । | 


.. के कारण जिसका चित्त ठिकाने न हो । घवराया हुआ। 
(२) ग्यारहवें मन्वन्तः के देवताओं का एुद्ध गा । (६0 | रा 


























" :ब्याकुंछ) 0 
. बहेँगी में की वह छड़ी जिसके दोनों सिरों पर बॉझ्न छटः 'विहल्ता-संज्ञा ली० ( ० 4 विद्धड 
. पा क्‍ बा सं |. वउ्याकुछता | घत्राहइट |. . 

.  विहक्ती-संज्ा ६० | सं० विहलिन, |. 

.... शह जो बहुत घबरा गया हो 











॥ 28088 5 40203: 




































३४७ 
के अल शत कि मम हो न 2 
.. .... वीत्धणीय-वि० [ सं० ] जो देखने योग्य हो | दर्शनीय ।. | वीजगुप्ति-संज्ा खी० [ के० | सेल । 
हि ......  धीज्ञा-संक्ञा खी० [ सं० ] डेखने की क्रिया | वीक्षण | दृशन । .. | घीजद्ुम-संज्ञा पुं० | सं० | चिजयसार था असन नामक इक्ष । 
2० | हा बौद्य-संज्ञा पुं० [ सं० | (१) विस्मय । आंश्चय्य । (२) बह जो | वीजचान्य-संज्ञा ० [ सं० | घानियों । 


कुछ देखा जाय । दृश्य । (३) वह जो नाचता हो । नाचने 
बाला । नतंक | (४) घोड़ा 
.._ वि० देखने योग्य । दृहानीय । 

_ शीचि-पंज्ञा खी० [ सं० ] (१) छहर। तरंग । (२) बीच की 
रा छी जगह । अवकाश । (३) सुख । (७) दीध्त। चमक । 
...... क्षीचितरंग न्‍्याय-तंज्षा पुं० दे “न्याय क 

.. _€ बीचिमाली-संज्ञा पुं० [ सं* वीचिमालिन, | समुद्र । 
... धीची-संज्ञा ख्री० [ सं० ] तरंग । छहर । 

_ बवीचीकाक-संज्ञा पुं० [ सं० ] जलूकौआ 
ज्ञ-पंज्ञा पुं० [ से० ] (१) मूल कारण 














सत्व । (१०) सूछ। (१३) मज्या। (१२) तांजिकों के 
के रूप में माने जाते हैं । प्रस्येक देवी या देवता के लिये ये 
_ मंत्र अकूण जरूग होते हैं। जसे,--हीं, श्री, को आंदु | 
| (१३) दीज गणित | आज 
. घीजकं-संज्ञा पुं० [ सं० ] (३) विजयसार था पियासाह नामक 
.... वृक्ष | (२) बिजौरा नींबू । (३) सफ़ेद सहिजन। (४) 
बीज | बीआ । (५) दे० बीजक' 




















..... मानी जाती है । 
. चीज्ञकबीटिका-संज्ञा सी ० [ सं० ] ककड़ी । पा 

बीजकसार-पंज्ञा पुं० [ ५० ] (६) विजयसार के बीज। (२) 
.. बिजौरा नीबू का सार या सत्त। 



















(३) तेज । (४) अन्न आदि का बीज । बीआ | (७) अंकुर | | 
(६) फक । (७) आधार । (5) निधि । खज़ाना । (९) | 


अनुवार एक अकार के मंत्र जो बड़े बड़े मंत्रों के मूल तत्व | 


| चीजास्ख-पंज्ा पुं० [ सं० | 


थी हुन-पंज्ञा पुं० [ सं० ] (१) पंखा झछना । हवा करना । (२) 
पंखा । (३) चँँवर । (४) चकोर । (५) लोघ का पेढू । 
घीजपादप-संज्ञ पुं० [ सं० ] (१) पियासाऊक । विजयसार । (२) 
मिलछावाँ । है आज 
बीजपुरुष--संज्ञा पुं० [ सं० ] सी 
जिससे वह वंश चला हो । 


वंश का आदि या सूछ पुरुष 


घीजपुष्प-संज्ञा पुं० [ सं* ] (१) मरुजा | (२) मेनफल। (३) 


ज्वार । 


जा वीजपूर-पंज्ा पुं० [ सं० ] (३) बिजौरा नीबू । (२) चकोतरा । 
(२) झुक्र | वीय्य। 3 सा 


(8) गछूगछ) मा मा 
वीजपूणु-संज्ञा पुं० [ सं० ] ६ १) बिजोरा नीवू । (२) चकोतरा | हा * 
वीजपेशिका-संज्ञा खी० [ सं० ] भंडकोश । गा 

| वीजफलक-संझ्ञा पुं० [ सं० ] जिजीरा नीब 

| बीजमातृका-संज्ञा ख्री ० [ सं० ] कप्रलगद्टा । हो 
| बीजमार्गी-पंज्ञा पुं० [ सं० वीजमार्गिन्‌ ] एक प्रकार के वैष्णव जो... 
पश्चिम मारत में पाए जाते हैं। ये छोग निर्गुण डपासक 
|... होते हैं और देवी देवताओं का पूजन नहीं करते 
| घीजरख्-संज्ञा पुं० [ सं० ) उड़द को दाल 
वीजरेचक-संज्ञा पुं० [ सं० |] जमालगोट । 

वी झरेखन-संज्ञा पुं० [ सं० ] जमाछगोटा । 
वीजवबर-संज्ञा पुं० [ सं० ] उड़द । माष के 
घीजवाहन-संज्ञा पुं० [ सं० ] महादेव | शिव । का 
वी जञवू द-संज्ञा पुं० [स॑० ] विजयसार । पियासाक । (२) मिलावाँ। 
वीजसार-ंज्ञा पुं० [ सं० ] बायाबेडंग । हा 





| घीजसू-संज्ञा खी० [ सं० ] एथ्वी । 


| वी अस्नेह-संज्ञा पुं० [ स॑० | पछाश । ढाक । 0 
| बीजञांकुर न्‍्याय-संज्ञा पुं० [ सं+ ] एक अकार का न्‍्याय | वि० 
8 बेल #ल्याय 07 रा 

पर वीज्ञाज्य--संज्ञ घु८ [ सं० ] अमाॉछगोटा | हा 
) बृक्षार्ल । महादा । । 
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[ €० ] (१) वे हाथी, घोड़े और सैनिक भादि जो 

बुद्ध करने के योग्य न रह गए हो। (२) अकुद के हारा .. 
माश्णा! | बकुश का प्रहार करना । (३) सांख्य के अनुसार 

... श्जुमान के दो प्रकारों में से एक । है हक 
विशेष-स्ांख्य में अचुमाव के तीन सेद्‌ कहे गए हैं--पूर्ववत 

था केवलान्वयी, शेषदत्‌ या व्यतिरेकी और सामान्यतोइष्ट 
या अन्वयब्यतिरेको । इनमें से पूवंदत्‌ और सामान्यतोदष्ट 
अनुमान तो वीत कह छपते हैं ओर शेषवत्‌ को अचीत कहते 
_हैं। वि० दे० “अनुमान । ही 

 वि० (१) जिसका परित्याग कर दिया गया हो। जोछोड़ू 

दिया गया हो । (२) जो छूट गया हो। मुक्त । (३४जओ 
बीत गया हो । जो समाप्त हो चुका हो । (४) जो निदृत्त 

हो छुका हो । जो ( किसी बात से ) रहित हो । जैसे, 


गें का यह भी मत है कि यह खेलने के लिये बना हुआ 
.. धातु का एक गोछा होता था । सा 
.  घीटि-संध् 

चघीटिका- संज्ञा स्त्री 











[० [ स० | छगाया हुआ पाचन का बीड 
-संज्ञ। ख्ली० [ स० ] पान का बीड़ा 
घीणा-संज्ञा ख्ी० [ स० | (१) प्राचीन कार का एक प्रसिद्ध बाजा 
जिसका अचार अब तक भारत के पुराने ढंग के गयैयों में 
है । इसमें बीच में एक छंबा! पोछा दंड होता है, जिसके 
दोनों सिरों पर दो बड़े बड़े दूँबे छगे होते हैं; और एक | 
तूँ बे से दूसरे तूंबे तक, बीच के दुड पर से होते हुए, छोहे 
के तीन और पीतछ के चार तार छगे रहते हैं। छोहे के | 
तार पक्के और पीतछ के कच्चे कहलाते हैं। इन सातों 
तारों को कसने था ढीला करने के लिये सात खूथियां 
रहती हैं | इन्हीं तारों को झनकार कर स्वर उत्पन्न किए | वीतराग । (ण) सुंदर । 0 आप क 
ज!ते हैं । बीन । ... | थीतदंस-तसंज्ञा पुं० [सं०] वह जिसने दंस था अहंकार को... 
विशेष--प्राचीन भारत के तत जाति के बाज्ञों में वीणा सब परित्याग कर दिया हो | जिसका अमभिमान नष्ट हो गया हो ॥ 5 रा 
से पुरानी ओर अच्छी मानी जाती है। कहते ड्ड कक | घधोीतभंय-पंज्ञा पूं० [ सं० | (१) चह जलका भय छूट गया हो । की हा हा रा 
अनेक देवताओं के हाथ में यही वीणा रहती है । भिन्न भित्च | (२) विष्णु । डा, पा, 
देवताओं भादि के हाथ में रहनेवाली वीणाओों के नाम | बीतभ्रीत-चंत्ञा पुं० [ सं० ] एक असुर का नाम). | 
अलग जछग हैं । जैसे,--मह्ादेव के हाथ की वीणा छबी, | बीतमल्लन-वि० [२० ] (१) जो कोई पाप न करे। पाप-रहित ॥ का 
सरस्वती के हाथ की कच्छपी, नारद के ह्वाथ की महती और |... (२) जिसमें किसी प्रकार का कलंक या मकछ भादि नद्दे 
तुंबुरु के हाथ की कछावती कहलाती है। इसके अतिरिक्त |. बिमक। ५ गा का 
वीणा के और भी कई भेद हैं। जैपे,--त्रितंत्री, किन्नरी, | बीतराग-संज्ञा पुं० [सं०] (५) वह जिसने राग या आखक्तिादि..... 
विपंची, रंजनी, शारदी, रुद्र और नादेश्वर आदि। इन का परित्याग कर दिया हो । वह जो निस्वह हो गयाहो॥| 
सब की जाकृति भादि में भी थोड़ा बहुत अंतर रहता है।. |... (२) बुद्ध का एक नाम । (३) नैनों के अधान देवता का . 
पृथ्याू०--वलछकी | परिवादिनी । ध्वनिमाला | वंगसछी | घोष |. एकनाम। ४00०. 
बती । कंठकूणिका । | बीतशोक- संज्ञा पुं० [सं० ] (५) वह जिसने शोक भादि का 
। (२) विद्यत्‌ । बिजली । ..... |... परित्याग कर दिया हो । (२) अशोक नामक वृक्ष । ' 
.... घीशादंड-संज्ञा पुं० [सं०] वीणा में का लंबा दंड या ठुंबी का बना | वीतसूत्-संज्ञा पुं० [ सं० ] यज्ञोपवीत जनेऊ । 
. हुभा वह अंश जो मध्य में होता है। इसे प्रवाल भी कह्दते हैं। | वीतहव्य-संज्ञा पुं० (सं०] ५१) एक म्रसिद् वैदिक ऋषि 
 घीणापाणि-संज्ञा खी० [सं० ] सरस्वती ।. .  . /+ | ! ः 
बवीणाप्रसेव-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह गिढाफ जो वीणा पर डसकी रा । 
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_ संज्ञा खरी० | सं० ] (१) दृश्य काव्य था झूपक के रे' 

. अेसे एक भेद जो एक ही अंक का होता है और जिसमें एक 
.. ही नायक होता है। इसमें आकाशभाषित और श्टेंगार रस की. 

.. अधिकता रहती है। प्राचीन काल में ऐसे रूपक अलग भी 
.. खेले जाते थे और दूसरे नाठकों के साथ भी । इसके नीचे 


... दुद्मरुपक र 





.... विशिष्ट भाग जो वीथी या सड़क के रूप में माने गए हें 
.... जैसे,--नागवीथी, गजवीथी, पे्‌राववी वीथी, गोबीथी, 
....... विशेष--भाहाश में डत्तर, मध्य और दक्षिण में क्रमश 

:. ऐशाबत, जरदुभव और वैश्वानर नामक तीन स्थान माने गुए | 

हैं, और इनमें से प्रत्येक स्थान में तीन तीब वीथियाँ हैं। |... 
ता मे मान न मुखर 

.. आडुखार! । (२३) पीढी कटसरैया। (९४) चौठाई का 
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... छिखे १३ अंग माने गए हैं-(१) उद्धातक (९) अवुछूगित 


हे ४ (३) प्रपंच (४) खिगत (०५) छलकनम ( 5 ) वाबकेढी ( ७ ) 
_... अधिबर (4) गंड (५) अवस्यंदित (१०) नालिका (११) 
.. अस॒स्यकाप (१२) व्याद्दार और (१३) झूदद | धर्तजय ने अपने 


में वीयी के उक्त तेरद अंगों का उल्लेख करके कहा 





हटा रा । । हा मा रा गे का ं दल है हक पक 
.... है कि सूत्रवार इन वध्यगो के द्वारा अर्थ और पात्र का 
व करके प्रस्तावना के अंत में चढा जाय औौर तब बसतु- |. 


अंग ही प्रहसन के भी अंग हो सकते हैं । अंतर केवड यही | 


है 5 


5 है हा] 


क बीथी में तो इनका होना आवद्यक है, पर महसन में 


घेच्छिक होता है । अतः कहा जा सकता है कि वीथी 


और प्रहसन दोनों प्रस्तावना के ऐसे अंश को कहते थे 


.. जिनमें दवास्य रस की अधिकता होती थी और जिनके दर 
... सामाजिकों या दर्शकों के सन में अभिनय के प्रति दचिया | 

रा ... डब्कंठा उत्पन्न की जाती थी। (२) मार्ग । रास्ता । सडक । | 
..... (३) वह आकाश मार्ग जिससे होकर सूर्य चछता है । रवि- 


मार्ग । (७) आकाश में नक्षत्रों के रहने के स्थानों के कुछ 


_ खवेस्थान माना गया है हा 









भहो। साहित्यदर्षण के अजुसार वीधी के | 






में विभक्त हैं; अर्थात्‌ प्रत्येक बीधी में तीन तीन नक्षत्रों का |...  आदइखारा है 
5 8 5 ०: |... साग। (२५) वाराहीकेंद । गेंठी। (२६) छताकरंज । ( 


ता ः । ड़ का अप हे ला क्‍ ज | सबक 2, 


,.अरपअ तल ७-० रकथक ० “ककन न दल न(ल्‍ननननोरकन व वकील जिम बन ७ | अकपतमस++ न» का अं. ० आन करन ० 


मो 





४० लहभम्भात तु छंगात न कए# करा अल; 





,०मन्‍रगलाततारआक 





के न +७४४- 


२७ मेदों | वीर-संज्ञा पुं० [२० ) (३) वह जे। साहसी और बलवान हो। 


झूर । बहादुर । (२) योद्धा । सैविक । सिपाही । (३) वह | क्‍ 
जा किसी विकट परिस्थिति में भी आागे बढ़कर उत्तमता- 
पूर्वक अपने कत्तंव्य का पालन करे। (४) वह जे! किसी 





 क्षाम में और छोगों से बहुत बढ़कर हो । जैसे,-- दृनवबीर । 


कर्मबीर । (५७) पुत्र । छड़का। ६१) पति । खखम। (७). 


भाई । ( ख्री० ) (८) महाभारत के अनुसार दुनायु नामक 


दैल्य के पुत्र का नाम । (५) विष्णु । (३०) जिन | (११) 


 शाहित्य में श्गार आदि नौ रसों में से एक रख जिसमें 





उत्साह और वीरता भादि की परिपृष्टि होती है। इस 


.. कनेर। (२८) अ्न नामक वृक्ष । (२५) काकोली | ( 


... स्थायी भाव है और धति, मति, गये, स्छति, तक कौर 


रोमांच आदि इसके संचारी भाव हैं । भयानक, जात और 


. आंगार रस का यह रस विरोधी है। (१२) तांबिकों के... 
अनुसार साधना के तीन भावों में से एक भाव । कहते हैं कि 


दिन के पहले दस दंड में पशु पाव से, बीच के दस दंड में... 
वीर भाव से औौर अंतिम दस दंड में दिव्य भाव से साथना . 


करनी चाहिए। छुछ हों का चह भी मत दै कि पहले . 


१६ वर्ष की आयु तक पश्छु भाव से, फिर ५० च्षे की. 
आयु तक वीर भाव से और इसके डपरॉत दिव्य भाव से 
साधना करनी चाहिए । (१३) तांत्रिकों के अनुसार वह 
साधक जे। इस प्रवाह वीर भाव से साधना करता है। 
दिन रात मद्य पीना, पगढ्ों की सी चेष्टा रखना, शरीर में 
भस्म छगाए रहना और अपने इृष्ट देव को मलुष्यं, बकरी, 
भेड़ या मैंले आदि का बलिदात चढाना इनका मुख्य कर्तव्य _ 
होता है। (१४) बह जे किसी काम में बहुत चहुर हो।. 
होशियार । (१५) कर्मठ | कमंशीक । (१६) यज्ञ की भ्लि। . 


(१७) सींगिया नामक विष। (१८) काली मीच । (१५९) - 


ड। (२०) कॉँजी। (२१) खस। उश्लीर। (९२) 





१०) 
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काम-चंज्ञा ए० [ स० | वह जिसे पुत्र की कामना हो। पुत्र | वीशप्रमोक्ष-संज्षा पुं० [ सं० ] महाभारत के बनुसार एक आचीय 

हा ब्ही इच्छा रखबेवाका! हैः | तीश का भाशय ! " गम । ह ह क्‍ 
रकुछि-संज्ञा ली० [सं०] वह स्री जे वीर पुत्र प्रसथ करती हो! | बीरप्रसू-संज्ञा क्षी० [ ० ]बह ली जो वीर संतान उत्पन्न 
कतु-सज्ञा १० [ ० | महाभारत के अनुसार पांचाल् के एक कश्ती हो | रा 


राजकुसार का नाम 59 
 चीश्केशरी-पंज्ञा पुं० [ सं० वीरकेशरिन्‌ ] बह जो वीरों में सिंह के 
. समान जथवा बहुत श्रेष्ठ हो। हु 
 बीरकेसरी-बंज्ञा पुं० दे० “बीरकेशरी” । 
चीश्गति-संज्ञा क्ली० [ सं० ] (१) वह उत्तम गति जो वीरों को 


वीश्थाहु-संज्ञ पुं० [ सं ] (१) विष्णु । (२) एतराष्ट के एक पुत्र 
नाम । (३) रावण के एक पुत्र का नाम । 

वीश्मह-चसज्ा पुं० [ सत॑ं० ] (१) जखमेध यज्ञ का घोड़ा। (२) 
उशीर । खस । (३) शिव के एक प्रासद्ध गण का नाम जी... 
उनके पुत्र जोर अवतार माने जाते हैं । कहते हैं कि दक्ष को 5... 








रफक्षेत्र में मरने से प्राप्त दोती है। ( कहते हैं कि युद्ध-क्षेत्र | नष्ट करने के लिये शिवजी ने अपने सुँह से इनकी सछि....... 
में वीरतापवंक छडकर मरनेवाले छोग सीधे सवग जाते हैं। ) | की थी। बवीश्भड् ने बहुल ले रुढों की स॒ब्टि करके दक्ष का | 
(३) स्वग यंज्ञ नष्ट किया था । जा 


.. घोश्चक्रेश्वर-संज्ञा पुं० [ सं० ] विष्णु 
हा न पज्ञा पुं० [ सं० ] (१) कुश, दर्भ, काँस जोर दब आदि | 
... की ज्ञाति के तृण । (२) उशीर | खस । (३) पुराणाबुसार | सन्निषात के लिये बहुत उपकारी माना जाता है । | 

हर द एक प्रज्ञापत का नाम जिनको क्या अँसकी का वाह वीरशुक्ति संज्ञा ख्री० [ स॑ं० | आधुनिक वीश्सूम का प्राचीन नाम | सा ः ह ५ मा] 

दक्ष से हुआ था । इस कंग्या के गर्भ से पाँच हजार बोर पुत्र | वीश्मणि-संज्ञा पुं० [सं०] पुराणानुसार देवपुर के एक प्राचीन 


वीरभदूक-संज्ञा पुं० [ सं० ] खस । डशीर । | 
वीरभद रख-संज्ञा पुं० [सं० ] वैचक में एक प्रशार का इस जो... 





उत्पन्न हुए थे जिनसे साष्ट बढ़ी थी। (४) एक आचीन द राजा का नाम जिसके पुत्र रुक्मांगद ने रामचंद्रजी के यज्ञ रा जा । 
.. अध्षष का नाम । ../| का थोड़ा पकड़ ल्थि था। इस पर झनुन्त और हनुमान 
 घीरणुक-संज्ञा पुं० [सं०] एक नाग का नाम जिसका डलछेख महां- |... भादि मे इससे युद्ध किया था। कहते हैं कि इस युद्ध में पा 
.. भारत में है । : .././।|.. भहादेवजी भी पीसरमणि कीणोरले छड़े थे और उन्होंने... 


.... घोरतर-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) झर। तीर । बाण । (२) उश्चीर । |. शयुघ्त को अपने पाश में बाँध लिया था। तब रामचंत्र ने पा 
ही खस । 93 द क्‍ ... |... आकर उन्हें और अपना घोड़ा छुड़ाया था । | 
... धीरतरु-संज्षा पुं० [ सं० ] (१) अजुन वृक्ष । (९) तालमखाना । | धीश्पत्स्य-संज्ञा पुं० [ सं० ] रामायण के अनुसार एक आचीन 
... (३) भिलावाँ। (४) शर नामक तृण। (५) पियाक्षार । 5 जाति का नाम ।. गज 2 
जा नमक वृक्ष | पा हे  बीरमदन-संहा पुं० [ से० ] पुराणानुसार एक दानव का नाम मा 
... बीरता-संद्वा खी० [सं०] वीर होने का भाव । झरता। बहादुरी । | दौरमदंल-संहा पुं० [ सं० ] प्राचीन काल का एक अकार का ढोल. 
... घौीरदस्न-संज्ञा पुं० [ सं० ] महाभारत के अचुसार एक राजकुमार | .. जोयुद्ध के समब बजाया जादा था।..... | |||/आऑऔय०औ 7 
00 5० की नामक 7 7... चीरमाता-उंज्ा खीं* [ सं० वीरमात ] बंद सखी जोवीर पुत्र भरते 
..  घौरश्यन्वा-संज्ञा पुं० [ सं० वोरघन्बन्‌ ] कामदेव का एक नास । ॥। करती हो | वीरजननी | वीरमसू ।_ 
० घीश्ना|यक-संत्ा पुं० | सं० ] उशीर । खस । मा  वीश्माग-संज्ञा पुं० [ ६० ] स्वग 
 बीरपट्ट-संज्ञा पुं० [ सं० ] प्राचीच कार का एक विशेष अकार का | , 
पहनावा जे युद्ध के समय पहना जाता था । पर 































बोर 








(१७) कुटकी । (१4) जदामासा। ) बालछडू | (१९) 
आँवलछा। (२०) वह खी जिसके पति और पुत्र इ। (३३) ह 
महाभारत के अनुसार एक चीन नदी का नाम । द 
घीौराजाशी-संज्ञा पुं० [ सं० वीराचारिन्‌ ] एक प्रकार के वामम 
या शाक्त जो अपने इष्ट देवताओं की वीर भाँव से उपासना 
करते हैं। ये लोग मद्य को शाक्ति और मांस को शिव 
स्वरूप मानते हैं; और इन दोनों के भक्तों को भैरव समझते 
है। ये छोग चक्र में बैठकर पूजन करते हैं और बीच बीच 
में किसी सी को काली मानकर उस पर भर, मास आदि 
. बढाते हैं । ये लोग आयः शव था झूत शरीर छाकर उस _ ॥ 
. की पूजा करते और उसी के द्वारा भनेक भकार के साधन... 
और पूजन करते हैं । 5 
वीशद-संज्ञा पुं० [सं० ] अज्ञेन नामक बुक्ष |... 
धीशन-वि० [ फा० ] (१) उजड़ा हुआ । जिसमें आबादी न रह... 
.._गई हो । जैसे,«“यह बस्ती बिलकुझ बवीरान हो गई है। 
... (२) जिसकी शोभा नष्ट छो गईं हो । श्रीद्दीन । के 
वीराना-संज्षा पुं० [ फा० ] वह स्थान जहाँ किसी प्रकार कीआबादी 
. न हो | उजाडू जंगल । |! 
वीरानी-पंज्ा खी० [फा०] वीरान या उजाड होने का भाव । 
वीरासु-संज्ञा पुं० [सं० ]अमछबेत ॥ की 
वीरार ऋ-संज्ा पुं [ सं० ] आारूक या आड़ नाम की जड़ी जो 
(१) राजा नक के पिता का काम। |... दमाडय में होती है । क्‍ आप 
की जड़ी जो हिमाकूय में होती | वीशशंसन-संज्ञा पुं० | त॑० । वह युद्धभुस जो बहत ही भीषण 
.... और भयानक जान पढ़ती दो । | 
| बीराष्टक-संदा पुं० [सं०] कात्तिकेय के एक भजुचर का नाम) 
गीशसन-संज्ञ पुं० [ सं० ] बैठने का एक झकार का शासन या ऐ । 
6 मुद्रा जिसका व्यवहार प्रायः पूजन और तांत्रिकों आादि के. 
मरने पर जाते हैं । ० साधन में होता है । इसमें बाएँ पैर और टखने पर दाहिनी 
शीरद्दा-संज्वा पुं० [ सं० वीरहन | (१) विष्णु। (२) बह अग्निहोत्री |. धरखकर बैठते दें 4 >> 
ब्राह्मण जिसकी अमिदोत्रवाली बांस बाडरा भादि के | घीरिणी-संज्ा खी० [सं०] (१) बीरण प्रजापति की कल्याअसिक्नी _ 
कारण बुझ गई हो। जा जो दक्ष को ब्यादी थी। (३२) वह स्त्री जिसे पुत्र हो । 


















































.. धीरवह-रंखा एं० [० ] (१) बढ जो घोड़ी ढएा ४5 


जाय | (२) रथ । मर 
_ बीश्विप्नावक-पंद्षा पुं० [ सं० ] वह जो शद्रों से धन आदि छेकर | 
करता हो |. हा 
रवू पुं० [सं०] (१) मिलावाँ। (२) अशुन नामक इश् | 
(३) महाशालि । देवधाल्य ) (४) विल्वांतर या बेलतर 
पा नामक बृक्ष । (७) सावाँ नामक घान्य । (६) शाल छुक्ष । 
जा हे. चीर्वेतस-संज्ा पुं० [ ] अमलबंत । : “:| 
बीश्ब्रत-संज्षा पुं० [ से० | (१) वह जो अपने. संकल्प पर सदा । 
.._. हढु रहता हो । यीरतापु्वक अपने संकल्प का पालन करने- | 
. चार । (२) वह बहाचारी जो बहुत ही निशा तथा आाचार- | 
पूर्वक रहता हो । (३) पुराणाजुसार मड के एक पुत्र का 
_ ज्ञाम जो सुमना के गम से उत्पन्न हुआ था 8, 
चीरशय-संद्वा पुं० [ सै० ) वीरी के सोने का स्थान, रण-भूस । | 
युदध-क्षेत्र । लड़ाई का मैदान। हो 
गैश्शयन-संज्ञा पुं० [ उं० ] चीरों के गने का स्थान, रणभूमि । 
"रशय्या-संह् खी० [ सं० ] रणभूमि। | "2, 
चीरशाक-पंज्ञा पुं० [ से० ] बुआ नामक वाया । 
चीरशैय-संज्षा एं० [ सं० ] शैवों का एक भेद । रे 
ऐैरसू-संज्ा खी० [ स० ) वह स्री जो वीर पुश्न प्रसव करती हो । 
पे 5 वीर-जननी |. पे 
. बीरसेन-पंज्ञा पूं० [ सं० 
(२) आरूक या आाडू नाम 
० है। (३) भालबुखारा । 
.. शीरस्थ-संज्षा पुं० [ सं० | वह पक जिसका यज्ञ में बलिदान हो। 
_ बीरस्थान-संज्ा पुं० [ सं० ] (१) साधकों का एक प्रकार का 
... आसन जिसे वीरासन कहते हैं। (२) स्व, जहाँ वीर छोग 



























































एक प्राचीन भदेश का नाम | व चीरुघ-संड्ञा पुं० [ सं० ] (१) : 
|... ओषधि। (३) बिस्वृता 





. इश्११ 




























€्‌ 


संख्या | (३) एक सुहर्च का नाम | उ०-माघ झुद्ध भूत... 


5 और काँति जाती है। इसे चरम धातु भी ० पु 
दिन जानो । बूंद प्ुदरत में पहिचानों ।--विश्ातर | 
( 


कहते हैं। यह 





५ 


प्रसंग के समय अथवा रोग आदि 
कारण यों ही मूत्रेंद्विय से निकछता है । कुछ छोगों का मत छुंद-संज्ञा ख्ौी० | ० ] (१) तुरूसी । (२) राधिका के सतोलद 
है कि चीय्य दो प्रकार का है--शीत और उष्प । और कुछ | बम से हे आई जाम, 0 
ग्ैगों का मत है कि यह आठ प्रकार का होता है-डणा, । मु 
शीत, खिरघ, रुक्ष, विशद्‌, पिच्छिल, सूद ओर तीज । वि० 
दे० शुक्र के | 
पय्या०्--शुक्र | तेज । रेत | बीज । इंद्रिय 


घुंदधक-पक्ञा पुं० [सं० | परगाछा नाम का पेड । 3 28 
तू दार ऋ-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) देवता । (२) श्रेष्ठ व्यक्ति | 
छू दश्एय-पंज्ञा पुं० [ सं० ] बू दावन 5 


दे सु दावत-संज्ञा पुं० [ सं; |] मथुरा जिके का एड प्रसिद्ध प्राचोन' 





(२) दे० “रज” ग पदाथ पल 
(९) दै० २ हा वैधक के अजुसार किस्ली पद के श द तीथ जो भगवान भ्रीकृष्णचंद्र का क्रीड़ा-क्षेत्र माना जाता है 
ग्‌ काइए्‌ शाक्त रह द ८ के ह 

के गा 0 मा के कल अंक के की के | कहते हैं हि श्रीकृष्ण ने अपनी आव्रकांश बार लोकाए रे 
किसी वस्तु का मूछ तरव । (७) बल । शाक्त | 57028 आम 
सी वस्तु का सूछ तस्व । (४) पराक्रम । बल । १ यहीं की थीं। पुराणों में वृंद्ावन के संबंध में अनेक 


सामध्य । (७) भन्न आदि का बीज । बीआ 
. चोय्यैक्रत-संज्ञा पुं० [ सं० ] बलवान्‌.। ताकतवर ! 
_ घीय्येकूत्‌-वि० [ सं० ] जो बरू या वीये उत्पन्न करता हो। बल- 
....... कारक। क्‍ 
.. घोय्येञ्ञ-पंज्ञा पुं० [ सं० |] छड़का । बेटा । पुत्र । 
... चीय्येतम-संक्ा पुं० [ सं० ] वह जो बहुत बड़ा बलवान हो । 
.. घीग्येधर-संज्ञा पुं० [ सं० ] पुराणानुसार छक्ष द्वीप में रहनेवाले 


प्रकार की विरक्षण कथाएँ आदि पाई हाती महमूद जा 
गजनवी ने बृ दावन भौर उसके आस पास के अनेक स्थानों _ 
को बिलकुछ नष्ट अ्रष्ट कर डाला था; और बहुत दिनों तक 
यह उसी दुशा में पड़ा रहा । पर पीछे से चैतन्य महाप्रु ने... 
यमुना के किनारे वत्तमान बुदावन नामक नगर की... * 
पना की थी | इस नगर में इस समय इलजारों बड़े बढ़े. |... 
के मंदिर हैं और दूर दूर से यात्री छोग यहाँ दर्शनों के लिये 
" एक प्रकार के क्षक्षय । क्‍ पा 
ः जाते हैं। 
चय्यंवत्‌-बि० [सं०] (१) बलवान । मजबूत । (२) माँसल । | बुंदावनेश्वर-संज्ञा पुं० [ सं० ] श्रीकृष्ण का एक नाम | 
8 पेट पक पा | चुंदावनेश्वरी-संज्ञा ख्ली० [ सं० ] राधिका का एक नाम । आन 
.... चीथ्पेशुल्क-संज्ञा पुं० [ सं० ] [ ख्री० वीय॑शुल्का | वह प्रतिज्ञा या | का । बा 
। अं जो वीर्य संबंधी हो | जैसे,--यह प्रतिज्ञा कनाकि | + ७ [ सं> (3) वह पदार्थ जो पहिकार व हो | बह. 
जो पुरुष (या ख्ती) भपुझ कार्य करेगा, उसके साथ इस स्री | ब्धक द्रव्य । (२) आावप्रकाद के अनुसार एक प्रशार का जा क्‍ 
( था पुरुष ) का विवाह होगा | 2 पक 2 पूञ्र-पान । (३) असगधच | (४) सुनका । (ज) मु हे , | । 
आम हे भर के मां पकाया हम जी  - 7 
बीय्य सह -संज्ञा पु० [ स० | सूयवशी राजा सोदास के पुन | क्‍ हर लक ह भुसार सभा रे डा मा हा ५० हे 
.........  कद्माषपाद का एक नाम द गा 2 
.... धीर््पहारी-पंज्ञा पुं० [ सं० बोस्व॑दारन्‌ ] एक यक्ष का नाम जो तुंद्शुवस्ति-परंशा श्ली० [से० |] भावग्रकाश के भजुखवार एक . 
० 8 दुःसह नामक यक्ष की कन्या $ परम ले दिलों चोर के प्रकार की दस्ति जिसे निरूह या निरूदु भी कहते हैं । विछ . - 
का त, 5 दे निहइंबस्ति व 2 
...._- चीय्य से उत्पन्न हुआ था। कहते हैं कि जो छोग कदाचारी | ६ 
... होते हैं, या बिना हाथ पैर धोए रसोई घर में जाते हैं, उनके | टेक जा ३० [से० | (3/ इसे की जाते का एक मंलाहरो पद 
.. धर में यह यक्ष अपने और दो साइयों के साथ रहता है। | भेदिया | (२) श्वगारू । गीदड़्‌ । (३) कोवा। (४) क्षां 
तराय-संज्ञा पुं० [ सं? ] जैनियों के भचुसार वह पाप कम |. 6 
जिसका उदय होने से जीव हृश पुष्टांग होते हुए भी शाक्ति 
विहीन हो जाता है जौर कुछ पराक्रम नहीं कर सऋ( 




























































अब करी लि ५ क्‍ 
० .. 5चुकदीसि- संज्ञा स्वी० ६ स० ] चुशणानुसार श्रीकृष्ण के एक उन | 
५ घुकदेव “संज्ञा पुं० [ स० ) चुशाणानुसार बसुदेव के एक उच्र को 
जाम । द 


मी बसुदेव की पत्नी, देवकी का एक नाम | 

. घुकघूप-संज्ञा पुं० | सं० । (५) वह धूप जो अनेक प्रकार के 
द सुगंधित ह्ब्यों की सहायता से तैयार किया गया हो। 
(२) सरल बुक्ष का नियात्त । तारपीन । 


लछुकधूच -संक्षा पुं० [ सं० ] गीदड । 















[ स॑० ] एक प्राचीन काषे का नास । 


हे छुकदेवा-संज्ञ ख्री० [ छं० ] पुराणानुसार देवऊ की कम्या और । 


चूक निवुलि-संज्ञ पुं० | ४० ] पुराणानुसार श्रीकृष्ण के एक पुत्र. । 


























शुकरथ-संज्ा पुं० [ सं० ] मद्ाभारत के भजुसार कर्ण के एक भाई | 






































। घूकल्ा-संज्ञा खी० [सं० ] नाड़ी । हा 
'घूकवं चिक-संज्ञा पु० [ सं० ] एक वैदिक ऋषि का नाम । 





प्राचीन काल का एक परिसाण जो दो सूर्पों के बराबर 
0 5 दोता था। 
.. घुकाक्वी-संज्ञा खी० [ रस० | मिसोथ । 


. तुकाशु-संज्ञा पु० [सं० ] (१) जंगली कुत्ता । (२) चोर | 
चुकाराति चुकारि संज्ञापुं०[सं० ] कुत्ता) / 
छूकाश्व-संज्ञा पुं० [ स० | प्राचीन काछ के एक ऋषि का नाम । 
श्वकि-संज्ञा पुं० [ सं* ] एक गोजप्रवत्त क ऋषि का नाम । 
कासय-पंज्ञा पुं० [ सं० ] घुराणाजुसार कृष्ण के उुक उठे का 
नाम हबिन्‍्हें दृछाख भी कहते थे । रा... 
कोद्र-संज्ञा पुं० [ सं० | भीमसेव का एक नाम । 











लुका-संजा ख्वी० [सं०] (१) जंबहा या पाढ़ा नाम की छता । (२) 


हे . सुकाजिन-संत्ा पुं०ण [ सं० [ वैदिक काछ के एक ऋषि का नाम) 


तक नाम की विकट 
हा *ः लुक्तक-बक्ष पु० | ० 





























वक्षकँदू-संज्ञा पुं० [ सं० | विदारीकद । 








8 8 के इरनिदा हा को आन 
ओर हबझे से भाधिक्षश को साय: क्षक्ष ही कहा करते हैं । 
| छ 

पा 


९ छुप और बुज्ध से यह अंतर है हि क्षुप तीन चार हाथ 
से अधिक झँचा नहीं होता; और व उसमे कोई एक सुख्य 


-तना होता है। उसकी जड से दी कई डाकियाँ निकलकर 


ना 
| 382. 20 े मल. कल | . अर 
हथर डचर फैल जाती हैं। परंतु इक्ष मे पक्र छेड्प और 
री तना होता है जो पहले कुछ ऊँचाई तक सीचा ऊपर 
ही ओर जाता है; और तब उसमें से चारों ओर डांछियाँ 
हि हक ऑ७ कै हर 
निकरती हैं । पर फिर भी कुछ बड़े छुप ऐसे होते हैं जो 
अपने आहार प्रकार के कारण हो बुक्ष कइछा हैं। वृक्ष में 
कुछ ठोस काठ का रहना भी आवश्यक हात है; पर केले 
में काठ का कोई अंश न रहने पर भी उसे लोग आायः पृक्ष 


हट 


ही कहते हैं | कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जिनझे सब पत वसंत 
_ ऋत के जारंभ में झड़ जाते है और तब फिर नए पत्ते 
तेकरते हैं। ऐसे वृक्ष 'पतक्चड़” वाले वृक्ष कइंढात हैं। भोर . रा 


कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जिनमें पुराने पवके पत्ता के गिरने से 


: "पहले ही लपु पत्ते निकछ जाते हैं। ऐसे वृक्ष सदाबहार 


कहलाते हैं । वृक्षों में प्रायः अनेक प्रकार के फल छगते हैँ. 
जिन्हें कोग खाते हैं, जौर उनकी छकड़ी से तरह तरह की... 
चीजें ( मैसे,-- मे, कुरसी, दरवाजा, हैंले गाड़ी भादि 9)... 
रंग निकालने और चमड़ा सिझाने के काम में जाती हैं। 
वृक्ष प्रायः बीजों ले और कभी कभी पनीरी के द्वारा उत्पन्न ' 
किए जाते हैं । मम 


बनाई जाती हैं । इनकी पत्तियों आद आधाब डुप मे 


पथ ०--महीरुह | शाखी । विटपी । पादप । तरू। पछाशी। 


हुम । आगम । स्थिर । तग। अग। कुन। क्षतिस्द डा 


. महीजञ | शारू । । द का 
..._ (२) किसी अकार का छुप या पौधा अथवा! कोई कुछ बड़ी पा, 
.. और ऊँची वनस्पति । (३) दक्ष से मिलती जुलती बेंह 
.. श्राकृति जिसमें किसी चीज का सूछ अथवा उद्गम और रा 

. उसकी धनेक शाखाएं अशालाए जातद दिखड़ाई गईदों। 


जैसे--वंश-वृक्ष । 





] (9) छोटा पेड 



















चुद्धपाछ-संज्ा ५० | सं० ) ऋागकी छाए ।॥ द म ० 

क्‍ चुझह्श-वंज्वा पुं० [ उ॑; ] बहुत ही सीधा सादा आदमी । वह जो 

0 परमबच्ाचुहो।... . . तू“ 

घुद्धि-उंजा ख्री० [ से० ](१) अजभूमि । (२) मिथिला प्रदेश। 
तिरहुत । हे 6 2 

वृजिन-संहा पुं० [ सं० ] (१) पाए । शुनाह । 3०-“देव अखिल 

संग भवद विविड संसव समन दमन बुजिनादवी कष्ट- 














है खनेबाला क्‍ 
.._ वुक्धराज्-संज्षा पुं० [सं+] परजाता। पारिजञात। 
 सुद्धराञ-पंज्ञा पुं० | र० । पीपल का पड द 
चुत्तुदद्दा-संज्ञा खी० [सं०] (१) परगाछा नाम का पौधा। (२) 
रुद्रवंती । बंदद्दा । चेंदाक | (१) अमरवेऊ। (४) जतुका नाम | मंजूर किया गया हो । स्वीकृत । (५) गोल । 
की रूता | (५) विद्ारीकंद्‌ । (६) ककही या कंघी नाम का | छुतपत्ना-संज्ा खी० [ सें० | पुन्नदात्री नाम को लता । बम 
... पौधा । (७) पुष्करसूछ । 6 चुताक्ष-संज्ञा पुं० [संग] झुरगा ।॥ | मी 
तुधाडिका -संज स्ती० [सं०] बाग । बगीचा | उपचन। | चेतिकर-संज्ञा १५ [ सं० ] विकंकत नामका बुक्ष। || 
.... लक्षशायिक-संज्ञा पुं० [सं२) छगूर । | चूति-संज्ञा खी० [ सं० ] (१) वह जिससे कोई चीज घेरी या ढेकी 
...... वृद्शशायिका-पंज्ञा सी० [सं०] गिल्दरी | जाय । (२) नियुक्त करने की क्रिया । नियुक्ति। (२) छिपाने... 
वृक्ष झट-पंहा पुं० [सं०] वह पगडंडी जो घने वृक्षों के बीच |. की क्रिया । जा 
-... - से गई हो। | छृत्त-संज्ञा पुं [ सं० ] (३) चरित्र । चरित । (२) वेदों और शाख्रों गा. 
रा चुत्नलाश्क-संज्ञा पुं० [सं०| द्ोणपुष्पी । गूमा |... के अनुकूछ आचार रखना । (३) आचार | चाक-चछब॥। 
... सुक्षस्‍्नेह-पंज्ञा पुं० [सं०] पेड़ में से निऊुलनेवाका निर्यास या |... (9) स्तन के आगे का भाग । (७) सफेद जार । ६ गुंडा 
५... तरल हृष्य । क्‍ |... नाम की घास । (०) अंजीर । (०) सतिवन। (९५) कछुआ। |. 
.... जुत्घादन-संज्षा पुं० [स०] (१) कुल्हाड़ी । (२) अश्षत्य बुक्ष | (३) | ._ (३०) समाचार | बुत्तांत्त ।हाऊ। (११) बड़ीं के जादुर, 
0 वियाल का पेड । (७) मधुमव्खी का छत्ता । |... इंड्िय-निम्नह और सत्य भादि की भोर होनेवाली प्रद्नृत्ति।.. 
..... वृक्षादनी-संत्ा स्ती० [सं०] (१) विदारीकद । (३) बदा | बच्चा । | ... (३२) महाभारत के जबुसार पुक नाग का नाम । (१३) ०, 
रा बंदाक । , । ... जीविका का साधन । बुत्ति । (१४) वह छंद जिसके प्र्ेके 
.... सुद्तामय-संत्ञा पुं० [सं०] छाख पा ० द पद में अक्षरों की संख्या और छघु गुरु के क्रम का नियम हो । ._ 
.... वृत्तासत्-संज्ञा पुं० [सं०] (३) इमली । (२) छुक नामझ खाई । लिनी आदि । 
... (३) अमड़ा | (४) अमलूवेत । (५) जम्कलकूटा । हे 
[युर्वेद-पंज्ञा पुं० [पं] वह शासतर जिसमें छुक्षों के रोगों भादे थे है ४ 


) पापथुक्त हे कल 
(काम के छिये नियुक्त किया. ल्‍ 
गया हो । झुकरर किया हुआ । (२) ढका हुआ छाया... हा 
हुआ । (३) जिसके संबंध में ग्राथंना की गई हो । (४) जो 
























































सिद्ध । (७) ढड्ा हुआ । आच्छादत 


.... दुत्त क-संहा पुं० [ सं० (१) वह गद्य जिसमें कोमछ तथा मडुर 
..... अक्षरों और छोटे छोटे समा्ों का व्यवहार किया गया हो! 
(२)छबद। है द 
7 मे बुतककंल-संज्ञा खी० [ सं० |] खरबूजा 
... वृत्त क्ोशा-सज्ञा खी? [ '० ] देवकालछी नाम की लता । 
....  सुत्तत्कोष-संज्षा पुं० [ सं? ) पीली देवदाली द 
हज -सुसखंड-संज्ा पुं० [ ० ](4 है किद्ी वूत्त या गोलाईडू का के ् 
अंश । (२) मेहराब । 
सगंधि-संज्ञा खौ० [सं० । बह ग जिसमें अनुप्रासों ञौर 
.. समासों की अधिकता हो । वह गद्य जिसमें पद्म का आनंद कै 








चुत्तगुंड-संज्ञा पुं० [ सं० । दीवनाल या गोंदछा नाम की घास । 
वृत्तलेष्टा-संज्ञा खी० [ सं० ] (१) स्वभाव । प्रकृति । मिजाज । 7 
.. (२) आचरण । चांल चलन | 7 

. शुसतंडुल-संहा पुं० [ सं* ] यवनार । जवनाल |. 
 चुसपत्र-संज्ञा पुं० [सेः ] पुत्ररात्नी नाम की झका।.* 
बू सपर्णी-संज्षा खी ० [ र० ] (१) पछा । पाढ़ा । (२) बड़ी शण- 
. धृत्तपुष्प-संज्ञा पुं० [ सं? ] (१) सिरिस का पेड़। (२) कदमया 
कदंब का पेड़ । (३) जलबेत । (४) भुई कदंब। (५) सदा“ 
7 57 5 गाव) सेवती । (९) मोतिया । (७) मछिका । 

.. खुत्तपुष्पा-सेक्षा क्ली० [सि०| (१) नागदुमनी । (२) सदा गुलाब | | 
४४०“ खेंवती 
वृषत्तफल्ल-संज्ञा पुं० [ रॉ० (4) कोई गोलाकार फछे 



















) तरबूज । (९) खरबूजा । 
फल्ला-संज्ञा खी० [ ० | (१) बेंगन 
ककड़ी । (३) आाँवरा । द 




















चृत्तस्छाब्री-सेज्ञा पुं० [सं० इत्तन विन्‌ ] (१) वह जिसे 


[-सक्ञा । (२) | 
काछी मिर्च । (३) अनार । (४) बेर। (७) कैथ । कपित्थ | | 
(६) छाल अपक्षाग | काऊ [चिचड़ा (७) करंज का पेड । | 


भंठा। (२) कड़वी |. ः 


] बह जो वृत्त या छंद के रूप में बाधा वा | | 











॥0>र>म-प्रकम #ञआा००+ 4० 3४%4+#२०७ पर था 


वुसशाल्षी-संज्ञा पुं० | रै० वृत्तशालिन ] वह जिसका जाचरण उत्तप्त 


हो | संदाचारी ! कह 
अपने काम 
का अभिमान या हाधा हो | (३) क्षत्रिय । 


अच्तरुऋ-संज्ञा पुं० [ सं० ] (५) वह जिसका चरत्र शुद्ध हो। 


सदाचारी । (२) वह जो दूसरों का उपकार करता ह्दो। 


 परशापकारा | 


उत्तांत-संज्ञा पुं० [ स॑* ] (१) किसी बीती हुईं बात या घटी हुईं 


.. घदना का विवरण । समाचार। हा । जैते,-+क) इसे 
:._ घटना का सारा बुचांत्त समाचारपत्रों सें छत गया है। (ख) 
.. अब भाप कछ अगला बूत्तांत्त सुनाइए | (२) प्रक्रिा । (ह) 
पूर्णता | समसस्‍्तता । (४) प्रस्ताव । (५; आख्याल । (६) ५ 7० 
अवसर | मौका । (७) भाव |... के 


' वत्ता-संह्ा खी० | सं० ] (१) झिंझरीद नाम का छुप | (२रेणुका 


रेशु-बीज । (३) प्रियंगु। (४) मांसरोदिणी। (५) सफेद सेम। ; । 
(६) नाग-इमनी । (७ | ननुआ | | हे 


.._| वृत्ानुव्ती-संज्ञा ६० [ से० वृत्तानुवर्तितू] वह जिसका आचरण हा 


शुद्ध हो । सदाचरी । 


_ धत्ति-संज्ञा ख्री० [ सं? ] (१) वह कार्य्य किसके द्वारा जीविका का .- हा 


निवाद होता हो । जीविका । रोनी । 
क्रि० प्र०--करना ।--छगना ।--होना । पा 
(२) वह घन जो किसी दीन, विधवाया छात्र आादि को बराबर, 
कुछ निव्िचत समय पर, उसके सहायतार्थ दिया जाय 
उपजीविका | न 
क्रि० प्र०---देना ।+--पावा ।-“मिलना । । 
(३) सन्नी आंंदू का वह 'खवइाण] या ध्याख्य! ओ उनका द के हा 
..._ अर्थ स्पष्ट करने के लिये की ज्ञाती है । मा 
. विशेष-- हमारे यहाँ सूत्रों आदि की व्याख्या के दृश्त, भाष्य का, 
.. बार्सिक, टीका और टिप्पणी ये पाँच मेद्‌ किए गए हैं । इनमें... 
से व्ति उस व्याख्या को कहते हैं, जो कुछ संक्षिप्त होती है हा 
.. और जिसकी रचना गभीर होती है ९ पा 
(9) विवरण । बृत्तांत | हाऊ । (७) नाटकों 
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कर .. कै ह ३३३१४ 





हक ती ब्रृत्ति कहते हैं | इन चारों | ५ब्न्न” बाबदु जाया हुआ जान पढ़ता है। पृत्रासुर | (५) 
छृत्तियों के भी कई अर्वातर भेद माने गए हैं। (३) व्यवद्दार। | पक पवत का नाप । ३ 
.. (७) वह जो किसी दूसरे पर आश्चित था अवर्ंबित हो। | वच्चल्तादू-संज्ञा पुं० [सं०] इंद का पुक नाम, जिन्होंने दन्न नामक 
. शाधेय । (५) योग के अनुसार चित्त की अवस्था जो पाँच असुर को मारा था । 
अछार की मानी गईं है--क्षिप्त, मूढ, विक्षिप्त, एकाम और | बज्नन्न-संज्ञा पुं० [सं० ] (१) बच नामक असुर को मारनेवाले 
निरुद्धू । (९) व्यापार । काय्य । (१०) स्वभाव । भ्रकृति इंढ । (२) वैदिक काल के एक देश का नाम जो गंगा के: 
(११) कर्तव्य । (१२) संहार करने का एक प्रकार का 



























ल्‍ तद पर था । की 
बद्ध । उ०--सारचि माली वत्ति नाम पुनि अतिमाछी | वेन्नन्नो-संत्ा स्री० [सं०] पुराणाजुसार पारपान्र नामक कुछ-पवेत 
नो ।--प्मकर । से निकली हुई एक नदी का नाम ।. -/.. 


| चन्नतूय्य-संज्ञा पुं० [ सं० ] युद्ध । छड़ाइ । द गा 
| बच ल्व-संज्ञा पुं० [सं०] (१) वन्र का भाव या घर्म्म । (२) हान्रता।। 
|... दुबमनी | ५ 0 
| वश्ननाशन-संज्ञा पुं० [सं०] वशन्न नामक अछुर को मारनेवाले, इंद्र 
| खंत्रभोजन-संज्ञा पुं० [ सं० ] गंडीर या गुँदरी नामक साग 
 छंत्रवेरी-संज्ञा पुं० [८० इनवेरित्‌ ] वन्न को मारनेवाले, इंब्र॥ - 
_ चुञ्नशंकु-स्ञा पुं० [सं०] एक प्रकार का पत्थर का खंभा । (वैदिक) हक 
| वृत्नशत्रु-संक्षा पुं० [स०] इंद्ध “|. हा, मे | 
चुन्नह्-संज्ञा पुं० [सं०] ब॒न्रासुर को मारनेवाले, इंद । ः। 
| वूत्ञारि-संहा पुं० [२०] इंद । 
चुत्नासुर-पंज्ञा पुं० दे “वृत्र” (४७) । पक 
| चूृथा[-वि० [ सं० ] बिना मतलब का। निष्प्रयोजन | व्यर्थ 
..... फजछ | 






पक का₹-संज्ञा पुं० [ सं० ] बह जिसने किसी सुत्न-अथ पर वक्त 
























[० [ सं० ] व्ति का भाव या चर्म । 
संज्ञा ख्री० [सं० ] पुराणानुसार रुद्र को एक स्त्री 


०“ कॉ जाम [57.7 
. लुत्तिस्थ-मंज्ञा पुं० [सं०] (१) वह जो अपनी दृत्ति पर स्थित हो । 


०. (२) गिरोगट । 
..... तृत्तेर्वास-संज्ञा पुं० [ सं० ] खरबूज़े की बेल । 

.._ घुत्य-वि० [सं० ] जो नियुक्त करने के योग्य हो । मुकरर करने के 
का काबिक । द 
..... चृत्यलशुभास-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) पाँच भद्कार के अलुप्रासों में से 

...... पक प्रकार का अनुप्रास जो काव्य में एक शब्दालुकार माना 
जाता है। इसमें एक या कई व्यंजन वर्ण एक द्वी या भिन्न | 
भिन्न रूपों में बार बार आते हैं । उ०--अति भारी कारी | क्रि० वि० बिना मंतरूब के | बेफ़ायदा 

घटा, कारी बारी बैस । (२) इसमें र और ब ये दो व्यंजन + लुथात्व-संज्ञा पंं० [ सं० । बुथा होने का भाव या धर्म | ५ 

कई बार अतपूव हैं, अतः यह बुत्यनुप्रास हुलआआ। | वृथामास-संज्ञा पुं० [8० | वह संश् जो किसी देवी यादेवता को... ा। 
श्-संज्ञा पुं० [ सं० ] (३) मैँघेरा। (२) मेघ। बादल। (३) |... चढ़ाया गया हो। ऐसा माँस खाने का निषेध है।. 5 
| चूद्धू-संज्ञा पुं० [० ] (१) मनुष्य की तीन अवस्थाओं सें से एक का 


... झत्रु। दुश्मन । (४) पुराणानुसार खष्टा के पुत्र एक दानव ७. 
._.. यथा असुर का नाम जिसे इंद्र ने मारा था। इसी को मारने |... अवस्था जो युवावस्था के उपरांत भौर सब के अंत में भाती...* 
. है। यह अवस्था प्रायः ६० वष के उपरांत आती है । इसमें... 


..... के डिये दृधीचि ऋषि की हड्डियों का वच्ध बनाया गया था। | । 

... कहते हैं कि पूक बार इंद्र ने विश्वरूप पुरोहित कोमारडाछ्ा |. मजुष्य हुबछ और क्षीण हो जाता है, उसके सब अंग 
... था। उसके पिता व्वा ऋषि ने इसका बदला चुकाने के | ः - है था ६ श्राहि 

लिये यज्ञ करके इसे उत्पन्न किया | जब इसने इन पर के पह 

























कि ह./ 


















वराअता&्नाताअधुताणाओ फजाक्षाए लाइन हस्दा जल जद या 


आर(पसा/झजंटर-भ/का कार) 3घ0( ९१५९ २०७ कहा ॥गीिप्गआक४व ता ताप प्शाककमकषस/कयतकाक्ा३ ७०० #म भाग सकता वश अत । 








: चुद्धता-संज्ञा खी० [ ० ] (१) इड का भाव या धर्म । बुढ़प! । | 
(२) पॉडित्य॥...... अत । 
उतिका-संज्ञा ्षी० [ सं० ] पाठा | पादी । पा 
धुंडूत्व-संज्ञा पुं० [सं०) (१) इंड होने का भाव या चर्म । छुदापा। 
पा (१) पांडेत्य | द ह 
... बुद्धदवार-संज्षा पुं० दे बंडदारक 
_ बृद्धदारक-संक्ञा पुं० [सं । विधारा नामक छुप | | गअक 


पा 
(१ 


जा चृद्धदयज्ञ-संज्ञा पुं० | सं० । एक मादान का दे का नास -। 















.. चुद्धघूए-संझा पुं० [सं०] ( 
च्घू -संज्ञा ख्ली० [ सं० ] छिसोड़ा । हर 
सं० ] वह जिसकी तोंद जागे को निकली 














बुद्धपराशर-संझ ॥ ३० 
बुंद्धपपितामह-पेड। ६० [स० | दादा का दा 





.. घुद्धबला-संज्ा ख््री 
.. (२) मदहाबलों । 7 

चुद्धव दस्पति-पंज्ष पुं० [ सं० ] एक घमशाख-कार का नास । 
बीधायन-संज्ा पुं० [सं०] एक प्राचीन घमंशासतर कार का नाम 


बुद्धव 





। 








चुद्धयाज्षवेद्क्य-संज्ञा पु [ सं० ] एक घमंशास-कार का नाम । 
बुद्धयुवती-संज्षा खी० [ सं० ) (१) छंटनी । (२) घाती । दाई 
चृद्धराज-सैज्ञा पृं० [सं०अमलबेत॥ «० 
घुद्धव शशि >पज्ञा पुं० [ स० 3 एक अमशाश् कार का नाम । 













































इक... 
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० ] सुशुत के अबुसार घुक म्रकार का क्षद्धि- संज्ञा स्ी० [६० 


(१) सिरिस का पेड्‌ । (२) सर का कुक्ष । 


पुं० [ स॑० ] एक धर्मशाख कार का नाम । । की 
परदादा का | 


[ &० ] (१) ककही या कंघी नामक पेड । हा 


लुद्धमजु-संता पुं० [ रं० ] एक घमशाख कार का नाम | 3३ । 


" रे वश्िपत्र-संज्ञा धु० [ सं | सुश्रत के 


। बुचु 


तक मरसकअापापपप्राएकयाटकान कर ॥सा 4 (उपरांत का क्या करा सपा सका नतपात पापा खा एक पं+भ आज रमका 9० माता घा नाक पका 5क ४० ये द 





जी 


] (३) बढ़ने था अधिक होने की किया या 
सथिद्ता । जैसे,--घन-घान्य 
शकी श्वद्धे। (२) ब्याज । 
सूद । (३) वह जशौच जो घर में रुन्‍्तान उत्पन्न होने पर 
होता है। (४) अम्युद्य | ससाद्धि। (७) एक प्रसद्ध रता 
जो अश्टकर्म के अंतर्गत मानी गई है । कहते हैं [के यह कोश. 
यामल देश में कोशल पवेत पर पाई जाती है। इसके कद 
पर सफेद रोएँ और कहीं कहीं छेद दोते हैं। इसका फल 
पास की गाँठ के समान होता है, जो छता में दाहिनी ओर 
निकऊंता है। आाजकछ यह ओपधि नहीं मिलूती। वैद्क _ द 


.. में यह मधुर, शीतल, वीय्यवड क, गर्भ धशण करानेवाली 





॥ल्‍++४ 





झाव । बढती । ज्यादती 
की वि, संतान की बुर 


और रक्त-पित्त, खाँसी तथा क्षय रोग को नष्ट करनेवाली .' 


_ मानी गई है। आम] 

पृथ्थ[ु०--योग्या । का । सिद । लक्ष्मी । पुष्टदा । बुद्ध 

त्री। मंगल्या | भी । सम्पद्‌ । जनेश। भूत | खुख। 

 जीवभदा । बा 5 आल 

| (६) राजनीति में कृषि, बाणश्य, हुए सेतु, कु जरबधन, 

. क्ब्याकर, वकादान और सैन्यसब्िवेश इन आठो वर्गों का. ह 
उपचय । वर्द्धान । स्फाति। (७) फलित ज्योतिष में विष्कंभ 


आदि २७ योगों के अंतर्गत ग्यारहवाँ योग । कहते हैं कि इस । 
योग में जन्म छेनेवाला व्यक्ति विनयी, घन का अच्छा डपन 
 थोग करनेबाछा और माल खरीदने तथा बेचने में बहुत  .. 


: तुर होता है । मा 
द्विकरम-संज्ञा पुं० [ सं० ] नांदीमुख आड़ । बुद्धि भा । 





सं 


सफेद अपशबज्षिता । (३) अकपुष्पी । 





निर्वाह करता हो । सूद से अपना (नर्वाह करनंवाला । 


३ बडिद्‌-संज्ा पुं० [सं०] (१) जीवक नामक छुप (२) शूकर कद | ा । 


बि० वद्ध देनेवाका । 





॥००] 











० [सं० ](१) ऋद्धि नाम की ओषधि। (२) ५ ५ 
। चद्धिजीवक-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह जो दाद या व्याज से अपना... |! 


अनुसार एक अकार का शख्ल 
बात अंगुझ का होता था और जिसका व्यवहार चीर 


..... सरीसपजाति | आस्य । । 
..._ (७) फ़लित ज्योतिष के अनुसार मेष आदि बारह लयों |. 
... में से भाठवाँ रुप जो वश्चिक राशि के उदय के समय माना | 
.. जाता है । कहते हैं कि जो बाछक इस ऊन में जन्म छेता | 
.... है, बह बहुत मोद ताज़ा, खर्चीछा, कुटिल, माता-पिता के आह 
|... लिये अनिष्टकर, गंभीर और स्थिर प्क्ृतिवाल, उम्र स्वभाव |. 
.... का, विखासी, हसमुख साइसी, गुरु और मित्रों से शबुता | 
..._ रखनेवाला, राजसेवा करनेवाला, हु खी, दाता, नीचप्रक्ृति |... 
.. और पिच-रोगी होता है । (<) अगदन मास जिसमें आय! | ा 









बुश्-संत्रा पुं० [ ह० ] ६१) भूखा । (३) चूहर 
इंजन पुं० ढै० “हू । है 
घजा-पंज्ञा खी० [ स० ] एुक प्रकार की ओपाध । 
घश्यन-पंज्ञा पुं० | २० | वाश्वक । 'बिच्छू । 
शश्वि-संह्ा पुं० [ सं० ] छाल गदहपूरना। 
चश्थिक-संजा पुं० [ सं० ] (१) बिच्छू नामक प्रसिद्ध कीड़ा 
डंक में बहुत तेज़ ज़हर होता है । बि० दे० “व 
गोबर में उत्पक्ष होनेवाका कीड़ा । शुक्रकोट । (३) पुननवा! । 


५ 








गद्हपूरनता । (४) मदन वक्ष । मनफर | (७) वशश्धकालछी | 

| छुश्ची र--संज्ञा पुं [ सं० ] सफेद गद्हपुरना । 
न | छुश्वीव-संज्ञा पुं० [ सं० ] गदहपूरना । पुननंवा । 
... बिच्छु का सा आकार बनता है। विश्वाखा नक्षत्र के अंतिम 
. पाद से आरंभ होकर अजुराधा और ज्येष्ठा नक्षत्रों के स्थिति- 
काछ तक यह राशि मानी जाती है। भारतीय फकित ज्योतिष | 


.. या बिच्छू नाम की छता । (३) ज्योतिष में मेष आदि बारह 


... शाज्षियों में से आठवीं राशि जिस के छब तारों से प्रायः 


अनुसार यह राशि शीषोद्य, श्वेतकर्ण, कफ प्रकृति 


... जरूचर, उत्तर दिशा की अधिपति ओर अनेक पुत्रों तथा | 
... स्त्रियों से युक्त मानी गई है। कहते हें कि इस राशि में | 


.... जन्म लेनेवाला मशुष्य धन जन से युक्त, भाग्यचान, खल 


.._ शाजसेवा करनेवाला, सदा दूसरों के घन की अभिराषा | 


..._ करनेवाला, उत्साही और वीर होता है । 
पुण्य ००- सौस्य । अंगना 


..... सूर्योदय के समय वश्षिक राशि का उदय होता है 

रा ः  घश्चिकपतिका-संज्ञा स्री० [ सं० ] पोई चाम का साग। 

_ बश्चिकप्रिया-संज्ञा खी० [ सं० ] पोई नाम का साग । _ 
स्री० [ सं० ] मुसाकानी । जाखुकर्णी । 





युःम । सम | स्थिर । पुष्कर । |. 





" रा है कद आदि बारद यों में से दूसरा ऊुप्न । कहते हैं कि इस छप्म _ 









जिनके शरीर में छगने ले बहुत तेज ज 

जड़ का अ्रयोग भोषधि रूप में होता है। वैद्यक में यह कड्वी, 
चरपरी, बक तथा रुचि बदानेवाली, तथा खाँसी, आस 
और ज्वर को दूर करनेवारी मानी गई है । 


लग होती है । इश्चको 
| 


| बुश्चिकेश-संज्ञा पुं० [ सं० ] वश्चिक राशि के अधिष्ठाता देवता | 
के | वुश्विपतिका-संज्ञा ख्वी० [ सं० ] पूतिका । पोई । | 


बिच्छू” । (२) | वृश्खिपत्री-संज्ञा क्ली० [ सं० ] (१) वश्चिकारी । ६२) मेदासोग 
। वृश्चिपणी संज्ञा क्ली० [ सं० -] (१) वखिकाली । (२) मेद झिए, 
लुइखी-संज्ा छी० [ सं० | पननवा | गदहपूरना |. हल 


छघब- संज्ञा पुं० [ ४० ] (१) णो का नर । सोड । (२) कामशाड्य 
के अनुसार चार प्रकार के पुरुषों में से एक अकार का पुरुष 
जो शंखिनी ज्ञाति की स्री के छिये उपयुच्ठ समझा जाता 
हैं। कहते हैं कि ऐसा! पुरुष अनेक गुणों ले युक्त, अनेक 
: ग्कार के रतिबंधों का श्ञाता, सुंदर और सत्यवादी होता है। 
(३) धस्मे जिसके चार पैर माने जाते हैं और जो इसी को 
कारण साँड के रूप में माना जाता है । (४) पुराणानुसार ता 
 ग्यारहवें मन्वंतर के इंद्र का नाम । (७) चूहा । (१) अडूसा । 
.. (७) श्रीकृष्ण का एक नाम | (5) शज्चु। हुश्मन। बैरी । 
.. (९) कास । (१०) ऋषभ नासक भोषधि । (३१) पति। 
.. स्वामी । (३२) गेहूँ। (१३) धमासा । (१४) नदी में होने 
... बाला मिलावाँ। (३५) ज्योतिष में मेष भादि बारह राशियों 
.. मेँ से दूसरी शशि जिसमें कृत्तिका नक्षत्र के तीब पाद, पूरा 
. शेह्ििणी नक्षत्र और स्ूगशिरा सक्षत्र दो पाद हैं । 
यह राशि खेत वर्ण, बात प्रकृति, वैश्य, चार पैरोंवाली और 
. दक्षिण दिल्ला को स्वामिनी मानी जाती है। कहते हें कि जो पल 
. व्यक्ति इस राशि में जन्म लेता है, वह सुंदर, दाता, क्षमा- 0 
_ज्ील, स्त्रैण और निर्मय होता है तथा आरभसिक अवस्था में 
धन, बंचु, संतति आदि से रद्दित और अंतिम अवस्था से इन 
.. सब बातों से सुखी रहता है। (१६) फछित ज्योतिष में मेष . 


























ख्युह्वां व द 
लुषकर्णा--संज्ञा ज्ञी० [ सं० ] (१) सुदंशन नाल की छता. 
.... एक अकार का विधांश । 

घुषका-सज्ञा ख्ी०|[ सं०.] एक प्राचीन बदी का नास ) 
द पुं० [ सं० ] शिव । मद्दादेव । 


] (३) शिव या महादेव जिनकी ध्वजा | 





' हा | पुं० [[सं० 
पर बैक का चिह्च माना जाता 
बा | नाम | (३) छाछ गदहपुरना । 

मम ] चूषकऋतु-संज्ञा पुं० [ सं० ] वर्षो करनेवाले, इढू |... «० 

नल पर [दि-पंज्ञा पुं० [ सं० ] बह जो सोम पान करता हो । 

गंधा-संज्ञा खी० [ सं० ] (१) ककही या कंधी नाम का पौधा 

०. (२) एक प्रकार का विचार मम 
घबगंधिका-संज्ञा क्षी० दे” वषगंधा । 

 घंषगण-पंज्ञा पुं [ सं० ] वैदिक ऋषियों का 














... थबचक्र-संज्ञा ३० 
जिसमें एक बैल बनाकर उसके भिन्न मद् 


.. आदि रखते हैं और लब उसके द्वारा खेती संबंधी छुमाछम |... 


.._ फल आदि निकाडते हैं । 

षण-छंत्ा पं" [ सं० ] (3) इंड। ( 
साँड । (७) घोड़ा । (६ 

होनेवाली बेहोशी । (८) अंडकोष । पोता । 





। हा ० धथणुकच्छु-संज्ा खी० [ सं० ] अंडकोश के आस पास होनेवाली 


वह फुंसियाँ आदि जो मेल ओर 
जाती हैं और जिनमें खुजली होती है । 


 बषणाम्लि-संहा पु 80. 















ः । धृषपलि- है| 


| चुबपत्रिका-संज्ञा ल्ली० [ सैं० 
है। (२) कर्ण के एक पुत्र का हु 


एक गण या समह । | -दुघ प्िय-संह्षा 


[ सं० ] फलित ज्योतिष में एुक भकार का चक्र | 
अंगों में नक्षत्र | 


) कण । (३8) विष्णु । (४) । ० 
) बक्ष । (७) पीड़ा का ज्ञान या उससे रे 


पसीने भादि के कारण ही | 


(१) एक भसिद्ध वैदिक राजा का नाम । है 


| (१) महाभारत के अनुसार कश्मीर के 
। (२) पुराणालुसार शिवि के पुक था 





पु शाणानुसार भीकृष्ण का एक जास । द 
पज्ञा पुं० [ सं० ] (१) शिव । महादेव । (२) नपुसक। 





हिजड़ा! । पड । 
] बस्ताँची या छागकांची नाम को 
भोषधि जो विधारा का एक भेद है द 
हुद[- [-ं शा स्ली० [ सं० ] भारंगी । ब्राह्मणयाइका । 
जा स्ली० [ सं० ] (१) मुसाकानी ! आखुकर्णी । (३) 


उदबरपर्णी । दंती | (३) सुदशना नाम को छता । 


जा पुं० [ सं० वृषपर्वन्‌ ] (१) शिव । महादेव | (२) क्‍ द 
नांम। (हे) किशुका 








महाभारत के अनुसार एक दैत्य का 
एक नाम । (४) कसेरू। (५) पुक प्रकार का हा 
भगरा। 7... द पे 

पुं> [संन्तुविष्णु॥. बा 
| चुषभ-संज्षा पुं० [सं०] (१) बैल या साँड । (२) साहित्य में वैदभी 
रीति का एक भेद । (३) कान का छेद । (४) ऋषभ नाम. 















.. की ओषधि । (०) कामशासत्र के अनुसार चार प्रकार कै 
खिनी आवि को स्थी के।लिये उपय 


.. पुरुषों में श्रेष्ठ पुरुष जो शंख युक्त. 
कहा गया है। (३) सूर्य्य की वीथियों में से एक वीथी का... 
नाम । (4) भीकृष्ण के... 


_ ज्ञाम । (७) एक प्राचीन तीथ का 
... एक सखा का नाम (५९) एक यूथपति बंदर का नाम जो गे है 
|... शम-रावण युद्ध में लड़ा था। |. रख ता 
| वृषभक्रेतु-संज्ञा पुं० [ सं० ] शिव का एक नाम । 0 
* चुृषभगति-संज्ञा पुं० [ सं० (१) शिव । मद्दादेव । (२) हा 
| सवारी जो बैल के हारा खींची जाती हो ! 7] 
| चुबभतीर्थ-पंज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्राचीन तीर्थ का नास । 




















(कह .._| वुषभत्व-संक्ष पुं०.[ स० | वृषभ होने का भाव या घम्म। 


ः वृषभता । क्‍ 
 चूषभाशुआ-सज्ञा ३० दे० “वृषभष्चज ४ ...' 
चूषम्वज-उक्षा ३० [ सं० | (१) (बाय | मद्दादेव । (२) एक 

.. प्राचीन पव॑त ६ का नाप ।. शक हा | 


(20 | 





।(६) |. 
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सुपभानु-पंज्ा पुं० [ सं० |] श्री राचिकाजी के पिता का मास जो 





. पुराणाजुसार नाशयण के अंश से उत्पन्न हुए थे। इनके 
पिता का सास सुरभानु और माता का नाम पशावती था 
ये गोकुछ के बड़े सरदार थे ओर पहले रावरू आम में 
रहते थे, जहाँ राधिका का जन्म हुआ था । पर अंत में कंस 
के उपद्रव के कारण वहाँ से बरसाने में जा बसे थे । 

विशेष --इस शब्द के साथ “कन्या” था उसका परथ्थ्याथ- 
..._वाची शब्द छागाने से उसका “राधिका” अर्थ होता है। 
जैछे,--वृषभाजुसुता, बुषभानुनंदिनी । 
पृबभानुनद्नी-संज्ञा सी ० [ सं० ] राधिका । 
रु क्षी० [ सं+ ] वृषभानु की कन्या, श्रीराघिका। 











 पुँषभसासा-चपंजञ सीन | सं० ] इंद्र की पुरी अमशवती का एक 


माम । 


... चु्भेत्ण-पंज्ञा ० [ सं० ] विष्णु । 
2 वूथय-संश [ पुं० [ सं० ] आश्रय 
.. तृषरवि-संज्ञा पुं० दे” “बृषभाजु 

... सूथरुक्ष-पंज्ञा पुं० [ सं० दृषरुचत्‌ ] शिव । महादेव । 

 चूषल्-संह्ा पुं5 [6० ] (१) शूद । (२) वह जिसे घम्मे आदि | 


क-पज्ञा पुं० [ सं० ] भड़से की जड़ । क्‍ 








का कुछ भी ध्याव न हो । पाप और दुष्कृम्मे करनेवारा । 


गाजर । (६) शलगम । 


पा उुबल्ंता-पंज्ञा क्नी० [ सं० ] वषलू होने का घम्म या भाव। 


वृषछपन | 


 सँवबल्ञॉछुन-पंद्ा पु० [ सं० |] शिव । महादेव हैरी, 
... वृषल्ली-पंज्ञा ख्ी० [ सं० ] (१) स्इतियों आदि के अनुसार वह | 
का .. कन्या जो रजसवला तो हो गई हो, पर जिशका अभी विवाह | 
.._ न हुआ हो। कहते हैं कि ऐसी कन्या का पिता बड़ा पातक्षी | 


.. होता है भौर उसे उस कन्या की अणहत्या करने को पाप 


...._ छगता दै। (२) वह स्त्री जो अपने पति को छोड़कर पर- 
.... पुरुष से प्रेम करती हो । (३) झूद जाति की ख्री। वृषरू | 
आम की ख्री । (७) वह स्त्री जो पाप या दुष्हम्म करती दो ।(७) | 
07202 नीच जाते की शी! (६) वह स्त्री जो मासिक धस्मे से । 
हो। रजस्वढा ख्री । (७) वह सखी जो मरी हुईं संतान [| 








सुषचष-संज्ञा पुं० | सं० | एक प्रकार का साम | 
तृषशनज्ु-संज्ञा पुं० | सं० ] विष्णु 
| लृष शिप्र-पंज्ञा पुं० [ सं० ] वैदिक काछ के एक भसुर का नाम | 


दृषशुष्प्र-संज्ञा पुं० [ सं० ] वैदिक कार के एक ऋषि का नास 





00008. 


बस्चनेवाले, शिवजी । छ०--इनके घर लेहो अवतार! 
बषवासी हर हृदय विचार शंकर दि० |. 
वृषबाहन-संज्ञा पुं०ण [ स० । शिव । सहादेव । 


वबवीसत्स-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार की कोंछ या केवाँच 





हु | 


वबशीलज्ञ-संज्ञ पुं० दे० ' बषछ” | 


जो जतुकण के पोते थे । 


तुषपघंड-उंहा पुं० [ तं० ] एक प्रवर-कार ऋषि का नाम ।.....ररः 
| तुषसब-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह जिसने यज्ञ करने के लिये मगछ- 


स्वान कया हा | 


| बुबललार-उंक्षा पुं० [ सं० ] (६) सफेद बढ़। (२) देवकुंमी। 


बड़ा गूमा । 


द | चूबलाहया-पंज्ञा श्ली० [ सं० ] एक प्राचीन नढ़ी का नाम जिसका द मा 


उद्छेख महाभारत में है। 


द वृषसको-संज्ञा पुं० [ सं० इषस किन ] भीमरोल था झूंगरोल बास 


का कीड़ा । 


| चूबसेन-संज्ञा पुं० [ सं० ] भागवत के भजु वार कर्ण के एुक पुत्र. 
(३) घोदा । (७) सम्राट चंद्रगुप्त का एक नाम । (जो द द 

। लेषस्कध-पंज्ञा पुं० [ सं० | शिव । महादेव । 
| चुषाक-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) शिव । महादेव पा 
|... धम्मात्मा। (३) जल में होनेवाला भिकावाँ। (७) नएुंसक। |... 


का नास । 


हिजड़ा । (७) मोर । 


| चुबांकज्ञ-संज्षा पुं [ सं० ] डमरू । 
सूषायन-पंह् पुं० [ सं० | शिव | सद्दा द बा 
छुषाइ-पक्षा पु० [सं०] महाभारत॑ के अनुसार एक अघुर का नाम) । क्‍ ् | 
आवक या 50 मा, हे 
_बुधा-पंज्ा खी० [ सं० ] (१) सूसाकानी । भाखुकणी । (२) 
केवाँच | कॉंछ । (३) उहुंबरप्णी । दंती | (४) बडी दंती।.*ः 


(७) अस्तगंध | (६) मालकंगनी । (७) गौ । 


.._ शतावर । (३) छक्ष्ती । (४) गौरी । (५ 


(२) सु न्‍ रा * 8 6 । 





वुबाकपायी-यंज्धा स्ली० [ सं० ] (१) जीव॑ती । का 















50 । े . ३४६७ | 
हे 5 77 खुबाणी-संहा पुं० ० गत उन ] ऋषभक नाम की ओएजि जो | बुद्विभू-संज्ञा पुं० ( सं ] सेढक । हर गा हज के 
7 मम अष्टवर्ग में है तुष्टिमाव-संज्ञा पुं० [ हैं० । वह यत्र जिसके हारा यह जाना... 


. जाता है कि कितनी दृष्टि हुईं। यह 55% छोटा सा लंबा 
मर होता है, जिसमें वर्षो का जछ भरता है । उसी जल 
की दँचाई इंचों भादि से नापकर निश्चय किया जाता है कि. 


धृषादनी "डे स्ल्ली छ [ रु ] इंह्रवारुणी हनछ्ट 
बुधादूम-पंज्ञा (० [ सं० ] भागवत के अनुक्तार शिवि के एक पुत्र | 


















। नाम । 
वू शद्त्यि-संज्ञा पु० | सं० । हु राह के सूर्य । ज्येष्ठ मास की । अमुक समय में इतने इंच वर्षो हुइ।..*| मे 

संक्रांति के रुय ! द का का वुष्टिये कृत-संज्ञा पुं० [ सं० ) इहत्साहता के अनुसार बहुत अधिक... रा 
वयुशद्वि-संज्ञा ० [स० एक पर्वत का नाम जो कैरल देश में है ।. बृष्टि होना या बिलकुल वृष्टि न होना, जो डपद्नव आड़ का. 0 मु 


.. .£ सुबायणुन्संज्ञा पुं० [ सं? । (१) शिव । महादेव | (२) चटक या । सूचक समझा जाता है । द 
४०7. गौरिया नामक पक्षी । आओ मो 8 8 चैदिक काक के एक प्राचीन ऋषि का नाम । _ 
गम क वुषासरशी-संज्ञा खती० [ स॑० | गंगा का एक नाम |. | लुष्णि-संज् पुं> [ सं० ] (१) मेष । बाद । (२) यादव वंश ।_ 
. बुषारव-पंत् पुं० [ सं० ] वे जंतु जिनकी बोली बहुत केश हो। |... 3०--वृण्णि कुछ कुझुद राकेश राधारमन कंस बंसादवी 
:.... जैसे "शिल्ली, मेढक आाँद । द हे घूमकेतू ।॥-- तुछसी । (३) श्रीकृष्ण । (9) इंह । (५) द 
लू.बाशील-पंजा पुं० दे० “बूषल अम्नि | (६) वायु । (७) उ्योति । (८) गो । (५) मेदा । 
चुषाश्रिता-पेशा खी० [ सं० । गया का पड नाम । प्प वि० (१) प्रचंड । उप्च | तेज । (२) पामर । नीच। 
..._ घृषाघुर-संज्ञा पु० [ सं० ] भस्तासुर दैस्य का एक हा जिसने | बृष्णिक-संडा १० [ सं० ] एक प्राचीन ऋषे का नाम ।._ रह 


शिव से वर पाकर शिव हो को भस्स करके पार्वती को छेना | दृष्णिकश्-संज्ा ३० [ सं० ] श्रीकृष्ण । 


चाहा था | बुहाघ॒ुर | वि०्दे० “भस्माछुर | | | चुष्णय-संज्ञा ६० [ सें० | वीये । । 
.. | चुध्य-संज्ञा पुं० [ से ] (३ ) वह चीज जिससे दीय॑ और बंल 


शुवाहाए-पंश्ा पुं० | ० ] चूहों को खानेवाडी, बिछी। रा 

ला : वुषाद्दी-संद्रा पुं० , हा० दा दूत ] वेष्णु हे बढ़ता हो (२) वह चीज जिसके सेवन से मन में जानदू . 
8 2 ] मोर उत्पन्न होता हो | (३) ईंख । ऊख | (४) उड़द की दाल || 
... ब्रूघद्र-मंज्ञा पु० [ सं० ] (१) सॉड्‌ । (१) बैल । (ज) ऋषभ नामझ ओषधि | (६) आँवछा । (७) कमछ की... हु 


रा _शृबोत्सशें-संहा ६० [ सं० ] पुराणानुंसार एक अकार का धाम कर नाछ | मुणाल | 
कृत्य जिसमें लोग अपने खत पिता आँदे के नाम पर साड | वृष्यकदा-छड़ा श्वी० [ सं० ] (१) बिदारी कद (२) मु 
| स्ली० [ सं० ] (१) बृद्ददारक । जिधारा। (२) 


५. पर चक दागका उसे छोड देते हैं। ऐसे छोड़े हुए सॉड़ों से | द्ुष्यर्गंधा-संज्षा 
....... - क्िप्ती प्रकार का काम नहीं रूपा जाता । कहते हैं कि जिन |. बस्तांची नाम की छता | (३) ककही । अतिबला । 
बिवरों के नाम पर साँड छोड़े जाते है. थे स्व पहुँच जाते | दृष्यगंधिका-संज्ा क्री० [ सं० | ककही । अतिबरछा 

| वृष्यचंडी-संडा स्ली० [ स० | मुख कानी । आाखुरु्णी । 
रा, | तृष्यपर्णी-पंज्ञा खी० [ से ] विदारीकंद । आुई-कुम्हड़ी । 
रा . । .. । ० चुष्पफला-पंज्ञा घी है ॥ सं० ] अावला ) 
2 | चुष्यवहिल्िका-संज्ञा खी० [ पं? | विदारी कंद। अुदडाइदठा 
| दुष्यवहल्ली-संज्ञा ली० [०] विदरीकंद 4... 
_ लुष्या-संज्षा स्ली० [ सं ] (१) अष्टवर्ग की ऋद्धि नासक ओषधि |. 
..._ (२) शतावर । (३) ऑआँवला । (४) _कौंछ। (७) 
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डे ३ 








| घुह्व्पणीन्यंज्ा खी ० [ सं० | महाशणपुष्पी । बड़ी बनसबह । 
ख्द्य | दुद्त्वाउल्ली-संज्ञा खी० [ सं० ] घदूरा 
हु श्क-संज्ञा पुं० [ से० ] मैँगरैका है । धु'हत्पावु-मंज्ञा पुं० | सं० ) बाद का बुक्ष | बरगद | 





(२३७ ६॥/9०॥०८वान्‍क मा; (७४४ ३०७५० प/लातकनकसंभला 5 रथ रा ६8८30 70+ 4+पत०घपकासक म|्ध्ण.पकपधधानवड/#नघ। 


















'इज्ञीघंती - संज्ञा क्वी० [| 8० | बड़ी जीवंत) | लुह्त्पारेवत-संज्ञा पुं७ [ स॑० ] बहा परिचत वृक्ष ! 
छ् छुज्ा स्ली० [ सं० | बड़ी जीव॑ती ! _ ह्ी-संज्ञा १० [ सं« वृहप्पालिनतू ] बन-जीश्क | काछी जीरी । 
 बूृह्दतिक्का-संज्ञा ल्ली० दे० बुहती । | कृदृत्पीलु-संज्ञा प० [ सं* ] महापीछु नामक वृक्ष । पहाड़ी भश्व- 


बुद्ुती-संज्ञा सी ० [ सं० ] (१) कंदकारी | छोटी कठाई। (३) रोट ! 
बनभंदा । बड़ी कटाई । (३) बेंगन । (४) वैद्यक के अनुसार | झुहृत्पुब्ए-संज्ञा पु 
एक मर्मस्थान जो छातियों के ठीक पीछे पीढ में दें !। हा पक 3 हि मे 
होता है। इस मसेस्थान पर आधात छरने से बहुत भविक | हँदत्पुषएा पंज्ा औ० [सं० | शणपुष्री | बन-सनहै। पा 
... रक्त निकछता है और झायः सलुष्य मर जाता है। (७) | चुहत्पृष्पी-संहा स्ली० [सं० ] सन  सबाईं।.......... 
_ विश्वावसु नामक गंबवे की वीणा का नाम । (६) वाक्य । | चैहत्फल्ा-संज्षा पुं- [ सं० ] (१) कुम्हदा। (२) कवथ्हल । (३) पक 2 


से. 
हक 


[ तं० ] (१) केछा। (२) सफेद कुम्हड़ा। 


पदक प० ८ 























. (७) एक प्रह्चार का छंद जिसके प्रध्येक चरण में भगण, |... जामुन । (४) चिचड़ा । 

.पमगण और सगण दोता है | जैसे --भाव सुपूजा काश्ज जू। | दुँह॒त्फत्ञा-संज्ञा क्षी० [सं०] (१) कह । लौकी । (२) गैकी | 

. ड्रात गई सीता सरजू। कण्ठमणी मध्ये झु जला । टूट परी । (३) महँद्रवारुणी । इनाहन । (४) बड़ा जा (५) | 
के खोज अबका | कांव्यप्रभाकर । द हर । सफर कुम्हड्ा । पडा |... 4 कि 2 के सा हे 
। बृद्दती पति--संह पुं० [संब्तुबृदस्पति!.....ः चुददंग-यंडा पुं० [संग्गुहाथी।  - >> >> 

हतीफल--संज्ञा पुं० [ सं* ] बनमंठा।.. ...| चूहदआ-पंज्ञा पुं० [ सं० ] कमरख का पेड । 





4 












बुहलतू-वि० [ से० ) बड़ा । भारी | महान । जैते,--आपने यह | जुद्ददेला -संह्ञा ल्ली० [ ० ] बड़ी इलायची | 25 

ह बहुत दृद्दत्‌ काय्ये उठाया है।.. ...._ लुदददुगुद्द-संह्ा एुं० [ से5 ] बृहदूणुद या कारुष नाम प्राचीन 

.. छूहत्केइ--संज्ञा पुं० [सं० | (१) विष्णुकइ । (२) गाजर | देश । जे री 

.... घुह कालशाक-संज्ञा पुं० [ सं० ] महाहासमद नाम का झुप् | बुदृदूणह-संज्ञा पुं० [ सं ] श्राचीन काछ के एक देश का नाम 

न कप्तोंदी । क्‍ .......// | जो विध्य परवेत के एश्विम में मालव देश के पास था। 
....  ध्षुदरझ्माशु-संज्षा पुं० [ सं० ] डछक नाप्त का तुण । खगड़ा ही कारुष देश मर आज 

ि हृत्कु छ्षि-संज्ञा पुं० [०] वह जिसका पैट भागे की ओर निकला बुद्ददृगोल-संज्षा पुं० [ सं० ] तरबू न । है 
मा हो । तोंद्क । | चुहृइंती-प्ेज्ञा खी० [ सं* | बड़ी दती | हवती । रा, 
रा ः बुदृत्कीशातकी-संक्षा कुददद क--सद्ठी ३० [ सं०] (१) पानी छोध (३) सप्तपर्ण | 


रा स््ञी ० द | सं० | नंजुभा । तरोहे ; । द 
या " चुृद्दतलजुरिका-संक्षा श्जी० | से ] छह! का संातंवन | (8) श्रीताूछ या हुत्ाद बासक ६7॥ । (४) खद्ध 
लहसुन । (५) लजालू | छजावती । कक, 


आम, क्षुदताल-संज्ञा पुं० [ से० ] श्ीताक या इताल नाम का हुक्ष ४४. 
..... सहज्तिक-संज्ञा पुं० [सं० । छोटा पाठ | आह । घुद्दृदुत्ा-पंज्ञा खी० [० | लछाजबती । छमालू। 

... लूहतिक्ता-संज्ञाखी० [संण्]पठा।पाढा। ४ बुद्ददुद्रा|णी-संज्ञा स्ी० [ सं० ] द्रोण नामक परिमाण 

. चुहुततुण-संज्ञा पुं० [संण् ] बाल । ह ० हा | चुहद्धास्य-सक्ञा ३० [ सं० ] थावनालकू | ज्वार | - 

. चुद्दत्वकू-संज्ा पुं० [ सं० ]) सं्तपण या सतिवत नाम इंह 5 घुहदुबदर-संज्ञा पुं० [ त० | बड़ा बेर । | 

वृहरव्च -संह्षा पुं० [ से* ] नीम का पढदूं। ४ . गा 4.६३) 

लपंच ० [ सं० ] बेल, सोनापाठा, गभारी 

और गनियारी इन पाँचों का समूह |. व 

_शुदृत्पत्न-संज्ा ६० [ सं० ] (३) दाथीकंद । (२) पठानी छोध । 
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.... वब्ेदु के एक अँध का नाम 


. नास । (5) एक अकार का सेत्र । 
'बि० [ ली० दृदद्था ] जिसके पास बहुत ले रथ हों । 
..  द्ृदद्रथा-पंह्षा स्ली० [ सं० ] एुक प्राचीन नदी का नाम 
.. बुहद्राय-संहा १० [ सं० | डबल, पक्षी । 
.... शुहदुवणु-संज्ञा ६० [ सं० ] सोनामक्खी । 
लू 4 हू बव रे चुहदुवत्कला-पका३० [ सू० 





(२) स॒प्तपर्ण । सतिवन | 


.. ....... धृहदुवल्ली-संज्ा खी० [ से० करेला । 
... बुंडदुवात-संज्ा पुं [ सं» ] देवधान्य । पुनेरा हर 
. चुद ट्वारुणी-संज्ञा स्ी० | २० ] महेंद्रवारुणी । इनाड। 
.' चृद्च्नहं संज्ञा पु० [ सं० (१) बाहु | बाह | (२) अजजुन | 
.... लुहन्नत्ा-संज्ञा खी० | स० 
.... थे वनवास के डपरॉत अभक्ल/ततवास्ध 





हे सिखलाते थे । 

मय प बुइचझाल-संज्ञा प॑ं० | १“ 

... सुहन्लिब-संहा पुं० | ४० | महानिव । बकायन । 

हा तुहृत्मरि खु-सज्ञा पु [ स० | गोछ सिच। 

| प् का झोणी-संज्ा स्ची० [ स्थ ] कुलफा मामक साग | 

..... बृद्दस्पति-सं्षा पुं० दे” इस्पात 

........ यूही-संज्ञा पुं० [सं० | साठी चान्य । 

....... बेकटगिरि-पंज्ा पुं० 

.....  घेकटाचल-संज्ञा पुं० दे०  वेकटॉयारे 
.. घेकर-संज्ञा पु० [ से० ] (१) एक कार 

(२) युवक । जवान )। (३) विदूषक। मसखरा। 

.. जौहरी । ' 

वेद्षणु-संज्ञा ए॑ं० | सं" 

छेग- सेज्ञा १० [ सं० । ( | ) प्रवाह | बहाव | 

क्ादिं निकलने की अकूत्ति । 

॥। तेजी । (४) शीघता 


] नरसल । नरकट । 
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] अच्छी तरह ढे ढना या देखना 
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हब । (४) भागवत के अबजुसार शत- | बेग 
. उल्बा के एक पुत्र ताम । (५) देवरात के घुक उच्नका 


(१) पढठानी छोध । 


] अज्ुन का उस समय का नाम जब | 
के समय राजा विराट के |. 


यहाँ ख्री के वेष में रहकर उसकी कन्या को नाच गाना | 


[ सं० ] दक्षिण भारत के एक पवेत का | 


(२) शरीर में से 
(३) किसी और | 
जल्दी । (५) | 













फ्स््फ्ड अदाय/५ धवन नमभफम शा 0 भाप यश ० २५५ ५2कषयमपकाप/ कक पाप/क्ावारकपावा//क्फाकप्राध पे /2. 


के अनुसार एक 


[५ 


शान्पंह पु० [ सॉ५ 
बंदर का नाम । 
| वेगधारणु-संझ्ा पुं० [ सं० ] मल, मूत्र या शरीर के इसी प्रकार. 
के और किसी वेग को रोकना जो स्वास्थ्य के लिये हानि- ड़ 
कारक होता है।... 
| घेगनाशन-संज्ञा पुं० [ शै० ] इलेमा | कफ । ( कहते हैं कि शरीर 
से निकछनेवारा मछ आादि इसी के कारण कुछ रुकता है 
इसी लिये इतका यह नाम पड़ा दे । 
| बेगनिशधेध-संज्ञा पैं० [ सं० ] शरीर के मलन्मृत्र था 
क्‍ रोकना । वेगधारण क्‍ क्‍ 
रन वेगरोग-संज्ञा पुं० [ सं० ] शरीर के मल-मृत्र आदि वेगो 
.. रोकना | वेगधारण । द के 





बैगदरशिनू | शामावण 








दे बेगों को 


.._| बेगवती-संज्ञा क्षी० [ सं० ] दक्षिण भारत की एक नदी का नाम। ः 


बेगवान-वि० [ सं० ] वेगपूरवंक चलनेवाला । तेज चकनेबाला | 

|... संज्ञा पुं० विष्णु । जे 
| घेगवादिनी-संज्ञा खी० [ स॑० ] (१) गंगा। (२) पुराणानुसार 
एक प्राचीन नदी का सास । कं 


.._| वेगविघात-संज्ञा पुं० [ सं० ] शरीर से निकलते हुए मह-्मृत्र है 


.. आदि चेगों को सहसा रोक लेना जो स्वास्थ्य के ढियेहानि-.._ 
कारक समझा जाता दे | हक 


द ध वेगसर-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) तेज चलनेवारा घोड़ा । (२) 


खच्चर 

| वेगा-संज्ञा खी० [ सं० ] बढ़ी मालके।नी । महाभ्योतिष्मती । 
| बेगित-वि० [ सं० ] जिसमें वेग हो । वेग-युक्त । 
 बेगिहिस्ण-संज्ञा पुं० [ सं० ] श्रीकारी झूग । 


यह | बेगी-संज्ञा पुं० [ सं० वेगिन_] (१) वह जिसमें बहुत अधिक वेग... 
की मछली । भाकुर ॥[:. मा 
(४) 
न | चेदटू-संज्ञा पुं० [ सं० | स्वाहा । 


हो। (२) बाज नाम का पक्षी | 

वे बाली-संज्ञा स्ती० [ सं० ] सोमराजी । 

विशेष --वैदिक काछ में यज्ञों आदि में स्वाहा हे स्थान में... ; 
वेद शब्द का व्यवहार होता था । का हा 







चेहचंद्न-पंज्ञा पं० [ सं० ] मल्यागिरि चंदन । पा 
बेढ़मिका-संज्ञा सौ० [ सं» ] वह रोटी या कचौड़ी जिसमें उड़द... 
... की पीडी भरी हो बेदूई । 2 














५०) । ३० |, तक ) अ्ाधजाइल ते झा 
ख्‌ः |... का नाम | द 

शु-पंज्ञा र | खली [ स॑० ] देवदाली । बंदाक | | वेशन-संद्ञा पुं० [ स॑० ] मिचे| द 

कू-पंज्ञा पुं० [ सं० ] (१) महाभारत के अनुसार एक प्राचीन | बे जुनिःख्त-संज्ञा पुं० [ सं० ] इंख | ऊख | 

... जनपद का नाम । (२) इस देश का निवासी | | वेशुनिलेखन-संज्ञा पुं० [ सं० ] बाँस की छाक ।.. 

वे पाक खी० [ सं॑० ] स्तियों के बालों की गूथी हुई चोटी। | वेशुप-संज्ञा पुं० [ सं» ] (१) महाभारत के अनुसार एक आचीन 














































भेड़ । (७) देवताड़ । 
येशीग-संज्ञा पुं० [ सं० ] खस । उचश्चीर । 
... वेणीफल-वपंज्ञा पुं० [ स॑० ] देवदाली का फल । 
 थेणीसस-संज्ञा पुं० | से० खत्त । उच्चीर ॥ 
..  छोेशा| घुलक-सज्ञा ० [ स७ ] उच्ञीर | खस । 


. | वेणुबीज-संज्ञा पुं० [ सं० ] बॉस के फूल में होनेवाले छोटे दाने 

जो ज्वार आदि के जाटे के साथ पीसकर खाए जाते हैं। 

बाँस का चावल | हर 

| बेणुमंडत्त-संज्ा पुं० [ सं० ] महाभारत के अनुसार 5 ढीप के " 
/ 2407 थे | पक वष को नाम ।| मा ४ 
अर | : थे णीए-संज्ञा धु० | सछ ] (१ है नीम का पेड | (२) रीडा | प | चेशुमती-संज्ञा ख्व्ी ० ः सं० | पुराणा नुसार पश्चिमोत्तर दशा की हे तक 

... चेणीस्कंध-संहा पुं० [ स॑० ] महाभारत के अनुसार एक नाग |. एक नदी का नाम । 

... का नाम | । चेशुमथ-वि० [सं० ] बाँस का बना हुआ | हा 
...बेखु-संज्ञा पुं० [ स॑० ] (१) बाँस । (२) बाँस की बनी हुईं वंशी । | वेशुमान-संज्ञा पुं० [ सं० वेशुमत्‌ ] (३) घुराणानुसार एक वंश 
पा (३) दे० “वेण” |... का नाम | (२) पुराणाचुसार एक पवेत का नाम । 

मे वेशुक-संज्ञा पुं [सं०] (१) वह छकडी या छड़ी जिससे गौओं, | वेशुसुद्गा-संज्ञा खी० [ सं० ] तांजिकों की एक पकार की झुदा । 
हा बैलों भादि को हाँकते हैं। (२) अंकुश । आँकुस | (३) | _चेशुयध-चंज्ञा पुं० [ सं० ] बाँस के फूलों में होनेवाले दाने जे! 
....... . छोटी बंशी । बाँसुरी । (४) इलायची । द | ज्वार जादि के साथ पीसकर खाए जाते हैं। बाँस का 
..._ घेणुककर-पंज्ा पुं० [ स॑० ] कनेर का पेड़ । ..._ |... चावल | वैयक में यह रुक्ष, शीतछ, कषाय और कर, पित्त ला 
.... वबेणुका-पंत्ा ख्नी० [ सं० ] (३) बॉसुरी । वंशी । (२) एक प्रकार | मेद, क्रिमि तथा विष भादि का नाशक तथा बहू और पा 
का वृक्ष (जिसका फक बहुत अहरीक्षा हातां हर || (३) हाथी ; ..._ वीय्यंवर्धघेक कहां गया हद । न | 
को चलाने का प्राचीन काछ का एक अ्रकार का दृढ़ जसने | वेशुबंश-संज्ञा पुं० [ सं० ] पुराणाजुसतार एक राजा का नाम | 
मा बाँस का दस्‍्ता लगा होता था | ' ् वेशुवन-संज्ञा पुं० [ सं० | राजगुह के पांस का एक उपयन । 
“कल . बेणुकार-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह जे! बॉस से आँसुरी बनाता हो | | .... राजा बॉबसार ने गौतम बुद्ध को बुलाकर यहीं ठहराया था। 
7. बंशी बनानेवाका । क्‍ .._ | वेणुवादू-संह्ा पुं० [ सं० ] वह जे! वंशी बजाता दो। बा. 
....  बेणुशीय-वि० [ सं० ] वेशु संबंधी । वेणु का। रा |... बजानेवाला । हम ह 
पा वेगुग्रध-संघ्ा पुं० [ सै० ] एक प्रकार की ओपषाध | 5 ' वेजुबीणाधरा-संडा ख््ी ० | सें० | कात्तकेय ४ 
वैशजंघ-पंज्ञा पुं० [ सं० ] महाभारत के अनुसार एक आंचीन |... का नाम । क्‍ 


श का नाम जो रेणूप भी कहलाता था। (२) इस देश 
कि, थे।शा्े “छझ्ा ज्ली० [ ४० | जोक ! द । का निवासी 
रे वेणी-संज्ञा खी० [ सं० ] (१) ख्ियों के बार की गूथी हुईं चोटी। | वे शुपत्रक-संज्ञा पुं० [सं०] सुश्रत के अनुसार एक प्रकार का साँप । >.| 
जय .. (२) जल का प्रवाह । पानी का बहाव । (३) भीड्-भाड़ । | वेशुपत्रिका--संज्ञा ख्री० [ सं० ] वंशपतन्नी । हिंगुपणी । 0 करे 
। (४) देवदाली । (ज) एक प्राचीन नदी का नाम | (६) | बेणुपुर-संज्ञा पुं० | त॑० ] आधुनिक बेलगाँव का आचीन नाम । 


















































_ जेत-संह्षा एु० दे० बिंला ॥. | ला 
.. द्वेतन-पंज्ा पुं० [ सं० ] (१) वह धन जे! किसी को कोई काम | 


करने के बदुले में दिया जाय। पाएंस्श्रामक | उजरश्त | | 
(२) वह घन जा बरादा कुछ निश्चित समय तक, आंड: ! 
पक मांस तक; कम करने पर मिले । तनखाह । द्र-मांहे! | 


महीना! । 
क्रि० प्रे०-- देना पाना (“मरना । 


(३) चांदी | हक 
(-संज्ा पुं० [ सं० वेवनमोगिन्‌] वह जो वेतन छेकर | 


कर > रे काम ऋरता हो । तनखादह पर काम करनेवाला 
-«....  बेतस-संत्षा १० [सं०] (१) जबत । (२) जल-ब्रेंत। (३) | 






























...... जेतलक-सज्ा पुंण [ ४०) मद्गताए के अलुसार पक प्राचीन 
..... जनपद का नाम । क्‍ द 
बैतः पत्रक-संज्ञा पुं० [४० 
पक प्रकार का शस्त्र जो प्रायः 


रा अंगलछ छंबा होता था। इसक 


2 हा होता था + । 
.. चेतलाम्ल-संज्ञा पुं० [२० | अम्डदेत । । 
_ चेतसिती-संज्षा स्ली० | से० ] घुराणालुसार एक नदी का नांस | 
.. बेतली-पंज्चा खी० दें" “ वेतस 
...... छेतछु-संज्षा पुं० [ सं० ] वैदिक काछ के एक अझुर का नाम 
हा “ . चेता-संद्ला ख्नी० दे० #चेतन  ॥ 
..... वेताल-संहा पुं० [ सं० ] (१) द्वारपाड | 
एक गणाधिप । (३) पुराणों 
... अकार की योनि । इस योनि के 
. अ्रवान माने जाते हैं । ये प्रायः स्मशानों 








मा 























आदि में रहते हैं । 


अथवा दे 


.. ३१२७ 
.. | बेश्रकीय-पंज्ञा पु" [ सं० ) बह स्थाव व देश जहाँ बस को 


| चेश्रधर-संज्ञा पुं० [ सं० ) (१) द्वारपाल । संत 


| बेश्नद्वा-संझा पुं० [सं० वेतहन ] हे । हा 

वे॥चती-संज्ञा खी० दे० “वेन्नवर्त द । 
| बेन्नालन-संहा पुं० [ सं* ] बेंत का बना हुआ किसी प्रकार का... 
] सुश्रत के अनुसार प्राचीन काल का का द आओ 
एक अंगुक मोद जोर चार वेन्नासुर-संह पुं० [ सं० ] पुराणाजुसार एक प्रादद्ध अर का 
। व्यवहार चीरफाड में | 


संतरी । (२) शिव के पु 
के अनुसार भूतों की एक 
भूत साधारण भूर्तों के |. 


बैताक । (४७) वह शव जिस पर भूर्तों ने अधिकार कर 
कर छिया हो । (५) छप्पय के छठे जेंद का नाम जिसमें | 
६० गुरु और १९२ छघु कुछ <७ वर्ण या १५३ मात्रा, | । 
गुरु और १८ छघु कुछ <ह३ वर्ण या १४८ बट ि 














अधिकता हो । 
वैज्ञकूट-पंज्ञा पुं० [ 5० ] पुराणाजुसार हिमालय ष्ही 


का मातम | 





| छेश्रगंगा-संज्ञा खी० [ सं० ] हिमालय से निकछी हुई एक नदी 


का नाम न 


(२) छथ्त । 


री 


. छठ्बं द्‌ 


वेतरमूला-पंजञा ली ० [ सं० ] यवत्तिका। शंखिनी | क्‍ 
| च्ेत्नवती-संज्ञा खली” [ २० ] बेतवा नदी जो मालये से निकलकर 


काूूपी के पास य्ुना में मिलती दे । 








बासन 


.._ नाम जो प्रागज्योतिषपुर का राजा था। इसने पहले समस्त 
.... संसार को जीतकर फिर इंद्र, अभि और यम पर विजय का 
श्राप्त की थी । अंत में इंद्र ने इसे मार डाछा था। कहते हैं. 

के यह सिंधुद्दीप नामक राजा का पुत्र था और वेन्नक्ती 
द नदी के गर्भ से उत्पन्न हुआ था। द हे . 
| घेश्रिक-संज्ञा पुं० [ सं० ] (३) महाभारत के अजुसार प्राचीन... 

कार के एक अनपद्‌ का नाम | (२) इस जनपढ का पा 
|... निवासी । (३8) द्वारपाल । संतरी । कम 
| दैश्नी-पंज्ा पुं० [ सं० वेत्रिन | (१) द्वारपाक 
|... चोबदार । असा-बरदार | क्‍ 

'चेदंड-संह्ञा पुं० [संण्] दाथी। रे 
| चेद्‌-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) किसी विषय का, विशेषतः चाम्मक 
या आध्यात्मिक विषय का, सच्चा और वास्तविक ज्ञान॥ 

(२) बचत । (३) वित्त । (४) यज्ञांग । (५) भारतीय । 

आय्यों के सर्वश्रधान और सावमान्य घाम्सक अथ जिनकी 
... संख्या चार है और जे। त्ह्म के चारों झुखों से निकले हुए. । 
. माने जाते हैं | आस्नाय । श्रति। ः रा 










। संतरी। (२). 





















बेद 


न 
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(१. 


आयश्चित्त, तंन्न, मंत्र आदि विषय हैं। वेदों के तीन झुख्य | 


6 


भाग हैं जो संहिता, जराह्मम और आरण्यक या डपनिषद्‌ | 


हक, 


कहलाते हैं । संहिता शब्द का अर्थ संग्रह है; और वेदों के 
संहिता भाग में स्वोच्, प्रार्थना, मंत्र-प्रयोग, आशीवोदात्मक | 
. सूक्त, यज्ञ-विधि से संबंध रखनेवाले मंत्र और अरिष्ट आदि | 
की शांति के लिये प्राथनाएँ आदि सम्मिडित हैं। वेदों का | 
यही अंब मंत्र भाग भी कहलाता है। आह्यण भाग में एक 
प्रकार से बड़े बड़े गद्य ग्रंथ थाते हैं जिनमें अनेक देवताओं | 


है 
पु 


[ 

की कथाएँ, यज्ञ संबंधी विचार और मिन्न मित्र ऋतुओं | 
में होनेवाले घाम्मिक कृत्यों के व्यावहारिक तथा आध्यात्मिक | 
महर्व का निरूपण है। इनमें कथाओं आदि का जो अंश है, | 


.. बह अथवाब कहलाता है; और घाम्मिऊ कृत्यों की विधियाँ- 
.. बाले अंद को विधि कहते हैं। वनों में रहनेवाले यति 


संग्यासी आदि परमेश्वर, जयत्‌ और मनुष्य इन तीनों के | 
. संबंध में जी विचार किया करते थे, वे उपनिषदों और |... 
॒ आरण्यकों में संगहीत हैं। इच्हीं में भारतवर्ष का आचीनतम |... 
.. तख्वज्ञान भरा हुआ है ! यह मानों वेदों का अंतिम भाग |... 
. है; और इसी छिये वेदांत कहलाता है। वेदों का प्रचार | 
.._ बहुत प्राचीन कार से और बहुत विस्तृत प्रदेश में रहा है; | 
.. इसलिये काल-मेद, देश-मैद और व्यक्ति-्सेद आदि के कारण | पक 
बेद्कर्ता-संज्ञा पुं० [ सं० वेइकत्त' ] (३) वह जिसने वेदों की 


. बेढ्ों के मंत्रों के उच्चारण आदि में अनेक पाठसेद हो गए हैं । 


.. साथ दी पाठ में कहीं कहीं कुछ न्‍्यूनता और अधिकता भी |. 
... हो गई है । इस पाउ-सेद के कारण संहितानों को जे| रूप |. द 
... प्राप्त हुए हैं, वे शाखा कहलाते हैं; और इस पकार प्रत्येक | हा 
...._ घेद की कई कई शाखाएँ हो गई हैं । चारों वेदों से निकली | 
.._ हुईं चार विद्याएँ कही गईं हैं; और जिन पंथों में इन चारों 
..... विद्याओं का वर्ण है, ये उपचेद कहलाते हैं। भ्रत्येक वेद 


... का एक स्वतंत्र उपवेद माना जाता है। इसके अतिरिक्त 





वेदों का स्थान संसार के प्राचीवतम इतिहास मे बहुत 


रा _ ड्च है। इनमें भारतीय आय्यों की आरंसिऋ आध्यात्मिक, | 
सामाजिक और नैतिक सम्यता का बहुत अच्छा दिदशन 
है। भारतीय जाय्य॑ था हिंदू छोग इन्हें अपौरुषेय और | 
इबर-कृत मानते हैं। लोगों का विश्वास दे कि त्ह्म ने 








| बेदका र-पंज्ञा पुं० [ सं० ] बेदों का रचयिता । रा 
“चैदकुंम-संज्ञा पुं० [ स॑० ] एक वैदिक आचाय्ये का नाम । 


_बेद्गर्भ-पंड्वा पुं० [ सं० ] (१) बह्मा । (२) आह्ण । 





' बेद्‌गर्भावुरी-संज्ञा खी० [ सं० ] पुराणाजुसार एक प्राचीन तीर्थ _ 


 बेद्गाथ-घंज्ा पुं० [ सं० ] बुराणाजुसार पक प्रांचीत 


इेश्श्प.... क्‍ .. चेदश : 


प्रजापति ने किया है ! कहा जाता है कि वेदों का वत्त मान . 
रूप में संग्रह और संकरून महर्षि व्यास ने किया है; जोर 
इसी छिय्रे वे वेद-व्यास कहे जाते हैं। विष्णु और वायुपुराण . 
में कहा है कि स्वर्य विष्णु ने वेद-ब्यास का झूप घारण 


ज्यडी 
2७, 


करके वेद के चार भाग किए ओर क्रमशः पेछ, वेश परायन, 
जैमिनि और सुमत इन चार ऋषियों को दिए । बेदांती 
ग वेदों को ब्रह्म से निकला हुआ मानते हैं; ओर जैमिनि 
तथा कषिल इन्हें स्वतर्शसद्ध कहते हैं। वेदों के रचना 
काल के संबंध में विद्वानों में बहुत अधिक मतभेद है। . 
मैक्समूलर भादि कई पाश्वात्य बिद्वानों का मत है कि वेदों... 
की रचना ईसा से प्रायः हजार डेदू हजार बरस पहले उस... -« 
समय हुईं थी, जिस समय आाय्य छोग आकर पंजाब में... 
बसे थे। परंतु छोऋ मान्य तिलक ने ब्योतिष संबंधी 
तथा अन्य कह आाधारों पर वेदों का समय. इंसा से 
कछगमग ४५०० वर्ष पूर्व स्थिर किया है। बुइकर आदि 
विद्वानों का मत है कि आयय सभ्यता ईसा से ग्राः चार 5... 
हजार वर्ष के पहले की है और वेढिक साहित्य की रचना... 
ईसा से प्रायः तीन हजार वर्ष पहले हुईं है; और अधिकांश | 
लोग यही मत मानते हैं। हा 


बेद्क-वि० [ सं० ] ज्ञान करानेवाला । परिचय करानेवाछा। 


. इचना की। वेदों का रचयिता | (२) सूथ्य । (३) शिव... 
(५) किष्णु । (७) वर पक्ष के बड़े बूढ़े छोग जे। विवाह... 
हो सुकने के उपरांत वेढी पर बैठे हुए वर भौर बधू को 

आशीर्वाद दैने के किये जाते हैं। रख । । 


वेइको लेयक संज्ञा पुं० | सं० ] शिव का एक नाम 


शिक्षा, कढए, व्याकरण, निरक्त, ज्योतिष और छंद ये छः | वेदगंगा-संज्ञा खी० [सं० [दक्षिण भारत की एक नदी का नाम] 


.... :. /  येढ़ों के अंग या वेदांग कहलाते हैं । 


जे! कोद्हापुर राज्य से निकलकर क्ृष्णा नदी में मिछती है। ५ 





दृर्ग मा-पंक्षा श्ली्‌ ् [ इन ( थ ) सरच्वती नदी | (२) शव नदी । | । हम 





का नांस । 











६४६ 


"अप 





अत सपरयामर रपकााअकात कप काका 
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+ रे "की हट हे है 


जाननैवाला । (९) वह जो बह्न ज्ञाव आंध्र कर हु हो। | बेद्मुलि-संहा पुं० [ सं० ] (१) वह जो देदों का बहुत बह... ... 
हे ब्रह्मशानी ज्ञाता हो | (९) सूथय । क्‍ या 
.. बेड्तीर्थ-पंज्ञा पुं० [सं० ] छुराणाबुसार ५क पाचीन तीर्थ | वेद्यछ्-संज्ञा पुं० [ सं० ] वेद पढ़ा । वेद-पाद | 
ग् का नास । द द वेहर्हुरुय-संज्ञा पुं० [ सं० ] उपनिषद्‌ । 
. _बेदत्व-पंव्ा पुं० [ सं० ] वेद का भाव या चप्स । | चेदबती-संज्ा खी० [ सं० ] (१) राजा कुशध्वज की कन्या का 
..बेद्दश-बंहा पुं० [ सं० | इुराणाजुवार एक प्राचीच घुने को | नाम । कहते हैं कि यही दूसरे जन्म में सीता हुईं थीं । 
(२) पुराणानसार पारिपाज्र पर्वत की पुक नढ़ी का नाम । 


8 नाम... 
. बेद्दशन-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह जो देखने में वेदों का स्वरूप (३) अप्धरा । (४) दक्षिण भारत की एक नदी का नास ' 
। (२) 


5 ऑन पद ० | बेद्बद्न-संज्ञा पु० [ सं० ] (१) बहा । (२) व्याकरा 
....  लेददर्शी-पं्ठा पुं० [ सं० वेददशिन्‌ | वह जो वेदों का जाता हो । वेद्याक्य-संज्ञा पुं [ सं० ] (१) वेद में का कोई वाक्य हा 
बढ़ा हे ऐसी बात जो पूर्ण रूप से भामाणिद्ठ दो और जिसका. - ० 
खंडन न हो सकता हो । 5 ह 


_... थेद्दान-संज्षा एं० सं० ] बा 
.._ बेददीप-संज्ा पुं० [ सं० ] महीघर का किया हुआ झे यजञ॒वेंद | , पा क्‍ 
रा दब, वेदवबादी-संज्ञा पुं० [ से* वेदबादिनू] वह जो वेदों का अच्छा 


रा का भाष्य | 

.. वेदभ रहा पुन दें वि ७ 7 न वाल- है 

.. चेइवा्सशा ली० [ स० । (१2 हल या कट गा पु का होनेवाला | पैरदेवास-संज्ा पुं० [ से० । बाह्य । 
...._ अनुभव पीड़ा | व्यथा | तकलीफ । (२) बौद्धों के जज 
सार पाँच स्कधों में से एक स्कंच। (३) चिकित्सा । इुकाज । 
(७) चमड़ी । कं 



















बेद पढ़ाना । 
ञ्ञ 





फैक 


| बेदवबाह-संज्ञा पुं० [ सं० ) बह जो बेदों का ज्ञाता हो 
| वेदवाइन-संज्ञा पुं० [सं० ] सब्येक.. | 
ता | बेदविद्‌-संज्ञा पुं० [ सं० ] (६) बढ जो वेदों का ज्ञाता हो 
रा वेद्निदक-संशा एुं० [ सं० ] (१) बढ जो वेदों की निंदा करता आज 0 पा 
रा हो । वेदों की बुराई करनेवाला । (२) नास्तिक । (३) भग- चेदक्ुश्ध-संज्ञा पुं० [ स॑० | एुक प्राचीन आचाय्य का नाम. पा 
....._. वान बुद्ध का एक नाम । (४) बौद्ध धस्म का अजुयायी । | वेद्वैनाशिका-संत्रा ख्वी० [ से० ] एक नदी का नाम | 

....  छेद्नीय-वि० [ सं० ] (१) जानने योग्य । (३) कष्टदावद । | बेद्‌व्याल-संज्ञा ० दै० “व्यास” (१) । 5 
०: जो बेंदुना डरपन करे।..- | बेदृअत-उंड्ा पुं० [ सं० ] बह जो वेदों का अध्ययन करता हों). 
४ मम वेदपाश्ग-संज्ञा पुं० [ से? । (१) वह जो वेदों का ज्ञाता हों।। वेद शिर-संडा 2 (१) भागवत के अनुसार कशाश्र के | 
(२) बह जो वैदिक कामों का ज्ञात हो. न्‍ ० “एक पुत्र का नाम (९) पुराणाइसार पक प्रकार का 
... देदफल-संजा ० [सं० ] वह पक जो वैदिक करमें करने से | पुन ० [४० वेरशप्त.] प्राणांडलार आवक पक 
.. प्राप्त होता है की करीना जो म्धन्या के गे से उत्पन्न हुआथा। 

वेद्बाइु-पंज्ञा पुं० [ सं० ] (१) श्रीकृष्ण का पद वास | 9 हहते हैं हि मागेव छोगों का मल पुर मा 
. पुलरुत्य का एक नाम । रा आऋ। पेदशीष-संता इं० [से ) पराणालुदार एक पे ही 
बेड बीज-संहा पुं० [ सं० ] भीकृष्ण । । ० ० पल वेदअवा-संज्ञ पुं० [ सं० वेश्श्रवत । एक प्रांचीन कषि का नाम | ४ 
पुं० | स॑० ] महामारत के अनुसार देवतान के एक. बेदभी-संज्ञा पुं० [ सं० ] पुराणाजुसार एछ आचीन कप का «०» 
रा, | वेदशुत-सं्षा पुं० [सं० ] भागवत के बजुसार वसिष्ठ के एक पर | 

+. का नाम । हा द रा 

चेदशति-संज्ञा खी० [ सं० ] एक 

रा के उल्लेख महाभारत में है 































































बेदात-पंज्ञा पुं० [ तं० ] (१) उपनिषद्‌ और आरण्यक आदि वे 
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कक 0 


दुगि-संज्ञा पुं० [ स॑० ] (१) वेदों के अंग या शासल जो छः हैं _घुश॒व ( आत्मा ) और प्रकृति; अथोत्‌ एक और असंझ्य 
जीवास्माएँ और दूसरी ओर जड़ जगत्‌ का अव्यक्त 


मूछ । इंशर था पश्मात्मा का समावेश सांख्यन्पद्धति मे 


और जिनके नाम इस प्रकार हैं --शिक्ष।, कढप, व्याकरण 


निशक्त, ज्योतिष और छंद । इनमें से व्याकरण को 


ग्ेग बेढों का मुख, शिक्षा को नाक, विरुत्त को काने 





ज्योतिष को आँख, कल्प को हाथ और छंद को पैर मानते | 
न] । 
ह्त्याँ में से | 


हैं। (२) स॒च्य का एक नाम । (३) ब 
एक भादित्य । 


के आंतिप्त भाग जमसे भाप्मा, परसात्या, जगतू आग 
संबंध में मिरूपण है विद्या । अध्यात्म । जझञबर्काड 
(२) छः दुशनों में से अचान दृशन जिशमें चैतन्य या अहम ही 


.. एक मात्र पारसार्थिक सत्ता स्वीकार किया गया है; जड़ | 
. जगत्‌ भोर जीव कोई अतिरिक्त या अन्य पदाथ नहीं माने गए | द 
.. हैं। उत्तर मीमाँसा । भद्देतवाद ल्‍ 
वेशेष--यथपि इस सिद्धांत का आभास वेद के मंत्र भाग | 
में कहीं कहीं पाया जाता है, पर इसका आधार उपनिषद्‌ | 
ही हैं जिनमें जीव, जगव्‌ और बहा आदि का निरुपण है। | 
उपनिषदों में जिस प्रकार 'अहं ब्रह्मास्सि', तत्वमसि' आदि | 
... जीवात्मा और परमात्मा की एकता ग्रतिपादित करनेवाले 
.. महावाक्य हैं, उसी प्रकार पंचमद्दामूतों में से पृथ्वी, जल |. 
... और अगिन ब्रह्म के सूर्सा रूप तथा वायु और आकाश | 
.. अमूरत्त' रूप कह्दे गए हैं। इस प्रकार डनमें जीवात्मा और | 
.._ जड़ जगत्‌ दोनों का समावेश ब्रह्म के भीतर मिलता है जो |. 
 .. अद्वैतवाद का आधार है। जागे चछकर डपनिषद्‌ की | 
...... इस ब्रह्म विद्या का दाशनिक ढंग से निरूपण महषि बाद- 
..._ रायण के बह्मसूत्रों! में हुआ है, जिन पर कई भाष्य मित्र. 
... पिन्न आचाय्यों ने अपने अपने मत के अनुसार रचे। तीन | 
हा _जाष्य मुख्य हैं--शंकराचाय्य का ( शारीरक ), रामाजुज | 
....... स्वामी का और वब्लभांचाय्य का। इनमें से शंकर का |... 
.... आष्य ही सब से असिद्ध और चित्तन-पद्धति में बहुत आगे | 
... बढ़ा हुआ है। धतः वेदांत' शब्द से साधारणतः शंकर पर 
..... का कद्गैतवाद ही समझा जाता है। शेष दो भाष्य सास्ध- | 
......  द्वायिक माने जाते हैं । 2 पा 
.. ज्ञगत्‌ , जीव और ब्रह्म या परमाध्मा इन तीबों वस्तुओं | जे | 











बेदांत शास्त्र का विषय 





जीव और जगत (या जगत्‌ के सूल-दब्य परमाणु ) ये 


नि ५ हि 


है 


बंडससत 


. बेंश कश्फके जड़ चेतन के 


दांत 


मील. 


चेतन 


नहीं है । सू्टि 


(सकी सूक्ष्म तात्विक विवेचना 
घाँख्य ने ही की 


कया अकार एक अव्यक्त अकृत सं 


क्रमशः आपसे जाप जगत्‌ का विकास हुआ, इसका पूरा 


रा उसमें बताया गया है; और झगत्‌ का कोई कर्ता है, 
यिक्कों के इस का खण्डन किया गया है । पुर 


॥*० 


[ 
या आत्म! केवल दृष्ट है, कर्ता नहीं । इसी-प्रकाश पद्नति 
रू 


गे का 
जडु भर क्रियामप 
के पर 


2” 8, 


क्रिया में तत्पर हुआ करती है । 


वेदाँत ने और भागे बढुकर अकृति तथा असंख्य 
पुरुषों का एक ही परम तत्व ब्रह्म में भविभक्त रूप से समान... 
स्थान पर अभहेत की स्थापना... 
की। वेदात ने सांख्यों के अनेक पुरुषों का खंडन किया ” 
और चेतन तत्व को एक और अविच्छित्र सिद्ध करते हुए... 
बताया कि प्रकृति या माया की अहंकार! गुण-रूपी उपाधि... | 
. से ही एक के स्थान पर अनेक पुरुषोंया आत्माजोंकी 
अतीति होती है। यह अनेकता माया-जन्य है। साँख्योंबे.. 
. पुरुष भौर प्रकृति के संयोग से जो संष्टि की उत्पत्ति कही... - 
. है, वह सी अखंगत है; क्योंकि यह संयोग बातो सत्य हो. 0 
. सकता है अथवा मिथ्या | यदि सत्य है, तो नित्य है; जतः रद 
.. छुमी हूट नहीं सकता । इस दुझा में आत्मा कमी मुक्त ही... - 
.. ही नहीं सकती। इसी अकार की युक्तियों ले पुरुष और... 
... प्रज्ृति के द्वैत को न मानकर वेदांत ने उन्हें एक ही परम 0 
. तत्व ब्रह्म की विभूतियाँ बताबा। वेदांत के बजुसार ब्रह्म... 
.. जगत का निमित्त और उपादान दोनों है | 
ः .. नामरूपात्मक जगत्‌ के मूछ में भाधारभूत कर 
.. रहनेवाके इस नित्य और निर्विकार तत्व ब्रह्म का स्वरूप... क्‍ 
.._ कैसा हो सकता है, इसका भी निरूपण वेदांत ने किया है। 
.._ जगत्‌ में जे! नाना इश्य दिखाई पड़ते हैं, वे सब परिणामी 





.। जे और अनित्य हैं। वे बदुरते रहते हैं, पर उनका शान करने- . 


। एक छँगड़ा है, दूसरी अंधी। 
अर्सृख्य पुरुषों के संयोग या साब्रिध्य से ही प्रकृति साध द 


7 मंदी 
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पा कक मरे पा क्‍ 
पर .. जगत्‌ और सृष्टि के संबंध में वेदातियों ने मैयायिकों के | 
.. आरंभवाद' ( ईखर सष्टि ड्यज्ञ करता है ) कौर सांख्यों के | 

.. _पप्रिणामवाद' ( सृष्टि का विकास इत्तरोत्तर विकार या | 
परिणाम द्वारा अव्यक्त प्रकृति से आपसे आप होता है)के | 

.... स्थाव पर 'विवर्तवाद! कीःस्थापना की है जिसके अडुसाए 
.. जञगत्‌ ब्रह्म का विवंत या कब्पित रूप है। रस्सी को यदि | 
..._ हम सपप समझें तो रस्सी सत्य वस्तु है और सर्प उसका | 
कल . विबर्त या आँतिजन्य प्रतीति है। इसी प्रकार ब्रह्म तो लित्य 
मा रा छः ..... आर वासपमिक संचा है और क्‍ नामरझूपात्मक जगत्‌ डउश्का | 
.... विवर्त है। यह विवत अभ्यास द्वारा होता है।जे। नामरूपात्मक 







































अतः इस वि 






हा और मन ही देखता है । ये नामरूप उसी प्रकार मन या 
..._ बृत्तियों के बाहर की कोई वस्तु नहीं हैं, जिस प्रकार जड़ 







... ज़ित्‌ के बाइर की कोई वस्तु नहीं है। इन बृत्तियों का |. 


... बामन ही मोक्ष है।.... 5 
इन दोनों वादों में कुछ च्रुदि देखकर कुछ वेदांती 






































प्रतीति हो 


ओद़िवाद! 















भी क 






स्र्व 


..._. दृश्य हम देखते हैं, चह न तो त्रह्म का वास्तव स्वरूप ही है, 5. खत 
... लकार्य या परिणाम ही, क्योंकि ब्रह विविकार और |. है। ब्रह्म कै इसी सूक्ष्म चित्‌ और सूक्ष्म अवित्‌ से स्थूछ 

. अपरिणामी है। जध्यास के संबंध में कहा जा सकता है कि |. 
्‌ आग 3 कप आह की आम 
सप कोई जलग पदाथ है, तब तो उसका आरोप होता है। 
हे षय को और रपष्ट करने के छिये दृष्टिसष्टि | | 
.. बाद! उपस्थित किया जाता है जिसके अलुसार माया या | 


.... “अवच्छेदवाद का आश्रय छेते हैं। वे कहते हैं कि तह्म के 
.... अतिरिक्त जगव्‌ की जे प्रतीति होती है, वह एकरस वा 
......._ अनवच्छिन्न सत्ता के भीतर माया द्वारा अवच्छेद था परि- | 
.... मिति के आरोप के कारण होती है। कुछ अन्य वेदांती इन तीनों. | गा 

आते हैं।.. आनन्द इन तीनों स्वरूपों का कुछ आविभोव और कुछ... 


_बादों के स्थान पर बिंब-अतिबिब-चाद' उपस्थित करते हैं || | 
द तिरो भाष रहता है। माया ब्रह्म ही की शक्ति है जे! उसी रा. 


है कि ब्रह्म प्रकृति यर माया के बीच अनेक प्रकार | 


हे हैं । यह सब प्रकार की उत्पत्ति को-- हे 





..._ शमानुन और वछभाचाये केवल 
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जाते हैं--शुद्धू सत्व ( जिसमें सत्वशुण 
अशुद्ध सत्व ( जिसमें सत्व अंशतः हो ) । प्रकृति के इन्हीं 
मेदों में प्रतिबिबित होने के कारण बह्म को ज्ीव' कहते हैं ।. 
बैदांत या अह्वोतवाद से साधारणतः दांकशाचाय्य 
प्रतिपादित अद्वोतवाद छिया जाता है जिसमें ब्रह्म स्वगत, 


. सजातीय और विजातीय तीनों भेदों से परे कहा गया है। 
पर भैसा ऊपर कहां जा चुहा है, बादरायण के ऋह्मसू त्र॒ पर 


है ै दी ५ ु 
रामाजुजाचाय और वल्ल॒भाचाय के भाष्य भी हैं। रामानुज 


>प.. ५. 80 (कक ट्) | दावा दवाएं हाल |. 
- के भह्व तवाद का वाशशह ते कहते हैं; क्योंकि उसमें ब्रह्म... 
को चित्‌ और अवित्‌ इन दो पक्षों से युक्त या विशिष्ट कहा 


हु, के 


.. विद ( जीव ) और स्थूछ अचखित्‌ ( जड़ ) उत्पन्न हुए। 


.. क्षतः रामालुज के अनुसार ब्रह्म] केवल निमित्त कारण है; 
उपादान हैं जड़ ( स्थूछ अखित्‌ ) और जीव (स्थूछचित)। । 
ः ॥ |... इस मत के अजुसार जीव को अहम का अंश कह सकते हैं, .. 
... न्ञामरूप मन की बृत्ति है। इनकी सृष्टि मन ही करता हा पर शंकर मत से नहीं; क्योंकि उसमें ब्रह्म सब॒मकार के. 
+. भेदों से परे कहा गया है. मा 


4 


_ बलुभाचारय्य जी का भद्देत झुद्धाईत' कहलाता है 
क्योंकि उसमें रामानुज-कृत दो पक्षों की विशिष्वा हटाकर... 
अह्ौतवाद शुद्ध किया गया है । इस मत के अबुलार सच, 
चित और आनन्दुस्वरूप बह अपने इच्छाजुसार इन तीनों 
स्वरूपों का अविर्भाव करता रहता है । जद जगत्‌ भी अहम... रे 
ही है, पर अपने चित्‌ और आनन्द स्वख्पों का पूर्ण तिरोभाव 
.._ किए हुए तथा सत्‌ स्वरूप का कुछ अंशतः आविभाव हिए..._ 
हुए है। चेतन जगत भी त्रह्म दी है जिसमें सत्‌, चित और. गो 


से प्रतिबिबित होता है जिससे नामरूपातक दृश्यों की | ः की इच्छा से विधक्त होती है; अतः मायात्मक जगत्‌ मिथ्या रा 
ती है । अंतिम वाद भजातवाद' है जिसे |. नहीं है। जीव अपने छा को तभी प्राप्त का... | 
.. है जब आविर्भाव जौर तिरोभाव दोनों मिट जाते हैं; भौर 
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वेदादिवील हक ३४२४ द कर द वैखिनी 














वेदाद्वीज्ञ-संह्या पुं० [ सं० ] प्रणव या ओंकार का मंत्र ।_ |. (३) जो कहने के योग्य दो । (३) जो स्तुति करने के योग्य 
बेदाधिदेख-संज्ञा पुं० [ सं० ] ब्राह्मण |... है द . हो। (४) जो प्राप्त करने के योग्य हो ॥ कि 
घेदाथिप-संज् पुं० [ ४० ] चारों वेदों के अधिपति ग्रह जो | बेंच्त्व-पंद्षा पुं० [ सं० | ज्ञान | जानकारी । 





इस प्रकार हेँ-*ऋणग्वेद के अधिपति बृहदृहस्पति, यजुवेद के । वेध-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) किसी जुकीली चीज से छेंदने की 

... झुक, सामवेद के मंगछ और अथववेद के बुध । क्रिया । जेघना । विद्ध करना। (२) मंत्रों आदि की 

वेदाध्यत्त-संहा पुं० [ सं० ] श्रीकृष्ण का एक नाम । | सहायता से ग्रहों, नक्षत्रों और तारों भादि को देखना। 
बेदू२-संज्ञा पुं० [ सं० ] गिरगिट । | यौ०--चेघजशाला । ड़ 


























(३) ज्योतिष के अहों का किसी ऐसे स्थान में पहु चना 
जहाँ से उनका किसी दूसरे अह में सामना होता हो 
जैसे,--युतवेध, पताकी वेध । (४) गहरापन | गंभीरता। 
पुं० [ सं० वेधस ] (१) ब्रह्मा । (२) विष्णु। (२) शिवा... 
॒' 


घेदा।शइव-संज्ञ क्षी० [ सं० ] एक प्राचीन बढ़ी का नाम जिसका | 
ड्लेख महाभारत में है । 
. वेदि-संज्ा खी० [ सं० ] (१) यज्ञ काय्य के छिये साफ करके ' 
तेयार की हुई भूमि । बेदी । (२) किसी शुभ काय्ये के | 
.. लिये बनाकर तैथार की हुईं भूमि । (३) उँगली की एक | महादेव । (४) सूथ्ये । (५) पंडित । (६) सफेद 
प्रकार की झुद्रा । (४) अंबष्ठा । (५) वह अँगूडी जिस पर | (र₹। (७) दक्ष आदि अज्ञापति हे के 
पा किसी का नाम अँकित हो | | वेधक-संज्ञा पुं० (स० ](१) वेघ करनेवाला । (२) बह जो 
. बेदिका-संज्ञा खी० [ सं० ] (३) किसी छुम कार्य्य के लिये साफ |... _णियों आदि को बेबकर अपनी जीविका चछाताहों। - 
... करके तैयार की हुईं भूमि। वेदी। (२) जैन पुराणों के | (३) धनियाँ । (४) कपूर । (५) अम्लबंत । 0 आय हि 
.._. चलुसार एक चदी का नाम। | वेधनिका-संज्ञा खी० [सं० ] वह औजार जिसते मणियों भादि में... 
. चेजिज्ञा-संत्ञा ल्ली० [ सं० ] द्वोपदी का एक नास छेद करते हो । का 
. चेद्त-वि० [ सं० ] (१) जो कुछ बतढायायरा सचित किया | वेधनी-संज्ञा श्ली० [ सं० ] वह ओजार जिप्तसे सणियों भाई में _ 
..... गया हो | निवेदित | (२) जो देखा गया हो । |... छेद करते हों। वेधनिका । (२) हाथी का अंकुश । द 
... बेद्तिव्य-वि० [ सं० ] जो जानने के योग्य हो । ज्ञातब्ब | | वेधमुख्य-संज्ञा पुं० [ सं० | कचूर |. ह 
ह घेद्त्वि-संज्ञा घुं० [ स० ] विदित होने का भाव | ज्ञान | है वेधपुरयक-संज्षा पु० [ स७ | इलदी का पौधा पा 
... वबेद्विष्ठ-वि० [सं० ]जो सब बाते जानता हो । सर्वज्ू। . | वेधसुख्या-संज्ञा सी ० [ सं० ] कस्तूरी ।  । 
.. बेदी-संझ्षा पुं० [ सं० वेदिन ] [खी० वेदिनो] (३) पंडित। विद्ान्‌। | जेंत्रशाला-संज्ञा खी० [सं० ]वह स्थान जहाँ हों कर बक्षत्रों | 
|... (२) ज्ञाता | जानकार । (३) वह जो विवाद करता हो । |... दि का देख करने के यंत्र भादि रखे हों । वह स्थान जहाँ. 
पा (४) ब्रह्म । |... नक्षत्रों भौर तारों आदि को देखने ओर उनकी दूरी, गति हा पा 
....... संज्ञा स्नी० (१) किसी झुम काय्य के किये, विशेषतः ः आदि जानने के यंत्र हो । रब पा हि 
..... धार्मिक कार्य के लिये तैयार की हुईं ऊँची भूमि | जैसे,-- | वेघस-संज्ञा पुं० [ सं० ] हथेली के अँगूठे की जड़ के पास का. पा 
.././... विवाह की वेदी, यज्ञ की वेदी । (९) सरस्वती ।... . स्थान जिसे बहातीर्थ भी कहते हैं।( आचमन के किये... 
... बेदीतीर्थ-संज्षा पुं० [ से० ] एक प्राचीन तीर्थ का नाम जिसका पर इसी गड्ढे में जर लेने का विधान है। ) 
... उल्लेख महाभारत में है । द का] 
.. बेदीश-लंजा पुं० [ सं० ] वेदों के स्वामी, बह्मा । 27 
बेंदक-वि० [ सं० ] (१) जाननेवाला | ज्ञाता। (२) प्राप्त करने | 
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पुं० [ सं० बेषिनू | [ ख्री० वेधिनी |] (१) वह जो वंच बेहल-संज्ा पुं० [ स॑० ] विडंग । 


कर्ता हो । वेध करनेवाला । (२) अम्डबंत | वेज्लगिश्कि-सेज्ञा खी० [ सं० । मिय॑दु । 


... क्लेष्यं-वि० [ सं० ) (१) जिसे वेध किया जाय । (९) जो बेघ | वेज्लज-पंज्ञा पुं० [ सं० । मच । 
.... करने के योग्य हो कर | वेहलन-संज्ञा पुं० | सं० ] घोड़ों का जमीन पर छौटना | 
.. चेन्ना-संज्ञा ल्ली० | त० | एक पविन्न नदी । ( महाभारत ) | चेहलनी-संज्ञा खी ० [ सं० ] वब्ली दूब । माला दूत । 
... छेन्‍्य॒-संज्ञा पुं० ढे० “बेन द चवेब्लभव-पंज्ञा पं० | स० ) रच | 
वि० सुदर | खूबसूरत । | घेललरी-संज्ञा खी ० [ सं० ] (६) काला विधारा। (३ ५ माला 


..... नेपथु-संज्ा पुं० | सं० ] काँपने की क्रिया । कैपकपी । कृप । दूब । 
7 वेपल-संद्षा पुं०-[ से० ] (६) कॉपना। कप (२) बात रोग ।. | वेल्लइल-संज्ा ई० | ने: ] पट दुराचारी। तक कक, 
.....  वेमक-संक्षा पुं० [ सं० | एक स्वर्गंयि कहे द | चेह्लि-संज्ञा स्ली० [ सं० ] छता । बेल । 
... चेर-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) शरीर । देह। बदन । (२) इुंकुम । | पेल्लिका-संज्ा खी० [ सं० ) पोई का साथ । उपोदिका । ५ 
केसर । हर के | वेल्लिकाड्य(-संज्ष जली० [सं०] (३) बेल का पेड़ (९) बे के... 
जा ... वेश्क-संज्ञा पुं० [ सॉ० ] कपूर | पी] ० पल का महा । . 
"0, ब्रेरट-संज्ञा पुं० [ सं० ] बेर नामक फल । हक * ्‌ | वेज्लितक-संज्ञा 3० | स० | एक भरकर को. साँप 
० . वि० (१) मिलाया हुआ | मिंश्रत (२) नींच। | वेल्ली-पंशा ख्ली० [ सं० वेलि ) बेल । छता । हे 
.. बेल्-ांज्ञा पुं० [ ० ) उपवन । वा | पर | बेश-संज्ञा पुं० [ सं० ) (१) कपड़े रूत्त भौर गहने आदि पहन 
.....  वेलन-रंज्ा पुं० [ सें० ] हींग।. पा कर अपने जापको सजाना | (२ ) किसी के कपड़े छत्त हर 
7 वेखा-संडा की" [ सं० ] (१) काल | समर (२) समय |. जादि पहनने का ठग। 8 क्‍ 
... का एक विभाग जो दिन और रात का चौबीसवाँ भाग |. सुंदा०--किसी का वेश धारण करना विली / ही मी हक 
पा ; होता है | कुछ छोग द्निमान के आडवे भाग को भी वेंछा लत्ते पहनना । किसी के रूप रंग अर पहनावे आदि की नकल 
. मानते हैं। (३) मच्यांदा | (४) समुद्ध का किनारा | (५) करना । जैसे,--( नर्यों भादि का ) राजा का वेश धारण > 
. समुद्र की छहर | (६) वाक्‌ | वाणी । (७) मसूडा । (०) | करता । 2 
...... ओोजन | खाना | (१) रोग । बीमारी । ; |... (३) पहलने के वच्ध । पोशाक । जैसे।-“अब भाप अपना 
रा "४ ह वेलाकू छा-संज्षा पुं० [ सं० ] ताम्रलिछ्त देश का एक नाम । बश डताएए । मम 
..... वेल्ाज्वर-संडा पुं० | सें० ] मरने के समय जानेवाला ज्वर । |. यौ०- वेशभूषा ८ पहनने के पक आल 0 बी  ) ० 
...._ बेलाधिप-उंज्षा पुं० [ सं० ] फॉल्ति ज्योतिष में दिनमान के |. (४) कपड़े का बना हुआ उर | खेमा। तंबू।(५)घर। 
..... आठवें मांग या वेला के भ्षिषात देवता । | मकान । (३) वेश्या का घर । (७) दे" “अवेश । रा 


विशेष--रवि, झुक्र, बंध, चढ़, शॉन, इहसात्त और संग ये | वेशकुल-संज्ञा पुं० [ सं० । ६१ ) कुछदा खी। दुश्ारत्रा ् रा 
(२) वेश्या! । श्डी द आप 


 ऋमशः वेछाधिप होते हैं। जिस दिन जो वार हीता है, | 
 डस दिन की पहली बेला का बेलाधिप उसी वार का अहद | वेशता-संज्ञा स्री० [ सं० ] वेश का भाव या घर्म । वेशत्व 
होता है; और फिर पीछे की वेलाओं के अधिपति उक्त क्रम | वेशत्व-पंज्ञा पुं० [ सं० ] वेश का भाव या घमे। वेशता । । 
ते हैं। जैले,--रविवार की पहली बैला के | वेशचर-संज्ञा पुं० [सं० ] (१) वह जिसने किसी दूसरे का वेश 
के के [. धारण किया हो । वह जा भेस्त बदुछे हुए हो। छग्नवेशी। 
(२) जैनों का एक संप्रदाय । ० 
-[ सं० वेशवारिन्‌ ] (१) वह जिसने वेश धारण 


का | हे अ ह ध्् 72 


शक 
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वेशनिता 9४३३१ 
 । . बवेशवनिता-ंज्ञ ख्ली० [ सं० ] वेश्यः । रंडी । .._| बेषश्ी-वि० [ सें० .] 
का थ वेंशव[₹-संह्ा पुं० [ स॑० ] नमझ, मिचे, धनिया जादि मस्चाके । शाक्य हो 


वेशवाल-संज्ञा पुं० [ सं० ] वेश्या का घर । रंडी का सकान। | जेषिका-संज्ा खी० 








वेशखी-संजा खी० [ सं० ] वेश्या । रंडी।........ | वेषी-संहा पुं० दे० “वेश 8 कु 
ा वे शिक-संज्ञा पु [ सं० ] शिवपविद्या | हाथ की कारीगरी । वेष्ट-संज्ा पुं० [.|० ] (१) बुक्ष का किसी प्रकार का निर्थ्यास | 
व बैशी-संज्ञा पुं० [ सं० वेशिन्‌ ] वह जे। वेश घारण किए हो। वेश (२) गोंद । (३) थूप का पेडु। घूपसरल । (४) श्रीवेश ।.. 
ः ह द जाइएण करनेवछा |... क्‍ द गंधा बिरोजा । (७) सुश्नत के अनुसार सुंह में होनेबाला 
" ' वेशीज्ञाता-पंज्ञ कली ० [ सं० ] पुश्रदात्री नाम की रूता । एक प्रकार का रोग । (६) दे? “बेन” । । 
हा वेश्म-संज्ञा पुं० [ स॑० ] घर । सछाव । कर वेशक-संज्ञा पुं० [ स॑० ] (१) गंधाबिरोजा । श्रीवेष्ठ । (९) गोंद । + 
वेश्मफकलिंग-संज्ञा पुं० [ सं० ] चट्क पक्षी | गौरैया |. (३) बुक्ष का किसी प्रकार का निर्य्यांस। (७) सफेद 
; ऋत-संज्ा पुं० [ ० ] चिचिडा । चिचड्ा ।. कुर्ह डा] । पेठा । (५) कुम्हड़ा । (६) छाछ । वल्झछ । (७) 






















उच्णीष । पगड़ी । (८) आचीर | परकोटा | चहारदीवारी ! _ 


वे श्मनकुल-पंड्ा पुं५ [ सं० | छहूँदर । जा 
थि० चारों जोर ले ढकने या आश्ुत करनेवारा। बेशन 


बैश्मसू-संज्ा पुं० [ स॑० ] बह स्थाव जो अकान बनाने के किये | 











. डपयुक्त हो; अथवा जिस पंर मझान बनाथा जाय | करनेवाूछा । हे 
.. वेश्मचास-संज्षा पुं० [ सं० । रहने का घर । मकान । | बेधकापथ-पंज्ञा पुं [ सं० ] पुराणानुसार एक प्राचीन व जा 
.. चेश्मख्ली-संज्ञा खी० [ सं० ] वेश्या । रंडी । हे के अल कक कम ७ । 
. चेश्माँत-संज्ञा पुं० [ सं" ] घर के अंदर का वह भाग जिसमें स्तियाँ | वेएन-पंद्षा पुं० [ सं० ] (३) वह कपड़ा जादि जिससे कोई चीज... 

क्‍ ती हैं । अंतःपुर । जवानखाना । हि | लपेटी जाय । बेठन । (२) घैरने या छपेटने की क्रिया या... 


 घेश्य-संज्ञा पुं० [ सं० ] वेश्या के रहने का मकान । रंडी का घर। 
.. बेश्यागना-संज्ा ख्ली० [सं०] कुछटा थी । बद्चछन औरत |. |... गूृगछ। (६) छान का छेद । ही हक 
.. बेश्या-संहा श्ली० [ स॑० ] वह स्त्री जे! नाचती गाती और घन छेकर | वेधनक-संज्ञा पुं [ से० | ख्ी-म्रसंग करने का एक प्रकार। एक... री 

._ छोगों के साथ संभोग करती हो । गाने और कब कमाने- |... तरह का रतिबंध । मा क्‍ 
वाली औरत । रंडी । ... | बेष्टनवेशक-संज्ञा पुं० [सं ] पुक प्रकार का रतिबंध। | | 

पय्चे ०--वारखी । गणिका । झूपाजीवा | छुद्दा। झूछा। | वेडवंश-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का बाँल जिले बेर बाँछच.. 5 
वारविछासिनी | छज़िका । कुमा । कामरेखा । प्रण्यांगवा। |... कहते हैं। रंभ्रवंध् । द हक, 
.............. | वेडब्य-वि० [ सं० ] वेहन करने योग्य । बेडन आदि ले छपेटने मा, 


भाव (४) झुकुड । (४) उष्णीष । पगड़ी।. गुग्गुल (५) का का ल्‍ 















वाश्बधू । भोग्या । सारवीथरका! । आप 
आम बेप या चयाय्य-संज्ञा पुं० | स० | घह जा वेश्याओं के साथ रहती. ... छाथऋ। मम, 
आर झु परपुरुषो घे मिलाता हो इंडिया का दल । ; पु रे प्रल्लार-संज्ञा पुं० | स० ( 3 » शव । गधावर (२) जा हा 


रा का । दीइपुर-संह्ा पु० | स० | गुदा जा, _बेश्चा- संज्ञा छ्ली० [ 8० | हरे । हरीतरी । - 
रा हा ः हा चषन्संज्ञा पुं० [8०] (॥ है दे० वेश | (२) रगमच में पीछे कई. 'बेछ्चित-वि० | सक | ६ 3) नदी या परको्े, भादि: हा 

... वह स्थाय जहाँ नट छोग वेश रचना करते हैं। नेपथ्य। |. 
(३) वेश्या का घर । रंडी का मकाव । (४) कर्म । (५) |. रुका हुआ ।झुदू। 
कायय-पर्चिलन ॥ काम चढाना । द | हा बेल्लन-संझ्ा पुं० [ सं० | झ टर, चने आदि 
हक +। .. तैयार किया हुआ जादा। बेसन 




















ध चेकिन्संजा पुं० [ ० | पएुक चीन 


नाम | 


. बैंदवी-संज्ा खी० [ सं० ] प्राचीन काल की एक जाति का नाम । | श द 
| बेकारिक-वि० [ सं० ] जिल्में 


..... इस जाति के छोग बहुत युद्ध-प्रिय होते थे । 
बँध्य-वि० [सं० ] (१) विध्य ब्रांत का । (२) विध्य पव॑त का ' 
के 
ये 


ऋकत-संज्ञा पु० दे०  विककंत 
वि० जो विकंकत की छकड़ी आदि से बना हो। पिंक 


कंत का । 








5. सादा पहनने का ढंग । 
.._ बैक्टिक- पंश्ा पुं० [ सं० ] रत्-परीक्षक । जोहरी । 
... वि० विकट संबंधी । संबंधों घैिकट का । 


























विकटता । 






















रत्-परीक्षक | जोहरी । 


कर बातें कहा करता हो । शेखीबाज । सीटनेवाला । 


से उत्पन्न हुआ हो । 


वंश में उत्पन्न हुआ हो । 














'+पकैममफतफलाकलत/ छत > (20. तर 













गोन्रप्रवत्तेक ऋषि की ः 
| बेकायन-संह्ा पुं० [सेंण | 


| बैकाय्ये-संज्ा पुं० [ सं* ] विकार का भाव या घर्स । | 


वैकच-ंध पुं० [ सं० (३) वह द्वार था माला जो एक ओर 
कंधे पर और दूसरी भोर दृथ के नीचे रहे। जनेऊ को. 


तरह पहना जानेवाला हार या भांछा । (२) इस प्रकार | सा क्‍ 
के वेकु ठ-संज्ञा पुं० [ स॑० ] (१) 'वष्णु का एक नाम । (२) पराणा- 


. बेकट्य-संज्ञा पुं० [ से० ). विकृट होने का साव या घम्में।।| हा 
हे क्‍ कक. गया है हि जिन्‍्हें।विष्णु मोक्ष देते हैं, वे इसी धाम मे | 
.. बेकतिक-संज्ञा पुं० [ से० ] वह जो रत्नों की परीक्षा करता हो । |... । हु या 
रा! | न मरते हैं। (३) वैकु ठ में रहनेवाले देवता । (शेस्व्ग॥ 
के पैकथिक-संद्वा पुं [ सं० ] वह जो अपने संबंध में बहुत बढ़ा | 
... | चेकुठत्व -संह्ा पुं० [ ० ) वेकुण्ठ का भाव या धर्म । 
_ बैकर्ज-संज्ञा पुं० [ सं० ] संकर जाति का ए प्रकार का साँप । 
पैसा साँव जो फनवाले भर बिना फववाले साँपों के योग | 


री हा घेंकशु-संज्ञा पुं० [ स॑० | (१ ) वाच्ह्य मुनि का एक नाम | (२) | 
7... पक्ष प्राचीन जनपद का नाम जिसका उद्डेख चेदों में है। | 
..... चेंकशोयन-संज्ञा पु [ ० ] वह जो येहुण या वात्सय मुनि के 
में | । गा ; बैकत इुश-पंज्ञा पुं० [२०] वह ज्वर जा ऋततु के अनुसार स्वाभा- 5 

त-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) सथ्य के एक पुत्र का नाम | | रा 
३ ) हे का एक नाम । (३) सुप्रीव के एक पू्वज का |. 











वि० छचुरा | बपूणं।.. आओ 
एक आ्रांचीन गोन्नश्रवत्तक ऋषि 
का नाम |. द है ः 
किसी प्रकार का विकार हुआ. 
हो । बिगड़ा हुआ । विक द 

संज्ञा पु० [बिकार । इबगाडु । 





वि० जिसमें विकार हो सकता या हाता ह्दोग 
योग्य 


बैका लक-वि० [ सं० ] जो अपने उपयुक्त समय पर न होकर 


असमय में उत्पन्न हो 


_जुसार विष्णु का घाम या स्थान । वह स्थान जहाँ भगवान्‌ 


|... या किःणु रहते हैं । पुराणावुसार यह धाम सत्यकोक से भी _ 


... ऊपर है। यह धाम सब से श्रेष्ठ माना गया है और कहां 
निवास करते हैं । यहाँ रहनेवाले न तो बुड़ढे होते हैं और 
(क्ृ०) (५) इंद्र । (६) सफेद पत्तोवाछी तुलसी । 


वे कुंठीय-वि० [ सं० ] वैकु०्ठ संबंधी । वैकुण्ड का 


बैक्त-संज्ञा पुं० [सं०] (१) विकार । खराबी । (२) वीभत्स रस। रा हा 
(३) वीमस्स रख का भालूबन । जैले,-- खून, गोश्त हड़ी बज क। 


आदि । 
ठीक न हो सके । दुः्साध्य । 


विक न हो, बल्झि किसी और ऋतु के अनुकूल हो । 


7 | जायथगा | 
बैकृतिक-वि० [ सं० ] नैमिलिक । 
-बैक्ृत्य-संक्षा पुं० | स० ] वीमत्स रस 











वि० (१) जो विकार से उत्पन्न हुआ हो । (२) जे। सहज में. 


विशेष--साधारणतः वर्षा ऋतु में वायु, शरद्‌ ऋतु में पित्त ा 
और वसंत ऋतु में कफ कुषित होता हे । यदि वर्षा ऋतु में 
वायु के प्रकोप से ज्वर हो, तो वह वैकृत ज्वर कहा. | 


...  बेड्युल-यंग्वा पुं० [ सं० ] एक प्राचीन ऋषि का नाम । 
..  चैच्युति-संज्ञा क्षी० [ सं० ] विच्युत होने का काय्ये या भाव। 





भोर बहुत स्पष्ट झुवाई पड़ता है | (२) बाक-शक्ति । 
(३) चाग्देवी द 


फ ५ ब . 
बवखसानस-संज्ञा पुं० [ से० ] (१) वह जो वानपस्थ आश्रन मे हो 
द (३) प्राचीन कार के एक प्रक्वार के बह्मचारी था तपसवी 


जो आयः वन मे रहा करते थे 
वेलान सखि-संज्ञा पुं० [ सं ] एक प्राचीन 
का नाम ! द 
लानसीय-संज्ञ क्ली० [ सं० ] एक उपनिषद्‌ का मास ! 
वैगंधिक-संज्ञा पुं० [ स॑० ] गंधक । 

क्‍ "संज्ञा पुं० [ सं० ] पुराणानुखार जूतों का एक गण ॥ 
. बैशुणब-उंज्षा पुं० [ सं० ] ( 
(२) अपराध । दोष 

] 


है 


के कप प्र हे 
गौश्नप्रवततक कह 














| (३) नीचता । बाहियातपन 
!कू-पंझ्रा पुं० | सं | धि आह था शरीर शत धो शरीर ब३ है 
. बैघ्ात्य-संज्ञा पुं० [ सं० 


डाडन लछाथवक | 





 चैद्वज्ञगय-संज्ञा पुं० [ ८० ] विचक्षण यथा निपुण होने का भाव । . 


... विचक्षणता | निषुणता । होडियारी । 


चैजिस्य--पंह्ा पुं० [ सं० ] चित्त की आंति | ज्षम। धन्यमनस्कता। यो 
| घेशुव्॒ -संह्ा पुं० [ स॑० ] (१) बाँस का फछ । (२) बॉल का बहू... 
डंडा जो यज्ञोपवीत के समय धारण किया जाता है। (३)... 


. बैचितन्र-पंज्ञा पुं० [ सं० ] विचिन्रता । विलक्षणता 
वैजित्य-संज्ञा पुं० [ सं० ] (३) विचित्र होने का भाव। विचित्रता 





विलक्षणता । (३) विभिन्नता । भेद । फक । (३) सुंद्रता। | 


...._ खूबसूरती द 
के येखलित्यवीय्ये-पंज्ञा पुं० [ सं० ] विचिन्नवीय्य की संतान, छत- 
.. राष्ट्र, पांडु भोर बिहुर जाद़ि । 


.... :.. पतन ।गिरना । क्‍ 
. छेजनन संज्ञा पुं० [ स० ] बह मास जिसमें किसी ही 
...... उत्पन्ञ हो | प्रसवन्‍मास | न 
... चेजन्य-पंत्ा पुं० [ सं० ] विजन होने का भाव । विजनता 

7. इकाँत।] न्‍ । 


को संतान 










इंद्र । (३) घर । (४) भशिमथ नामक बुक्ष । अरणी 


._. अंडा उठानेवाला । 
बेजयतिका-संज्ञा ख्वी० दे” “बेजयंती ” 
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३) गुणहीय होने का आव।विगुणता। |. द पु 
| बेड़ाहत-उंजा पुं० [ सं० ) पाप और कुकर्म करते हुए भी ऊपर 


57६ 


जो घात करने के योग्य हो । मार 





स््ध्यक्क 


रा हे रा छेणुकीय-वि० [ सं० ] वेणु संबंधी | वेणु का । 
.. घेजयंत-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) इंद्र की पुरी का नाम । (२) |. हो 
। | बेश्य-संज्ञा पु [ सं० ] राजा वेणु के पन्न पृथु का एक नाम | 
घेजय॑तिक-संज्ञा पुं० [| सं० ] वह जो पताका या क्षंडा उठाता हो। न ः 











वंजाधुल-संज्ञा पुं० [ से० ] पक्ध प्राचीन ऋषि जो एक वैदिक शहसा 

के प्रवत्तक थे । पैजवन । बैजन । 

व जे(त्यं-संज्ञा पुं० [ स० 
विरक्षणता । अद्भुतता । (३) बद्‌-चलनी । रंपटता । 

वेजिक-पंज्ञा पुं० [ सं० ] (१) आत्मा । (२) हेतु | कारण । 
वि० (१) बीज संबंधी । बीज का । (२) चीय्य संबंधी । 
चीय्थे का । द द 


च 


हो । विशान जाननेदा[ल! | (२) निपुण । दक्ष | हो शियार 
ब० विज्ञान संबंधी । विज्ञान का 


विवेचन, वेज्ञानिक खोल | 


हट 


हक 


ले साधु बने रहना 
लबती-संज् पुं० [ छे० 

जो वास्तव में पापी जोर कुकंमी हो । 
. इबली | . 
बैड्यबी-उंज्षा पुं० दे० “बैदूय्य? |... 
बैशु-वि ० [ स० ] वेशु संबंधी । बॉस का 


3] 


बशी | वेणु । 
वि० वेणु संबंधी । बॉस का 


वाह | 
वेणुवी-संज्ञा सी ० [ स॑० ] वंशलोचन 4 20) 
संता पुं० [ सं० वेणविन, ] (१) वह जो वेणु हो। 


(३१) शिव का एक नाम 


बंशी बझानेवाछा | (२) हाथी का भकुछ । 


वेणेय-संज्ञा पुं० [ सं० ] वेद की एक शाखा का नाम 






देतंडिक-संत्षा पुं० [ ८० ] वह जो बहुत अधिक वितंडा करता 
हो | ब्यूर्थ का झगड़ा था बहस कश्नेचाका 


“संज्ञा ख्ी० [ सं० ] (१) पताका | झंढी । (२) जयंती | । । 
| | (३) एक प्रकार की माका जो क्‍ पाँच रंगों की | ये द लि खिक कक बा पु पुँ० न ० 
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(१) विज्ञातीय होने का भाव । (२) क्‍ 


वश निक-पंज्ञा पुं० [ सं० ] (१) बह जो विज्ञान का अच्छा जाता 


जैसे,--वैज्ञानिक 


वैडालत्तिन_] बह तपरदी या साधु... 
गी हो। दुए और नीच घरमे- 


वैशविका-संह्ञा पुं [ सं०-] बह जो वेशु बजाता हो । वंशी बजाने-..ः 


चैशिक-पंज्ञा पुं०[ स॑ं० ] बह जो वीणा बजाता हो | बीनकाह |... 
का बे गुक-संज्षा 9५% | स्य ) ( है! ग) वह ञः खणु बजाने ँ चलतर हो 













39 
हि ३5१६७ है 
बैतरणी-संज्ा क्षी० [ सं० ] (४) एक मसिद्ध पौराणिक नदी जी | बैंदूप्यूब-उत्ा ३० [ सं० ] तृष्णा से रहित द्ोने का भाव । 
... थम के ह्वारा पर सानी जाती है। कहते हैं कि यह नदी | बेंदभ-पंज्षा पुं० [ सं० | शिव का एक नाम जी 
आओ । । 5५ हश् 
ब बहुत तेञ बहती हल इसका जक बहुत ही गरश्स आए बदुबू- हद सल्छा ६१० [ सु | एक प्राचीन करण का आस जा इवंद नाम 


.. दर है, और डसमें हड्डियाँ, लहूं तथा बाल आदि भरे हुए 
. है।यह भी माना जाता है कि प्राणी को मरने पर पहले 


. थह् नदी पार करनी पड़ती है, जिसमें उसे बहुत कष्ट बता धर 
| बेद्क-पंज्ञा पुं० दे० वेद । 


.._है। परंतु यदि उसमे अपनी जीवितावस्था में गोदान किया 


आल का, ः का हो, ठो वह उसी गो की सहायता से सहज में पाए उतर 
८ * जाता है। पुराणों मे लिखा है कि जब सती के वियोग में । 
आप " ; हर पे . भहादेवजी रोने छ्गे, तब उनके आँसुओं का प्रवाह देखकर | 
.... देवता लोग बहुत छरे और उन्होंने शनि से भार्थना की | 
......_ कि तुम इस प्रवाह को अहण करके सोख छो। शनि ने | बद्ग्ध्ध-संज्ञा पुं० [ से० | विद्श्व या एे पाउत होने का भाव। 

... उस धारा को अहण करना चाह्दा, पर उसे सफलता नहीं | क्‍ क्‍ डर 
चैद्त-पंज्ञा पुं० [ स॑० ] वह जो किसी विषय का अच्छा जाता 























नदी का नाम जो बहुत पवित्न मानी जाती है । 













भग्लबंत | 


रा रा : सेना के पुत्र थे 
वैताइथ-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक पर्वत को नाम । 


रा पा “ अभिद्दोत्र आदि कृत्य किए जायें।._ 
० 6 | वेसाल-संज्ञा पुं० ष्० | श्तातनपदक || बेतालिक | 
... वि० वेताल संबंधी । वेताल का। 











.... वैतस-संत्षा पुं० [ सं० ] (३) पुरुष की मुन्नेंद्रिय। लिंग । (९) 


च्चै चैत तसेन-संहा पुं० [ सं० ] राजा पुरूरवा का एक नाम जो बीत- | 


.... बैतानिक-संज्ञा पुं० [ सं* ] (१) वह हृवच या यज्ञ भांदि जो |. 

.... झौत विधानों के अनुसार हो। (३२) वह भ्रप्मि जिससे ] 

.. | बेदर्भक-सेह्षा पुं० [ 8० ] वह जो विद देश का निवासी हो ।. || 
९ । -बैदर्भी-पंज्ञा श्ली० [ सं० ] (१) काव्य की एक रीति । वह रीति 





हुई | अंत में उसी घारा से यद्द वैतरणी नदी बनी। इसका | 
विस्तार दो योजन माना गया है । पापियों को यह नदी | 
. पाए करने में बहुत कष्ट होता है। (२) डड़ीसा की एक. 





वेताजञकि-वंज्ा पुं० [ सं० ] एक प्र/चीन आचायय का नास जन्ञो का 
के बैद्क्न-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) मिट्टी का बह पात्र जिसमें 











ऋषि के पुत्र थे। 
वि० विद्वान्‌ या पंडित संबंधी । 
पंख पुं ० दे ० “दस? ह 
दष्ध-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) विदःघ या पूर्ण पाड्त होने का... 
भाव । पांडित्य । विद्वता । (२) का्यकृशलछता । पहदा। 


(३) चतुश्ता । चांलाका । (४) रासकता । (७) शोभा । का 
(६) दाव भाव।... ला 


पॉडित्य । [वेद्गत्ता । 


हो | आनकार । 





| चंद्श्नत-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का साम । 
| छेदर्भ-पंज्ञा पुं० [ सं० ] (१) विदु्भ देश का राजा था शासक । 





. (२) दमयंती के पिता भीमसेन का पुक्क नाम। (३) द 
शविप्रणी के पिता भीष्मक का एक नाम । (७) वह जो, 
. बातचीत करने में बहुत चतुर हो। (५) बातचीत करने... . 
की चतुराई । वाक-चातुरी । (३) एक रोग जिसमें मसूड़े... 
फूल जाते हैं और उनमें पीड़ा होती है । सा । 
. बि० (३) जो विद देश में उत्पन्न हुभा हो । (२) विद... 
. देश का | गा 






। शैली जिसमें मधुर वंणों के द्वारा मधुर रचना होती ४ 
. है। यह सब से अच्छी समझी जाती है। (२) अगस्थ 






&/*« 


गे. भीख माँग्ते हैं । (२) एक प्रकार की पीठी |. हे 











बि० (१) जो वेदों में कहा गया हो | (२) बेद संबंधी । 
वेद का | जेसे,--वेद्क काल | द 

बेद्का-संज्ञा ख्ी० [ सं० ] बनजाझुन । 

वेद्शि-संज्ञा पुं० [ सं० ] बह जो;विदिशा का निवासी हो । 

वे दुल्ल-संज्ञा पुं० [ सं० ] बंद की जड़ । 

घुंदुष-पज्ञा पु० [ स० | बद्वान। पाइत | 

 बदुष्य-संज्ञा पुं० [ प्त० ] विद्वत्ता । पांडित्य । 

बेंदूय-संक्ष पुं० [ सं० ] घूमिक्त रंग का एक प्रकार का रहाया 
बहुमूल्य पत्थर जिसे “छहसुनिया” कहते हैं। दे० “छह - 
सानष! है| 





धि विशे ब>- फालत ज्योतिष के अनुक्षार इस रत्न के अषिष्ठाता 
देवता केतु भाने गए हैं; और कहा गया है कि जब केतु अह 

..._. खराब या बिगड़ा हुआ हो, तो यह रह घारण करना चाहिए। 
.. हमारे यहाँ इसकी गणना महारकत्ों में है। सुतार, घन, 


इडेइप... 
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अद्वच्छ, कलिक और व्यंग ये पाँच इसके गुण और कक, 


. कक्रेश, न्ास, कलूंक और देह ये पाँच इसके दोष कहे गए 


... हैं। कुछ ढोगों का मत है कि यह रत्न विदूर पव॑त पर होता | 
.._ है, इसी से बैदूयं कहदछाता है। वैद्यम के अनुसार यह 


अग्क, उष्ण, कफ तथा वायु का नाशक और गुढ्म तथा 
शूछ को शांत करनेवाला है । 
 परय्था >--केतुरल । अश्नरोह । 
.... खराबजांकुर । द 
 बेदेशिक-वि० [ ० ] विदेश संबंधी । विदेश का । 
बेदे श्य-वि० दे० “वैदेशिक” 


(५७ 


.... आओ हे 
... लोदेह-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) राजा निम्न के पुन्न का नाम । कहते | ;। ० 5 
जा हे हैं के जब गजा नाम नासतान मर गए, तब घम्म का | बेचे संजय ३० [ मर पर का कक हे आप | का पर 
....  छोप हो जाने के भय से ऋषियों ने अरणी से मथकर इन्हें, | पक हु पक पट 
(९२) वरणणिक। | 


मा | घोल सं5 | विधवा होने का भाव ॥ ईंडाप! | 
० कह हो अं सोदागर | (8) प्राचीन कांछ की पुक वर्णतकर जाति | अधब्यत्खशा ईं० ई हु | 


रा जिसका कार अत'पुर में पहुंसा बैदा था।. सब के धवुसप, [न पड पुं [ सं०.] शाजा हरिदिचंद्र का एक नाम जो राजा द 
जि क ति की उत्पत्ति ब्राह्मणी माता औौर चेद्य पिता से है। | द । ः 5 
पा हो हा  घेथातनिक-संत्ा पुं० दे० “वधात्र 


₹, जो विधाता के पृत्र माने... 


४ ५ | हे शब्य करने वे लिये जत्पनज् किया था 


छ्‌- पक पुं० [ सं० ]) (१) वर्णिक। व्यापारी 


विवृरल्ल । विदृरज । 


(९) वेदेह | दैश्यात्न-उंहा पुं० [ सं० ] सनस्कु 
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बैध्वत 


(कप डपधाकपा ३4८8; पका 438५० ५५८ काटा पप ०८०४ 





कहते हैं | 
वि० बेद संबधी | वेद का ! 


बद्यक-संत्षा पुं० | सं० ] वह शाख जिसमें रोगों के निदान भौर 


चाकित्स! आदि का विवेचन हो । चिकित्सा शास । आयु 
बढ | बि० दे० “आयुवदए। के 2५ 
वेद्यनाथ-संज्ञा पुं० [ स॑० ] बंगारू का एक प्रसिद्ध तीथ जो 
संधाल परगने के अंतर्गत है । यहाँ इसी नाम का शिव 
... का एक अखिद्ध संदिरिदे।._ 
वबद्यधाता-्संज्ञा खी० [ सं० वंबमात्‌ ] बासक वृक्ष | जडसखा । 


22 


वेधराज-संज्ा पुं० [ स॑० ] वह जो अच्छा वैद्य हो | 


बंद्या-संज्ञा खली ० [ सं० ] काकोली 

बेला नि-संज्ञा पुं० बेद्ि 
नाप । 
लु-वि० [ सं० |] विद्यव संबंधी । बिजली का । 


'छ द्वीप के एक वर्ष का नाम | 


वेद्यतगिरि-संज्ञा पुं० [ सं० ] पुराणानुसार एक पर्वत का नाम । 


| चहुम-वि० [ सं० | घिहुम संबंधी | मृगे का। पक 
हा बंध -वि० [सं०] जो विधि के भनुसार हो कायदे या कानून के हा 0 


मुताबिक । गैक । मैले,--वेध आंदोलन ) वेध हिंसा । 


में श्रेष्ठ । द 
वेशसखिद्दी-पंज्ञा क्षी० [ स॑० ] बासक घुछ्ल |... रा हा ० 


० ] बेदिक काछ के एक ऋषि-पुन्र का 


संज्ञा पु० (१) विद्यत्‌ का देवता । (२) पुराणानुसार शाब्म- ३ क्‍ 


। बंचस्य-सक्का ३० [ स० ) ( है ) विधर्मी होने का भाव (२) चह | द 5 नह कक 


भी अच्छा ज्ञाता हो । (३) नास्तिकता । 


हम हो | विधवा का पत्र । 


चेंधस के पत्र थे 









५० 0 


| वैधाजी-संडा छौ० [ रं० ] आ्रह्मी नाम की जड़ी 


| वधुमाझा-सज्ञा सी ० | सं० | एक आचीन नगः 





जजों अपने घय्मे कटे अतिरिक्त छभ्यहथ धर्मों कक सेडतों का द हक हे कह < 








वैश्वसवाशि 
अल 5 च्चे घुलवाशिष्ठ- संज्ञा पुं० स० | एुक्क सांस का नाक । 
उैघति-संज्ञा पुं० [से० ] (३) ज्योतिष में ववेष्कल आांदु 
. झताईस योगों में से एक योग जो अशुभ माबा जाता 
.. है। इस योग में यात्रा अथवा कोई शुभ काव्य करना 
वर्जित है। (२) भागवत के अशुसार एक देवता जो 
पं विश्ति के पुत्र हैं।.. 
.... जैथेय-विं० [ सं० ] (१) विधि संबंधी । विधि का । (२) 
पा बंधी । (३) झूख। बेवकूफ । ना समझ । 
०» वध्यत-संज्ा ३० [ सं० ] यम के एक प्रातिहार का दाल । 
हम .. बैन-संज्ञा पुं० [ सं० | राजा वेन के पुत्र एथु का एक नाँस | 
...... बेनतका-संज्ञा पुं० (सं० | प्रक्षीय काछ का एक अकार का 
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में होता था। 


2 (३) अरुण । 

चैनतेयी-संज्ञा खी० [ से० ] एक बेदिक शाखा को नास । 
.... बेतत्य-वि० [ सं ] जिल्का स्वभाव विनीत हो । नम्र ।._ | 
.. घेनद-संज्ञा खी० [ 8० ) एक प्राचीन नढ़ी का नास 

























... का नाम । (२) एक बेदिक शाखा का नाम । 
..._ घनयिक-संज्षा पुं० [ से० ] (१) विनय 


जा, हे रा द बि० विनय संबंधी | विनय का । | 
..... जैबायक-वि० [सं० | विनायक या गणेश संबंधी । 
पे रा यज्ञ पुं० भागवत के अनुसार भूतो का एुकक गण । 
: शेनायिक-वि० [ सं० ] विनायक संबंधी । 
.. एंड पुं० वह जो बौद्ध धस्मे का अजुयायी हो । बोद । 


बैनाशिक-छंझा पंं० [ सं० 














शश्देदै 

......................न>जलललनणलतएी जल धटघघ07777 
| पे 2 
+ चेषुश्थत-संज्ञा पुं० 

वेपादिका-संज्ञा खी० | स० विपादिका नामक रोग) 

बैपार-दंड्ा पु ढे० व्यापार । 

बैपाशी-संज्ञा पुं० दे० “व्यापारी  । | 

बैपिन्न-वंज्ञ पु [ सं० ] वे भाई बहन आदि जिनकी माता तो 


पात्र जिसमें घी रखा जाता था जार जिसका व्यवहार यज्ञों 


प्रार्थना । (२) वह जो | 
शास्त्रों जादि का अध्ययन करता हो । (३) भाचीन काल | 


का पुक प्रकार का रथ जिसका व्यवहार युद्ध में होता था। | है 
....._ | वैसविक-संज्षा एं० [ सं० ] वह जो कोई काम करने की अच्छी 





(१) फलित ज्योतिष से जन्म-चक्षन्र ५ 





वेमल्य 









॥प्ाननदासमा कलिप्रकरी कयाध उहआान कक. ५०१६३ म३३२०५८ 





। सं० ] वैदिक काल के एक ऋषि का नाम । 


३१0३, 


एक ही हो, पर पिता अछग अरूग हर 


बैयुल्य-संक्षा पुं० [ सं० ]) विपुल होने का भाव | विषुछता । 


अधिकता 


घिप | 


| बैफल्य-चंझा पुं० | स॑० । विफल होने का भाव । विफलता) 


नाकामयाबी ॥ 


| बैबाघ-संह्ा पुं० [ उं० ] प्राचीन कार का एक प्रकार का 


सिकद। (२) वह अवत्थ बुक्ष जो खैर के दक्ष मे से 
.. निकला हो । द 


५ कै वैनतेय-संद्वा पुं० [ ५० ] (३) विनता की संतान। (२) गरढ़ | | बैबोधिक-ुंडा पुं० [ सं० ] वह जो रात के खमथ हरा देता, .... 


बंध बजाता और सोए हुए छोगों को जगाता हो । 








डि-संज्ा ् [स० | एक गोौन्नप्रबंस के ऋषे का माम । के | 


जिन्हें विर्भाडि भी कहते हें । 


2 पर का । बैशवब-घंज्ञा पुं० [ उ० ] (१ घन-संपत्ति । दौलत । विभव | 
.... चेनभुत-घज्ष ३० [सं० ] (१)एक प्राचीन गोश्न प्रवत्त कु काषे | ४० (१) 


पेशवय । (२) महिमा । महत्व । बड्प्पन । (३) सामथध्य | 
शक्ति । ताकत । 


वैमवशाली-संज्ञा पृ [ सं० ] वह जिसके पास बहुत अधिक. का 


धम-संपर्ति हो | विभववाला । माऊदार । 


सामथ्य रखता हो । समथ । 


| बैमांडिक-संजषा पुं० [ सं० ] एक गोत्रप्रवत्त क ऋषि का नाम |... 
हे | वैभार-पघंत्षा पुं० [ सं० ] राजगृह के पास के एक पंवत का नांस । हा 


कब 


संज्ञा पुं० बोद्ों के एक संप्रदाय का नाम । 


भाषिक-वि० [ सं० ] (१) विभाषा संबंधी । (२) वेकाट्पक । । रा 



















मे तेबसवाँ नक्षत्र । (२) जन्म नक्षत्न से सातवाँ, दखवों ः 












और अठारहवाँ नक्षत्र । ये तीनों नक्षत्र अशुभ समझे जाते छा बैभूतिक-वि० [ सं० ] विभूति सबंधी । विभूत का । का 
के य | चैसोज-संद्ा पुं० [ सं० ] पुक प्राचीन जाति का नाम। महामाहत ल .ः 
.. के घजुसार हुढ्य के वंशन वैभोज कहलाते थे । ये छोग 


५ ३ सवारी आदि का व्यवहार करना नहीं जानते ये और न _ 









... हेमय-संज्ञा पुं० [| स० । विवेसय। पर्वत न ३ बदला 


पा 7 








 बैमान 
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मे 


बैभाज्-बि० [ सं० ] [ली> वैमात्रा] विमाता से उत्पक्ष | सोतेला 
.. जैसे,-+चैमातन्र भाई । 
बेमाजेय-वि० [ सं० ][ लो० वैमात्रेयी ] 
 सौतेछा।. क्‍ 
बैमानिक-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) वह जो विमान पर चढ़कर 
अंतरिक्ष में विहार करता हो । (२) वह जो आकाश में 


कक 


बमात 


विहार करता हो। आकाशचारी । (३) वह जो बड़ 


द सकता हो । 

 छैप्रिब्ा-संज्ञा क्षी० [ सं० ] कात्तिकेय की एक मातृक 
 थेमखरूप-संज्ञा पुं० [ स० ] (१) विम्ुख होने का भाव । विम्ुखता । 
(२) विपरीतता | प्रतिकूछता। (३) अप्रसच्चता । 
(७) भागना । 


९ लश्म । 





७ 8३ 


है सुध-संज्ा पुं० [ सं० ] युद्ध करनेवाले, इंद्र 
वैप्चृध्य-संह्ा पुं० [ सं० ] वह जो युद्ध विद्या में बहुत निषुण हो 





युद्ध कुशल । 


बेस्य-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक गोन्न-प्रवत्तक ऋष का नाम 


. वेषमक-संज्ञा ० | हें० | एल प्रायोन ज्ञांत का नॉस सजलका 
पु. [ 6० ] | बैरस्च-संज्षा पुं० [सं* 


उल्केख महाभारत में है । 
के वैयथ्ये-संज्ञा पुं० [ सं० ] व्यर्थ होने का भाव । व्यर्थता । 
हि बैयशन-संज्ञा पुं० [ सं० | एक पभकार का सामभ । 


....  तैयश्व-संत्षा पुं० [ सं० ] एक वैदिक ऋषि का नाम जो विश्वसनस्‌ | 


पर के पिता थे। 
. चैयसन-वि० [सं० ] व्यसन से उत्पन्न | ब्यसन का 


हर वैयाकरणु-संज्ञा पु [सं० ] वह जो व्याकरण शाख का अच्छा हि 


जाता हो । व्याकरण का पॉडेत । 
वि० व्याकरण संबंधी । व्याकरण का । 


... शैवारप-संज्ञा खी० दे० “व्याख्या ० 
...  तैयाप्र-संह्ा पुं० [ सं० ] आचीन काछ का एक प्रकार का रथ कि 
जिस पर शेश था चीते की खाल मढ़ी होती थी। इसे हप |. 


भी कहते थे | 38, 
बि० व्याज्न संबंधी | व्याप्र का । 


. वैयाध्रपद्य-पंज्ञा पुं० [सं०] प्राचीच काछ के एक गोच्न-प्रवत्तक ऋरषि * ५ 


जा का नाम । 2 मा 
... लैयइए-पंज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का आसन । क्‍ 


..._ बैयासख-वि० [ सं० ] व्यास संबंधी | व्यास का । +. अनुसार थ् 
] वह जो व्यास के गोत्र या वंश में |. हे नाम 





वेयासकि-संज्ञा पुं० [ सं० 


से उत्पन्न । | 


ई ह 
बेत्ता-संज्ञा खी० [ से० | बेर का भाव | शन्नुता | दुश्मनी 
| वेश्देय-संज्ा पुं० [सं० ]( १) वह वैर या चझन्रुता जे। किसी के _ 


नाराजगी | | 


| वे श्शुद्धि-संज्ञा श्ली 











| बेरंडेथ-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक आचीन गोत्र-प्रवत्तक ऋषि का 


नाम 4 पा 
वे - / द न द कि. पक, 
बर-सक्या (० | र० | ५8205 । दुश्मनी | | विरोध । 
क्रि० प्र००-करना ।«मावना ।---रखना ।--होना । 


| ऋऔ डर 2 ५ 200 हक 
बेस्कर, वश्काश्क -संज्ञा पुं० [ सं० ] बह जे। किसी के साथ 


वेर करता हो । दुश्मनी करनेवाला । द 
7 च न्पि के हक है ु द्रव कर का 
बेश्क-संज्ञ पु. सं०] विरक्त होने का भाव | विर्क्तता । चेराग्य । 
पुं० [सं०] पुशणानुस्तार एक प्राचीन जाति का नाम । 








शत्रुता करने पर डत्पन्त हो। (२) वेदिक काल के एक सुर 
का नाम । 


4 ५ु 


वेश्युरुष-संज्ञा पुं० [ सं० ) वह जिसके साथ बेर हो। शत्रु 


दुश्मन । 


पक 


बेश्ह्य-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) विरल होने का भाव । विररता। 


(२) एकांत 





० [ सं० | किसी 
दुश्मनी का बदुझा लेना 

(१) विरस होने का भाव 
(२) इच्छा का न होना । आनेच्छा । 


वैर का बदला चुकाना। 


| बेराग-संज्ञा प० दे० वेराग्य । 8 हर 
| बैरामिक-वि० [सं०] जिसके कारण विराग इस्पन्न हो. 
वैरागी-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१५) वह जिसके मन में विराय उत्पन्न... 
. हुआ हो । वह जिसका मन संसार की भोर ले हट गया हो।..| पा 

 विरक्त । ( २ ) डदासीय वंणावों का एक संप्रदाय । इस 8 जा 
... संप्रदाय के छोग रामाचुज के अजुयायी होते हैं और श्रीकृष्ण मा, 
.. अथवा रामचंद्र की उपासना करते हैं । ये छोगप्रायः भिक्षा..||| 
. माँवकर अपना निववाह करते हैं और अखाड़े बनाकर रहते... 
।.. हैं। बंगाछ के कुछ वैरागी विवाह करके गृइस्थों की भाँति 2 





है भी रहते हैं 


छटें छोड़कर एकांत में रइते और इंइ्वर का भजन करते _ 
हैं। विरक्ति । 












विशसता |... 








की विषयवासना तच्छ प्रतीत होती है और कोग संसार की... 




















| " १56 ८ ह 
पा कै पा 
हि थे ! (05 7 पु 
| | ० 0 
नेशपायन 
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वैशर् 
शासन प्रणाली जिसमें एक ही देश में दो राजा मिला | बैल्ञक्बणय-संज्ञा पुं० | सैं० ॥ (३) विलक्षण होने का भाव। 
शासन करते थे | एक ही देश में दो राजाओं का शाघन । | विलक्षणता । (१) विभिन्न था अदा होने का भाव ! 


(२) वह देश जहाँ इस प्रकार की शाप्षन अणाली | 











कितत-, आरंभ ्ड 
























.. विभिन्नता । क्‍ 
.... प्रचछित हो ।  पैल्लदम-पंज्ा पुं० [स०] (१) छज्जा । संकोच । शर्म ।(२) विस्मय | 
 चैशद-बि० [सि०] (१) विराद संबंधी | विराट का । (३) विस्तृत) | || आश्रर्य । ताज्जुब । (३) स्वभाव की विकक्षणता | _ 
लंबा चौड़ा । | सैलस्थान-संज्ञा पुं० [ स० ] इमशान । मरधट । | 
._ संझ् पुं० (१) इद्रगोप नाम का कीड़ा । बीश्बहूदी । (२) | बलव-दन्ना ३० [सं०] बिल्‍्व या बेल नामक फल । श्रीफल । 
...... महाभारत का विराट पचे । ५ ॥ वि० बिल्व या बेल नामक फल के संबंध का | बेल का । 
... ० झैशटक-संज्ञा पुं० [स०] सुशुत के अजुसर शरीर में किसी स्थान वैवधिक-संज्ञा पु० [ सं० ] (१) वह जा अनाज आंदि बे चकर 
जा पर होनेवाली वह गाँठ जे। जदरीछी हो । हर अपना निवाह करता हो । गढले का व्यापार (२) दूत । 
.*../. ौटल्ेराख्या-संबा खी० [स० ] बैनियों के जनुसार सोलह विद्या (३) बोझ ढोनेवाला । मजदूर || गे 
देवियों में से एक विद्यादेवी का नाम । ..... चैवर्ण-पंज्ञा पुं० [| सं० ] (१) विवण था मंक्तिन होने का भाव! 
मलिनता । ( २ ) सोंद्य या छावण्य का अभाव । (३) 


शलतंक-संज्ञा पुं० | (० ]अजुन या कोद नाम को बुक्ष । || 
के अनुसार एक पभाचीन जाँति | | खि्यों के झाठ प्रकार के साव्विक भार्वों में से पक प्रकार 
































..... वचेराम-संज्ा पुं० [स०) महाभारत 


० का नाम । (०.7. का भाव 
५ का 2. 22700 के 
_+ श्लैरिजि-वि० [सं० ] विरिचि या ब्रह्म संबंधी । ब्रह्मा का! | वैव-संज्ा पुं० [सं०] किसी पदार्थ का चक्र या पहिए के समान _ 
घूमना ।.. क्‍ 8 


...._ जैरिउ्य-संज्ा पुं० [ सं? ] सनक आईद ऋषि जे। ब्रह्मा के पुत्र | ः हद 
कि | माने जाते हैं। ...  बवश्य-संद्वा पुं० [8०] (१) विवश होने का भाव। विवशता। द 
..._ पेरि-संहा पुं० [ सं० ] वैरी । शत्रु । हुश्मन । |... छावारी | (२) हुबंछता | कमजोरी हे 
.. बैरिण-संज्ञा पुं० [ सं५ ] बैरी । शत्र । दुश्मन । | घेवस्व॒त-संज्ञा पुं० [ सं० (१) सूथ के एक पुशन्न का नाम 
.._ चैरिता-पंझ्ा खी० [ सं० ] बैर का भाव । शत्रता | दुश्मनी |... (२) एक रुद्व का नाम । (३) शनैश्चर । (४) पुराणाइचार ० 
..... पैरिवीर-यंज्ा पुं० [सं०] पुराणानुसार दशरथ के एक पुत्र जिनका | एक मनु का नाम। आजकल का मन्व॒तर ईू हीं मु का... 
ला, दूसरा नाम इलविल भी है । । माना जाता है। इध्ष्वाकु, छुग, शर्योति, दिष्द, 'प्ड 5 
..  तैरुप-संज्ा पुं० [लं०] (१) एक प्राचीन प्रवरकार ऋषि का नाग । | .. कराषक, नरिष्यंत, शपञ्र, नाभाग और कवि ये दस 
(२) एक प्रकार का साम ७... इनके उुन्र माने गए हैं। (०) पुराणानुसार वेरमान ा 
रूपाक्ष-पंज्ञा एु० [₹०] बह जे। विख्याक्ष के गोन्न या वंच में मे | .. सम्वंतर का नाम । इस मस्वंतर के अवतार बामन, छुरंवर पा 
.. उस्पन्न हुआ हो । 500. 7... इंद्र, देवता आदित्यगण, | चसुगण, रद हा मरुद्गण 
वैरूप्य-संशा पुं० [सं० ] (१) विरूप का भार | थम । आदि और ऋषि कश्यप, अन्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र जादि कहे... 
'विरूपता । (२) विक्ृत होने का भाव । ५ गए हैं। (६) एक तीथ का यास । 
त॑० ] विरेचन संबंधी । विरेचन का । ः .._ चैवस्व॒तदु प-संज्ञा पुं० [ से० | मोगरा चावक । जा 
[ स॑० ] (3) बुद्ध का एक नाम। (२) राजा | बैवस्व॒ती-ंज्षा खीं० [ सं" ] दक्षिण दिशा जो वैवस्वत मझु की... 
। (३) सूथ के एक पुत्र का नाम । (७) | मानी गई है। क्‍ मा 
8 0000 चेबादवि० [सेंट ] विवाह संबंधी । विवाह का । 
जा | बैवादिक-संज्ा पुं० [ सं० ] कन्या अथवा वर का झवसुर । 

































_वि० विवाह संबंधी | विवाह का।। पद 
[-वि० [ सं० ] (१) विवाह संबंधी । विवाह का। (२) 
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वेशि आअता-पंज्ा छी० [ स॑० ) पुशत्रदान्नी नाम की छता | 
वशीपुत्र-संज्ञा ए० [ सं> ] वेशया का पुत्र । 


व्यास के शिष्य थे | कहते हैं कि महाँष ब्यासदेव की आज्ञा 
से इन्हीं ने जनमेजय को महाभारत की कथा सुबाई थी 





आशिक 
3 कल न 





. बैशारू इ-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्राचीन ऋषि का नाप । 
शारद-संज्ञा पुं० [ स॑० ] वह जो किसी विषय का अच्छांज्ञाता | 


कु 


शा 








वेशली-संज्ञ ख्री० दे० वैशाली” |... 
 घैशाख-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) मथानी।मैं का डंडा 


जो चांद गणना से दूसरा 


_अभह्ट जिसका प्भ्राव घोड़ों पर पड़ता है और जिसके कारण | 


... चेशाल-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्राचीन ऋषि का नाम । है 
... बेशाली-संज्ञा स्ली० [ सं० ] प्राचीन बौद्ध का की एक प्रसिद्ध | 
/... नगरी जो विज्ञाक नगरी यथा विशाछूपुरी भी कहलाती थी। | 
..... कहते हैं कि राजा तृणविंतु के पुत्र विशाल ने यह नगरी | 
.... बच्चाई थी। जैन धर्म के प्रवत्तक महावीर का जन्म यहीं |. 
.... हुआ था और बुद्ध भगवान्‌ कई बार यहाँ गए थे । किसी |. 
.... समय यह्द नगरी बहुत प्रसिद्ध थी और यहाँ बोद़ों की |. 


(२) निर्मे या स्वच्छ होने का भाव । निम्मेलता । 





















मंथन दंड । | 
(३) छाल गदुइपुरना । (४) बारह महीनों में से एक महीना | 
और सौर गणना के अनुसार पहला | 
महीना होता है। इस मास की पूर्णिमा विशासा नक्षत्र | 





में पड़ती है, इसी लिये इसे वेशास कहते हैं। चेत के बाद |. 


का और जैड के पहले का महीवा। (४) एक प्रकार का | 


उसका शरीर भारी हो जाता और वह काँपने छूगता है । 


वेशाखो-संज्ञा खी ० [ सं० ] (१) वह पूणिमा जो विशाखा नक्षन्न | 


से युक्त हो । बेप्ताख माक्त की फुणमा। (२) छाल गदह 
पूरना । (३) पुराणानुसार वशुदेव की एक स्ली का नाम | 


हो | विद्ञारद । पंडित । 


है चेंशाख्य-मंज्ञा पुं० [ सं० ] (3) विशारद या पंडित होने का | 


भाव । (२) निम्मेंडता । स्वच्छता | सफाई । 






...... बहुत प्रधानता थी । यहाँ का छिच्छव्ी राजवंश इतिद्ासों | 


0 


प्रसिद्द है । यहाँ जेनियाँ का भी तीथ था । 










है मत है कि आाधुनिद्द मुजफ्फरपुर जिले का बच्चादू नामक |. 
गाँव प्राचीन वैशाली का ही अवशेष दे । रा, 
सलीय-संज्ञा पुं० [ सं० ] जेन धम्में के प्रवत क महावीर का |. 





एक नाम । 


८५ 


.._ बैशालेय-संज्ा पुं० [ सं० ] तक्षक, जो विशाऊ के वंशज माने गे | है ः > ० 


. पदाथ रखे >द्वृष्य 


जी चेशुदय-सं्ा पुं० [ सं० ] (३) विश्वद्‌ होने का भाव । विशदता। | वैशेषिक-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) छः दर्शनों में से एक जो महर्यि 


कणाद्‌ कृत है भोर जिम्चमें पदाथां का विचार तथा द्वब्यों 
का निरूषण है। पढ़ा विद्या । 

विशेष--महषि कणाद का एुक नाम उलूक भी है, इससे इसे 
ओलक्य दुर्शन' भी कहते हैं। यह दर्शन न्याय के ही 
अंतर्गत भावा जाता है। सिद्धांतनपक्ष में भ्याय' कहने पे 
दोनों का बोध होता है; क्योंकि गौतम में प्रमाणनपक्ष' 
प्रधान है और इसमें प्रमेय-पक्ष किया गया है। ईश्वर, 

 जगत्‌ , जीव आदि के संबंध में दोनों के सिद्धांत एक ही .. 
हैं। यह दर्शन गौतम से पीछे का माना जाता है। गौतम 
ने मुख्यतः तके-पद्धति और प्रमाण-विषय का ही निरुषण 





किया है, पर कणाद्‌ उसे आगे बढ़कर द्वष्यों की परीक्षा... 
। नौद्॒ष्यों की विशेषताएँ बताने केही 
कारण इनके दर्शन का भाम वैशेषिक् पड़ी नौद्वव्य ये. 5-7. 
हें--पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक्‌ , भात्मा...... 


में प्रवृत्त हुए 


ओर मन । इनमें से पृथ्वी, जरू, तेज और वायु नित्य भी .. 
हैं और अनित्य भी; अर्थात्‌ परमाणु-अवस्था में तो वे 
नित्य हैं और स्थूछ अवस्था में अनित्य । जाकाश, काछ, 
दिकू ओर आत्मा नित्य और सर्वध्यापक हैं । मन वित्य तो 


है, पर व्यापक नहीं, क्योंकि वह अणु-खूप है। बच्यों की... 


विशेषता इसी पकार कणाद ने बताई है। 


गौतम ने सोलह पदाथ माने थे, पर कणाद ने छा ही... 
गुण, कम, सामान्य, विशेष और. 
समवाय | अंघकार आंदि को इच छः के भंतर्मंत भाता.......|| 
न समझकर पीछे से एक सातवाँ पदाथे अभाव सी 
बढ़ाया गया | द्ग्यों के उद्देश (परिगणन ), छक्षण और |. 
.... परीक्षा के उपरांत कणाद ने गुण और कम को लिया है जो... 
पृथकत्व, बुद्धि, सुख, दुश्ख 
.... इत्यादि २४ गुण गिनाए गए हैं। उत्सेपण, अवक्षेपण 

.. श्रादि पाँच प्रदार की गतियाँ कर्म के अंतर्गत छी गई हैं। 


छष्यों में रहते संख्या 
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। और सूष्टि होती है। ऑकाइ को छोड 
... क्र बितने शकार के भूत होते हैं, उतने ही प्रकार के परमार | 
.. होते हैं पैसे--पृथ्ची-परमाणु, अकन्‍्परसार 'सलेञ-परमाणु | 

_. क्र वायु-परमाणु । वैशेषिक में दो परमाणुओं के योग को | 

5. - पुयणुक कहते हैं। आगे चलकर यही हयणुक अधिक | 
.. शंख्या में मिलते जाते ५ जिससे नाना प्रकार के पदार्थ | 
.... बनते हैं जैसे, तीन दृथणु्कों से त्सरेणु, चार दँवणुकों से 
_ »  चतुरणुक इंत्यादे । कारण-गुण पूर्वक ही कांय्ये के गुण होते | 
७ हैं, अतः जिस गुण के परमाणु होंगे, उसी गुण के उनसे | 
०7 ७5. 5 बने पदार्थ होंगे। पदाथों में औओ नाना भेद दिखाई पड़ते. 
..... हैं, वे सबिवेश-भेद से होते हैं। तेज के संबंय से वस्तुओं के | 

. गुण में बहुत कुछ फेश्फार हो जाता दे ।._ है 
वरमाणुओं के बीच अंतर की चारणा 
वेश हे दो “पीछुपाक नाम की विकक्षण मत अइण 
करता पड़ा। इंस मत के अलुसा घड़ा आग में पड़कर 
मम शुक्र हक होता है के अझ के तेज से घड़े के | - 
पा ... परमाणु अछग अछप दो जाते और फिर छाछ होकर मिल 
७ जछेहैं। घड़े को यह बनना और बिगड़ना इतने सूक्ष्म काछ | 
.. अह्ोतादैकिकोई देख नहीं सकता। 

५ प्रभाणुओं 
..... है इस संबंध में कहा गया है कि 
.. ज़ेरणा से परमाणुर्नों में गाँते था 





पदार्थ बनते हें 











































































ईश्वर की इच्छाया 
क्षोम उत्पन्न होता दै | 


















हैं. उनमें आत्मा! भी है । 


पर जो नौ ब्रब्य कहे गए 
है--हेखर कोर जीच । 


7 आध्मा दो प्रकार को कहा या 
कर की सका: भौर केशव माल 















से बचे रहे हैं । 


चैशेबिक सूत्रों का भाष्य कद्दा जाता 





५ अजलमनननलनणननर जनक ला 


वैश्यता-संज्ा खी० | सँ० 
| बैश्यभद्गरा-संझा खी० [ शें० 


वैश्यलब॒-संज्ञा पुं० [ स॑० ) एक प्रकार की सं 
वैश्यस्तोम-सं्वा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का यज्ञ । 
- घश्या-सहा स्ली० [ से० ] (१) बह 
द | बेअंभक-संज्ा ६० [ सं० ] पुराणानुच्तार 
न होने के कारण |. हा 

| लैश्ववणु-संज्ञा पुं० | र्० 
| चैश्रम्नणालय-संज्ञा पृं० | र० 


का संयोग सृष्टि के आाँद में कैसे होता | 


.... और वे परस्पर मिलकर सृष्टि की योजना करते छगते हैं। | 
| चैश्वज्योतिष-संदा एं० [० ] णुक प्रकार रा साम । ला 
| चैश्वदैव-संज्ा पुं० [ से? ] वह होम या यज्ञ भादि जो विश्वदेव हा 
के उशेइय थे किया जाय । इसमें केवल पके हुए अन्न से | 


ने के कारण ही | हे 
विश्वदेव के उद्देश्य से आहुति दी जाती है ओर बाह्मर्णो ह पा 


(य और वैशेषिक भक्तों और पौराणिकों के आक्षेपों | 











और दर्शनों के समान इस दर्शन पर भझाद नहीं | 
। प्रश्मास्तपाद का “परदार्थथर्म संभद » नायक ग्रंथ _चैश्वदेवत-संज्ष पुं० | लं० 
है, पर वह वास्तव | 2 व 
; श्राथार पर बना हुआ जरूग बैश्वदेविक-वि० | सं? | विश्वदव संबंधी । विश्वदेव का । १ रा मा 
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तब चाणिज्य-ध्यवसायथ औरागोपाकन 


भादि करनेवाके छोग वेश्य कहकाने छंगे। आजकल इँने 
वैदयों में देश और वंश आदि के भेद से अनेक जातियाँ जोर 

 डप्जातियाँ पाई जाती हैं | जैले,““भभवाल शोसवाक, 
श्य्तोंगी, भाटिएु आदे । क्‍ 

] वैश्य का भाव या घस्मे । वेश्यत्व 

] बौद्धों ही वैदया और भद्रा नाम की 


,रन न ननान टन टन उेडनतन+नककेकलकन-न न पकलनी-शानम+ का 


में वर्णव्यवस्थ! हुईं, 


दो देवियां । 
व्‌ यांयशज्ञ।! 


या बाग का सास । 
(१) कुब्रेर | (२) शव । महादेव 


(२) चट दुक्ष । बड़ का पेडु । बरगद ! 


चैश्ववयों इ्य-पंज्षा पुं० [ सं० | बट इस्च । बरग| का पेड । 


[ सं० ] विश्वदेव संबंधी । विश्वदेव का । 

संज्ञा पुं० उत्तराषादा नक्षत्र का एक नाम 

इचजनीन-वि० [ से० ] विश्व भर के से 

बाला । समस्त संसार के छोगों का । 

.. संज्ञा पुं० वह जो समस्त दिए 
कल्याण करता हो |. 


को भोजन कराने की आवश्यक्रदर बह: होती । 







छाता विश्वदैव माने जाते 2 हक 20 हज 









बैश्वमनस-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का साम । 





चैरबयुग-संज्ा पुं० [ सं* ] फलित ज्योतिष 
के शोमझत , छमझत्‌, कोंधी, विदवावः 
 ज्ञामक पाँच संवत्सरों का युग था समुह। 


य जाति की स्री । (२) हलदी। क्‍ हर 
देवताओं के एुक उद्यान 


(१) कुबेर के रहने का स्थान । द 


गो से संबंध रखने रे 


] उत्तराबादा नक्षत्र जिसके अधि रा 


तिष के अनुसार बुहस्पति... 


दो संव्सर छुम और शेष दो अहम माने जाते हैं ।. हा 


























व या संसार के छोगों का... _ 


















इश्छर. “० की .. बोद 










यह आमवात, झूछ और गुश्म भादि के लिये बहुत डप- .... धर्म भक्तितमचान है और इसमें विष्णु ही उपाख हैं। शराज....... /#-.. 
योगी माना जाता है ।./।.. ्ः |. कछ इस संप्रदाय की अनेक शाखाएँ औरप्रशाखाएँ निक्छकः 
पैश्वांनर मार्ग-संज्ञा पुं० [ सं० ] असिकोण या पूर्व और दक्षिण आई हैं--चैतन्य, वल्डस इत्यादि | अधिक संग्रदाय विष्णु 
के बीच का कोना जो वैश्वानर का मार्ग माना जाता है। के जवतार श्रीकृण के डपासक हैं। कुछ संप्रदायावक्े माथे 
बैश्बानश वदी-संज्ञा स्ली० [ सं० ] चैद्यक में एड प्रकार की गोली | पर के तिछक के अतिश्क्ति शँख, चक्र, गदा!, पद्म आईि 
जो परे, गंधक, ताँबे, छोहे, शिलाजीत, साठ, पीपछ, चिह्न भी तप धातु से शरीर में अंकित कराते हैं 
चित्रक तथा मिच भादि के योग ले बनाई जाती है और (३) यज्ञ कुड की भस्म | (४) विष्णु पुराण 
जो पैट के रोगों में डपकारी मानी जाती है । बवि० विष्णु संबंसी | वेष्ण का । 
वेश्वानरविद्या-संज्ञा खी० [ सं० ] एड उपनिषद्‌ का नाम |. वेष्णुवत्व-चंज्ञा पुं० [ सं० ] वेणाव होने का भाव था घमं। : 
वेश्वासिक-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह जिस पर विश्वास किया | वैद्यवता । क्‍ 80 कय आ 
जाय । एतबार करने के काबिल । विश्वस्त । बेष्णुदी-संज्ञा खी० [ सं०](१) विष्णु की शक्ति (२) दुर्गा ।( (१) 5 
श्वी-संज्ञ खली ० [ €० ] उत्तराषादा नक्षत्र । गंगा । (४७) अपराजिता था कोयछ नाम की छता। (७)... 
घुप्त-पंज्ञा पुं० [ सं० | विषम होने का भाव | विषम्नता । शतावर । (३) तुझसी । (७) एथ्वी। (4) अवण नक्षत्र । 
... शुप्रसुय-संज्ञा पुं० [ सं० ] विषम होने का भाव | विषमता । (९) एक अकार का साम ||. 
.. वेषयिक-वि० [ ४० ] विषय संबंधी । विषय का | | लेष्णुब्यू-वि० [४०] विष्ण संबंधी । विष्ण का । 






































_क ्ः । 


गा 





का 8 पक्ष पुं० वह जो सदा विषय वासना में रत्त रहता होी। | वेलमिक-वि० [ सं० ] जे! विसर्जन करने या त्यागने योग्य हो ॥ * सम | 


| चेसजन-संत्ञा पुं० [सं०] (१) विसर्जन करने या उत्सग करने की मा 
. क्रिया । (२) वह जे! विसर्जित या उत्सगें किया जाय॥ 
(३) यश की बाल्ल । हो 

| बसप-संज्ञा पुं० [२८० ] विसप नामक रोग मा, 
चबसाद श्य-संज्ञा पु० [8०] अशदश या भसमान होने का भावहई|||| 
असमानता । विषमता। जा पा । 


. चेंघुबल-चंक्षा पुं० [₹ं० ] बिद्ुव संक्राँति । 
. शेष्किर-संज्षा पुं> [ स॑० ] वह पछु या पक्षी जो चारों ओर घूम 
.. फिरकर आहार प्राप्त करता हो । 
... चष्ठ॑स-संह्ञा पुं० [ सं० ] एक अकार का साम 
_ चेषत-संज्ञा पुं० [ सं० ] होम की भस्म । 
.... वैष्ट-ंज्षा पुं० [ सं० ] (१) स्व । (२) बायु। (३) विष्णु । द 
...._ सेष्णुव-संहा पुं० [सं० ] [ लो० वेष्णवो ] (३) वह जो विष्णु की | वैसारिणु-संज्ञा पुं० [ सं० ] मछछी। 
आराधना करता हो। विष्णु को .उपासना करनेवाहा। | वेंस्प-संज्ञा पुं० [ सं० ] पुराणानुसार एक दानव का नाम । 
(२) हिंदुओं का एक अंसेछ धास्सक सम्रदाय । इस | चेश्तारिक-वि० [ सं० ] विस्तार संबंधी । विस्तार का । आज 
० संप्रदाय के दोग प्रधानतः विष्ण की उपासना करते हैं | वेस्वय्ये-संज्ञा पुं० [ सं० ] स्वर का विकृत होना । गढा बैठना । का ः 
.. और अपेक्षाकृत विशेष आचार विचार से रहते | बैहंग-बि० [ सं० ] विहंग संबंधी । किहंग का । पा, हा, ० 
; विशेष--भारतवष में विष्णु की उपासना बहुत प्राचीन काल | -चह्ार-संज्ञा पुं० [ सं ० वभार ] एक पवेत जो मगध में शजगुह 
.... से चली भाती है। महाभारत के समय में यद्द घर्मपांचरात्र | केपाप्त है।वैजार। न मा 
......_ या नारायणीय घर्म कहछाता था। पीछे यही भागवत घम | बेहाय्ये-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह जिसके साथ हँसी मजाक आदि का 
.... के नाम से प्रसिद्ध हुआ और इसमें वासुदेव या कृष्ण को +... संबंध हो | जेले,--साछा, सरहज, साढी आदि। 
....._ उपासना प्रधान हुईं। नारायणीय जाख्यान में छिखा है | चेहासिक-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह जो सब को हँसाता हो । विदू- 
द . कि पहले नारायण ने इस घमम का डपदेक्ष बढ्मा को किया |... षक। भाड। ता 
था | ब्द्मा ने नारद को, नारद ने व्यास को जोर व्यास ने | चो 
शुकदेव को यह धर्म बतलाया था; ओर तब शुकदेव से 


























विशेष--आाज कल प्रायः सभा समितियों में विवाचन के | । 
_ व्यंगरघ-संज्ञा पुं० [ सं० ] किसी अंग का वे होना था जी 
होना । खंज |... की आम 
 ध्यंग[९७-संज्ञा पुं० दे० “व्यग्य 
ध्यंशुष्ठ -संज्ञा पुं० [ सं० ) एक भकार का गुल्म । क्‍ 
| ब्यंग्य-पंज्ञा पूं० [ सं० ] (१) शब्द का वह अथ जा उच्चको 





















3 9२करह बस रत क-र कपल कब मजा ४७७७७ 





संबंध में या और किसी विषय में समासदो अथवा उर्पॉस्थत 


लोगों की सम्मतियाँ ढी जाती हैं । यह सम्माते या तो 


.._ हाथ डठाकर या खड़े होकर या कागज जांदि पर लिखकर 
.. प्रकट की जाती है। इसी सम्मति को वोट कहते हैं ॥ आाज- 


.._कछ प्रायः स्थुनिसिपलक और डिस्ट्विट बोडा तथा कांड- | 

.. >स्खिष्ों आदि के खथाबव में कुछ 'वॉाशष अॉचकार मात्त 
..._ ढोयों ले वोद रिया जाता है। भारतवध में प्राचोन बौद्ध | 
.. » *  काछ में और उसके पहले भी इससे मिलती जुकती सम्मति 


.../. डेने की प्रथा थी, जिले छंदस या छंद कहते थे । 
क्रि० प्र०--देना ।--माँगना | 








... आ्राप्त हो। वोट या सम्मति देनेवाछा |. 
. यो०---चोटर लिस्ट । 








... श्आादि ल्खि रहते हैं। वोट देनेवालों की सूची। 
... बोटा-संज्ा ख्री० [ सं० ] दासी । मजदूरनी । दाई । 

ह ०३. बोड-संज्ञा पुं० [ सं० |] सुपारी । द 
.... एक प्रकार की मछछी । 

.. ब्लोड़-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) वोह ऋषि । (२) कदम का पेड़ ! 
.... वधोढा-संत्ा ख्ी० [ ६० ] ऋषसक नाम को ओरषाध । 


| १ 





















..  धोह-संत्ञा पुं० [ सं० ] एक प्राचीन ऋषि जिनके नाम से तपण द हा 

क्‍ | ब्यंज़ना-संज्ञा खी० [ सं* ] (३) प्रकट करने की किया। (२) शब्द ० 
जे रा की तीन प्रद्ार को शॉकयां या दृचिया ले एक प्रकार की. 
|. शक्तिया बृत्ति जिससे शब्द या शब्द-समूद के वाच्या्थ । 
.. अथवा छक्ष्याथ से भिन्न किसी और ही अर्थ का बोध होता... 
ः ... है। शब्द की वह शक्ति सके द्वारा साधारण अप की 
|... छोड़कर कोई विशेष अर्थ प्रकट होता हो । जैले,+यदि कोई... रे 


..._ के समय जल दिया जाता है। 
बोहू-बि० [ सं० ] आजाद । गीला । 
बोवू₹-संज्ञा १० [ सं० ] मुरदासिगी । ककुष्ठ । 





इश्इर 


विमिमिमिभिभि मी भिभशिशि नि न नकल लक 


पुं० [भे०] वह जिसे बोट या सम्मति देने का अधिकार रा 


 चोटर लिस्ट-संह ख्री० [ जे? वोट + लिस्ट ] वह सूची जिसमें - की 
.. किसी विषय में बोट देने के अधिकारियों के नाम जौर पते |. 


पुं० [सं० ] (१) गोह नामक्र जंतु । गोनस सप । (२) है 








मी 





०-०० 2०-०८ बननीन तल तन“ 


का भाँदि । 








यंगला-संज्ञा क्ली० [ २० ] 


दीन. 
ड्त 


१] | 


ध्यंजना दृत्ति के द्वारा प्रकद हो । व्यंजना शक्ति के काएण 
: प्रकट होनैवाडा साधारण से कुछ विशिष्ट अर्थ । गूढु भौर 
पछपा हल अर्थ । वि० दे० “व्यंजना” । (२) वह छगली 
हुई बात जिसका कुछ गूढदू अर्थ हां। ताज! । बोली । 
खुटको । 2 आम हो द 
क्रि० पर८-- कहना [-- छो ड्वा-- बोढना ।--सुनानां 


. होने की क्रिया । (२) दे० व्यंजना” । (३) चहल 

.. निश्ञान। (४) अवयव। अंग। (५) मूछ । (६) दिन । 
._ (७) पेडू के नीचे का स्थान | उपस्थ | (८) तरकारी और 
..स्वाग थादि जो दारू, चावल, रोटी आदि के साथ खाए 
... जाते हैं। (१) साधारण बोछचाल में, पका हुआ भोजन | 
.._ (१०) बर्णमाला में का वह वर्ण जो बिना स्वर को संहायता 







. «ह” तक के सब दर्ण व्यंजन हैं । 








.. खाद्य पदार्थ उठा ले जाती है । 


















| ः ० ... कहे कि “तुर्हारे चेहरे पर पाजी-पन झछक रहा है”? और. 
7 इसके उत्तर में दूसरा व्यक्ति कहे कि “छुझे आज ही जान. 
... पड़ा कि मेरे चेहरे में दर्पण का गुण है” तो इससे यह । 








न-संज्ञा पुं० [सं० [ (१) व्यक्त या झकड़ करने अथवा... 








सेन बोला जा सकता हो । हिंदी चणमाला मे "का से ४ गा व आए 





ब्येंश जज पा . छजश्छ द ध लिए कं 
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ब्यंशक-पंज्ञा पुं० [ सं० ] पवंठ | पहाडु॥....ै्रररररः व्यप्नता-संज्ञा खी० [ सं० ] (१) ज्यग्म होने का भाव । (२) है 
व्यश्-संज्ञा पुं० [सं० ] एक राक्षत का बाम।...ररररऋर कुछता । घबशहृठ । आज ; 
ब्यंसक-संज्ञा पुं० [ सं० ] घूतं। आला । . | ब्यज़ब-संज्ञ पुं० [ सं० ] हवा करने का पंखा ।... 
. व्यंघ्न-संज्ञा पुं० [ स॑० ] ठगने या घोलखा देने की क्रिया । ._| ब्यज्य-वि० [ सं० ] जिसका बोध शब्द की व्यंजना शक्ति के 
डयक्त-वि० [ सं+ ] (3) दिखाई देता या झलकता हुआ। प्रकट । | द्वारा हो | है 
जाहिए | ( २ ) साफ । स्पष्ट । (३) स्थूछ । बड़ा। (७) संज्ञा पुं० ढूँ० “व्यंग्य ।.. 


कु 


| व्यडंबक-पंज्ञा पुं० [ सं० ] रेड का पेड । पुरंड | 
| बयद्ध-संज्ञा पुं० दे० “व्याडि” । 


दे 
्ड | * 
काये । काम्म | (३) सांब्य के अजुसार प्रधान, अहँकार, | व्यति-पंहा पुंण [सब ]घोड़ा।... क्‍ हि 


_ इंड्रियाँ, तम्मात्र, सहाभूत आदि चौबीस तत्व जो पुरुष | व्यतिकार-पंज्ा पुं० [सं०] (3) व्यक्षन। (३) विनाश । बरबादी। 
से उद्भूत माने गए हैं । 


छगाव | तंभद ) मद | झुंड । 


झ् 
व्यक्तगंधा-संज्ञा खी० [ सं० ] (३) नीली अपराजिता । (२) | व्यतिक्रमन-पेक्षा पुं० हि ( १ ) कम में होनेवाला | 
। | सिलसिले में होनेवाछा उछठ-फेर। (२) बाधा । विष्न 


]( 
(३) सिश्रण । मिलावट । ( ४ ) व्याधि । (५) संबंध । 
विशेष--सांख्य के मत से प्रकृति अव्यक्त और पुरुष व्यक्त है ( हा 
] 








....  सोनजुही | (३) पिप्पली । पीपल पी का 
. व्यक्तमण्ति-संज्ञा पुं० दे० “अंकगणित” । | व्यतिक्रमण-पंह्षा 9० [ सं० ] कम में विपयंय करना | विछसिले. 
.. ब्यक्तता-संज्ञा ल्ी० [ सं० ] व्यक्त होने का माव | | में उलट फेर करना। कक 8 कक 
हे 0 0 ५ हे 5 का है] न हद द हि | | ह्यतिक्रांत-वि० | स० ) भजसमें कसी आम ६४ [200 | 'बपथय' ५ 5 अ हज । 
.. धयक्तदष्ठा्थ-संज्ञा पुं० [ सं० | वह जा देखी हुईं बात कहे । । हुआ हो । द कई 
2०75 बाल व गयाद। | ध्यतिक्रांति-पंज्ञा क्वी० [ सं० ] क्रम में होनेवाला विपयय | 
 ब्यक्तभुज्ञ-ऐज्ञा पुं० [ स० | समय । वक्त । 9 व्यलिक “ 


के दि ० सं गाणि | झ्‌ । का हे मन हा | 
7] व्यक्त राशि दी स््ी [ ६ 4 जअकगाणत में वह शाह्ष या जक | ब्यतिचार--पंज्ञा 5० | छ्त्छ थ ) पाप कमे | कृश्श | पाप कक ॥ ह 28 ४ 2 है ४ 
जे व्यक्त (किया! था बतला शहया गयी ह्ढो जात राश । | कक अत 


अप जी |... आचरण करना । (२) दोष | ऐब। पे 
.... अ्यक्तरूप-पंज्षा ० | स० | ददष्णु द | बयतिपात-मंज्ञा पुं० [सं०] (१) बहुत बड़ा उत्पात । भारी उपद्व हा 
... इ्यक्ति-पंज्ञा खी० [सं० ] (१) व्यक्त होने की क्रिया या भाव। |. या खराबी | (२) दे० “व्यतीपात । 
...... भकांझत या इश्य होना। प्रकट होना | (२) मनुष्य या | ब्यतिरिक्त-वि० [ स॑ं० ) (१) (भेन्‍त । भक्तरा । (३१) बढ़ा हुआ । मा । * 

.. किछली और दारीरधारी का सारा शरीर, जिसकी पथक्‌ू |. क्रि०्वि० भतिरिक्त। सिवा । भलावा!।....| |. 7 
.... अत मानी जाती है और जे! किसी समूह या समाज का | व्यतिरिक्तता-पंज्ञा खी० [ सं० ] ब्यतिरिक्त होने का भाव या रद 
.... अंग समझा जाता है। समष्टि का डछटा | व्यष्टि। (३) [. भप्ते । विभिग्नतां । क्‍ हे गा, 
.... सनुष्य । आदमी । जैसे,--कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जे सदा | ब्यतिरेक-पंद्ञा एं० [०] (१) अमाव। (२) भेद्‌। मंतरत |... 
.... इपुँसरी का अपार दी किया करते हैं ./[.... मिन्‍नता | (४) वृद्धि । बढ़ती । (४) अतिक्रम ! (ण) एक ...ः सा 

| हि गींव्‌->यथपि यह शब्द छंस्कृत में खी छिंत है, तथापि |... फ्ोय. | 

। हिंदी में  सलुए “आदमी” के अथे में यह प्रायः | जे है 

पुछ्िग ही बोला भौर छिखाजाता है। |. | है 
.... (9) सूत मात्र । (७) वस्तु । पदाथ । चोज । (६) मकाश क्‍ था 
 ब्यक्तीकृत-वि० [ सं० ] जे। व्यक्त किया गया दो । अक्ृद किया. गा रा । 



















४ एक 


छा] 

















































धयातिहार क्‍ १६४४ 
. डयतिदयार-पंज्ञा पुं० [ सं० । (१) विनिमय । परश्वत्त ने । बदुछा। , वअपदजनं-उक्ढा ३० [ सं० ] [ बि० व्यपवजित | (१) छोड़ना 
(३२) गाली गलौज । (६) मारपीद । ४9... _| त्याग । (२) निवारण । (३) देना । दान । 


| व्यपेक्षा-संज्ञा खौ० [ सं० ] (१) बार्काक्षा । इच्छा । चाह । (९) 


म 
ब्यतीकार-संह्ञा पुं० [ स॑० ] (३) ब्यसन। (२) विनाश । | 
जा बरबादी । (३) मिश्रण । | द कक ॥ अनुरोध (शाशई |. 
... ब्यतीत-वि० [ सं० ] बीता हुआ। गत। जैसे,--बहुत दिन | व्यपोह-संज्ञा पुं० [ सं० ] विनाश । बरबादी 
../..... व्यतीत हो गए, वहाँ से कोई डत्तर नहीं आया । | व्यभिचार-चंज्ञा ० [ सं० ] (१) छुरा था दूषित भाचार | कदा- 
... इयतीपात-संज्षा पुं० [ सं० ] (३) बहुत बड़ा उत्पात । भारी उप- | चांए | बदचलछनी । (२) स्त्री का पर-पुरुष से अथवा जुरुष 
है... ्ुव | जसे,--शूकप, उद्कापात आांद। (२) अपमान । | का पर-ख्री से अनुचित सबंध । छताला । 
.... ४” बेइज्जती। (३) ज्योतिष में विष्कक जांद सदाइस थोगों | व्यभिचारिता-संज्ञा श्ली० दे” व्योभचार 
.... अं से सन्नहर्वाँ योग जिसमें यात्रा अथवा किसी प्रकार का | व्यभिवारी-पंक्ा पुं० [ सं० व्यभिचारिन्‌ ] [ ल्ली० व्यभिचारिणी | 
....._ शुभ काम करवे का निषेध है। (४) एक प्रकार का योग |. (१) वह जो अपने भाग ले गिर गया हो । मार्य-अष्ट । (२) 
(३) 
| 





जो अमावास्था के दिन रविवार या श्रवण, धन आंद्रा बह जिसका चाछ चलन अच्छा न हो । बद्चछन । 
.. अंग्टेषा अथवा स्टपशिरा नक्षत्र होने पर होता है। इस |. बह जो पर-ख्त्रियों से संबंध रखता हो। पर-खी-गामी। 
भोग में गगा स्नान का बहुत साहात्ाय हट हा ० ः (४) द्वे० “संचारी ( भाव ) | लि के कर । 
हयतीहा[ए-संझा पुं० [ सं० ] (५) विनिमय । परिवर्तन | बदुला। | व्यभिहाल-संज्ञा छुं० [ सं० ] उपहास । रा मजाक हे 
«... (२) आपस में गाली गलौज, मार पीट या इसी अकार का | वयय-संत्ञा पुं० [ सं० ] (१) किसी पदाथ का विशेषतः घन भादि. . 
... और कोई काम करना । र ........ का इस प्रकार काम में जाना कि वह समाप्तहो जाय। 5 
.. सैयत्यथ--पंज्ञा पुं० दें०  व्यतिकरम सी चीज का किसी काम में छगना। खच। सरफा। 
 व्यत्यांख-पह्ठा पुं० दें० व्यतिक्रम | ......|... खपत | जेसे,--(क) उनका व्यय ३००) मांस है।... 
व्यथक-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह जो व्यथा उत्पन्न करता हो । पीड़ा (ख) व्यर्थ अपनी शक्ति व्यय मत करो । (९) नाश । बर- मा 
...... देनेवाला | क्‍ ही बादी । (३) दान । (४) छोड़ देना । परित्याग । (७) छह- हे 
.. ध्यथन-पंद्वा पुं> [ सं० ] (३) व्यथा । पीड़ा | तछ़छीफ । (३) | स्पति के चार के एक वर्ष या संवत्सर क्रा नाम । (६) महा- 
मर वह जो व्यथा डत्पत्न करता हो | पीड़ा देनेवाला भारत के अनुसार एक नाग का बाम | हे द 
। द  ब्यधा+रक्षा क्ली० [ सं० ] (१) पीड़ा । बेदना | तकछीफ । (२) व्यवक-पंज्ञा पुं० [ स० ) वह जो व्यय करता हो | व्यय करने: - 
ः दु/ख । केश । (३) भय । डर । ... / बाला] मम 
ब्यथित-वि० [सत० ) (१ ) जिसे किस्ती प्रकार की व्यथा यां । | उययशील-पंज्ञा पु० [ स० ] बहू जो बहत भाधषेक खच करता ही । 
तकलीफ हो । (२) हुःखित । रंजीदा । (३) जिसे किसी |... खर्चीले स्वताव का | शाइ-खच । आर, 
_ अकार का शोक भाप्त हुआ हो | (७) मीत । डरा हुआ ।.. | व्यक्षित-त्रि० [सं० ] खच किया हुआ। व्यय किया हुआ। | 
“बि० है व्ययी-संज्ञा पुं० [ सं० व्ययिन्‌ ] वह जे। बहुत ज्यय करता हो । 
|... खूब खच करनेवारा। शाइ-खर्च । रा रा 
बे इ्यर्थ-वि० [ सं० ] (१) जिसका कोई अथे या प्रयोजन न हो । है 
|. बिना मंतरूब का। निरथक | (२) जिसका कोई अथया 
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कष्टदायक । (३) बिना ज्ञॉन पहचान का । अपरिचित | 
(३) विलक्षण अजीब । हम 





की हक 
न, 





.. धयवकलन-दंज्ञा पुं० [ सं० ] एक अंक या रकम में से दूसरा अंक 


या शक घटाना | बाकी निकालना | 
बथयवकोशु-वि० [ स० ]) अछग किया हुमा 
दा किया हुआ! 


निकाछा छुआ | 





चछुन-वि० [ सं० ] (१) अलग | जुदा । (२) विभाग करके 
अछा किया हुआ | विभक्त । (३) निद्धारण किया हुआ । 
की निश्चित ! 
आम ब्यबच्छेद्-संज्ञा पुं० [ सं+ ] (१) पथकता | पार्थक्य । अकगाव । 
या (२) विभाग । खंड । हिस्सा । (३) विराम । ठहरना। 


(४) निवत्ति | छुटकारा । 
व्यवच्छेद्क-संज्ञा पुं० [सं+] वह जो व्यवच्छेद या अछूग करता हो। 





....._ की क्रिया | संस्कार। सफाई । 
.. हपवृवधा-संज्ञा खी० [सं०] व्यवधान । परदा । 


 वयवधान-संज्ञा पुं० [ स॑० ] (१) वह चीज जे! बीच में पड़कर 


करती हो | पश्दा | (२) सेद्‌,। विभाग | खंड | ( 
वेच्छेद । अछग होना । (9) खतम होना । समाप्ति । 
वयवृधायक-प्रंज्धा पुं० [ स॑ं० ] (१) वह जो भाड़ 





हकता या छिपाता हो । आंड करने था छिपानेवाला | 






हा करना । 
.... व्यवधि-संज्ञा पुं० [ सं० ] व्यवधान । परदा | भाड़ । ओढ । 

... उयवशादन-संज्ञा पुं० [सं० ] (१) छोड देना 
(३) पीछे की ओर गिरना या हृध्ना 












क्रिया । बाद | (२) मुक्ति | छुटकारा 










बवकलन 28 मर .. इच्छ 


नि "हअका जे क्‍ज "लिप रनकी जनम नल ली ननन- 


न ४ व्यवृदून-संज्ञा पुं० [सं०] किसी पदाथ को झुद्ध और साफ करने 


| व्यवश्धान-पंज्ञा पुं० [ सं० का 
जाता हो। |. (२) वप्रवस्थ! । इंतजाम । प्रबंध ।+ (४) 
. छिपनेवाला । गायब होनेवाला । (२) वह जो किसी को जा 
द द | व्यवस्थानप्रश्नप्ति-संज्ा ख्री० [सं० ] बौद्दों के भजुसार एक... 
ध्यवधा रणु-संज्ञा पुं० [ रँ० ] भच्छी तरह शवधारण या नि३चय रथ रे 
| व्यधस्थापक-संज्ञा पुं० [ सं० 


(२) व्याग। 
रा .. इ्यवसगं-संज्ञा पुं० [सं०] (१) किसी पदाणे के विभाग करने की 5 ० 


..... व्यवसाय-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) वह कार्य जिसके द्वारा किसी ह जम 
..... की जीविका का निर्वाह द्वोता हो । जीविका | जैसे,--दूसरों | 
.... ... की सेवा करना ही उसका व्यवलाय है। (२) रोजगार। 
.... व्यापार | जैले,--+आाजकछ कपड़े का व्यवसाय कुछ संदा | 
.... है। (३) कोई काय्ये आरंभ करना। (४) निश्चय । (७) रे 2 का 
प्रयत्न | उद्योग । कोशिश । (६) उद्यम | काम घंधा । (७) | 
इच्छा। विचार । कढपना । (८) अमित्रायं । मतछूब | (५) | ल ब्य्‌ बर ८६ स्था ह 


डवूबर्थापन-संह्ा पुं० [सं०] (१) किपती विषय में शासीय व्यवस्थे ः 
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व्यवक्षाय किया हुआ | (२) जे 
 लैयार हो । उद्चत । तत्पर । 

.. हो। निश्चित)... हे 
व्यवलिति संज्ञा स्ली० [ सं० ] व्यवसाय | रोज़गार । 
व्यवस्था-संज्ञा ख्ी ० [ सं० ] (१) किसी काय्य का वह विधान 
जे। शाह्ों आदि के द्वारा निश्चि या निधारित हुआ हो । 





हे 


झुद्द[[ ०---व्यवस्था देना ८ पंडितों आदि का यह बतल,ना कि अप्ुक 
विषय में शाह्लों का क्या मत अथवा आज्ञा है | किसी विषय में शाखों 
का विधान बतलाना की हम 
(३) चीज़ों को अकूग अछग सजाकर या ठिझ्ाने से रखना 

. (३) अबन्ध । इंतजाम । जैले,--जिवाह की सब व्यवस्था 


अपने ही हाथ में है। (४) स्थिर होने का साव | स्थिरता । 
स्थिति । क्‍ 2 सके 


व्यवस्थाता-पंज्ञा पुं० [ सं० व्यवस्थात्‌ ] (६) बह जै। व्यवस्था... +« ' 


कश्ता हो | व्यवस्था या इंतजाम करमेवाछा । (२) वह जो. -. 
यह बवराता हो कि अप्लुक विषय में शास्त्रों की कया आज्ञा 
है| शास्त्रीय व्यवस्था देनेवाढा । पा 
(१) उपस्थिद या अस्थिर होना 

डयवस्थिति 
. किष्णु का एक नाम । 


बहुत बड़ी सख्या का नाम । 


- अबंधकर्सा:। इंतजामकार । 


| व्यवस्थापन्न-संज्ञा पुं० [ सं* ] वह पत्र जिसमें किसी विषय को _ रा | 
शासीय व्यवस्था या यह विधान किस ही कि अंपुक विषय |. 


में ज्ाख की क्या बाला या मत है । 








(१) वह जो यद बतछाता हो... 

कि अप्लुक विषय में शाखों का क्या मत है । व्यवस्था दैने- 
 बाह्ा। (२) वह जो किसी का्य्य भादि को नियमपूर्वेक्ष.... 
चलाता हो ! (३) वह जी व्यवस्था या इंतजाम करता द्वो। 

























व्यवस्थिति क ३8४६ ब्यवायी 
तियम हो । जो ठीक नियम के अछुकइर ह8 । कायदे का । | था हो झि दादी और अतिवादी के विवाद का किस 

जैसे --वे सभी काम व्यवस्थित रूप ले किया करते हैं । प्रकार निर्णय करना चाहिए, अभियोग किस प्रकार सुचना 

क चाहिए और किस अपराध के किये कितना दंड देना 


पवस्थिति-ंह्ा खी० [ से० ] (१) डपास्थत था सथर हं। ... चाहिए 


थम व्यवस्थान । (२) ब्यवस्था | इंतजास 8 सी " गो 
... व्यवृहर्णु-संज्ञा पुं० [ रु० |] अमभियोगों आदि का जिगमानुसार | ब्यवहः सिद्धि-संज्ा खी० [| सं० ] व्यवहार शाख के अनुसार 


.. विचार । मुकदमे की सुनाई या पेशी र्) अभियोगों का लिणय करना । 
.. व्यवह्रर्सा-पंज्ा पुं० [ से० ब्यवहत, |] वह जो व्यवहार शा के || ब्यवह(श्ख्थान-संज्ञा पुं० [ प० | व्यवहार का विषय या पढे । 
क्‍ अनुसार किसी अभियोग भादि का विचार करता र्‌ 


00 कह ने। | व्यवहाशासनं-संज्ञा ६० [ र० ] वह आसन जद्ध पर अधभियोगों 
रा. .। छा न्‍्यायकर्ता। 5 का विचार करते समय विचार करनेवाका . बैठत 
व्यवहार-संज्ञा पुं० [सं० | (१) क्रय 


.. में एक दूसरे के साथ बरतना। बरताव! उस, हमारा उनका 
. इस तरह का व्यवहार नहीं है । (३) व्यापार । रोज़गार | अभियोग के संबंध में राजा अथवा न्यायकंत्तों के सम्मुख 


...._ (७) छेनदेन का काम | सहाजनी । (७) झगड़ा | विवाद । |. करता हो । नालिश । फरियाद ।. 

... (६) न्याय । (७) शर्त । पण । (5) स्थिति (५) दो पक्षों | व्यवद्धश्कि-वि० [ से० ] (१) जी व्यवहार के लिये डप्युक्त 
है| होनेवाला वह झगड़ा (सका फंसला अदाढुत सेहोी। । ह था ठीक हो | व्यवहार्यात्य । । २) इृगुदी । हिगोद | द 
मुकदमा । | व्यवद्वारिक जीव-संज्ञा पुं० [ ४० ] वेदाँत के अजुसार विज्ञान 


.. व्यवद्ास्‍्क-संज्ञा पुं० [ सं० | (१) बह जिसकी जीविका व्यवहर +... भय कोष जो ज्ञा्नेद्विय के साथ बुद्धि के संयुक्त होने ले 


से चछती हो । वह जो न्याय या वकारूत जादू करता हा) होता क्‍ 
| व्यवहयारिका-संज्ा ली० [ सं० । (१) संसार में रहकर उसके 


। कायये। काम । (३) आपस कर सब | न्‍्याथासन । ० 
ब्यवहाशारुपद-संज्ञा एुं० [ ४० | वह निवेदन जो वादी अपने 


हि | 





































.. वयवहारंजीवी-संजा पुं० [ सं० व्यतहास्जीविंन्‌ ] वह जे व्यवहार | 
...._ था वकालव आदि के द्वारा अपयी जीविका चलाता हो। |. (३) झाड़ू 
-.. इयवहार्क्ष-पंज्ञा पुं० [ र० (१) वह जो व्यवहार शाझ्ध का व्यवहशइ-धज्ञा छु० | रैे० व्यवहारिन्‌ ] व्यवहार करनेवाका । की, 
द ज्ञाता हो । व्यवहार जाननेवाऊ!। (३) वह जो पूण वयस्क व्यवहाय्ये-वि० [ सं० ] जो व्यवहार करने के योग्य हो । काम 
मा, हो गया हो | बाछिग । 3९3६] छाने छायक । कि 
० व्यवहारत्व-पंज्ञा पुं० [ स० | व्यवहार का भात्र था घस्से ।.| ब्यवहित-वि० [ सं० ] जिसके आगे किसी प्रचार का व्यवधान हम 
ब्यवहारद्शेव-पज्या ६० [ सं० ] किप्ती अभियोग में न्याय ये । 
.... और अन्याय अथवा सत्य और सिथ्या का निर्णय करना । | .. छिपा हुआ ल्‍ 200 मम, हे 
व्यवहाध्पाइ-पंज्ञा पूं० [ रे० ] (३) व्यवहार के पूथपक्ष, उत्तर  ध्यच्‌ सू-वि० [ सं० ] (१) जल्तह्ां आाचरण या अनुष्ठान कया तो 
क्रिया पाद और निर्णय इन चारों का समूद | (९) इन द हे 
चारों में से कोई एक जो व्यवहार का एक पदु या अंश हे | .._ किया गया हो । (३) जो काम सें काया गया हो । हा 
5 2 ा  ध्यवह्॒ति-संज्ञा ख्ली ० [ सं० | (१) वह छाम जो व्यापार मे होता रा पा 
..  है। शोजगार में होनेवारा नफा । (२) वाणिज्य । व्यापार |. 
रोजगार । (३) कुशलूता । होशियारी । | 
























सब व्यवहार या कांय्य करना । (२) इंगुदी का पेड | 


या परदा पड़ गया हो । आड़ था ओोट में गया हुआ। 


गया हो | (२) मिसका व्यवहार शांख के अनुसार विचार 











_ डेयश्य-संज्ञा पुं० [ सं० [ (१) एक पीन ऋषि का नाम जो 


नाम (जलका उल्छेख महाभारत से है | 


ब्यक्धका-संज्ञा सी ० [ स० ] कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा । 





डयथ्टि-संज्ञा सी० [6० ] समूह या समाज में से अछूग किया 
हुआ प्रत्येक व्यक्ति था पदार्थ । बह जिसका विचार 


आर एथक अश | समा का उछदा | 
वयलन-संज्ञा पुं० [ स० ] (१) विपक्ति |! आा 
कष्ट | तकलीफ । (३) पतन 
नष्ट होना । (५) कोई हुरी या अमंगलर बात 
प्यत्त जिसका कोई फल न हो । व्यर्थ का उद्योग । (७) 
दिषय-वासना के अति होनेवाला अनुशग । विषयों के प्रति 
आखसाक्त । (८) दु्माग्य । बदंकिस्मती । (५) अयोग्य या 
.. असमर्थ होने का भाव | (३०) वह दोष जो काम या क्रोध 


अकेले हो, औरों के साथ न हो। समध्टि का एुक विशिष्ट | 








आदि विकारों ले उत्पन्न हुआ हो । जैसे,-- शिकार, जूआा, 


... ख्री-असंग, नृत्य आदि देखना और गीत आदि सनना । 
विशेष-- मनु ने व्यक्षनों की संख्या ॥८ बतछाई है और 








व्यस्तनों से बचना चाहिए | कह 
(११) किसी प्रकार का शौक | किसी विषय के प्रति 


शेष रुचि या अबृत्ति | जैले,-- उन्हें 
का व्यसन है । 










मा पीड़ा! पहची हो । । 
... व्यसनिता-संबा सरौ० [ सं ] 
द च्य्ानस्यं | गज 











मा ..... का व्यसन या गे हो । (१) वेशयागामी । रंडीबाज । 
यस्‍्त-वि० [ सं० ] (१) घबराया हुआ | 





.. नीचे किया हुआ । (३) हर एक । जलूग अल 











ऋग्वेद के कह मंत्रों के द्ृष्टा थे । (३) एक प्राचीन राजा का 


(२) हुमख। |. 
धरना] । (४) विनाश | | 
६६) वह 


व्याकार-संज्ञा पुं० [ स॑ं० ] (3) किसी पदार्थ का बिगड़ा या 


दयाक्ीणु-वि० [ सं० ] जो चारों ओर 


उनसे से १० व्यक्तन कामज तथा ८ क्रोधज कहे हैं। 
मनु की यह भी जाज्ञा है कि राजा को इन सब प्रकार के |. 


| व्याकुलता-संज्ञा खी० [ स० ] (१) व्याकुल होने का भाव । | नल 
केवक लिखने पढ़ने | क्‍ 

मल ... | ब्याकूति-संज्षा स्ली० [ सं० ] छछ । घोखा । फरेव 
...... व्यलतात्ते-वि० [ सं० ] जिसे किसी प्रकार की देवी या माजुषी | 


व्यसनी, होने का भाव या घस्मे । | 2 
रा .. | व्याकोश-संज्ञा पुं० [ सं० ] (५) विकाक्त । (२) स्फुटित होना।..... 
._ व्यसनी-संझा पुं० [ सं० व्यसनिन्‌ ] (५) वह जिसे किसी प्रकार | 0) 

क्‍ | ब्याक्रोश-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) किसी का. तिरस्कार करते हुए 

व्य याकुछ । (२) काम | ः 
.. में छगा या फँसा हुआ | (३) फैडा या छाया हुआ | व्याप्त ।  द्य 
_.. (४) फेंका हुआ। (७) इधर उचर, आगे पीछे था ऊपर: | 
पृथक । जया 








ब्य्श्न बेर... ््ि ........ व्याख्या 
शरीर में पहुँचकश पहले सब नाड़ियों में फैल जाय और नियमों जादि का निरूषण होता है | भाषा का छुद अबोग.. 
तब पचे । जसे,--माँग या अफीस | . . कौर नियम भादि बतऊानेवाला शाख | द के 


0० म 


विशेष--व्याकरण में वर्णों, शब्दों और वाक्यों का विचार होता 

है; इसी लिये इसके वर्ण-विचार, शब्द-साधन और वाक्य- 

विन्यास ये तीन सुख्य विभाग होते हैं | व्याकरण के नियम. 

प्रायः छिखी हुई ओर प्रचकित भाषा के आधार पर निश्चित 
केए जाते हैं; क्योंकि बोलने में छोग प्रायः अयोगों की 
शुद्धता एश उतना अधिक ध्यान नहीं रखते | व्याकरण में 
शब्दों के अछण अछूग भेद कर छिए जाते हैं; जेसे ---संज्ञः 
द्विया, विशेषण, सवनाम आदि; और तब इस बात का... 
विचार किया जाता है कि इन शब्द-मेदों का ठीक ठीक भौर 


शुद्ध प्रयोग क्या है । हमारे यहाँ व्याकरण की गणना वैदांग 


हट 





पट 


है ॥| 


पक र्त्ता- संज्ञा ६० | हैं व्याकत्त | साष्ठ की रचना करनेवाला, है 5 का " 
परमेश्वर । द ः 


बदला हुआ आकार । (२) व्याख्या।.... मा 
अच्छी तरह फेछाया। 
गया हो । 


व्याकुल-संज्ञा पुं० [ सं० ] (३) वह जो भय था दुःख के कारण 


. इतना घबरा गया हो छि कुछ समझ न सके। बहुत... |. 
. चबराया हुआ । विकलछ । (२) जिसे किसी बात की बहुत 
आधेक उत्कठा या कामना हो। (३) कातर | 





[वकछता | घबराहट । (२) कातरता | 





व्याकृति-संज्ञा खी० [ सं० ] (१) प्रकाश में छाने का काम | ० 
(२) व्याख्या करने का काम। व्याल्याव। (३) रूपमें 
प्रिवतंव करने का काम । मा, 






गखलनेरई । 


















(२) वह अंथ जिसमे इस प्रकाए अथनविश्तार किया गया हे 


हो । (३) कहना | वर्णन । 
ब्याख्यागस्य-चंद्ठा पुं० [ स० | वाद के अभियोग 


| 
. उत्तर न देकर इधर उधर की बातें कहना । ६ व्यवहार ) 
वि० जो व्याख्या अथवा टीका आदि की सहायता से समझा 





८-इपडसप कसर 5 


जासके। 
द इयाख्यात-वि० [ सं० ] जिसकी व्याख्या को गई हो। 
. :. ध्याख्यातव्य-वि० [ सं० ] जो व्याल्या करी योग्य हो । 
। _ उयाख्याता- सज्ञा ३० [ सं० व्याख्यादू ($) वह जो किसी विषय | 


की प्याख्या करता हो । व्याख्या करनेवाला । (२) वह जो हि 


व्याख्यान देता हो । भाषण करनेवाला | 





. व्याण्यान -संहा पुं० 
.... टीका करने अथवा विवरण बतलाने का काम । (२) बोलकर 


ः “चक्तवा। 
व्याख्यानशाला-संज्ञा खी० [ से ) वह स्थान जहाँ किसी प्रकार 
का व्याख्यान आदि होता हो । 


और न बहुत नीचा । मध्यम स्वर! 
















५6 


.... करने या समझाने लायक । 
व्याधइन-संज्ञा पुं० | २० ]($) अच्छी तरह रगड़ने का काम। 
..... संघर्षण। रगड़ । (२) मथना | बिलाना । हम क 
ब्याधात-पंज्ञा पु० [ सं? ] (१) दिन्। खललछ । बाघा । 


ले क्रि० । हु 0०“पडुना ।“- दया 

































| ब्याप्रघंदा-पंज्ञा सख्ती ० [ सं० ] किंकिणी या 


पं७ | सं० ] (१) किछ्ती विषय की व्याख्या या | ई : 
3 (3) | व्यात्रघंथो-संज्ञा खी० दे० “व्या्चथदा  । 


रे याप्रचम्मे-संज्ञा पुं० [ स॑० । बाघ या शर की खाजू जिस पर... >> । 
कोड़े विषय समझाने का काम । भाषण । (३) वह जो कुछ | मा, 
दे शक हे अक प्रायः छोग बैठते हैं, या जो शोभा के छिये कमरों आाँदे 


॥ द्याख्या रूप में या समझाने व छ्यि ऋहा जाय । साषण । "| डर 


5 | ब्याप्रतस-संज्ञा पुं० [सं० ]छाछ रेडहु। हा 
| व्याप्रतल्न-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) छाल रंड। (२) नखीया 


. डयाझूया श्व(-संज्ञा पु [ सं० ] वह स्वर जो न बहुत ऊ चा हो पा 
संज्ञा पुं० [२० हु | व्याघतला-उंज्ा ख्ी० [ सं* ] नख यथा व्याजनख नामक गंध. 





ब्याख्पेय-वि० [ सं० ] जो व्याख्या करने के योग्य हो। वर्णन 


हर रा | ब्याप्रदुल्ला-संज्ञा खी० दे०  व्याशदल कप 

.._| व्याप्रनख-संह्ा पुं० [ सं० ) (३) बाच या देर का लाखून जो ४ बा. 
_ ग्रायः बच्चों के गछे में उन्हें नजर से बचाने के लिये पहलाया._ पी त 

क्‍ . ज्ञाता है। (२) नख या बगनहा नामक मसिद्ध गध हब्प। मा, 

शुभ कार्य्य करना वर्जित है। पर कुछ छोगों का मत है कि | वि० दे० नल” । (३) थूदर । (४) पक प्रकार का कई ।. मा 

इसके पहले छः दंडों को छोड़कर शेष समय में छुभ काम किए | व्याधनखक-संज्ञा पुं० [सं०] (१) व्याधनख | (२) नाखून. 

जा सकते हैं । कहते हैं कि इस योग में जो बालक जन्म |. | ला 
| के कार | व्याध्रनखी-संज्ञां सी? [ सं० ] नखया बगनहा नामक गंध हत्य |. . 


(२) भाषात । प्रहार । मार । (३) ज्योतिष के विष्यंभआादि |... 
सत्ताइस योगों में से तेरइवाँ योग जिसमें किसी प्रकार का । 








संता पुं० [ स॑० ] (१) बाघ था शैर नामक प्रसिद्ध दिस 
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जंतु । वि० दे० “शेर” । (२) छांछ २३ ! (३) करण | 





| व्याधऋड-संज्ा पुं० [ सं० ] छारू रेड । 


व्याघ्ख डडा-संज्ञा पुं० [ सं० ] बाघ या शेर का नाखून जो 
प्राय: बाछुकों के गछे में उन्हें नजर लगने से बचाने के किये 


पहनाया जाता है । 


ध्याप्नश्नीव-पंज्ञा पुं० [ सं० ] (१) पुराणनुसार एक प्राचीन डेश 


का नाम । (२) इस देस का निवासी । 
गोजिंदी नाम की 


डता जो कोंकण प्रदेश में अधिकता से होती है। वैद्यक के 





अनुसार यह पिचवधक, उष्ण, झॉचकर और विष तथा... 


कफ की नाशक,मानी गई दे 


में लथ्काई जाती दे । 


. ज्याप्रनख बामक गंध द्वव्य | 


. द्रव्य | बगनहा क्‍ 
| ब्याघ्रता-संज्ञा खी० [ सं० ] व्याध का भाव या घस्मे । 






| व्याप्रदए-संज्ञा पुंण [ स॥० ] एक प्रछार का गुद्पत | पड 
| व्याध्द्त्ल-संज्ञा पुं० [ मं० ] (३) नख या व्याध्रनख नामक गंध... 





द्रव्य । बगनहा । (२) छाल रड़ । 


$9 हा 













के द्वारा छगी हुईं छोट । नखक्षत । 


. वि० दे० “नख'. 
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.. ड्याप्रसेचक-संज्ञा पुं० [ सं० ] श्यगाल । गीद 
.. _ व्याप्रहस्त-नंज्ञा पुं० [ सं० ] छाल रेड 
_ वयाप्राक्ष-संज्ञा पुं० [ स॑० ] (१) कासिकेय के एक अनुचर का | 
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व्याज्नपाहु-पंज्ञा पुं० [ सं० ] (१) विकंकृत या कटाई नामक बुक्ष । । 


(२) विकटक । गजाहुल । (३) एक प्राचीन ऋषि का नाम | 
ध्यजपुच्छा-संज्ञा पुं० [सं० | श्डू । 


का नाम । 
 वैयाध्रमंट-संज्ञा पुं० | स॑० |] एक शक्षस्त का नाम | 


प्रमुत-पंज्ञा पुं० सं०] (१) बिछी । (२) पुराणानुसार एक 
पंवंत का नाम । (३) बुहत्संहिता के अनुसार एक देश का '। 


... भाम । (४) इस देश का निवासी 

.._ व्या्वरूपा-संज्ञा खी० [ सं० ] बंध्या कटी । बन-ककोड़ा । 

.. प्यांघ्रल्नोम-संज्ञा पु. [सं० व्याहलोमव्‌ ] ऊपरी ऑऔंठ पर के 
बाल । मूँछ । द 


एक बांस | 


.. का नाम । (२) घुराणानुसार एक राक्षस का नाम । 
ब्याग्राजिन--पंज्ञा पुं० [ स॑० ] एक प्राचीन ऋषि का नाम | 


चि० दे० “छवा 


. व्याधादनी-संज्षा ल्ी० [ सं० ] निसोथ । 


ध्राथश-पकज्ा पुं० | सं० | नख नामक गधद्ृव्य । 


6 जपाशार्य- यह) पुं० [ सै० ] बली | । 
... वद्याध्रिर्नी-संक्षा ख्री० [ सं० ]बौद्धों की एक देवी का नाम ||. 
..... ड्याप्री-संज्ञा ख्वी० [ सं० ] (१) कंटकारी । छोटी कटाई । (२) | 


एक प्रकार की कौड़ी । (१) नखी नामक गंधद्वव्य । 


.  डयाप्रीयुग-संज्ञा पुं० [ सं० ] बृदती या बनभंठा और कंटकारी, का 


इन दोनों का समूह । 


यो०--व्याजनिंदा | ब्याजस्तुति । ब्याज्ोक्ति [ 
(२) बांधा । विनज्न। खछल । (३) विलब । देर । 


| ब्याजीकि-संज्ञा स्ली० [ त्त॑० ] ( 
द्याप्रपु४ए-सज्ञा पुं० | सं० ) नख था बगनहा नामक गंध द्वब्य । 
वयाप्रपुष्पि-संज्ञा पुं० [सं० ] एक प्राचीन गोज्न-प्रवर्तक ऋषि १ 


| ब्यात्युक्षी-संज्ञा ख्ी० [ से० ] जकू-क्रीडीा।.............||यऑयऔयऔयखर 
- | ब्यादान-संज्ञा पुं० [ स॑ं० ] (3) फेलाव ।विस्तार। (२) उद्घाटन! 

.  ध्याप्राह-संज्ञा पुं० [ सं० ] छवा नामक पक्षी । आगेव चिड़िया । की आर 

ह | बयादिश-संज्ञा पुं० [ सं० ] विष्णु का एक नाम क्‍ 

| व्याध-तंज्ञा पुं० [ सं० ] (१) वह जो जगछी पशुओं आदि को 


मा .. | व्याधभीत-संज्ञा पुं० [ तँ० | सग । हिरन । 
..... अैयाज्ञ-संह्ा पुं० [ सं० ] (१) मन में कोई और बात रखकर ऊपर 
रा ले कुछ भौर करना या कहना । कपट । छल । फरेब | घोखा। 


'व्याधाख-संज्ञा पुं० [सं०्]बच्चा |. 
| व्याधि-संज्ञा ख्री० [ सं० ] (३) रोग । बीमारी | (२) आफत। 
झंक्षट । (३) कुड या कुट नाम की ओोषधि | (४) साहित्य 


इश्व३.../....... ध्याधित 





स्तुति की जाती है | 
डपर से देखने में निदा सी जान पड़ती है 
१) वह कथन जिसमें किसी 
प्रकार का छलछ हो | कपट भरी बात । (२) एक अकारह का 
अलंकार जिसमें किसी स्पष्ट या प्रकट बात को छिपाने के 
लिये किसी प्रकार का बहाना किया जाता है। छेकापह्नति 
से इसमें यह अंतर है कि छेकापह्वति में निषेधपुृ्वक बात 


छिपाईं जाती है और इसमें बिना निषेध किए ही छिपाई 


जाती है। 3४०--(क) भूप प्रतापभानु भवनीसा । तासु 
सचिव में सुनहु झुनीया। (ख) बहुरि गौरि कर ध्यान 


करेह | भूष किशोर देखि किन लेहू 


 ब्याडंब-संज्ा पुं० [ सं० ] छाल रेंड। मम 
“ | व्याड्ू-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) साँव । (२) बाघ । शेर । (३) इंद् 
... व्याप्रवक्ता-संज्ञा पुं० [ सं० व्याप्रवक्त | (१) बी । (२) शिव का | 


का एक बाम । 
वि० धूत्त । बंचक । 


| ब्याड़ायुध-संज्ञा पुं० [ सं० ] नख नामक गंध द्वच्य । हु 
| व्याडि-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्राचीन का नाम जिन्होंने एक 


- ज्वाकरण बनाया थां। 
| 
है 


खोलना | 


.. मारकर अपना निवोह करता हो । शिकारी | (३) प्राचीन 
कार की एक जाति जो जगछी पशुओं को मारकर अपना 


पे _ निर्वाह करती थी । बहावैवर्स पुराण के अनुसार इसढी 
.. उत्पत्ति सबस्वी माता और क्षत्रिय पिता से है। (३) प्राचीन हे | 


 काछ की बचर नामक नीच जाति । 
 वि० दुष्ट । पाजी।| छुब्या । 





जो स्तुति की जाती है, वह 











इ्याधिनाशन 


मिल आम आर्मिआ) 


...._. व्याधिनाशन-संहा ३० [ सं० 
जो हे ब्याधिरिपु-पंक्ष धु० ॥ धक 

के का अमलतास जिसे कॉणकर कहते हैं 

_ ब्याधिविषरीत-सेशा ए० [ से० 


आज 


] खोब-चीनी । 





हा कड्ज्ियत कश्नेवाली दवा । 
 व्याधिस्थान-संज्ञा पुं० | है? । शरीर । बदल | जिस्म |. 


कद । गी । मत 

० वि० जिससे रोग को नाइ हो । रोगनाशक । 
रा हे याधिहर-वि० [ सं० ] व्याध्व को दूर करनेवाला 
.... नष्ट द्ोता हो । ४2 

_ व्याधी-संज्ा ख्ी० दे०  व्यारधि 
 ब्याध्य-संज्ञा प० [ से० ] शिव का एक नाफ़ । 
... वि० ब्याधि संबंधी | व्याधि का । 























है || 




















.._ वायु जो सारे शरीर में 

















...... सरे छरीरें में रस पहुंचता 
.... चलता है, भादमी उठता 























पी छक्क में एक राग हो जाता है | 






करती दे । 







चारो भोर फैला हुआ । जैसे 










३५५७ 


(१) अमलतास । (२) एुक अकार 
]ऐसी जओौषध जो व्याधि के | द्यापाद-पंज्षा पुं० [ सं० ] (५१ ) 
विपरीत गुण करनेवाली हो । जैसे -दृस्त लाने के समय |. 


है | धया[प[द क-वि० १० [ सं० 
.._इप्राधिदंता-संज्ञा ई० [ सं० व्याविहंत ] वाराही कंद | शूकर | 


... दपाल-सक्षा ६० [सं०] झरीर में रहनेवाछी पाँच वायुओ में ले एक |. य 
पा संचार करनेवाली मानी जाती है । |. 
...... कहते हैं कि इसी के द्वारा शरीर की सब क्रियाए होती हैं; |. 
है. पसीना बहता और खून | 
| बैठता और चलता फिरता है | 
... और जाँखें खोलता तथा बंद करता है। भावप्रकाश के मत | 
.._ दे जब यह वायु कुपित होती है, तब प्रायः सारे शरीर में | कप 
पा . | व्यापासरण-संज्ा पुं० [ सं०] (१) आज्ञा देना । (२) किसी काम. 
... व्यॉतदा-संज्ञा स्री० [ सं० | चह शक्ति जो ब्यान वायु प्रदान |. दम आओ 
हा ना 0 | उयापारी-संज्ञा पुं० [ से० व्यापारिन्‌ ] (३) वह जोकिसी प्रकारका 
ब्यापक-वि० [ से० ) (१) जो बहुत दूर तक व्याप्त हो । ि ... व्यापार करता हो । (२) व्यवश्लाय या रोजगार करनेवाला । ह 
_-यह एक सर्वव्यापक सिद्धांत |. ा 
है । (२) जो ऊपर या चारो ओर से घेरे हुए हो । घेरने या । 3, 
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वश किम जन मत माप 
ड्यापनीय-वि० [ स० । व्यापन फरने के योग्य ! 
इुस[पुद्ध-वि० [ र० 


] (५) जो किसी प्रकार की विपक्ति में पा 
हुआ हो । आफत में फैसा हुआा । (९) मरा हुआ । झुत । 
मन में दूसरे के अपकार को 
भावना करना । किसी को बुराई सोचना। (१) मार 
डालना । (३) नष्ट करना । बरबाद करना कक 

(१) वह जो दूसरों की बुराई करने 
की इच्छा रखता हो (२ ) वह जो. हत्या था वात 
करता हो । 


पल । - ढयापादुन-सक्ष ३० [ सं० ] (१) किसी को कंड्ट पहुँचाने का 
जेससे रोग | 


उपाय सोचना ! (२) मार डालना । व हत्या | (३8) नष्ट 


कश्मा । बर्बाद करना । 


.... | व्यापादनीय-वि० [ सं० ] मार डालने या नष्ट करने योग्य । 
| इयापार-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) कर्म । 


(को संसार में दिन रात अमभेक प्रकार के व्यापार होते रहते... 
है। (खो) सोचना मस्तिष्क का व्यापार है। (२) न्याय के. 
. अनुखार विषय के साथ होनेवाला इंद्वियों का संयोग । (१ 
पदार्थों क्षणवा घन के बदले में पदार्थ लेना और देना । 
क्रय विक्रय का काय्ये। रोजगार । व्यवसाय । जैसे,--(को... 
आजकल कपडे का व्यापार बहुत चमक रहा है। (खोबे 
रूई, सोने, चाँदी आदि कई चीजों का व्यापार करते हैं ।.. 
(४) सहायता । मदद । पा 


में । नियुक्त छरना 


व्यवसायी | रोजगारी । 
का व्यापार करता हो । (२) 
'बि० [ सं० व्यापार +ई (प्रत्य 2) | व्यापार संबंधी । व्यापार... 


का । जैंऐे,--व्यापारी बोलचालक व्यापारी भाव । । 
। (३) व्याप्त होने की क्रिया... 





कार्य। कॉम । जैसे, 5 


वि० | सं० व्यापार न है (प्र्य०) ] (१) वद जे। किसी प्रकार. 
ह् पा व्यवसाय या रोजगार करने- 
"संज्ञा पुं० [ सं० | ताँब्रिकों के अनुसार एक प्रकार गा |. वाला । व्यवसायी । रोजगारी । 














 व्याति ज्ञान 





. जवाबशाहइ-सज्षा 3० [ सं० ]) मोह अज्ान | 23] 
_ जवायाम-सक्षा पु [ सं० |] (3) वह शारीरिक श्रप्त जो केवल | द का 

 ज्यालत्व-घंज्ञा पु० [ त० | ब्याछ का भाव या घरमे | च्याछता। 

जोर । जैसे,--डंड, बैठक्ी करना या प्रुगदर, डंबछ भादि 

| व्यालद छ्रू-संज्ञा पुं० | सं० | गोखरू का पौधा । है 

| आज्याक्षतख-संज्ञा पुं० | सं०_] नख था बगनहा नामक गंध द्रव्य । 
 व्यात्षपन्न-सज्ञ पुं० [ सं७ ] खेतपाप 


. व्यायामिक-वि० [ सं० ] व्यायाम का । व्यायाम संबंधी । | 
 वयात्षपतन्ना-संज्ञा ल्ली० [ सं० ] खेतपापडा | 


... व्यायामी-संज्ञा पुं० [ सं० व्यायामिन्‌ ] (१) बह जो व्यायाम करता को 
द | व्यालपाशिज्ञ-संज्ञा पुं० [ सं5० ] नल या बगनहा जासक गध ४ 
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._ शराकास्य, सहिसा, इंशित्व, वशित्व और कामावसायिता । | 
घि शान-संज्ञा पुं० [ सं० ] न्याय के अनुत्वार वह ज्ञान जो 


















साध्य को देखकर साध्यवान्‌ के अस्तित्व के संबंध में अथवा | 


साध्ववान्‌ को देखकर साध्य के भस्तित्व हे संबंध में होता | 
है । जैसे,-- धूएँ को देखकर यह समझना कि यहाँ आग | 
भी होगी | 
व्याप्तित्व-संज्ञा पुं० [ सं० ] व्याप्ति का साव या घर्म । 
व्याप्य-वि० [ सं० ] व्याप्त करने के योग्य | व्यापनीय । 
संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) वह जिसके द्वारा कोई काम हो । 
साधन । हेतु । (२) कुट या कुड नामक ओषधि । (३) दे० .. 


शक ह 9 


याध्ति 
व्या प्र-संज्ञा पुं० [ स॑० ] छंबाई की एक नाप । न 
_ विशेष--दोनों हाथों को जहाँ तक हो सके, दोनों बगछ में 
फेकाने पर एक हाथ की डँगढियों के सिरे से दूसरे हाथ | 
हाथ की डेंगांलयों के सिरे दक जितनी दूरी होती है, वह | 
व्याम कहलाती है 


एक में मिलाने की क्रिया | 






शरीर का बल बढ़ाने के उद्देश्य से किया जाता है । कसरत । 

















हिलाना । (२) पौरुष । (३) परिश्रम । मेहनत । (४) 
_ व्यापार । काम । 






हो । कसरत करनेवाछा । कप्तरती । (२) वह जो बहुत 
परश्रम करता हो । परिश्रमी । मेहनती । 








रे पुरुष अधिक होते हैं। इसमें गे, विमर्ष और संधि ' ' 
..... नहीं होती । इसमें एक ही अंक रहता है और कौशिकी था 
ह व्यालिक-संज्ञा पुं० [ सं० ] बह जो. 








 श्रुत्ति का व्यवहार दोता है। इसका नायक कोई प्रप्तिद्ध | 


ख्गार, दवास्य और झांत 





| ब्या ल्लप्रीव-संज्ञा पुं० [सं० ] (१) छू 


.. व्याप्रिश्र-उंज्ञा पुं० [ सं० ] दो अकार के पद़ाथों था कार्यों को | व्यालजिह्ा-संज्ञा खी० [ सं० ] 008 


| व्यालता-संत्ा ख्ली० [ सं० ] व्या का साव या घर््म । 


जिससे सब लोग | + गेंटरग-सज्ञा पु० | स० ] बाघ । शेर 


| व्याज्ञायुध-संज्ञा पुं० [ सं० ] नस्त या बगनहा नाप्रक गंध हृब्य ॥||| 


दिव्य भोर घीरोडत होना चाहिए इसमें | 
सिवा और सब रसों का | 


व्योछुपत 





सथाया गया हो | (५) राजा । (६) विष्णु का एक नाम | 
(७) दंडक छंद का एक भेद । (८) कोई हिंसक जंतु । 
वि० (१) दूसरों का अपकार करनेवार! । (२) दुष्ट । 


पाजी | 





| व्याज्ञूक-छड्ढा पु० | स० | (१) दुष्ट या पाजी हाथी। (२) 


हिंसक जंतु । 


| ब्यालकरज-पंज्ञा पुं० [ सं० ] नख या बगनहा नामक गंध हृच्य 
| ध्या्तत्नइग-संज्ञा पुं० [सं० ] नख था बगनहा मामक गंध द्रव्य 
| व्यात्गधा-संज्ञा खी ० [ सं» ] नाकुछी नामक कद 


| अयाजश्राइ-संज्ञा पुं० [ त॑० ] वह जो सॉँपोँ को पकड़ता हो। 


सँपेरा 


| व्याज्षगत्र। ही-संज!] ६० | स॑ं० ब्यालग्राहिन । वह जो साँप पकड़ने 


का काम करता हो | सँपेरा ! 
[हिता के अनुसार पुक 


देश का नाम । (२) इस देश | 
महासमंगर । 


' व्याछपत | 


व्याद्पन । 


श्ब्य ॥ 


.... व्यायोग-संज्ञा पुं० [ सं० ] साहित्य में दूस प्रकार के झूपकों में | पाजपरहरा-उदा ३० (स० | नस या बगनहा नामक गंब गम 


से एछुक प्रकार का रूपक या दृश्य काव्य । इसको कथावस्तु | ज-सक्ा ३० [स० | नख था बानंहा नामक गंध कृब्य |. 7 मा कम 
../.. किसी ऐसे अंथ से ली जांनी चाहि लत 

“४... भ्रल्ली भाँति परिचित हों । इसके पात्रों में स्ियाँ कम और | क्‍ । 
५ व्यालि-संज्ा पुं० [ सं० ] ज्याड़ि नामक एक प्राचीन ऋषि जिन्होंने 


डुक ब्याकरण बनाया था | 


(>रनतलर किन नमननननीनन फनी नमक 


। कंबी नामक पौधा। 








ब्यालत्य । 








































४ 7 + की ओर छोटानेवाला । कक क्‍ 
०  ध्यावसन-संज्ञा पु० [सं० । (१) जो पराडमघुख किया गया हो। |. 


..... ब्यावह्यारिक-संज्षा ५० 
... व्यवहार शाख के अजुसार अभियोगों का विचार करता |. “ 









2 व्यावुत्त-वि० [ सं० ) (१) छूटा हुआ । निवुत्त | (२) मना । 


। ब्यावू सि-संज् स्ली० | स० क्‍ 
.._ मन से खुलने या पसंद करने का काम । (9) चारों ओर से. मो 





इधर. 


व्याल 





- डयालू- जा पुं० खी० [पु दे ] रात के समय का भोजच । रात व्यन अत की कम 8 कक, 
। . काखाना।.....& द द 2, 
.. द्याव्गे-संजा पुं० [ सै० ] विभाग करना 
हा विभक्त करना । बाँदना । _ ० 
 इयावस्ते-संज्ञा 4० [ सं० ] (१) चक्रवड । चक्रमई । (२) भागे | 
की ओर मिकली हुई नाम | नॉमिकटड़ 


..  ब्यावसक-संझ्षा पैं० | स० ] वह जो व्यावत्तन करता हो | पीछे | 


हिस्सा छगाना । | 



























(२) पीछे की जोर छौटाया था मोड़ा हुआ । ध 
[ &० ] (१) व्यवहार । (२) वहलजो 


. हो। (३) शाजा का वह अमात्य या मंत्री जिसके अधिकार जे 
सं भीतरी और बाहरी सब तरह के काम हैं! ' न्‍ 













वि 
व्यवहार शास्त्र संबंधी । व्यवहार शाख का । 


का, . किया हुआ। पाप । (३) हूंठा हुआ । खाडत । (४) | 

हा हा अछग किया हुआ । विभक्त । (७५) जो सन से पसद किया | 
357 7 जिया हो । मसोनीत । (३) चारो ओर ले घेरा हुआ। (०) 
कपूर से ढका हुआ । आाच्छादित । («) जिसकी प्रशंसा 
था स्तुति की गई हो । 










(१) खंडन । (२) आदत । (३) 












फेरना | (७) स्तुति । भशसा। तारीफ । (६) मनाही | | 







प्ीर्मासा । (९) नियोग । 


























. करने से मेरा कौमार नष्ट हो जायगा 


की जो गंध आती है, वह न आवे । 


. के पुक् टापू में हुआ था जौर 
.. था; इसलिये इनका नाम कृष्ण द्पुयन पड़ी । डुन्होंने.. 
0, पक हा 
(3) व्यवद्वार संबंधी । व्यवहार या वरताविको। ( बचपन से ही तपस्या आरंभ की और बढ़े होने पर वेद 


निषेध । (७) बाधा । खकक । (८) निराकरण । निणय । ५ “ 


 ब्यासंग-संज्ञा पुं० [ सं० ] बहुत अधिक आसक्ति था मनोयोग । । का. 
(+) पराशर के पुत्र कृष्ण हपायन मा 
॥ संग्रह, विभाग और संपादन किया भा । न गम, 





 वैयासकूटे 

अँजेरा छा गया। उच्च समय छत्यवती ने फिर कहा-” 
महाराज, में अभी कुमारी हूँ और आपकी कामना पूरी 
उस दशा में में 





फ्रिस प्रकार अपने घर में रह सकूँगी ? पराशर ले उत्तर 
दिवा--नहीं, इससे तुम्हारा कौमार नष्ट नहीं होगा। तुस 
मुझसे वर माँगो । सत्यवती ने कद्दा कि मैरे शरीर से मछली 
पराशर ने कहा कि _ 
ऐसा ही होगा । डसी समय से उसके शरीर से सुगंध 
सिकछने छगी और तब से उसका नाम गंधवती या योजन- 


. गंधा पढ़ा। इसके उपरांत पराशर छत ने उसके साथ 
.. संभोग किया जिसले उसे गर्भ रह गया; 


और उस गभ से 


इन्हीं व्यासदेव की उत्पत्ति हुई। इन का जन्म नदी के बीच 
इनका रंग बिलकुल काढा 


..... का संग्रह तथा विभाग किया इसलिये ये वेदब्यास कह: 
... छाए। पीछे से जब शातडु के साथ सत्यवती का विवाइ 

.. हुआ, तब अपने पुत्र विचिन्रवीयये के मरने पर सत्यवती .. 
.. ने इन्हें बुलाकर विचित्रवीय्य को विधवा 
. और अंबाछिका ) के साथ लियाग करने की भाज्ञा दी, 


पत्नियों ( अंबिका . 


जिससे एतराष्ट्र और पांड का जन्म डुंआ बिहुर भी _ 
इन्हीं के वीय्ये से उत्पन्न हुए भरे । ये पाराशय्ये, कानीन, 
बादरायण, सत्यसारत, सत्यत्नत और सत्यरत भी 
कहलाते हैं । ४ 


: प्रज्ञापति था मचु, डशजा 
यम, इंद्र, वॉस5, 


भरद्वारऊ 










उत्तम या इस्येस्, वाचभवा या मार 
कहते हैं), सोमसुख्यायन या तृणवि 


शक्ति, पराब्चर, जावृकण और कृष्ण 


[यण ( 























.._ (२) पुराणाजुसार थे जद्दाईस महर्षि जिन्होंने मिन्‍त पा 
.. मित्र कव्पों में जन्‍म अददण करे वेदों का संग्रद और... 
.. विभाग किया था । मे सब ब्रह्मा और विष्णु के अवतार रे 
.. माने जाते हैं; जौर इनके नाम इस महा हैं--स्वयंसुब,... 
बुइस्पति, सविता, खब्यु था. | । 
सारस्वत, त्रिधाम, ऋषस था त्रिदष,...._ 
वेजा या भारद्वाज, अंतरिक्ष या धम्म, वद्वच 7 सुच्छु, 
(इन्हें वेण मी... 


$ कक ब्याइहुति-पंज्ञा क्ली० [ से० ] बाघचा डालना | खलक पहुँचाना । 
... हशयाहरणु-संज्ञा पुं० [ सं० | कथन । उक्ति । 





बालक एए  एा ह  - वेशेप 





होने पर राम्नचंद्रजी ने माल्यवान पवत पर कहे थे और 
जिनसे उन्हें कुछ शांत मिली थी । द 


.._ व्यालक-वि० [ सं० ] जो बहुत अधिक आसक्त हुआ हो। 


क्‍ जिस झा मन बेतरह भा गया हो द 
 ड्याश्गीता-संज्ञा क्ली० [ सं० ] एक उपनिषद का नाम । 


 व्याश्षता-संब्ा क्षी० [ से० |] ध्याख का भाव या घस्मे | व्यास! 





 व्यासतीर्थ-संज्ञा पुं० [ सं० ] पुराणानुसार एक तीथ का नाम । 
उयासत्व -संज्ञा पुं० [ सं० ] व्यास का भाव या धर्म । 
व्यालघृर्ति-संज्ञा पुं० [ सं० ] शिव का एक नाम 
ब्यासचन-संज्ञा पुं० [ सं० ] मदर भारत के अनुसार एक प्राचीन 
बन का नास 

व्याससूत्-संज्ञा पुं० [ सं० | वेदांत सूत्र 


..... प्राचीन पविन्न तीथ का नाम । 

व्यालारणय-पंज्ा पुं० [ सं० ] व्यासवन नामक प्राचीन वन । 
व्यासारू-संज्ञा पुं० [ सं० ] व्यास का आधा भाग । किसी दृत्त 
द के केढू से उसके किसी छोर तक की रेखा । 

. डयासासन-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह आसन जिस पर कथा कहने 
... बाले व्यास बैठकर कथा कहते हैं । 

_ ब्याधिद्व-बि० [ सं० ] (१) मना किया हुआ । लिषिद्ध । (२) 
रुका हुआ । अवरुद्ध । 


... व्यासीय-वि० [ सं० ] व्यास संबंधी । व्यास का । 
.... व्याहृत-वि० [ सं० ] (१) मना किया हुआ । निवारित | निषिद्ध । 


(२) व्यथ 


_ ठयाहार-संज्ञा पुं० [ सं० ] वाक्य । जुमछा 
.  बयाहुत-बवि० [ सं० ] कहा हुआ । कथित । 


ब्याहति-संज्ञा खी ० [ सं० ] (१) कथन । बक्ति । (२) भूः, भुवः 
...... रवः इन तीनों का मंत्र । ( कहते हैं कि जहाँ और कोई 
..... मंत्र न हो, वहाँ इसी व्याहति मंत्र से काम लेना चाहिए।) | 
... व्युच्छिलि-पंज्ञा खी० [सं० ] विनाश | बरबाढी |. 
हि ० [ सं० ब्युच्छेत्‌ ] विवाश करनेवारा । बरबाद । क्‍ रा 





| व्यूषिताश्व-संज्ञा पुं० [ सं० ] महाभारत 








है% 


बा] । छ ु आम ३ 
जिनमे योग का साधन नहीं 
'चत बहत घंचक रहता है 


धय 


हक, 87% आम 


ब्युत्पसि-पंशा स्री० [ सं० ] (१) किल्ती पदार्थ आदि की विशिष्ट 
_ अत्यक्ति । किसी चीज का सर उद्गम या हत्पात्त स्थान। 


(२) शब्द आ मूल रूप | वह शब्द जिससे कोई दूसरा 
शब्द निकछा हो । (३) किसी विज्ञान था शास्त्र कादि का 
भच्छा ज्ञान 5 

व्युत्पत्ति है । कक आप 


संध्कृत | (४) जिस का (कसी विज्ञान या शाख में अच्छा 
प्रवेश हो । जो किसी शास आदि का अच्छा ज्ञाता हो । 


| द युत्पादक-बि० [ सं० ] ब्युत्पत्ति करनेचाछा | उत्पन्न करनेवाला 
व्यालखली-संज्षा स्ी० [सं० | महाभारत के अलुसार पृक | युत्पादन-पंज्षा पुं० [ सं० ] व्युपत्ति।. पा 
व्यूपदेश-संज्ञा पुं० [ सं० | ठगने या घोखा देने का काम । डगी। । 


_ इ्युपरप्त-संज्ञा पुं० [सं० |] (१) शांति । (२) छुटकारा । निवयेत्त । जा 


(३) स्थिति ।. |... 5 


| व्युपशम -संज्ञा पुंण ([स॥० | अशांति । का 
| व्यूष-संज्ञा खी ० [ सं० ] स॒य्य के उदय होने का समय | प्रातः 


३ 


काल । ख़बेर! | 


का ना । 


| ला 45 [ स॑० ] (१) अभात । तड़का । (२) दिन । (३) पा की 


.. फल । द 
बि० जला या झुलसा हुआ । 





हो घडता। इन सृमियों में 


औैते,--दुर्शन शास्त्र में उनकी अच्छी 


| इश्ुत्प न्ञन-वि० [सं० ] (१) जिधका सब्कार की 2 


अजुसार एक राजा... 





| व्यष्ठि-संज्ञा खी० [ सं० ] (१) फरू । (२) समृद्धि | (३) स्तुति। द पा 


प्रशंसा | (४) प्रकाश | उजाछा। (७) प्रभाव । तड़का। | 


(६) दाह | जलन । (७) इच्छा | कामना । खाहिश । 


यूक-संहा पुं० [ सं० ] (१) एक प्राचीन देश का नाम। (३) रे . 


इस देश का निवासी 


. (२) वह जिसका विवाह हो चुका ही | विवाहित ।.. 
2३ "दर बि० (१) स्थूछ । मोदा । (२) उत्तम ।. 


यूढ़-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) वह जो व्यूड बवाकर खड़ा हो। ९ ५2३ हा 





छग उपयुक्त स्थानों पर की हुई सेना के भिन्न मिन्न अंगों 


की नियक्ति | लेना का विन्‍्यास । बछूविन्यास |... 
विशेष--प्राचीन काल ने युद्ध क्षत्र भ छड़ने के छिये पदक 

.... अइवारोही, रथ और हाथी आदि कुछ खास ढेंग से और 
...../ खास खाल भीकों पर रखे जाते थे और सेना का यही 
..... स्थापन ब्यूह कहलाता था ! आझार आदि के विचार से ये 

: ० «० ध्यूइ कई प्रकार के होते थे। जैले,-देंड ब्यूह, शडट 
7 5 ड्यूद, वंराइव्यूंद, मकर हर सुचीव्युदद, पञ्मच्यूद, चक्रव्यूह 
57 इकच्युद।  गरइस्यूह, सपेनब्यूहे, मंडलल्यूड।. दे हे 

_ झवतोमद्व्यूद भा 



















































था । जब इस प्रकार सेना के सब 











की हुईं ऊपरी योजनाएं । 


[-संज्ञा पृं० [ सं? | 
पर सेनिर्शों को नियुक्ति करना । 
व्यूह रचना । (२) सिलोना । 















व्यू हरा जे परे पुं० [ सं० | एुक बौधिस्तत्व का नाम । 


.  डयोम संझ्ी ५० । 
..... आसमान । (२) अल पानी । (३) मेघ | बादुरू । 
प्रकेंश-पंज्षा पुं० [ सं० ] शिव का एक नाम | 

संज्ञा पुं० [ रा० व्योमकेशिन | शिव का एक नाम । 


तंज्ञा खी ० [ सं० ] आाकाश गगा । 












द हे देश 
सिश्ष अंगों चढ़कर मनुष्य आकाश में उड़ सकता हो । विभाव । (९) 


द त | मै ब्ज-पंज्ञा १० 








(१, युद्ध के लिये भिन्न भिन्न स्थानों |. 
सेना को स्थापित करना । 
। द .... घुराणों जादि के अनुसार मथुरा वे चारों ओर .<४-ढछ 
यूः हमति-संझ् पुं [ स० | रूलित विस्तर के अमुसार एक देवपुश्र कोस तक की भूमि जज भूमि कही गई है; और इसकी... 







छं० व्योमन्‌ ] (१) भाकाश अंतरीक्ष । 


'पंज्ञा ख्ली० [ सं० ] बह विद्या जिसके हाएा मनुष्य गे 









हवाई जहाज । 


ब्योमसक्ल-संज्ञा पु? | से० ) सूर्थ । 


ब्योग्मवज्ली -पंज्ञा ली ० [ सं० । आकाशवली या अमरबेल नाम हु 


की छता |... द सम 
ब्योम मरिता-संज्ञा क्षी० [ सं० व्योगसरित ] आकाश गंगा । 
मंदाकिनी क्‍ 


व्योमस्थल्ली-संज्ञा खी० [ सं० | पृथ्वी । जमीन । 


ब्योम्ताम-संज्ञा पु० [ स॑० ] गौतम छुद्ध का एक नाम ' 


दि। राजा या सेना का मधान सेनापति | व्योभारि-संज्ञा ६० | ४० ) विश्वेदेवता । 


. और उस पर सहसा | व्योमोदक-संज्ञा एं० [ सं० | ब्धों का जल । बरसात का पाती ।. 
| बयोख्षिक-वि० [ सं० ] ब्योम संबंधी वप्रोम या भांशाश को । 


डयोषे:संड १ ६ है? साठ, पीपछ और मिर्च इन तीनों का. ० 






समूह । त्रिकटु । 













अ्रदक्षिणा का बहुत अधिक माहातय कहां गया है। 
त्ज्नन-संत्ा पुं० [ से० ) चछना। जाना | गन । 
बरजलना थ-सेज्ञ पुंण [ स० | श्राक्षष्ण । 



















[सं० ] (१) जाना था चकता। अजन। गसन की 
75 (२) समूह ।  छड़ ! (३) मथुरा और दुूंदाबन के भास 

.. पास का प्रांत जो भगवान श्रीकृष्णचंद्र का लीला-क्षेत्र . 

है और ज्ञो इसी कारण बहुत: पवित्र माना जाता है। 


व्रत साषा-संज्ञाक्ली० [ सो । मडुरा आगरा, इटावा और इनके ; 
+5.. “लात पास के प्रदेशों में बोडी जानेवाली एक असिद्ध भाषा. डा 
० . 0 जिसकी उत्य्ति शीरतेनी प्राकृत से हुई है। उक्त जिलों पा ह । 
के पद्चिम था दक्षण से यही भाषा राजस्थानी का पा हा 
* । चारण कर लेती है। इस भाषा का प्राचीन साहित्य बहुत रा द अल 
इच्छा और बड़ा है. और इधर चार पॉँच सो वर्षों में पा 

इसी भाषा में कवि-.... 




















.. घजलाहष-पंज्ा पुं० [ संव ] ध्रीकृष्ण । 


मी का आग | 


का 














हैं। छुछ विशिष्ट तिथियों के अत भी विशिष्ट प्रकार के हुआ 
करते हैं। जैसे,--निर्जका एकादशी के बत में जरू तक ग्रहण... 
न करने का विधान है | कुछ विशिष्ट वारों को उन के देव-.......  * 





 नेजशज-संज्ञा पुं० [ स॑० ] श्रीकृष्ण । 


ह# 





तजबल्लम-पंज्ञा पुं० [ सं> | श्रीकृष्ण | ताओं के उद्देश्य ले भी बत किया जाता है । कुछ अत ऐसे.“ 
त्ेजस्पति-पंज्ञा पुं० [ सं» ] श्रीकृष्ण भी होते हैं जो कई कई दिनों बढिक महीनों तक चछते 
वजेद्र-संतरा पुं० [ सं० ] (१) नंदराय । (२) श्रीकृष्ण हैं। जैल्े,--चांद्रायण, चातुर्मात्य ब्रत बांदि | कुछ बड़े... 
बजेश्वर-संज्ञा पुं० [ सं० | श्रीकृष्ण | के बड़े तत ऐसे भी होते हैं जिनके अंत में अथवा दूसरे दिन 


विशेष विधानपुवक पाइण किया जाता है। कुछ बत -पेसे 
. भी हें जितका विधान-केवल ख््रियों के लिये है। जैसे, 
जीवपुत्रा या हश्तिलिका बत | घन से एक दिन पहले से दा 
ही छोग कुछ विशेष आवचारपूवेक रहते हैं ।. 


ब्रज्या- संज्ञा खी० [ स० ] (३) घुमना फिरना । प्रय्यंटन | (२ 
गसन । जाना । (३) आक्रमण । चढ़ाहे । (४) एक ही तरह 
गी बहुत सी चीजें एक स्थान पर एकत्र करवा । (५) दल 

(६) रंगभूमि | नाव्यशाका । 
 ब्णु-संज्ञा पुं० [ सं० ] शरीर में होनेवाला फोड़ा क्रि० प्र००करना ।--शखनां। पक न 
नशुक्तू-संज्षा पुं० [ सं० । भ्रलावों । 050] (३) कोई काम करने अथवा न कंरने का नियमपूर्वक, दृढ़ ०. पा 
.. ब्रशअंथि-संज्ञा खी० [ सं० ] वह गाँठ जो फोड़े के ऊपर हो जाती ... निश्चय । किसी बात का पक्का संकृरप । जैसे,--अंहा चथ्ये । 
। 
। 








शो े 


है। वैद्यक में इस्चकी गणना रोगों में होती है 
.. ब्रणुजिता-संज्ञा खीं० [ सं० [ गोरखप्लुंडी । ४7 
 बंणरोपण-संज्ञा पुं [ सं० ] वैधकू के अनुसार फोड़े में से 


ब्रत पातिश्रत पत्नीच्रत 
ब्रतचय्या-संज्ञा खली ०. [| सं० ] किसी प्रकार का अत करने था रखने 





का काम दम ०2 
दूषित मांखस भादि विकल जाने पर ऐसी क्रिया करना | धतचारिता-संज्ञा स्ली० [ सं० ] बतचारी होने का भाव या घस्मे 

हा जिसमें वह भर जाय | फोड़े का घाव भरने की क्रिया । | घतचारी-संज्ञा पुं७ [ सं० जतचारित्‌ ] वह जो छिसी प्रकार के 0 

तरणशोधन संज्ञा पुं० [ सं० ] कमीछा । द |... ज्त का आचाण या अजुष्ठान करता हो । जत करनेवाछा । :५ 7... 


.. अदशोष-पज्ञा पुं० [ त॑० ] फोड़े या घाव भादि में होनेवाडी | बतती-संज्ञा क्षी०-[ सं० ] (१) विस्तार | फैछाव । (२) छता । 
... बह सूजन जिसके साथ में पीड़ा भी हो । ...._| धतधर-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह जिसने किसी प्रकार का ज़त घारण 
2 कम केया हो | जत करनेवाला । आम 
मे बरतपत्ष-पंज्ञा पु० [ स० ] (१) भाद्रपर मास का शुरू पक्ष | 
|... (२) एक प्रकार का साम । बह 
| द ५ व्रतमित्ना-संज्ञा स्ी० [ से० बह (भक्षा झी ना को यजञ्ञों 
चत रोग | 7780 ह%। मश्मस्थान के फोडे में सारे शरीर की. । पवीत के समय माँगनी पड़ती दै ४ रा 

2 व्याप्त हो जाती है। यह रोग भवाध्य | वतसंग्रह-संज्ञा पुं० [ सं० ] बह दीक्षा जो यज्ञोपचीत के समय 

लय  गबलेलीजातीदै।.. 2 । 

ल्‍ बतहूथ-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) वह जिसने किसी अक्ार का अत 

... धारण किया हो । (२) बहा चारी 


















सख जिसका व्यवहार शस्त 


है 





